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प्राककथन 


बाणभट्ट की कादम्बरी निःसंशय संस्कृत-गद्य के साहित्यिक उत्कष को पराकाष्ठा है । बाणं 
का गद्य कामचलाऊ नहीं है, दर्शन-प्रस्थानों का तत्त्वाल्यानोपयोगी भी नहीं, अपितु दोनों के 
समन्वय को आत्मसात्‌ कर बह कल्पना को उड़ान भरने वाला, एक अलग कोटि ही प्रस्तुत करता 
है--जिसमें रूप, रत, गन्ध ओर वर्णों की इन्द्रधनुषी सुषमा सभी को बलात्‌ प्रभोहित कर लेतो है । 
यह बाणभट्ट की प्रतिभा का ही चमत्कार है कि उनके गद्य का आनन्द साधारण अनपढ़ व्यक्ति भी 
( श्रवणमात्र से ) ले सकता है, क्योंकि इसका प्रवाह कहीं प्रपात के रूप में, कहीं वर्षा की रिमझिम 
अनुकृति में, कहो ताण्डव और कहीँ लास्य की लोला को अपनाता हुआ चलता है, जिसका माधुयं 
और प्रभाव स्वतः सिद्ध तथा तत्काळ प्रभावी है, अथंबोध-सापेक्ष नहीं। इसका अथं कदापि यहु 
नहीं कि अर्थबोध के धनी सहृदय बोद्धा को इससे आनन्द नही होगा । वस्तुतः स्वभावमाघुयँ के 
अन्तराल में कलात्मक जो सुषमा छिपी है, वहाँ तक पहुँचने में सहृदय बोद्धा ही समर्थं होते हैं, 
अन्य नहीं । 

संस्कृत व्याकरणशुद्धला से नियन्त्रित भाषा है। व्याकरण की खूंटियों में बंधी होने पर 
भी यह भाषा कितनी अनायास आकाश की उच्चता को छू कर फिर महासमुद्र की गहराई तक उतर 
सकती है इसका पूणे अनुभव बाण की हौली को छोड़ कर अन्यत्र दुलेभ हैं। बन्धन को मान कर भो 
भाषा को भावसंग्रेषण की जो स्वच्छन्दता वाण ने दी है उसकी कोई तुलना नहीं है। संस्कृत गद्य 
का यह दुर्भाग्य ही है कि बाण को उसे संवारने-सजाने का पूणे अवसर नहीं मिला, पर उनकी दोनों 
अपूण भो रचनायें उस पूर्णता को संकेतित कर अवश्य, हमें उनकी प्रतिभा के प्रति नतमस्तक कर 
देती हैं । 

१ रूप, रस, गन्ध और वर्णों के प्रतिपादन में वाण की भाषा सफलता के शिखर को छू गई है । 
यही कारण है कि बड़ से लेकर मानव प्रकृति तक के साज्जोपाजु चित्रण में बाण को तनिक भी 
चिन्ता नही है। “विदिशा? एक छोटा सा स्थान है ओर उसका शासक भो कोई इतिहास-प्रतिद्ध 
राजा नहीं,पर राजा की महिमा क्या होती है-इसे ग्रन्यारम्भ में ही ५झशेष-नरपति-गिर;समभ्यचित- 
शासन:! कहते हुए बाण ने प्रतिपादित किया है। कल्पना और वाग्वैदरष्य के इस प्रकार मञ्जुद 
समन्वय को प्रस्तुत करते हुए जिस अद्भुत कथा का जाल कवि ने बुना है, उसका मूल भले ही छुत 
५वृहुतुकथा' या उसके रूपान्तर 'वृहुतुकथा-मज्षरी' और 'कथासरित्‌ सागर' में मिल जारे, पर पूर्ण 
पल्लवित स्वरूप, अपूर्ण होता हुआ भी, कादम्मरो के पूर्व भाग को विश्व साहित्य में अद्वितीय स्थान 
पर समारूढ़ कर दिया है। खी-पुरुष के पारस्परिक प्रेमानुराग का जो चित्र महाश्वेता-पुण्डरीक और 
कादम्बरी -चन्द्रापोड प्रस्तुत करते हैं, उसका समापन बाण को कैसा अभीष्ट था, यह आज जानता 


संभव नहीं है। पर पूवे भाग में छ्ली-पुरुष के उभयनिष्ठ आकर्षण का जो स्वरूप उद्घाटित है उनमें 


पाश्ास्य जगत्‌ के १०बो गती के रोगैन्टिक ( शैली, कीटस आदि ) कवियों को प्रेमभावना को शलक _ 
दिखाई पडती है। प्रेमी और प्रेमिका की एक दूसरे के प्रति गम्भीर आस्या, जिसे जागतिक 
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बाधा, यहाँ तक कि मृत्यु भी, डिगा नहीं सकती है, इस प्रेम की आधारशिला है। प्राप्ति नहीं प्राप्ति 
को अन्तहीन चाह ही रोमैन्टिक प्रेमभावना की विलक्षणता है । महाश्वेता के लिए पुण्डरीक 
( -वैशम्पायन ) का अनुराग और अपने प्रेमी के लिए महाश्वेता को मोन प्रतीक्षा का ही प्रतिरूप 
कादम्बरी-चन्द्रापीड भी प्रस्तुत करते हैं। कालिदास फे अनन्तर बाणभट्ट ने ही संस्कृत-साहित्य में 
नवीन श्ुद्भार-भावना का सफल चित्रण किया है । इसमें कोई सन्देह नहीं है कि बाणभट् और 
उनकी कादम्बरी संस्कृत साहित्य में अद्वितीय महत्त्व के अधिकारी हैं । 

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, कलासद्धाय के संस्कृतविभाग के वरिष्ठ रीडर डॉक्टर जयशङ्कर 
छाल त्रिपाठी द्वारा व्याख्यात और अनूदित कादम्बरी के प्रस्तुत संस्करण की संस्तुति के अवसर पर 
बाण और उनको कादम्बरी के अनितर-साधारण वैशिष्टय का स्मरण हो आया । हमारी धारणा-- 
अनपढ़ व्यक्ति भो कादम्बरी के केवल शब्दसंगोत से मोहित होता है, अवश्य यथार्थ है पर रसास्वाद 
की पूर्णता के लिये अर्थबोध परमावश्यक है। इसी आवश्वकता की पूर्ति डॉ० त्रिपाठी ने प्रस्तुत 
संस्करण में की है। व्याकरणशात्त्र में गम्भीर अधिकार रखने वाले डॉ० त्रिपाठी बाण को गद्य हौली 
के भाषिक विश्लेषण के योग्य अधिकारी हैं। लम्बे-लम्बे समास, दीर्घातिदीघे वाक्यकदम्बकों में 
क्रियापद को भृग्यता, विशेषण पर विशेषण, श्लेष, उपमा, उत्प्रेक्षा तथा परिसंख्या आदि अलंकार 
जहाँ बोद्धा के लिये यथास्यान सन्निवेशित होकर कवि-प्रतिभा के चमत्कार फा साक्षात्कार कराते हैं, 
वहीं बोधविधुर मनुष्य को केवल शब्दझंकार के द्वारा आपात मोहित कर सकते हँ--रसास्वाद को 
पूर्णता तक नहीं पहुँचा पाते । सफल अध्यापक डॉ० त्रिपाठी ने शिष्यवात्सल्य से प्रेरित होकर कादम्बरी 
के प्रस्तुत संस्करण को सर्वाङ्ग सुन्दर बनाने का स्तुत्य प्रयास किया है । अतः वे हादिक बधाई के 
पात्र हैं। समास की गुत्थियों को खोल कर ( पर्यायों को कोष्ठक में उल्लिखित कर ), श्लिष्ट अर्था 
का परिष्कार प्रस्तुत कर, कथासूत्र और चरित्रों की विशेषता का यथास्थान निर्देश कर और सर्वोपरि 
मूलानुग हिन्दी-रूपान्तरण प्रस्तुत कर डॉ० त्रिपाठी ने संस्कृत-समाज का महात उपकार किया है । 
इसो के साथ बाण की कला का सामग्निक मुल्यांकन भी विद्वान्‌ ग्रन्यकार ने किया है । 


हमें पूणे विश्वास है कि डॉ० त्रिपाठी का श्रम विद्वानु तथा विद्यार्थी दोनों का समादर पाकर 
सार्थक और कादम्बरो के रसास्वादन में सहायक सिद्ध होगा + 
डा० विश्वनाथ भट्टाचार्ये 
चैत्र नवरात्र माचं १९९३ मयूरभंज प्रोफेसर तथा सूतपूर्य अध्यक्ष 
संस्कृत-विभाग, कलासद्धाय 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी 
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्लेष-पमकानुप्रासादिशब्दालद्धार-सुप्रयोग-विभू षित-कृतिकस्य, उपमोत््रेक्षा-रूपकातिशयोक्ति- 
समासोक्ति-परिसंख्या-विरोधाभाताप्रस्तुत-प्रशंसार्थान्तरन्यास- प्रभृत्यर्यालद्भार-संयोजन-परा मुत-मृत- भा वि- 
कवि-निवहस्य, वाण्यवतारभृतस्य बाणभट्टस्य नाम नार्काणत केन संस्कृत-साहित्य-समाराधनशीलेन ? 

तस्य, कादम्बर्या क्वचित्‌ शद्रक-हारीत-जा बालि-तारापीड-चन्द्रापीड-शुकनास-वैशम्पायन- 
पुण्डरी क-कपि्जल-वै शिष्टघ-वणंन-प्रकटित-त्रतिभा-प्रकषंस्य, ववचिच्चाण्डालकन्या-विलासवती-पत्ररेला- 
परहाण्वेता-कादम्बरी-सौन्दयं-सहृदयता-प्रतिपादन-प्रदशित-मनी षोत्कषंस्य, क्वचित्‌ श्रचण्ड-विल्थ्याटवी- 
शबरसेनापति-चण्डिकामन्दिर-ज रदूद्र विड-बर्णन-प्रसाधित-प्रोढ-पाण्डित्यस्य क्वचिद्‌ बिविध-वै भव- 
विशिष्ट-वि दिशा निर्जरेश-नगरी-ति भोउजयितो-राजसदनसभामण्डप-गस्धर्वा विपतिराजघानोहेमकटप्रश्रति 
बर्णन-परिलक्षित - प्रकृष्ट-पाटवस्य, क्वचित्‌ शाल्मलीतरु-जाबाल्याधम-पम्पासरोवरादि- 
वर्णन प्रतिष्ठापित-विलक्षणकल्पना-सामथ्येत्य, अनुज्क्षितापरकविकल्पनोय-वर्णेनोय-विषयबिधेषणस्य 

-प्रतिभस्य बाणभट्टस्य उपमितावतिदरिद्रता संस्कृत-साहित्यसंसारे । 
रि कि बहुना,  कवि-कुल-कमल-दिवाकरस्य, अप्रतिहृत-गद्यबन्धसमित्‌-सच्चरण-शीछस्य, 

समुपस्थापिताज्ञातपूव-रत्न-रत्नाकरस्य, परिकल्पिताशषदर्णनीयवस्तुविशेषणस्य, परित्यक्तोण्छिषटस्य 


बाणभट्टस्य वैशिष्टयानि बर्णेपितु न शक्नोति कञ्चन । यस्प चानवद-हृद्यगद्य मवलोक्य न प्र प्रतोददितरो 


कस्य हृदयम्‌ ! 


* (८-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr 


८ कादम्बरी 


यस्य हि पाण्डित्ये प्रतिपादने, नैपुण्यं निरूपणे, वैदरध्यं विवेचने, चातुर्यं विस्तरे, आनन्त्यं 
बर्णने, चा-्चल्यं लवम्याम्‌, श्यामत्वं शूद्रसुतायाम्‌, एवेतत्वं महाण्वेतायाम्‌, सौन्दर्य कादम्बर्यास्‌, आर्जवं 
जाबालौ, सहृदयता हारीते, बिलासिता मारके, आधिपत्यं तारापीडे, दूरदशिता शुकनासे, चमत्कारित्वं 
चन्द्रापीडे, पतनशोलता पुण्डरीरे, मित्रता कपिले, लम्पटत्वं वैशम्पायने । 


यञ्च परमोपासकः प्रकृतिदेव्याः, पूजकोऽनिन्द्यन्तरिकप्रेम्णः, प्रवत्तंको$नुकरणीय-प्रणय- 
पद्धतीनाम्‌, सर्जको नव-नव-भावानास्‌, समर्थेको मर्यादितव्यवद्माराणाम्‌, प्रदर्शकः सत्पथानाम्‌, 
निवत्तेको$नो ति-मारगंगमनानाम्‌ निन्दकोऽनुचिताचरणानाम्‌, निवारको गहितरीतीनाम्‌, प्रशंसको 
महुनीयगुणानाम्‌, वेदको निखिल-प्राणिमनोभावानाम्‌, सेदकोऽखिलकवि-दर्पाणाम्‌ । 


. कि बहुना, यः प्रस्तोता आदर्शानाम्‌, स्तोता सदाचारणाम्‌, अपहुर्ता अज्ञानानाम्‌, प्रतिपादयिता 
पुनरणत्मसिद्वान्तानाम्‌, आछोचबिता वञ्चकानाम्‌, वघंयिता विविधशाज्लीयज्ञानानार, प्रवर्तयिता 
नवरीतीनाम्‌, अनुभावयिता सकललोक चितवृत्ती नाम्‌ । 


तेन महाकविना विरचिता प्रस्तुता प्रशंसतीया कृतिरवलोकनमात्रेण समाकषंति न कस्य 
सहृदयस्य हृदयस्‌ ? सा चेयं सद्यशालेव सकादम्बरी, अचलराजसुतेव सचन्द्रापीडा, सरसीव सपुण्डरीका, 
बियदृगङ्ञेव सतारापीडा, कश्मीरनगरीव सशु कनासा, वैषणवपूजेव सवैशम्पायना, ग्रामपर्यंन्तभूमिरिव 
सशूद्रका, गृहपरिपालितःपतन्निपङ्क्तिरिय संशुका, सन्ध्येय सचन्द्रोदया, चिपिनभुमिरिच सरोवरा, 
सत्यवतोसन्ततिरिव सब्यासा,सदुक्तिरिव सोपदेशा, शब्दशात्रीयप्रक्रियेच ससमासा, नवपरिणीतयुवतिरिव 
साळङ्कारा । 

याश्च कादम्बरी दश दशै वेपन्त इव पण्डितम्मन्याः, पलायन्त इव पाश्चात्य विपश्चितः, 
प्रचलन्तीव समालोचकाः, अपसरन्तीव अशाब्दिकाः, स्वपन्तीव असाहित्यक्राः, विभ्यतीवाल्पविदः, 
धाबन्तीव धूर्ताः, मुह्यन्तीव मूर्खाः, द्रुह्मन्तोव समत्सराः। यस्याः रससागरे स्नान्ति सहृदयाः, 
सन्तरम्ति रसिकाः, निमनन्ति निष्णाताः,प्रसीदस्ति पण्डिताः, क्रोडस्वि कुशल "वयः,भावयन्ति भावुकाः, 
मोदन्ते मनीषिणः, प्लवन्ते विपश्चितः । 


या च सशुद्रकापि विभ्रजनसम्माननीया, इन्द्ररहितापि इन्द्रायुधसद्विता, सुवर्णापि अद्रव्या, 
सालङ्कारापि अतरुणी, समस्तापि अपूर्णा, कादम्मरीविमूषितापि बुद्धिविकासकारिणी, बाणविरचितापि 
सुकोमेला । 

पूर्ववणितायाः अपूर्वायाः कादम्बर्वा: कृतेः रचयिता बाणभट्टः श्रीस रस्वत्यो रुभयो रनुग्रहविषयमूते 
समृढविददन्वये जन्मना समलचकार भारतमूमिम्‌ ! जत्मतोऽचिरादेव स्वगंत-नननी-स्नेहवस्बितः 
पित्रा यथासामथ्ये परिपालितः एीशवं नोतवानु । सकलकलाकलाप-कळनस्य करालस्य कालस्य 
क्ररतयाऽनबसरे एव पितृपाणिपल्लव-छायातोऽपि वस्वितोऽसो बालः विपत्सागरे निमस्नः। अनियमनीय- 
यौवन-प्रभावात्‌ पितृपरम्परयाऽधिगतासी मित सम्पतिदर्पाच्च महत्या मित्रमण्डल्या इतस्तत भाहिण्डमानः, 


विविधविषयात्र साक्षादनु मवम्‌, ब्यावहारिकज्ञानं वद्ध॑यनु महान्तं कालमत्यवा यत्‌ । 
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सम्पादकीयस ९ 


असौ मित्रभानुसुनुः बाणभट्टः हर्णवधंनस्य सम्राजः शासनकाले ( ६०६-६४८ ई० ) विद्यमान 
आसीदिति ऐतिहासिफाः स्वोङुचेन्ति। तेन हर्णवधंनेनास्य महती निन्दाऽक्रणिता येनासौ 
स्वयोग्यतानुरूणं सम्मानं झटिति न प्राप्तवानु । अस्य सुकृतोदयात्‌ कदाचित्‌ महाराजस्य धो हुर्षवधनस्य 
पितृत्यपुत्रस्य कृष्णवधंचस्य सन्देशमवाप्यासौ प्रहृष्टः सम्‌ राज्ञः समीपं प्रयातः। तदा हर्णवधनेन 
“महानयं भुजङ्गः' इति व्यङ्ग्येन व्यवहृतः ! एतदाकण्यं बाणभट्टेन स्ववुद्धिवैभवं प्रदर्शयता 
सम्यगुत्तरं ददता भीहर्णबर्धन: प्रसादितः । ततश्च स तस्य राजसभायां सम्माननीयं स्थानमलभत । 
एवच्च हुर्णवर्धनस्य शासनकारे ( ६०६-६४८ खिष्ट्रोबाब्दे ) ततः किञ्चित्‌ पूर्वं वा बाणभट्टः स्वजन्मना 
भारतभुवमलञ्चकार । 

संस्कृतसाहित्ये-दण्डी, बाणः सुबन्धुश्चेति श्रयः प्राचीनाः गद्यकवयः गण्यन्ते । एषां 
पौर्वापयेऽस्ति विवादः । परन्तु बाणस्य श्रेष्ठतां सर्वेपि निविवादं वदन्ति । बाणस्य कृतय:--( १ ) हर्ण- 
चरितम्‌, ( २ ) कादम्बरी, ( ३ ) चण्डोशतकम्‌, ( ४ ) मुकुटताडितकञ्चेति । अत्त्ययोद्योर्बाणक्ृतित्वे 
विवादो विदुषाम्‌ । क्षेमेन्द्रेण ‘औचित्यविचार-चर्चायाम्‌' कादम्बरी-कथासम्बद्ध एकः श्लोक उदूतो 
येन प्रतीयते यद्‌ बाणेन पद्चकादम्बरी अपि विरचिताऽसीत्‌ । 


गद्यकाव्यस्य यद्यपि बहवो भेदाः प्राचोनग्रन्येषूलभ्यन्वे तथापि कथा आख्यायिका चेति 
द्वावेव प्रमुखतां भजतः । कथायां कविकल्पितं वस्तु आख्यायिकायाचैतिहासिकम्‌ । परन्तु अनयोमेंद- 
स्वरूपविषयेऽपि लक्षणकाराणां मतभेदः । बाणस्य रचनाद्वयमवलो श्यव प्रसिद्धो भेदो लक्षणकारेषु 
दण्डिमामहादिषु । बाणेन स्वयमेव निदिष्टम्‌-हर्णंचरितम्‌-इत्याख्यायिका, कादम्बरीःइति कथेति । 
हर्णचरिते बाणेन स्वाभ्रय-प्रदातुः सञ्राजो हर्णवधेनस्य विषये प्राधान्येन वणितम्‌। तत्रात्मनः 
कुल-जन्मस्थानादि विषयेऽपि विस्तरेण प्रतिपादितम्‌ । कादम्बरी बाणस्यापूर्वा सृष्टिः । अस्याः कथायाः 
मूळाधारस्तु गुणाढ्यविरचिता 'वृहृत्कथामञ्जरी' इति प्राकृतभाषाप्रत्यः । तस्यां वर्णतां राज्ञः सुम्रनसः 
कथां समाधित्य स्वप्रतिभयाऽपेक्षितं परिषतंनं कृत्वा कादम्बरी कथा विरचिता । परन्तु साम्प्रतं 
'वृहृत्कथामञ्जरी' नोपलभ्यते, तस्याः संस्कृतरूपान्तरं बाहुल्येन सोमदेवविरचिते 'कथा-सरित्‌- 
सागरे? प्राष्यते। तत्र 'मकरम्दिकोपास्यानान्तगंतकथा' एव कादम्बरी-कथामूखत्वेनाङ्ञी क्रियते 
विद्वद्भिः । र 
बाणस्य रचनाभिश्चमत्कृताः विपश्चितः प्राचीनकाछादेवात्य मूयसी भ्रशंसां मुक्तकण्ठं 
समारब्धवन्तः । अत्र कानिचित्‌ प्रशस्तिपद्यानि प्रस्तूयन्ते 
बाण-प्रशस्तयः 
अर्थ श्र हन्त भजेऽभिनन्दं वागीश्वरं वाक्पतिराजमीडे । 
रसेश्चरं स्तौमि च कालिदासं बाणं तु सवंश्वरमानतोऽस्मि॥ 
बाणस्य हुर्णचरिते निशितामुदीक्य शाक्त न केऽत्र कविताक्ञमदं त्यजन्ति। _ 
मान्ये न कस्य च कवेरिह कालिदासवाचां रसेन रसितस्य भवत्यधुष्यम्‌ ॥ 
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१० 


बाणः कवीनामिह चक्रवर्ती चकास्ति यस्योज्ञ्वलवणंशोभा ॥ 


एकातपत्र भुवि पुष्यमुतिवंशाथयं हर्णचरित्रमेव ॥ ( सोड्ढलस्य ) 
केबछोऽपि स्फुरव्‌ बाणः करोति बिमदापु कवोनु। 

कि पुनः बलृप्तसन्धानपुलिस्ध्रकृतसन्निधि: ॥ ( धनपालस्य ) 
जाता शिखण्डिनी प्राग्‌ यथा शिलण्डो तथावगच्छामि। 
प्रायल्म्यमधिकमाप्तुं बाणी बाणो बभूव हृ ॥ ( गोवध॑नस्थ ) 
कादम्बरी-सहोदर्या सुधया बै बुघे हृदि। 
हर्षाख्यायिकयाल्यापि बाणोऽब्धिरिव लब्धचाप्र ॥ ( घनपालस्य ) 
रुचिरस्वरवणंपदा रसभाववती जगन्मनो इरति । 

सा कि तरुणी? नहि नहि वाणो बाणस्य मघुरणीलस्य ॥ ( धमंदासस्य ) 
सहर्णचरिता शत्वद्धुष्वकादम्वरी सदा । 

बाणस्य वाण्यनार्येव स्वच्छन्दा चरति क्षिती ॥ ( राजशेखरस्य ) 
बाणेन हृदि छग्नेन यन्मन्दोऽपि पदक्रमः । 


प्रायः कविकुरज्ञाणां चापलं तत्र कारणम्‌ ॥ ( राजशेखरस्य ) 
दण्डिन्युपस्थिति सद्यः कवीनां कम्पतां मनः। (, 

प्रविष्टे त्वन्तरं बाणे कण्ठे वागेव रुष्यते ॥ ( हरिहरस्य ) 
युक्त कादम्बरी श्रत्वा कवयो मोौनमाशिताः। 
बाणघ्वमावनध्यायो अवतीति स्मृतियंतः ॥ ( सोमेश्वरस्य ) 
उच्छ्वासोऽपि न निर्याति बाणे हुदयवतिनि। 

कि पुनविकटाटोपपदबन्धा सरस्वती ॥ ( सुभाषितरत्नकोषस्य ) 
याह्या गद्यविधो बाणः पद्यबन्घेऽपि ताहशः । 

गत्यां गत्यामियं देवी विचित्रा हि सरस्वती ॥ (सरस्वतीकष्ठाभरणस्य) 


बीणापाणि-परामृष्ट-बीणा-निक्बाण-हा रिणीम्‌ । 
भावयन्ति कथं वान्ये भट्वाणस्य भारतीस्‌ ॥ ( अञ्ञातस्य ) 
शश्वद्‌-वाण द्वितीयेन नमदाकारघारिणा । 


धनुषेव गुणाढधे न निःशेषो रख्ितो जनः ॥ ( निविक्रमस्य ) 
हेम्नो भारशतानि वा मदमुचां वुन्दानि वा दन्तिनां 

आीहर्णेण समपितानि कबये बाणाय कुत्रा तत्‌। 

या बाणेन तु तस्य सुक्तिनिकरैस्टूद्धिताः कोत्तेय- 

स्ताः कल्पप्ररुयेशपि यान्ति न मनाङ्मन्ये परिम्छानतास्‌ ॥ ( ख्य्यकस्य ) 


सम्पादकीय प्र ११ 
हषो हषो हृदयवसतिः पर्‍्चवागर्तु बाणः 
केषां नैषा कथय कविताक्ामितीकोदुकाव ॥ ( जयदेवस्य ) 
इलेषे केचन शव्दगुम्फविषये केचिद्‌ रये चापरेऽ 
लटारे कतिचित्‌ सद्थंघटने चान्ये कयावणंने । 


माः सवंत्र गभीरधीरकविता विन्ध्याटवी चातुरी- 
सच्चारी कविकुम्मिकुम्भभिदुरो बाणस्तु पचाननः ॥ ( श्री चन्द्रदेवस्य ) 
कादम्बरीरसज्ञानामाहारोपि न रोचते । 


साम्प्रतिकैरालोचकैः विशेषतः पाश्चात्यैस्तदनुयायिभिश्च बाणस्य रचनारीतिभृ शमालोचिता । 
परन्त्वेतदसाम्प्रतम्‌, बाणेन स्वसमये समादृता रीतिरेव समाथिता स्वरचनासु । अत आधुनिकरीति- 
माखित्य समालोचनाऽसमीचीना । बाणो हि पाञ्चाळीरीतेः सिद्हस्तो महाकविः । विस्तरस्तु 
भूमिकायां द्रष्टव्यः । 
प्रस्तुत-संस्करणस्य वैशिष्ट्यम्‌ 

अध्यापन-प्रसङ्गेऽन्तेवासिनामवलोक्य महती व्यथां मम मनसि समुत्पन्नोऽयं विचारो यदेका 
एतादृशी व्याख्या कादम्बर्याः विलेखनीया यया पदार्थज्ञानपुर्वेकं वाक्यार्थञ्चानम्‌, समस्तपदानां दिग्रह- 
वाक्यज्ञानपू्ंकं तेषां पदार्थज्ञानम्‌, विशिष्टशब्दानां यु्पत्तिपरिचयः, अपेकषिताळङ्कारबोधः, अप्रसिद- 
शब्दानां कोशस्यत्वज्ञानं च यथासम्भवं समुत्पदचतःम्‌ । एतदुद्दिश्यंब विरचितेयं 'साबबरोधिनी' संस्कृत- 
व्यास्या । अस्या उपयोगित्वं महत्त्व विलोक्यंव स्वीकरिष्यन्ति सहृदयाः विपञ्चितश्ात्राश्च । 
कादम्बर्याः भाषान्तरानुवादोऽतीव कष्टसाध्य इति न तिरोहितं विदुषाम्‌ । प्रस्तुते संस्करणे हिन्दी 
भाषायामनुवादः समायोजितः। अनुबादकरणे सामान्यतया भावाभिव्यक्तये सावधानतया अवृत्तम्‌ । 
क्वचिदथेस्य स्पष्टोकरणायं' कोष्ठे षु अपेक्षितांशा अपि योजिताः । संमस्तपदानां विग्रहरीत्या मानक- 
(हृदी ख्पास्तरणं विहितम्‌ । प्रयतितं तथा यथा हन्दीमाध्यमेनाध्ययनेऽपि कादम्बरोरसास्वादः 
समुत्पद्चे त । अत्र साफल्यं तु विद्वदूभिनिर्णेयम्‌ । 

एवच्चेद संस्करणं भावबोधिन्या संस्कृतव्यास्यया हिन्दीव्याल्पया ( अनुवादेन.) च समछङ्कृतं 
सदेषां प्रीतिकरं भविष्यतीति में विश्वास: । | 

कांदम्वरीमूरूपाठविषये बहुत्र विबादो इश्यते । मयाउ्त्र अथंसङ्गात विचिन्त्य पाठोऽङ्गोृतः । 
बाहुल्येन तु भानुचन्द्रानुमतः पाठ एव स्थीकृतः। बहुषु स्थलेषु पाठाम्तराणि टिप्पष्याँ प्रदशितानि येन 
शोधार्थिनां कृते सौविष्यं भविष्यति । भस्तुतसंस्करणस्य सम्पादने भावबोधिनी-य्याश्याप्रणयने च मया 
प्रमुखरूपेणाधो खिखिताः प्रन्या विलोकिताः 2: ह... 

( १) षयपुरीयेण थोमयुरानाय-पट्ट न सटिप्पणी सम्पादिता “अकबर-शासनसमका थक" 

-विरचित-पंस्कृत-व्यास्यासहिता कादम्बरी ।? 
( २) मोहनदेवपन्तेन सम्पादिता “वीभानुचन्द्रसिङचद्धगणि- हिवा. 
(३) भो मूरेश्वर-राम चस्द्रकालेम होदर्य: सम्पादिता टिव्पण्यादिविभूषिता 'कादम्बरी' । ` भ 
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( ४ ) जीवानन्दविद्या्तागर प्रणीत-भावा्थेबो धिका व्याख्यासहिता 'कादम्ब्ररी' । 

(५) हरिंदास-सिद्धान्तवागीश-विरचितव ङ्गानुवादवि शिष्ट-संस्कृतव्यास्या विभूषिता 'कादम्बरी' 

(६) पण्डित-श्री कृण्णमोहून-उक्कुर-विरचित-संस्कृत-हिन्दीव्याइ्या-स हिता 'कादम्बरी' । 

( ७ ) आचार्ये-शेषराजशर्म-विरचित-संस्कृत -हिन्दी-व्याख्यासहिता 'कादम्बरी' । 

( ८) डाँ० श्रोनिवासशात्रि--डॉ० महेशचच्द्रभारतोय-महोदयाभ्यां सम्पादिता हिन्दी स हिता 

“कादम्बरी? 

एतेषां ग्रम्थानां ययासम्भवमाछोवनं कृत्वा तेम्योऽपेक्षितं साहाय्यं च गृहीत्वा सम्पादितमिदं 
संस्करणमत एझ्यो विद्वद्भ्यो धन्यवादान्‌ प्रददानो5ध्रमणंतां प्रकटयामि । परन्तु सतीष्वेतासु प्रौढासु 
नाना व्याख्यासु इयं 'भावबोधिनी' संस्कृतव्यास्या हिन्दुधामनुवादश्व कादम्बरी-भावाथं-जिज्ञासुनां 
विदुषां छात्राणां च प्रियतामवश्यं भ्राप्स्यतीति विश्वसिमि । एतदृविरचनोद श्यं स्वान्तः सुखोत्पादन- 
मेवेति निवेदयामि । 

'काशी-हिन्दू-विश्वविद्यालये कलासङ्कायान्तंगते संस्कृतविभागे मग्ूरभ्जप्रोफेसर-पदमलङ्कृतवन्तः 
आच्यपाश्चात्योभयविष्मीक्षाशात्र-म्मज्ञाः साहित्यशात्नतर्वविदः श्रीमन्तो विश्वनाथमट्टाचाय- 
महोदयाः प्रस्तुत-संस्करणस्य प्राक्कथनं विलिल्य मां भृशमनुगृहीतवन्त एतदर्थ तामु प्रति हादिकों 
कृतज्ञतां प्रदशंयामि । अस्मिन्‌ गुरुतरकमेणि सम्यूर्णानन्द-संस्कृत-विश्वविद्यालय-पा हित्यविभागस्य 
मूतपूर्वाध्यक्षा: रसिकथिरोमणयः गुरुवर्थाः श्रोमन्तोदिजेन्द्रनाथ-मिश्र 'निर्गुण' महोदयाः सदैव स्नेहेन 
प्रेरितवन्त अपेक्षितं घाहाम्यमपि विहितवन्त इत्येतदर्थ' तेषां चरणयोः प्रणा माझछीन्‌ समपर्यामि । 


सुहृदरैः डॉ० श्रीसुधाकर मालवी4-महोदयेरस्मिनु कार्य सदैव सहयोगो विहितस्तद्थ तेभ्यो धन्यवादान्‌ 
वितरामि । 
विशाळकायस्यास्य ग्रन्थस्य सम्पादने संस्कृत-व्याख्याया: पाग्रूपस्य ( प्रूफ ) संशोधने ऽस्मत्‌- 


सहधमिण्या भ्रोमत्या उमिलया ( एम० ए० ) महतृसाह्वाय्य प्रदत्तम्‌ । हिन्दी-प्रागू-रूपस्य ( प्रफ- ) 
संथोधने$स्मतपुत्रेण भो वागीशत्रिपाठिना अस्मतुपुठ्र्या कुमार्या पुनमाश्‍्यया च भृशं साहाय्यमाचरितम्‌, 
एतदथंमेतेभ्यः सर्वेभ्य आशोवंचनै: सह धन्येवादाच प्रददामि । 

साम्भ्रतमतीवमहृषंतायां विपुलकायानां संस्कृतग्रन्यानां प्रकाशनं न सुकरम्‌,तथापि कुळपरम्परातः 
संस्कृत-ग्रन्यानां सुन्दररूपेण प्रकाशने निरतानां चौख्म््ा-संस्कृत-सीरीज-माफिस-निदेशकानां 
भोमद्विट्टलदा स-त्रजमो हनदास-गुस-धन्धुदयमहाभागानां तर्थव कुष्णदास-अकादमी-प्रकाशकानां 
श्रीमत्‌-कमलेशकुमारगुत-महोदयानामौदायेण इदं मनोहर विशिष्टं कादम्बरी-संस्करणं संस्कुतज्ञानां 
समक्ष भ्रस्तूयते । एतदथंमेतान्‌ सर्वानाशीवंचनैः संयोजयन्नेम्योेकणो घन्यवादानु वितरामि । 

निमंत्सराः सुधियो जिज्ञासवश्छात्राश्व अस्मिगु संस्करणे गुणान्‌ ग्रहीष्यन्ति नुटीश्च 


मषंगन्तीति निवेदये । 
विदुषां वशंवदः 
वाराणसी (डा०) जयशङ्करलाल-त्रिपाठी 
| प रामनवमी, माच १९९३ संस्कृतविभागः, कलासंकाय, का० हि० वि० वि० 
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भूमिका 


गद्यरचना को प्राचीनता 

प्राचीन काळ से ही संस्कृत वाङमय में गद्य रचना के दर्शन होते हैं । विश्व के प्राचीनतम 
साहित्य के रूप में स्वीकृत वैदिक संहिताओं में भी गद्य प्रयुक्त है। कुष्ण यजुर्वेद में गद्य को 
बहुता है ।` अथवंवेद में भी गद्य है । ब्राह्मण ग्रन्य तो गमय हैं । आरण्यक तथा उपनिषद्‌ गद्य से 
भरे पड़े हुँ । सूत्र ग्रन्थों को गद्यमय रचना सर्वेविदित है । धरीमद्भागवत आदि पुराणों में गद्य भी है । 

लौकिक साहित्य में भो अति प्राचीन काल से गद्य का प्रचलन प्राप्त होता है । महाभाष्यकार 
पतञ्जलि का महाभाष्य उत्कृष्ट, सरल तथा प्रभावशाली गद्य का सुन्दर और सर्वमान्य उदाहरण” 
है । विभिन्न दर्शनों ओर शाम्नों से सम्बद्ध गद्यमय रचनायें प्रसि हैं। लोकिक गद्य में अलङ्कृत 
होली का प्रवेश कब और किसने प्रारम्भ किया, इस विषय में प्रामाणिक रीति से कुछ कहना 
कठिन है । अचानक अतिविकतित गद्य रचनायें हो जाना भी बुदिगम्य नहीं है । पाणिनि के सूत्रों के 
वात्तिककार आाचायं कात्यायन ने अपने वात्तिकों में 'ग्राख्यापिका' शब्द का प्रयोग करते हुए बह 
संकेत किया है कि उनके समय तक आउ्यायिका' को रचना हो चुकी थो। पतञ्जखि ने तो 
“वाववदत्ता? 'सुमनोत्तरा' और 'भैमरथो” इन तीन आख्यायिकाओ का नामोल्लेख भी किया है ।* 


लिखित अलङकृत पीली का सबसे प्राचीन उदाहरण रुद्रदामत्‌ु ( १५० ई० ) का गिरनार 
का शिलालेख है ।” इसके बाद प्रयाग में किले में स्तम्भ पर खुदी हुई हरिषेणकृत समुद्रगुत 
( ३५० ई० ) की प्रशस्ति है।* अतः ऐसा अनुमान होता है कि ईसा की तृतीय, चतुर्थ शती तक 
अलङकृत गद्य रचनायें छिखनी प्रारम्भ हो चुकी थी । 


, प्र संस्कृत साहित्य का इतिहास ! बलदेव उपाध्याय ) पृ० ३७६ । 
, नेष दोषः, शब्दप्रमाणका बयम्‌, यच्छब्द आह तवस्माक प्रमाणम्‌, शन्दक्ष शब्दज्ञाने घमंमाह- 
नापशब्दज्ञानेऽधमंस्‌ । महाभाष्य पस्पशा० 
३. 'लुबास्यायिकाभ्यो बहुलस', आस्यानाना्पायिकेतिहासपुराणेभ्यश्च कात्यायनवातिक । 
४. 'अधिकूस्य कृते ग्रन्ये' बहुलं लुग्वक्तव्यः । वासवदत्ता सुसनोत्तरा । न च भवति--भैमरथी। 
महाभाष्य ४।३।८७ 

५. उदा० “प्रमाणोन्मानोमातस्वरगतिवणंसारसत््वादििः परमलक्षणव्यज्ञनेरपेतकान्तसूतिता 
स्वयमधिगत-महाक्षत्रपनास्ना नरेन्द्रकन्यास्वयंवरानेकमान्यप्रासदाम्ना महाक्षत्रपेण रद्रदास्ता 


सेतु सुदर्शनतरं कारितम्‌ ।?” | 
६. "सर्वपृथिबीबिजयजनितोदस्पासनिलिलाबनित्ा कीतिमिर्तादशपतिभवनगसनावासलस्तितः | 


0 ३ | ~ 


सुखविचरमाणामाजक्षाण इव बाहुरयमुच्छ्रितः स्तम्भः ९? कको हलक 
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रे कादम्बरी 


गद्यरचना के दो भेद- (१) कथा और (२) आख्यायिका 

संस्कृत में अलङ्कृत दौलो में लिखी गई गद्य रचना के सामान्यतया दो भेद माने गये है-- 
(१) कथा और (२) आख्यायिका । परन्तु इनके स्वरूप मे मतभेद है।' अमरकोषकार के अनुसार 
कथा” कवि को अपनो कल्पना से प्रसूत होतो है और 'आख्यायिका” ऐतिहासिक घटनाओं पर 
पर आधुत ।* आचार्य भामह ने इन दोनों भेदों का प्रमुख अन्तर यह बतलाया है कि 'आख्यायिका' 
की कथावस्तु वास्तविक होती है और “कथा? की कविकल्पित । परन्तु भाचार्य दण्डी इस भेद के 
समर्थक नही हैं । इनका मत है :-- 


“तत्कथाख्यायिकेत्येका जातिः संज्ञा इयात्मिका” 
अश्रवान्तभंविष्यन्ति शेषाश्चास्यान-जातयः ॥३ 


दण्डी ने दोनों में प्रमुख अन्तर ये बतलाये है--( १ ) आस्पायिका में नायक स्वयं हव 
अपनो कथा कहता है जबकि कथा में स्वयं भी कह सकता है तथा किसी अन्य के द्वारा भी कीहुलचा 
सकता है। ( २) आख्यायिका का विभाजन उच्छ्वासों में होता है, परन्तु कथा का नहो। 
( ३ ) आख्यायिका में वक्त्र तथा अपरवक्त्र छन्दों का प्रयोग होता हे, किन्तु कथा में इनका प्रयोग 
नहीं होता है । परन्तु दण्डी इन अन्तरों का होना अनिवायं नहीं मानते हैं ।४ भामह के अनुसार कथा 
में विशेष प्रयोजन को ध्यान में रख कर शब्दविशेष का प्रयोग कवि द्वारा किया जाता हैं परन्तु 
आल्यायायिका में ऐसा नही होता है। कथा में कन्या का अपहरण, युद्ध, विरह, सूर्योदय, चन्द्रोदय, 
सूर्यास्त आदि का वर्णन होता है परन्तु आल्पायिका में नहीं होता है। कथा की भाषा संस्कृत 
अथवा प्राकृत दोनों हो सकती है ।” साहित्यद्पणकार ने कथा में वस्तु का सरस विवेचन करना 
स्वीकार किया है। इसमें कही २ आर्या आदि छन्द भी होते हैं। प्रारम्भ में देवतादि को नमस्कार, 
कविवंश-कीत्तेन, दुष्टनिन्दा आदि भी होती है । आख्यायिका में भी ये बातें रह सकतो हैं । इसमें अन्य 
कवियों के चरित्र भी वणित किये जा सकते हैं ।१ किन्तु उक्त भेदों का होना अनिवार्य नहीं है । 


१. अग्निपुराण में पाँच भेद उल्लिखित हैं-- 
आख्यायिका कथा खप्डकया परिकथा तथा । 
कथानिकेति मन्यन्ते गद्यकाव्यं च पञ्चघा ॥ १।१२ 
२. आख्यायिकोपलब्धार्था' । “प्रबन्धकल्पना कथा! । अमरकोषः १। ६।५-६ 
३, काव्यावशं १।२८ 
४. काव्यादशं १।२३-२७ 
५. काव्यालकार १।२५-२९ 
६. कयायां सरसं वस्तु गद्यैरेव विनिमितसु । क्यचिवत्र भवेवार्या क्वचित्‌ वक्त्रापवक्त्रके !! 
आदो पद्य नमस्कार: ललावेह तकोतनस्‌ । आस्यायिका कथावत्‌ स्यातु कवेवंशानुकीत्तंनसु ॥ 
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भूमिका ३ 


वास्तव में बाणभट्ट को रचनाओं ( हषेचरित तथा कादम्बरी ) को ध्यान में रख कर उत्तरवर्ती 
विद्वान्‌ दोनों विधाओं का अन्तर स्वीकार करते हैं ।! 


प्रमुख प्राचीन तोन गद्यकार 


अलङ्कृत गद्यदौली के प्राचीन तीन कवि प्रधान माने जाते हे । इनके पोर्वापय को लेकर 
विद्वानों में मतभेद है । कुछ विद्वानों के अनुसार--( १ ) दण्डी, ( २ ) सुबन्धु और ( ३ ) बाण- 
भट्ट यह क्रम हैं। दूसरे विद्वान ( १ ) सुबन्धु, ( २) बाण और ( ३ ) दण्डी--यह क्रम मानते 
हैं। वस्तुतः विवाद बाण को केन्द्रबिन्दु मान कर ही है । दण्डी की सरल अलङ्कृत शैली देख कर 
उन्हें प्रथम माना जाता है । सुबन्धु की अतिशय अलङ्कृत पौलो के आधार पर इन को बाणभट्ट 
के बाद माना जाता दै । दण्डो का ‘दशकुमारचरिसम्‌' और सुबन्धु की 'वासवदत्ता' उत्कृष्ट रचनायें हैं । 
सहाकवि बाणभट्ट 

बाणभट्ट संस्कृत साहित्याकाश के वे देदीप्यमान नक्षत्र हैं जिनकी समता करने वाला कोई 
गद्यकार न हुआ है और न होने को सम्भावना है। सारस्वत कुल का यह महनीय व्यक्ति साक्षात्‌ 
सरस्वती का ही अवतार प्रतीत होता है । यह सन्तोष का विषय है कि बाणभट्ट ने अपने जीवनवृत्त 
का पर्यात उल्लेख कर दिया है। ये तत्कालीन भारत के सम्राट्‌ हर्षवर्धन की सभा के सम्मानित 
पण्डित थे । सम्राट हर्णवर्धन ने वैभवसम्पन्न कान्यकुब्ज राज्य ( वत्तैमान कन्नौज ) के सिंहासन पर 
आइढ़ होकर विशाल मू-भाग पर शासन किया था । इनका समय चीनी यात्री छु नसांग के अनुसार 
६०६ ६० से ६४८ ई० तक है ।* अतः बाणभट्ट भी इसी काल के माने जाते हैं । सम्राट्‌ हर्षवधेन 
को वण्ये विषय मान कर बाणभट्ट ने 'हुर्णचरित' आश्यायिका लिखी ।* 


बाणभट्ट का वंशवृत्त 

अपनी प्रसिद्ध आख्यायिका 'हषंचरित” के आरम्भिक उच्छवासों में बाण भट्ट ने अपने वंश 
तथा प्रधान व्यक्तियों का स्पष्ट परिचय दिया है । इन्होंने अपने वंश का सीधा सम्बन्ध सरस्वती के 
साथ जोड़ा है । 


-|- अस्यामन्यकवीनां च वृत्त पञ्च क्वचितु क्वचित्‌ । कथानां व्यवच्छेद आश्वास इति कम्यते ॥ 
आर्याववत्रापवदत्राणा छन्दसां येन केनचित्‌ । अन्यापदेशेनाश्चासमुखे साव्ययंसुचनस ॥ 
( साहित्यदपंण ६।३३२-३६ ) 
१, बाणभट्ट ने 'हषंचरित' को आख्यायिका ओर 'कादम्बरो' को कया लिला हैं। इसी के 
अनुसार विद्वानों ने दोनों के अलग अलग रवरूप दिखलाये हैं । ० टि० ३ नीचे 
२. ब्र० संस्कृत साहित्य की रुपरेखा प्रर २०४ नवीन संस्करण । 
३. 'करोम्यास्पायिकारभोधो जि ह्वाप्लवन चापलस्‌' । हर्षचरित । “धिया निबद्ेयमतिद्॒णी कया! । 
कादम्बरी मङ्गलश्लोक | 
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षु छादल्बरी 


“किसी समय ब्रह्मलोक में दुर्वासा को वेद मभ्त्रों का अशुद्ध उच्चारण करते देख कर सरस्वती 
को हंसी आ गई जिसे देखकर दुर्वाता ने क्रुद्ध होकर सरस्वती को शाप दे दिया जिसके कारण उसे 
ब्रह्मलोक छोड़ कर मृत्युलोक आना पड़ा । यहाँ मृत्युलोक में आकर सरस्वती शोणनदी के तट पर 
अपनी सखी सावित्री के साथ निवास करने लगी । एक दिन अश्व पर आाख्ढ हुए च्यवनपुत्र दधीच 
को सरस्वती ने देखा । दोनों का परस्पर आकर्षण हुआ। उनके सम्मिलन से सरस्वतो को एक 
पुत्र प्राप्त हुभा । जब शाप की अवधि पुरी हो गई तो सरस्वती अपने ब्रह्मलोक वापस लोट गई । 
दधीच उस पुत्र का पालन-पोषण करने लगे । इस कार्य के लिये उन्होंने 'अक्षमाला' नामक एक 
ऋषिपत्नी को लगा दिया और स्वयं तपस्या करने चले गये । परन्तु उस अक्षमाला का अपना भी 
एक पुत्र था जिसका नाम 'वत्स' था । उसने दोनों सन्तानो का पालन-पोषण किया : उसी वत्स से 
चलने वाले कुछ में बाणभट्ट का जन्म हुआ था । घाण की वंशावली निम्न रूप में वर्णित हैं -- 

अक्षमाला ( ऋषिपत्नी ) 


| 


वस्स 
| 
शर 


अच्युत ईशान द्र पाशुपत 


meee T welensis ale किक oo] 


हंस शुचि कवि महीदत्त घमं जातेवदा चित्रभानु लक्ष अहिदत्त विश्वरूप 
बाणभट्ट 


भूषणभट्ट ( पुलिन्द ) 
बाणभट्ट चित्रभानु और राजदेवी के पुत्र थे। इनकी माता को मृत्यु इनकी बाल्यावस्था में 
ही हो गई थी । पिता ने इनका पालन-पोषण किया था। परन्तु दुर्भाग्य ने शीघ्र ही इनके पिता 
को भी इनसे छीन लिया ।' इसी का संकेत इन्होंने शुक द्वारा अपनो माता और पिता की मृत्यु का 
बणेन कराते हुए किया है। पिता की छाया से रहित बाण नियन्त्रणमुक्त होकर स्वेच्छाचारी हो 
गये । विभिन्न प्रकार के मित्रो की संगति में पड़ कर इन्होंने विभिन्न स्थानों पर भ्रमण किया। २ 


१. हषंचरित प्रथम उच्छवास । 
२. स बाल एव बलवतो विघेवंशादुपसपन्नया व्ययुज्यत जनन्या । जातस्नेहस्तु नितरां पितेवपस्य 
सातृतामकरोतु । अवधंत च तेनाधिकतरमाध्रीयगानधतिर्धास्नि निजे ।******अस्य चतुदंशवषं- 


देशीयस्य पिता$प्यवशमोस्य एवास्तमगमत्‌ ।” हर्षचरित प्र उ० । 
३. हर्षचरित प्रथम उच्छुवास : व्र० बाणभटू की आत्मकथा पृ० १३ 
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भूमिका १ 

फलतः इन्हें अनेक प्रकार के अनुभव हए । 
बाणभट्ट के गुरु 

वाणभट्ट ने कादम्वरी के भारम्भ में अपने गुरु को नामोल्लेखपूर्वक् प्रणाम किया है-- 

“नमामि भर्वोश्चिरणाम्बुजद्वयम्‌ ।?१ 

भर्वृ का पाठान्तर “भत्सु' भो मिलता है। अतः इसी प्रकार के नाम वाले गुरु से बाण ने 
विशेष शिक्षा ग्रहण को । चूँकि इनका परिवार विद्वानों से विभूषित या अतः अधिकांश शिक्षा 
अपने परिवार से ही प्राप्त को होगी । पिता की मृत्यु के बाद बाण ने देश देशान्तर का खूब भ्रमण 
किया और विविध अनुभव एकत्रित किये । 
बाणभट्ट का निजो परिवार 


बाणभट्ट ने अपने पुंजों का अति विस्तृत परिचय देकर भो निजी परिबार के विषय में 
कुछ नहीं लिखा है । कादम्बरी की मामिक कथा से उनका निजी जीवन सुखमय नहीं प्रतीत होता है । 
द्विजन्मा होने से एक पत्नी की कल्पना की जा सकती है । किम्वदन्ती के अनुसार इनके पुत्र एक से 
अधिक रहे होंगे उनमें एकमात्र पुलिन्द या सूषणभट्टर का ही ज्ञान होता है जिन्होंने अपने पिता 
की अपुणं कादम्वरी को पूर्ण करने का सफळ प्रयास किया था । 

बाणभट और मयूर का समकालिकत्व प्रसिद्ध है! यह भी प्रसिद्धि है कि दोनों में साळे-बहुनोई 
का सम्बन्ध था । एक पद्य के अन्तिम पाद की पुति अचानक सुन कर याण को पत्नी के शाप से 
मयूर कवि का कुष्ठ रोगग्रस्त होना प्रसिद्ध है ।* 
बाणभटु का जन्मस्थान 

बाण ने अपने जन्मस्थान का उल्लेख कर दिया है कि शोण नामक नद के दूसरी ओर एक 
गव्यूति ( दो कोस ) दूर हट कर च्यवन ऋषि के नाम से विख्यात च्यावन नामक वन था--“इतश्च 
गव्यूतिमात्रमिब पारेशोणं तस्य भगवतश्व्यवनस्य स्वनाम्ना निमितव्यपदेशं च्याबनं नाम कानसम्‌ ।/ * 

शोण का एक दूसरा नाम भो बाण ने हषंचरित में लिखा है“ हिरण्यवाहुनामानं महानदं 
यं जनः शोण इति कथयन्ति ।”\ इस शोणनद के समीप ही 'प्रीतिक्‌ट' नामक ग्राम बसाया गया था 
जो बाणभट्ट की जस्मस्थली थी । इस विषय में श्री परमेश्वरप्रसाद शर्मा का वक्तव्य महत्त्वपुर्ण प्रतीत 
होता है । उन्होंने लिखा है कि उपवन ऋषि का आश्रम और प्रीतिकूट समीप में ही थे । प्रीतिकूट 
ही वर्तमान 'पीरू” नामक गाँव है। च्यवन का आश्रम आजकल देवकुण्ड या देवकूट नाम से प्रसिद्ध 


१. कादम्वरी-पङ्कलाचरण । २. प्र कादम्बरी का काव्यशाख्रीय अध्ययन पु० ७० 
३. केवलोऽपि स्फुरत्‌ बाणः करोति विमदान्‌ कवीन्‌ । कि पुनः क्लृससत्घानः पुलिन्दश्रुतससिघि; ण 
४. गतप्राया रात्रिः कृशततु-शशी शीयंत इव, प्रदीपोऽयं तिद्रावशमुपगतो घुणंत इव । 

प्रणामान्तो मानस्तदपि न जहासि क्रुघमहो 'कुचप्रत्यासत्या हृदयमपि ते चण्डि ! कठिनम्‌ ॥ 
५. हषंचरित प्र० उ०। ६. हषंचरित प्र उ०। क 
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द कादम्बरीं 


है। गया जिले में शोण नहर के पास शोण की वतंमान धारा से पुव की भोर, गया से पश्चिम 
दिशा में रफीगंज से चौदह मील उत्तर पश्चिम में बसा हुआ है। इस आश्रम के आस पास वच्छ- 
गोतियों को बड़ी-बड़ो बस्तियां बसी हुई हैं जैसे-सोनभद्दर, परमै, बैधवी आदि । इनमें सोनभद्र 
आदि माना जाता है, यहाँ के निवासी सोनभदरिया नाम से विख्यात हैं जो अशने को थच्छगौतिया 
कहते हैं। ( यह बत्सगोत्रीय झा अपभ्रश है । ) इन सभी से प्रतीत होता है कि वही आस पा 
चाणभट्ट का मूल जन्मस्थान रहर होगा ।१ 
बाणभट्ट के आश्रयदाता 
यद्यपि बाण के पास विपुल वैभव था तथापि अपनी योग्यता और प्रतिभा के अनुसार 
इन्हें राजाय प्राप्त करना आवश्यक था । पिता की मृत्यु के बाद अपनो विशाल मित्रमण्डली लेकर 
घूमने फिरने के कारण सम्राट्‌ हुर्ण के पास इनकी निन्दा पहुँचाई गई । परन्तु हुर्णवर्धन के चचेरे भाई 
कृष्णवधेन ने इनके पास सन्देश मेज कर कहलघा दिया कि उन्होंने सम्राट्‌ को सब सही स्थिति 
बता दी है और अब वे. बाण को चाहने लगे हे । अतः शीघ्र ही स्वयं आकर सम्राट्‌ से मिलकर 
भपना सम्वन्ध बनाना आवश्यक है। ऐसा सन्देश प्राप्त करते ही बाणभट्ट आकर हुर्णवर्धन की 
सभा में उपस्थित हुए। कुछ ही समय में इन्होंने सम्राट्‌ को प्रभावित कर राजसभा में सम्मानित 
विद्वानु का स्थान प्राप्त कर लिया । 
बाणभट्ट को कृतियाँ 
विलक्षण प्रतिभा-सम्पन्न, वेद, वेदाङ्ग, पुराण, विविध शाज्तरों के मर्मज्ञ, छोक व्यवहार में 
निपुण तथा प्राणिमात्र के मनोभावों के सूक्ष्मदर्शी वाणभट्ट की कीतिपताका मुख्य रूप से दो अमर 
कृतियों--( १ ) हर्णचरित ( २ ) कादम्बरी पर आशित है। इन दो के अतिरिक्त “चण्डीशतक? 
'पाबंतीपरिणय' मी इनको रचनायें माची जाती हैं। 'पावंतीपरिणय' एक नाटक है जो 'कुमार- 
सम्भव” के आधार पर लिखा गया है । किन्तु इसे बाणभट्ट की रचना मानने में कुछ विद्वानों का वैमत्य 
है। चण्डीशतक सो स्रग्धरा छन्दों में उपनिबद्ध एक स्तुति काव्य है। चण्डी देवी के प्रति इनके 
विशेष अनुराग का ज्ञान कादम्बरी के 'चण्डिकावर्णन' में सुस्पष्ट है । नलचम्पु के प्रसिद्ध व्याख्याकार 
चण्डपाल तथा गुणि बिनयमणि ने “मुकुटताडितक' नामक नाटक को भी बाणभट्ट को रचना माना है । 
परन्तु अभी तक यह रचना अनुपलब्ध है । अपनो “ओचित्यविचारचर्चा में क्षेमेन्द्र ने बाणभट्ट के 
नाम से पद्य उद्धृत करते हुए कादम्बरी के विरह का वर्णन दिखलाया* है । इससे अनुमान किया 
जा सकता है कि इन्होंने पद्य कादम्बरी भी लिली थी । मोज ने बाणभट्ट को गद्य तथा पद्य दोनों में 
समान रूप से सफल माना है-- 


* १. विशेष विचार देखें 'बाण-जयन्ती-निबन्धावली' में 'वश्यवाणी-कविचक्रदन्तों बाणभट्टः” 
श्री परमेश्वर प्रसाद शर्मा का लेख, पृ० ५६-८१ । 
२. हारो जलाव्रंबसनं नछिनीदलानि, प्रालेयशीकरमुचस्तृहिनांशुभासः । 
यरस्पेन्धनानि सरसानि च चन्दनानि, निर्वाणसेव्यति कथं स मनोभवारिनः॥ औचित्यवि० 
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भूमिका ७ 
“याहग्‌ गद्यविद्यो बाणः पद्यबन्घेषपि तादृशः” 
अन्य भी अनेक ग्रन्यकारो ने बाण की सूक्तियों का संकेत अपने-अपने ग्रन्थों में किया है । 
परन्तु अभो तक अन्य कोई भी ग्रन्थ उपलब्ध न होने से उपर्युक्त रचनाओं तक सीमित रहना 
पड़ता है। वास्तव में हर्षंचरित या कादम्बरी कोई एक रचना भी बाण के यश को अमर करने के 
लिए पर्यात है । 
(१) हर्ष-चरित 
यह एक आख्यायिका है। इसमें आठ उच्छवास हैं। इसमें स्थाण्बीधर ( बाद में कान्य* 
कुब्जेश्वर ) सम्राट्‌ इषंवरधेन से सम्बद्ध वृत्तान्त वणित है। इसका अधिकांश वर्णन ऐतिहासिक 
होने पर भो कविकल्पना की प्रधानता के कारण इसे ऐतिहासिक कृति मानना सम्भव 
नहीं है । 

.  हुषंचरिंत के आरम्भ में शिवस्तुति है। लम्बी प्रस्तावना में कवि ने अपने पूर्वेवत्ती अनेक 
कवियों को प्रशंसा की है। इसमें कवियों और उनको रचनाओं का भो उल्लेख है। प्रथम 
उच्छवास में बाणभट्ट ने अपने वत्स! वंश का विस्तृत वर्णन करके अपने उच्छुद्धल यौवन का वन 
किया है । द्वितीय उच्छवास में हषंवधेन के चचेरे भाई कृ्‌ष्णवधन का पत्र पाकर सम्राट्‌ हर्षवर्धन 
की सभा में पहुंचना वर्णित है। तृतीय उच्छ्वास में बाण का अपने ग्राम वापस छोटना और 
अपने बन्धुओं आदि के आग्रह पर सम्राट्‌ हषंवर्धन के चरित को सुनाने का बणंम है । इसमें हुषंवरधेन 
का काल्पनिक राजा पुष्पभूति से सम्बन्ध, उसकी महिमा और दौव योगी भैरवाचायं का विशद वर्णन 
है। चतुर्थ उच्छ्वास में पृष्पमूति से उत्पन्न राजाओं की चर्चा करते हुये प्रमाकर का वर्णन है । 
इनकी महारानी के स्वप्नदशेन के अनुसार तीन सन्तानों १--राज्यवध॑ैन, २--राज्यधी और 
३--हर्षवधंन का जन्म तथा उत्सवो का वर्णन है। राज्यश्री का मौखरी वंश के ग्रहवर्मा से विवाह 
भी यणित है । पञ्चम में हृणों पर आक्रमण के लिये राज्यवर्धन की बिजययात्रा, हर्णवर्धन का 
बीच में ही रुक जाना और पिता की अस्वस्थता का समाचार सुनकर वापस छोटना, पुत्र को 
देख कर पिता का विह्वल हो जाना, पति की मरणासन्न स्थिति में महारानी का सती होने का 
प्रयास, बाण द्वारा उन्हें रोक पाने में असफल होना, राजा की मृत्यु तथा हषंवर्धेन का दुःख बणित 
है। षष्ठ उच्छ्वास में राज्यवर्धन की हुणों पर विजय, पिता को मृत्यु से दुःख, मालबनरेश द्वारा 
राज्यश्री के पति ग्रहवर्मा का वध, राज्यभो का वन्दी बनना, राज्यवर्धन द्वारा माळवनरेश पर 
आक्रमण, उस पर विजय, किन्तु गौड तपति द्वारा विश्वासघात करके राज्यवर्धन का वध, हृ्षेवर्धत 
का क्रोध ओर गौड दपति पर आक्रमण को तैयारो वणित है । सप्तम उच्छ्वास में हृषंबर्धन का विशाल 
सेना के साथ विजय-प्रस्थान, आसाम के राजा द्वारा दिव्यछत्र भेंट, अपने भ्राता राख्यवपंन की 


मृत्यु से दुःखी राज्यभी का अपने सेवकों के साथ बिन्ध्यवन में छिपना, हर्ष द्वारा राज्यभो की | हर |. 


क 
"> 


१. सरस्वतीकण्ठाभरण २१२० । 
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८ कादस्बरी 


खोज करना, भण्डि सेनापति को गोडरपति की ओर प्रस्थान का आदेश वणित है । अष्टम उच्छवास 
में हर्ष का विन्ध्याटबी में पहुंचना, निर्घात नामक शबर की सहायता से राज्यश्ली को खोज करना, 
भिक्षु दिवाकरमित्र से मिल कर राज्यश्री का पता लगवाना, अन्य भिक्षु से राज्यभी का अग्नि में 
प्रवेश करने का समाचार पाकर वहाँ पहुँचना, अग्निदाह से राज्मथी को बचा लेना, भिक्षु के 
उपदेश से शुद्धि का प्रयास करना, बाद में भिक्षु बन जाना और अचानक कटक बाप लोटना 
वर्णित है। यहीं तक बर्णन है। आगे की घटनाओं का वर्णन कर सकने में वाण ने बहुत समय की 


अपेक्षा को है । 


(२) कादस्बरी 

बाणभट्ट की कादम्बरी का पूर्वाद्धं-मज़ूछाचरण, कथामुख और मुख्य कथा का अधेभाग 
प्रस्तुत करता है । २० पद्यो में बाण ने मङ्गलस्तुति, गुर तथा वंश का परिचय, सजन-स्तुति और 
दुजँन-निन्दा का वर्णन करते हुए अपनी कथा की प्रशंसा की है 


कथामुख--कादम्बरी का प्रारम्भ एक अतिशय प्रतापी राजा शूद्रक के वर्णन से होता है । 
शूद्रक विदिशा का राजा था । वह विविध ऐश्वयं-सम्पन्न होकर अनेक सुखोपभोग कर रहा था । 
एक दिन प्रातः काल राज्यसभा में सिहासन पर बैठे हुए उस राजा शूद्रक को सभा में एक चण्डाल- 
कन्या सोने के पिजड़े में बन्द एक विलक्षण शुक को लेकर उपस्थित हुई । उस कव्या ने राजा को प्रणाम 
करके वेशम्पायन शुक को स्वोकार करने को प्राथेना की । उस शुक ने अपना दाँया पंजा उठा कर 
मनुष्यवाणीं में पद्य पढ़ कर राजा को प्रणाम किया । राजा तथा उपस्थित सभी लोग आश्रयं चकित 
हो गये । शुक को भोजनादि के लिये भीतर अन्त;पुर में भेजने के बाद दैनिक कृत्य सम्पादित करके 
राजा ने उस शुक्र को अपने समक्ष छाने का निर्देश दिया । आने पर राजा ने उससे अपना जोवन- 
वृत्तान्त बतलाने का आग्रह किया । 


बह्‌ शुक बोला--“विन्ध्याटवी में महर्षि अगस्त्य के आश्रम के पास एक 'पम्पा' नामक 

सरोवर था। जिसके तट पर एक जीण शाल्मलो वृक्ष में अनेक शुक-परिवारों के साथ रहते हुए एक 
बुद्ध शुक का मैं पुत्र उत्पन्न हुआ । माता की मृत्यु हो जाने पर पिता ने पाला पोसा । एक दिन 
एक शबर सेनापति उधर से निकला। उसी में से एक शबर बाद में उस वृक्ष के अनेक शुकों को 
मार कर अपने साथ लेकर चल दिया। मैं किसी प्रकार बच गया। प्राण बचाने के लिये मैं 
प्यासा होकर आगे चल पड़ा । इसी बीच महषि जाबालि का पुत्र हारीत ब्रह्मचारी स्नान करने के लिये 
उधर से निकला । मुझे मरणासन्न देख कर उठाया और पानी पिळा कर लोटते समय अपने साथ 
याधम ले गया। आश्रम को शोभा और महषि जाबालि का व्यक्तित्व देखकर मैं बहुत प्रसन्न 
* ओर प्रभावित हुआ । महि ने मुझे देख कर, कुछ देर घ्यानमग्न होकर कहा--“बह्‌ शुक अपने 
ही कर्मों का फळ भोग रहा है ।” मर्हाष के वचन सुन कर सभी ऋषियों ने अपनो उत्सुकता 
प्रकट को और मेरे वृत्तान्त को सुनाने की प्रार्थना की । महेषि ने निश्चिन्त होकर कथा सुनाना 
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भुमिका ह 
स्वीकार किया क्योंकि कया लम्त्री थो। और यह भो कहा कि कथा सुनते ही इस शुक को अपना 
पुरव वृत्तान्त स्मरण हो जायगा । सन्ध्यावन्दन, भोजनादि कृत्य के बाद महि ने 'सुनिये' ऐसा कह 
कर कथा कहनी प्रारम्भ फी। ( कथामुख समाप्त) 

मुख्य कथा पूर्वाद्धं--( शुक्नासोपदेश तक ) अवन्ती क्षेत्र में विविध विशेषताओं से युक्त 
उजयिनी नगरी में तारापीड नामक महाप्रतापी राजा राज्य करता था । अद्वितीय प्रतिभा-संम्पन्न 
शुकनास नामक ब्राह्मण उसका महामन्त्री था । उस पर राजा को पूण विश्वास होने से राजा सुखी 
जीवन यापन कर रहा था । सभी सुख प्राप्त होने पर भी केवल सन्तान-सुख से वञ्चित राजा खिन्न 
था । उसको प्रधान महिषी विळासवती ने पुत्रहीन को स्वग न प्रास कर सकने को कथा सुन कर 
अपनी व्यथा राजा फो सुनाई । राजा के कहने से महारानी और अधिक घमं कार्यों में लग गई । 
जितने भी अनुष्ठान लोगों से सुने, रानी ने सभी को पुरा किया। 

एक दिन रात्रि की समाप्ति में राजा ने शुभ स्वप्न देखा कि पुरा चन्द्रमण्डल उसकी रानी 
के शरीर में प्रवेश कर गया । उसने जाग कर शुकनास को वह स्वप्न सुनाया । शुकनास ने भी 
अपना शुभ स्वप्न सुनाकर राजा को सन्तुष्ट कर दिया। दोनों ने एक साय जाकर महारानी को 
स्वप्न सुनाकर प्रसन्न किया । कुछ दिनों बाद महारानी गमंवतो हो गई । परिचारिका द्वारा गर्भ- 
धारण का समाचार सुनकर राजा शुकनास के साथ महारानी से मिलकर सत्यता को जान कर अत्यन्त 
प्रसन्न हुआ। कुछ दिनों के बाद महारानी ने एक पुत्र को जन्म दिया । सर्वत्र आनन्द का सागर 
उमड्ने लगा । उसी बीच शुकनास की पत्नी मनोरमा ने भी एक पुत्र को जन्म दिया । जन्म-संस्कार 
के बाद राजा ने स्वप्न के अनुरूप अपने पुत्र का नाम “चन्द्रापीड” ओर शुकनास ने 'वैशम्पायन' रखा । 

धीरे धीरे दोनों का शैशव बीता । राजाने नगर के बाहर एक गुरुकुल में चन््रापोड को 
शिक्षा को व्यवस्था कर दी। शुभ मुहूत में चन्द्रापीड और वैशम्पायन दोनों ने वहाँ प्रवेश छिया 
और शिक्षा-ग्रहण प्रारम्भ कर दिया । दोनों ने कुछ ही समय में सारी विद्यायें सीख रीं । महृ'प्राणता 
के अतिरिक्त सभी विषयों में वैशम्पायन भी चन्द्रापीड के समान ही था। राजा ने सेनापति के साथ 
"इस्द्रायुध' अध भेजकर चन्द्रापीड को राजभवन में वापस बुळबाया । च्द्रापीड ने इन्द्रायुथ अश्व को देख- 
कर, आकृष्ट होकर उसे शापग्रस्त महातमा समझा । क्षमापूर्वक अश्व पर आरूढ होकर वह नगर में वापस 
आया । सर्वत्र लोग उसके स्वागत में उमड़ पडे । धीरे-धीरे वह राजभवन को ओर पहुँचा ओर 
सामन्तो से परिवेष्टित, पलंग पर विराजमान पिता को देखकर चन्द्रापोड ने प्रणाप्र किया, पिता 
द्वारा आर्लिङ्गत होने के बाद वह आसन हटा कर पृथ्वी पर ही बैठ गया । उसी प्रकार वैशम्पायन 
भी आलिज्ञून के बाद चन्द्रापीड के समीप ही बैठ गया । राजा की आज्ञा से वह अन्तःपुर में जाकर. 
माता और अन्य पूज्य छिर्यो को प्रणाम करके वैशम्पायन के साथ शुकनास के भवन पहुँचा । वहाँ भी. 
उनके प्रणामादि के बाद वैशम्पायन की माता को प्रणाम कर वापस लोटा । उसने अपने शयनगृह के. 


समीप हो इन्द्रायुध अश्व को बेंधवाया । दूसरे दिन प्रातः काल उठ कर अपने लिये नवीन व्यवस्थायुक्त _ हर ह 


शिकार के लिये इन्द्रायुध पर आरूढ होकर चछ दिया । वापस लोट कर दैनिक इत्य के बाद विधाम- 


के पूर्व अपने हाथों से इन्द्रायुध के सामने घास रखी । अगले दिन महारानी वघुमती ने अपनेपुत्र र 
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१० . कादम्बरो 
को सेवा के लिये महाराज कुलूतेश्वर की कन्या पत्रलेखा को ताम्बूछ-पान्-व।हिनी बना कर भेजा । 


भोर उसके साथ शिष्ट रीति से व्यवहार करने का निर्देश दिया । पत्रलेखा चन्द्रापीड की सेवा में लग 


गई और शीघ्र ही उसको विश्वासपात्र वन गई । 
कुछ दिनों बाद राजा तारापीड ने अपने पुत्र का योवराज्याभिषेक करने की तैयारी कर दी | 


चन्द्रापोड महामात्य शुकनास के समीप पहुँचा । शुकनास ने एक अति उपयोगी लम्बा उपदेश देकर 
चन्द्रापीड को जीवन के व्यावहारिक पक्षों को विस्तार से समझा दिया । 
( शुकनासोपदेश समाप्त ) 
अनेक राजाओं के साथ महानु उत्साह ओर उत्सव में चन्द्रापोड का अभिषेक कर दिया 
गया । इसके बाद वह विजय-यात्रा के लिये चछ दिया। पूर्वादि दिशाओं को जीतने के बाद उसने 
सेना को विश्राम करने के लिये ठहरा दिया । एक दिन बहु इ्ट्रायुध पर आख्ढ्‌ होकर जा रहा था 
कि पवत. की चोटो से उतरते हुए अद्भुत किन्नरयुगल को देखते ही उसके पोछे अपना घोड़ा दोड़ा 
दिया । किञ्नरमिथुन भागने लगा, चन्द्रापीड पीछा करने लगा । वह युगल पहाड़ की चोटी पर 
चढ़ कर अदृश्य हो गया । चन्द्रापीड अपनी मुखता पर हंसा थोर अज्ञात स्थान के विषय में सोचने लगा । 
उसने कल्पना की यह उत्तर में कैछासपर्वंत है । पोछे मुड़ कर प्यासा होने से जल की खोज में लग 
गया । ह्वाथियों के कीचड़ भरे पैरों के चिल्लो से उसने अच्छोद सरोवर का पत्ता लगाया । बहाँ 
पहुँच कर, घोड़े को स्नानादि करा कर विश्राम करने लगा । 
वहाँ उसे सूने जंगल में एक मधुर गीत की ध्वनि सुनाई दी । उत्सुक होकर वह उसी ओर 
चल दिया । कुछ दूर जाने पर उसे भगवान्‌ शंकर का एक मन्दिर दिखाई दिया । जिसमें चतुर्मुख 
प्रतिमा के सामने गौरवर्णा,पाशुपत ब्रत धारण किये हुई कोई कन्या बैठी हुई थी । शंकर जी को प्रणाम 
कर वह गोत को समासि को प्रतीक्षा करने छगा । गोत समाप्त हो जाने. पर उस कन्या ने भवान्‌ को 
प्रणाम करने के बाद चन्द्रापीड का अतिथिसत्कार किया । उसके साथ चलता हुआ चन्द्रापीड एक 
गुफा के समीप पहुँचा । फलभोअनादि के बाद चन्द्रापीड ने अपनी यात्रा के विषय में उसे सव 
बताया । चन्द्रापीड के बिशेष अनुरोध पर रम्त्री सांसे भर कर वह कन्या कहने लगी कि जन्म से 
अभागिन के वैराग्यवृत्तान्त को सुनने से क्या लाभ ? फिर भी उत्सुकता है तो सुनिये। अपने वंश 
तथा उत्पत्ति का वर्णन करते हुए उसने कहा कि अप्प्राओं के चो दह कुल हूँ । उनमें बित्ररय नामक 
गन्धवंराज हुआ। उसी ने 'अच्छोद' सरोवर ओर शिवमंदिर बनवाया था। अरिष्टा के पुत्र हंस 
को चित्ररथ ने राज्याधिकार प्रदान किया था । हंस का विवाह गौरी से हुआ। उन्हीं दोनों को 
पुत्री मैं महाश्वेता नामबाछी हूँ । अकेली सन्तान होने से मेरे माता पिता ने मेरा लालन पालन बड़े स्नेह 
से किया । युवावस्था में कभी वसन्त के समय अपनी माता के साथ स्नान करने 'अच्छोद' सरोबर 
आई । घूमते हुए अचानक उत्कट गन्ध का अनुभव हुआ । उतका मूळ जानने के लिये इधर-उधर 
खोजने पर मुझे अत्यन्त तेजस्वी, साक्षात्‌ कामदेव-स्वरूप एक ऋषिकुमार दिखाई दिया । उसके 
कान में उत्कट मेन्धवाहिनो मञ्जरी लगी हुई थो । मैं उसके सौन्दय से आकृष्ट हो गई। मैं अपना 
विकार देखकर चिन्तित हुई ओर वहाँ से हटने का विचार करने लगो । मैंने उस मुनिकुमार को 
प्रणाम किबा । कामदेव के प्रभाव से वह मुनिकुमार भो मुझ पर आसक्त हो गया था । उसके साथी 
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कर्पिजल ने उसका तथा मञ्जरी का पुरा परिचय दिया कि वह श्वेतकेतु का पुत्र है । लक्ष्मी द्वारा कमल 
पर उत्पन्न करने के कारण श्वेतकेतु ने इसका नाम पुण्डरीक रखा है । आज चतुदंशी को यहाँ आते 
हुए नन्दनवन की देवी ने यह मञ्जरी इसके कान में लगाई है । सब बातें सुनकर पुण्डरीक ने अपनी 
मंजरी मेरे कान पर रूगा दी। उसके स्पशं से मैं और कामाभिमूत हो गई, वह ऋषिकुमार भी 
अपना सन्तुलन खो बैठा । उसके हाथ से अक्षमाला गिरी मैंने मध्य में पकड़ कर धारण कर छी । 
छत्रधारिणी की सूचना से मैं स्नान करने चल दी! उसके साथीने पुण्डरीक का आचरण देख कर 
उसकी निन्दा को । तब वह कृत्रिम क्रोध करता हुआ बोला--'अरे चप्चल कन्ये ! मेरी अक्षमाला दिये 
बिना एक पग भी आगे मत बढ़ना ।' घघड़ाहट में मैंने अक्षमाला के बदले अपना हार उसे दे दिया । 
वापस लौटने पर भी मेरा मन उसी ऋषिकुमार में लगा रहा । 


मेरी परिचारिका ने बताया कि दोनों मुनिकुमारों में से एक ने चुपचाप भाकर मेरा 
परिचय पूछा और एक 'आर्या” गीति लि कर मुझे दे दो । जिसमें उसको कामातुरता का वर्णन 
था । उक्ती दिन सायंकाल छत्रधारिणी ने एक मुनिकुमार के द्वार पर आने का समाचार दिया। मैंने 
तत्काल उसे भीतर बुलवाया । उसने अपने मित्र की दयनीय दशा का वणेन करके मेरो सहायता 
मांगी । और गहित होने पर भी मित्र के प्राणों की रक्षा के लिये अपना आना उचित बतलाया । 
इसी बीच मेरी अस्वस्थता जान कर मेरो माता मुझे देखने आ रही है यह सुन कर ऋषिकुमार 
कपिजल वहाँ से निकल कर वापस चला गया । 


माता के वापस लौट जाने पर मैंने अपनी अभिन्न सखी तरलिका से पुछा कि उस परिस्थिति 
में क्या करना उचित है। एक ओर कुछ को मर्यादा को रक्षा ओर दूसरी ओर मुनिकुमार के प्राणों 
की रक्षा । उस विषम परिस्थिति में तरलिका ने उसे बुलाने अथवा स्वयं ही उस मुनिकुमार के 
पास जाने का परामश दिया । मैंने स्वयं ही अभिसार का निश्चय किया ओर गुप्त रूप से उतर 
कर चल पड़ी । उस समय मेरी दाहिनी आँख फडक रही थी । कुछ दूर चलने के बाद मुझे किसी 
पुरुष का आत्तेस्वर सुनाई पड़ा । मेरी दुश्चिन्ता ओर बढ़ गई । अज्ञात आवेश में मैं बहाँ पहुँची ओर 
पुण्डरीक के मृत देह के पास विलाप करते हुए कपिञ्जल को देला । मैं मूठित हो गई। होश में आने 
पर मैं करुण क्रस्दन करती हुई सभी ओर अपने प्राणवल्लभ के प्राणों की याचना करने लगी ।' 
ऐसा कहते-कहते महाश्वेता पुनः मूछित हो गई । चन्द्रापोड ने जलादि छिड़क कर उसे होश में 
लाकर मागे को कथा सुनाने से मना किया । 

परन्तु वह महाश्वेता आगे का आश्रयं सुनाने छगो । पुण्डरीक की मृत्यु से दुःखी होकर 
उसने तरलिका से चिता बनाने को कहा । उसी बीच अकस्मात्‌ चन्द्रमण्डल से एक दिव्य आकृति जो 
विविध आमूषणों से अलंकृत थो, नीचे उतरी और बोलो “महाश्वेते ! तुम अपने प्राणों का परित्याग _ 
मत करो । इसके साथ तुम्हारा दुबारा मिलन होगा ४” ऐसा कहती हुई दिव्याकृति पुप्डरीक के रहको 
उठा कर आकाश की ओर चल पड़ी । में किकत्तंव्यविमूढ होकर कपिज्ञर से पूछने लगी कि यह क्या | Rs 
है? किन्तु मेरे प्रश्‍न का उत्तर दिये बिना हो आक्रोश व्यक्त करता हुआ कपिञ्जल उस आकृति _ हः 
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का पीछा करता हुआ अन्तरिक्ष में उड़ गया भौर देखते-देखते वे सभी तारागणों के मध्य मे 
प्रविष्ट हो गये ९ 


घबड़ाई और मूढ़ हुई मैंने तरलिका से पुछा । वह उस दिव्य आकृति के वचनों पर विश्वात 
करने का आग्रह करने लगी । मैंने उसी वाणी की सत्यता मान कर पुनर्मिलन को आशा से उसी 
सरोवर के किनारे वह यातनामथी रात बिताई । दूसरे दिन उसी मुनिकुमार के कमण्डलु और मक्षमाला 
आदि लेकर शिव-को आराधना में लग गई । मेरा समाचार सुन कर वहाँ आये हुए अपचे माता पिता 
को मेंने निराश वापस लोटा दिया ।” ऐसा कह कर वह पुनः रोने र्गी । 


चन्द्रापीड ने भी उसे अनेक हष्टान्तों द्वारा पुनर्जन्म होना सम्मव बताया और दिव्य आकृति 
को बात पर विश्वास करने का समर्थन किया । उसे किसो भी स्थिति में प्राणत्याग नहीं करना 
चाहिए, यह समझाया । [ महाश्वेता-वृत्तान्त समाप्त ] 


चन्द्रापीड ने फिर पुछा कि आपकी वह सहचारिणी तरलिका कहाँ गई ? महाश्वेता ने 
बतलाया कि अमृत से उत्पन्न अप्सराओं के कुछ में “मदिरा” नामक एक कन्या ने जन्म लिया । उसका 
विवाह गन्धर्वेराज चित्ररथ के साथ हुआ था । उन दोनों की एक मति सुन्दर कन्या 'कादम्बरी' 
नामवाळी उत्पन्न हुई। बह मेरी अभिन्न सखी है । मेरे दुःखद वृत्तान्त से दुःखी होकर कादम्बरी 
ने यह प्रतिज्ञा कर डाली कि जब तक मेरा ( महाश्वेता का ) दारुण दुःख दूर नहीं हो जाता वह्‌ 
किसी के साथ विवाह नहीं करेगी ? इससे उसके माता-पिता बहुत दुःखी हैं। उन्होंने कारी 
को समझाने में मेरी सहायता मांगो है। उस कायं के लिये मैंने तरलिका को कादम्बरी के पास 
भेज दिया है । उसके जाने के तत्काल बाद आप \चन्द्रापीड) यहाँ आये ।' 


दूसरे दिन महाश्वेता ओर चन्द्रापीड प्रात:कालिक कृत्य सम्पन्न करके बैठे थे कि तरलिका 
वहाँ आई बौर चन्द्रापीड को देख कर आश्चयं में पड़ गई । महाश्वेता के पूछने पर तरलिका ने 
केयूरक से कादम्बरी का सन्देश कहने को कहा । केयूरक ने बतलाया कि कादम्बरी आपके दुःख 
से इतनी दुःखो है कि विवाह के लिए सोंचना भी नहीं चाहतो । यह सुन कर महांश्वेता ने स्वयं 
आकर उसे समझाने का आश्वासन देकर केयूरक को वापस भेज दिया । 


महाश्वेता के अनुरोध पर चन्द्रापोड ने कादम्बरी के निवास-स्थान हेमकूट पर चलना स्वीकार 
किया । वे दोनों शीघ्र ही वहाँ कन्यान्तःपुर के पास पहुँचे । वहाँ को शोभा देख कर चन्द्रापीड 
अत्यन्त प्रभावित ओर प्रसन्न हुआ । उसने सखियो से घिरी हुई, मण्डप के नीचे बैठी हुई कादम्बरी को 


चन्द्रापीड उसका लोकोत्तर सौन्दये देख कर आनन्दमग्न हो गया । कादम्बरी ने परिचय 
प्राप्त करके चन्द्रापीड का उचित सत्कार किया । महाश्वेता के कहने पर सकुचाती हुई कादम्बरी ने 
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चन्द्रापीड को अपने हाथ से पान दिया । वहाँ तोता-मैना के विवाद में चन्द्रापीड ने भी परिहास 
कर लिया । कादम्बरी के माता-पिता से मिलने के लिए जाते समय महाश्वेता ने चन्द्रापीड को 
कादम्बरी के महल के समीपवर्ती माणिक्य भवन में ठहराने का परामश दिया । महाश्वेता के चले 
जाने के बाद कादम्बरी और चन्द्रापीड भी अपने अपने भवनों में चले गये । 


अनेक सेवकों से सेवित होता हुआ चन्द्रापीड कादम्बरी के विषय में हो सोचता रहा । कादम्बरो 
ने अपनी सखियों के हाथों से बिविध उपहारो के साथ एक अपूव हार भी भेंट के रूप में भेजा । 
मदलेखा की वाकपदुता से चन्द्रापीड ने उसे स्वीकार कर लिया । कादम्बरी अपने महल के उपरी 
भाग में वैठ कर विभिन्न प्रकार के बिलासों से चन्द्रापीड को आकृष्ट करने लगी । चन्द्रोदय होने पर 
चह अपने अतिथ के पास स्वयं पहुँची १ इससे चन्द्रापीड बहुत प्रभावित हुआ और कादम्बरी के 
व्यवहार को खूब प्रशंसा करने लगा ।, कादम्बरी की सखी मदलेखा ने बातों ही बातों में चन्द्रापीड से 
उसका पुरा परिचय पूछ डाला । कुछ देर बाद कादम्बरी वहाँ से वापस लोट गई । 


उसके वापस जाने ये. बाद चन्द्रापीड ने सम्पूणं रात्रि क्षण के समान ही विता दी । प्रातः 
काल वह कादम्वरी के भवन में पहुँचा । वहाँ महाश्वेता के साथ बैठी हुई कादम्बरी को देखा । उसके 
आने का उद्देश्य जान कर महाश्वेता ने बतलाया कि चन्द्रापीड अपने स्थान वापस लौटना चाहता 
है। कादम्बरी के आदेश से गन्धर्व-राजकुमार उसे महाश्वेता के आश्रम लेकर पहुँचे जहाँ इन्द्रायुध के 
खुर के चिल्लो के आधार पर खोज करती हुई चन्द्रापीड की सम्पूर्ण सेना आकर उसकी प्रतीक्षा कर 
रही थी । सभो लोग चन्द्रापीड को देख कर बहुत प्रसन्न हुए । उसने वैशम्पायन तथा पत्रलेखा को गन्धव- 
नगर. की सभी बातें बतलाते हुए पूरी रात बिता दी । दूसरे दिन प्रातःकाळ आस्थान-मण्डप में 
विराजमान चन्द्रापीड ने प्रतीहारी के साथ प्रवेश करते हुए बेयूरक की देखा। उसका आछिङ्गन 
करके अपने पास वैठाया । कादम्बरी आदि का समाचार पुणा । केयू रक्त ने कादम्बरी तथा महाश्वेता 
की ओर से प्रणाम कहने के वाद चन्द्रापीड द्वारा भूल से छोड़ा गया 'हार' उसे समपित कर दिया । 
सभी सामग्रौ स्वीकार करने के बाद वह केयूरक के साथ घुड़शाल में पहुंच कर कादम्बरी 
और महाश्वेता के विषय में पूछने छगा। केयूरक ने कादम्वरी की दयनीय दशा का वणन 
किया। उसे सुन कर चन्द्रापीड ने तत्काळ अश्व मंगवाया और पत्रलेखा के साथ हेमकूट 
चल दिया । 
हेमकूट पहुँच कर उसने काम-चिह्वर कादम्बरी को देखा । महाश्वेता को प्रणाम करने 
के बाद फादम्बरी को नमस्कार किया । पत्रलेखा का परिचय दिया गया और कादम्बरी ने उसे 
अपने पास पीछे बैठा लिया । चन्द्रापीड कादम्बरी को देख कर कामदेव की अछड्घनोब 
मा सोंच कर कार्दम 
hs चन्द्रापीड कादम्बरो के अनुरोध से पत्रलेखा को उसी के पास 
समीप लोट आया । 
आते ही उसे उज्ज 
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रो के साथ शिष्ट प्रेपमब वार्ताये करने लगा! चहाँ से बापस लौटते 
[स छोड कर अपनी सेना के 

धनं उसे पत्र पढ़ते ही उजयिनी | 
॥ से अपने मिता का पत्र फिला जिसमें उसे पत्र र ही यिड, 


१०.० 


ककी 2 


A 
र 


१४ कादस्बरी 


वापस आने के लिये लिखा था । वही बात शुकनास के पत्र में भी वैशम्पायन के पात लिख छर 
कहो गई थो । उसने तत्काल चलने का निश्चय किया और मेघनाद ( सेनापति बलाहक के पुत्र ) 
को पत्रलेखा के साथ आने का आदेश दिया । अपनी अचानक वापसी के लिये उसने कादम्वरी से 
बहुत क्षमा मांगी और अपने पिता की आज्ञा को प्रमुख कारण सिद्ध करते हुए जीवित रहते 
पुर्नावलन की आशा का सन्देश केयूरक के माध्यम से कादम्त्ररी के पास भिजवा दिया । वैशम्पायन 
को सेना का अध्यक्ष बना कर, पत्र लाने वाले के सोथ ही वह उजयिनी को ओर चल दिया । 


वारस लौटते समय उसके साथ कुछ सैनिक थे । मार्ग में उसने एक अतिसुन्दर रत्तध्वज देखा । 
पास जाने पर वहाँ चण्डिकामन्दिर और उसमें विराजमान देवी का दर्शन किया। वहाँ एक जरद्‌ 
द्रविड धार्मिक पुजारी था। उसे मनचाहा दान देकर प्राकृतिक सोन्दयं का आनन्द लेता हुआ 
चन्द्रापीड उजयिनी वापस पहुँच गया । 


उसके आकस्मिक आगमन से उजयिनी-निवासी आनन्द में डूब गये । राजा तारापीड पैदल ही 
पुत्र के स्वागताथे निकल पडे । गाढ़ आलिंगन के बाद पुत्र को लेकर रानी चसुमती के पास पहुँचे । 
शुकनास को चन्द्रापीड ने प्रणाम करके वैशम्पायन की कुशलता आदि बतला दी । 


कुछ दिनों बाद मेघनाद पत्रलेखा को लेकर वापस भा गया। चन्द्रापौड ने पत्रेखा से 
कादम्बरी ओर महाश्वेता के विषय में वड़ो उत्सुकता से पुछा । पत्रलेखा ने कादम्बरी द्वारा किये 
गये सम्मान और स्नेह का विस्तार से वर्णन किया । उसने कादम्बरी के बढ़े हुए प्रेम के विषय में 
चन्द्रापीड को सारी बातें बताई । और कादम्वरी द्वारा आत्महत्या करने की वात सुन कर अपनो 
बातों से काइम्बरी का ढांढस बंधाना बतलाया । कादम्बरी द्वारा अपने आप अभिसार की असमर्थता 
ओर बिविध विकल्पों का वर्णन किया । 


[ जाणभट्ट द्वारा रचित कादम्बरी-पूर्वाद्धं की कथा यहीं समाप्त हो जाती है। आगे की 
कथा बाणभट्ट के पुत्र मृषणभट्ट द्वारा लिली गयी जो कादम्वरी-उत्तराद्धं मानी जाती है। उत्तरार्ण 
का सारांश अगले भाग में ओर इस भाग को संस्कृत-व्याख्या के अन्त में भी देखा जा सकता है ।] 


कादस्बरो-कथा का मूल ( आधार ) 


किसी भी साहित्यकार की कृति की प्रेरणा या आधार कही न कहीं अवश्य होता है । 
प्रणयन से पूवं वह अपनी भावना के अनुसार उसमें परिवतेन अवश्य कर लेता है। कालिदास प्रभृति 
समस्त महाकवियो ने पूर्ववर्ती साहित्यक्रह्ठाओं से प्रेरणा प्राप्त होने का स्पष्ट उल्लेख किया है । 
कादस्बरी एक कथा है। अतः बाण ने किसी प्राचीन कथा को मन में रख कर अपनी विलक्षण 
प्रतिभा से ऐसे प्रस्तुत किया है कि यह सर्वथा मौलिक लग रही है। गुणाढ्य-विरचित 'बृहत्‌कथा' 
पैशाची प्राकृत की भनेक कथाओं का संग्रह है। उसमें राजा सुमनस्‌ की कथा प्रस्तुत कादम्बरी 
कया का मूल प्रतीत होती है । बृहृतुकया सम्प्रति मौलिक रूप में उपलब्ध नही है ॥ ड कुछ 
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रूपान्तर सोमदेव-कृत 'कथासरित्‌ सागर? में प्राप्त होते हैं। हमारे सामने “कथा-सरित्‌-सागर 
के अतिरिक्त क्षेमेन्द्र-प्रणीत “बृहत्‌ कथा-मञ्जरी’ और बुधस्वामी-विरचित 'बुहतुकथा-श्लोक' ये तीन 
ग्रत्थ हूँ । कादम्बरी की कथा 'वृहत्‌कथा' पर आश्रित है जो कि सम्प्रति उपलब्ध कघा-सरित्‌- 
सागर के लम्बक १० तरङ्ग १३ और श्लोक २२ से १७९ तक वर्णित है । 


वाण ने वृहृतकथा के मकरन्दिकोपाख्यान के पात्रों के नामों का तथा कुछ घटनाओं का 
परिवत्तंन भी किया है । कहीं कहीं अपनो कल्पना का पुट भी दिया है। अलंकृत दौळी तो बाणभट्ट 
की प्रतिभा का परिपाक है । कथा का सारांश इस प्रकार है-- 


“काच्नपुरी के महाप्रतापी राजा सुमनस्‌ की राज्यसभा में चाण्डाळ-नरेश को कन्या मुक्तालता 
एक शुक को लेकर वीरप्रभ नामक अपने भाई के साथ प्रविष्ट हुई और निवेदन किया- “महाराज ! 
शाख्रगङ्ग नामक यह शुक समस्त कलाभों तथा विद्याओं में निपुण और वेदों का ममंज्ञ दै । आप 
इसे स्वीकार कर लीजिए ।? ऐसा कह कर उसने वह शुक द्वारपाल को दे दिया । वह उसे राजा के 

पास ले गया । तब शुक राजा की प्रशंसा करते हुए वोला- 


०राजनु ! युक्तमिदं सदैव यदयं देवस्य सन्धुक्षते, 

घूमश्माममुखो द्विषद्थिरहिणी-निश्चासवातोद्गमैः । 

एतत्त्वदुभुतमेव यत्‌ परिभवाद्‌ वाष्पाम्बुपूरप्लवै- 

` रासां प्रज्वलतीह दिक्षु दशसु प्राञ्यः प्रतापानलः ॥” 
फिर कहा--“राजनु ! किस शाल्ज का कौन सा प्रमेय कहूँ ।” यह सुन कर राजा अति 

चकित हुआ और उससे उसके पूचंजन्म की कथा सुनाने का आग्रह किया। वह अपनी कथा बहुत 
दुःख के साथ सुनाने छगा--“ हिमालय के समोप अति विशाल वृक्ष पर उसका पिता अपती पत्नी के 
साथ कोटर पर रहता था । बाल्यावस्था में ही माता की मृत्यु हो जाने के कारण उसके पिता 
ही उसका पालन-पोषण किया करते थे। एक बार वहाँ अनेक शबर लोग शिकार के ल्यि आये 
और दिन भर पक्षियों का संहार करते रहे । सायंकाळ एक बूढ़ा शबर कोई शिकार न पाने के कारण 
उसी वृक्ष के नीचे आया । ऊपर चढ़ कर शुकों को कोटरों से निकाल कर मोचे फॅक फेंक कर मारने 
लगा । उसके पिता को भी नीचे फेंक दिया । पिता के पंखों में चिपका हुआ बह भी नीचे गिर 
पड़ा । अपनी रक्षा के लिये पास के पतों के ढेर में छिप गया। वह शबर पेड़ से उतर कर कुछ 
पक्षियों को मून कर और शेष को यों ही लेकर चल दिया । 


उसके चले जाने पर मैं कुछ निश्चिन्त तो हुआ कित्तु वह रात बड़े कष्ट से बिताई । प्रातः 
काल व्यास से व्याकुल होकर मैं अपने पंख फैला कर पास के पद्मसर नामक सरोवर की ओर चरू 
दिया । उसी समय वहाँ स्नान के लिए आये मरोचि मुनि ने मेरी वह दशा देश कर दो चार बूंद 
पानी मेरे मुंह में डाल दिया । और दोते में रख कर आश्रम ले गये । आश्रम में पहुँचने पर अगस्त्य 


ऋषि मुझे देख कर अचानक मुस्कराने लगे । यह देख कर सभी तपस्वो उनसे मुझ शुक के विषय में हि 
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पूछने लगे । महृषि ने कहा कि नित्य कृत्य से निवृत्त होकर इसकी कथा कहूंगा जिसे सुन कर इसे 
अपने पुवंजन्म का स्मरण हो जायगा । बाद में ऋषियों की प्रार्थना सुन कर अगस्त्य मुनि ने मेरे 
(शुक के) विषय में कहना प्रारम्भ किया-- 

“रत्नाकर नामक नगर में ज्योतिष्प्रभ नामक अत्यन्त प्रतापी चक्रवर्ती सम्राट्‌ राज्य करता 
था । उसकी उग्र तपस्या से आशुतोष भगवानु शंकर प्रसन्न हुए । उनके बरदान से उसकी रानी हषंवती 
को एक पुत्र प्राप्त हुआ । गर्भावस्था में रानी ने एक रात स्वप्न में चन्द्रमा को अपने मुख में प्रविष्ट 
होते देखा था, अतः राजा ने उस पुत्र नाम 'सोमप्रभ' रख दिया । 


जब सोमप्रम समस्त कलाओं और विद्याओं में निपुण होकर युवा हो गया तो पिता ने 
युबराज पद पर अभिषिक्त कर दिया ओर अपने मन्त्री प्रभाकर के पुन्न प्रियद्धुर को अपने पुत्र का 
मन्त्री नियुक्त कर दिया । उसी समय आकाश से इन्द्र का सारथि मातलि एक अश्च के साथ उतरा । 
उसने सोमप्रभ से कहा कि वह पुवंजस्म में इन्द्र का मित्र विद्याधर था । अतः उसी प्रेम के कारण 
इन्द्र ने उच्चैःश्रवा के पुत्र इस अश्वा नामक अश्च को आपके लिये भेजा है । इस पर आरूढ होने 
पर कोई शत्रु आपको पराजित नहों कर सकेगा । ऐसा कह कर और अश्व देकर सातलि चला गया । 


दूसरे दिन सोमप्रभ ने अपने पिता से दिग्विजय-यात्रा के लिए आज्ञा मांगो । शुभ मूहृत्ते 
में उसने पिता को आज्ञा से अपनी विजय यात्रा प्रारम्भ की । कुछ हो दिनों में उसने समस्त राजाओं 
को जीत लिया । 


लोटते संमय उसने हिमालय के निकट अपनी सेना-सहित पड़ाव डाळ दिया। अपने 
अश्वधबा पर आरूढ़ होकर शिकार के छिये जाते समय उसने एक मणिमय किन्नर देखा । उत्सुकता 
से उसके पीछे अपना घोड़ा दीड़ा दिया । बह किन्नर गुफा में छिप गया किन्तु वह अश्व सोमप्रभ 
को बहुत दूर तक ले गया । इसो बीच सूर्यास्त हो गया । वह बहुत थक गया था। वह वापस 
लौटने को सोच रहा था कि उसे एक विशाळ सरोवर दिखाई दिया । उसके किनारे रात्रि व्यतीत 
करने की इच्छा से वह अश्व से उतरा ओर उसे घास खिलाई । स्वयं भी फळ खाकर, जल पीकर, 
पत्तों का बिस्तर बनाकर विश्राम करने लगा । 


उसी समय अचानक एक मधुर ध्दनि उसे सुनाई दी । वह तत्काल उठा और घ्वनि की 
दिशा में चळ दिया। कुछ दूर तक चलने के बाद उसने एक देवालय में भगवानु शंकर की 
म्रुति के समक्ष मधुर कण्ठ से गाती हुई एक त्री को देखा । यह उसके विषय में आश्चयंपुर्वक सोचने 
लगा कि वह कौन है। गोत सधात होने पर वह कन्या उठो और सोमप्रभ का अतिथि-सत्कार 
किया । और पुछा--'वहू कौन है तथा वहां किस प्रयोजन से आया है?” 


व सोमप्रभ ने अपना सारा वृत्तान्त सुना दिया । साथ ही उस कन्या से भो अपना इतिवृत्त 
बताने के साथ साथ उस निजेन वन में अकेली रहने का कारण पूछा । यह सुन कर असुल की 


झड़ी पिराती हुई वह सोमप्रभ से कहने लगी-- 
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“हिमालय पर का-नाभ नामक नगर के गन्धर्वो के राजा पद्मकूट हैं। उनकी रानी हेमप्रभा 
से उसका जन्म हुआ था। उसका (मेरा) जन्म बड़े समारोह के साथ मनाया गया गौर उसका नाम 
'भनोरथप्रभा' रखा गया । वह मैं अपनी सक्तियों के साथ बड़ी खुशी से अपनो बाल्याबस्था बिता रही 
थी। एक दिन इसी सरोवर में स्नान करने के लिये में भाई । यहाँ एक मुनिकुमार को एक मित्र के 
साथ देखा । उसके सौन्इयं से आकृष्ट होती हुई में उस मुनिपुत्र के पात चली गई। उसने भी 
प्रेमभरी दृष्टि से मुझे देखा । मेरी सखी ने हम दोनों के मनोभाव जान कर, साथी भुनिकुमार से उनका 
परिचय पुछा । उसने उस ऋषिपुत्र का वृत्तान्त सुनाया-- 


“इस सरोवर फे निकट आश्रम में रहने वाले दीधिति नामक मुनि एक बार इस सरोवर में 
स्नान के लिये आये । उन्हें देख कर लक्ष्मी ने अपने मन में उनसे समागम की कामना की | इस कारण 
उसी समय उन्हें एक मानस पुत्र प्राप्त हुआ । लक्ष्मी ने वह पुत्र जाकर मुनि को समर्पित करते हुए कहा 
“यह्‌ आप ही के दर्शन से उत्पन्न हुआ है अतः यह आप ही का पुत्र हैं।' ऐसा कह कर वह तिरोहित 
हो गई। उन्होंने इसका छालन-पालन किया और नामकरणं संस्कार करके “रश्मिबामु' यह नाम 
रखा । यहो वे रश्मियान है।' उसने मेरी सखी से मेरा भी परिचय पूछ ल्या । जैसे ही में उस 
मुनिकुमार के पास जाकर वैठी हो थी किं एक सखी ने आकर कहा कि मेरे पिता भोजन के लिये 
मुझे बुला रहे हैं। मैं उसका साथ छोड़ कर चली गई । 


भोजन करने के बाद मैं जैसे ही बाहर निकली, मेरी सल्ली ने रश्मिवानु के मित्र के आने की 
सूचना दी । उसके मित्र ने कहा कि रश्मिवान्‌ ने अपने पिता से प्राप्त आकाशगामिनी विद्या भुझे देकर 
ममोरषप्रभा के पास सन्देश देने के लिये भेजा है--'कामदेव ने मुमे बहुत पीडित कर रखा है और 
तुम्हारे बिना क्षण भर भो मैं जीवित नहों रह सकता।' यह सुनते ही मैं अपनी सखी के साथ तुरन्त चल 
पड़ी । किन्तु मेरे पहुँचने के पूवं ही चन्द्रोदय देखकर मेरे वियोग में कानसन्तप्त होकर उस भुमिकुमार ने 
संसार छोड़ दिया । उनको मृत्यु देख कर में भी उनके साथ भस्म होने की इच्छा करने छगी । 
इसी बीच आकाश से एक अत्यन्त तेजस्वी पुरुष उतरा और उसके शरीरं को उठा कर ले गया । 
तब मैं अकेली ही भस्म होने जा रहो थो कि आकाशवाणी हुई 'वत्से ! ऐसा दुः्साहस मत करो । 
कुछ समय वाद इसी मुनिपुत्र के साथ तुम्हारा दुबारा मिलन होगा ।' आकाशवाणी सुन कर मैंने 
आत्मघात का संकल्प छोड़ दिया भोर पुनः समागम की प्रतीक्षा करती हुई शंकर जी को वुजामें 
सलग्न होकर यहीं रहने लगी । उन मुनिपुत्र के विषय में मुझे अभी तक कोई समाचार ज्ञी 


नही हुम ।' 


उसका वृत्तान्त सुनने के बाद सोमप्रभ ने उससे उसको सली के विषय में पूछा । इस पर क 


वह मनोरथप्रभा पुनः कहने छगी-“विद्याधरौं के अधिपति तिहविक्रम की अत्यन्त रूपवती कस्या | 
है। उसका नाम मकरन्दिका है। वह मेरी प्राणप्रिय सल्ी है। उसने मेरे दुःख से अतिदुःली होकर | 
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भेजा था, अतः मैंने भी अपनी सखी को उस मकरन्दिका के प.स भेज दिया है। अतएव में आज 
अकेली हूँ । 


मनोरथप्रभा जब ऐसा कह रही थी उसी समय उसने आकाश से उतरतो हुई अपनो सखी 
को देखा । सामने आकर उसने उसे मकरन्दिका का सारा हाल बताया। सोमप्रभ ने वह रात्रि 
बढी बिताई। प्रातः काल देवजय नामक एक विद्याधर राजा,का सन्देश लेकर वहाँ उपस्थित 
हुआ । प्रणाम करके वह बोला राजकुमारी ! जब तक तुम्हारा पाणिग्रहण नहीं होगा तब तक 
मकरन्दिका भी अपना पाणिग्रहण नहीं करायेगी । अतः तुम आकर उसे समझा दो जिससे बह 
अपना पाणिग्रहण करा ले ।? यह सुन कर मनोरथप्रभा वहाँ जाने को उद्यत हुई तो सोमप्रभ ने भी 
विद्याधरों का लोक देखने की इच्छा प्रकट की । मनोरथप्रमासे आज्ञा पाकर, उसने अश्च को वहीं 
बाँध कर,वापस लौटने तक खाने की व्यवस्था कर दी और उसके साथ चल दिया । 


मनोरथप्रभा सोमप्रभ को देवजय की गोद में बैठा कर अपने साथ लेकर दिव्यशक्ति से 
गन्धवंलोक पहुँच गईं । उसके पहुँचने पर मकरन्दिका बहुत प्रसन्न हुई । अपनी सखी का सत्कार करके 
उसने सोमप्रभ का परिचय पूछा । मनोरथप्रभा ने उसका सारा वृत्तान्त बतला दिया। उसके विषय 
में सुन कर मकरन्दिका सोमप्रम पर और सोमप्रम उत अतिशय सुन्दर मकरन्दिका पर आसक्त 
हो गया । 


बाद में मनोरथप्रभा ने कहा कि उसने तो अपना वर चुन ही छिया है अब तो वह केवल 
मिलने की प्रतीक्षा कर रही है। अतः उसको भौ अपना विबाह कर लेना चाहिए । ऐसा परामर्श 
सुनकर मकरन्दिका ने विवाह न फरने का अपना निश्चय छोड़ दिया। मनोरथप्रभा ने अपनी 
सखो का सोमप्रम के प्रति आकर्षण देख कर उसे सोमप्रभ का सत्कार करने के लिये प्रेरित किया । 
उसने कहा कि मैंने शरीर के साथ-साथ ये सारी वस्तुये इन्हें अधित कर दी हैं, ये जो चाहें ले लें ।? 
मनोरथप्रमा ने उसके पिता सिंहविक्रम से कह कर सोमप्रभ के साथ मकरन्दिका का विवाह 
निश्चित करवा दिया । यह समाचार सुन कर सोमप्रभ बहुत प्रसन्न हुमा । किन्तु उसने मनोरथप्रभा 
के सामने यह आशंका व्यक्त की कि कहीं उसे खोजती हुई उसकी सेना आश्रम के पासन भा 
पहुँची हो और अकेले बंधे अश्व को देख कर उसके विषय में कुछ अनिष्ट की आशंका करने लगें । 
अत; वह सेना की देखभाल और मित्रों से मिल कर पुनः शीघ्र ही वापस छोट आयेगा। और शुभ 
मूहत्त में मकरन्दिका के साथ विवाह कर लेगा । यह सुनकर मनोरथप्रभा पहले की तरह उसे लेकर 
आश्रम वापस लौट आई । उसी समय उसका मन्त्रो प्रियकर भी सारी सेना के साथ वहाँ आ पहुँचा । 
सोमभ्रम अपने मित्र प्रियंकर को जब घटित घटना सुना रहा था तभी पिता का सन्देश मिला कि 
बह्‌ वापस लोट आये.। यह सुन कर सोमप्रम ने मनोरथप्रभा और देवजय से कहा कि वह अपने 
पिता के दर्शन करके शीघ्र ही वापस लौट आयेगा, ऐसा कह कर वह सेना के साथ अपने नगर 

चल दिया । 
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इसके बाद देवजय ने मकरन्दिका के पास जाकर सारा वृत्तान्त सुनाया। वह सुनते हो 

बिरह से पीडित होकर उन्मत्त के समान वह इधर-उधर घूमने लगी । उसके माता-पिता नें बहुत 
समझाया किन्तु वह नहीं मानी । तब उन्होंने क्रुद्ध होकर उसे शाप दे दिया कि वहू कुछ काल 
तक निषादों के बीच इसो शरीर के साथ अपनी जाति को भूल कर रहे । शाप के प्रभाव से बह्‌ 
निषादकन्या बन गई । किन्तु उसके इस शोक से व्याकुल होकर उसके माता-पिता ने अपने प्राणः 
त्याग दिये । मृत्यु के वाद उसका पिता समस्त शाख्रो का तत्त्ववेत्ता ऋषि बना । फिर किसी शाप 
के प्रभाव से वह दूसरे जन्म में शुक बन गया । वही यह शुक है । इसे अपने पूर्वजन्म के तपोबल 


के प्रभाव से सभी शास्त्र आदि स्मृत हैं । ( इसको माता शूकरी बन गई थो । ) इसको विचित्र 
कमंगति देख कर अगस्त्य मुनि को हंसी आ गई थी । 


उन्होंने यह भी बताया कि यह शुक राजसभा में कथा कह कर अपने पापों से मुक्त हो जायगा 
और सोमप्रभ इसकी कन्या को अवश्य प्राप्त करेगा । ओर मनोरयप्रभा भी क्रषिपुत्र रश्मिवान्‌ 
को प्राप्त कर लेगी । इस समय सोमप्रभ भी पिता का दर्शन कर, लौट कर, उसी आश्रम में मकर- 
न्दिका को पाने के लिये शङ्कर की आराधना कर रहा है। 


उक्त कथा कह कर अगस्त्य मुनि मौन हो गये ओर वह शुक भी शोक तया इषं से व्यग्र 
हो गया । जो मरीचि मुनि उच्चे भाधम में लाये थे, वे हो उसका पालन-पोषण करने लगे । बड़ा होने 
पर और पंख निकल आने पर अपनी चपलता के कारण यह (मै) उड़ कर निषादों को वस्ती में पहुंच 
गया था । इस समय मैं ( शुक ) अपने समस्त पापों से मुक्त हो गया हूँ । 


शुक से यह कथा सुन कर राजा सुमनस्‌ भी बहुत प्रसन्न हुए । उधर भगवान शंकर ने प्रसन्न 
होकर सोमप्रभ को आज्ञा दी कि वह राजा सुमनस्‌ को राजसभा में उपस्थित हो जहाँ मकरन्दिका 
अपने पिता के शाप से मुक्तारूता नामक निषादकन्या के रूप में पहुँची है ओर साथ में शुक रूप में 
अपने पिता को लाई है । सोमप्रभ को देखते ही उस कन्या को अपनी जाति का स्मरण हो जायगा 
और वह शाप से मुक्त हो जायगी । इसके बाद तुम दोनों का पुनमिलन होगा । सोमप्रभ से ऐसा 
कहने के बाद भगवानु शंकर ने मनोरथप्रमा से भी कहा कि उसका वल्लम रशमिवांत नामक ऋषिपुत् 
सुमनस्‌ नामक राजा के रूप में जन्म लेकर विराजमान है। बह मनोरयप्रभा को देखते ही पुबंजन्म 
का स्मरण कर लेगा और अपना शरीर भो प्राप्त कर लेगा ।' 


भगवातु शंकर से उपयुक्त आदेश प्राप्त कर सोमप्रभ और मनोरथप्रभा राजा सुमनस्‌ की 
राजसभा में आये । वहाँ सोमप्रम को देखते ही मकरन्दिका ( निषादकन्या ) को अपनों जाति का 
स्मरण हो गेया ओर वह विद्याधरी बन कर सोमप्रभ के गले से लिपट गई । राजा सुमनस्‌ को भो, 
मनोरथप्रभा को देख कर अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो गया और उन्होंने आकाश से नोचे उतरे 
हुए अपने शरीर में प्रवेश किया | इस प्रकार मुनिपुत्र॒रश्मिवात्‌ अपनी प्रिया मनोरपप्रभा कोसाब 
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लेकर अपने आश्रम चला गया । और सोमप्रभ मकरन्दिका को साथ लेकर अपने मगर चलां गया । 
शुक ने भी अपना शरीर त्याग दिया और तपोबल के प्रभाष से उच्चलोक प्राप्त किया । 


सूल कया सें बाणभट द्वारा परिवर्तन .... 
बाण ने उपर्युक्त कथा में कुछ महत्त्वपूर्ण परिवतंन भी किये हैं जो दोनों कर्यांओं के सारांश 
से भी जाने जा सकते हैं। मुल कथा के पात्रों को कादम्बरी में निम्न नामों से प्रस्तुत किया गया है-- 


“बृहत्‌ कथा? पर आधृत 'कथा सरित्‌ सागर’ सें 
कादस्वरी में 

सुमनस्‌ ( सुमनाः ) शूद्रक 
भुक्तालता चाण्डालकन्या 
शाल्लगज्ज वैशभ्पायन 
हिमालय की तराई में रोहिण तरु चिन्ध्याटबी में शाल्मली वृक्ष 
काः्चनपुरी विदिशो 
सरीचि हारीत 
पुलस्त्य बोवालि 

, रत्नाकरपुर उजयिनी 
उयोतिष्प्रभ तारांपीडं 
इृषंवती विलासवतो 
सोमप्रभ चन्द्रापीड 
प्रभाकर शुंकनास 
प्रियद्धूर वैशम्पायन 
अश्वथवा इन्द्रायुघ 
पद्मकूट हुं 
हेमप्रभा गौरी 
मनोरथप्रभा महाश्वेता 
दीधितमान्‌ ९वेतकेतु 
रश्मिवामु पुण्डरीक 
घिहविक्रम ( विद्याधरों के राजा ) चित्ररथ ( गन्धर्वो के राजा ) 
मकरन्दिका कादम्बरी 
देवजय केयुरक 

पात्रों का चरित्रचित्रण 


मुल कथा ओर कादम्वरी में कुछ पात्रों का चरित्र समान रूप में है और कुछ को बाण ने 
अपनी कल्पना के अनुतार वढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत किया है । हषेचरित के पात्रों में यथासम्भव यथार्थ 
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को ओर विशेष ध्यान दिया है परन्तु कादम्बरों में बाण की अपनी दृष्टि प्रधान है। ऊपर अनेक 
पात्रों का उल्लेख किया गया है किन्तु यहाँ महत्वपूर्ण पात्रों की हो चरित्र-सम्बन्धी विशेषतायें प्रस्तुत 
की जा रहो हैं-- 
चन्द्रापीड 

कादम्बरी कथा में चन्द्रापीड निश्चित ही प्रमुख नायक है। चन्द्रापीड तोन रूपों ( तोन 
जन्मो ) में हमारे समक्ष उपस्थितं है-( १) शूद्रक, (२) चन्द्रापीड, (३) चन्द्रमा । 

शूद्रक से पहले चन्द्रापीड ओर उससे पहले चन्द्रमा के रूप में दिलाई देने पर भो वास्तव में 
चन्द्रापीड के रूप में ही उसके चरित्र का विकास कादम्बरी में वर्णित है । 


चन्द्रापीड राजकुमार है । उसमें नायक के लिये अपेक्षित सभी विशेषतायें हैं। बह दृष्ट-पुष्ट, 
बलवान्‌, सुन्दर और मेधावी है । उसने नियमानुसार गुरुकुळ में समस्त शिक्षायें प्राप्त कर अपने व्यक्तित्व 
का विकास किया है। उसकी बिनयशोलता और शिष्टता प्रशंसनीय है। विद्या-अध्ययन के पश्चात्‌ 
पिता की आज्ञा से राजभवन में वापस आने पर पिता के सामने आसन पर न बैठ कर जमीन पर 
ही बैठता है । प्रधान अमात्य शुकनास के प्रति वह पितृतुल्य व्यवहार करता है। उसके सामने भी 
मुग्ल पर बैठता है। उसके उपदेशों को पूर्णनिष्ठा और श्रद्धा से सुनता है । यह शिष्टता आगे 
महाश्वेता के साय प्रथम साक्षात्कार में ओर कादम्करो के साथ परिचय हो जाने पर स्पष्ट रूप में 
दिखाई देती है । 


मित्रों के प्रति स्नेह, सम्मान और विश्वास करना उत्तकी विशेषता है। उसमें वीरता और 
साहस असीमित है । उसे मृगया को भो रुचि है। वह दिग्विजय के लिये प्रस्थान करके कुछ ही 
दिनों में सभी को जीत लेता है । 


मानवीय उदारभाव उसमें पर्याप्त हैं । किसी के दुःख में सहानुमृति प्रदर्शित करना उसका 
स्वभाव है । महाश्वेता की कथा से वह मर्माहत हो जाता है। कादस्वरी की वेदना से व्याकुल हो 
जाता है । इन्द्रायुध अश्व के कष्ट को भी वह समझता है ओर पहले उसे सन्तुष्ट करता है । 


चस्द्रापीड का व्यक्तित्व प्रेम के प्रसङ्ग में अनुपम है । वह केवळ शारीरिक सौन्दर्यं पर हो 
भाकृष्ट नही होता है । उसमें धीरता और गम्भीरता है । सबसे पहले पत्रलेखा उसको सेवा में आती 
है । वह परमसुन्दरी है और राजकन्या भो । परन्तु माता को आज्ञा से वह उसे केवल सहायिका हो 
समझता है । महाश्वेता गन्धवंकन्या से निजैन एकान्त स्थान में उसको भेट होती है। वह युवक ओर 
राजकुमार होने पर भी वहाँ अनुकरणीय आदर्श प्रस्तुत करता है। उसके मन में जरा भी विकार 
नहीं आता है। आगे कादम्बरी के प्रथम दर्शन से हो उसको ओर भन से आइष्ट होता हुआ भी 
अपनो धीरता का परित्याग नहीं करता है। जब तक वह यह निश्चित रूप से नही जान 
लेता है कि वह गन्धरवंकस्पा भी उस पर आसक्त है, वह ऐता कोई आचरण नही करता जो 
निन्दनीय हो । 
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यह कादम्बरी के प्रेम में आसक्त है किन्तु अपने कततंव्यबोध में पूरा सावधान है । वह जानतां 
है कि उसके साथी वैशम्पायन आदि सेनासहित उसकी खोज कर रहे होंगे । अतः वह कादम्बरी 
के पास से महाश्वेता के आश्रम में वापस लौट आता है। वह कादम्बरी को हृदय में बिठाये हुये भी 
पिता के आदेश से तत्काल उज्जयिनी के लिये प्रस्थान कर देता है ओर अकस्मात्‌ अपनी इस यात्रा के 
लिये अपने को ही दोषी मानता हुआ कादम्बरी तथा महाश्वेता से क्षमायाचना करता है । गुरुजनों 
के प्रति अतिशय आदर होने के कारण वह अपने माता-पिता आदि किसी से कादम्बरी फे विषय में 
कुछ भी नहीं कहता है । किन्तु उसका समाचार जानने के लिये व्यग्र है। वह अपने मित्र वैशम्पायन 
के वापस न लोटने का समाचार सुनकर अप्रिय घटना की आशंका करने लगता है । और पूरा प्रयास 
करके पिता की आज्ञा लेकर ही वैशम्पायन के विषय में जानकारो प्राप्त करने के लिये चल देता है । 
वैशम्पायन को वह एक सामान्य मित्र या मन्त्री का पुत्र ही नहीं समझता है, अपितु वह उसे अपना 
अभिन्न मित्र समझता है । इसका स्पष्ट प्रमाण बहाँ प्राप्त होता है जहाँ चन्द्रापीड को महाश्वेता के मुख 
से शाप द्वारा वैशम्पायन को शुकयोनि प्राप्त होने की बात मालूम पड़ती है । बह अपने अभिन्न मित्र 
वैशम्पायन के विषय में ऐसा सुनता है तो दुःख से उसका हृदय विदीणं हो जाता हे, उसकी मृत्यु हो 
जाती है। 


न संक्षेप में, चन्द्रापीड बल, पौरुष, प्रतिभा, शिष्टता, मित्रता और :उत्कट भादशे प्रेम को 


प्रतिभूति है । 
पुण्डरीक 


प्रस्तुत गद्यकाव्य में दूसरी कथा का नायक पुण्डरीक है । इसके भो तीन जन्मों का वर्णन 
है = (१) पुण्डरीक, (२) शुकनासपुत्र वैशम्पायन, (३) शुक । यह लक्ष्मी का मानस पुत्र है। किसी 
समय महृषि श्वेतकेतु को ओर आकृष्ट हुई लक्ष्मी द्वारा कमल पर जन्म दिया गया, अतएव पुण्डरीक 
नामबाल। बना । यह लक्ष्मीपुत्र होने से अति सुन्दर और आकर्षक है। इसीछिये गन्धवंकभ्या 
` महाश्वेता प्रथम दर्शन में ही इस पर पूणे आसक्त हो जाती है। कामातुरा लक्ष्मी का पूत्र होने के 
कारण यह हृदय से अति दुबल है। यही कारण है कि तपस्वी होने पर भी महाश्वेता के प्रथम 
साक्षात्कार में ही यह सत्र-कुछ भूल जाता है और उस पर आसक्त हो जाता है। इसका मित्र इस 
को बहुत समझाता है, भत्संना करता है किन्तु इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है । महाश्वेता के 
बिरह को यह बिल्कुल सहन नहीं कर पाता है। चन्द्रोदय होते ही इसकी धीरता नष्ट हो जाती है 
ओर कपिल द्वारा बुलाई गई महाश्वेता के आने के पहले ही प्राण छोड़ देता है । चन्द्रमा के साथ 
शाप देने को प्रतिद्वन्द्रिता हो जाती है । 


इसके बाद बह महामन्त्री शुकनाश का पुत्र वैशम्पायन बनता है। इस जन्म में यह चन्द्रापीड 
का अभिन्न मित्र ओर परमप्रिय बनता है । परन्तु बाण ने इस जम्म में इसकी किती महत्त्वपूर्ण 
बिशेषता का उल्लेख नही किया है । 
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बुढि) आचार आदि कौ दृष्टि यह भी प्रशस्त है । किन्तु इसकी मानसिक दुबंलता जो पुण्डरीक 
के रूप में थो वह इस जन्म में भी है। अच्छोद सरोवर के आधम में अपनी पूर्वजन्म की प्रेयसी 
महाश्वेता को देख कर यह अपनी धीरता खो बैठता है। यह अपनी सेना के साथ उजयिनी वापस 
नहीं लौटता है । अकेले में और अधिकः कामातुर होकर, महाश्वेता द्वारा उपेक्षित होने पर भी, 
बार-बार प्रणय-निवेदन करता है और महाश्वेता के शाप से शुंक का जन्म प्रात कर लेता है। 


तृतीय जन्म में यह शुक बना है। किन्तु इसकी चःलता इसके साथ लगी है । मर्हाष 
जाबालि के मुख से अपने पूवंजन्म को कथा सुनते ही इसे अपने पूर्वजन्म की बातें स्मृत हो जाती हैं 
और फिर से महाश्वेता के लिये अधीर हो उठता है । इसे ज्ञात है कि इसके पिता श्वेतकेतु इसके 
अनिष्ट की निवृत्ति के लिये अनुष्ठान कर रहे हैं मर समाप्ति तक वहाँ आश्रम में रुके रहने का 
आदेश है, फिर भी यह व्याकुल हो जाता है । अपनी शक्ति को ठीक से न समझ कर, बिना सोचे 
समझे महाएवेता से मिलने के छिये उड़ जाता है । फलतः बीच में हो चाण्डाळ द्वारा पकड़े जाने पर 
उसकी कव्या द्वारा पिजडे में बन्द कर दिया जाता है । इसी रूप में राजा शूद्रक के समक्ष उपस्थित 
किया जाता है । वाणभट्ट ने पुण्डरीक के किसी भो जन्म का कोई महत्त्व प्रस्तुत नही किया है । 
यहाँ लक्ष्मीपुत्र में लक्मीसहश चचछता ही प्रदर्शित को गई है । 


कादस्बरी 


यह प्रस्तुत गद्यकाव्य की प्रमुख नायिका है । बाणभट्ट ने इसी के नाम से अपनी अमर क्ति 
उपनिबद्ध की है । इसके सोन्दयंवर्णन में बाण ने अपनो अनुपम कल्पनाशक्ति का पूर्ण उपयोग किया 
है। चूँकि यह कथा अधूरी रह गई अतः कादम्बरी के चरित्र की सभो विशेषताओं का परिज्ञान 
नहीं हो पाया है । जब 'कादम्बरी' हमारे समक्ष आती है तब तक प्रस्तुत ग्रन्य का विशाल भाग लिखा 
जा चुका है। आगे उत्तराधे में कादम्बरी के विषय में वर्णन किया गया है। 


महाश्वेता के मुख से सबसे पहले कादम्बरी का नाम और उसकी सच्ची मैत्री का ज्ञान होता है। 
बह अपनी प्रिय सखी महाश्वेता के ऊपर घटित दारुण घटना से मर्माहत है ओर जब तक उसकी 
सखी का दुःख दूर नहीं हो जाता, वह भी उसी के समान अकेली रहने, विवाह न करने को प्रतिज्ञा. 
कर डालती है । एक आदश सखी के रूप में कादम्बरी आदरणीय बन जाती है । बह्‌ अपने माता- 
पिता की आज्ञा को भो नहीं स्वीकार करती । 


आगे चलकर उसे जब महाश्वेता के साथ आये हुए चन्द्रापोड का दर्शन होता है तो उसका 
स्नेहिल हृदय अनुरक्त हो जाता है, परन्तु वह अपना धैय नहीं खोतो है । महाश्वेता के आग्रह से 
चन्द्रापीड को सम्मान में ताम्बूल देते समय उसकी स्थिति विचित्र बन जाती है फिर भी वह आये हुए 
अतिथि का सम्मान करती ही है। उस समय से लेकर वह चन्द्रापीड पर पूर्णरुप से अनुरक्त हो जाती 
है । उसका मानसिक दर्द बढ़ जाता है । यह कुछ भी निश्चय नहीं कर पाती है । अन्त में प्रेम को 
बिजय होती है और वह स्वयं चस्द्रापीड से मिलने जाती है। 
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कादम्बरी ने कभी भी शिष्टता का अतिक्रमण करने की अनुचित चेष्ठा नहीं की । वह अपने 
मन पर यथासम्भव नियन्त्रण रखने का प्रयास करती है । चन्द्रापीड के प्रेमभाव प्रदर्शन के बदले में 
वह मौन आचरण द्वारा सब-कुछ प्रकट करने में सफल हो जाती है । चन्द्रापीड के आकस्मिक प्रस्थान 
के समय भो वह अपनी गम्भीरता नहीं छोड़ती है । वह कुलीनता, कुलमर्यादा आदि से भलीभाँति 


परिचित है । उसे अपने प्रेम पर विश्वास है । 


._ <उत्तराध॑ भाग में कादम्बरी के चरित्र की एक विशेष प्रभावकारी प्रतीति होती है। जब 
अपने प्रिय मित्र वैशम्पायन के शुक हो जाने के समाचार से चन्द्रापीड का हृदय विदीणे हो जाता है और 
कादम्बरी उसका मृत शरीर देखती है तो मूछित होकर सूतल पर गिर जातो है, वह सभी कुछ मूख 
जाती है और चित्र के समान स्तब्ध, निश्चल खड़ी रहती है । उसकी वह दशा देखकर महाश्वेता उसे 
रोकर दुःख कम करने को कहती है। वह इसे अच्छा नही मानतो । वह अपने प्रियतम के स्वगँगमन 
पर आँसू बहाना अमंगल समझती है। वह चरणों की घूलि के समान उसी के साथ अनुगमन 
ही प्रशस्य समझतो है । छिन्तु पाठक उसके मनोभाव से अतिप्रभावित होता है। उसको सच्ची 
प्रेमिका के रूप में देख कर सहृदयजन उसके साथ सहानुभूति करते हैं । 


जब आकाशवाणी से उसे पुनमिलन की सूचना मिळती है तो वह जीवित रहने का विचार 
करतो है । वह अपने प्रियतम चन्द्रापोड के माता-पिता को वहाँ आया देख कर शोक से मूछित 
हो जाती है । माता द्वारा चन्द्रापीड का नाम लेने पर ही उसे चेतना आती है । 


इतने विशालकाय काव्य में कादम्वरी के चरित्र को उतना विस्तृत नहीं किया गया जितना 
होना चाहिए था । यदि बाणभट्ट स्वयं आगे लिखते तो सम्भव था कुछ और अधिक विस्तार रद्दता । 
फिर भी जितना मिलता है उससे यही सिद्ध होता है कि कादम्बरो प्रेम, शिष्टता, मित्रता और 
सहिष्णुता की एक अनुपम उदाहरण है । 


महाश्वेता 

प्रस्तुत कृति में द्वितीय कथा को नायिका महाश्वेता है । अत्यन्त गौरवणे होने के कारण 
'इसका अन्वथे नाम है। यह भी गन्धवंराजकुमारों है। इसके विषय में वाण ने अत्यस्त सात्त्विक 
भाव व्यक्त किये हैं । एक अत्यन्त नियमबती तपस्विनी के रूप में इसका प्रथम परिचय प्राप्त होता है । 
विपत्ति का सामना करते हुए यह निर्भीक और गम्भीर हो चुकी है। एकान्त वन में अपरिचित 
नवयुबक च्द्रापीड को देख कर इसके मन में भय, आश्चयं या व्याकुलता नहीं होती है । यह सामान्य 
रूप से स्वागत करती है । 


चन्द्रापीड के आग्रह करने पर बपमे पुर्वेवर्ती सुकुमार जीबन के विषय में समो कुछ बता 
देती है। बह स्नान के लिये गई और अनुपम सुन्दर मुनिकुमार पर अपनो आसक्ति, उसकी मृत्यु, 
आकाशवाणी आदि सभी कुछ बताने में कोई संकोच या छजा नहीं करतो है । 
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एक आदर्श प्रेमिका के रूप में महाश्वेता पाठकमात्र को प्रभावित करने में सक्षम है। अपने 
प्रति प्रेम के अतिरेक के कारण मृत्यु प्राप्त करने वाले पुण्डरीक के साथ ही यह भी मरना चाहती है 
परन्तु दिव्य पुरुष के वचनों पर विश्वास करके पुनमिलन की आशा बना कर शङ्कुर की आराधना में 
लीन हो जाती है । इस अवस्था में रहती हुई यह अत्यन्त कठोर नियमों का पालन करती है। 
पुण्डरीक के प्रति इसका अनन्यभाव से प्रेम है। अन्य पुरुषमात्र के प्रति सामान्य व्यवहार करती है, 
चन्द्रापीड के प्रथम मिलन में इसमें कोई विकृति नहो होती है। पूवंजन्म का पुण्डरीक ही जब इस 
जन्म में वैशम्पायग बन कर प्रणय निवेदन करता है तो यह ठुकरा देतो है। उसके दुःसाइस पर 


` क्रुद्ध होकर 'शुक बन जाओ' ऐसा शाप देने में बिल्कुल नहों संकोच करती है । पुण्डरीक कें अतिरिक्त 


अन्य पुरुष को वह नाम से भी प्रेम नदी करती है । 


उसके जीवन में पहली बार उसी के कारण मुनिकुमार ( पुण्डरीक ) की मृत्यु होती है । 
दूसरी बार वैशम्पायन फे रूप में उसी के कारण मृत्यु होती है, इससे उसकी जीवन-पद्धति विचित्र 
हो जाती है । यह अपने दुःख से दुःखी कादम्बरी को समझाने के लिये जाती है और साथ में एक 
सुन्दर राजकुमार को भी ले जाती है। इस प्रकार सखो के प्रति भी इसका विशेष प्रेम दिखाई 
देता है। वैशम्पायन की मृत्यु से चन्द्रापीड का हृदय विदीणं हो जाने से मृत्यु हो जाने पर यहु 
अपनी सखी के कष्ट से और अधिक दुःखी हो जातो है। यह सभी कष्टों को हृढ़ता से सहती है और 
पुनर्मिलन की आशा बनाये जीवित रहती है । चन्द्रापीड के माता-पिता को आया हुआ जानकर, 
यह लजा और दुःख के कारण गुफा में छिप जाती है । उन्हें अपना मुख नहीं दिखाना चाहतो है ९ 

जन्म से अकेली, बाल्पकाळ-मात्र में सुख प्रात करने वाली महाश्वेता आगे लगातार 
बिपत्तियों को झेलती रहती है । उसके प्रति पाठकों की सहानुभूति स्वाभाविक है । अन्त में वल्लभ 
से मिलन होने पर महाश्वेता को तपस्या सफल होती है । अविचारित प्रेम की परिणति क्या-क्या हो 
सकती है--इसे हम महाश्वेता के साथ स्पष्ट देख सकते हैं । 


अन्य पात्र 


अन्य पात्रों के विषय में कोई विशेष महत्वपुर्ण बातें नहीं हैं) तारापीड एक आदशं राजा, 
शुकनास एक आदश भन्त्रो के रूप में है। बाण ने पत्रलेखा के साथ अन्याय किया है । ऐसा लगता 
है कि बाण ने कुछ विशेष उद्देश्य से उसे सम्मिलित किया था किन्तु बाद में उधर उपेक्षा कर दी । 
कपिज्ल को एक आद्यं मित्र के रूप में देखा जा सकता है, रानी बिलासवती में एक ममतामयी 
माता का दशंम होता है। अन्य पात्र सामान्य रूप में प्रस्तुत किये गये हैं । 


दाण का परवर्ती कृतियों पर प्रभाव 
बाणभट्ट के उत्तरकार के समस्त कवि इनको रचनाओं से प्रभावित प्रतोत होते हैं। > 


'ब्वाणोसिछिष्टं जगत्‌ सवंस्‌' यह महान्नु उद्घोष उनकी महिमा का ज्वलन्त प्रमाण है। पद्यकबि भी 
बाण से पर्यात प्रभाबित प्रतीत होते हैं। माघ का “शिशुपालवध' ओर धीहषे का 'नैषधीयचरित' 
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प्रकृतिचित्रण आदि में बाण से निश्चित हो प्रभावित हैं । गद्यकारों के लिये तो बाण ही भादशे बन 
गये । बाण ने अपनी कृतियों में जटिल और सरल, लम्बे और छोटे, विस्तृत और संक्षिप्त वर्णन करके 
एक ऐसा मागं दिखलाया कि सभी को अपनी रुचि ओर प्रतिभा के अनुरूप चलने को स्वीकृति दे दी । 
बाण का उत्कृष्ट अनुकरण पण्डित अम्बिकादत्तव्यास-कृत *शिवराजविजय? में देखा जा सकता है । 


बाणभट्ट को शेली 
बाणभट्ट ने अपने हषेचरित में अपनी शैली का संकेत देते हुए लिखा है-- 
'नबोऽर्यो जातिरग्राम्या श्लेषोऽक्लिष्टः स्फुटो रसः। 
विकटाक्षरवन्धश्च कृत्स्नमेकत्र दुखम्‌ ॥? ' 
अथे की नबोनता। पुनरावृत्ति न होना), स्वभावोक्ति की अग्राम्यता ( नागरिकता, 
सोंडापन न होना ), श्लेष की स्पष्टता, रस की स्फुटता, अक्षरों की विकटबन्धठा--इन सबका एक 
स्थान पर होना दुलंभ है । परन्तु बाण ने अपनी कादम्बरी में अपना कथन चरिताथं कर दिया है । 
हष॑चरित में इन्होंने अपनी शैली का एक संकेत यह भी दिया है-- 
४इलेषप्रायमुदी च्येषु प्रतीच्येष्वर्थमात्रकस्‌ । 
उत्प्रेक्षा दाक्षिणात्येषु गोडेष्वक्षरडम्बरम्‌ ॥” ^ 
इन चार दिशाओं को चारों विशेषताओं को बाण ने समन्वित रूप में प्रस्तुत करने का सफल 
प्रयास किया है । 
यद्यपि 'ओजःसमासमूयस्त्वमेतद्‌ गद्यस्य नीवितम्‌’ यह आदशं बाण के समक्ष रहा परन्तु 
उन्होंने अपने उपर्युक्त वचनों द्वारा अपनी स्वतन्त्र हौली का स्पष्ट उल्लेख किया है । उनकी दीलो के 
बिषय में निम्नवचन प्रसिद्ध हैं-- 
“श्दार्थयोः समो गुम्फः पाः्चाली रीतिरिष्यते । 
शीलाभट्टारिकावाचि बाणोक्तिषु च सा यदि॥''3 
इसका आशय यहु है कि शब्द और अथं का सन्तुलित प्रयोग पाःचाली शैलो का जीवन है । 
बाण इसमें सबंथा सफल हूँ--इसके लिये प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। 
कादम्बरी में उत्कृष्ट गद्य का यह लक्षण है--उत्कृष्टकविगद्यमिव विविधवणंथ्रे णि-प्रतिपाद्य- 
मानाभिनवायथंसअयम्‌ ।” (पृ० ४३४ में रोल के नीचे २ लाइनें मूल की हुँ ।) 
बणेनोय विषय के स्वरूप के अनुरूप समास अथवा व्यास दीली का प्रयोग करने में बाण को 
दक्षता समान रूप से है। कोई वर्णन बहुत लम्बा कर देने पर भी बाण ने हौली मे उबाऊ पन या 
एक जैसा स्वरूप नहीं रखा है । वे कहीं पर अनेक लम्बे समासों का प्रयोग करने के बाद लघु वाक्यों से 


- अवसान करते हैं जिससे लगता है कि कोई दोड़ता हुआ अब धीरे धीरे चलना अच्छा समझता है 


१. हर्षचरित जुलूश्छोक ८। २. हषंचरित मड्भलश्लोक ७। ३. भोजराजसरस्नतीकण्ठ० । 
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परन्तु उनके छोटे-छोटे वाक्य, शब्दों को दृष्टि भले हों, परन्तु उनमें अथं कौ व्यापकता और गम्भीरता 
विद्वानों से छिपी नहीं है । ( इसका विशद विवेचन आगे देखा जा सकता है। ) 
बाणभट्ट का प्रकृतिचित्रण 

अपने यौवन के प्रारम्भिक दिवसों में भ्रमण करते हुए बाण ने प्रकृतिदर्शन बहुत निकट से 
किया है ।' वनों, वृक्षों, लताओं, पुष्पों, पव॑तों, नदियों, झरनों, तालाबों, सूर्योदय, चन्द्रोदय आदि 
का सजीव और अतिशय प्रभावशाली चित्रण करने में बाण की सफलता असन्दिख है। उन्हें प्रकृति 
का सौम्य रूप अधिक आकर्षक प्रतीत हुआ। वे प्रकृति के परम उपासक प्रतीत होते हैं । उनके 
बर्णनविस्तार में प्राकृतिक चित्रण स्वाभाविक रूप में दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिये जाबालि 
के आश्रम और महाश्वेता के आश्रम में प्रकृति का ऐसा शान्त और उदात्त स्वरूप वर्णित किया है 
जो पाठक के मन में एक अति पवित्र भावना का संचार करता हैं। इसका आनन्द उन-उन स्थलों 
का अध्ययन करते समय प्रत्येक सहृदय को होता है । 


बाण प्रकृति के साथ तादात्म्य लेकर चले हैं। उनके पात्र प्रकृति नटी के अंक में अपना 
स्वतन्त्र स्वरूप प्रस्तुत करते हुए दिखाई देते हँ । पदे-पदे स्वामाविकता झलकती है । उपमाओं जोर 
उत्प्रेक्षाओं की पुष्पमाला से सुसजित वर्णन अपना अमिट प्रभाव डालते हैं । परन्तु अतिशय विस्तार 
कहॉ-कही मुख्य कथा-प्रवाह को सवँथा विस्मृत करा देता है । यदि अनपेक्षित ओर अनावश्यक विस्तार 
को हटा दिया जाय तो बाण का प्रकृतिचित्रण निश्चित ही प्रशंघनोय माना जा सकता है । 


कादस्बरी में आध्यात्मिक संकेत 


कादम्बरी एक रहस्यमयी कृति है। इसमें आध्यात्मिक संकेत हैं, ऐसा डा० वासुदेवशरण 
अग्रवाल ने सिद्ध किया है। इसके विशेष ज्ञान के लिये “कादम्बरी : एक सांस्कृतिक अध्ययन 
ग्रन्थ देखना चाहिए । 
कादस्बरी में भावपक्ष 

बाणभट्ट एक सरस ओर सहृदय साहित्यकार है । पात्रों के अन्तस्तल में प्रविष्ट होकर, उनके 
साथ तादात्म्य स्थापित करके प्रसज्भोवित भावों की सफल अभिव्यक्ति बाण को प्रमुख विशेषता 
है । बिभिन्न परिस्थितियों में मनुष्य या छी को स्वाभाविक मनोदशा प्रायः सवंत्र दृष्टिगोचर होता है । 
चाण्डाल-कन्या के अनुपम सोन्दये को देखकर राजा शूद्रक विधाता को ( अपने मन में ) घिकशारने 
लगता है । शुक के माध्यम से जिन मनोभावों का उपस्थापन किया है वे प्रत्येक सहृदब को द्रवित 
कर देते हैं। तारापीड को महारानो द्वारा निःसन्तान-अवस्था का वर्णन और राजा द्वारा सान्त्वना 
देना--अत्यन्त मामिक वणन हैं। बाद में महारानी को गर्भवती जान कर महाराज का तत्काल 
महल में पहुंचना, हास-परिहास करना पुत्रजन्म पर अतिप्रसन्न होना, बहुत ही सुन्दर हैं । 

ग्रेपत-प्रसद्धों में भावपक्ष का वर्णन पराकाष्ठा पर पहुँचा दिखाई देता है। महाश्वेता गोर 
पुण्डरीक के प्रथम दर्शन तथा कादम्बरी और चन्द्रापीड के प्रथम दर्शन के समय का अत्यन्द | 
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स्वाभाविक और प्रभावशाली बर्णन है। दोनों युगलो के विरह-वर्णन भी बाण की अनुभूति कौ 
उत्कृष्टता सिद्ध करते हैं। 


बाण को दृष्टि में प्रम 

कादम्बरी 'कथा? दो प्रेमियों की तोन जन्मों को प्रणय-कथा है। बाण ने प्रेम का एक 
अत्यन्त उच्च आदर्श रूप प्रस्तुत किया है । इनकी दृष्टि में प्रेम में अनन्यता' परमावश्यक है । बाण ने 
अपन पात्रों की बड़ों प्रेमपरीक्षा ली है। इनका प्रेम केवल बाहरी सौन्दर्य पर ही नहीं स्थित है, 
अन्तःप्रेरणा और पूवंजन्म की वासना भी किसी का किसी विशेष व्यक्ति के साथ प्रेम करने में कारण 
है । कालिदांस ने शाकुन्तल (५/२) में जिस भाव की पुष्टि को, बाण भो उसी के अनुयायी हैं । इन्होंने 
अपने पात्रों के परस्पर अनुराग बढ़ाने में समयसीमा को महत्त्व नही दिया । प्रथम दर्शन ही इतके लिए 
पर्याप्त माना है। परन्तु प्रेम का परिपाक प्रदर्शित करने के लिये जन्म-जन्मास्तर का काळ ले लिया 
है। पुण्डरीक और चन्द्रापीड का निधन हो जाने पर भी महाश्वेता और कादम्बरी को स्वेहचूत्ति अचल 
ओर सुदृढ़ ही है । सुन्दर-से-सुस्दर अत्य कोई भी इनके प्रेमभाव में अन्तर नहीं कर सका है। यह 
प्रेम को एकनिष्ठता या अनत्यता सम्भवतः इनको अपनो अत्युच्च प्रेम की मान्यता प्रतोत होती है । 
सामान्यतः लोक में ऐसा बहुत कम दिखाई देता है । महाश्वेता अपने मृत वल्लभ के अभाव में 
वैशम्पायन के प्रणय निवेदन को सुन कर क्रुद्ध होकर शुक हो जाने का शाप तक दे डालती है । 


शात्रोय सिद्धान्त और सामाजिक मान्यता के अनुरूप बाणभट्ट ने पहले द्री में ही प्रेम का 
आविर्भाव स्वीकार किया है। पुण्डरीक को देख कर ओर मञ्जरी को उत्कट गन्ध संघ कर महाश्वेता 
ही पहले आकृष्ट होकर उसका परिचय आदि पूंछती है। बाद में पुण्डरीक उसकी ओर आसक्त हेता 
हैं । यही स्थिति कादम्बरी और चन्द्रापीड की भो है। कादम्बरी हो पहले अनुराग प्रकट करतो है । 
प्रेम-चित्रण के प्रसङ्ग में विभिन्न भावों का मामिक और यथाथे निरूपण बाण की बहुमुखी प्रतिभा 
का सुपरिणाम है। 
बाणभट्ट का सोन्वर्यबोध 
बाणभट्ट का जन्म सुसम्पन्न परिवार में हुआ था। और आगे भी इन्हें सम्राट्‌ का संरक्षण 
प्राप्त हुआ था अतः बाणभट्ट सौन्द्रयं के परम पुजारी प्रतीत होते हैं। पदार्थमात्र में सौन्द्रयं की 
अनुमूति और विस्तृत वर्णन करने में बाणभट्ट सिद्धहस्त हैं। स्त्रियों में चाण्डालकन्या, महाश्वेता 
ओर कादम्बरी के सौन्दयंवर्णन में बाण ने उपमागों, उत्प्रेक्षाओं आदि का अतिशय प्रयोग किया 
है । एक ओर कृष्णवर्णा चाण्डालकन्या है तो दूसरी ओर उससे सवंथा भिन्नवर्णा महाश्वेता । 
| ऐसा लगता है कि उन्हें एयामलबर्ण और गौरवर्ण दोनों से समान अनुराग है । सम्भव है उनके 
जीवन में कोई ऐसी घटना घटी हो । शूद्रक, तारापीड, चन्द्रापीड, पुण्डरीक आदि पुरुषों के वणंनों में 
भी सौन्दयँ-भावना का ध्यान रखा गया। राजधानी, आश्रम, वन, सरोबर, पर्वत आदि समी स्थलों 
पर बाण को सुन्दरता और मादकता की अनुभूति होतो है। बाण ने औचित्य का ध्यान रखा है । 
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महाश्वेता का वर्णन ओर कादम्बरी का वर्णन इसका स्पष्ट प्रमाण है। एक के प्रति भढा ओर दूतरै 
के प्रति अनुराग का चित्रण है। चाण्डालकन्या के वर्णन में चाण्डालत्व को प्रधान न मान कर 
यौवन और सौन्दयं को ही वरीयता दी गई है । 

प्राकृतिक दृश्यों के सोन्दयंबोध के विषय में जितना भी लिखा जाय, कम है। छोटी- 
से-छोटी बात भी बाण की दृष्टि से छिपी नहीं है। इसका आनन्द विभिन्न प्राकृतिक वणंनों में 
देखता चाहिए । 
कावम्बरो में अलङ्कार 

बाणभट्ट जिस युग के रचनाकार हैं उस युग में प्रशस्त गद्यलेखन का एक आदश रूप या 
मानदण्ड सम्भवतः निश्चित हो चुका था, बाण उसमें पुणं रूप से सफल हुए हैं--यह कहने की 
आवश्यकता नही है । बाणने अपनी कादम्बरी में अलङ्कुत शैली का सर्वोत्कृष्ट आदशं प्रस्तुत किया है । 
इनके द्वारा युक्त समस्त अळङ्कृत स्थलों का बिवेचन करना एक अत्यन्त दुरूह और विस्तृत कायं 
है । इसके लिये एक स्वतन्त्र ग्रन्थ की आवश्यकता है । यहाँ कुछ प्रमुख अलङ्कारो के उदाहरण 
देना पर्याप्त है। 

( क ) शब्दालङ्कार 

बाण ने शब्दालद्धारों में अनुप्रास ओर इलेष का अधिक और यमक का कम प्रयोग 
किया है! 

(१) अनुप्रास 

अनुप्रास के विविध भेदों का प्रयोग बाणभट ने किया है-- 

'प्रतापानुरागाबनत-समस्त-सामन्तचक्रः, चक्रवतिलक्षणोपेतः, चक्रधर इव करकमलोपलद्यभाण- 
शङ्खचक्रछाञ्छनः । ( पृ» २३ ) 

रजनि-नळ-बिन्दुजाळजनित-जडिम्नि वहलवनकुसुमपरिमलानुमितगमने चछितलताविटपगहने 
प्रवृत्ते च पवने ।” ( पृ० ८०७ ) 

“देव ! देव्यो विज्ञापयन्ति देवादेशादेष वैशम्पायनः``` "०१२ (१० ८५) | 

“न गृह्हुन्ति शष्पकवछमजलमथु जलळुलितदृष्टयो वीक्ष्य शुन्या दश दिशो जराजजंरितविषाण- 
कोटयो जानकीसम्बद्धिता जोणेमृगाः ।” (पृ० १०४) 

“घाम धैयंस्य, स्थानं स्थितेः, सेतुः सत्यस्य, गुरर्गृणानाम्‌, आचायं आचाराणाम्‌, धाता 
घमंस्य ।” (पु० २८३) 

“अप्रतिविधेये तु बिधातरि कि करोमि । तन्मुच्यतां देवि ! शोकानुबन्धः । आधीयतां पैयें 
धर्मे च धीः। धमंपरायणानां हि समीपसञ्चारिण्यः कल्याणसम्पदो भवन्ति ।” ( पु० ३११७-१८ ) 
(२) यमक 

यमक का बहुत अधिक प्रयोग नहीँ दिखाई देता है । कही-कही सुन्दर प्रयोग है-- 

" ्ासीदशेषनरपतिशिरःसमभ्यनितशासनः पाकशासन इवापरः ।” ( ० २३) | 
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"यत्र च दशरयवचनमनुपालयन्नुतसृष्टराञ्यो दशवदनलद्ष्मोविश्नमविरामो रामो महामुनि- 
मगस्त्यमनुचरन्‌ सह सीतया ।” ( पृ० १०२) 
(३) श्लेष 
५शरदमिव विकसितपुण्डरीकलोचनाम्‌, प्रावृषमिव घनकेशजालाम्‌'*'।” ( पृ. ५६) 
“समरोद्यत-पताकिनोव बाणासनारोपितशिळीमुखा विमुक्तसह्नादा च”"""( पृ० ९१) 
५अरण्यमिव सखड्गधेनुकम्‌, अभिनवजलूघरमिव मयूरपिच्छचित्रत्रापधारिणम्‌” (वृ० १४६) . 
“असुरारिमिव प्रकटितनरहरिवराहरूपम्‌, सांख्यमिव कपिलाधिष्ठितम्‌ ।” ( पृ० १९२ ) 
०अदितिरिव देवकुल-सहस्र॒सेव्या, महावराहृलोलेव दर्शितहिरण्याक्षपाता ।” (पृ० २५६) 
०ग्रहगण इव बुधानुगतः, मकरध्वज इवोत्सन्नविग्रहः, दशरथ इव सुमित्रोपेत; । पृ० २६९-७० 
“मघुमासदिवक्षमिव विकसिताशो कपाटलम्‌,ब्रतिनमिव भस्म सितपुण्डुका ङ्कितमुखम्‌ ।” पृ० २८७ 
“योबनमिवोत्कछिकाबहुलम्‌, उत्कण्ठितमिव मृणालवछयालूछूकृतम्‌ ।”' ( पृ० ५८७ ) 
(ख ) अर्थालद्वार 
अर्घालङ्ारो में उपमा, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास तथा परिसंख्या के प्रयोग में बाणभट्टको 
दक्षता दर्शनीय है । 
( १) उपमा 
उपर्युक्त श्लेष के उदाहरण उपमा के भी उदाहरण हैं। अतएव कुछ विद्वान्‌ इनमें श्लेषोपमा 
मानते हैं। कादम्बरी का प्रारम्भ उपमासोन्दय से हो होता है-- 
“चक्रवत्तिलक्षणोपेतः चक्रधर इव करकमलोपलक्ष्यमाणशङ्कचक्रछाञछनः,हर इव जितमन्मथः। 
( पृ० २३) । 
०पराशरमिव योजनगन्धानुसारिणम्‌, घटोत्कचमिव भीमख्पध्ारिणम्‌ ।” ( पु० १४७ ) 
॥बिटप इय कोमलवल्कळाबृतशरी रः, गिरिरिव समेखलः ।? ( पु० १७३ ) 
बबृहृस्पतिरिव सुनासीरस्य, कविरिव वृषपवंणः, वसिष्ठ इव दशरथस्य ।” ( पृ० २८४-८५ ) 
०रामायणमिव कपिकथासमाकुलम्‌, माद्रीकुलमिब नकुलाङ्कृतम्‌।” ( पृ० ४४२-४३ ) 
(२) आर्थी-उपमा 
राजा शुद्रक की प्रशंसा में-- 
“यञ्च मनसि धर्मेण, कोपे कामेन, प्रसादे धनदेन, प्रतापे वहिना, मुजे भुवा, हशि थिया, 
वाचि सरस्वत्या, मुखे शशिना, बले मरता ` ” (पृ० २८) 


( ३) मालोपमा/रशनोपमा 
“अथ तस्य चन्द्रलेखेव हरजटाकलापस्य, कौस्तुभप्रभेव कैटभा रिवक्षःस्थलस्य, वनमालेव 


कुसुभायुधस्य, वेलेव सागरस्य ।” (१० ३००) 
शक्रमेण च कृतं मे वपुष बसन्त इव मधघुमासेन, मघुमास इव नवपल्लवेन, नवपल्लव इब 


कुसुमेन, कुशुम इव मधुकरेण , मधुकर इब मदेन नवयौवनेन पदम्‌ । ( पृ० ६५० ) 
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(४) रूपक 

यस्य च हृदयस्थितानपि पतीनु दिधक्षुरिव प्रतापनलो वियोगिनीनामपि रिपुसुन्दरोणामन्त- 
जैनितदाहो दिवानिशं जज्वाछ ।” ( पृ० ३० ) 

मह॒षि जाबालि के वर्णन में परम्परित रूपक की सुषमा दर्शनीय हैं-- 

पुष; प्रवाहः करुणरसस्य, सन्तरणसेतुः संसारसिन्धोः, आधारः कझञमाम्मसाम्‌, परशुस्तृष्णा- 
लनागहुनस्प, सागरः सम्तोषाशृतरसस्य, उपदेष्टा सिडिमागंस्य, अस्तगिरिरसदुगृहस्य, मूलमुपश मतरोः, 
नाभिः प्रज्ञा चक्रस्य, प्रसादो धर्मेष्वजस्य ”” 7 (पृण २१७) 
(५) उत्प्रेक्षा 

उत्प्रेक्षालङ्कार बाण का सबसे प्रिय अलङ्कार प्रतीत होता है । कल्पना की ऊँची उड़ान 
भरने में उत्प्रेक्षाओं ने बाण की प्रतिभा को प्रस्तुत करने का पर्यात अवसर दिया है । बाण ने कादम्बरी 
का प्रारम्भ हो उत्प्रेशा अलङ्कार के प्रयोग से किया हे--“आसीदशेषनरपतिशिरःसमस्यचितशासनः 
पाकशासन इवापरः ।” उल्नेक्षा के अधिकांश भेरोपभेद बाण की रचनाओं में प्रात होते हैं। ( इनको 
संस्कृत-व्याख्या में देखा जा सकता है। ) कुछ अच्छे उदाहरण 

„उ परिविन्यस्तकुङ्कुमस्थासकमन्तरान्तरानिपतितवाळातपच्छ्ेरमिव $लाशशिखरिणम्‌,पू० ४५ 

"अस्ति पूर्वा ररजलनि धिवेलावनछग्ना मध्यदेशाल्भारमूता मेखलेब भुवः, (१० ८८) 


५-९ *इल्दुमण्डलादिव ्रस्यन्दितम्‌, द्रुतमिव मुक्ताफछनिकरम्‌ 7? ( पृ० १५३-५४ ) 

ण्तथा हि--कदाचिदुल्लसत्कठोरकपोलपुलकजजे रितकणंपल्लवानां प्रणयिनीनां चन्दनजल- 
च्छटाभिरिव स्मितसुधाच्छविभिरभिषिच्यमान:, कर्णोत्वल्नैरिव लो चनांशुमिस्तादधमानः'""' । पृ०२८८ 

“क्रैासतठाघातधातु-धूलिपाटलमिव हरवृषमम्‌, असुररुधिरपचुलेलालो हिंतसट मिव पावंता- 
(हम्‌, रहःसङ्घातमिव मूतिमन्तम्‌ ' ( पुर २८३-८४) 

"मुहूर्तादिव युवतिजननिरन्तरतया नारीमया इव प्रासादाः, सालतःकपदकमलविस्यासैः पल्लव- 
मयमिव क्षितितळय्‌, अङ्गनाङ्गप्रभाप्रवाहेण लावण्यमपमिव नगरम्‌ !” ( पृ? ४०५-६) 

भता हि--अभिषेकसमय एव चतेषां मङ्जलकलतैरिव प्रक्षाल्यते दाक्षिण्यम्‌, अग्निकाय- 
धूमेनेव मछिनी क्रियते हृदयम्‌, पुरोहितकुशाग्रसम्माजनी भिरिवापछियतै क्षान्ति?””” (पृ० ५१५-१६) 

४०० -प्रदैरिव गृह्यत्ते, मूतैरिवाभिमूयन्ते, मन्त्र रिवावेश्यन्ते ।” (१० ५१८) 

०उपशान्तवचसि शुकनासे चन्द्रापीडस्तामिरुपदेथवारिमिः प्रक्षालित इव, उन्मीलित इव, 
स्वच्छीकृत इव, निष्ट इव, अभिषिक्त इव, अभिलिप्त इव, अलङ्कृत इव, पवित्रीकृत इच, उद्भासित 
इब प्रीतहृदयो मुहूर्त स्थित्वा स्वभवनमाजगाल 7 (१० ५३३ ) 
(६) विरोधाभास 

बाण के विरोधाभास भी अतिसुग्दर और बाण को बहुज्ञता के परिचायक हैँ-- 

०अशेषजनभोग्यतामुपनीतयाष्यसाधा रणया राजछका समार्सिख्तदेहम, अपरिमितपरिबार 
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जनमप्यद्वितीयम्‌, अनन्तगञतुरङ्गसाधनमपि खड्गमात्रसहायम्‌, एकदेशस्थितमपि व्याप्तभुवन- 
मण्डलूम्‌''` °°" ० | ( पृ० ४७-४८ ) 

५अभिनवयौबनमपि क्षपितबहुवयसम्‌ कुतसारमेपसङ्ग्रहमपि फलमूलाशनम्‌, क्ृष्णमप्य-सुदर्शनम्‌, 
स्वच्छन्दचारमपि दुर्गेकशरणमू, क्षितिभृत्पादानुवतिनमपि राजसेवानभिज्ञम्‌ ।” ( पृ० १४८-५० ) 

“'ब॒नचरोऽपि कृतमहालयप्रवेशः, असंयतोऽपि मोक्षार्थी, सामप्रयोगपरोपि सततावलम्बित- 
दण्ड; (7 ( पृ० १७७-७८ ) पेश 

«सुरभिविलेपनधरमपि सतताविभू तद्वव्यधुमगन्धम्‌, माठञ्गकुछाघ्यासितमपि पवित्रस्‌ ।? 

( पृ० १९४) 

“सङ गृहीतगारुडेनापि मुजज़-भीरुणा, खलोपजीविनापि प्रणयिजनोपजीव्यमानविभवेन, 
वीरेणापि विनयवता, भियंवदेनाबि परप्राथंनानमिज्ञेन*** ।” ( पृ० २४९) 

“महाद्वारमपि दुष्प्रवेशम्‌, अवन्तिविषयगतमप्रि मागधजनाधिष्ठटितम, स्फीतमपि भ्रमत्तग्नग्नलोकं 


राजकुलं विवेश ।” ( पृ० ४४९ ) 
(७) परिसद्भूबा 


बाण की कृतियों में परिसंख्या अलङ्कार का भो पर्याप्त और प्रभावोत्पादक प्रयोग प्राप्त 
होता है-- 
“यस्मिश्च राजनि जितत्रगति पालयति महीं--चित्रकर्मंसु वणंसङ्कूराः, रतेषु केशग्रहाः, 
काव्येषु हृढअन्या:, शास्त्रेषु चिन्ता, स्वप्नेषु विप्रलम्भाः, छत्रेषु, कनक दण्डाः" `*। ( पृ० ३० ) 
“यत्र च मलिनता हविधूमेषु न चरितेषु,मुखरागः शुकेषु न कोपेषुः``, "शाब्दी परिः पृ० १९५ 
“यत्र च महाभारते शकुनिवध:, पुराणे वायुप्रछपितम्‌, वयःपरिणामे द्विजपतनम्‌,” 
( आर्थी परि० पु० १९७) 
“यस्यां चानिवृत्तिमंणिप्रदीपाचाम्‌, अन्तस्तरलता हाराणाम्‌, अस्थितिः सङ्गीतघ्वनीनाम्‌-* ° |? 
| (१० २६३ ) 
“यस्मिश्च राजनि गिरीणां विपक्षता, प्रत्ययानां परत्वम्‌, दपंणानामभिमुखावस्थानम्‌, 
शूलपाणिप्रतिमानां दुर्गारलेषः, जलधराणां चापधःरणम्‌'-"। ( पृऽ २७९) 
( ८ ) मर्थान्तरत्यास 
बाण के अर्थान्तरन्यास भो प्रभावशाली हैं-- 
“किमिव हि दुष्करमकरुणामाम्‌ ।” ( पृ० १५६ ) 
“सवंया न कञ्जनं न खलीकरोति जीविततृष्णा'**।” ( पु० १६७ ) 
“आसोच्च मम चेतसि--नास्ति असाध्यं नाम तपसाम्‌ ।” ( पृ० ६३७ ) 
कादम्बरो के अळङ्कारों पर स्वतन्त्र ग्रत्य लिखने की आवश्यकता है । क्योंकि सामान्यतया 
प्रत्येक प्रघट्टक में कोई न कोई अलङ्कार अवश्य प्रयुक्त है । 
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कादस्बरी में रस 


भारतीय विद्वानों के अनुसार काव्य में रस का स्थान सर्वोपरि है ।! रस को अभिव्यक्ति में 
सफल कवि ही सहृदय-समाज में आदर प्राप्त करता है। कादम्बरी के रस के विषय में कादम्बरो- 
उत्तरा के प्रणता पुछिन्द भट्ट का निम्न वचन स्मरणीय है-- 
“कादम्बरी-रसभरेण समस्त एव, मत्तो न किञ्चिदपि चेतयते जनोऽयम्‌ । [२ 
मानव-मनोभावों के सफल प्रस्तुतकर्ता बाणभट्ट ने अपनी अमरकृति कादम्बरी में प्रसद्धा- 
नुकूल विविध रसों की प्रभावकारी अंधिव्यक्ति करायो है 


यदि कही शान्तरस है तो कहीँ भयानक, कहीं करुण है तो अन्मत्र हास्य । श्युज्ञार के निरूपण 
में बाण की प्रतिभा अनुपम है । 


रसराज शृङ्गार कादम्बरी का मुख्य (अङ्गी) रस है । एक बात विशेष रूप से ध्यान देने बोग्य 
है कि बाण का शङ्खा अति उत्कृष्ट कोटि का है। कवि ने बाह्य शरीर की कमनोयता से न 
कामकसा को विशेष महत्त्व नहीं दिया है। बाण जन्म'जन्मान्तर के अनुराग को महत्त्व देते हैं । 
तीन-तीन जन्मों तक प्रेम की एकनिष्ठता और किसी भी परिस्थिति में अपरिवत्तंनीयता बाण जैसा 
महाकवि हो प्रस्तुत कर सकता है। 

सच तो यह है कि महाए्वेता के प्रेम से पागल पुण्डरीक की कपिज्जल द्वारा झत्संना 
करवा कर कवि ने यह शिक्षा दो है कि असंयत प्रेम मानसिक और शारीरिक दुरवस्था का कारण 


होता है । 


कादम्बरी में श्युज्जार के विप्रलम्भ-पक्ष का विशद विवेचन है । पुण्डरीक तया चन्द्रापीड 
की मृत्यु हो जाने पर भी उनके पुनर्जीवन की आशा बनी रहती है । भतः करुण की प्रधानता 
नही है । साहित्यदपंण कार ने ऐसे प्रसज्ञों में करुण -विप्रळम्भ को स्वीकार किया दै 


*यूनोरेकतरस्मित गतवति छोकान्तरं पुनलभ्ये । 
विमनायते यदेकस्तदा भवेत्‌ करुणविप्रलम्भः ॥४ 


१. ० 'नहि रसाहते क्रतु पदार्थ: प्रवत्तते ।' भरत० 
'रसध्वनेः प्राधान्यस्‌' । लोचन । 'वाक्यं रसात्मक काव्यसु । साहित्यदपण । 
२. कादम्बरी उत्तराद श्लोक ५ । 
३. कालिदास ने भी यहो माना हैं-- | 
«रम्याणि वीक्ष्य मधुरांश्च निशम्य शब्दान्‌ पर्युत्सुको भवति यत्‌ सुल्षितो लत्तुः । 
तच्चेतसा स्मरति नुनमबोधपूर्वे भावस्थिराणि सननाम्तरसोहृदाति ५ शाकुस्तरू ५५२ 
४. साहित्यदपंण ३।२०९ । । 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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कवि ने विप्रलम्भ को प्रधानता देकर यह सिद्ध किया है कि वियोग को अग्नि में तपा हुआ 
ही सम्भोग परमानन्दप्रद होता है । महाश्वेता और पुण्डरीक, कादम्वरी और चन्द्रापीड में यह 
सुस्पष्ट है । 

विप्रलम्भ श्वङ्खार के साथ-साथ करण, अद्भुत, वीर, बीभत्स, शान्त, हास्य, भवानक, रौद्र, 
वास्सल्य---इन सभी का सफल और प्रभावशाली रूप में विवेचन किमा गया है । 


कादस्बरी में रोति 

शैली के विषय में पहले भी लिखा जा चुका है। विशेष वक्तव्य यह है कि बाण को रचना 
पाः्ाळी शैली में है । वह वैदर्भी तथा गौडी की मध्यवतिनी मानी गई है । अतएव इसमें वैदर्भी फा 
प्रसाद भौर गौडी का समासबाहुल्य--दोनों का मञ्जुल सामञ्जस्य पदे-पदे परिलक्षित होता है । 
कादम्बरी का प्रारम्भिक प्रघट्टक भी इसका उदाहरण है! कुछ वाक्यों में समास हैं, अन्त में कई 
छोटे छोटे वाक्यों में अलड्धारों का भी प्रयोग है किन्तु अथस्पष्टता में बाधा नहीं हे । 
कादस्बरी में गुण 

कादम्बरी में प्रसङ्गानुकल माधुयं, ओज तथा प्रसाद का मज्जुल समन्वय है । अनेक स्थलों 
पर छम्बे-रम्बे वणंनों में एकाधिक गुणों की विशेषतायें परिलक्षित होती हैं । रसानुकूल गुण बाण 
की प्रमुख विशेषता है। यहो कारण है कि इनकी रचना अत्यन्त प्रभावशाली है । चाण्डाल-कन्या के 
भी सौन्दयं-धणंन में माधुयं है । चन्द्रापीड के शिकार वर्णन में ओज गुण प्रभाव-कारक है । प्रसाद गुण, 
वार्तालापों के प्रसङ्ग में प्रायः प्राप्त होता है । मुख्यतः भोज गुण हे । 


कादस्बरो-कालीन सामाजिक स्थिति 


साहित्य मर समाज का अटूट सम्बन्ध होता है। समाज को अनेक विशेषतायें कषि की 
रचना में दिखाई देती हैं भोर सफल कवि अपने अनुसार समाज को परिवत्तित कर देता है। 
कादम्यरी भी स्वसमकालीन समाज की स्थिति प्रस्तुत करती है । उस समय वर्ण-व्यवस्था प्रचरित थी 
परन्तु वर्णव्यवस्था में जातीय कट्टरता नहीं थी। इसीलिये चाण्डाल-कत्या को राज्यसभा में प्रवेश 
को अनुमति वणित है। छोगों में सौमनस्य था । ब्राह्मण मुख्य रूप में अध्ययन-अध्यापन आदि 
परम्परागत कार्य करते थे । क्षत्रिय राज्य-शासन भोर सुरक्षा का कार्य तथा वैश्य व्यापार करते थे । 
शूद्रों के लिये सेवा कायं था । 


शिक्षा की समुचित व्यवस्था थो । सम्पन्न लोगों के लिये स्वतन्त्र शिक्षण का भी प्रबन्ध 
होता था । शिक्षा-प्रहण काल में दण्ड-व्यवस्था भी थी । विभिन्न कलाओं का प्रचलन था। चित्रकला 
तुत्यकला, धूतक्रीडा का प्रचलन था । : 

कत्याओं पर बहुत अधिक अंकुश नहीं था । स्वयंवर भी होते थे । परन्तु स्वेच्छाचारिता 
गहित थी । महिछाओं का आदर होता था । गुरुजनों और ज्येष्ठ लोगों के प्रति सम्मान झा पुरा 
खात र्चा ताः था। पिता का पत्र पाते ही चूखापीड कादम्बर by e पास से वापस छौट माता है । 


भूमिका ३१ 
चन्द्रापीड अपने पिता और शुकनास के सामने पृथ्वीतल पर ही बैठता है । सतो-प्रथा प्रचलित थो । 
किन्तु उसकी प्रबल निन्दा और विरोध प्रारम्भ हो गया था । आत्महत्या जघन्य मानी जातो थी । 
महारवेता तथा कादम्बरी को सती होने या आत्महत्या करने से विरत किया गया दै। मैत्रो को 
विशेष महत्त्व दिया जाता था । मित्रता में व्यक्तिगत स्तर बाधक नहीं होता था। धमंपरिवतंत 
किया जा सकता था । घामिक कठोरता या असहनशोलता नहीं थी । 


स्वास्थ्य के प्रति लोगों का विशेष घ्यान रहता था । विविध प्रकार के भोज्य प्रचलित थे । 
दिनचर्या नियमित होती थी । प्रत्येक काये के लिये समय निर्धारित रहता था । 


समाज में विभिन्न संस्कार प्रचलित थे । लोग उत्साइपूर्वंक उन्हें मनाते थे । नगेकित संस्कार 
के बाद शिक्षा प्रारम्भ फी जाती थी । अन्धविश्वास भी प्रचलित थे। मूर्तिपूजा का खुब प्रचलन 
था । घमं के माध्यम से सोधे सादे लोगों को ठगा भी जाता था। उस समय समाज में शान्ति थी, 
विशेष उथळ पुथल नहीं थी । 


कादस्वरीकालीन राजनीतिक स्थिति 


बाण की रचनाओं में राजनीतिक स्थिति का स्वरूप भो प्रस्तुत दै । उस समय साम्राज्यवाद 
था। राजा के पास असीमित अधिकार होते थे । उसको मन्त्रिपरिषत्‌ में अनेक मन्त्रो ओर एक 
प्रधान अमात्य होता था । इनकी नियुक्ति में शिक्षा-दीक्षा और योग्यता के साथ-साथ कुल का भी 
च्यान रखा जाता था। छोटे-छोटे राज्य थे। वे किसी एक बड़े सम्राट्‌ के अधीन रह कर शासन- 
व्यवस्था करते ये। भारत की भौगोलिक सोमायें बहुत दूर तक फली हुई थी। देश-विदेश के 
लोगों से राजकीय सम्बन्ध थे और उपहार-प्रदान आदि होता था। चार प्रकार को सेनाओं का प्रचलन 
या । शासन-व्यवस्या सुदृढ़ थी । लोग सुख शान्ति से जीवन व्यतोत करते थे। प्रजा का पालन राजा 
का कत्त होता था । प्रजा अपने राजपरिवार का पूरा सम्मान करती थी । 
उपसंहार 

सरस्वती के वरद पुत्र, शब्दप्रयोग के सफल शिल्पो, अपु कल्पनाओं के अनुपम स्रष्टा, 
भावों के सूकम दरष्टा बाणभटट ने कादम्बरी ( अपूण ) की रचना करके संस्कृत-साहित्य को हो नही 
अपितु विश्व-साहित्य को एक नई दिशा प्रदान को है। संस्कृत भाषा का स्वाभाविक गुण अवण- 
माधुरी पद्यो में तो सवेसुळभ है हो परन्तु बाण ने गद्यरचना में भो उसे सफल कर दिखाया है। 
क्कादम्वरी को शैली का पूर्ण परिशीलन किये बिना सतही तोर पर उसकी आलोचना करने वाले. 
यह मूख जाते हैं कि बाण ने सुविचारित रूप में भाषा को सजाया है । इस विषय में प्रोफेसर विश्वनाथ 
भट्टाचार्य का कथन यथायं ही है कि बाण की भाषा प्रसङ्गानकल स्वरूप धारण करतो हुई प्रवहमान, 
हद । अनुभव के घनी बाणभट्ट रे जीवन के अनेक यथाथ रूपों को अपने पात्रों के चरित्र के माध्यम से 
प्रस्तुत कर काव्यरचना के अनेक उद्‌ रेश्यों को पूर्ति भी कर दो है! 


काद.- ४ ९९ 
द्‌ -0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


j 
| 
! 


३६ कादम्बरी 


उदारताबादी बाण ने वर्णनीय विषयों में पक्षपात नही किया है। उन्होंने जितना विस्तृत 
बर्णन राजा तारापीड का किया है उतना ही राजा शूद्रक का और शवर-सेमा-पति का, जरदुद्रविड 
धामिक फा आर. महाधि जाबालि का। यदि वे गन्धवँ-राजकन्या महाए्देता और कादम्बरी 
के वर्णन में नहीं थके तो चाण्डालरुन्या के सोन्दर्य-निरूपण में भी लेखनी को संकुचित 
नहीं किया । 


प्राचीनकाल से आज तक बाण के प्रशंसकों की संख्या बढ़ती रही है । जिसने भी उनको 
रचनाओं का निष्पक्ष आलोडन किया, प्रशंसा किये बिना नहीं रह सका) । संक्षेप में, शब्दार्थं का 
सञ्जुळ सामञ्जस्य, प्रसङ्ग तथा रस फे अनुकूल शब्दप्रयोग, भावों की सदैव नवीना, अग्राम्यता आर 
बाण की शैली की प्रमुख विशेषतायें हैं। सामाजिक उदारता, प्रचलित कुरीति का विरोध, असंयत- 
आचरण का दुष्परिणाम, मित्रता की सदा एकरूपता) प्रेम को एकनिष्ठता थादि कुछ ऐसे वैशिष्टच 
घाण की कादम्बरी में प्रस्तुत किये गये हैं जिनके कारण बाणभट्ट और उनकी 'क्वादम्बरी' न 
केवल संस्कृत-साहित्य के ल्यि प्रत्युत विश्व-साहित्य के लिये अनुपम सारक्षणीय निधि के रूप में 
प्रतिष्ठित है सोर भविष्य में भी रहेगी । 


१. इस विषय में 'सम्पादशीयम' में 'बाणप्रशस्तय:' देखें । 
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कादम्बरी के पात्र 


( १. पुरुषपात्र ) 
शुव्रक--बिदिशा का राजा, चन्द्रापीड का अवतार 
कुमारपालित--शुद्रक का प्रधान अमात्य 
जाबालि--कथा कहने बाले त्रिकालदर्शी मद्दषि 
हारीत--मुनिकुमार, जाबालिपुन्र 
चखापीड---प्रधान नायक, चन्द्रमा का अवतार कादम्बरी का प्रेमी 
तारापीठ- चद्धापीड के पिता, उद्लयिनी के राजा 
घैशस्पायन- “चन्द्रापीड का मित्र, पुण्डरीक का दूसरा अवतार 
शुकनास --तारापीड का प्रधान अमात्य, वैशम्पायन का पिता 
बलाहक--तारापीड का बलाधिकृत ( सेनापति ) 
सेघनाव--बलाहक फा पुत्र, चन्द्रापीड का महाबल्यधिकृत 
कैलास--अन्तःपुर का प्रधान केचुकी 
सज़ूछ--शुकनास का प्रमुख भुत्य 
जालपाय --जाबालि का शिष्य 
पुण्डरीक- श्वेतकेतु का पुत्र, महाश्वेता का आराध्य प्रेमी 
कपिञ्चर -पुण्डरीक का सखा मुनिकुमार 
शनेतकेलु--पुण्डरीक का पिता 
हंस--महाइ्वेता का पिता 
चित्ररय--फादम्बरी का पिता, गन्धवा का राजा 
--कादम्बरी का बोणावाहक गन्धवंकुपार 
क्षीरोद--गन्यवराज चित्ररष का कचुको 
सातङ्गक--शबर सेनापति 
द्रविड धामिक --चण्डिका-भन्दिर का पुजारी 
( २. खीपात्र ) 


फादस्थरी--कथा को प्रमुख नायिका, चित्ररय की पुत्री, चखापीड को प्रेमिका 
महाश्वेता--अवान्तर कथा की माविका, हंस की पुत्रो, पुण्डरीक की प्रेमिका 
मदिरा--कादम्वरो की माता, चित्ररथ को पत्नी 
गौरी--महाश्वेता की माता, हंस की पत्नौ 
विलासवती--चन्द्रापीड की माता, तारापीड को पत्नी 
मनोरमा--वैशम्पायन को भाता, शुकनास की पत्नी 
मदलेखा--कादम्बरी को प्रमुख सखी 
तमािका--कादम्वरो की दूसरी सखी 
तरलिका--महाश्वेता की सखी 
पत्नलेशा--जुलूतेश्वर की. सुपुत्रो, चन्द्रापीड की विश्वासपात्र सह्दायिका 
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झकरिका--विलासवती की पनडिब्बा ढोने वाली सेविका 
कुलवर्ध ना---विलासवती के अन्तःपुर की प्रधान सेविका 
चण्डालकन्या--लक्मी का अवतार, पुण्डरीक की माता 
(३. अन्य पात्र ) 
देशम्पायन शुक-कथा सुनाने वाला शुक का बच्चा, पुण्डरीक का तीसरा अवतार 
इन््रायुघ--चन्द्रापीड का अश्व, कपिज्ञल का अवतार 
गन्धमादन--चन्द्रापीड का राजसी हाथी 
कालिन्दी- कादम्बरी की मैना 
परिहास-=कादम्बरी का तोता, कालिन्दी का प्रेमी 
कादस्बरी में नायक आदि 
चन्त्रापीड--धीरोदात्त और अनुकूल नायक 
कादम्बरी परकीया ( कत्या ) ओर मुग्धा नायिका 
दुण्डरीक--अवान्तर कथा का नायक 
महाश्वेता- अबान्तर कथा की परकीया मुग्धा नायिका 
ये सभी आलम्बन विभाव हैं। 
चन्द्र -चन्द्रिका आदि उद्दीपन विभाव हैं । 
परस्पर-निरीक्षण आदि अत्तुभाव हैं । 
निर्वेद आदि व्यभिचारी भाव हैं । 


विप्रलम्भ भृङ्गार मुख्य रस है। उत्तराधे में करुण विप्रलम्भ है। मुख्य रूप से पाञ्चालो 
कही-कही गौडी रीति है। माधुयं, ओजः तथा प्रसाद तीनों गुण हैं। 
साहित्यदर्पण के अनुसार उपर्युक्त के लक्षण 
धीरोदात्तः -भविकत्यनः क्षमावानतिगम्भीरो महासत्वः। 
स्थेयाक्तिगूढमानो धीरोदतो इढव्रतः कथितः ॥ ( ३।३२ ) 
अनुकूल- अनुकुल एकनिरत । ( ३३७) 
परकीया--परकीया द्विधा प्रोक्ता परोढा कन्यका तया । ( ३६६६ ) 
कन्या--कन्या त्वजातोपयमा सलळा नवयौवना ॥ ( ३१६७ ) 
मुन्धा--प्रयमावठीणे-योबन-मदविकारा रतौ वामा। 
कथिता भृदु्च माने समधिकलजावती मुग्धा ॥ ( १५८) 
इस सन्दर्भ में हरिदास सिद्धान्तवागोश को कादम्बरी की भूमिका का निम्नलिखित श्लोक 


प।खाली नाम रीतिविलसति बहुला विप्रलम्भो रसोऽङ्गी 
माघुर्यास्यो गुणो वा कबिमुकुटमणेः काब्ययोरन्स्यमेतत्‌ ॥ 
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॥ श्री: ॥ 


[a 
कशा दु स्वर 
सविमशं'भावबोधिनी'संस्कृत-हिन्दीव्याख्योपेता 


i Foo nnn) 


मङ्गलाचरणम्‌ 
रजोजुषे जन्मनि, सत्त्ववृत्तये स्थितौ, प्रजानां प्रये तमःस्पृशे । 
अजाय, सर्गेस्थितिनाशहेतवे, त्रयीमयाय, जिगुणात्मने नमः॥ १॥ 


साम्बं शिवं सकलविध्नहरं गणेशं 
वाग्देवतां गुरुवरान्‌ पितरो कपीशम्‌ । 
भक्त्या प्रणस्य बहुशो 'जयशङ्करो'ऽहं 
'कादस्बरी'-विघरणाय करोमि यत्नम्‌ ॥ 


अथ तत्रभवान्‌ महाकविर्बाणमटुः प्रारिप्सितपरिसमासये विघ्नशमनाथं शिष्यादिशिक्षार्थ 
च जगत्कारण-सगुणन्रह्मनमस्कारात्मकं मङ्गलमाचरति--रजोजुषे इति । 

अन्वयः--प्रजानाम्‌, जन्मनि, रजोजुषे; स्थितौ, सत्त्ववृत्तये; प्रलये, तमःस्पृशे; [ अतो 
हेतोः, | सगंस्थिति-नाश-हेतवे, त्रयीमयाय, त्रिगुणास्मने, अजाय, नमः, | अस्ति ]॥ १॥ 

च्याख्या--प्र जानाम्‌ ==जन्यपदार्थानाम्‌, जन्मनि=उत्पत्तिकाले, रजोजुषे=रजोगुणावलम्बिने; 
स्थितौ ==परिपालनसमये, सत्ववृत्तये, सत्त्वगुणविशिष्टाय; प्रलये = विनाशकाले, तमःस्पृशे== 
तमोगुणमाजे; उभयत्रापि “प्रजानाम्‌? इत्यस्य सम्बन्धो बोध्यः; अतो हेतोः, सगंस्थितिनाशहेतवे = 
सृष्टि-रक्षा-संहारकारणीभूताय, त्रयीमयाय = ब्रह्मविष्णुशिवस्वरूपाय, ऋग्यजुःसामरूपाय वा, 
त्रिगुणात्मने == मायाशालिने, अजाय=जन्मर्‌हिताय, नमः = वाचनिकनतिः, अस्तीति शेपः ॥ १॥ 

व्युत्पत्तिः--प्रजानाम्‌ु-प्रजायन्ते इत्यर्थं प्र+ जत्‌ +ड ( उपसगं च संज्ञायाम्‌ पा, सू. 
३।२।९९ ) । डित्वात्‌ टिलोपः, उपपदसमासः, “प्रजाः स्यात्‌ पन्ततौ जने।” ( अमरः ३।३।३२ ) इवं 


[ काल | में सत्त्वगुणयुक्त [ विष्णुरूप ] तथा प्रलय ( विनाशकाल ) में तमोगुण का स्पर्शं करने | क 
वाले [ शिवरूप ] [ अत एव ] सृष्टि, स्थिति तथा विनाश ( इन तीनों ) के कारणस्वरूप, _ 
त्रयीमय ( ब्रह्मा-विष्णु-शिव-मय अथवा ऋक्‌-यजुः-सामरूप वेत्हमी रूपवाले ), चिगुणात्मा 


और अज ( जन्मादिविकारशून्य परब्रह्म ) को नमस्कार है। 
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२ कादम्बरी [ कथामुखे 


“जले इति, तततुच्छयः परज्रह्मणो निर्गुणत्वोक्तेः । अजाय-न जायते इत्यर्थे नमूपूर्वात्‌ जनुधातोडँ- जायते इत्यर्थं नवपूर्वात्‌ जन्‌धातोडं- 
प्रत्यये टिलोपः, उपपदसमासः, “नलोपो नभः” (पा. सू. ६।३।७३ ) इति “न्‌' इत्यस्य लोपे- 
अज इति, चतुर्थ्येकवचनम्‌ । ““नमःस्वस्तिस्वाहास्वधाऽलंवषड्योगाच्च” ( पा. सू. २।१।१६ ) 
इति सूत्रेण नम:योगे उपपदचतुर्थी बोध्या ॥ १॥ 

विमर्शः--ननु एकस्मिन्नेव परब्रह्मणि त्रिविधव्यवहारानुपपत्तिरिति चेदत्रोच्यते-यथा 
शुद्धेऽपि स्फटिके नीलपीतादिगुणयोगान्नीलः पीतः स्फटिक इत्यादिव्यवहारो भवति तथैवैकस्मिन्नपि 
परब्रह्मणि सृष्टिसमये रजोगुणयोगात्‌ “प्रजापतिरिति, स्थितिसमये सत्त्वगुणयोगाद्‌ 'विष्णुरि'ति 
तथा विनाशकाले तमोगुणयोगाद्‌ 'रुद्र' इति त्रिविधव्यबहारोपपत्तेः 4 ब्रह्मणः निर्गृणस्यापि 
त्रिगुणात्मकत्वं श्रुत्यादौ स्पष्टं प्रतिपादितम्‌ 
“अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णा बह्वीः प्रजाः सृजमानां सरूपाम्‌। 
अजो ह्येको जुषमाणोऽनुशेते जहात्येनां भुक्तभोगामजोऽन्यः ॥” [इवेताइव० ४५] 
एवमेव तस्य सृष्टधादिनिमित्तत्वमपि श्रृत्यादा बुक्तम्‌--“'यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, 
येन जातानि जीवन्ति, यतु प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व, तद्‌ ब्रह्म ।” [तैत्ति० ३।१।१] ; 
गुणानां त्रैविध्यं तल्लक्षणः्च सांख्यकारिकायामेवमुक्तम्‌-- क 
“सत्त्वं लघु प्रकाशकमिष्टमुपष्टम्मकं चलं च रज: । ... हि 
गुरुवरणमेव तमः प्रदीपवच्चार्थतो वृत्तिः” ॥[स्रांझे का० १३ ] 
अत्र इलोके--'यथासंल्यम्‌'अलंकार:-रजोजुषे सगंहेतवे, सत्त्वृत्तये स्थितिहेतवे, तमः- 
स्पृश नाशहेतवे-इति यथासंख्यं सम्बन्धसम्मवात्‌ । एतल्लक्षणन्तु साहित्यदपंणे एवमुक्तम्‌-- 
“यथासंख्यमन्‌द्देशः उद्दिष्टानां क्रमेण यत्‌ ।' [साऽ द० १०७४९] 
अस्मिन्‌ पद्ेऽप्रे च 'वंशस्थं' वृत्तम्‌ । एतल्लक्षणम्‌ 'जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ ।' ॥ १ ॥ 
बिमशं--महाकवि बाणमट्टने सर्वप्रथम परमब्रह्म को प्रणाम करते हुए उसकी औपाधिक 
अवस्थाओं का उल्लेख किया है; क्योंकि निराकार निविकार ब्रह्म को प्रणाम करना अनुपपन्न है । 
श्रजा' शब्द जन्यपदार्थमात्र का उपलक्षण है। अतः जब सांसारिक पदार्थो की उत्पत्ति 
होती है तब वह ब्रह्म विधाता ( ब्रह्मा ) का रूप धारण करता हुआ रजोगुणयुक्त हो जाता है। 
षृष्टि.करने के लिए रजोगुणयुक्त होना आवश्यक है। इसीको 'प्रजानां जन्मनि रजोजुषे' इन 
शब्दों से कहा है। 

सृष्टि हो जाने के बाद उसके परिपालन के लिए सत्वगुणयुक्त विष्णु का रूप धारण करना 
पड़ता है। इसको 'प्रजानां स्थितौ सत्त्ववृत्तये” शब्दों से प्रतिपादित किया है। 

'यत्‌ यतु जन्यम्‌, तत्‌ ततु अनित्यम्‌’ यह नियम है । अतः जिस संसार की सृष्टि होती है 
उसका विनाश भी अवश्यंभावी है। इस कायको करनेके लिए तमोगुणयुक्त 'शिव” का रूप 
धारण करना पड़ता है। इसको 'प्रजानां प्रलये तमःसपृशषे' इन शब्दों से कहा है। | 

उपर्युक्त रीतिसे यह स्पष्ट हो जाता है कि वह 'ब्रह्म' ही तीनों गुणोंसे युक्त होता रहता 
है, इसीलिए 'त्रिगुणात्मने' कहा गया है । त्रिगुणात्मक होने से वह सगं,. स्थिति और विनाश इन 
तीनों अवस्थाओं का कारण बन जाता है। इसीलिए वह ब्रह्म “त्रयी मय' है। इतना सब होने पर 
मी वह 'अज' [ अजन्मा ] ही माना जाता है । उसके ये सभी रूप कल्पित हुँ। 

इस इलोक में ( १) रजोजुषे सगंहेतवे, ( २) सत्त्ववत्तये स्थितिहेतवे, (३) तमःस्पृशष 
नाशहेतवे--इस प्रकार यथासंख्य सम्बन्ध से अन्वय है, अतः 'यथासंख्य' अलङ्कार है । जती तु 
बंशस्थमुदीरितं जरी' इस लक्षणके अनुसार 'वंशस्थ' छन्द है॥ १॥ ` 
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मङ्गलाचरणम्‌ ] भावबोधिनी-सहिता ३ 


जयन्ति बाणासुरमौलिलालिता दशास्यचूडामणिचक्रचुम्बिन: । 
सुरासुराधीशशिखान्तशायिनो भवच्छिदस्त्यम्बकपादपांसवः ॥ २ ॥ 


अन्वयः--बाणासुरमौलिलालिताः, दशास्यचूडामणिचक्रचुम्बिनः, सुरासुराधीशशिखान्त- 
शायिनः, भवच्छिदः, त्र्यम्बकपादपांसव:, जयन्ति ॥ २॥ हि 

व्यास्या--पुराणादिषु प्रतिपादितं “ज्ञानमिच्छेत्तु शङ्करादि"त्यादिवचनमनुसृत्य स्वाभीष्ट- 
सिड्घर्थ मगवन्त शङ्कर नमति--जयन्तीति | बाणासुरमौ लिला लिताः > वाणाख्य-परमशिवमक्त- 
मुकुटोपसेविताः, दशास्यचूडामणिच क्रचुम्बिनः = रावण-किरीट-रत्नसमुदायस्पशिन:, सुरासुराधीश- 
शिखान्त-शामिनः = देवराजदँत्यराजचूडाग्रमागावस्थानशीलाः, भवच्छिदः = संसारबन्धननिवत्तंकाः 
मोक्षप्रदा इति भावः, त्र्यम्बकपादपांसवः= शङ्करचरणरेणवः, जयन्ति =सर्वोत्क्षंण वतन्ते ॥ २॥ 

त्पत्तिः सामान्यजनानां प्रीतये लोकप्रसिद्धिमनुसृत्य भक्तप्रियकारकं शिवमपि नमति 
बाणः। शिवभक्तेषु मूर्धन्यं बाणाख्यमसुरं लङ्काधिपति रावणं चोपवर्ण्यात्मनोऽपिं ताइशीमेव 
भक्तिं सङ्केतयति । 

बाणासुरमौलिलालिताः-वाणश्चासौ असुरश्चेति कमंधारयः, ( न सुर इत्यत्र विरोधार्थकः 
नजा समासे नूलोपे 'असुर' इति ) तस्य मौलिः=-मूर्धा, मुकुटं वा, तेन लालिताः=सादरं स्मृष्टाः, 
तृती यातत्पुरुषः । दशास्यचूडामणिचक्रचुम्बिनः=दश ( =दशसंख्याकानि ) आस्यानि (=मुखानि ) 
यस्य स इति बहुब्रीहिः, तस्य चूडायाः ये मणयः (=रत्नानि), तेषां यत्‌ चक्र (ङसमूहः) तत्‌ चुम्बन्ति- 
इति विग्रहे णिनि प्रत्यये उपपद-समासः। सुरासुराधीशशिखान्तशायिनः=सुरारच, असुराइचेति दन्द:, 
तेषामधीशाः (=अधिपतयः), तेषां शिखाः, तासाम्‌ अन्ताः-अत्र सर्वत्र षष्ठीतत्पुरुषो बोध्य:, तेषु शेरते 
तच्छीलाः इत्यर्थं शीङ्‌ धातोः णिनिप्रत्यये, उपपदसमासः । मवच्छिद:-मवं छिन्दन्ति इति विग्रहे क्विपि 
प्रत्यये सर्वापहारिलोपे, उपपदसमासः । त्र्यम्बकपादपांसवःत्त्रीणि अम्बकानि (=नेत्राणि) यस्य स इति 
बहुव्रीहिः, तस्य यौ पादौ, तयोः पांसवः, उभयत्र षष्ठीतत्पुरुषः । जयन्ति-जि+- लद्‌=ि= 
अन्ति, सर्वोत्कर्षेण वतन्ते । जयः=उत्क्ंभ्रापतिः । एवश्च शिवस्योत्कषंग्रप्त्पात्मनो नमस्कारं प्रक- 
टयतीति बोध्यम्‌, परस्योत्कृष्टत्वे स्वस्य निङ्ृष्टत्वबोधनात्‌ । 


दियता त ५ 2 आम न VV ्प्क्स्स्स्सस्प्यााा 
बाणासुर के मुकुट अथवा शिर द्वारा लालित (=उपसेवित), दशमुखों वाले रावण 2 चोटी 
में लगी हुई मणियों के समूह को चूमने--स्प्श करने वाली, देवताओं तथा असुरो के राजाओं की 
शिखाओं (शिर) के अन्तिम माग पर (सबसे ऊपर) विश्राम करने वालीं, संसार [के बन्धनों] को 
काटने वाली, त्रिनेत्र मगवान शंकर के चरणों की घूलियाँ सर्वोत्कृष्ट रूप से रहती हैं। [ मैं उन्हे 
pe इलोक में शिव को तमोगुणगुक्त बताते हुए विनाश का कारण बताया है । 
किन्तु पुराणादि के अनुसार शिव ही आशुतोष और भक्तों के मनोरथों को शीघ्र पूर्ण कोनात माने 
गए हैं। उनके चरणों की उपासना करके 'बाण' नामक असुर ने अतुल वेमव और स ह 
किया था । रावण की शिवभक्ति सवंविदित है । अतः-महाकवि बाण bs eh 
` बन्दना सबसे पहले करते हैं। संसारबन्धन से मुक्ति दिलाने वाले शिव जी के च न ता गा ० 
बाणासुर के मुकुट से स्पृष्ट होती थी, जिसे रावण का चूडामणिसमूह चूमता था, स कर 
जो देवताओं, राक्षसों ओर उनके अधिपतियों की शिखाओं के हक सा ळू a 
करती थी, वह घूलि संसार में सबसे उत्कृष्ट है! मैं ( बाण ) रण 


करता हूं । 
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है कादम्बरी | कथामुखे 


१ ष् 
जयत्युपेन्द्रः स चकार दूरतो बिभित्सया यः क्षणलब्ध-लक्ष्यया । 
दुदव कोपारुणया रिपोरुरः स्वयं भयाद्धिन्नमिवास्रपाटलम्‌ ॥ ३॥ 


UNDO eh क न 

अत्रोत्कषंप्रतिपादनकार्य प्रति बाणासुरमौलिलालनादिकारणचषुष्टयस्योपन्यासात्‌ 'समुच्चय'- 
नामालंकारो बोध्यः । अथ चानेव-लकार-चकार-शकारादिव्यञ्जनाचां स्वरूपतः क्रमतश्च साम्याद्‌ 
वृत्त्यनुप्रासः शब्दालंकारः । अनयोमिथोऽनपेक्षतत्वात्‌ संसृष्टिवोध्या । 'वंशस्थं' वृत्तम्‌ ॥ २ ॥ 

अन्वयः--सः, उपेन्द्रः, जयति, यः, बिभित्सया, दूरतः, क्षणलब्धलक्ष्यया, कोपारणया, इशा, 
एव, रिपोः, उरः, भगात्‌, स्वयम्‌, भिन्नम्‌, इव, अ्रपाटलम्‌, चकार ॥ ३॥ 

व्याख्या--शिवस्तुत्यनन्तरं नृसिहरूपधारिणं विष्णुं स्तौति जयतीति । सः=पुराणादिषु 
प्रसिद्धः, उपेन्द्रः=विष्णुः, जयति= सर्वोरकर्षण वर्तते, यः=नृसिहरूपधारी विष्णुः, बिभित्सया = 
भेदनेच्छया, दूरतः==दूरात्‌, क्षणलब्धलक्ष्यया = अत्यल्पकालप्रा्लक्ष्यया, अचिरमवासहिरण्यकशिपु- 
बक्षःस्थलरूपलक्ष्यया, कोपारणया=क्रोघेन लोहितवर्णया, इशा=्हष्ट्या, एव, ( न तु नखद्वाराविदा- 
रणेनेत्य्थंः फलति । ) रिपोः=शत्रोः हिरण्यकशिपोः, उरः=वक्षःस्थलम्‌, भयात्‌=नसिहदर्शनमात्रभीतेः, 
स्वयम्‌= आत्मनैव, मिन्नम्‌=विदीणंम्‌, इव, अत्रपाटलम्‌=स्वकीयरक्तनयनकिरणपातेन रुधिरतुस्यं 
इवेतरक्तम्‌, चक्रार-कृतवान्‌ ॥ ३ ॥ 

व्युत्पत्ति:--सवंनाम्नां बुद्धिस्थपदार्थपरामशंकतया 'स' इति पदेन पुराणादिषु वणितं नृसिह- 
रूपघारिणं विष्णं निदिशति । उपेन्द्रः--इन्द्रम्‌ अनुजत्वेन उपगतः, पुराणेषु विष्णो रिन्द्रानुजत्वरूपेण 
वर्णनात्‌ । बिभित्सया-भेत्तुम्‌ इच्छा- इत्यर्थे भिद्‌ सन्‌, द्वित्वादिकार्ये सति अप्रत्यये विभित्सा, 
तया । दूरतः--पश्चम्यथ दूरशब्दात्‌ तसिल्‌=तस्‌ प्रत्ययः । क्षणलब्धलक्ष्यया-लब्घं लक्ष्यम्‌=हिरण्य- 
कशिपुवक्षःस्थलं यया सा--इति बहुव्री हिः, क्षणं लब्धलक्ष्यया इत्यत्र कालात्यन्तसंयोगे “कालाष्वनो- 
रत्यन्तसंयोगे'” ( पा. सू. २।३।५ ) इति द्वितीयायाम्‌ “अत्यम्तसंयोगे च” ( पा. सू. २।१।२९ ) इति 
तत्पुरुषः । कोपारुणया-कोपेन अरुणा, तया । मिन्नम्‌-मिद्‌ +-क्त । अख्रपाटलम्‌- अस्रम्‌ = 
रुधिरम्‌ इव पाटलम्‌, “उपमानानि सामान्यवचनेः'' ( पा. सू. २।१।५५ ) इति कमंधारयतत्पुरुषः । 
चकार--क + लिट्‌, प्रथमपुरुषेकवचने रूपम्‌ । 


यहाँ 'समुच्चय' यह्‌ अर्थालंकार और 'वृत्त्यनुप्रास' यह शब्दालंकार है, इनकी परस्पर 
अनपेक्षतया स्थिति होने से 'संसृष्टि' अलंकार है। वंशस्थ छन्द है ॥ २॥ 

वे ( नुसिहरूपधारी ) विष्णु भगवान्‌ सर्वोत्कृष्टरूप से विद्यमान हैं, जिन्होंने विदारण 
( फाइने ) की इच्छा से दूर से ही अत्यल्पकालमें [ अपने | लक्ष्य को प्राप्त कर लेनेवाले, क्रोध से 
लाल नेत्र के द्वारा ही [न कि हाथ आदि के द्वारा ], शत्रु ( हिरण्यकशिपु ) के वक्षःस्थल को 
[ विदारण के ] भय से अपने आप फटा हुआ ( विदीणं ) सा, रक्त के समान लाल ( और श्वेत ) 
वर्णवाला कर दिया था । 

विमशं--प्रस्तुत इलोकमें में नसिंहावतारी विष्णु की स्तुति की गयी है। विष्णु को “उपेन्द्र” 
(इन्द्र का छोटा भाई) माना गया है । इन्होंने अपने भक्त प्रह्लाद की रक्षा के लिए नुसिंहरूप धारण 
किया था । नृसिह भगवान्‌ने पापी हिरण्यकशिपु का वक्षःस्थल विदीणं करने की इच्छासे लक्ष्य 
बनाकर जब दूरसे ही देखा तब क्रोध से रक्त नेत्रोंसे उसका वक्षःस्थल ऐसा लाल-लाल कर दिया था, 

मानों वह भय से अपने आप ही फट गया हो । उसे फाड्नेके लिए उन्हें प्रयास नहीं करना पड़ा । 


१, बद्ध । २, लक्षया 
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~ 


मङ्गलाचरणम्‌ ] भावबोधिनी-सहिता प्‌ 


नमामि भर्वोश्वरणाम्बुजद्दयं सशेखरैमौ खरिभिः कृताच्चेनम्‌ । 
समस्तसामन्तकिरीटवेदिका-विटड्कूपीठोल्लुठिंतारुणाङ्गुलि ॥ ४॥ 


“उपेन्द्र इन्द्रावरजश्चक्रपाणिश्चतुर्भृजः।'” ( अमर: १।१।२० ) “इधिरेश्सृग्लोहितास्७ 
रक्तक्षतजशोणितम्‌ ॥” ( अमरः २।९।६४ ) “इवेतरक्तस्तु पाटलः ।” ( अमरः १।५।१५ ) 

अत्र “मयात्‌ स्वयं मिन्नमिव' इति क्रियोत्रेक्षा, हिरण्य कृशिपुवक्षसः स्वकीयद्यामगुणत्यागात्‌ 
पाटलगुणस्य (शवेतरक्तस्य) ग्रहणाद्‌ तद्गुणालंकारः, वाचकादिलोपेन लुसोपमा च-इत्येतेषामजङ्गा ङ्भि- 
भावेन सङ्करालंकारः । वंशस्थं वृत्तम्‌ ॥ ३ ॥ 

अन्वयः--सणेखरेः, मौखरिभिः, कृताच्चंनम्‌, समस्तसामन्त-किरीटवेदिका-विरङ्कूपीठोल्लुः 
ठितारुणाङ्गुलि, भर्वोः, चरणाम्बुजद्वयम्‌, नमामि ॥ ४ ॥ 

व्यार्या--“गुस्रह्मा गुरुविष्णुरि'ति “आदौ गुरं नमस्ङृत्ये"त्यादि-वचनात्‌ गुरोमंक्ति 
प्रदर्शयति-नमामीति । सरोखरैः == शिरःस्थमालाभूषणादिस हितैः, मौखरिमिः = एतन्नामकजातिविशे- 
षोत्पन्नक्षत्रियभूपः, यद्या वेदादिध्वनिसमुच्चारणकर्तृभिः छात्रैः, इताच्चँतम्‌= अनुष्ठितपूजनम्‌, 
समस्तसामन्त-किरीटवेदिका- विटड्कूपीठोल्लुठितारुणाङ्गुलि=निखिल-मण्डलेशवर-मुकुट-परिष्कृतभूमि- 


मध्यगतोन्नतमाग-संलग्न-लोहितपादाङगुलि, भवोः=एतन्नामकस्य स्वगुरोः, चरणाम्बुजइयम्‌= ` 


पादपद्मयुगलम्‌, नमामि=अभिवादये ॥ ४ ॥ 
व्युत्पत्ति:--शेखरैः-- शिरःस्थ्ग्मिः मुकुटैः वा सह वतमानाः सदोखराः, तेः “तिन सहेति 
तुल्ययोगे” ( पा. सू. २।२।२८ ) इत्यनेन तुल्ययोगे बहुब्रीही “वोपसर्जेतस्य” ( पा. सू. ६।३।८२ ) 
इति 'सह'शब्दस्य 'स' इत्यादेशः। मौखरिभि:--मौखरीति नाम्ना प्रसिद्धक्षत्रियभूप:, यद्‌ वा 
मुखरस्य ==वेदादयुच्चारणेन शब्दायमानस्य मावः-=इत्यर्थऽणि-मौखरम्‌, तद्‌ एषामस्तीति मौखरिणः, 
अत्र “अत्त इनिठनौ” ( पा. सू. ५।२।११५) इति इनिप्रत्ययः । कृतार्चनम्‌-कृतम्‌ अचेनं यस्य ततु- 
इति वहुत्री हिः, इदं चरणाम्वुजद्वयस्य विशेषणम्‌ । समस्तसामन्तेत्यादिः-समस्ताः=(निखिलाः) ते 
सामन्ताः (=अधिकृताः भूपतयः) इति क्मंधारयः, तेषां किरीटानि ( =-मुकुटानि ), षष्ठी-तत्पुरुषः, 
तान्येव वेदिका: (>परिष्कृतभूमयः), तासु यानि विटङ्कुपीठानि, यत्‌ विटङ्कपीठं वा, तत्र उल्लुठिता:, 
अरुणाः, च, अङ्गुलयो यस्य ततु--इति तत्पुरुषगर्मवहुब्री हिः । चरणाम्तुजद्वयम्‌==चरणौ अम्बुजे 
इवेति विग्रहे “उपमितं व्याघ्रादिभिः” ( पा. सू. २।१।५६ ) इति उपमितसमास , तयोद्वंयं तत्‌ इति 
षष्ठीतत्पुरुषः । नमामि=“णम्‌ प्रह्नत्वे शब्दे इति धातोलंटि उत्तमपुरुषंकवचने रूपम्‌ । 


TB छा नि > 
बाण ने इस इलोक में ओर आगे सत्तरहवें शलोक में नृसिंह भगवान्‌ की महिमा का वर्णन 


किया है । अतः प्रतीत होता है कि ये बाण के परम आराध्य इृष्टदेव,थे । 

इस इलोक में उपमा, तद्गुण ओर उत्प्रेक्षा अलंकार तथा वंशस्थ छन्द है ॥ ३॥। 

मुकुटों तथा मालाओं से युक्त मौखरीवंश के राजाओं द्वारा पूजित [और] समस्त सामन्तो 
( अधीनस्थ राजाओं ) के मुकुटरूपी वेदिका की ऊँची. पीठ पर संलग्न ( घुष्ट ) होने के कारण 


- [ मुकुटमणियों की रक्तप्रभा से ] लाल अङ्गुलियों वाले, 'भर्वु' नामक अपने गुरु के पादपद्ययुगल 


को [ मैं बाण ] प्रणाम करता हूँ । 


विमशे--शास्त्रीय निर्देशानुसार गुरु को प्रणाम करना आवश्यक है। अतः बाण ने'अपने. | 


en 


गुरु के चरणों में प्रणाम किया है । इतके गुरु के तीन नाम प्राप्त होते हैं--भकु, मर्त्य, मत्सु । | ह 


१, भर्त्सो;, भत्सोः इति च पाठान्तरे । 
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६ कादम्बरी [ कथामुखे 


[ सज्जनबुर्जेनयोः स्तुतिनिन्दे ] 
अकारणाविष्कृतवेरदारुणादसज्जनात्‌ कस्य भयं न जायते। 
विषं महाहेरिव यस्य दुर्वचः सुदुःसहं सन्निहितं सदा मुखे ॥ ५॥ _ नाहे अस्मा इभः पल न 


[“यत्तिवंक्किसमुरसि,] शिखास्वापीडशेखरौ ।” ( अमरः २।६।१३६ ) “अथ मुकुटं किरीटं 
पुन्नपुंसकम्‌ ।' ( अमरः २।६१०१ ) वेदिः परिष्कृता सूमिः।' ( अमरः २७१८) 'कपोत- 
पालिकायां तु विद्धं पुन्नपुंसकम्‌ । ( अमरः २।२।१५ ) 

किरीटेषु वेदिकात्वारोपात्‌ रूपकमलङ्कारः । वंशस्थं वृत्तम्‌ । 

“आत्मनाम गुरोनमि”त्यादि-वचनस्य राशिनाम्नि तात्पयंतया व्यावहारिकनाम्न उच्चारणे 
लेखे च दोषाभावादिति बोध्यम्‌ ॥ ४॥ 

अन्वयः--अकारणाविष्कृतवैरदारुणात्‌, असज्जनात्‌, कस्य, भयम्‌, न, जायते? महाहेः, 
[ मुखे ], विषम्‌, इव, यस्य, मुखे, सुदुःसहम्‌, दुवेचः, सदा, सन्निहितम्‌, [ वतंते ] ॥ ५॥ 

व्याइ्या--सज्जनदुजेनयोः स्तुतिनिन्दाप्रसङ्के प्रथमं तावदुदुर्जेनं निन्दति--अकारणेति । 
अकारणाविष्कृतवेरदारुणात्‌ु--अनिमित्तोदुमावितविरोधभी षणस्वभावात्‌, असज्जनात्‌-- दुर्जेनातु, 
कस्य--सज्जनस्येत्यर्थ,, मयम्‌ --भी तिः, न=नैव, जायते--उत्पद्यते ? महाहेः= महाविषधरस्य, 
[ मुखे =आनने ], विषमु--गरलम्‌, इव=यथा, यस्य ><असज्जनस्य, मुखे =वदने, सुदुःसहम्‌ = 
अतीवोद्बेगका रकतयाऽसहनीयम्‌, दुर्वे चः = दुर्वे चनम्‌, सदा =सदेव, सन्निहितम्‌= समीपस्थम्‌, 
[ बतंते ] । यथा महाहेरमुखे सदैव भीषणं मृत्युका रक विषं तिष्ठति तथैव दुर्जनमुखे मृत्युतुल्यकष्ट- 
कारकं दुर्वचनं वर्तते अतोऽहमपि दुर्जेनाद्‌ बिभेमीति मावः ॥ ५ ॥ 

व्युत्पत्तिः--कारणस्या माव:--इत्यथं नना समासेन कारणमु==अका रणम्‌, अकारणं यथा 
स्यात्‌ तथा ( क्रिम्राविशेषणम्‌ ) आविष्कृतम्‌, तच्च तद्‌ वैरम्‌ ( कमंधारयः ), तेन दारुणः 
( १० तत्पुर ), तस्मात्‌ । अंसज्जनातु-सनु चासौ जनश्चेति कर्मधारयः, न सज्जनः ( इत्यर्थे 
नवूतस्पुरुषः ) तस्मात्‌ । असञ्जनस्य भयहेतुत्वात्‌ “मीत्रार्थानां भयहेतुः’ ( पा. सू. १।४।२५ ) इति 
जायते इत्यर्थः फलति । महाहेः-महान्‌ चासौ अहिःइत्पत्र “सन्महत्परमोत्त मोत्कृष्टा: पूज्यमाने:” 
गयी है अथवा मुखर==वेदादिशास्त्रों का सम्यग्‌ उच्चारण करने वाले छात्रों द्वारा जिनकी पूजा 
की गयी है और उत क्षेत्र के समी सामन्तों के मुकुटरूपी वेदिकाओं में जो विटंकपीट (बीच का 
उन्नत माग ) उस पर रहने वाली ( मुकुटों की कान्तिं से ) अरुण वर्ण की अंगुलियों से युक्त 
चरणकमल जो 'मर्वृ' नामक सम्माननीय गुरु के हैं, उनको प्रणाम करता हूं । 

यहाँ गुरु के व्यक्तित्व का वैशिष्टय तो प्रतिपादित किया है परन्तु उनसे इन्होंने कंसे और 
क्या-क्या शिक्षा ग्रहण की इसका कोई संकेत नहीं है । इतना अवश्य है कि एकवचन का उल्लेख 
करने से एक ही गुरु से समस्त विद्याओं का अध्ययन करना प्रतीत होता है । 

इसमें रूपक अलंकार और वंशस्थ छन्द है ॥ ४॥ 

बिना कारण के ही प्रकटित शत्रुता से मयानक स्वभावबाले [ उस ] दुर्जन व्यक्तिसे किसको 

भय नहीं होता है, अर्थात्‌ सभी को भय होता है। विशाल [ जहरीले ] सपं के [ मुख में ] विष के 
समान जिस ( दुर्जन ) के मुख में अति दुःसहनीय दुष्ट बचन सदेव समीप में रहते हैं, अर्थात्‌ वह 
सदा निन्दा कर सकता है । 
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फीकी लत नकल अल आम न नलुभन eens 


सञ्जनदुर्जनयोः स्तुतिनिन्दे ] भावबोधिनी-सहिता 


कटु कवणन्तो मलदायकाः खलास्तुदन्त्यलं बन्धनश्वुद्धला इव। 
मनस्तु साधुध्वनिभिः पदे पदे हरन्ति सन्तो मणिनूपुरा इव ॥ ६॥ 


( पा. सू. २।१।६१ ) इति महत-शब्देन समासे, “आन्महतः समानाधिकरणजातीययोः' ( पा. सू. 
६।३।४६ ) इत्यात्वे सति कमंधारयतत्पुरुषस्य षष्ठयेकवचनमु । सुदुःसहम्‌-दुःखेन सोढु शक्यमित्यर्धे 
दुरुपपदात्‌ 'षह मर्षणे’ इति धातोः “ईषद्दुःसुषु कृच्छाकृच्छार्थषु खल्‌’ ( पा. सू. ३।२१२६ ) 
इति खल्‌ ==अप्रत्ययः, अत्यन्त मित्यर्थकेन 'सु'शब्देन च समासे रूपम्‌ । सुशब्दः दुरित्यस्य दाढंध 
बोधयति । दुवंचः-=दुष्टं वच इति गतिसमासः । सन्निहितम्‌-सत्‌+ नि + धा + क्त, धा इत्यस्य 
“द्घातेहि” ( पा. सू. ६।४।४२ ) इति 'हि' इत्यादेशः । - 
` 'क्ष्वेडस्तु गरलं विषम्‌ ।'' ( अमरः १।९।९) “व्याहार उक्तिलेपितं भाषितं वचनं वचः ।” 
( अमरः १।५।१ ) 
अत्र पूर्वाद्धे 'अर्थापत्तिः' उत्तराघे चोपमा, अनयोः “संसृष्टिः' । “बंशस्थं' वृत्तम्‌ ॥ ५॥ 
अन्ययः-कटु, कवणन्तः, मलदायकाः, खलाः, बन्धनश्टुङ्खलाः, इव, अलम्‌, तुदन्ति । सन्तः, 
तु, मणिनूपुराः, इव, पदे, पदे, साधुष्बनिमिः, मनः, हरन्ति॥ ६॥ 
व्यास्या--साम्प्रतं साइश्यप्रदशंनपू्कं पूर्वाद्धन दुरजनस्योत्त राद्धेन च सज्जनस्य वेशिष्ट्य 
निरूपयति -कद्विति। कटु = तीक्ष्णम्‌, दुःश्रवमिति भावः, कवणन्तः=भाषन्तः, शब्दायमानाः, 
मलदायकाः=मिथ्यादोषाधायकाः, स्पशंकाले मालित्यसंक्रामकाइच, खलाःन्दुर्जेनाः, बन्धनश्वद्धुला:> 
चन्धनलौहनिगडाः, इव= यथा, अलम्‌ -=अस्पधिकम्‌, तुदन्ति=पीडयन्ति। यथा लोहश्यश्ञलाः 
बन्धनावसरे शब्दं कुर्वन्ति स्वीयं विकारं चान्यस्मिन्‌ आरोपयन्ति तथैव दुर्जना अपि अनर्गेलं 
प्रलपन्ति अन्यस्मिन्‌ मिथ्यादोषं चारोपयन्ति । सन्तः=सञ्जनाः, तु, मणिनूपुराः--मणिखचित- 
मळ्भीराणि, इवस्स्यथा, पदे पदे= प्रतिपदम्‌, साधुध्वनिभिः=मनोह्रशब्दै; मनः-चित्तम्‌, 
हरन्ति ==अक्ंस्ति । यथा रमणीचरणसंलग्ना नुपुराः प्रतिपदं सर्वान्‌ स्वमधुरध्वतिभिः समाकर्षन्ति 
तथैव सज्जना अपि सदा सर्वान्‌ आकर्षन्ती ति भावः ॥ ६॥ 
व्युत्पत्तिः--क्वणन्त:---मण, क्वण-इत्यादयः शब्दार्थाः, कवण¬-लट्‌=शतुञ- जस्‌ । 
मलदायकाः-मलं ददाति-इत्यथं दा + प्बुल्‌ =अक, “आतो युक्‌ चिणूकृतोः' (पा सूः ७।३।३३ ) 


_ इति युगागमे-दायक इत्यस्य उपपदसमासः । बनखङ्गलार नन अ या युगागमे-दायक इत्यस्य उपपदसमासः । बन्धनश्व ्ललाः-बन्धनार्थं बन्धनाय बन्धनस्य वा 


खिमर्श--प्रत्येक महत्त्वपुर्ण कायं के कुछ निन्दक और कुछ प्रशंसक अवश्य होते हैं। इनमें 

निन्दकों से सावधान रहना अत्यावदयक है; क्योंकि जो दुर्जन निन्दा करते हैं बे किसी कारण से 

वैर नहीं प्रकट करते, उनका वेसा स्वभाव ही होता है । इस लिए अदुमुत-पाण्डित्यसम्पन्न होने 
हाकवि वाण दुजनों से भय का अनुभव करते हैं । र 

पु इर करने का कोई कारण न होने पर भी वैर प्रदर्शित करने बाले भयानक दुर्जन से किसे 


भय नहीं होता है, अर्थात्‌ दूसरों के समान मुझे भी इन दुजंनों से वतम रहा है; क्योंकि . . भे 


प दै में भी 

प्रकार विशाल सपे के मुख में विष सदैव रहता है उसी प्रकार इन दु के मुख आध 

स कटवचन सदैव रहा करते हैं। वे किस के लिए कब, कॅसे निन्दावचन प्रयुक्त करने लग 
चांग. यह कह पक रबर बंशस्थ' छन्द है ॥ ५ ॥ 22: 

इसमें 'उपमा' अलंकार और " शस्थ' छन्द कताकता जा 

कष्टकारक ध्वनि करती हुई, मलिनता प्रदान करने बालीं बन्धन की जंजीर के समान छ 

दुर्जन लोग बहुत अधिक कष्ट देते हैं। परन्तु सज्जन लोग मणिजटित घु घुदओं के समान प्रत्येक ह 
पग पर मनोहर ध्वनि से ( सभी का ) मन हर->आकुष्ठ कर लेते हैं । हक 
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८ कादम्बरी [ कथामुख्े 


सुभाषितं हारि विशत्यधो गलान्न दुर्जेनस्याकंरिपोरिवामृतम्‌। 
तदेव धत्ते हृदयेन सज्जनो हुरिमंहारत्नमिवातिनिर्मलस्‌ ॥ ७॥ 


खङ्खलाः । तुदन्ति--'तुद व्यथने' तुद त लट्‌=झि । कटु, अलं शब्दरच क्रियाविशेषणम्‌ । सन्तः- 
अस्‌ त लट्‌=शतृ जस्‌, “इनसोरल्लोप:” (पा. सू. ६४१११ ) इति धातोरकारस्य लोपः । 
मणिनूपुराः-मणिखचिताः नूपुराः इति विग्रहे “शाकपा्थिवादीनां सिद्धये उत्त रपदलोपस्योपसंख्यानम्‌” 
इति वात्तिकान्मध्यमपदलोपिसमासः । साध्रुष्वतिभिः-साधवइच ते ध्वनयः, तैः, कर्मधारयः । पदे 
पदे 'बीप्सायां' द्विवंचनमु । हरन्ति-'हृन्‌ हरणे’ हू + लट्‌ =झि=अन्ति । 

“रसे कटुः कट्वकार्ये त्रिषु मत्सरतीक्ष्णयोः” ( अमरः नानार्थः ३४५ ) *पिशुनो दुर्जनः 
खलः ।' ( अमरः ३।१।४७ ) “बन्धरस्तम्भेऽथ श्वङ्कला ।” ( अमरः २।५।४१ ) 'मञ्जीरो नूपुरोऽ- 
स्त्रियाम्‌ ।” ( अमरः २।६।१०९ ) 

अत्र पूर्वाद्धे उत्तराद्धे पूर्णोपमा । उभयोरच परस्परनंरपेक्ष्येण संसृष्टिरलङ्कारः। वंशस्थं 
वृत्तम्‌ ॥ ६॥ ॥ 

अन्वयः--हा रि, सुमाषितम्‌, अकंरिपोः, अमृतम्‌, इव, दुजेनस्य, गलात्‌, अधः, न, विशति । 


» सज्जनः, हरिः, अतिनिमंलमु, महारत्नम्‌, इव, तद्‌, एव, हृदयेन, धत्ते ॥ ७॥ 


व्यस्या--हारि=मनोहरम्‌, सुभाषितम्‌ =काव्यादिप्रतिपादितसद्वचनम्‌, अकंरिपोः =सूयं- 
शत्रोः राहोः, अमृतम्‌ =पीयमानं पीयूषम्‌, इव=यथा, दुर्जनस्य =असज्जनस्य, गलात्‌=कण्ठदेशातु, 
मध्षः=नीचेः, न=नैव, विशति>गच्छति । यथा राहुः अमृतं पात न समथंस्तथैव दुर्जनोऽपि सद्वाक्य- 
श्रवणे न रुवि सामर्थ्यं वा प्रकटयति। एतद्वेपरीत्यं सज्जने दर्शेयति--तदेवेति । सज्जनः=सत्पुरुषः, 
हरिः= विष्णुः, अतिनिर्मलम्‌=अतिस्वच्छम्‌, महारत्नम्‌=कोस्तुभमणिम्‌, इव-यथा, तदृ=सुभाषितम्‌, 
एब, हृदयेन=चेतसा, धत्ते=धारयति। यथा विष्णुः कौस्तुमर्माण स्ववक्षःस्यले प्रेम्णा स्थापयति 
तथैव सञ्जनोऽपि सुभाषितं स्वहृदयेन स्वीकृत्य तदनुकूलमाचरतीत्ति भावः ॥ ७ ॥ 

व्युत्पत्ति:--हारि--हरती ति तच्छील मित्यर्थे हृन्‌ +- णिनि । सुभाषितम्‌--माष्‌ + क्त, शो भनं 
भाषितमिति विग्रहे गतिसमासः, कतृंवाचकं पदमेतत्‌ । अर्करिपोः--अकस्य रिपोः = शत्रोः, षष्ठी- 
तत्पुरुष: । मम्नृतम्‌--न भ्रियते$नेनेत्यथ साधु । सज्जन:--सन्‌ चासौ जन इति कमंधारयः । अति- 


बिमशं--इस शलोक में दुर्जनों भौर सज्जनों के वचनों का परस्पर विरोध दिखाया गया 

है । जिस प्रकार पशु आदि को बाँधने वाली लोहे की जंजीर टन-टन या खन-खन ऐसी अप्रिय ध्वनि 

करती है और स्पर्शमात्र में मलिनता प्रदान करती है, उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति भी अच्छे से अच्छे 

भी कायं को देखकर कटु बोलते हैं; उसमें वस्तुतः न होने पर भी मल=दोष मढ्ते हैं, इस 
प्रकार अत्यधिक कष्ट देते रहते हैँ । 

¬ परन्तु सज्जन व्यक्ति अपने प्रशंसापरक सुन्दर वचनों से सभी का मन उसी प्रकार हर लेते हैं 


` जिस प्रकार किसी सुन्दर नायिका आदि के पैरों में संलग्न मणिमय पायजे के घुंघुरुओं की 


मनोहर ध्वनि प्रत्येक श्रोता के मन को अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है। 

यहाँ पूर्वाद्ध और उत्तराषं दोनों में 'पूर्णोपमा' है । वंशस्थ छन्द है॥ ६॥ 

मनोहर [काव्यादि] सुन्दर वचन दुर्जन व्यक्ति के गले के नीचे उसी प्रकार नहीं उतरता 
है जिस प्रकार सूर्येशनु राहु के गले के नीचे अमृत नहीं उतरता है । उसी सुन्दर वचन को सज्जन 
पुरुष अपने हृदय से वैसे ही धारण कर लेता है जैसे विष्णु भगवान्‌ अतिस्वच्छ कौस्तुममणि को 
अपने हृदय से धारण कर लेते हैं। . 
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सेंज्जनदुर्जनयोः स्तुतिनिन्दे | भावबोधिनी-सहिता श्‌ 


[ कथाप्रशंसा ] 
स्फुरत्कलाछापविलासकोमला करोति रागं हृदि कौतुकाधिकम्‌ । 


रसेन शय्यां स्वयमभ्युपागता कथा जनस्याभिनवा वधूरिव ॥ ८॥ 
on 
निमलम्‌--अत्यन्तं निर्मल तत्‌--गतिसमासः । महारत्नमु--महत्‌ च तद्‌ रत्नम्‌ इति विग्रहे समासे 

महतः आकारान्तादेशे च रूपम्‌, कर्मंधारयसमासः । धत्ते--'ड्‌॒ धान्‌ धारणे' घा -- लट्‌=त। 
“कण्ठो गलोऽध ग्रीवायाम्‌ ।” (अमरः २।६।८८)” पीयूषममृतं सुधा ।” (अमरः १।१ ।४८) 
पूर्वाद्ध उत्तराद्ध चोपमाद्वयी । तयोः संसृष्टिरलंकार: । वंशस्थं वृत्तम्‌ ॥ ७ ॥ 
अन्वयः--स्फुरत्कलालापविलासकोमला, रसेन, स्वयम्‌, शय्याम्‌, अम्युपागता, अभिनवा, 
कथा, वशः, इव, जनस्य, हृदि, कौतुकाधिकम्‌, रागम्‌, करोति ॥ ८ ॥ 
व्याइपा--नवकथाविषये लोकानामाकर्षणं प्रकटयति-स्फुरदिति । स्फुरत्कलालापविलासः 
कोमला = सञ्चलच्चित्ताकर्षंक-मधुरवचन विन्यासमुद्वी, पक्षे-स्फुरन्मधुरवचनव्यापार-हृदयाकषिणी, 
रसेनः=अ्ृङ्खारादिना, शय्याम्‌ ==पदशय्याम्‌, स्वयमु=आत्मनेव, अस्युपागता = सामीप्यं सम्प्राप्ता; 
पक्षे-रसेन=अनुरागेण, शय्याम्‌= शयनीयम्‌, तल्पमित्यर्थः, स्वयम्‌=प्रेरणामन्तरात्मनैव, अभ्युपागता= 


समागता, अमिनवा=नवीना, कंथा=गद्यरचनाविश्ेषः, पक्षे-अभिनवा=तवोढा, वधूःन्युवति- . 


भार्या, इव, जनस्य =अध्येतुः लोकस्य, पक्षे --वोढु:, पत्युरित्यर्थ:, हृदि--चेतसि, कौतुकाधिकम्‌= 
कुतूहलबहुलम्‌, रागम्‌--श्रवणस्य प्रीतिम्‌, पक्षे--आइ्लेषस्य प्रीतिम्‌, करोति-जनयति | यथा नवः 
परिणीता वधू: स्वयमेव शय्यां समागता सती पत्थुश्चित्तमाकर्षति तथेव रुचिरा नवकल्पिता कथाऽपि 
सवंषां स्वान्तं समाकषंतीति भावः ॥ ८ ॥ 

व्युत्पत्तिः--स्फुरत्कलालापविलासकोमला-कलश्चासौ आलापः-कलालाप इति कमंधारय:, 
स्फुरञ्चासौ कलालापः--स्फुरत्कलालापः--इति पुनः कर्मधारयः, तस्य, तेषां वा विलासः, यष्ठी- 


तत्पुरुषः, तेन कोमला--तृती यातत्पुरुषः, पक्षे--कलश्चासौ आलापः--कलालापः इति कर्मधारयः, 


विमर्शे--इस श्लोक में यह प्रतिपादित किया गया है कि मनोहर सुभाषितों को दुष्ट पुरुष 


किस प्रकार सुनता है ओर सज्जन किस प्रकार। देवों और असुरों ने समुद्र का मन्थन करके 
अमृत निकाला था किन्तु वह अमृत जिस प्रकार राहु के गले के नीचे नहीं जा सका या उसी 
प्रकार अमृततुल्य सुन्दर वचन भी दुष्ट व्यक्ति के गले के नीचे नहीं उतर पाते हैं, वह उन्हें ठीक 
तरह से सुनना भी नहीं चाहता है । परन्तु उसी मनोहर सुभाषित (सुन्दर वचन) को सज्जन पुरुष 
प्रसन्नतापूर्वक अपने हृदय में उसी प्रकार धारण करते हैं जिस प्रकार भगवान्‌ विष्णु अतिनिमंल 
महारत्न कौस्तुम मणि को अपने. हृदय में धारण करते है । इसलिए सज्जन व्यक्ति सुन्दर वचन. 
सदैव स्मरण रखता है। ; 

कवि का तात्पर्यं यह है कि दुष्ट व्यक्ति मेरे इस गद्य काव्य को सुनना या पढ़ना नहीं चाहेंगे 
परन्तु सज्जन लोग निर्मत्सरमाव से इसे अवश्य स्वीकार करगे । a 

इसमें 'पूर्णोपमा' अलंकार और 'वंशस्थ' छन्द है ॥ ७॥ 

जिस प्रकार मधुर वचन बोलने और हावभाव प्रकट करने से हुदयहारिणी और अपने. 
आप पलंग पर आयी हुई नव परिणीता वधू पति के हृदय में कोतूहल के कारण आलिङ्गन का 
अधिक आकर्षण उत्पन्न करती है उसी प्रकार स्पष्ट प्रतीयमान कथनोपकथन के विन्यास से मनो- 
हारिणी, शृङ्गारादि रसों से युक्त नवीन कथा (गद्चरचना-विशेष) प्रत्येक व्यक्ति के मन में अत्यधिक 
आकर्षण उत्पन्न करती है । 0 
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१० कादम्बरी | कथामुखे 


हरन्ति कं नोज्ज्वलदीपकोपमैनेवेः पदार्थरुपपादिता: कथा: । 
निरन्तरञ्लेषघनाः सुजातयो महास्रजश्चम्पककुड्मलैरिव ॥ ९ ॥ 


TE 
कलालापश्च विलासश्र-कलालापविलासौ-इति दन्दः, स्फुरन्तौ कलालापतिलासौ-कमंधा रयः, ताभ्यां 


कोमला--इति तृतीयातत्पुरुषः । शय्याम्‌-शय्यतेऽत्र इति विग्रहे साधु । अभ्युपागता-अभि -- उप +- 
आड + गम्‌ + क्तञ-टाप्‌ । वधुः--उह्यते या सा-इति कर्मणि साधु । रागम्‌-रञ्ज्‌ + घञ्‌ । 
“स्यादाभाषणमालापः ।” (अमरः १।६।१५) “स्त्रीणां विलासविव्वोकविञ्रमा ललितं 
तथा ।” (अमरः १।७।३१) “कोमलं मृदुलं मृदु ।” (अमरः ३।१।७८) "शय्या स्याच्छयनीयेऽपि 
शब्दगुम्फेऽपि योषिति।” (मेदिनी) “भ्रत्यग्रोऽभिनवो नव्यो नवीनो नूतनो नव: ॥” (अमरः ३।१। ७७) 
“प्रबन्धकल्पना कथा ।” (अमरः १।६।६) । “वधुः पत्न्यां स्नुपानार्यो: सृवकासारिवयोरपि । नव- 
परिणीतायां च ।” (हैमः) “स्त्री योषिदबला योषा नारी सीमन्तिनी वधू: ।” ( अमर: २।६।२ ) 
अत्र साधारणधर्मादीनां वर्णनेनोपमालंकार: । वंशस्थं वृत्तम्‌ ॥ ८ ॥ 
अन्वयः--उज्ञ्वलदीपकोपरमः, नवः, पदार्थे, उपपादिताः, निरन्तरश्लेषघनाः, सुजातयः, 
कृथाः, ( उज्ज्वलदीपकोपर्मैः, नवेः, पदार्थेः, ) चम्पककुड्मलैः, ( उपपादिताः, निरन्तरश्लेषघनाः, 
सुजातयः, ) महास्रजः, इव, कम्‌, न, हरन्ति ? ॥९॥ 
व्याख्याः--उज्ञ्वलदीपकोपमेः = प्रकटदी पकोपमाख्यालंकारविशञेपंः, नवेः=अपुर्वेः, पदार्थः= 
शब्दाभिधेय:, उपपादिताः=निमिताः, रचिताः, निरन्तरइल्लेषघनाः --- प्रतिपद-इलेषालंकार-बहुलाः, 
सुजातयः=सुंन्दर-जात्यास्य-छन्दो-विश्ेष-सहिताः, कथाः=गद्यपद्यमयी-रचनाः, ( उज्ज्वलदी पक्रोधमँ:= 
समुज्ज्वलप्रदीपसइशै:, देदीप्यमानः, नवेः= नवीनैः, अम्लान रित्यथंः, ) चम्पककुड्मलैःहमेकुसुम- 
मुकुलैः, ( उपपादिताः=रचिताः, ग्रथिताः वा, निरन्तरइलेषघनाः == अव्यवहितसंरलेष-सान्द्राः, सुजा-' 
तयः= शोमनमालतीपुष्प-सहिताः, ) महास्रजःः= विशालपुष्पमाला:, इवस्त्यथा, कम्‌ = सहृदयं 
जनम्‌, न=नव, हृरन्ति=भआकर्षन्ति ? सर्वानेव लोकान्‌ आकर्षन्तीति भावः ॥९॥ 
युत्पत्तिः--उज्ञ्वलदीपकोपरमः = दीपकं चोपमा चेत्यनयो द्वः, उज्ज्वला: दीपकोपमाइच 
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विमशं:--अपनी नवीन कथा की विशेषता प्रकट करने के लिए बाण उसकी तुलना नव वधू 
के साथ कर रहे हैं। जिस प्रकार से नव परिणीता बघू प्रतीत होने वाले विभिन्न प्रकार के 
हाव-भाव विलासों द्वारा कोमल होती हुई और अनुरागपूवंक स्वयं पलंग पर आती हुई अपने 
प्रियतम (पति) के मन में आलिगन का आनन्द बढ़ा देती है । उसी प्रकार यह नवीन कथा भी द्योतित 
होने वाले सुन्दर और मधुर वचनव्यापार द्वारा मन को मोहित कर लेने वाली है तथा श्रृंगारादि 
रसों से शब्दसमूह को प्राप्त करने वाली है । अतः यह नवीन कथा (गद्यपद्यमय प्रबन्ध) मी अध्येता 
के हृदय में अत्यधिक कौतूहल उत्पन्न करायेगी । भाव यह है कि जिस प्रकार मधुर-भाषिणी और 
अनुराग-बश स्वयं शय्या पर आयी हुई नव वधू को कोई राहूदय नहीं छोड़ता है या उसका 
अपमान नहीं करता है उसी प्रकार किसी के लिए इस नवीन कथा का भी अपमान करना उचित 
नहीं है ॥ ८ ॥ 

जिसमें 'दीपक' और “उपमा' अलंकार प्रकट रूप में हैं, जो अपूवं पदार्थो से बनायी गयी 
है, जो लगातार इलेष अलंकारों से परिपूर्ण हैं, जो 'जाति' नामक छन्दोविशेष से युक्त हैं, ऐसी 
कथायें देदीप्यमान दीपकों के सहश, नवीन पदार्थों से, चम्पा के फूलों की कलियों से गूंथी गयीं, 
लगातार पुष्पादि-संयोग से घनीं, चमेली के फूलों से युक्त विशाल मालाओं के समान किसका 
चित्त नहीं हर लेती हैं ? अर्थात्‌ जैसे नयी माला दशंकमात्र का मन मोह लेती है उसी प्रकार 
नवीन कल्पनाप्रसूत थह कथा भी सभी का मन आकृष्ट कर'लेती है [ आकृष्ट कर लेगी |। 
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कविवंशवर्णनम | भावबोधिनी-सहितां ११ 
[ कविवंशवर्णनम्‌ ] 


बभूव वात्स्थायनवंशसम्भवो द्विजो जगद्गीतगुणोऽप्रणीः सताम्‌ । 
अनेकगुप्ताचितपादपङ्कजः कुबेरनामांश इव रामा 5 केन. ऊेवेरनामांग इव स्वयम्मुवः ॥ पैल? _. ॥ १०॥ 


येषु ते, तादणे:-- बहुत्री हि: । निरन्तरइलेषधना:-निगंतम्‌ अन्तरं यस्मात्‌, निरन्तरेण स्लेषण घनाः= 
तृतीयातत्पुरुषः । सुजातय:--शोभना: जातयः = एतन्नामकच्छन्दोविश्षेषाः यासु ताः-बहुब्री हिः । 
महाल्नकूपक्षे-उज्ज्वलदी पकोफ्मे:--उज्ज्वलाइच ते दीपकाः ( कर्मधारयः ) ते उपमा = साइइयं येषां 
ते तैः-इति बहुब्री हिः । चम्पककुड्मलेः=चम्मकानां कुड्मला: तैः, ( षष्ठीतत्पुरुषः, ) निरन्तर-इलेष- 
घनाः= निरन्तरं यः इलेष:, तेन घनाः-तृतीयातत्पुरुषः। सुजातयः-शोमना जातयः =एतन्नामक- 
ुष्पविशेषाः यासु ता:-बहुव्री हिः । महास्तजः--महत्यच ताः स्रज इति कर्मधारयः । हरन्ति-- हब्‌ 
हरणे हृ+ सट्‌=श्षि=अन्ति । उपपादिताः-उप + पद + णिच्‌ + इद्‌ + क्त। 

Pers पुंसि प्रतिनिधिरुपमोपमानं स्यात्‌ ।” (अमरः २।१ ०।३६) “निभसंकाशनी- 
काशप्र यः । (अमरः २।१०।३७) “ ¢ : 
ibe (अमरः २।१०।३७) “सुमना मालती जातिः ।” (अमरः २।४।७२), 

वस्तुतस्तु कादम्बयां छन्दसामत्यल्पतया जातिशब्देन समुत्पत्तिग्राहया, - 
त्पत्तिः प्रयोगो वा यासु ताः--इत्येवाथंः संगत इति बोघ्यम्‌ । Wd 

अत्र पूर्णोपमाऽर्थापत्तिरच, : सङ्भरालङ्रार,, वंशस्थं 
च वृत्तम्‌ ॥ ९॥ 

__ अन्वयःजगद्गीतगुणः, सताम्‌, अग्रणीः, अनेकगुप्ताचितपादपङूजः, वात्स्यायन-वंशः 

संभव , स्वयंभुवः, अंशः, इव, कुबेरनामा, द्विजः, बभूव ।। १०॥ 

व्याख्या--सम्प्रतमात्मनः उच्चकुलोत्पत्ति साधयन्‌ स्वकुलजान्‌ षान्निदिशति-बभ- 
वेति । जगद्गीतगुणः =लोक-गानविषयी कृत-दयादाक्षिण्यादि-गुणः, us की 
अग्रेसरः, अनेक-गुमाचितपादपङ्ूजः = विविधवंश्य-सम भ्याचित-पादपद्मः, यद्‌ वा अनेक-गुसवंशज- 
क्षत्रिय-नृपपूजित-चरणयुगलः, वात्स्यायनःवंशसंभवः =वात्स्यायनाख्यषिकुल-समुत्पन्नः, स्वयंमवः= 
ब्रह्मणः, अंशः=अंशावतारः, इव, कुवेरनामा=कुबेर इति नाम्ना प्रसिद्धः, द्विजः = ब्राह्मणः, 
बभूव =मभ्ुत्‌ ॥१०॥ 

व्युत्पत्ति:--जगद॒गीतगुण:--गीता: गुणाः यरय सः-गीतगुणः, जगति तन जगद्गीतयुणः--गीताः गुणाः यरय सः-गीतगुणः, जगति गीतगुण:--बहुब्रीहि- 

विसशे:--इसमें नवीन कथा की तुलना नयी गूंथी गई माला से की जा रही है:--उज्ज्वल 
चमकते हुए दीपों के समान और नये-नये उपादेय उपकरण चम्पा की कलियों आदि से बीच में 
ज्गातार खूब घनी गूंथी गई चमेली आदि के फूलों की लम्बी-लम्बी मालायें जिस प्रकार प्रत्येक दर्शक 
का मन मोहित कर लेती हैं उसी प्रकार यह मेरी कथा भी सभी का मन आकृष्ट करेगी, क्योंकि यह 
भी स्पष्ट रूप से प्रतीत होने वाले 'दीपक' और 'उपमा' आदि अलंकारों से तथा कवि द्वारा अपनी 
प्रतिमा से कल्पित नवीन पदार्थों ( शब्द, अथं और भाव ) से सम्पादित की गई है । इसमें निरन्तर 
इलेष अलंकार प्रयुक्त है, जातिनामक छन्दोविशेष प्रयुक्त है । 

इसमें पूर्णोपमा' और “अर्थापत्ति नामक अलकारों का सांकर्यं होने से 'संकर” अलंकार है। 
'वंशस्थ' छन्द है ॥९॥ 

संसार में विख्यात गुणों वाला, सज्जनों में अग्रणी (सर्वश्रेष्ठ), अनेक गुसों (बैश्यो या गुस- 
वंशीय राजाओं ) के द्वारा पूजित चरणकमल वाला, मानों ब्रह्मा का अंश ( अवतार ) 'बुंबेर' इस 
नाम वाला ब्राह्मण वात्स्यायन बंश में उत्पन्न हुआ था । - 
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१२ कादम्बरी | कथा मुखे 


उवास यस्य श्रुतिशान्तकल्मषे सदा पुरोडाशपवित्रिताधरे । 
सरस्वती सोमकषायितोदरे समस्तशास्त्रस्मृतिबन्ध्ुरे मुखे ॥ ११॥ 


रा पाड मकार एर मपा “पाया इक सब मा या 
गर्मसप्तमीतत्पुरुष: । मग्रणी:-अग्नं नयतीति. विग्रहे-अग्र + नी -- क्विप्‌, प्रत्ययस्य लोपे उपपदसमासः, 


“अग्रग्रामाभ्यां नयतेर्णो वाच्यः' इति णत्वम्‌ । अनेकगुप्ताचितपादपङ्कूजः--अनेके च ते गुप्ताः=वेश्याः, 
गुप्तवंशजाः नुपा वा--इति कर्मधारयः, पादौ पङ्कजे इवेत्युपमितसमासः, अनेकगुप्तैः अचिते पाद- 
पङ्कजे यस्य स.--इति व्यधिकरण-बहुत्री हिः । स्वयंभृवः--स्वयं भवतीति भिग्रहे--स्वयं + भू +- 
क्विप्‌, षष्ठ्येकवचनम्‌ । वात्स्यायन-वंश-संभवः == वत्सस्यापत्यं पुमानित्यर्थे “गर्गादिभ्यो यञ्‌” ( पा. 
सु. ४।१।१०५ ) इति वत्सञ-यम्‌, वात्स्यः । वात्स्यस्य अपत्यमित्यर्थं “यत्रियोइच” ( पा. सू.० 
४।१।१०१ ) इति फक्‌, वात्स्य- फक्‌, फ्‌ =आयन्‌ । तस्य वंशः, तत्र संभवतीति, यद्वा तत्र संभवो 
यस्य स इति व्यधिकरणवहुब्रीहिः। कुवेरनामा--कुबेर इति नाम यस्य स। द्विजः = द्विर्जायते- 
इत्यर्थ “अन्येष्वपि इश्यते” ( पा. सू. ३।२।१०१ ) इति डः, जन्‌ +- ड=अ, टिलोपे सिध्यति । बंभूव- 
भु+ लिट्‌=तिपू= णल्‌ द्वित्वादिकाये रूपम्‌ । 

जगती लोको विष्टपं भुवनं जगत्‌ ।” (अमरः २।१।६) [“पादाग्रं प्रपदं] पादः पर्देखरिरच- 
रणोऽस्त्रियाम्‌ ।” ( अमरः २।६।७१ ) “बंशोन्ववायः सन्तानः।” ( अमरः २।७।१ ) “आख्याह्ने 
अमिधानं च नामधेयं च नाम च ।” ( अमरः १।६।८ ) “दन्तविप्राण्डजा द्विजा: ।” ( अमर: ३। 
नानार्थ० ३६ ) “हिरण्यगर्मो लोकेशः स्वयं भुश्चतुराननः।” ( अमरः १११६ )। | 

अत्र 'स्वयंमुव अंश इव' इति वाच्या द्रव्योत्प्रेक्षालंकार:, वंशस्थं वृत्तम्‌ ॥१०॥ 

अन्वय:--श्रृति-शान्तकल्मषे, पुरोडाशपवित्रिताधरे, सोमकषायितोदरे, समस्तशास्त्रस्मृति- 
बन्धुरे; यस्य, मुखे, सरस्वती, सदा, उवास ॥११॥ 

व्याख्या--श्रुतिशान्तकल्मषे -- नित्यवेदाध्ययनेन पापरहिते, पुरोडाशपवित्रिताधरे- हुतशेष- 
भक्षण-पावनीक्ृतौष्ठे, सोमकषायितोदरे-- सोमलतारसपानेन कषायिताम्यन्तरे, समस्त-शास्त्रस्मृति- 
बन्धुरे=सकल-शास्त्रःस्मृत्यादि-स्वाध्यायमनोहरे, यस्य=्कुवेराख्यस्य द्विजस्य, मुखे-वदने, सरस्वती= 
वाग्देबी, सदा=सवंदा, उवास=विरराज, न्यवसतु ॥११॥ 

ब्युत्पत्ति:--श्रुतिशान्तकल्मषे -- शान्तं कल्मषम्‌ इति कर्मधारयः, श्रतिभिः- शान्तकल्मषं यस्य 
तस्मिन्‌ इति बहुब्रीहिः । श्रुतिशब्दः तदघ्ययने लाक्षणिकः । पुरोडाशः-पुरः=प्रथमं दाश्यते=दीयतेऽ- 
यमिति विग्रहे पुरः पूर्वकाद 'दाश्‌' धातोः कमंणि घम्‌, “पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम्‌” । (पा. सू. 
६।३।१०९ ) इति सूत्रेण 'त्रीहेः पुरोडाशे' ( पा. सू. ४।२।१४८ ) इति सूत्रनिदेशाद्‌ वा दस्य डत्वे 


रूपम्‌ । पुरोडाशेन पविश्रितः अधरः यस्मिन्‌ तत्‌ तस्मिन्‌-इति व्यधिकरणबहुव्री हिः । सोमकषायितो- 


बिमशे:-कुबेर नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण वात्र्‍यायनवंश में उत्पन्न हुआ था, जिसके गुण सारे 
संसार में गाये जाते थे, जो सज्जनों में अग्रणी ( प्रमुख ) था, गुप्तवंशी अनेक राजा जिसके चरण- 
कमलों की पूजा किया करते थे, जो मानों स्वयंभू ( ब्रह्मा ) का साक्षात्‌ एक अंश था । 

इसमें बाण ने अपने कुल-गोत्र और उसके प्रमुख पुरुष 'कुवेर' की विशेषता प्रकट की है । 
साथ ही वह कुबेर गुप्तवंशी राजाओं द्वारा सम्मानित था, इसका भी संकेत किया है। 

यहां 'उत््रक्षा' अलंकार है और 'बंशस्थ' छन्द है ॥१०॥ 

वेदों के [ अध्ययन के ] द्वारा जिसके पाप नष्ट हो चुके हैं, जिसके ओष्ठ पुरोडाश [ के 
भक्षण ] से पवित्र किये जा चुके हैं, जिसका मध्यभाग सोमरस [ के पान करने ] से कसला हो 
चुका है, जो समस्त शास्त्रों और स्मृतियों [ के अध्ययन ] से सुन्दर बन चुका है, ऐसे उस | कुबेर 
द्विज ] के मुख में सरस्वती सदा निवास किया करती थी । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


कविवंदवर्णनम॒ ] भावबोधिनी-सहिता १३ 
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जगुगृहे$म्यस्तसमस्तवाडमये : ससारिके: पञ्जरवत्तिभिः शुकैः । 

निगृह्यममाणा वटवः पदे पदे यजूंषि सामानि च यस्य याट: पदे पदे यजूषि सामानि च यस्य शङ््िताः॥ १२॥ _ 
दरे--सोमेन कपायितम्‌ उदरं यस्य तत्‌ तस्मिन्‌-इति व्यधिकरणबहुत्री हिः । सोमशब्द एतन्नाम- 
कलतायां लाक्षणिकः । समस्त-शास्य-स्मृति बन्धुरे-शास्त्राणि स्मृतयइचेति द्वन्द्वः, समस्ताइच ताः 
शास्तस्मृतय इति कर्मधारयः, तामिः बन्धुरम्‌=मधुरम्‌, यद्वा-समस्तशास्त्राणां स्मृत्या = स्मरणेन 
बन्धुरमित्यर्थः तस्मिन्‌ इति तृतीयातत्पुरुषः । सरस्वती--सरः= ज्ञानम्‌ अस्ति अस्या इति विग्रहे 
साधु । उवास-'वस निवासे' बसू- लिट्‌= तिप्‌ = णलु, द्वित्वादिकायें साधु । 

“श्रुतिः स्त्री वेद भाम्नायस्त्रयी धर्मस्तु तद्विधिः ।” (अमरः १।६।३ ) “पापं किल्विष- 
कल्मषम्‌ ।” ( अमरः १।४।२२ ) “पुरोडाशो हविभे दे हुतशेषे च कीर्तितः ।” ( विश्वः ) “बन्धुर- 
बन्धुरो स्यातां नञ्जसुन्दरयो स्त्रिषु ।” ( विश्व: ) । 

अत्र परिकरालंकारः, वंशस्थं वृत्तम्‌ ॥ ११॥ 

अन्वय:--यस्य, गृहे, अम्यस्त-समस्त-वाङ्मयैः, पञ्जरवतिभिः, ससारिकीः, शुकः, पदे पदे, 
निगृह्यमाणाः, शङ्किताः, वटव:, थजूंषि, सामानि, च, जगुः ॥ १२॥ 

व्याख्या यस्य = कुब्रेराख्य द्विजस्य, ग्रहे = भवने, अम्यस्त-समस्त-वा ङ्मयेः =- भशमावतित- 
निखिल-साहित्ये:, पञजरवत्तिभिः = पञ्जरस्थः, सपारिके:=सारिकासहितैः न तु एकाकिभिरि- 
त्यर्थः, शुके:- कीरपक्षिभिः, पदे पदे: प्रतिपदम्‌, निग्रह्ममाणाः= 'मवद्मिरशुद्धमुच्य तेऽम्यस्यते 
वे' ति आक्षिप्यमाणाः, अतएव, शङ््िताः=मम दोषं पुनः प्रकटयिष्यन्तीति झिया. जातशङ्काः, 
वटवः= ब्रह्मचारिणः वेदाध्यायिनइछात्रा:, यजूंपि=यजुर्मनत्रान्‌, सामानि=सामवेदमन्त्रान्‌, च, जगुः= 
पेठुः, उच्चारयामासुरिति भावः ॥ १२॥ 

युत्पत्तिः--अम्यस्त-समस्तवाङ्मयैः = प्राचुर्येण प्रस्तुतम्‌ = प्रकृतम्‌, प्रकृता पत्त: अम्यस्त-समस्तवाडमये: न प्राचुयेंण भस्दुतम्‌==प्रकृतम्‌, प्रकृता वाकू-इति 
विसर्शः--कुवेर नामक द्विज के उस मुख में सरस्वती सदैव निवास किया करती थी जिस 
( मुख ) के पाप वेदों के अध्ययन से शान्त ( =समास ) हो चुके थे, जिस ( मुख ) का अधर 
पुरोडाश ( यज्ञीय हविष्यान्न ) से पवित्र किया जा चुका था, जिस ( मुख ) का मध्यमाग सोमलता 
का पान करने से कसैला हो चुका था, और जो ( मुख ) समस्त शास्त्रों और स्मृतियों के अध्ययन 
से बन्धुर=मनोहर अथवा समस्त शास्त्रीय वचनों की स्मृति स्मरण रखने से सुन्दर था । 

इसमें कुबेर द्विज के वेद, स्मृति और विविध शास्त्रों के ज्ञान का उल्लेख करते हुए उनके 
द्वारा यागादि के अनुष्ठान करने फा भी प्रतिपादन है । अतः वे आचार्य होने के साथ-साथ स्वयं 


भी यजमान बनकर यागादि-अनुष्ठान किया करते थे, ऐसा स्पष्ट है । 
हविविशेष और हवन से अवशिष्ट हव्य को “पुरोडाश” कहा जाता है। “योम' नाम की 


एक सता होती है जिसका रस यज्ञ में प्रयुक्त होता है, जिसका पान भी किया जाता है । सोमयाग 
की महिमा बहुत अधिक वणित है। 
यहाँ “परिकर' अलंकार और 'वंशस्थ' छन्द है ॥ ११॥ 
जिस कुबेर द्विज के घर पर समस्त वाङ्मय का अभ्यास किए हुए, पिजड़ों में विद्यमान, 
मैनाओं के साथ शुकों द्वारा पद-पद पर टोंके जाते हुये [ 'आप अशुद्ध बोल रहे हैं'--ऐसा कहे 
जाते हुये अतः | शंकाग्रस्त [ होते हुए ] वेदाच्यायी ब्रह्मचारी यजुवंद ओर सामवेद का गान 
(=उच्चारण) किया करते थे। 


१. प्रस्त--इत्यपि क्वचित्‌ । 
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१४ कादम्बरी [ कथामुखे 


हिरण्यगर्भो भुवनाण्डकादिव, क्षपाकरः क्षीरमहाणेवादिव । 

अभूत्‌ सुपर्णो विनतोदरादिव द्विजन्मनामर्थपतिः पतिस्ततः ॥ १३॥ 
विग्रहे “तत्प्रकृतवचने मयट्‌” ( पा. सू. ५।६।२१ ) इति वाक्‌ शब्दात्‌ स्वार्थ मयद्‌-वाक्‌ + मय, 
परसवर्णे वाङ्मयम्‌ । समस्तं च तत्‌ वाङ्मयमिति कर्मधारयः, अभ्यस्तं समस्तं वाङ्मयं यैस्ते 
तैरिति बहुव्रीहिः । पञ्जरवत्तिभिः--पञ्जरे वर्तन्ते तच्छीलाः तैः--इत्यर्थं पञ्जरे +-वृत्‌+ णिनि, 
उपपदसमासः । ससारिकेः--सारिकासहिताः तैः इति तुल्ययोगे बहुब्रीहिः, सहशब्दस्य 'स' इत्या- 
देशः । निगुह्ममाणा:-निगुह्मन्ते इति कर्मणि नि-- ग्रहू + (यक्‌ 4) शानच्‌ + जस्‌ः=अस्‌ सम्प्रसारणेन 
रेफस्य ऋकारादेशः । शङ््िताः-शङ्धा =पुन राक्षेपशङ्का सञ्जाता येषां ते तैः-इत्यर्थे “तदस्य संजातं 
तारकादिम्य इतच्‌” ( पा. सू. ५।२।३६ ) इति इतच्‌ प्रत्यये--शङ्का +- इतच्‌, भत्वे आलोपे च 


खूपमु । 

अत्र तथाविधशुकेः वस्तुतस्ताइशपराभवस्यासम्बन्धेऽपि तत्सम्बन्ध-प्रतिपादनादतिश- 
योक्तिरलङ्कारः, वंशस्थ वत्तम्‌ ॥ १२॥ 

अन्वयः--मुवनाण्डकात्‌, हिरण्यगर्भः, इव, क्षीरमहाणेवात्‌, क्षपाकरः, इव, विनतोदरात्‌, 
सुपर्णः, इव, ततः, द्विजन्मनाम्‌, पतिः, अथपतिः, अभूत्‌ ॥ १३॥ 

च्याख्या--मुवनाण्डकात्‌=ब्रह्माण्डात्‌, हिरिण्यगभंः=ब्रह्मा, इव=यथा, क्षीरमहाणवात्‌= 
क्षीरनिषेः, क्षपाकरः=निशाकरः=चन्द्रः, इव = यथा, विनतोदरात्‌--विनतानामक-कद्यप-पत्नी- 
कुक्षेः, सुपर्ण:--गरुड:, इव=यथा, ततःन्-तस्मात्‌ कुबेराख्यद्विजात्‌, तस्य पत्न्यामिति शेषः, 
द्विजन्मनाम्‌ = ब्राह्मणानाम्‌, पतिः=प्रधानम्‌ः, श्रेष्ठ, अर्थपतिः=अ्थंपतिरिति नाम्ना प्रसिद्धः पुत्र 
इत्यथः, अभूत्‌ समुत्पन्नः ॥ १३॥ 

्युत्पत्तिः--मुवनाण्डकात्‌--भुवनस्य अण्डकम्‌, तस्मात्‌-षष्ठी तत्पुरुषः । भुः, भुवः, स्वः, 
महः, जनः, तपः, सत्यम्‌--इमे सस उपरितन-लोकाः, अतलम्‌, वितलम्‌, सुततलम्‌, तलातलम्‌, 
महातलम्‌, रसातलम्‌, पातालम्‌-इमे सस अधस्तनलोकाः । एतेषामण्डकात्‌ प्रजापतेरुत्पत्तिः पुराणादौ 
प्रसिद्धा । हिरण्यगभंः-हिरण्यं गर्मे यस्य सः-इति व्यधिकरण-बहुत्री हिः । 

क्षी रमहार्णवात्‌-महांश्रासौ अर्णवद्चेति कमं धारयः, “महत्‌' शब्दस्यात्वम्‌, क्षीरस्य महाणंवः 
तस्मात्‌, षष्ठीतत्पुरुषः । क्षपाकार- क्षपाँ करोति तच्छीलः, इति विग्रहे क्षपां +-कृ+ ट “कुनो 
हेतुताच्छील्यानुलोम्येषु” ( पा. सू. ३।२।२० ) इति टःप्रत्ययः, उपपदसमासः । विनतोदरात्‌-- 


विमशंः-=जिस कुबेर के घर पर पिजरों में रहने वाली सारिकार्ये ( मनायें ) और 
तोतागण समस्त वाङ्मय का अच्छा अभ्यास कर चुके थे। वे शास्त्राध्यायी ब्रह्मचारियों को 
( अशुद्ध उच्चारण करने पर ) पद पद पर टोक दिया करते थे । इस कारण वे ब्रह्मचारी शंकित 
( अतः सावधान ) होकर यजुर्वेद और सामवेद के मन्त्रों का गान और अभ्यास करते थे । 

जिस विद्वान के घर पर तोता और मैना भी वेद-मन्त्रों को . शुद्ध रूप में याद कर लेते हों, 
उसके यहाँ वेदपाठ की सतत परम्परा सिद्ध होती है । क्योंकि कई बार सुनने के बाद ही तोता 
और मेना ठीक-ठीक वेसा उच्चारण करने में समर्थं हो पाते हैं । जब कोई नवीन अम्यासी ब्रह्मचारी 
कहीं अशुद्धि कर देता था तो कुबेर के घर के पालतू तोता और मैना भी उसे टोक कर शुद्ध 
स्मरण करने की प्रेरणा देते थे। इसलिए सभी छात्र सावधान होकर पढ़ते और रटते थे । 

यहाँ 'अतिशयोक्ति' अलंकार और 'वंशस्थ' छन्द है ॥ १२॥ 

जेसे मुवनरूपी ब्रह्माण्ड से ब्रह्मा, क्षीरसागर से चन्द्रमा, विनता के उदर से गरुड़ उत्पन्न 

हुये, वसे ही उस 'कुबेरनामक' द्विज से ब्राह्मणों में श्रेष्ठ अर्थपति” उत्पन्न हुआ। 
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कविवंदवर्णनम ] भावबोधिनी-सहिता १५ 


बिवृण्वतो यस्य विसारि वाङ्मयं दिने दिने शिष्यगणा नवा नवा: । 
उषस्सु लग्ना: श्रवणेधिकां श्रियं प्रचक्रिरे चन्दनपल्लवा "विका श्रियं प्रचक्रिरे चन्दनपल्लवा इव॥ १४॥ _ 


विनताया उदरं तस्मात्‌, षष्ठीतत्पुरुष । सुपर्णे:-शोमनानि पर्णानि=पतत्त्राणि यस्य सः-बहुब्री हिः । 
ae दे जन्मनी येषां ते तेषाम्‌, बहुब्री हिः । गर्माधानात्‌ उपनयनादि--संस्काराच्च द्विजत्व- 
मुच्यते । 

“भिष्वथ जगती लोको विष्टपं भुवनं जगत्‌ ।” ( अमर: २।१।६ ) “हिरण्थगर्मो लोकेशः 
स्वयंभुश्वतुरानन: । (अमरः १।१।१६) “द्रिजराजः शशधरो नक्षत्रेशः क्षपाकरः ।” (अमरः१।३।१ ) 
“नागान्तको विष्णुरथः सुपणे: पन्नगाशनः ।” ( अमरः १।१।२९ )। 

अत्र द्विजकुवेरस्य त्रिधा साइश्यमुपवण्यं तस्मिन्नपि तदुवत्त्व संकेतितम्‌ । अत्र मालोपमा- 
लंकारः, वंशस्थं वृत्तम्‌ । 

अर्थपतेः कुवेरादुतपत्तिं वर्णयता वाणेन या उपमाः समुपस्थापिताः न ताः समूचिताः, 
कुवेरस्य पुरुषतया स्त्रिय इव तत उत्पत्तिवर्णनं प्रमादकरमिति बोघ्यम्‌ । 

अत्र इलोके “द्विजन्मनां पतिः’ इति चतुष्वेपि वाक्येषु योज्यम्‌--( १ ) द्विजन्मनाम्‌ = 
ब्रह्माणानां पतिः --अधिपतिब्रह्मा, ( २ ) 'द्विजन्मनां पतिः'=द्विजराजः चन्द्रः’ (३) 'द्विजन्मनाम्‌'= 
पक्षिणां पतिः=-राजा गरुडः, ( ४ ) द्विजन्मनाम्‌ =विप्राणाम्‌, पतिः= प्रधानम्‌, अर्थपतिरिति 
भावः ॥ १३॥ 

ES दिने, उपःसु, नवाः, नवाः, शिष्यगणाः, चन्दनपल्लवाः, इव, श्रवणे, लग्नाः; 
[ सन्तः ], विसारि, वाङ्मयम्‌, विवुण्वतः, यस्य, अधिकाम्‌, थियम्‌, प्रचक्रिरे ॥ १४॥ 

व्याख्या --दिने दिने=भ्रतिदिनम्‌, उषःसु = प्रभातकालेषु, नवाः नवाः=नतनाः नूतनाः, 
प्रतिदिनं तत्राघ्ययनाय समागच्छन्तः, शिष्यगणाः =शिष्यसमुहाः, चन्दनपल्लवाः=चारुचन्दनकिसलः 
यानि, इव, श्रवणे लग्ताः=आकर्णने संलग्नाः, पक्षे-कामिन्यादिकर्णयोःविराजमानाः, इव, सन्तः, 
विसारि=विशालम्‌, वाङमयम्‌=शास्त्रादिकम्‌, विवृण्वतः = प्रकाशयतः, अध्यापयतः, यस्प-- 
अर्थपते: द्विजस्य, गुरोरित्यर्थः, अधिकाम्‌ == प्रचुराम्‌, शरियम्‌= शोभाम्‌, प्रचक्रिरे = वितेनुः ॥ १८॥ 

व्युत्पत्तिः--दिने दिने--इत्यत्र वीप्सायां द्वित्वम्‌ । शिष्यगणाः=शिष्याणां गणा:-पष्ठीतत्पु- 
रषः । चन्दनपल्लवा:--चन्दनस्य पल्लवा--इति षष्ठीतत्पुरुषः । श्रवणे लग्ना:--शिष्यपक्षे-श्रवणे> 

_____ विसशः--उस कुबेर नामक विद्वान्‌ से ब्राह्मणों मे श्रेष्ठ अ्थेपति' नामक पत्र ने उती प्र विद्वान्‌ से ब्राह्मणों में श्रेष्ठ 'अर्थपति' नामक पुत्र ने उसी प्रकार 
से जन्म-ग्रहण किया जिस प्रकार भुवनरूपी ब्रह्माण्ड से हिरण्यगर्म ब्रह्मा उत्पन्न हुए, क्षीर-सागर से 
चन्द्रमा निकला और “विनता' के उदर से गरुड़ ने जन्म लिया । 

इममें अर्थेपति की तुलना तीन से की गई है--( १ ) ब्रह्मा से तुलना करके समस्त वेदों 
के ज्ञाता, ( २ ) चन्द्रमा से तुलना करके सभी को आनन्द देने वाला और ( ३ ) गरुड़ से तुलना 
करके विष्णु का मक्त-प्रतिपादित किया गया है। 

यहाँ का उपमानोपमेयभाव तर्कसंगत नहीं प्रतीतं होता है क्योंकि मुवनाण्ड से ब्रह्मा; 
क्षीरसागर से चन्द्रमा और विनता के उदर से गरुड़ की उत्पत्ति जिस प्रकार से होती है उस 
प्रकार कुबेर नामक पिता से अर्थपति” पुत्र की उत्पत्ति नहीं होती है। यहाँ माता से ही वैसी उत्पत्ति 
बताना अधिक तर्कसंगत रहता । 

इसमें अनेक उपमायें होने से 'मालोपमा' अलंकार और 'वंशस्थ' छन्द है ॥ १३॥ 

प्रतिदिन प्रातःकाल नये-नये शिष्यगण, चन्दन के पल्लवो के समान श्रवण में ( =सुनने 

में, कामिन्यादिपक्ष में--कानों में ) संलग्न होते हुये, विशाल वाङ्मय को पढ़ाने वाले उस अर्थपति! 
की शोमा बहुत बढ़ाया करते थे। | 
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करभ 
जप्त 


१६ कादम्बरी [ कथामुखे 


विधानसम्पादितदानशोभितैः स्फुरन्महावीरसनाथमत्तिभि: । 
मखैरसंख्यैरजयत्‌ सुरालयं सुखेन यो यूपकरेगंजैरिव॥ १५ ॥ 
श्रवण क्रियायाम्‌ लग्नाः=निरताः, कामिन्यादिपक्षे-श्रवणयोः=कणंयोः, लग्नाः=संलग्नाः, विराजमानाः 
इति सप्तमीतत्पुरुषः । विसारि--विसरती ति तच्छीलम्‌-- इत्यथें--वि + सृ+- णिनि । वाङ्प्रयम्‌-- 
प्रकृता वाक्‌ इत्यर्थं “तत्प्रकृतवचने मयट्‌” ( पा० सू० ५।२।४१ ) इति वाच्‌ -- मयट्‌ । विवृण्वतः- 
विवृणोतीति अर्थे वि+वृथ्‌ +इनु+लट्‌= शतृ, षष्ठ्येकवचनम्‌। प्रचक्रिरे--प्र कृ + लिट्‌= 
झ = इरेच्‌ । 

“प्रत्यूषोहंमुखं कल्यमुषः प्रत्युषसी अपि ।” ( अमरः १।४।२ ) “समुदाय: समुदयः समवा- 
यइचयो गण: ।” ( अमरः २।५४० ) “कणंशब्दग्रहौ श्रोत्रे श्रुति: स्त्री श्रवणं श्रवः ।” ( अमरः 
२६।९४ )। 

अश्र वाच्योपमा, वंशस्थं वृत्तम्‌ ॥ १४॥ 

अन्वयः--यः, विधानसम्पादितदानशोभितैः, स्फुरन्महावीरसनाथमूतिभिः, यूपकरैः, गजैः, 
इव, असंख्यैः, मखैः, सुरालयम्‌, सुखेन, अजयत्‌ ॥ १५॥ 

व्याख्या--यः = अर्थपतिः, विधानसम्पादितदानशो भितैः =शास्त्रीयविधानेन वितीर्णंधनादि- 
मण्डितैः, पक्षे समुचितरीत्या मदजलाविर्मावार्थं दीयमान-मक्यग्रासेन निष्पन्नमदजलसमल कृतैः, 
स्फुरन्महावीरसनाथमूतिभिः = देदीप्यमान-हवनवह्मिसहितस्वरूपैः, पक्षे- स्फुरन्तः = संचलन्तः ये 
महावीरा:=महाशुराः तैः सनाथाः= अधिष्ठिताः मूत॑यः=शरीराणि येषां तैः, यूपकरेः == यज्ञीय- 
पशुबन्धन-साधनकाष्ठविशेषहस्तंः, पक्षे--यूपाः इव कराः=शुण्डादण्डाः येषां ते, तैः, गजैः= 
हस्तिभिः, इव = यथा, असंख्यैः =अगणितेः, मखैः =यज्ञैः, सुरालयम्‌ = स्वर्गम्‌, सुखेन -- अक्लेशेन 
अजयत्‌ =-जितवान्‌ ॥ १५॥ 

बयुत्पत्तिः--विधानसम्पादितदानशो भितेः--विधानेन = वेद-प्रतिपादितरीत्या सम्पादितं 
( तृतीयातत्पुरुषः ) यद्‌ दानम्‌, ( कमंधारय: ) तेन शोभितैः ( तृतीयातत्पुरुषः ) । पक्षे-विधानेन- 
गजशास्त्र-रीत्या सम्पादितम्‌ =प्रदत्तम्‌ ( तृ० तत्पु ), तच्च तद्‌ दानम्‌ =मदजलम्‌ ( कमंधा० ) 
तैन शोभितैः ( तृ० तत्पु ) । स्फुरन्महावीरसनाथमूतिभिः--स्फु रन्तश्च ( =देदीप्यमानाइच ) 
ते महावीराः ( =हृवन-वल्लयः ) ( क्मंधा० ), तैः सनाथाः (= युक्ताः ) ( १० तत्पु० ) मूततयः 
( =स्वरूपाणि ) येषां ते, ताइशैः ( बहुद्री हिः ), पक्षे-स्फुरन्तः ( =सञ्चलन्तः ) च ते महावीराः 

विमशं:--माव यह है कि किसी कामिनी के कानों में लगे हुए नये चन्दनपल्लव 
प्रतिदिन उस कान की शोभा बढ़ाते हैं उसी प्रकार नवागत सन प्रा सका को गम 
विषयों के श्रवण में संलग्न होकर अर्थपति के उस मुख की शोमा बढ़ाया करते थे जो विशाल 
वाङ्मय का स्पष्टीकरण करते हुये पढ़ाने वाला था । श्रवण= (क) कान, (ख) सुनना । 

यहाँ नवीन चन्दन-पल्लवों और नवागत छात्रों की समानता बताते हुए नवपल्लवों द्वारा 
कानों की शोमा बढ़ाना और शिष्यों द्वारा अपने गुरुकी शोमा बढ़ाना प्रतिपादित है। बतः 
“उपमा' र उ न छन्द है ॥ १४॥ 

अर्थंप वेदिक विधि से किये गये दान ( पक्ष में--विधान = 
द्वारा उत्पादित मदजल ) से शोमायुक्त, देदीप्यमान ल्य स्वरूप वाले ग 
क महान्‌ त अधिष्ठित शरीर वाले ) यज्ञस्तम्म रूपी हाथों वाले ( पक्ष 
-ण्यशस्तम्भ के समान सूड़ों वाले ) हाथियों के स्वगलोक 

जीत मिया, अपने अधीन कर लिया न Ms दन 
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स चित्रभानुं तनयं महात्मनां सुतोत्तमानां श्रुतिशास्त्रशालिनाम्‌ । 
अवाप मध्ये स्फटिकोपलामर क्रमेण कंलासमिव क्षमाभृताम्‌ ॥ १६॥ 


=महाशुराः ) ( कमंधा० ) तैः सनाथाः ( =अधिष्ठिताः ) मूर्तयः ( =शरीराणि ) येषाँ 
ते, ताइशैः ( बहुब्रीहिः ) । यूपकरेः--यूपा एव कराः ( =हस्ताः ) येषां ते ताशी: ( बहुग्री हिः ), 
पक्षे--यूपाः इव कराः ( शुण्डादण्डाः ) येषां ते, तैः ( बहुब्रीहिः ) । असंख्यैः--अविद्यमाना संख्या 
येषां ते, तैः ( बहुव्रीहिः ) । अत्र नभोऽस्त्यर्थानां वाच्यो त्रा चोत्तरपदलोपः! इति वाततिकेनं नब्‌- 
बहुब्री हावुत्तरपदस्य लोपः । सुरालयम्‌--सुराणाम्‌ आलयः, तम्‌ ( षष्ठी तत्पु० ) । अजयत्‌--'जि 
जये' जि+ ल= तिप्‌ । जयशब्दः प्राप्तौ लाक्षणिकः । 

“त्यागो विहापितं दानमुत्सजंनविसजंने ।” ( अमरः २।७।२९ ) “गण्डः कटो मदो दानं 
वमथुः करशीकर: ।” (अमरः २।८।३७) “दानं गजमदे त्यागे।” (विएवः मेदिनी च) “महाबीरस्तु 
गरुडे शुरे सिहे मखानले ।” ( मेदिनी ) “होमाग्नस्तु महाज्वालो महावीरः प्रवर्गंवत्‌ ।” ( मानु- 
चन्द्रोदृघृतकोशः ) “करो वर्षोपले रस्मो पाणो प्रत्यायशुण्डयोः ।” ( मेदिनी० ) “यज्ञः सवोऽष्वरो 
पाग: सप्ततम्तुमंख: ऋतु: ।'! ( अमरः २।७।१३ ) । 

अत्र पूर्णोपमयानुभ्राणिता समासोक्तिः कार्येण गजसन्यैः परनगरविजयिनः कस्यचिन्नरपतेः 
व्यंवहारसमारोपादिति केचित्‌ । वंशस्थं वृत्तम्‌ ॥१५॥ 

अन्वयः--सः, क्रमेण, क्षमाभृताम्‌, मध्ये, स्फंटिकोपलामलम्‌, कैलासम्‌, इव, [ क्षमाभ्रृताम्‌ ] 
महात्मनाम्‌, श्रुतिशास्त्र-शालिनाम्‌, सुतोत्तमानाम्‌, मध्ये, चित्रभानुम्‌, तनयम्‌, अवाप ॥१६॥ 

व्याख्या--सः==अर्थपतिः, क्रमेण=सन्तानोन्पत्तिपरम्परया, क्षमाभृताम्‌=पवंतानाम्‌, 


विसशंः-विधान=मदजल उत्पन्न करने के सिये बताई गई विधि से भोजनादि प्राप्त करके 
निकले हुए मदजल से जो शोमायुक्त हैं, जिनके शरीरों पर फुर्तीले बड़े-बड़े योद्धागण बैठे हुए हैं, 
जिनकी सूडे यज्ञीय स्तंभ के समान पुष्ट और विशाल हैं, ऐसे हाथियों के द्वारा जिस प्रकार कोई राजा 
दूसरे राजा अर्थात्‌ इन्द्र की राजधानी को भी सरलता से जीत लेता है, उसी प्रकार उस 'अर्थपति' 
नामक विद्वानु ने असंख्य यशों द्वारा स्वगं को भी सरलता से जीत लिया था । उसके वे यज्ञ वेदादि 
शास्त्रों में प्रतिपादित विधि से दिये गये दान से शोमायुक्त होते थे, वे यज्ञ देदीप्यमान हवनारिनयों 
से युक्त स्वरूप वाले थे, यज्ञीय पशुओं को बाँधने के लिये बनाये गये यूप ( खुंटे ) जिन यज्ञों के 
हाथ थे 


१७ 


|| 
विधान=( क ) शास्त्रादि-प्रतिपादित पद्धति, (ख ) मदजल उत्पन्न कराने के लिये कही 
गई विधि । दान (क) त्याग, देना, (ख) मदजल । महावीर=(क) हवन की अग्नियाँ, (ख) 
बड़े-बड़े वीर । यूप=यज्ञीय पशु बाँधने का खूंटा । कर= (क) हाथ, (ख) सूंड़ । 
यहाँ 'समासोक्ति' अलंकार है । यह पूर्णोपमा से परिपुष्ट हो रहा है । इसमें वंशस्थ छन्द 
है॥ १५ ॥ , 
हिन्वी-क्षमाशृतों (==पवंतों) के मध्य में स्फटिक मणियों के समान अतिधवल कैलास पवत 
जिस प्रकार ( श्रेष्ठ ) है उसी प्रकार [ क्षमाभृतुर ] क्षमायुक्त, जितेन्द्रिय और बेद-पुराणादि के 


विद्वात्‌ उत्कृष्ट पुत्रों के मध्य में उत्पत्तिक्रम से 'चित्रभानु' नामक [ अष्टम श्रेष्ठ ] पुत्र को उस 


अर्थपति ने प्राप्त किया । ; 


१, स्फटिकोपलोपमम्‌=इत्मपिं पाठः । 
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१८ कादम्बरी [ कथामुखे 
महात्मनो यस्य सुदूरनिर्गंताः कलडूमुक्तेन्दुकळामलत्विष: । 


प्राप्तवान्‌ ॥१६॥ 
व्युत्पत्तिः--क्षमाभृतामु--क्षमामु-पृथ्वी, चित्रभानुपक्षे-क्षान्ति विभ्नति ये तेषाम्‌, क्षमाम्‌ -- 
भृम्‌ + विवप्‌ (लोप) + तुक्‌ च-आम्‌ । स्फटिकोपलामलम्‌--स्फटिकश्चासौ उपलश्च (कमंधा० ) तद्वः 
अमलः, तमु ( तत्पुरुषः ) । महात्मनाम्‌ महान्‌ आत्मा येषां ते, तेषाम्‌ ( बहुब्रीहिः ) 'आन्महृतः 
समानाधिकरणजातीययोः' (पा. सू. ६।३।४६) इति महच्छन्दस्यात्वे रूपम्‌ । श्रुतिशान्नशालिनामु-- 
श्रुतिश्च शास्त्राणि ( =वेदस्मृत्यादीनि ) च ( इन्द्र: ) तैः शालन्ते तच्छीला:, श्रुतिशास्त्रै: -- शाल -- 
णिनिः ( उप. समासः )+ आमु, “शाडू इलाघायामु' इति धातौ डलयोरेक्यात्‌ शालते इत्यपि रूपं 
भवतीति काव्यपेनोक्तमु, तदनुसृत्यैवायं प्रयोग इति बोघ्यम्‌ । सुतोत्तमानाम्‌--सुताञ्च ते उत्तमाः 
इति ( कमंधा० ) तेषाम्‌ । अवाप--अव + आप + लिट्‌ = तिप्‌ = णल्‌ । 
“क्षितिक्षान्त्योः क्षमा ।” (अमरः ३।३।१५१) “पाषाण-्रस्तर-ग्रावोपलाइमानः शिला 
षत्‌ ।' (अमरः २।३।४) “आत्मजस्तनयः सूनुः सुतः पुत्रः ।” (अमरः २।६।२७) । 
उपमालंकारः, वंशस्थं वृत्तम्‌ । 
_, /_ कादम्बरीकारेण वाणेन स्वीय-हषंचरिते अर्थपतेरेकादश-पुत्राणामुल्लेखोऽकारि-(१) मृग, (२) 
हंस, (३) शुचि, (४) कवि, (५) महीदत्त, (६) धमं, (७) जातवेदस, (८) चित्रभानु, (९) लक्ष 
(१०) अहिदत्त. (११) विश्वरूप--इति नामानः । तत्राष्टमः चित्रभानुरिति बोध्यम्‌ ॥ १६॥ , 
अस्वयः-सुदूरनिर्गेताः, कलङ्कूमुकतेन्दुकलामलस्विषः, कृतान्तराः, यस्य, महात्मनः, गुणाः, 
नसिहस्य, नखाङ्कुशाः, इव, द्विषन्मनः, प्राविविशुः ॥ १७॥ 
व्याल्या--सुदूर-निगता:-अतिदुरदेशव्यापा:, नृसिंहपक्षे-अङ्गुल्यग्रभागादृब हिर्मताः, कलङ्क- 
मुक्तेन्द्रकलामलत्पिपः -- निप्कृलङ्कू-चन्द्रफलाधवलकान्तयः, पक्षेऽपि अयमेवार्थो बोध्यः, कृतान्तरा:- 0 
विमशं:--इस इलोक में 'चित्रभानु' की तुलना कैलाश पर्वत के साथ की गई है। सभी 
पर्वेतो के मध्य में जिस प्रकार स्फटिक मणियों के समान अत्यन्त समुज्ज्वल 'कंलाश' पवत की 
उत्कृष्टता स्पष्ट है। उसी प्रकार उस अर्थपति के सभी तेजस्वी, विद्वान्‌ और क्षमादिगुण-सम्पन्न 
पुत्रों के बीच में 'चित्रमानु' नामक पुत्र की योग्यता सबसे अधिक थी । वह सवंश्रेष्ठ था। और 
उत्पत्तिक्रम में वह “अष्टम पुत्र' था। 
क्षमा=( क ) पृथ्वी, ( ख ) क्षान्ति, सहन करना। भृत्‌ु--(क ) धारण करने वाले 
( ख ) पालन करने वाले ॥ १६॥ 
हिन्दी-वहुत दूर तक फले हुये ( पक्ष में-बहुत आगे तक निकले हुये ), निष्कलंक चन्द्रमा 
की कला की कान्ति के समान कान्ति वाले, प्रवेश का स्थान बना लेने वाले (पक्ष में-विदारण करने 
वाले ), नृसिह भगवान्‌ के नखाङ्कुशो के समान, जिस महात्मा चित्रभानु के गुण शत्रुओं के हृदय 
में ( पक्ष में हिरण्यकशिपु के वक्षस्थल में ) अत्यधिक प्रविष्ट हो गये ये। 


१. नखाङ्कुराः। 
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दिशामलीकालकभङ्गतां गतस्त्रयीवधूकणतमालपल्लवः । ` 
१ 
चकार यस्याध्वरधूमसञ्चयो मलीमसः शुक्लतरं निजं यशः ॥ १८॥ 


विहितप्रवेशावकाशाः, पक्षेःविहित-भेदाः, यस्य =चित्रभानोः, महात्मनः =-महापुरुषस्य, गुणाः ञ= 
दयादाक्षिण्यादयः, नृसिहस्य . तद्रूपघारिविष्णोः, नखाङ्कुशाः=नखराङ्कुशाः, इव, दविषन्मनः=ः 
शत्रूणां चित्तम्‌, पक्षे-शतरु-हिरण्यकशिपोः हृदयम्‌, प्राविविशुः = प्रविष्टाः ॥१७॥ 

ययुत्पत्तिः--सुदूर-निगंताः-- सुष्ठु दूरम्‌ ( कमंधा० ), सुदूरं तिगता:-- इति समासः । 
कल ङ्कमुक्तेन्दु-कलाऽमलत्विषः-- - कलङ्केन मुक्तः ( तृ० तत्पु० ) स चासौ इन्दु: ( कर्मधा ) तस्य 
कलाः ( ष० तत्पु० ) तदवत्‌ अमला स्विद्‌ ( =काम्तिः ) येषां ते ( बहु० ) । कृतान्तरा:-कृतम्‌ 
अन्तरमु=प्रवेशावकाशो यैस्ते ताइशाः । पक्षे-क्कतमु अन्तरम्‌=भेदः=विदारणं यैस्ते ताइशाः (बहु०) । 
महात्मनः-¬ महान्‌ आत्मा यस्य स तस्य ( बहु० ) । नसिंहस्य--ना सिंह इव तस्य- ( 'उपमितं 
व्याघ्रादिभिः सामान्याप्रयोगे' पा. सू. २।१।५६ इति उपमितसमासः )। नखाङ्कुशाः-नखाञ्च तेऽ- 
ङ्कुशाः ( कर्मंधा० । ढविषन्मनः--दविषताम्‌=रिपूणां मनः, ततु, पक्षे- द्विषतः=रिपुभतस्य हिरण्यः 
कशिपोः, मनः हृदयम्‌, तत्‌-(पष्ठी-तत्पु+) । प्राविविशुः--प्र न आड |- विश + लिट्‌=क्षि=उस्‌ । 

यथा नृमिहस्थ भगवतोङ्कुशवद्‌ विस्तृताः नखाः हिरण्यकशिपोः हृदयं विदारे प्रविष्टः 
वन्तः, तथेव चित्रमानोर्गुणा अपि तस्य शत्रूणां हृदयं बलात्‌ प्रविष्टाः सन्तस्तान्‌ पीडितवग्त इति 
भावः । अत्र साधारणगुणादिसद्भावात्‌ पूर्णोपमालंकारः । वंशस्थं वृत्तम्‌ । 

“कलङ्काङ्कौ लाञ्छनं च चिह्न लक्ष्म च लक्षणम्‌।” ( अमरः १।३।१७ ) “कला तु षोडशो 
माग: ।” ( अमरः १।३।१५ ) “हिमांशुश्रन्द्रमाश्रन्द्र इन्दुः कुमुदंबान्धवः ।” (अमरः १।३।१३ ) 
“स्युः प्रमारुररुचिस्त्विड्‌्मामाइछवि-द्युतिदीप्तयः ।” (अमरः १।३।३४) “पुनर्मवः कररुहो नखोज्छी 
नखरोऽस्त्रियाम्‌ ।” ( अमरः २।६।८३ ) “स्यादङ्कुशोऽस्री सृणिः श्रियाम्‌ ।” (अमर; २८४१ ) 
“चित्तं तु चेतो हृदयं स्वान्तं हुन्मानसं मन: ।” ( अमरः १।४।३१ ) ॥१७॥ 


विमशंः-यहाँ चित्रमानु के अनुपम गुणों की तुलना नृसिह मगवान्‌ कें नाखूनों से की गई है । 

नृसिह भगवान्‌ के नाखूनरूपी अंकुश जो कि बहुत अधिक वाहर निकसे हुए थे, कलंक- 
रहित चन्द्रमा की उज्ज्वल कान्तिसदश कान्ति वाले थे, अपने प्रवेश के लिये स्थान वना लेने वाले 
थे। वे जिस प्रकार शत्रु हिरण्यकशिपु के वक्षः स्थल में प्रविष्ट हो गये थे उसी प्रकार उस चित्रमानु 
के वे अदुमुत गुण भी प्रति-पक्षियों के हृदय में बलात्‌ प्रविष्ट हो गये, जो ( गुण ) बहुत दूर-दूर 
तक फैले हुए थे, जो कलंकशून्य चन्द्रमा की कला के सहश उज्ज्वल कान्ति वाले थे, जिन्होंने अपःी 
प्रवेश (न्=विस्तार) के लिये स्थान बना लिया था । 

शत्रु भी जिसके गुणों की महिमा मानने के लिए विवश थे उसके गुणों का वर्णन करना 
अत्यन्त कठिन है, यह भाव है । यहाँ समी समान विशेषतायें होने से पूर्णोपमा” अलंकार है और 
वंशस्थ छन्द है ॥१७॥ 

हिन्दी-जिस 'चित्रभानु' के [द्वारा किये गए] यज्ञों के घुएं का समूह जो [पूर्वादि] दिशारूपी 
नायिकाओं के केशों की भङ्गता (= रचनाविशेषत्व) को प्राप्त था, वेदत्रयीरूपी नायिका के कानों 
में [ शोभायमान ] तमालपल्लवस्वरूप था और काला था उसने अपने यश को और अधिक उज्ज्वल 
बना दिया था। 


१. सलीमसम्‌-इत्यषि पाठः । 
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सरस्वतीपाणि-सरोजसम्पुट-प्रमृष्ट-होम-श्रम-शीकराम्भसः । 
यसोऽशुशुक्लीकृतसप्तविष्टपात्ततः सुतो 'बाण' इति व्यजायत ॥ १९॥ 


अन्वयः--दिशाम्‌, अलीकालक-मङ्गताम्‌, गतः, त्रयीवधूकर्णंतमालपल्लवः, मलीमसः, यस्य, 
अध्वरघूमसंचयः, निजम्‌, यशः, शुक्लतरम्‌, चकार ॥१५॥ 

व्यास्या--दिशाम्‌ =पूर्वादीनाम्‌, वधूस्वरूपाणाम्‌, अलीकालकभङ्गतामुः ललाटस्थचूर्ण- 
कुन्तलरचना विशेषत्वमू, गतः-- प्राप्तः, त्रयीवधू-क णंतमालपह्लवः =वेदत्रयी-वधू-श्ोत्र-तापिच्छ- 
पलाशम्‌, मलीमसः=मलिनः, कृष्णवर्णं इति भावः, यस्य चित्रभानोः, अध्वरधूमसंचयः=यज्ञ- 
धूमराशिः, निजम्‌=स्वीयम्‌, यशः--की तिम्‌, शुक्लतरम्‌=अतिशुश्रम्‌, चकार अकार्षीत्‌ ॥ १८॥ 

युत्पत्तिः-अलीकालकमङ्गताम्‌-अलीकानाम्‌ ( =चूर्णकुन्तलानाम्‌ ) भंगः ( ==रचना- 
विशेषः ) ( ष०.तत्पु० )--अलकभङ्गस्य भावः--इत्यथें तलूप्रत्ययः ( द्वितीयाद्विश ), अलीके 
अलकमङ्गता ( स० तत्पु० ), ताम्‌। गतः-- गम्‌धातोः प्राप्त्यर्थात्‌ क्तप्रत्ययः । त्रयीवधूकर्णतमाल- 
पल्लवः-न्नयी ( =वेदत्रयी ) सा एव वघ्‌ः=स्नुषा, तस्थाः कर्णः (ष० तत्यु०) तत्र त्रयीवधूकर्णे त- 
मालपल्लवः ( स० तत्पु० ) । अध्वरघूमसञ्चयः-- अध्वरस्य घूम: ( ष० तत्पु ), तस्य संचयः 
( ष° तत्पु० ) । शुक्लतरम्‌--अतिशयेन शुक्लम्‌ इत्यर्थं 'द्विवचनविभज्योपपदे तरबीयसुनी' ( पा० 
सू० ५।३।८७ ) इति. तरपू प्रत्ययः, द्वितीया० एक० । चकार---कु ‡ लिट्‌=तिप्‌=णल्‌ । 

“अत्र अध्वरधूमसंचये केशरचनाविशेषत्वारोपः शाब्दः, दिक्षु वधूत्वारोपस्तु आर्थ:--इत्येक- 
देशविवति रूपक, त्रय्यां वघूत्वारोपे घूमसंचये तमालपत्रत्वारोपे निमित्तमिति परम्परितरूपकम्‌ । 
तथा मलीमस्ो धूमसञ्चयो यशः शुक्लतरं चकार--इति कारणगुण विरुद्धकार्यगुणोत्पत्तेविषमा- 
लंकारएच, इत्येतेषामङ्गाङ्गिमावेन सङ्करः” इति तत्वज्ञाः। वंशस्थं वृत्तम्‌) ‡ | 

“ललाटमलिकम्‌ ।” ( अमरः २।६।९२ ) “अलिकं हृस्वदीषंमध्यम्‌” (इति राजदेवः) इति 
अलीकमपि साधु। “अलीकमप्रिये भाले ।” (इति हैमः) “अलकारचूणंकुन्तला: ।” ( अमरः 
२।६।९६ ) “भङ्गृस्तरङ्गे भेदे च रुग्विशेषे पराजये । कीटिल्ये मयविच्छित्यो: ।” ( इति हैमः ) 
“कालस्कन्धस्तमालः स्यात्‌ तापिच्छोऽप्यथ सिन्दुकः ।” ( अमरः २।४।६८ ) । “यज्ञ: सवोऽघ्वरो 
यागः।” ( अमरः २।७।१३ ) “मली प्रसं तु मलिनं कच्चरं मलदूषितम्‌ ।” ( अमरः ३।१।५५ ) 
“शुक्लशुश्रशुचिइवेतविशदश्वेतपाण्डराः ।” ( अमरः १।५।१२ ) ॥ १८॥ 

अन्वयः--सरस्वती- पाणि-सरोज-सम्पुट-परमृष्ट-होमश्रम-शीकराम्भसः, यशोंऽशु-शुक्ली- 
कृतसप्तविष्टपात्‌, ततः, बाणः, इति, सुतः, व्यजायत ॥ १९ ॥ 


विमर्श:--चित्रमानु सदैव यज्ञ किया करते थे उन यज्ञों से उठने वाले धुएं का रंग काला 
था, वह दिशारूपी नायिका के केशों के समूह के सदृश काला था, वह धुआँ वेदत्रयीरूपी नायिका 
के कान में सजे ( लगे ) हुए तमाल ( तम्बाकू ) के पत्ते के समान काला था, उस घोर काले धुएं 
ने उस चित्रभानु के यश को और अधिक उज्ज्वल बना दिया था । जिस प्रकार काले केशों से और 
काले तमालपल्लव से किसी नायिका का सौन्दर्य और अधिक बढ़ जाता है, उसी प्रकार यज्ञों का 
घुआँ काला था किन्तु उसने महान याज्ञिक के रूप में चित्रभानु के विपुल और उज्ज्वल यश को 
उपन्त किया था ॥ १८॥। | 

हिन्वी--जिसकी हवन करने के परिश्रम के कारण निकली हुईं पसीने की बूदों को सरस्वती 
अपने हाथ से पोंछ दिया करती थी, जिसने अपने यश की किरणों से सातो लोकों को उवेत कर 
दिया था, उस 'चित्रमानु' से 'बाण' इस नाम वाला पुत्र उत्पन्न हुआ । 
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द्विजेन तेनाक्षतकण्ठकोण्ठ्यया महामनोमोहमलीमसान्धया । 
अलब्धवेदरध्यविळासमुग्धया घिया निबद्धेयमतिद्वयी कथा ॥ २०॥ 


90० 
नार 02 ललल 


व्यास्या--सरस्वती-पाणि-सरोज-सम्पुट-प्रमृष्ट-हो मश्रम- शी करा म्भसः ज-शारदा-करकमल- 
द्वृय-संरलेष-प्रमाजित-हवनकर्म जन्य-प्रस्वेदजलात्‌, यशों$शुशुकली कृत-सप्तविष्टपातु =सुकीतिकिरणः 
धवलीकृत-सप्तमुवनात्‌, तत: = तस्मात्‌, चित्रमानोः स्त्रमार्यायामिति भावः, बाण इति=बाण 
इति नाम्ना प्रसिद्धः, सुत:--पुत्र, व्यजायत -व्यजनिष्ट ॥ १९ ॥। 

व्युत्पत्ति:--परस्वती ०-पाणिः सरोजम्‌ इव-( उपमितसमासः ), तस्य सम्पुटः, ( षष्ठी- 
तत्पु० ), सरस्वत्याः पाणिसरोज-सम्पुटः ( पष्ठीतत्पु० ), होमस्य होमेन वा श्रमः ( तत्यु० ), 
शीकरमेव अम्मः-शीकराम्भः (“मय्रव्यंसकादित्वात्‌ समासः ), होमश्रमस्य शीकराम्मः (षष्ठी- 
तत्पु० ), सरस्वती-पाणिसरोजसम्पुटेन प्रमृष्टं होमश्रमशीकराम्मः यस्य स तस्मात्‌ ( बहु० ) । 
यशोंज्युशुक्ली कृतसप्तविष्टपात्‌ू--यशस: अंशवः ( पष्ठीतत्यु० ), सप्त च तानि विष्टपानि ( कर्मः 
धा० ) अशुक्लानि शुक्लानि सम्पद्यन्ते तथा कृतानि शुक्लीकृतानि, यशोंऽशुभिः गुक्लीकृतानि 
सप्तविष्टपानि येन स तस्मात्‌ ( बहु° )। शुःलीकृतानि--इत्पत्र “अभूततद्भावे कृम्वस्तियोगे 
सम्पद्यकर्तरि चित्र:” ( पा० सू० ५।४।५० ) इत्यनेन च्त्रिप्रत्यये तस्य लोपे ईत्वे च कृते रूपम्‌ । 
ततः तस्मात्‌ इति पञ्चम्यर्थे तत्‌ शब्दात्‌ “पञचम्पास्तसिल्‌” ( पा. सू. ४।३।७ ) इति तसिल्‌ 
=तसू प्रत्यये रूपम्‌ । व्यजायत--'जनी प्रादुभार्वे' विञ-जन्‌+ लङ्‌ =त, स्यन्‌ विकरणे, “ज्ञाज- 
नोर्जा” ( पा. सू. ४।३।८७ ) इति सूत्रेण 'जन्‌' इत्यस्य 'जा' इत्यादेशे रूपम्‌ । 

अत्र सरस्वत्याः पाणिपद्मद्येन स्वेदजलविन्दूनां प्रमाजेनासम्बन्धेऽपि तत्सम्त्रन्धप्रतिपादना- 
देकातिशयोक्तिः, तथा यशोंऽशुमिः सप्तमुवनानां शुक्लीकरणासम्बन्घेऽपि तस्सम्बन्धप्रतिपादनाद्‌ 
द्वितीयाऽतिशयोक्तिः, अनयोश्च परस्परं नैरपेक्ष्यात्‌ संसृष्टिरलंकारः । वंशस्थं वृत्तम्‌ । 

“ब्राह्मी तु भारती भाषा गीर्वाग्वाणी सरस्वती ।” ( अमरः १।२।१ ) “शीकरोऽम्बुकणाः 
सृताः ।” ( अमरः १।३।११ ) “अम्मोणंस्तोयपानीयनीरक्षी राम्बुशंवरम्‌ ।” ( अमरः १।१०।४ ) 
“किरणोस्रमयूखांशुगमस्तिष्ुणिरवमयः ।”- ( अमरः १।३।३३ ) “जगती लोको विष्टपं भुवनं 
जगत्‌ ।” ( अमरः २।१।६ ) ॥ १९ ॥ F 

अस्वय:--तेन, द्विजेन, अक्षतकण्ठ-क्रौण्ठयथा, महामनोमोहुमलीमसान्धया, अलब्ध-वदरध्यः 
विलासमुग्धया, धिया, इयम्‌, अतिद्वयी, कथा, निबद्धा ॥ २० ॥ 


लिमशः--वह चित्रभानु महात्‌ याज्ञिक था । दीषंसमयसाघ्य और कष्टसाध्य यज्ञ करने के 
कारण उसके मुखादि पर पसीने कौ वूँदे निकल आती थीं, उन बूंदों को साक्षात्‌ सरस्वती अपने 
करकमल से पोंछ दिया करती थी । इससे प्रतीत होता है कि परिश्रान्त होने पर भी उसकी बुढि 
अक्षुण्ण रूप में काये किया करती थी । उसका यश सम्पूर्ण संसार में फल चुका था, अतः अपने 
यश की किरणों से उसने सांत लोकों को धवल बना दिया था । इस प्रकार के महान्‌ याशिक ओर 
अतिशय यशस्वी 'चित्रभानु' ( की पत्नी ) से बाण स (प्रस्तुत कादम्बरी ग्रन्थ के प्रणेता) 

की विशिष्ट सन्तान उत्पन्न हुई॥ १९॥ ` 

द क नामक ब्राह्मण ने, जिसके कण्ठ की कुप्ठता ( बोलने की अशक्तता ).. 


समाप्त नहीं है, जो अत्यधिक मनोभोह के कारण मलिन और अन्धी है, जो वेदुष्य की चतुरता . 
प्राप्त करने के कारग मुह है ऐवी बुद्धि के दारा [ बृहुरू। और वासवदत्ता इत ] दोनों का 
अतिक्रमण करने वाली यह 'कादम्बरी' नामक कथा लिखी है! 
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MOR कादम्बरी | कथामुखे 
___ ब्याख्या-सवया मर्थोऽपि साम्प्रत स्वाइङ्धार परिहा हजेत प साम्प्रतं स्वाहङ्कारं परिहतुभाह--ट्विजेनेति । तेन = वाणनाम- 
केन, द्विजेन == विप्रेण, अक्षतकण्ठकौण्ठधया=अविनष्ट-गल-भान्ययया, प 
अत्पन्तचित्तब॑क्लव्य-मलिनःसदसत्प्रतिपादनासमर्थया, अलब्धरबैदरध्यविलासमुग्धया --अ प्राप्त-बैदुष्य- 
चातुयंमुढया, नितान्तकोमलयेत्यथं:, धिया=्रज्ञया, इयम्‌ ->बुद्धिस्था, कादम्बरीरूपा, अतिद्वयी =- 
बृह्त्कथां वासवदत्तां च कथाद्वयीमतिकान्ता, कथा-=गद्यपदयप्रबन्धः, निवद्धा = ग्रथिता, साम्प्रतम- 
विद्ममानापि बाह्ये मया स्मबुद्धो -रचितेति भावः, यदवा आदिकर्मणि क्तप्रत्यये मिबद्धमारब्धेति 
तात्पयेम्‌॥ २० ॥ 

. ब्युत्पत्तिः--अक्षतकण्ठकौण्ठयया~-कुण्ठस्य भावः इत्यर्थे कुण्ठ + ष्यन्‌=्कौण्ठयम्‌, कण्ठस्य 
कोण्ठ्यमु ( षष्ठीतत्पुः ), न क्षतम्‌ अक्षतम्‌ ( भनूसमासः ), अक्षतं कण्ठकोण्ठ्यं यस्याः सा, तया । 
महामनोमोह-मलीमसान्धया-मनशः मोहः ( षष्ठीतत्पु० ), महान्‌ चासौ मनोमोहः (कमंघा०) 
महामनोमोहदे मलीमसा ( १० तत्पु० ) अत एव, सा चासो अन्धा ( कमंध्रा० ), तया । अल- 
ब्घवैदरष्यविलासमुग्धया --विदग्धस्य भावः इत्यर्थं विदग्ध --ष्यम्‌, वेदग्ध्यस्य विलासः -- ( षष्ठी- 
तत्यु० ), अलब्धरस्चासौ वेदग्ष्यविलासः ( कर्मधा० ) तेन मुरधया ( तृ० तत्पु० ) । अतिद्वयी- 
द्वयीमु अतिक्रान्तेति विग्रहे “अत्यादयः क्रान्ताद्यर्थे द्वितीयया” इति वचनेन समासः | निबद्धा 
बन्ध बन्धने' नि +-बन्धू {-क्त ( आदिकर्मणि ) +-टाप्‌ ( --आ ) 4 सु ( .-. लोप )। 

प्रथमचरणे छेकानुप्रासः, शेषे तु वृत्त्यनुप्रासः, अनयोश्च मिथोऽनपेकष्य स्थितत्वात्‌ संसृष्टिर- 
लङ्भारः, । वंशस्थं वृत्तम्‌ । 

“कण्ठो गलोश्य ग्रीवायाम्‌ ।” ( अमरः २।६।८४ ) “कुण्ठो मन्दः क्रियासु यः।” ( अमरः 
३।१।१७ ) “मूर्च्छा तु कशमलं मोहः ।” ( अमरः २।८।१०९ ) "मलीमसं तु मलिनम.।” ( ल 
३।१।५५ ) “अन्धोऽहक्‌ ।” ( अमरः २।६।६१ ) “स्त्रीणां विलासविव्वोकविभ्रमा ललितं तथा ।” 
( अमरः १।७।३१ ) । “बुद्धिमंनीषा धिषणा धी; प्रज्ञा शेमुपी मतिः ।” ( अमरः १।५।१ ) 
“प्रबन्धकल्पना कथा ।” ( अमरः १।६।६ ) ॥ २० ॥ 

अ) nnn 


nme 


बिमशंः--इस इलोक में बाण अपने अहंकार को मुलाते हुए विनम्रता प्रदर्शित कर रहे हैं । 
बत्रमानु के पुत्र बाण अपने से पहले लिखी गई दो कथायें। (१) वृहत्कथामञ्जरी और 
(२) वासवदत्ता से उत्कृष्टतर कादम्बरी की रचना कर रहा है । उसकी बुद्धि अभी वालक के 
समान है अतः जसे किसी बालक का कण्ठस्वर स्पष्ट नहीं होता है, बोलने में दोष सुनाई पड़ता है 
उसी प्रकार उसकी बुद्धि की भी कुण्ठता = -मन्दता समाप्त नहीं हुई है, अतः अशुद्धियां संभावित 
हैं, अत्यधिक अज्ञान से जैसे कोई मलिन और अन्धा होता है वैसे ही उसकी बुद्धि भी विवेकशन्य 
है, > भी त्रुटियाँ संभव हैं, वैदुष्य की चतुरता न पाने के कारण जैसे कोई मूर्ख बना रहता 
है नेसे ही उसकी बुद्धि भी चतुरता प्राप्त नहीं कर सकी है । इस प्रकार की सामान्य बुद्धि के द्वारा 
वाण ऐसी 'कादम्बरी” कथा का प्रणयन कर रहे हैं, जो अपने से पहले लिखी गई बृहत्कथामंजरी 
ओर वासवदत्ता इन दोनों की अपेक्षा अधिक उत्कृष्ट है। 
कट जब पी 5. क अन्धता और अचतुरता का संकेत करते हैं तो 

आशय बहुत विशाल ओर महत्त्वपूर्ण रचना करना चाहता हें, 

दिखाई दें, उन्हें निमंत्सर विद्वान्‌ क्षमा कर दें ॥ २० ॥ पळ 


>>>" त * 
४09 
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शुद्रकवर्णनम्‌ 
आसीदशेष-नरपति-शिरः-समभ्यचित-श्ासनः पाकशासन इवापरः, चतुरुदधि- 
मालामेखलाया भुवो भर्ता, प्रतापानुरागावनत-समस्त-सामन्तचक्रः, चक्रवर्तिलक्षणोपेतः, 


चक्रधर इव करकमलोपलक्ष्यमाण-शङ्क-चक्र-लाञ्छनः, हर इव जितमन्मथः, गुह इवाप्रति- 
RRR RI RN NN 


'गद्यं कवीनां निकपं वदन्ति’ इत्युक्तिमनुसृत्य साम्प्रतं गद्येन कथां प्रस्तोतुमाह-आसीदिति । 
'आसीदि'ति लडन्तं भूतकालिकर्तरियावोधकं पदं बाक्यान्तिमभागेन “राजा शूद्रको नाम” इत्यनेन 
पम्त्रध्यतत । इदमेव च मुख्य वाक्यम्‌ । अम राजानं विशेषयितुं प्रथमान्तानि पदानि सन्तीति बोध्यम्‌ । 

अशेषनरेति । अशेषन रपति-शिरःसमम्यचितशासनः=अश्नेषाः ( =-सकलाः ) ये नरपतयः 
(=नराधिपाः, कर्मधा० ) तेपां शिरांसि (=मस्तकानि, षष्ठीतत्पुः ), तैः समम्यचितमु (=स्तादरं 
स्वीकृतम्‌, गृहीत॑ वा ) शासनम्‌ (=आदेशः ) यस्य सः ( बहु० ), अत एव, अपरः (= देवराजादू 
इन्द्राद भिन्न: ), पाकशासनः ( =इन्द्रः ), इव--तुल्य:। पुराकाले कदाचिदिन्द्रः पाकनामानं 
दत्यं शासितवान्‌=हतवानित्पादि पुराणादो प्रसिद्धम्‌ । 

चतुरुदधीति । चत्वारः ( =चतुःसंख्याकाः पृथिव्याश्चतुदिक्षु स्थिताः) च ते उदधयः 
( =समुब्राः ), तेषां माला ( =श्रेणिः ), सैव मेखला ( =काञ्ची, मघ्यमागवेष्टनम्‌ ), यस्याः 
सा ताइश्याः, मुवः ( -=पृथिव्याः ), भर्ता ( ==अधिपतिः ) । अत्र वसुधायां नायिकायाः शुदरके 
च नायकस्य व्यवहारसमारोपात्‌ समासोक्तिरलंकारः । 

प्रतापेति । प्रतापः ( =कोशदण्डजं तेजः ) अनुरागः ( =प्रेम ) च, तास्याम्‌ अवनतम्‌ 
( =नञ्रीञ्तम्‌, वशीभूतम्‌ ) समस्तम्‌ ( =सक्ृलम्‌ ), ( सामन्तानां चक्रम्‌= ) सामन्तचक्रम्‌ 

=भधीनस्थराजमण्डलम्‌ ) यस्य स ताइशः । यथा अग्नितापेन रक्तवर्णं लोहचक्रमवनतं भवति, 
तेन यथेष्टं कतुं शक्यते तथेव अवनत: सामन्तैरपि सर्वं साधयितुं सम्मवमिति ध्वन्यते । एवञ्च 
तस्मिन्‌ शूद्रके प्रतापेन सहानुरागोऽपि वतंते इति भावः । 

चक्रवर्तोति । चक्रवतिनः ( ==सावंमौमस्य ), लक्षणानि ( =तामुद्रिकशास्त्रोक्तहस्तपा- 
दादिस्थचिह्णानि ) तेः, उपेतः ( =सहितः ) । 

चक्ति । चक्रधरः= चक्रधारी विष्णुः, इव-=यथा, करकमलेषु ( =कराः कमलानि इव, 


तेषु ---पाणिपङ्ूजेषु, विष्णोरचतुर्भुजस्वादु बहुवचनमेवोचितमिति बोष्यम्‌। ) उपलक्यमाणानि 


'शुद्रक' नामवाला ( एक ) राजा था, वह मानों दूसरा इन्द्र” था जिसकी आज्ञा समी 
राजा लोग शिर से ( शिर झुका कर ) मानते थे। वह चारों समुद्रों को मालारूपी करधनी 
वाली पृथ्वी का पति था। प्रताप और अनुराग से समस्त सामन्त जिसके अधीन बे। जो 
( शरीर में ) चक्रवर्ती के लक्षणों से युक्त था। चक्रधारी विष्णु मगवान्‌ के हाथों में जिस प्रकार 
शंख और चक्र हैं, उसी प्रकार उसके करकमलों में शद्ध तया चक्र के चिह्न बने हुए थे । जिस 
प्रकार शिव ने मन्मथ =कामदेव को जीत लिया था, उसी प्रकार उसने मन्मथ =कामःदिकारों को 
जीत लिया था अर्थात्‌ जितेर्द्रिय था। जिस प्रकार गुह =स्वामिकातिकेय अप्रतिहत=असोष 
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२४ कादम्बरी [ कथामुखे 


हतशक्तिः, कमलथोनिरिव विमानीकृतराजहुंसमण्डलः, जलधिरिव लक्ष्मी प्रसूतिः, गङ्गाप्रवाह 


=भवलोक्यमानानि ), शङ्खचक्रलाञ्छनानि ( =शङ्खचक्रादिसदशरेखाचिह्वानि ) यस्य सः, 

ताइशः । विष्णोः स्वहस्तेषु शङ्ख चक्रादीनि धृतानि इश्यन्तेऽस्य च हस्तयोः तानि रेखारूपेणेति भावः । 
अन्रोमयोः पृणंसाम्यात्‌ पूर्णोपमा, चक्रपदस्यानेकधाऽऽवृत््या वृत्त्यनुप्रासरच, अनयोः संसृष्टिः । 

हर इति । हरः=पापहारी शिवः, इव=्यथः, जितमन्मथः-जितः=( पराजितः=दग्ध इत्यः ) 
मन्मथः ( =क्रामदेवः ) येन सः ताइशः, भूद्रकपक्षे-शरी रसौन्दर्येण पराभूत: कामदेवः येन स ताइशः । 
शिवः कामदेवं स्वतृंतीयनेत्रेण दग्धवान्‌, अन्तु स्वशरीरकान्त्या तं पराजितवानिति भावः । अत्रापि 
पूर्णोपमा । 

गुह इवेति। गुहःः=कात्तिकेयः, 'सेनानीरग्निभु्गुहः' ( इत्यमरः १।१।३९ ), इव--्यथा, 
अप्रतिहतशक्ति: =अप्रतिहता ( = केनापि अकुण्ठिता ), शक्तिः ( शूद्र कपक्षे-सामर्थ्यंम्‌, गुहपक्षे- 
भायुधविशेष: ) यस्य स तथोक्तः । अत्ताप्युपमा । 

कमलेति । कमलयोनिः--कमलम्‌ ( :--पढ्गम्‌ ) योनिः ( =-उदृगमस्थानम्‌ ) यस्य सः, 
ब्रह्मेति भावः, इव -=तुल्यः, विमानीङृतराजहंसमण्डलः--विमानीक्ृतम्‌ ( - - विमानम्‌ व्योमयानं 
देवयानं वा, तत्स्वरूपीकृतम्‌ 'अभूततद्भावे' च्विप्रत्ययान्तमेततु ) राजहंसानाम्‌ (- -चञ्चुचरणेरति- 
लोहितानां हंसविशेषाणाम्‌ ) मण्डलम्‌ ( >-समुदाय: ) येन सः, ब्रह्मणो हंसवाहनत्वस्य पुराणादा- 
बुक्त:, शूद्रकपक्षे--विमानीछृतम्‌ ( :-:विगतो भानः=ब्लादिदर्पो यस्य तदू विमानम्‌, तथाभूतं 
कृतम्‌ विजयादिना दपरहितं कृतमु ) राजहंसाताम्‌ ( > श्रेष्ठभूपतीनाम्‌ ) चक्रम्‌ ( ==समूहुः ) 
येन स तथोक्तः। राजानः हंसा इवेत्युपामतसमासः, हंसशब्द उच्चराजादिवाचकः । अत्राप्युपमा । 

जलधिरिति । जलधिः=वारिधिः, इत्र, लक्ष्मी प्रसूतिः--लक्ष्म्ाः ( =विष्णुपत्न्याः ) 
प्रतृतिः उत्पत्तिस्थानम्‌, ( शूद्रकपक्षे --पद्माया: शोभायहइचोत्पत्तिस्थानम्‌ ), पुराणेषु लक्ष्म्याः 
सागरादुत्पत्तेः प्रतिपादनात्‌ । अत्रोपमा । 

गङ्गेति । गङ्गाप्रवाहः-गङ्गायाः ( ==स्व्ुंग्याः ) प्रवाहः ( ==जलधारा ) इव, 
मगीरथपथप्रवृत्त:---मर्गीरथल्य ( =सागरपौत्रस्य ) पन्थाः ( ==रथचक्रविहितमांः, शूद्रकपक्षे- 
शासनद्धतिः ) तस्मिन्‌ प्रवृत्तः ( = संलग्नः, तद्चत्‌ कार्यंशालीति भावः )। 

पुरा कदाचित्‌ राजा सगरोऽवमेधेन यष्टुमर्वमेक तत्याज सगर्रतापभयभीतः देवराजस्त- 
मश्वमपहत्य पाताले नीत्वा कपिलाश्रमेऽब्रध्नात्‌ । तदा तमइवमनवलोकयन्तः सगरपुत्रास्त मन्वेष्टुं 
सर्वाधु दिशासु जग्मुः । ततदच नखैः मुवो मृद उत्खन्य पातालं प्रविश्य तत्रैकस्मिन्नाश्रमे बद्धमइवमव- 
लोक्य तमृषि हन्तुमुद्यता अभूवन्‌ । तदव कुपितेन ऋषिणाभिशसास्ते दरधाः सञ्जाताः । चिरकाला- 
नन्तरं सगरपौत्रो भगीरथो स्वपितनुद्धदुँकामो गङ्गावतरणाय तपस्तप्तवान्‌ । ततस्तत्तपसा तुष्टा 
गङ्गा हिमालयान्तिःसृत्य भगीरथ-रथचक्रमागेण गच्छन्ती सती पातालं प्रविश्य तत्पूर्वेजाँस्तारयामा- 
सेति पौराणिकी लोकप्रसिद्धा च कथा द्रष्टव्या । 


शक्ति --आयुधविशेष वाले हैं, उसी प्रकार वह भी मदिना ललल =ायुधविशेष वाले हैं, उसी प्रकार वह भी अप्रतिहत--अवारणीय शक्ति --बल वाला था। 
ब्रह्मा ने जिस प्रकार राजहसमण्डल ( “राजहंसों के समूह ) को विमान बना दिया था, उसी प्रकार 
उसने भी राजहंसों-श्रेष्ठ राजाओं के समूह को विमान=मानरहित कर दिया था । जिस प्रकार 
समुद्र लक्ष्मी का प्रसुति--उद्भव-स्थल है, उसी प्रकार वह राज्यलक्ष्मी=सम्पत्ति का उद्‌गमस्थान 
था । गंगा का प्रवाह जिस प्रकार भगीरथ के (रथ के )मागं पर चला था, उसी प्रकार वह भगीरथ 
के मार्गेनशासनपद्धति का अनुसरण करने वाला था, उन्हीं के समान न्यायपुण रीति से शासन 
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शूंद्रकवणेनम्‌ ] भावबोधिनी-सहिता २५ 


१ २ 
इव भगीरथपथप्रवृत्तः, रविरिव प्रतिदिवसोपजायमानोदयः, मेरुरिव सकलोपजीव्यमान- 
पादच्छायः, दिग्गज इवानवरतप्रवृत्तदानाद्रीकृतकरः, कर्त्ता मह्वाश्चर्य्याणाम्‌, आहर्ता 
क्रतुनाम्‌, आदशः सवंशास्त्राणाम्‌, उत्पत्तिः कलानाम्‌, कुलभवनं गुणानाम्‌, आगम 


रबिरिवेति । रवि: दिनकरः, इव, प्रतिदिवसोपजायमानोदयः--प्रतिदिवसम्‌ ( =प्रतिः 
दिनम्‌ ) जायमानः ( = उत्पद्यमानः ) उदयः ( उद्गमः, शूद्रकपक्षे-सम्पत्तेरदरेकः, अभ्युदयः ) 
यस्य स ताइशः । सूर्यस्य प्रतिदिनं प्रातरुदयो मवति, अस्यापि सदाम्युदयो मंवतीति साम्यादुपमा । 


मेरुरिवेति । मेरः=सुमेरुपवंतः, इव, सकलोपजीव्यमान-पादच्छायः--सकलैः ( =देवैः ) 
उपजीव्यमाना ( ==आश्रीयमाणा, सेव्यमाना वा), पादानाम्‌ ( ==प्रत्यन्तपरवंतानाम्‌ ) छाया 
( =आतपामाबः) यस्य सः, शूद्रकपक्षे-उपजीव्यमाना, पादयोः ( =चरणयोः ) छाया ( = क्रान्तिः ) 
यस्य सः तथोक्तः । “पादाः प्रत्यन्तपवंता ।” ( अमरः २।३।७ ) “छाया सुयंप्रिया कान्तिः प्रतिः 
विम्बरमनातपः।” ( अमरः ३।३।१५८ ) “मेरु: सुमेरुहेमाद्री रत्मसानुः सुरालय: ।” (अमरः १।१।४९) 
पूर्णोपमा । 


दिग्गज इति । दिग्गजः -=ऐरावतभ्रश्रृति-दिङनाग इव ( “ऐरावत: पुण्डरीको वामनः 
कुमुदाञ्जनः । पुष्पदन्तः सावेभोम: सुप्रतीकश्च दिग्गज: ।” ( अरः १।३।३ ) अनवरतभ्रवृत्तदाना- 
ब्रीकरः--अनवरतम्‌ ( :-सततम्‌ ) प्रवृत्तम्‌ ( --जातम्‌, शूद्रकपक्षे-क्ृतम्‌ ) यद्‌ दानम्‌ 
( =मदजलम्‌, शूद्रकपक्षे--जलादिसहितं धनादिदानम्‌ ) तेन आद्रीकृतः ( =स्तिमितः क्लिन्नीकृतः ) 
करः ( = शुण्डादण्डः, शूदकपक्षे--हस्तः ) यस्य स तथोक्तः । “दानं गजमदे त्यागे” “करो वर्षोपले 
रश्मौ पाणौ प्रत्यायशुण्डयोः।” इति च मेदिनी । “आद्र साद्रं क्लिन्नं स्तिमितं समुन्नमुत्तं च ।” 
( अमरः ३।१।१०५ ) हस्तिनः शुण्डाण्डो यथा मदजलेनार्द्रीमवति तथेव राज्ञः दानां गृहयमाण- 
जलेन हस्त आद्रो मवतीति साम्यादुपमा । 


क्तेति । महारचर्याणाम्‌-महान्त्यारचर्याणि == अतिप्रबलशत्रुपराजयाद्यद्मुतानि अन्येनास- 
म्भवानि यानि कार्याणि, तेषाम्‌, कर्ता =निष्पादकः, अत्र कृदन्तयोगे कमंणि षष्ठी “कर्तृकर्मणोः 
कृति” ( पा. सू० २।३।६५ ) इत्यनेन भवतीति बोध्यमु । क्रतूनामु=अनेकविधयागानाम्‌, आहर्ता 
अनुष्ठाता; सवंशास्त्राणाम्‌=श्षुतिस्मृत्यादिसकलशास्त्राणाम्‌, आदशः =मुक्रुरः, यथा मुकुरे सस्य 
सकन: प्रग्िबिम्बो इश्यते, तर्थव मिरन्तराम्प्रातरशात्‌ तस्मिन्‌ राजनि सवंशास्त्राणि प्रतिबिस्बितानि 
समवतोक्यन्ते इति मावः । क ननाम्‌ =नुत्यगोतादिचतुःषष्टिसंख्याकप्रसिद्धकलानाम्‌, उत्पत्तिः= 


करने वाला था । जिस प्रकार प्रतिदिनं सूर्य का उदय ( पूव दिशा में निकलना ) होता है, उसी 
प्रकार प्रतिदिन उसका उदयमअम्युदय ( “कल्याण ) होता था । जिस प्रकार सभी ( देवता ) 
लोग सुमेरु के पादों--समीपवर्ती पहाड़ियों की छाया का आश्रयण सेते हैं, उसी प्रकार सभी लोग 
उसके पादों=्चरणों की छाया का आश्रयण लेते थे । जिस प्रकार दिरगज निरन्तर प्रवृत्तञ्वहने 
वाले दान=मदजल से आद्रेञगीली कर=सूँड वाले रहते हैं, उसी प्रकार वह सदेव प्रवृत्ततकिये गये 
दान-परित्याग ( में प्रयुक्त जल ) से गीले हाथ वाला रहता था । जो महान्‌ आश्‍्चर्ये ( -जनक 
कार्यों को ) करने वाला था । जो यज्ञों का अनुष्ठाता था । जो सभी शास्त्रों का दपण [ प्रतिबिम्ब 


१, उपचोयमानोदयः । २. सकलभुनतो, सकलभुवतलो ॥ हए ;9 केक का कैद 
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२६ कादम्बरी | कथामुखे 
काव्यामृतरसानाम्‌, उदयशैलो मित्रमण्डलस्य, उत्पातकेतुरहितजनस्य, प्रवर्तयिता गोष्ठी-' 
बन्धानाम, आश्रयो रसिकानाम्‌, प्रत्यादेशो धनुष्मताम्‌, धौरेयः साहसिकानाम्‌, अग्रणी- 


च न्दे १ द 
बिदग्धानाम्‌, वेनतेय इव विनतानन्दजननः, वैन्य इव चापकोटिसमुत्सारितसकलाऽराति- 
कुलाचलो राजा शूद्रको नाम । 


जन्मस्थानम्‌, तासां कलानां शिक्षादिप्रदानादिति मावः । गुणानाम्‌ -- दयादाक्षिण्या दिसद्गुणानाम्‌, 
कुलमवनम्‌ -=कुलपरम्परयाश्चयस्थानम्‌, तस्मिन्‌ तत्पूर॑जेषु च गुणानां सदैव विद्यमानत्वादिति भावः । 
काव्यामृतरसानाम्‌ = इश्य्चव्यादिपरिशीलनानुभ्यमानविविधरसानाम्‌, भागमः : - उद्गमस्थानम्‌, 
मित्रमण्डलस्य = मित्राणि ( -=सुहृदः ) तेषां मण्डलस्य-नसपूहस्य, पक्षे-मित्रमण्डलस्य=सू्थ बिम्बस्य, 
उदयशैलः- -अभ्युन्नतेः स्थानम्‌, पक्षे-उदयाचलः, “मित्रं सुहृदि न द्योः । सूर्य पुंसि ।” “उदयस्तु 
पुमान्‌ पूर्वेपवंते च समुन्तती ।” इति मेदिनी । अहितजनस्य -- शत्रुलोकस्य, उत्पातकेतुः -- विनाश- 
सूचको धूमकेतुः, 'गोष्ठीबन्धानाम्‌ = मनोहरकथाराभानाम्‌, प्रवत्तेयिता ` प्रवत्तंकः, रसिकानाम्‌ -- 
रसज्ञानाम्‌, भावुकानामिति भावः, आश्रयः = शरणस्यानम्‌, धनुष्मता म्‌=धमुर्धारिणाम्‌, प्रत्यःदेशः= 
निराकृतिः, “प्रत्यादेशो निराक्ृति”-रित्यमरः। साहमिकानाग्‌ --असाब्यकर्मस्पपि सहसा प्रवृत्तानां 
सत्त्ववतामू, धौरेयः -ऱधुरन्धरः धुर वहृतीत्यथं 'धुर्‌' शब्दात्‌ “शुरो यड्ढकौ” इति ढकिः-- एय 
प्रत्यये रूपम्‌, विदरधानाम्‌=पण्डितानाम्‌ अग्रणीः = प्रमुखः, प्रधानम्‌, वेनतेयः=विनतापुत्रः गरुडः, 
इव, विनतानन्दजननः=विनतेम्यः ( >कृतनतिभ्य: ) आनन्दस्य ( “सुखस्य ) जननः ( «उत्पादक: ), 
पक्षे-विनतायाः == एतन्नाम्न्याः स्वमातुः, सुखोत्पादक: । वैन्यः --वेनराजपुत्रः पृथुः, इव, चापकोटि- 
समुत्सारितारातिकुलाचलः=चापकोद्या ( =धनुरग्रमागेन, ) समुत्सारिताः ( == अपाकृता ) 
अरातयः ( =शत्रवः ) एव कुलाचलाः ( =कुलपवंताः, महेन्द्रादयः ) येन सः । “महेन्द्रो मलयः 
सहृधः शुक्तिमानुक्षपवंतः । विन्ध्यरच पारियात्रश्‍च सप्तैते कुलपर्वताः ।” शूद्रकपक्षे-अरातयः कुलाचला 
इव इत्यर्थो बोध्यः । पुरा पर्वताकीणाँ महीमवलोबय पृथुना धनुष्कोट्या पवंतान्निवायं समतलां 
चकार तथैवायमपि सीमान्तवतिनः पवंततुल्यान्‌ शत्रुनृपान्‌ धनुरग्रभागेन निवाय सुखसम्पन्नां महीं 
कृतवानिति माव: । “राजा शूद्रको नाम” इत्यस्य 'आसीदि'ति क्रियापदेन सम्बन्ध इति आदावेव 
प्रतिपादितम्‌ । 


SND SSS Snir 
स्वरूप | था । जो कलाओं की उत्पत्ति [ का स्थान ] था । जो गुणों का कुलभवन [ वंशपरम्परा- 


गत आश्रयस्थान ] था । जो काव्यामृत रसों का उद्गम था । जो मित्रमण्डल [सुहृदवगं, सूर्य मण्डल] 
का उदयशेल [ डन्नतिस्थान, उदयाचल | था । शत्रु लोगों का विनाशसूचक धूमकेतु था । मधुर 
कथादिविषयक समाओं का प्रवंत्तंक था । [ काव्यादि के ] रसिकों का आश्रय [ सहारा ] था। 
धनुर्धारियों का निराकरणकर्ता [ = दूर मगानेवाला ] था । साहसी लोगों में अग्नेसर था । विद्वानों 
में प्रमुख था। जिस प्रकार बेततेय [ विनता के पुत्र गरुड ] विनतानन्दजनक [ अपनी माता 
विनता को आनन्द देने बाला ] था उसी प्रकार जो विनतों-विनम्र लोगों के आनन्द को पैदा 
कराने वाला था। जिस प्रकार राजा पृथु ने धनुष के अग्रभाग से अरातिकुलाचल [ शत्रुसमूहरूपी 
व ] को नष्ट कर दिया था उभी प्रकार जो पवतसइश समस्त शत्रुओंऽको नष्ट कर 
देने वाला था । 


१. बैष्यः, पृथुः । २. समुत्सारिताराति 
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शुद्रकवंणेनस्‌ ] भावबोधिनी-सहिता २७ 


नाम्नैव यो निभिन्नारातिहृदयो विरचितनरसिह-र्पाङम्बरम्‌, एकविक्रमाक्रान्तस- 


२ 
कळभु वनतलो विक्रमत्रयायासितभुवनत्रयं जहासेव वासुदेवम्‌ । 


अतिचिरकाछलग्नमतिङ्रान्तकुनृपतिसह्रसम्पकंकलङ्कमिव क्षालयन्ती यस्य विमले 
कृपाणधाराजले चिरमुवास राजलक्ष्मीः । 


oo 
पुनरपि तमेव विशिनष्टि-नाम्नेति । यः=शूद्र को राजा, नाम्ना एव<स्वनामश्रवणमात्रेणेव, 


निभिन्नारातिहृदयः=निभिन्नानि ( भयेन विदारितानि ) अरातीनाम्‌ ( =शत्रूणाम्‌ ) हृदयानि 
( =वक्षःस्थलानि ) येन सः ताइश:, विरचित-नरसिह-रूपाडम्बरम्*विरचितः ( हिरण्यकशिपो- 
- विदारणाय घृतः ) नरसिहरूपस्य ( “नृ्सिहाकारस्य ) आङम्वरः ( आटोप: ) येन स तं ताइशम्‌। 
[ दितीयान्तानि “वासुदेवम्‌' इत्यस्य विशेषणानि; प्रथमान्ताति च 'शुद्वक' (य: ) इत्यस्य विद्येषणा- 
नीति वोध्यम्‌ । | एकवित्रमाक्रान्तसकलभुवनतलः=एकेन ( =अद्वितीयेन ) विक्रमेण ( =पराक्रमेण ) 
आक्रान्तम्‌ ( ><अधीनीकृतम्‌, व्यात्तम्‌ ) सकलम्‌ ( =समस्तम्‌ ) भुवनतलम्‌ ( = विष्दपतलम्‌ ) 
येन स ताइशः राजा शूद्रकः, विक्रमत्रयायासितभुवनत्रयम्‌=विक्रमः ( =पादविक्षेपः ) तस्य त्रयम्‌ 
( =-त्रितयम्‌ ) तेन आयासितम्‌ ( “खिन्न कृतम्‌, व्यासमिति भावः ) मुवनानाम्‌ ( =लोकानाम्‌ ) 
त्रयम्‌ येन तं ताइशम्‌, वासुदेवम्‌=लक्ष्मीपति विष्णुम्‌, जहास इव=उपहसति स्म इव। मगवता नुसिह- 
रूपं घृत्वेव हिरण्यकशिपोः शत्रोहू दयं विदारितम्‌ । अनेन तु स्वनामश्रवणमात्रेणैव शत्रूणां हृदयानि 
विदारितानि । एवमेव भगवता वामनख्पधारिणा पादत्रयेण त्रिमुवनं व्याप्तम्‌, अनेन तु केवलेन 
पराक्रमेणैव सर्वाणि भुवनानि व्यासानि अधीनीङृतानीति शुद्रकस्य वासुदेवापेक्षयोत्कृष्टतया तस्योपः 
हासकतूँकरव्रमुचितमेवेति भावः । 

अतिचिरेति । अतिविरकाललग्तम्‌-अतिचिरकालः ( =भूयान्‌ अतीतः समयः ) तेन 
लग्नम्‌ ( =आत्मनि लिप्तम्‌ ), अतिक्रान्तकुनुपति-सहुत्नसम्पके-कल द्भम= अतिक्रान्ताः ( व्यतीताः ) 
ये कुत्सिताः नृपतयः ( ==कदर्यनरपतयः ) तेषां सहनम्‌ (=समूहुः), तस्य सम्पकण (=सम्बन्धेन) 
यः कलङ्कः (= अपवादः ) तं तथोक्तम्‌, क्षालयन्ती इव= प्रमाजंयन्ती इव, राजलक्ष्मी: =राजभ्ीः, 
यस्य=शद्रकस्य नुपस्य, विमले=स्वच्छे, कृपाणधाराजले=खड्गधारारूपे सलिले, चिरम्‌= बहुः 


समयं पर्यन्तम्‌, उवास=्यवसत्‌। यथा कश्चिज्जनः शरीरलिप्तं कदेमादिकं धावयित्‌ स्वच्छं 


जो अपने नाम [ के श्रवण] मात्र से शत्रुओं के हृदयों को विदीणं कर देने वाला, और एक 
मात्र विक्रम ( पराक्रम ) से तीनों लोकों को आक्रान्त ( अधीन ) कर लेने वाला राजा शूद्रक 
[ हिरण्यकशिपु शत्रु के हृदय का विदारण करने के लिये ] नरसिंह के स्वरूप का आडम्बर रचने 
वाले और तीन विक्रमों | परो को चलाने ] से तीन लोकों को व्याप्त करने वाले विष्णु भगवान 
का मानों उपहास करता था। [ जो कार्यं भगवान्‌ विष्णु ने अधिक प्रयास से किया उसे कम 
प्रयास में कर लेने के कारण इसका उपहास करना उचित ही था। ] 

बहुत दिनों से लगे हुये, हजारों पुराने बुरे राजाओं के सम्पकं से उत्पन्न कलंक को घोती 
हुई-सी राजलक्ष्मी ने जिस [ राजा शूद्रक ] की तलवार के धाररूपी स्वच्छ जल में बहुत दिनों 
तक निवास किया । [ लगे हुए कलंक को धोने के लिए इस शूद्रक की तलवार के धारख्पी जल में 
बहुत समय तक लक्ष्मी रहती रही । ] ह 


१, नारसिह । २. आयासितम्‌, आयासिमातम्‌ । 
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यश्च मनसि धम्मेण, कोपे यमेन, प्रसादे धनदेन, प्रतापे वह्निना, भुजे भुवा, दुशि 
श्रिया, वाचि सरस्वत्या, मुखे शशिना, बळे मरुता, प्रज्ञायां सुरगुरुणा, रूपे मनसिजेन, 
तेजसि सवित्रा च वसतः सवंदेवमयस्य प्रकटितविश्वरूपाक्ृतेरनुकरोति भगवतो नारायणस्य। 


सलिलं समाश्रयति तथैव राजलक्ष्मीरपि स्वकलङ्कं दूरीकतु तस्य राज्ञः ङृपाणांग्रभागरूपे जले 
न्यवसदिति माव: । अत्र 'कृपाणधाराजले' इत्यत्र रूपकं 'क्षालयन्ती इव’ इत्यत्र क्रियोत्प्रेक्षा चेत्येन- 
योरङ्गाङ्गिभावेन सङ्क रालंकारः । 


यरचेति । 'च' शब्दोऽत्र फिञ्चेत्यर्थे । यः--शुद्रको नृपः, “नारायणंस्यानुकंरोति” इति 
इत्यग्निमांसेनान्वेति, सपतम्यन्तपदानां 'वसता' इति क्रियायामधिकरणत्वेनान्वयः, तृतीयान्तानां च 
धर्मेण' इत्यादीनां 'वसता' इत्यस्मिन्‌ विशेष्यतयान्वयः 'वसता' इति पदरस्यं सर्वत्रं यथालि ङ्गमन्वयो 
भवति । एवश्च, मनसि=स्वान्ते, वसता-वासं विदघता, धर्मेण= पुष्यादिना, कोपै-क्रोधे, वसंता यमेने= 
यमराजेन, प्रसादे=प्रसन्नतायाम्‌, वसता धनदेन --कुँबेरेण, प्रतापे = कोशदण्डजन्ये तेजसि, 
वसता वाह्लिना = अरिनिना, मुजे--बाहौ, वसन्त्या भुवा=पृथिव्या, हशि-तेत्ते, वसन्त्यां श्रिया=लक्ष्म्या, 
वाचि=वाण्याम्‌, वसन्त्या सरस्वत्या = भारत्या सततविविधप्रबन्धविधानांत्‌, मुखै = वेदने, वसता 
शशिना=चन्द्रेण, तद्वदानन्दजनकत्वात्‌, बले = पौरुषे, वसता मसता = पवनेन, अतिसाँमर्थ्यवत्त्वात्‌, 
्र्नायाम्‌=मनीषायाम्‌, वसता सुरगुरणा=बृहस्पतिना, भप्रतिमप्रतिभाशालित्वांत्‌, रूपे सौन्दर्य, 
वसता मनसिजेन -+ कामदेवेन, सर्वासां मानिनीनां मालापहारकंत्वांतु, तेजसिं==प्रत।पलंक्षंणे, वसंता 
सवित्रा सूर्येण, च, सवंदेवमयस्य <सकलदेवस्वरूपस्य, सर्वे च ते देवाः, तत्स्वरूपः स्वरूपोर्थे मयट्‌ 
्रस्ययः, प्रकटितविश्वरूपाकृतेः-~प्रकटिता (= प्रकाशिता ) विश्वरूपस्य (== त्रिजगती स्वरूपस्य ), 
आकृतिः (=अआकारः ) येन स॒ तस्य, भगवतः =षड्‌्विधेश्रं सम्पन्नय, नारायणस्य = विष्णोः, 
अनुकरोति =अनुकरणं विदधाति । अत्र लटः प्रयोगरिचन््यः, शूंद्रकस्याविद्यमानत्वात्‌ कथायामेता- 
हणम्रयोगाणामन्यत्रापि दशनात्‌ । अत्रार्थी उपमा । 


मौर जो राजा शूद्रक [ अपने ] भन में [ रहने वाले ] सूर्यं के कारण, क्रोध में [ रहने 
चाले ] यम के कारण, प्रसन्नता में [ रहने वाले ] कुवेर के कारण, प्रताप में [ रहने वाले ] अग्नि 
के कारण, हाथ में [ रहने वाली ] पृथ्वी के कारण, नेत्र में [ रहने वाली ] लक्ष्मी के कारण, 
वाणी में [ रहनेवाली | सरस्वती के कारण, मुख में [ रहने वाले ] चन्द्रमा के कारण, [ बल में 
रहने वाले ] पवन के कारण, प्रज्ञा में [ रहने वाले ] बृहस्पति के कारण, रूप में [रहने वाले] 
कामदेव के कारण, और तेज में रहने वाले सूर्थ के कारण सर्वदेवमय और विश्‍वरूप का आकार 
प्रकटित करने वाले भगवान्‌ विष्णु की समानता करता था । 


बिभशंः-- उस शूद्रक के मन में धमं का वास था, क्रोध में यमराज का वास था, प्रसन्नता में 
कुबेर का वास था, प्रताप में अग्निदेव का वास था, भुजा में पृथ्वी का वास था, आँख में लक्ष्मी 
का वास था, वाणी में सरस्वती का वास था, :मुख में चन्द्रमा का वास था, बल में पवनदेव का 
वास था, प्रज्ञा में सुरगुरु बृहस्पति का वास था, रूप में कामदेव का वास था, और तेज में सूर्य का 
वास था, इसलिए वह मी विश्वरूप का आकार प्रकट करने वाले सर्वदेवमय नारायण भगवान्‌ की 
समानता करता था । जैसे भगवान्‌ में विभिन्न देवता रहते हैं उसी प्रकार उसके शरीर में भी समी 
देवता रहते थे, अतः वह विष्णु के समान था । 
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शूद्रकवणंनम्‌ ] भावबोधिनी-सहिता २९ 


यस्य च मदकल-करि-कुम्भ-पीठपाटनमाचरता लग्न-स्थूलमुक्ताफलेन, दृढ-मुष्टि- 
निष्पीडन-निष्ठ्य,त-धाराजलविन्दु-दन्तुरेणेव कुपाणेनाकृष्यमाणा सुभटोर:कपाट- 
विघटित-कवच-सहस्रान्धकार-मध्यवत्तिनी करि- करट-गलित-मदजलासार-दुदिनास्व- 
भिसारिकेव समरनिशासु समीपमसकृदाजगाम राजलक्ष्मी: । 


—ञ EOE eee 
यस्य चेति। 'च' शब्दः 'किञ्च' इत्यर्थं । 'यस्य समीपं राजलक्ष्मी: आजगाम’ इति मुख्यं 


वाक्यं बोध्यम्‌ । यस्य = राज्ञः शूद्रकस्य, मदकल-करि-कुम्भ-पीठ-पाटनम्‌ = मदेन [=` मदजलेन ] 
कला: [=मनोहराः ये करिणः [=हस्तिनः ] तेषां कुम्मपीठानि (= शिरःपिण्डफलकानि ), 
यद्वा कलानि यानि करिकुम्भपीठानि, तेषां पाटनम्‌ (=विदारणम्‌ ) आचरता=विदधता, 
लग्नस्थूल मुत्ताफलेन = लग्नानि [==जटितानि ], स्थूलानि (= पीवराणि, बृहृदाकाराणि ) मुक्ता- 
फलानि (=मौक्तिकाति ) यस्मिन्‌ स तेन, इदं 'कृपाणेन' इत्यस्य विशेषणम्‌, इदढ़ःमुष्टि-निष्पीडनः 
निष्ठधूत-धा राजलबिन्दुदन्तुरेण--इढः [सुबद्धः] चासौ मुष्टिः, तेन यत्‌ निष्पीडनम्‌ (=सम्यर्धारणम्‌) 
तेन निष्ठयूता इव धारा (=तीक्णाग्रमागाः) एव जलबिन्दवः (==जलकणांशाः ) तैः दन्तुरे 
(=उच्चावचेन ) कृपाणेन -- मसिना, आकृष्यमाणा=हठात्‌ समन्ताद्‌ ग्रह्यमाणा, [ इव ] 
सुभटोर.कपाट-विघटित-कवचसहस्नान्धकारवतिनी = सुष्ठु भटाः ( वीराः ) तेषाम्‌ उरांमिं (=वक्षः- 
स्थलानि ) एवं कपाटानि (=- कवाटानि ) तेम्यः बिघटितानि (=वरियोजितानि ) यानि कवचानां 
सहस्नाणि (==लौहवमंव्यूह्ाः ) तानि एव अन्धकाराः (=तिमिराणि ) तेषां मेध्यवत्तिनी ( अन्तः 
विद्यमाना )) राजलक्ष्मीः=शत्रुराजश्रीः; ˆ करिकरटगलित-मदजलासार-दुदिनासु-करिणाम्‌ 
(=हस्तिनाम्‌ ) करटाः (--कपोलाः ) तेभ्यो गलितम्‌ (<निःसृतम्‌ ) यत्‌ मदजलम्‌ (=मदवारि), 
तस्य आसारः ( =धारासम्पातः ) तेन दुदिनम्‌ (--मेघजनितँ तमः ) यासु ताः ताइशीसु, समरः 
निशासु समराः (-म्युद्वानि ) एव निशाः (==रात्रयः ) तासु, अभिसारिका इद्र = दत्तसंकेता 
प्रेयसीव, यस्य शूद्रकस्य, सगीपम्‌ (==अन्तिकम्‌ ) असकृत्‌ (- पुन: पुनः, बहुवारम्‌ ) आजगाम 
आगतवती । यथा दत्त संकेता सर्राणि कष्टानि उपेक्ष्य स्यप्रियमुपेति तथेव शत्रुराजलक्ष्मीः शूदरकमुपा- 
ययौ । अमियारिकालक्षणं साहित्यदर्पेणे-- 
“अभिसारयते कान्तं या मन्मथवशंवदा । 
स्वयं वाभिसरत्येषा धीरेरक्तामिसारिका ॥” 
अत्रोतपरेक्षा-रूपकोपमानाम ङ्गा ङ्भिभावेन सङ्करः । 


मदजल [ के प्रवाह | से सुन्दर हाथियों के मस्तकपिण्डों का विदारण करने वाली, बड़ी- 


बड़ी मुक्ताओं से जड़ी हुई, मजबूत मुट्ठी से पकड़ने के कारण निकली हुई [ हाथ के पसीने को ] 
धारारूपी जल की दूदों से ऊेची-नीची तलवार द्वारा खींचो जाती हुई-सी; बहुत बहादुर योद्धाओं 
के वक्षस्थलरूपी किवाड़ों से [ टूट कर ] अलग होने वाले हजारों कवचरूप्ी अन्धेरों के बीच में 
स्थित, राजलक्ष्मी उस राजा के पास, हाथियों के कपोलस्थलों से निकले हुए मदजल की वर्षा से 
दुदिनवाली [ मेघाच्छन्न ] युद्धरूपी रातों में अभिसारिका ( दत्तसंकेतवाली नायिका ) के समान 
बार-बार आती थी । [ जिस प्रकार अभिसारिका किसी बात की चिन्ता न करके अपने प्रेमी से 
बार-बार मिलने जाती है, उसी प्रकार राजलक्ष्मी उस राजा के पास आया करती थी। ] 


१. “विदधता? इति पाठान्तरे, “कृपाणेने तिपदं विशेष्यम्‌ । २. जसददन्तुरेण। ३. घटित । 
४. करतट । ५. सकृदगात्‌ । 
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यस्य च हृदयास्थितानपि पतीन्‌ दिधक्षुरिव प्रतापानछो वियोगिनीनामपि रिपु- 


१ 
सुन्दरीणामन्तर्जेनितदाहो दिवानिशं जज्वाल । 
२ महीं < ह 
यस्मिश्च राजनि जितजगति परिपालयति महीं चित्रकम्मंसु वर्णसङ्कराः, रतेषु 
० 3 = 
केशग्रहाः, काव्येषु दुढवन्धाः, शास्त्रेषु चिन्ताः, स्वप्नेषु विप्रलम्भाः, छत्रेषु कनकदण्डाः, 


यस्य चेति । 'च' शब्दः किञ्चेत्यर्थे । यस्य=राजञःशूद्रकस्य, प्रतापानलः--प्रतापः ( = दण्ड- 
कोशजं तेजः ) एव अनलः (=वह्लिः ) हृदयस्थितान्‌=-चित्ते एव विद्यमानान्‌, मृत्युमुपगतान्‌, 
अपि, पतीन्‌ = वल्लभान्‌, दिधक्षुः इव-- दग्धुम्‌ इच्छुरिव, वियोगिनीनाम्‌ =: विरह्विणीनाम्‌, रिपुः 
सुन्दरीणाम्‌ = शन्रुवनितानाम्‌, अन्तः=मनसि, जनितदाहः= जनितः (=उत्पादितः दाहः 
(=दहनम्‌ ) येन स ताइशः सन्‌, दिवानिशम्‌ =रात्रिन्दिवम्‌, जज्वाल = प्रज्वलितम्‌ आसीत्‌ । शत्रु" 
नुपाणां मरणात्‌ तेषां प्रियाणां मनस्येव ते विद्यमाना आसन्‌ तत्रापि सन्तापार्निना तान्‌ रिपून्‌ 
दग्धान्‌ चकारेति भातः । अत्र रूपकं क्रियोत््रक्षा चेत्यनयो रङ्गा ङ्गिभावेत संकरः । 

पुनरपि तस्योत्कषं वणंयति--रयास्मिश्चेति। जितजगति=जितम्‌ (= स्वायत्तीकृतम्‌ ) 
जग्रत्‌ (--विश्वम्‌ ) येन सः तारशे, यस्मिन्‌, राजनि =नुपे, महीम्‌ = धराम्‌ परिपालयति =रक्षणं 
कुर्वंति सति, अत्र “यस्य च भावेन भावलक्षणम्‌” (पा सु. २।३।७) इति सति सत्तमी बोध्या । 
किञ्च, परिसंख्यालंकारस्य प्रयोगेणावधोरणस्य प्रतीतिः । अत एव सर्वत्र 'एव' इत्यस्य योजनयार्थो 
विधेय: । “प्रजानां न आसन्‌' इत्येतेषां सवंवाक्येषु सम्बन्धः करणीयः । चित्रकं सुःनअलेख्यनि मणिषु, 
वर्णसंकराः वर्णानाम्‌ (= शुक्लनीलपीतादिवर्णंनाम्‌ ) सङ्कराः (=-परस्परसम्बन्धाः) न तु 
प्रजानाम्‌ = लोकानाम्‌, ब्राह्मणशूद्रादिवर्णानाम्‌ परस्परं विवाहादिसम्बन्धाः आसन्‌, सवषां वर्णमर्या- 
दायामेब स्थितेः । रतेषु= मैथुनव्यापारेषु, केशग्रहाः== कचाकर्षणानि, सुगमतासम्पादनयेति दोष: 
न तु प्रजानां कलहेषु केशग्रहणानिं, क्वापि कलहाभावादिति भावः । कावब्येषु--कविकमंसु, एव, 
हढबन्धाः : पाण्डित्यप्रदशंनार्थं पदसमासादिगाढगुम्फनानि, न तु प्रजानामपराधादौ कारागारादि- 
बन्धनानि, सर्वेत्रापराधाभावात्‌ । शास्त्रेषु ~= पदवाक्यप्रमाणादिशास्त्रेषु, एव, चिन्ता= चिन्तनम्‌, 


और जिसकी प्रतापरूपी आग हृदय में स्थित भी पतियों को जलाने की इच्छुक होती 
हुई-सी, वियोगिनी भी शत्रुओं की प्रेयसी स्त्रियों के मन में सन्ताप पैदा करके दिनरात [ उनके | 
. पतियों को जलाने के लिए जला करती थी। 

संसार को जीत लेने वाले उस शूब्रक राजा के प्रथिवी का पालन [= शासन] करने पर 
अर्थात्‌ जब वह शासन कर रहा था उस समय केवल चिप्र बनाने में वरणो काले नीले आदि 
रंगों का संकर=मिश्रण होता था। [ ब्राह्मण क्षक्षिय आदि वर्णो का साङ्कुयं नहीं था। 
क्योंकि समवणों के ही विवाहादि संबन्ध होते थे। ] केवन रत -- कामक्रीडा में केशग्रहण-= बाल 
खींचना होता था । [ प्रजा में लड़ाई आदि में बाल नहीं खीचे: जाते थे, क्योंकि समी परस्पर 
प्रेममाव से रहते थे । ] केवल काव्यों में इढबन्ध==पदसमासादि की प्रकृष्ट रचनायें या पद्मबन्ध 
आदि होते थे। [ प्रजा में नहीं, क्योंकि अपराध न करने से कोई भी कारागार आदि में नहीं बन्द 
किया जाता था । सभी ईमानदार थे । ] केवल शास्त्रों = शास्त्रीय विषयों में चिन्ता =चिन्तन 
होता था । [जीवननिर्वाह्ादि के लिए किसी को चिन्ता नहीं करनी पड़ती थी, क्योंकि सभी को 


१. दाघो । २, पालयति । ३. 


चित्रा। 
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शुद्रकवर्णनम्‌ ] भावबोधिनी-सहिता ३१ 


ध्वजेषु प्रकम्पाः, गीतेषु रागविलासितानि, करिषु मदविकाराः, चापेषु गुणच्छेदाः, 


च ¢ ` दुतसम्प्रेषणानि क ७ 
गवाक्षषु जालमार्गा:, शशिकृपाणकवचेषु कलङ्काः, रतिकलहेषु / साय्येक्षेषु 
शुन्यगृहाः न प्रजानामासन्‌ । 


न तु भोजनादिचिन्ता, सर्वेषां सुखपूर्वक॑ विद्यमानत्वात्‌ । स्वप्नेपु-- स्वापेषु, एव, विप्रलम्मा: -> 
प्रियवियोगाः, न तु प्रजानामिष्टजनवियोगा:, न वा वंचना इति भावः । छत्रेषु = आतपत्रेषु, एव, 
कनकदण्डाः=सौवणेयष्टयः, न तु प्रजानामपराधादौ दण्डरूपेण स्वणंग्रहणम्‌, सर्वेषां सदाचारपरा- 
यणत्वादिति भावः । व्त्रजेषु=ग्ृहमन्दिरादौ स्थितासु पताकासु, एव, प्रकम्पाः = प्रकम्पनानि, 
चाच्चल्यानि वा, न तु लोकानां चित्तेषु, कुतोऽपि भयादेरभावादिति माव: । गीतेषु=गानेषु, रागविल- 
सितानि=वसन्तर्भैरवादिविविधरागभ्रयोगाः, न तु प्रजानां रागद्वेषादिव्यापाराः, सबेषां रागद्वेषादि- 
शुन्यत्वादिति भावः । करिषु=हस्तिषु, एव, मदविकाराः ==मदजलविक्ृतयः; न तु लोकानां मद- 
जन्यदूषणानीति भावः, सर्वषां स्त्रामाविकरीत्या विद्यमानत्वादिति भावः । चापेषु -= धनुःषु, गुण- 
च्छेदा.--गुणस्य =प्रत्यः्चायाः, छेदः =कर्तेनम्‌, न तु प्रजानां गुणच्छेदः = दयादाक्षिण्या दिगुण- 
विलोपाः, सर्वेरेव गुणानां महत्त्वस्वीकारादिति भाव: । गवाक्षेषु = वातायनेषु, जालमार्याः=पवन- 
प्रवेशाय लघुमार्गा', न तु प्रजानां जालमार्गाः= छद्मकल्पनापन्यानः, सर्वेषां सत्स्वभाववत्त्वेन 
ताइशदोषादर्शनादिति भावः । शशि-कृपाण-कवचेषुरचन्द्रखड्ग-लौहवमंसु, एव, कला: =विकृति- 
चिक्लानि, चन्द्रे स्वामाविकः कलङ्भः, कृपाणेषु कवचेषु च दीर्घकालं प्रयोगाभावादमार्जेनाच्च 


सारी सुविधायें प्रास थीं । ] केवल स्वप्न में विप्रलम्म = वियोग होता था । [ वास्तबिक स्थिति 
में समी का संयोग ही रहता था, या विप्रलंभ -:वश्चना नहीं थी ]। केवल छातों में सोने के दंड 
होते थे । [अन्य किसी से सुवर्णदण्ड नहीं लिया जाता था, क्योंकि कोई अपराध नहीं करता था | ] 
केवल पताकाओं में प्रकम्पन होता था । [ प्रजा में कोई शत्रुभयादि से नहीं कापता था, क्योंकि 
सभी निर्भय थे । ] केवल गानों में गैरव, वसन्त मल्हार आदि रागों का विलास था । [ प्रजा में 
क्रोध-राग-देषादि भावना नहीं थी ]। क्रेवल हाथियों में मदविकार होता या। [ लोगों में 
अहंकारादि विकार नहीं था । ] केवल धनुषों में गुण=प्रत्यः्वा (-=डोरी ) का छेदन-टूटना था । 
[ लोगों में गुणों का महत्त्व था । गुणी का मान होता था । ] केवल गवाक्षों=झरोखों में 
जालमागं =हवा आने के लिए छोटे छिद्र होते थे। [ प्रजा में किसी को कपटादिजाल में नहीं 
फंसाया जाता था । | केवल चन्द्रमा, तलवार और कवच में कलङ्क था । [=चन्द्रमा में स्वाभाविक 
कलंक और तलवार तथा कवच में दीर्घकाल तक प्रयुक्त न होने से मुर्चा लगने की कालिमा थी । 
प्रजा में किसी पर कोई कलंक नहीं था, क्योंकि समी सदाचारी थे। ] केवल रतिकलहों में 
[समझोता कराने के लिए] दूत भेजे जाते थे । [ अन्यत्र नहीं, क्योंकि किसी से पराजय नहीं होती 
थी । ] केवल गोटी भौर पासो [ के खेल | में खाली घर थे। [ प्रजाओं में कोई घर शून्य 
नहीं था। समी अपने-अपने घरों में रहते थे। ] 


१. इूतप्रेषणानि । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


३२ कादम्बरी [ कथामुखे 


है. ३ 
यस्य च परलोकाद्भयम, अन्तःपुरिकाकुन्तलेषु भङ्गः, नूपुरेषु मुखरता, विवाहेषु कर 
डे 
ग्रहणम्‌, अनवरतमखाग्निधूमेनाश्रुपातः, तुरङ्गषु कशाभिघातः, मकरध्वजे चापध्वनिरभूत्‌। 
तस्य च राज्ञः कलिकाल-भयपुञ्जीभूत-क्कृतयुगानुकारिणी त्रिभुवनप्रसवभूमिरिव 
जनरहितमवनानि, सर्वेषां सुखपुर्वेक स्वगृहेषु विद्यमानत्वादिति माव: । अत्र सर्वेषु चतुर्दंशवाक्येषु 
इलेष:, शाब्दी परिसंख्या चेःयनयोमिथोऽनपेक्षतया सत्त्वात्‌ संसृष्टिः । वि कक 
पुनरपि तस्यैव वैशिष्ट्यं प्रतिपादयति-- यस्य चेति । 'च' शब्दः किञ्चेत्यथ । यस्य=राज्ञः 
शूद्रकस्य, परलोकाद्‌=जन्मान्तरात्‌, एव, भयम्‌ ==भीतिः, न तु शत्रुवर्गात्‌, तस्य सर्वाधिकः 
सामर्थ्यशालित्वात्‌ । अन्तःपुरिकालकेषु-अन्तपुरम्‌ ( =शुद्धान्तः ) अस्ति वासाय यासां ताः इति 
मत्वर्थीयः ठन्‌ == इकप्रत्ययः--अन्तःपुरिकाः=अन्तःपुरनिवासिन्यः, तासाम्‌ अलकेषु, एव, मङ्ग:- 
कुटिलता, न तु अन्यस्मिन्‌ कस्मिन्‌, स्वेषां सदाचारिस्वादिति भाव: । नुपुरेषु = हंसकेषु, एव, 
मुखरता =अनवरतशब्दायमानता, न ठु लोकेषु, स्वेषां सुचिन्त्यमाषित्वात्‌ । विवाहेषु = उप- 
यमनेषु, एव, करपीडनम्‌=पाणिग्रहणम्‌, न तु प्रजासु करादि-राजदेयद्रव्यार्थं पीडनम्‌, सर्वे: 
त्याय्य्रकरस्य समुचितसमये एव प्रदानात्‌, विपत्त्यादौ राज्ञा स्वत एव तदग्रहणादिति भावः । 
अनवरतम्‌=निरन्तरम्‌, मखारिनिधूमेन=्यज्ञीयवह्निधूमेन, एव, अश्रुपातः=नेत्राम्बुनिःसरणम्‌, न तु 
शोकादिना कस्याप्यश्रुपातः, असमये कस्यापि अनिष्टामावात्‌ । तुरगेषु = अइवेषु एव, कशाया 
अमिघातः=चर्ममयताडिनी-प्रहारः, न तु प्रजासु दण्डादिप्रदानाय ततप्रहारः । मकरध्वजे=-काम देवे, 
एव, चापध्वनिः=धनुषः शब्दः, प्रयोगकाले टंकार इति भावः, न तु प्रजासु, कस्यापि तादशरिपोर- 
भावात्‌ धनुषः प्रयोगस्यानादद्यकत्वादिति मावः। अभ्ूत्‌= आसीत्‌, इदं क्रियापदं सर्वत्र योज्यम्‌ । 
अत्रापि सक्तवाक्येषु आर्थी परिसंख्या, तयाऽवधारणप्रतीत्याऽन्यार्थनिवृत्तिः फलति । 
शूद्रकस्य राजधानीं वर्णयति-तस्य चेति । तस्य च राज्ञः=भूपतेः, विदिशामिधाना-'विदिशा' 
इति अमिध्रानं यस्याः सा, विदिशेति ख्याता, राजधानी=राजशासन-परमुखस्थानम्‌ 'आसीदि'ति 
परवतिक्रिपापदेतान्वयः । अत्र प्रथमान्तं पदं. 'विदिशायाः' तृतीयान्तं च पदं 'ेत्रवत्याः' विशेषणमितिः 


और जिस राजा शूद्रक को केवल दूसरे जन्म से भय था, या स्पर्गादि का भय था । [अन्य 
किसी का नहीं, क्योंकि वह सर्वातिशायी था ।] केवल अन्तःपुर वी रानियो के केशों में वक्रता 
थी । [ अन्यत्र किसी में नहीं, क्योंकि सभी सदाचारी थे । ] केवल घुंधुरुओं में मुखरताः-अनवरत 
ध्वनि थी । [ अन्य किसी में नहीं, क्योंकि समी लोग सोच-विचार कर बोलते थे। ] केवल 
विवाह में करपीडन = पाणिग्रहण होता था । [ प्रजाओं को कर शुल्क से पीडित नहीं किया 
जाता था । ] निरन्तर होने वाले यज्ञों के धुआं के कारण ही आँखों से अश्पात होता था । [ न 
कि किसी प्रिय के असामयिक मरणादि के शोक से लोगों के आँसू गिरते थे। ] केवल घोड़ों पर 
कोडे लगाये == मारे जाते थे । [ अन्य किसी को दण्डित करने के लिए कोड़े का प्रहार नहीं होता 
था क्योंकि सभी अपने-अपने कतंव्यों का समुचित रीति से पालन करते थे । ] और केवल कामदेव 
में चापध्वनि=धनुष की टंकार होती थी । [ प्रजाओं पर किसी शत्रु आदि के धनुष की आवाज 
नहीं होती थी, क्योंकि शूद्रक की प्रजा पर आक्रमण करना संभव नहीं था । ] 

उस राजा ( शूद्रक ) की 'विदिशा' नामक राजधाती थी, जो मानो कलियुग के समय के 


१. अन्तःपुरिकालकेषु । २. करपीडनम्‌ । ३. अनवरतप्रवृत्त । ४. तुरङ्गमेषु । ५. उद्भूत्‌ । 
६, अनुसारिणी । 
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शूद्रक वर्णनम्‌ ] भावबोधिनी-सहिता ३३ 


विस्तीर्णा, मज्जस्मालवविलासिनीकुचतटास्फालन-अजं रितोस्मिमालया जलावगाहनागत-' 
जयकुल्नर-कुम्भ-सिन्दुर-सर्यायमान-सलिल्या उन्मद-कलहंस-कुल-कोलाहरू-मुखरित-२ 
कूलया वेत्रवत्या परिगता विदिशाभिधाना नगरी राजधान्यासीत्‌ । 

k स॒ तस्यामवजिताशेष-भुवनमण्डलतया विग्तराज्यचिन्ताभारनिवृंतः, द्वीपान्त- 
बोध्यम्‌ । कलिकाल-मय-पुञ्जी भूतकृतयुगानुकारिणी--कलिकालात्‌ ( =कलियुगसमयात्‌ ) यद्‌ 
भयम्‌ ( =भीतिः ) तस्मातु पुञ्जीभूतम्‌ ( -एकत्री भुतम्‌ ) यत्‌ कृतयुगम्‌ ( =सत्ययुगम्‌ ) तदनु- 
करोतीति एवंशीला, ताइशी, अतिपुण्यमयीति भावः । न्रिभुवन-प्रसवसूभिः =त्रयाणाम्‌ भुवनानाम्‌ 
( =लोकानाम्‌ ) समाहारस्त्रभूवन म्‌=त्रिलोकी, स्वर्गे-मत्ये-पाताल-लोकत्रयम्‌, तस्य प्रसवस्य 
( =उत्पत्तेः ), भूमिः ( =स्थानम्‌ ) इव, विस्तीर्णा=विशाला । भज्जन्मालब-विलासिनी-कुच- 
तटास्फालन-जजरितोमिमालया--मज्जन्त्यः ( ==स्नानं कुंन्त्यः ) याः मालवस्य ( =एतन्नामकः 
देशस्य ) विलासिन्यः ( =सुन्दयेः ), तासां कुचतटानि ( =वक्लोजस्यलानि, स्तनाग्रमागा इति 
मावः ) तेषाम्‌ यत्‌ आस्फालनम्‌ ( --आधातः ) तेन जजेरिता: ( ==क्षीणतामुपगताः, व्याहताः ) 
ऊर्मीणाम्‌ ( =तरङ्गाणाम्‌ ) मालाः ( =श्रेणयः ) यस्याः सा ताइशया । जलायगाहुनागत-जयकुञ्जर- 
कुम्म-सिन्दूर-सन्ध्यायमानसलिलया-जले ( =वेत्रवतीतोये ) अवगाहनम्‌ ( =मज्जनम्‌ ), तदर्थम्‌ 
आगताः ( =समायाताः, क्वचित्‌ 'अवतारिताः' इति पाठः, प्रवेशिताः ) ये जयकुञ्जराः 
( =-शत्रुसमूहृ-विदलन-समर्याः हस्तिनः ) तेषां कुम्भाः ( =मस्तकस्थलानि ) तेषु स्थितं यत्‌ 
सिन्दूरम्‌ ( =नागसम्मवम्‌ ) तेन सन्ध्यायमानम्‌ ( =सन्थ्याकालवदाचरितम्‌, रक्तवर्ण- 


मिति माव: ) सलिलम्‌ ( =जलम्‌ ) यस्याः धा, तया, “सिन्दूरं नागसंमवम्‌'' इत्यमरः, “सिन्दुर. 


तरुभेदे स्यात्‌ सिन्दूरं रक्तचूणेक्रे” इति मेदिनी च । उन्मदकलहंस-कुलकोलाहलःमुखरित-कूलया = 

उन्मदाः ( =उत्कटमदाः ) ये कलहंसाः ( =कादम्वाः ) तेषां कुलम्‌ ( =समूहः ), तस्य यः 
कोज्ञाहतः ( =अस्पष्टध्वनिः, कलरव इति भावः ) तेन मुखरितम्‌ ( =प्रतिष्वनियुक्तम्‌ ) कूलम्‌ 
( =तटम्‌, ) यस्याः सा ताइऱ्या, वेत्रवत्या-तन्नाम्न्या नया, परिगता=सवंदिक्षु वेष्टिता, विदिशा- 
भिधानाम्‌=विदिशानाम्नी राजधानी आसीत्च्बभूव । अत्र कलिकालेत्यादिविदोषणे पुञ्जी भुततवोत्त्रेक्ष- 
णादुत्प्रेक्षा, आर्थी उपमा, निमुत्रनेत्यादिविशेषणेऽपि उत्प्रेक्षा, कुचतठानाम्‌ आस्फालेन ऊमिमालायाः 
जज रित्वस्यासम्बन्धेषपि तस्य सम्बन्धप्रतिपादनादतिशयोक्तिः, सन्ध्यायमानयेत्यादि-वयडन्ते व्यड्ग्यो- 
पमा चेत्येतेबां परस्परं नैरपेक्ष्येण स्थित्या संसृष्टिरलंकारः । 


साम्प्रतं शूद्रकस्य समययापनं वर्णयति- स तस्यामिति। स तस्यामतिचिरं सुखमुवास-इति” 
भय से पुञ्जीभूत=इकट्ठे सत्पयुग का अनुकरण करने वाली=उसके समान पुण्यमयी थी, जो तीनों 


लोकों की उत्पत्तिस्थल=जन्मभूमि के समान फैली हुई ( विशाल ) थी। जो ( विदिशा नगरी ) 
स्नान करती हुई मालवदेश की सुन्दरियों के स्तनाग्रभागों को टकराहट से दिन्न-मिन्न लहरों वाली, 
जल में नहलाने के लिए लाये गये विजयी हाथियों के मस्तकपिण्डों पर लगे हुए सिन्दुर [ के मिल 
जाने ] से सायंकाल के समान ( लाल-लाल ) प्रतीत होने वाले जलवाली और उन्मत्त कलहंसों 
के समूह के कलरव से शब्दयुक्त किनारे वाली वित्रवती' नदी से चारो ओर स्नेधिरी हुई थी। _ 

वह राजा शूद्रक उस विदिशा नामक राजधानी में अपनी यौवनावस्था में बहुत 


१, अवतारित, आयात । २. मुखरीकृत । ३. वेत्रवत्या सरिता । 
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वेड कादम्बरी [ कथामुखे 


रागतानेक-भूमिपाल-मौलिमाला-लालित-चरणयुगलो, वलयमिव लीलया भुजेन भुवन- 
भारमुद्दहन्‌, अमरगुरुमपि प्रज्ञयोपहसद्धिरनेककुलक्रमागतै रसङ्कदालो चित-नीतिशास्त्र- 
निम्मेलमनोभिरलुब्धैः स्निग्ध: प्रबुद्धेश्वामात्येः परिवृतः, समानवयोविद्यालडका रैरनेंकमूर्द्धा- 
भिविक्त-पाथिवकुलोद्गतेरखिल-कलाकलापालोचन-कठोरमतिभिरतिप्रगत्भः कालविद्धिः 


मुख्यं वाक्यम्‌ । अत्र प्रथमान्तानि पदानि राज्ञः तृतीयान्तानि च पदानि सचिवानां राजपुत्राणां च 
विशेषणानी ति बोध्यम्‌ । तस्याम्‌=स्वराजधान्याम्‌, अवजिताशेषमुवन मण्डलतया=अवजितानि 
( -स्वाधीनीकृतानि ), अशेषाणि ( =समस्तानि ), भुवनमण्डलानि ( =चवुर्देशलोकाः ) येन स 
तस्य भावस्तया तथोक्तया, विगत-राज्यचिन्ताभार-निवू तः--विगतः ( = अपगतः ) यो राज्यस्य 
चिन्ता एव भारः=दूरीभूतशासनचिन्तामरः तेन हेतुना निवु तः=निञ्चिन्तः, सुखसम्पन्न इति माव: । 
द्ौपान्तरागतानेक-भूमिपाल-मौलिमाला-लालित-चरणयुगलः- अन्यानि ( = दूरस्थानीति भावः ) 
द्वीपानि द्वीपान्तराणि, मयूरव्यंसकत्वादित्वात्‌ समासः, तेम्यः आगताः ( =समायाताः ) ये अनेके 
( =बहृवः, सवं इति भावः ) भुमिपालाः ( =भूपतयः ), तेषां याः मौलीनां ( =शिरसाम्‌, मुकुटा- 
नां वा ) मालाः ( ==श्रेणयः ) ताभिः लालितम्‌ ( =उपसेवितम्‌ ) चरणयुगलम्‌ ( =पादयुग्मम्‌ ) 
यस्य स तथोक्तः, वलयम्‌ =कटकम्‌, इव, भुवन मारम्‌=संसारपालनभरम्‌, मुजेन=करेण, लीलया = 
अक्लेशेनैब, अनायासेनैव, उद्वहन्‌ = धारयन्‌, प्रज्ञया==प्रतिभया, अमरगुरुम्‌ = बृहस्पतिम्‌, अपि, 
उपहसद्मिः= उपहास कुवं भिः, अनेककुलक्रमागतैः=अनेके च ते कुल क्रमागताश्च -न वंशपरम्परा- 
गताश्चेति इन्द्रः, तेनाकुलीनामाधुनिकानां च निरासः, असङ्कद्‌= वारं वारम्‌, आलोचितनीतिशा- 
त्रः निर्मेल-मनोभिः--आलोचितानि ( = सम्यगधीतानि ) यानि नीतिशास्त्राणि ( = राजनीति- 
शास्त्राणि ) तैः निर्मलानि . ( =विशदानि, सन्देहरहितानि ) मनांसि ( =चित्तानि ) येषां त: 
तथोक्तैः, अलुन्षैः==लोमरहितैः, स्निग्बेः ==वत्सलैः, प्रबुद्ध, =सततजापरूकः, राज्यहितचिन्तन- 
सावधानैरिति भावः, च, अमात्यैः =मन्त्रिमिः, परिवृतः =समावृतः, सहितः । 

इत: राजङुत्रान्‌ विशेषयन्नाह--समानवयो-विद्यालङ्कारः-समानाः ( सइशाः ) वयः 
( =अबस्था ), विद्याः ( =चतुदेशविद्याः ), अलङ्काराः ( = भूषणानि ) च येषां ते तथोवतेः, 
अनेक-सूर्धामिषिक्तपाथिवकुलोद्ग्रतैः=अनेके ( =बहुबः ) मूर्धामिषिक्ताः ( >कृतमूर्धाभिषेका: ) 


ये पाथिवाः ( ==राजानः ) तेषाम्‌ कुलानि ( ==वंशानि ) तेम्यः उद्गतैः =समुत्पच्चैः, प्रमवेः, , 


अखिलकला-कलापालोचन-कठोर-मतिमिः--अखिलाः ( =सकलाः ) या कलाः (=चतुःषष्टिकलाः) 


EE ररास न 


समय तक सुखपूर्वेक रहा, क्योंकि सम्पूणं संसार को ( उसी समय तक ) जीत छेने के कारण राज्य 
[के पालन या दूसरे के आक्रमण ] की चिन्ता के भार से मुक्त ( निश्चिन्त ) था। [ उस के 
प्रति आदर माव प्रदर्शित करने के लिए ] दूसरे द्वीपों ( देशों ) से आये हुए अनेक राजाओं द्वारा 
अपने मुकुटों के समूह से उसके दोनों चरण लालित ( चूमें जाते ) थे । अपनी मुजाओं से संसार 
[ के पालन ] का भार उसी प्रकार वहन करता था जैसे कि कगत धारण किये इए हो । वह 
ऐसे अनेक मंत्रियों से घिरा रहता था जो ( मंत्री ) अपनी उत्कृष्ट प्रतिभा से देवगुरु बृहस्पति 
का भी उपहास करने वाले थे अर्थात्‌ उन से भी उत्कृष्ट थे; जो अनेकं और वंशपरम्परा से आये 
हुए थे; जिन्होंने बार-बार राजनीति शास्त्र का अच्छी तरह अनुशीलन करने से अपने मन को 
निर्मल ( सन्देहरहित ) बना लिया था; जो लोभी नहीं थे; जो स्नेह करने वाले थे; जो प्रबुद्ध 
( बहुत बुद्धिमान्‌ या जागरूक ) थे | वह राजा ( शूद्रक ) ऐसे राजकुमारों के साथ रमण करता 
` था, मन बहलाया करता था, जो ( राजकुमार ) आयु, विद्या ( =अध्ययन ) तथा अलङ्कारधारण 
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प्रभावाञ्नुरक्तहृदयैरग्राम्योपहासकुशलैरिङ्गिताकारवेदिभिः काव्य-नाटकाख्यानकाख्यायि- 
का5लेख्यव्याख्यानादिक्रियानिपुणैरतिकठिन-पीवर-स्कन्धोरु- बाहुभिरसकृदवदलित-समद- 
रिपुगज-घटा-पीठबन्धेः केसरिकिशोरकैरिव, विक्रमैकरसैरपि विनयव्यवहारिभिरात्मनः 
प्रतिबिम्बैरिव राजपुत्रैः सह रममाणः प्रथमे वयसि सुखमतिचिरमुवास। 

तासां कलापाः ( समूहाः ) तेषाम्‌ यतु आलोचनम्‌ ( “विमर्श: ) तेन कठोरा ( =इढान्प्रौढा ) 
मतिः (बुद्धि: ) येषां ते ताइशैः, अतिप्रगल्मँः=अतिशयप्रतिभान्वितैः “प्रगल्म: प्रतिमान्वितः”” 
इति कोशः, कालविदिमिः=उचितावसरज्ञैः, 'कदा कि करणीप'मिति सम्यखवेत्तभिः, प्रमावानुरक्त- 
हृदयेः--प्रमावः ( =माहातम्यम्‌, सामथ्ये वा ) तेन अनुरक्तानि (=आसक्तानि) हृदयानि (=चेतांसि) 
येषां तेः । अग्नाम्योपहास-कुशले:--( ग्रामे भवः-ग्राम्यः, 'ग्रामादयत्खनौ', तथा न भवतीति ) 
अग्राम्यः=नागरिकः, य उपहास: ( =नर्मबचोविलासः, मनोरञ्जना्थंप्रतिपादकशब्दविशेषप्रयोगः ), 
तस्मिन्‌ कुशलाः ( चतुराः ) ये तैः । इङ्गिताकारवेदिभिः - इङ्गितम्‌ ( चेष्टाविशेषः ) आकारः 
( = आकृतिः ) च तौ पिदन्ति, तच्श्रीलाः ये तैः, मानसिक-शारीरिको मयरहस्पजञरित्यर्थः काव्यः 
नाटकास्पानकास्या यिकालेख्यव्याख्यानादि-क्रियाः निपुण: = काव्यम्‌ ( >अ्रव्यं कविकर्म ), नाटकम्‌ 
( =-च्श्यं कविकमं ), आख्यानकम्‌ ( =चूणंकम्‌ ), आख्यायिका ( गद्यकाव्यविशेषः वासवदत्ता- 
दिरिति भावः ), आलेख्यानि ( == चित्रनिर्माणाचि ), व्याख्यानानि ( = कस्यापि विषयस्यार्थे- 
निवचनानि, सम्यग्‌ साथणानि वा ) -इत्यादिकाः याः क्रियाः ( =कार्याणि ), तत्र निपुणाः 
( कुशलाः ) तैः । अतिकठिनपीवरःस्कन्धोरुबाहुभिः-अतिकठिनाः (अतिइढाः) पीवराः (पुष्टाः) 
च, स्कन्धोरव्राहवः ( =स्कन्धाः=अंसदेशः, उरवः=सक्थीनि, बाहवः= भुजाः ) येषां ते तैः । 
असकृदेवरलित-समद-रिपु-गजघटा-पीठवन्धेः-असक्ृत्‌ ( =वहुवारम्‌ ) अवदलिताः (विमदिताः), 
समदा ( =मदसहिता ) या रिपुगजघटा ( =शत्रणां करिणां समूहः, “करिणां घटना घटा” 
इत्यमरः ) सा एव पीठवन्धाः ( =स्थलविशेषाः पृष्ठदेशासनानि ) येः ते तथोक्तैः, केसरिकिशोरक: 
इव=्केसरिणाम्‌ (=सिहानाम्‌) किशोरकेः ( = शिशुभिः, अल्पायुष्कबालैः ) इव, यथा सिंहशावकः 
गजानां पीठवन्धान्‌ विमर्दयति तथेबेमे:राजानोश्पी ति भावः ) विक्रमैकरसँः-विक्रमः ( पराक्रमः ) एव 


में उसी के समान थे; जो अनेक मूर्धामिषिक्त ( श्रेष्ठ ) राजाओं के कुलों में उत्पन्न होने वाले थे; 


जो समस्त कलाओं के समूह का आलोचन (परिशोलन) करने के कारण अत्यन्त कठोर (परिपक्व) 
बुद्धिवाले थे: जो अतिभ्रगल्म ( प्रखर प्रतिभाशाली ) थे, जो ( प्रत्येक कायं के समुचित ) अवसर 
का ज्ञान रखने वाले थे, जो ( उस शूद्रक के प्रति ) प्रेम से अनुरक्त हृदय वाले थे,” जो अग्राम्य 
( ==भशिष्टतारहित ) परिहास करने में कुशल थे; जो इंगित ( चेष्टा या संकेत ) तथा आंख 
आदि अवयवों को अच्छी प्रकार समझने वाले थे; जो काव्य, नाटक, आख्यानक, आख्यायिका, 
आलेख्य ( चित्रकला ) तथा व्याख्यान आदि कार्यों में अत्यन्त निपुण थे; जो अत्यन्त कठोर और 
पुष्ट कन्धो वाले थे, जिन्होंने अनेक बार शत्रुओं के मदमत्त हाथियों के समूह रूपी पीठबन्धो 
( ==बँठने के आसनों ) का अवदलन उसी प्रकार किया था जिस प्रकार सिंह के बच्चे करते हैं, 
अर्थात्‌ उनके सहश थे; केवल पराक्रम ( के प्रदर्शन ) में आनन्दानुभव करने वाले होने पर भी 
विनयपूर्वेक व्यवहार करने वाले थे; जो मानो उस ( शूद्रक ) के अपने प्रतिबिम्ब [ पराई ]के 
सदश [ दिखाई देते ] थे । 


१. आख्यानकालेख्य 
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तस्य चातिविजिगीषुतया महासत्त्वतया च तृणमिव लघुवृत्ति स्वैणमाकळयतः प्रथमे 

वयसि वरत्त॑मानस्यापि) रूपवतोऽपि सन्तानाथिभिरमात्यैरपेक्षितस्यापि सुरतसुखस्योपरि 
Uh RVUs क क क NMA 
एकः ( = अद्वितीयः ) रसः ( ==आसक्तिः, अनुरागो वा ) येषां ते तैः, अपि, विनयब्यवहारिभिः 
= विनयेन ( =संस्कारजन्यविनञ्नतया ) व्यवहरन्ति ( =थाचरन्ति ) तच्छीला ये तेः तथोक्तैः, 
एतेन-सामर्थ्ये सत्यपि विनयातिशयो ध्वनितः । आत्मन = स्वस्य प्रतिविम्बः =प्रतिमूतिभिः, इव, 
राजपुत्रैः = राजसुतः, सह = साघंम्‌, रममाणः=क्रीडन्‌, सन्‌, प्रथमे ==आद्ये, वयसि=भअवस्थायाम्‌ 
सुखम्‌=सुखसहितं यथा स्यात्‌ तथा, अतिचिरम्‌= सुदी घंकालपर्यंन्तम्‌, उवास==न्यवसत्‌ । 
अत्र वद्धत्वापेक्षया वयसः प्राथम्यं बोध्यम्‌ । अग्ने च "प्रथमे वयसि'=इत्यस्य यौवनावस्थायामित्यर्थो 
बोध्य: । अन्यथोभयत्र समानार्थत्वेऽन्वयानुपपत्तिरिति बोध्यम्‌ । अत्रोपमा रूपकं चेत्यनयोः संसृष्टिः । 


साम्प्रतं सर्वेथा ध्षामथ्येवत्त्वेषपि तस्य राज्ञः सम्भोगसुखनिवृत्ति प्रतिपादयति तस्य चेति। 
अतिविजिगीषुतया अतिशयेन विजेतुमिच्छुरित्यर्थ-जि+ सन्‌, द्वित्वाभ्यासकार्यानन्तरं 
“सन्लिदोजें:” इति द्वितीयजकारस्य कुत्वे, दीर्घे च कृते-अतिविजिगीष--इति “सनाशंसभिक्ष 
उ:” इत्यनेन 'उ' प्रत्ययेऽन्लोपे च कृते अतिविजिगीषुरिति, तस्य भावस्तत्ता, तया, (=अत्यधिक- 
बिजयेच्छुकतया), महासत्त्वतया --महत्‌ (=बहु, अधिकम्‌ वा) सत्त्वम्‌ (= बलं धैर्यादिक वा) 
यस्य सः, तस्य, भावस्तत्ता, तया, च, स्त्रैणम्‌=स्त्रीणां समूहम्‌, “स्त्रीपुंसाभ्यां नवूस्तञौ” 
इति नम्‌ प्रत्ययः, तृणम्‌ इव=धासादिकम्‌ इव, लघुवृत्ति= लघ्वी ( =तुच्छा) वृत्तिः 
(= वर्तनं, व्यवहारो वा) यस्य तत्‌ तथोक्तम्‌, आकलयतः न= संभावयतः, प्रथमे = यौवने; 
वयसि=अवस्थायाम्‌, वतँमानस्यापि=विद्यमानस्यापि, रूपवतोपि=सौन्दर्यविशिष्टस्यापि, 
तस्य == शुद्रकस्य, राज्ञः, सन्तानाथिभिः=सन्तानम्‌ ( = अपत्यम्‌) तदेवार्थेः (= प्रयोजनम्‌) 
येषां ते, तैः अमात्यः= मन्त्रिभिः, अपे्षितस्यापि==वाञ्चछितस्यापि, सुरतसुखस्य =सम्भोग- 
जतितानन्दस्य, उपरि=विषये, द्वेषः = शत्रुता, इव, आसीतुन्=अभूत्‌ । अत्र सुरतसुखे 
द्वेषहेतो रसत्त्वेऽपि तदुत्पत्तेः विभावना, यद्वा सुरतहेतुषु यौवनादिषु विद्यमानेषु सत्स्वपि तदनुत्पत्ते- 
विशेषो क्तिरित्यनयोः संकरः, “तृणमिव'-इत्यत्रोपमया च संकीणंः। द्वेष इवासीत्‌’ इत्यत्रोत््ेक्षा 
च प्रतीयते । 


वह विजय की अत्यधिक इच्छा रखने वाला और बहुत अधिक शक्तिशाली था इस कारण 
स्त्रीसमुदाय को तृण के समान तुच्छ समझता था, यौवनावस्था में विद्यमान भी और सौन्दयं- 
सम्पन्न होने पर मी उस (राजा शुद्रक) को, सन्तानेच्छुक मन्त्रियों द्वारा चाहे गये भी, सुरतसुख 
(स्त्रीसंभोग) पर मानो शत्रुता (ष्णा) थी । 


बिमशं-कुछ सम्पादकों ने प्रस्तुत वाक्य की समाप्ति आगे के-“'सत्यपि रूपविलासो- 


पहसितरतिविभ्रमे""""""*`“``` चावरोधजने” तक मिलाकर मानी है परन्तु यह तर्कसंगत नहीं है; 
क्योंकि आगे “स॒ कदाचिदनवरत''"' `'"` "`` «९ आदि की संगति उपपादित करने के लिए उक्त 
अंश को इसी के साथ जोड़कर पढ़ना चाहिए । अतः “तस्य “`` *** द्वेष इवासीत्‌ ।” यहाँ एक 


` क्रियापद होने से वाक्य को समाप्त हुआ समझना चाहिए । 


१, अतिरूपवतोऽपि । 
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सत्यपि रूपविलासोपहसित-रतिविभ्रमे लावण्यवति विनयवस्यन्वयवति हृदयहा- 
रिणि चावरोधजने, स कदाचिदनवरतदोलायमान-रत्तवलयो घर्षरिकास्फालन-प्रकम्प-झण- 
झणायमान-मणिकर्णेपूरः स्वयमारव्धमृदङ्गवाद्यः सङ्गीतकप्रसङ्गेन, कदाचिदविरल-विमुक्त- 
शरासार-शून्यीकृतकाननो मृगयाव्यापारेग, कदाचिदाबद्धविदरधमण्डलः काव्यप्रबन्धरच- 


साम्प्रतं तस्य राज्ञोऽन्यका्यंव्यासक्ततया सुरतसुखनिवृत्ति साधयितुमाह-सत्यपीति । 
रूपविलासोपहसितरतिविभ्रमे-रूपम्‌ ( = सौन्दर्यम्‌ ), विलासाः ( ==विलसनानि, हावमावादयः ) 
तैः, उपहसिताः ( =उपहासास्पदीकृताः ) रतेः ( कामदेवपत््याः ) विश्रमाः ( > श्ंगारचेष्टा: ) येन 
स॒ तस्मिन्‌ । लावण्यवति =सौन्दरयं सम्पन्ने, विनयवति =अम्युत्यानादिसंस्कारविशिष्टे, 
अन्वयवति =अन्वयः==सद्वंशस्तष्वति, उच्चकुलोत्पन्ने, ह्ृदयहारिणि=हृदयाक्षंके, च, 
अवरोधजने =अन्तःपुर-्त्रीसमुदाये, सत्यपि==विद्यमानेऽपि, एतेन सवंविधलक्षणयुक्तत्वं 
सूचितम्‌-“स सुहृत्परिवृतो दिवसमनैषीत्‌”--इति मुख्यं वाक्यम्‌, “यस्य च भावेन भावलक्षणम्‌" 
इति सति सप्तमी बोघ्या । सः कथं दिवसमनैषीदिति साधयितुमाह--स कदाचिदिति। अत्र 
प्रथमान्तानि पदानि राज्ञो विशेषणानि तृतीयान्तानि च पदानि दिवसनयनक्रियायां करणानीति 
बोध्यम्‌ । सः = शूद्रकः, कदाचित्‌ = कस्मिश्चिदवसरे, अनवरतदोलायमान-वलयः = अनवरतम्‌ 
( =सततम्‌ , दोलायमाने ( =दोलेवाचरन्ती, उमयतः स्पन्दमाने ) वलये ( =हस्तघृतकङ्कूणे ) यस्य 
स॒ ताइशः, घर्घरिकास्फालनःप्रकम्प-्षण-झणायमात-मणिकपूंरः=घघरिका ( =तात्कालिक-वाद्य- 
विशेष: ) तस्याः आस्फालनेन ( =करद्वारा वादनेन ) यः प्रकम्पः ( =विघूननम्‌ ) तेन झणझणाय- 
मानौ ( =ञण-झण-इति ब्वाति कुन्तो ) मणिकणपूरौ ( =मणिमयकर्णालङ्करौ ) यस्य स ताइशः, 
स्वयम्‌=आत्मना एव, आरब्यमृद ङ्गाः =आरब्प्रम्‌ ( ==प्रारब्धरम्‌ ) मृदङ्गवाद्यम्‌ ( =मुण्मयवाद्य- 
विशेषवादनम्‌ येन स तादशः, सञ्गीतकप्रस द्गेन=गीत-तूत्य-वाद्यत्रय-रूपसंगीतस्य प्रसङ्गः 
( = सम्बन्धः ) तेन, “गीतं नृत्तं च वाद्यं च त्रयं संगीतमुच्यते” इति सङ्गीतरत्नाकरे । कदाचित्‌= 
कस्मिदिचत्कले, अविरल-विमुक्त-शराऽसार-शून्पीक्ृत-काननः=अविरलम्‌ ( =निरन्तरम्‌ ) यथा 
स्यात्तथा विमुक्ताः ( --प्रक्षिप्ता: ये शराः ( =बाणाः ) तेषाम्‌ आसारः ( =घारासतम्पातः ) तेन 
शुन्यीङृतम्‌ ( =हिल्नपशुरिक्तीक्ृतम्‌ ) कानतम्‌ ( =अरण्यम्‌ ) येन स ताइशः, मुगयाव्यापारेण= 
मृगयायाः ( =आखेटस्य ) व्यापारः ( “क्रिया, व्यापृतिः ) तेत, कदाचित्‌=्जातुचित्‌, आबद्धविदरध- 
मण्डल:=आबद्धम्‌ ( =आरचितम्‌ ) विदग्यानाम्‌ ( =विदुषाम्‌ ) मण्डलम्‌ ( -समूहः ) येन स 


ताहशः, काव्यप्रबंधरचनेन-काव्यानि ( विशिष्टलक्षणलक्षितानि पद्यमयानि ) प्रबन्धाः ( =ग्ः 
MT nS न वि स र प्सपयेपपप्प्प्पसपपय 


यद्यपि उसके रनिवास की रानियां सुन्दरता और हावमावादि में रति ( “कामदेव की 
पत्नी ) के विलासों का उपहास करने वाली, सुन्दर, विनयशील, कुलीन व चित्ताकर्षक थीं फिर 
भी--वह शूद्रक कभी निरन्तर हिलते हुए रत्न (--जटित ) कंकणयुक्त, घर्घरिका ( नामक 
वाद्यविशेष ) को बजाने से होने वाले कम्पन से झनझन करने वाले मणिमय कणंपूरो से युक्त होता 
हुआ अपने आप मृदङ्ग बजाना प्रारम्भ करता हुआ संगीत के प्रसंग ( सम्बन्ध ) से; कभी 
लगातार छोड़े गये वाणों की वर्षा से वन को (समी जानवरों से ) सूना करता हुआ शिकार खेलने _ 
से; कभी विद्वानों के समुदाय को एकत्रित करता हुआ काव्य और कथा आदि की रचना से; 


१. अन्वयवत्यभिजनवरति 
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"रचना: ) च, तेषां रचनेन ( = प्रणयेन), कदाचित्‌= जातुचित्‌, शास्त्राधापेन - शास्त्राणि तेषां रचनेन ( ==प्रणयेन ), कदाचितुन्=्जातुचित्‌, शास्त्रालापेन-- शास्त्राणि 
( ==न्यायमीमांसाब्याकरणावीनि ) तेषामालापः ( =संलापः ) तेन, कदाचित्‌-=काहिचित्‌, 


आख्यानकाख्यायिकेतिहासपुराणाकर्णनेन = आख्यानकम्‌ ( =स्फुटकथा ) आख्यायिका 
( -=गद्यविशेषः वासवदत्तादिः ), इतिहासः ( -=महामारतादीतिवृत्तग्रन्थः ) पुराणानि 


( =पत्चलक्षणात्मकं शिवपुराणादीनि ) च, तेषाम्‌ आकर्णेनेन = श्रवणेन, कदाचित्‌ =कस्मिर्चित्‌ 
काले, आलेख्यम्‌ ( =चित्रनिर्माणम्‌ ) तस्य विनोदः ( =तञ्जन्यानन्दः ) तेन, कदाचित्‌ 
वीणया तन्त्र्या, तस्या वादनेन श्रवणेन चेति भावः, कदाचित्‌ दशंनागत-मुनिजन-चरण-गुश्रृषया = 
दर्शनाय ( =अवलोकनार्थम्‌ ) आगताः ( =समायाताः ) ये मुनिजनाः ( ==ऋषिलोकाः ) तेषां 
चरणानाम्‌ ( =पादानाम्‌ ) शुश्रूषया == सेवनया, कदाचित्‌ =जातुचित्‌, अक्षरच्युतक-मात्राच्युतक- 
विन्दुमती-गूढचतुर्थ-पादभ्रहेलिकाःभ्रदानादिमिः=अक्षरस्य (=वर्णंस्य) च्युतकम्‌ ( = राहित्यं) यस्मिन्‌ 
तत्‌, यद्वा अक्षरः च्युतः ( ==रहितः ) यस्मिन्‌ तत्‌, ततः स्वार्थे कप्रत्ययः, ताइश काव्यम्‌, यथा -- 
“कुवन्‌ दिवाकराश्लेषं दधच्चरणडम्बरम्‌ । 
देव ! यौष्माकसेनायाः करेणुः प्रसरत्यसौ ॥” 
अत्र करेणुपदस्य ककारच्युती रेणृ-इत्यर्थप्रतीतिरिति भावः । मात्राच्युतकम्‌ = मात्रायाः 
च्युतम्‌ = ( राहित्यम्‌ ) यस्मिन्‌ उत्‌, तदेव इति स्वार्थ कप्रत्ययः। यथा-- 
र “मूलस्थितमधः कुवंन्‌ पात्रैर्जुष्टो गताक्षरैः । 
विटः सेव्यः कुलीनस्य तिष्ठतः पथिकस्य सः ॥” 
अत्र विट-इति पदे इकारमात्रायारच्युतौ 'वट' इति वृक्षविशेषस्य प्रमीतिः | बिन्दुमती = 
पदचेऽक्षराणां या संख्या वतंते वावत्संख्याकबिन्दूनां निवेशेन तत्तदवर्णोपलब्धिः, यथा-- 


हिव नि सिः सीन; । मि ऽलसः ॥ 


अत्र बिन्दूनां स्थानेऽक्षराणां निवेशे इदं पद्यम्‌-- 
“नरिनयनचूडारत्तं मित्रं सिन्धोः कुमुद्‌वतीबन्धरुः । 
अयमुदयति घुसृणारुणरमणीवदनोपमइचन्द्रः ।।'” 
गुढचतुर्थपादः-गूढः ( ->गुप्त: ) चतुर्थ: ( =तुरीयः ) पादः ( चरणः ) यस्मिन्‌ सः । 
पवंवतिषु निषु पादेष्वेव चतुर्थपादस्याक्षराः गूढरूपेण तिरोहिताः प्रतीयन्ते, स गूढचतुर्थपादः । 
उदाहरणं यथा-- 
कमी शास्त्रों की परिचर्चा से; कमी आख्यानक ( =-प्रसिद्ध कंथानक ) आख्यायिका ( गद्य- 
काव्यविरोष ) इतिहास ( ==महामारतादि ) और पुराणों को सुनने से; कमी चिन्ननिर्माण के 
विनोद से; कभी वीणा ( बजाने ) से; कभी दर्शन करने के लिए आये हुए मुनिजनों के चरणों 
की सेवा से; कभी अक्षरच्युतक ( ==जिसमें कोई वर्ण छोड़ दिया गया है ), मात्राच्युतक 
( “जिसमें कोई मात्रा छोड़ दी गयी है ), बिन्दुमती (जिसमें वर्णो की संख्या और क्रम के 
अनुसार विन्दुएँ लिखीं गयीं हैं ), गूढचतुर्थपाद (- जिसमें तीन पदों में ही चौथा पाद==उसका 
अर्थे गुप्त है ), और पहेली देना आदि से स्त्रीसम्मोग सुख से विमुख होता हुआ, मित्रों से घिरा 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


७ ee 3 
I 22554 2453: इस 


शूद्रकवर्णनम ] भावबोधिनी-सहिता ३९ 


सुहृत्परिवृतो दिवसमनैपीत्‌ । यथेव च दिवसमेवमारब्ध-विविध-क्रीडा-परिहास-चतुरैः 
सुहृद्धिरुपेतो निशामनैषीत्‌ । 
एकदा तु नातिदूरोदिते नव-नलिन-दलसम्पुट-भिदि किच्चिम्मुक्त-पाटलिम्नि 
“न मज्जति क्वचिदुदोषे प्रीणाति जगतो मन: । 
य एक: स परं श्रीमान्‌ चिरं जयति सज्जन: ॥” 
अत्र चतुर्थपादाथंसुचकाः वर्णाः पादत्रये एव गूढाः । प्रहेलिकालक्षणम्‌-- 
“व्यक्तीकृत्य कमप्यर्थंम्‌ स्वख्पार्थस्य गोपनात्‌ । | 
यत्र वाह्यान्तरावथाँ कथ्येते सा प्रहेलिका ॥ 
सा द्विधार्थी च शाब्दी च विख्याता शब्दशासने ।, 
आर्थी स्यादर्थेविज्ञानाच्छाब्दी शब्दविभागतः ॥ 
आर्थीप्रहेलिकोदाहरणम्‌- 
'तरुण्यालिङ्गितः कण्ठे नितम्बस्थलमाश्रिता । 
गुरूणां सन्निधाने च कः कूजति मुहुर्मुहुः ॥' 
अत्र सामान्यतया श्रवणे प्रसिद्धस्य वल्लमार्थेस्य प्रतीतिः । किन्तु गुरूणाम्‌ =विशालानां 
घटानाम्‌, सन्तिधाने = सामीप्ये ऊध्वंप्रदेशे स्थिते सति, कूजति=शब्दायते-इति गूढाथंप्रतीत्या | 
घटख्पोऽथे उत्तरं मवति। एतासां प्रदानादिभिः=उपस्थानादिमिः, हेतुभिः, वनितासम्भोग-सुख- 
पराङ्मुखः=वनितानाम्‌ ( =रमणीनाम्‌ ) यः सम्भोगः ( =रमणादिकम्‌ ) तस्य तेन वा यत्‌ 
सुखम्‌ ( =भानन्दः ), तस्मात्‌ पराङ्मुखः ( =विमुखः ), सुद्दतपरिवुत: ==सुहृदूमिः ( = मित्रः ) 
परिवृतः=परिवेष्टितः, सन्‌, दिवसम्‌ -=-दिनम्‌, अनैषीत्‌ =निनाय, अयापयत्‌ । यथेव च येन 
प्रकारेण च, दिवसम्‌ =दिनम्‌ अनैषीत्‌, एवम्‌ =-तेनैव प्रकारेण, आरब्धविविध-क्रीडा-परिहास-चतुरैः 
=भारब्धाः ( = प्रारब्धाः ) ये विविधक्रीडासु=्ञानाखेलनकेषु, परिहासाः ( = उपहासाः ) 
तेषु चतुराः ( =दक्षाः ) ये तैः, सुहृदिमिः=मित्रैः, उपेतः=संयुतः, सन्‌, निशाम्‌ =रात्रिम्‌, अपि, 
अनेषीत्‌= प्रापितवान्‌ । एवश्च रात्रिन्दिवं मित्रैः सह रममाणस्य तस्य स्त्रीसम्पकंस्य न कालो 
न वा तत्र प्रवृत्ति रिति तस्य सम्मोगसुखस्योपरि द्वेष इवासीदिति कथनं समीचीनमेव । 
साम्प्रतं कथानकं प्रस्तोतुमुपक्रमते-एकदेति। एकदा =एकस्मिन्‌ समये, प्रतीहारी = द्वारः 
देशे नियुक्ता परिचारिका, समुपसृत्य =राज्ञः समीपमागत्य, राजानम्‌=नपम्‌, शुद्रकम्रित्यथ:, 
सविनयम्‌ =विनयपू्ंकम्‌, अवोचतु=अकथयदिति मुख्यं वाक्यम्‌ । अत्र प्रथमात्तानि पदानि 
प्रतीहार्याः विशेषणानीति वोध्यम्‌ । सूर्यवर्णनाव्याजेन उक्त्यवसरमाह- नातिदुरेति । नवनलिन- 
हुआ दिन बिताता था। दिन के समान रात भी, आरम्म की गयी विविध क्रीडाओं में परिहास 
करने में दक्ष मित्रों से घिरा हुआ होकर, बिताया करता था। ( रातियों से सम्पकं नहीं रखता 
था ) और जिस प्रकार दिन बिताता था उसी प्रकार विभिन्न प्रकार के खेलों और उपहासों 
को आरंभ करने में चतुर मित्रों के साथ रात ही बिताता था । [ अक्षरच्युतक आदि की विशेष 
व्याख्या और उदाहरण संस्कृत-व्याख्या में देखें । | | 
-एक बार जब नवीन कमलदलों के संपुट को विकसित करने वाले, कुछ कुछ लालिमा को 


१. अनयत्‌ । २, चतुरः । ३. उन्मुक्त । 
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४० कादस्बरी [ कथामुश्ले 


भगवति सहस्तम रीचिमालिनि, राजानमास्थानमण्डपगतमङ्गनाजनविरुद्धन वामपार्श्वावल- 
कौक्ष च 
म्बिना कौक्षेयकेण सन्निहितविषधरेव चन्दनळ्ता भीषणरमणीयाकृतिः, अविरलचन्दनानुले- 


००, १ क 
पनधवलित-स्तनतटा उन्मज्जदेरावतकुम्भमण्डलेव मन्दाकिनी चूडामणिसंक्रान्तप्रतिबिम्ब- 
च्छलेन राजाज्ञेव मृतिमती राजभिः शिरोभिरुह्ममाना, शरदिव कलहंसधवलाम्बरा, जाम- 


दलसम्पुट-मिदि = नवानि ( =नवीनानि ) यानि नलिनानि ( =कमलानि ) तेषां दलानि 
( =-पर्णानि ) तेषां सम्पुटः ( =मुकुलीमावः ) तं भिनत्ति ( =उद्घाटयति ) इति स तस्मिन्‌ 
तथोक्ते । किच्चिन्मु क्रपाटलिम्निकिच्चिद्‌ ( =ईषत्‌ ) मुक्तः ( =परित्यक्तः ) पाटलिमा ( =शवेत- 
रक्तमावः ) येन स॒ तस्मिनु तथोक्ते । मगवतिन्ऐश्वर्यवति, देवे इत्यर्थः, सहस्रमरीचिमालिनि= 
सहस्तम्‌ ( =सहस्रसंख्याकाः ) ये मरीचयः ( =किरणाः ) तैः मालते ( =शोभते ) तानु धारयतीति 
वा यस्तस्मिन्‌ तथोक्ते, भगवति भार्करे वेत्यर्थः । नातिदूरोदिते-=नातिदूरम्‌ ( =अचिरकालम्‌ ) 
उदितम्‌ ( ==उद्गमनम्‌.) यस्य स तस्मिन्‌ तथोक्ते, सति, अत्र सति सप्तमी “यस्य च भावेन 
सावलक्षणम्‌'' इति सूत्रात्‌ । अङ्गनाजनविवद्धेन--अङ्गनाजनः ( ==स्त्रीलोकः ) तस्य विरुद्धेन 
( ==प्रतिकूलेन ) संग्रामादौ गमनायोग्यतया तस्य ग्रहणस्यातौचित्येनेति भावः । वामपाइर्वावलम्विना- 
वामपाशवे ( ==सब्येतरमागे ) अवलम्बते ( =अवतिष्ठते ) इत्येवंशीलेन, कौक्षयकेण=खड्गेन 
“तरवारिर्मण्डलाग्रः खड्गकोक्षेयकोऽसिः” इति कोशात्‌ । सन्निहितविषधरा=सन्तिहिताः ( =समीप- 
बत्तिनः ) विषधराः ( =सर्पाः ) यस्याः सा ताइशी, चन्दनलता=श्रीखण्डवल्ली, इव = यथा, 
भीषणरमणीयाकृतिः=भीषणा ( =मयानका ) रमणीया ( =मनोहरा ) च आकृतिः ( =आकारः, 
स्वरूपं ) यस्याः सा तथोक्ता । स्वभावत: रमणीयाऽपि चन्दनलता यथा सपंसंसर्गाद भीषणा इश्यते 
तथैव प्रतिहारी अपि स्वभावतः मनोहरापि खडगधारणेन भीषणा प्रतीयते इति भावः | अविरल- 
मलयजानुलेपन-धवलितस्तनतटा --अविरलम्‌ ( =धघनम्‌ ), यत्‌ -मलयजस्य ( “चन्दनस्य ) 
अनुलेपनम्‌ ( =उदूव्तनम्‌ ) तेन, धवलितम्‌ ( ==शुश्रीकृतम्‌ ) स्तनतटम्‌ ( =कुचाग्रभागः ) यस्याः 
सा तथोक्ता । उन्मज्जदेरावतकुम्भमण्डला--उन्मज्जन्‌ ( =स्तानं कुर्वन्‌ ) यः ऐरावतः ( =इन्द्रस्य 
हस्तिविशेषः ) तस्य कुम्ममण्डलम्‌ ( =शिरःपिण्डचक्रतरालम्‌ ) यस्यां सा तथोक्ता, मन्दाकिनी= 
बियदृगङ्घा, इव । यथा स्व्गेङ्गायाम्‌ ऐरावतस्य स्नानकाले तस्य शिरःपिण्डानां शोमा भवति तथैव 
तस्याः प्रती हार्यास्तनतटेः शोमा भवति । एवः्योपमालंकारः। चूडामणिषु ( =राजमस्तकरिथि त मुक्ुट- 
मणिषु ) प्रतिबिम्म्रितः ( =संक्रान्तः ) यः प्रतिविम्बः ( =प्रतिच्छाया ) तस्य छलेन (=व्याजेन), 
राजमिः=नुपैः, शिरोमिः=मस्तकेः, उह्ममाना=धायंमाणा, मूतिमती=शरीरिणी, राजाज्ञा=शूद्रकस्या- 


छोड़ने वाले ( फैलाने वाले ) मण्यान्‌ सह्रमाली=सूर्यं आकाश में कुछ ही दूर तक उदित हुए थे, 
( तमी ) समाग्ह में विद्यमान राजा शूद्रक के पास पहुँच कर प्रतीहारी -जो खियों के 
( आचरण ) के विरुद्ध बायीं ओर लटकने त्राली तलवार के कारण संयुक्त चन्दनलता के समान 
भीषण और मनोहर आकारवाली थी, घने चन्दन के लेप के कारण सफेद स्तनतट वाली थी, अतः 
पानी में डूबे हुए ऐरावत हाथी के ( ऊपर निकले ) कुम्भमण्डलों से युक्त आकाशगंगा के समान 
थी, ( राजाओं के ) मुकुटों की मणियों में पड़ी हुई परछाइं के बहाने'से मानों राजाओं द्वारा 
सिरों से स्वीकार की जाती हुई शरीरधारिणी राजाज्ञा थी, ( उड़ते हुए ) हंसों से युक्‍त आकाश 
वाली अथवा कलहंसरूपी श्वेत वल्लोंवाली शरद्‌ ऋतु के समान हंसों के तुल्य उज्ज्वल वस्त्रों वाली 


१. मलयजानुलेपन । २. चूडाप्रतिबिम्ब । 
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शद्रकवर्णनम्‌ ] भावबोधिनी-सहिता ४१ 


दग्न्यपरशुधारेव वशीकृतसक्रलराजमण्डला, विन्ध्यवनभूमिरिव वेत्रलतावती, राज्याधिदेव- 
१ x 
तेव विग्रहिणी, प्रतीहारी समुपसृत्य क्षितितळ-निहित-जानु-करकमला सविनयमब्रवीत्‌¬ 


3 
“देव ! द्वारस्थिता सुरलोकमा रोहतस्त्रिशद्भो रिव कुपितशतमखहु छू र-निपातिता 
राजलक्ष्मीदेक्षिणापथादागता चाण्डाल-कन्यका पञ्जरस्थं शुकमादाय देव विज्ञापयति- 


देशः, इव । शरद्‌ इव=विगतवर्षासमय इव, ऋतुविशेष इव, कलहुंसधवला=कलहुंसाः (=कादम्बाः) 
इव धवलम्‌ ( “शुभ्रम्‌ ) अम्बरम्‌ ( वस्त्रम्‌ ) यस्याः सा, पक्षे कलहूंसा एव धवलम्‌ अम्बरं यस्याः 
सा ताइशी। जामदग्न्यपरशुधारा इव<्जामदग्न्यस्य ( =जमदरिनिपुत्रपरशुरामस्य ) यः परशुः 
( =कुठारः ) तस्य धारा ( >प्रान्तप्रदेशः ) इव, वशीकृत-राजमण्डला=त्रशीकृतम्‌ (=अधीनीकृतम्‌) 
राजमण्डलम्‌ ( =राजसमूहः ) यया सा ताइशी, पक्षे-वशीकृतम्‌-दर्शनेनाकृष्टं राजमण्डलम्‌न्शुद्रक- 
समीपवतिराजसमूहः यया सा तथोक्ता | विन्ध्यवनसूमिः इव=विन्व्यम्‌=विन्ध्याचलमू, तस्य वनम्‌ = 
काननम्‌, तस्य भूमिः= पृथिवी, इव, वेत्रलतावती =वेत्राणाम्‌ =वेतेसानाम्‌, लताः =लतातुल्यवक्र- 
वृक्षाः, यस्याः सा, पक्षे वेत्रलता =वेत्रयष्टिः ( हस्ते ) यस्याः सा ताइशी । राज्याधिदेवता इव = 
राज्यस्य ( =आधिपत्यस्य ) अधिदेवता ( =अघिष्ठात्री देवी ) इव, विग्रहिणी = शरीरधारिणी, 
प्रतीहारीमेव पुनविशिनष्टि-क्षितितलनिहितजानुकरकमला =क्षितितले ( = भूतले ) निहितौ 
( ष्=्धृतो ) जानू ( =उरू ) करो एव कमले ( =पद्मे ) यया सा ताइशी सती “जानूरुपर्वाष्ठीव- 
दन्नियाम्‌” (अमरः २।६।७२) इत्युमयलिज्धों जानुशब्दः । प्रतीहारी सविनयमश्रबीदिति सम्बन्धस्तु 
पूर्वमेवोक्तः । 

सा प्रतीहारी किमश्रवीदिति निदिशति--देवेतिं। देव ! =स्वामिन्‌ !, द्वारस्पिता=द्वारे 
विद्यमाना, सुरलोकम्‌ =देवलोकम्‌, आरोहतः=आरोहणं विदधंतः, निश द्कोः=सू्यंवंशीयनुपविशेषस्य, 
कुपितशतमखहुंक्रारनिपतिता ='अयाज्यस्य देवयागात्‌ स्वर्ग वासो न भवतीत्यतः कुपितः (-क्रुदध:) 
यः शतमखः ( इन्द्रः ) तस्य हुङ्रारः ( =क्रोधामिव्यञ्जक्शब्दः ) तेन निपातिता ( = अधोदेशं 
प्रक्षिसा ) राजलक्ष्मी: =नुपश्रीः: इव, दक्षिणपयात्‌=दक्षिणमार्गात्‌, दक्षिणप्रदेशादिति भावः, 
आगता =समायाता, चाण्डालकन्पका = मातङ्गात्मजा, पञ्जरस्थम्‌ ==अयोनिसितपिञ्जरस्थितम्‌, 
शुकम्‌ =कीरम्‌, आदाय = नीत्वा, गृहीत्वा वा, देवम्‌ =श्री मन्तम्‌, शूद्रकमित्यर्थंः, विज्ञापयति = 


थी, जमदग्निपुत्र परशुराम के फरसे की धार के समान समी राजसमूह को वश में ( अधीन, पक्ष 
में --आक्ृष्ट ) करने वाली थी, विन्ध्याचल की भूमि के समात बेत की छड़ी से युक्त थी, 
( बिन्ध्यभूमि बेत की लताओं से युक्त होती है । ) शरीरधारिणी राज्य की अधिदेवी के समान 
थी--( उस प्रतीहारी ) ने ( पास जाकर ) अपने घुटनों और कमलख्पी दोतों हाथों को पृथ्वीतल 
पर रख कर ( विनयपूर्वक राजा शुद्रक से ) कहा-- 

“महाराज ! स्वगलोक में आरोहण करने वाले त्रिशङ्कु की, इन्द्र के हुंकार से 
गिराई गई राजलक्ष्मी के समान, दक्षिणदिशा से आयी हुई, पिजरे में स्थित तोते को लेकर 
दरवाजे पर खड़ी हुई चाण्डालकन्या श्रीमान्‌ जी से निवेदन कर रही है - समस्त लोको के समी 


१. समुपासृत्य । २. कमलम्‌ । ३. द्वारि स्थिता । ४. निपतिता । 
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४२ कादम्बरी [ कथामुखे 


“सकलभवनतलसवेरत्नानाम्‌ उदधिरिवेकभाजनं देवः, विहङ्गमश्रायमाश्चयेभूतो निखिल- 
भवनतलरत्नमिति कृत्वा तापत निक देवदर्शंनसुखमनुभवितुस्‌ 
य ग देवः 'त्युकत्वा विरराम 
क क्त 2७ राजा समीपर्वातनां राज्ञामवलोक्य मुखानि को दोषः, 
प्रवेदयताम्‌' इत्यादिदेश । 
: विज्ञापनां प्रस्तौति--सकलेति । I दपा अस्तोति--सकलेति । “सकलमुवनतल-सबैरतना- 
पछ त सोचते ) अर सर्वाणि रत्नानि वित 
--बहुमूल्यमण्यादीनि तेषाम्‌, उदधिः, इवन--- समुद्र: इव, देवः=स्वामी एक- 
ना तरती हर सन्ति तथैव श्रीमतां समीपे सर्वाणि श्रेष्ठवस्तूनि 
सन्तीति भावः, अयम्‌ =पञ्जरस्थोऽसो, बिहङ्गमः=शुकः पक्षी, आइचर्यभुतः = अदुभुतस्वरूपः, 
निखिलमुवनतलरत्तम्‌= सकललोकतल शेष्ठवस्तु, इति कृत्वा==एवं विचिन्त्य, एनम्‌=अमुम्‌, 
शुकमिस्पर्थः, आदाय== गृहीत्वा, देवपादमूलम्‌ = देवस्य ( ==राज्ञो शूद्रकस्य ) पादयोः (चरणयोः) 
मूलम्‌ ( =समीपमित्यथः ) आगता =समायाता, अहमु =चाण्डालकन्या,= देवदशेनसुख म्‌: 
महाराजावलोकनानन्दम्‌, अनुभवितुम्‌ =साक्षात्कर्त म, इच्छामि=अभिलषामि । त एतत्‌ --- चाण्डाल- 
कन्यकावचनम्‌, आकण्यं = श्रुखा, देव:--महाराज:, प्रमाणम्‌ == कार्याकार्येनि हेतुः, इति= 
इत्यम्‌, उकत्वा=कथयित्वा, विरराम=व्यरमत्‌, मौनमवल म्बितवती त्यर्थः । 
प्रतीहारीवाक्यं भुत्वा राज्ञः प्रतिक्रियां निरूपयति--उपजातेति । उपजातकुतू ¦ लः=उप- 
जातम्‌ ( =>समुत्पन्नम्‌ ) कुतूहलम्‌ ( =कोतुकंम्‌ ) यस्य सः, ताइशः, राजा=नूपः शूद्रकः, 
समीपवतिनाम्‌=पाए्वंस्थितानाम्‌, राज्ञाम्‌=नुपाणाम्‌, सुखानि =आननानि, अवलोक्य = निरीक्ष्य, 
“को दोषः ? कि दूषणम्‌, न कोऽपि दोष इति भावः, अतः, प्रवेश्यताम्‌ =तत्रानीयताम्‌, इति = 
एवम्‌, आदिदेश = आज्ञापयत्‌ । चाण्डालत्वेन तस्याः प्रवेशायोग्यत्वेऽपि राज्ञां मुखेषु तदशंनौत्सुक्य- 
मवलोक्य राजा तां प्रवेशयितुमाज्ञापयामासेति भावः । 


Sn SE ०-3 ००००० >> स्याना 

रत्नों के समुद्र के समान एकमात्र आश्रय आप हैं अर्थात्‌ जैसे समुद्र में समी रत्न हैं वेसे आपके 
पास भी सभी रत्न हैं। और यह शुक पक्षी अत्यारचयंजनक तथा समस्तलोक की श्रेष्ठ वस्तु है, 
यह सोच कर इस पक्षी को लेकर श्रीमान्‌ के चरणों में उपस्थित मैं महाराज के दर्शनसुख का 
अनुमव करना चाहती हूँ ।” यह सुनकर “महाराज की जो आज्ञा” ऐसा कह कर (वह प्रतीहारी) 
चुप हो गयी । 

[ प्राचीन काल में त्रिशंकु नामक राजा ने यज्ञ करके इसी शरीर से स्वगं जाने की प्रार्थना 
वसिष्ठ जी से की थी किन्तु उन्होंने अस्वीकार कर दी । इसके बाद त्रिशंकु इसी उद्देश्य की सिद्धि 
के लिए वसिष्ठ के पुत्रों के पास पहुँचा । किन्तु उन्होंने सारी स्थिति जानकर क्रुद्ध होकर शाप दे 
दिया कि 'तुम चाण्डाल हो जाओ ।' तव वह विश्वामित्र के पास पहुंचा । विश्वामित्र ने यज्ञ करा 
कर उसे सशरीर स्वगं चढ्ने का आदेश दिया। परन्तु उस समय इन्द्र ने उसे हुंकार से नीचे 
गिरा दिया । इसी कथा का यहाँ संकेत है । ] 

उत्पन्न उत्सुकता वाले (--उत्सुक) राजा ने अपने समीप विराजमान राजाओं के मुखों को 


देख कर “( चाण्डाल होने पर भी उसके प्रवेश में ) क्या दोष है? अर्थात्‌ कोई नहीं, अतः उसे 
प्रविष्ट कराया जाय ।” यह आज्ञा दी । 
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शुद्रकवगँवम्‌ ] भाववोधिनी-सहिता ४३ 


अथ प्रतिहारी नरपतिकथनानन्तरमुत्याय तां मातङ्गकुमारीँ प्रावेशयत्‌ । प्रविव्य 
च सा नरपतिसहल्ल-मध्यवत्तिमशनिभय-पुञ्जितकुल्शेळमध्यगतमिव कनक्िखरिणसर, 
अनेक र॒त्ताभ रण-कि रण-जालकान्तरितावथवमिन्द्रायुध-सहस्र-सञ्छादिताष्टदिस्विभागमिव 
जलधरदिवसप्‌, अवलम्बितस्थूलमुक्ताकलापस्य कनकम्तृद्कला-नियमितमणिदण्डिकाः 


अथेति । अथ नरपतिकथननन्तरम= नृपतेः शूद्रकस्यादेशश्रवणानन्तरम्‌, अथ शब्दों वाक्या- 
लंकारे, अनन्तरशब्देनैव गतार्थत्वादिति बोध्यम्‌, उत्थाय= भूमितलादुत्यानं विधाय, प्रतीह्मरी = 
द्वारपालिका, तामु=पूर्वोक्ताम्‌, मातङ्गकुमारीम्‌ -= चाण्डालकन्यकामु, प्रावेशयतु = प्रवेशमकारवत। 

प्रविश्य चेति । प्रविश्य च सा चाण्डालकन्यका राजानमद्राक्षीत्‌=अपञ्यत इति दुरस्यया 
क्रियया सम्बन्धो बोघ्यः। अत्र द्वितीयान्तानि पदानि “राजानम्‌' इत्यस्य विश्येषणानि । [ यत्तु ¬ 
'द्वितीयान्तानि पदानि क्रियाविशेषणानीति', तन्न भ्रातिपदिकार्थस्य विशेष्यतया विद्यमानत्वात्‌, 
क्रियायामन्वयस्यानौचित्याच्च । अत एव “राजानं विशेषयती'ति प्रमुखाः व्याख्यातारः प्राहुः । | 
अशनिभयपुज्जित-कुलशैलमध्यगतमु--अशने: (=इ्द्रवज्त्राद्‌) यद्‌ भयम्‌ ( = मीतिः पक्षच्छेदन- 
रूपेति भावः ) तेन पुञ्जिताः ( =एकत्रिताः ) ये कुलशैलाः ( --महेन्द्रादयः कुलपर्वताः ) तेषां 
मध्यगतम्‌ ( =अन्तविद्यमानम्‌ ), कनकशिखरिणम्‌=सुमेरुपर्वंतम्‌, इव, नरपति-सहस्तमध्य- 
वत्तिनम्‌ ==नरपतीनाम्‌ ( = राज्ञाम्‌ ) यत्‌ सहस्नम्‌ (--सहस्तसंख्या) तस्य मध्यवतिनम्‌ (=अन्तर्‌- 
विराजमानम्‌ ) । अत्रोपमालंकारः । 

[पुरा पवेतानां पक्षाः आसन्‌ । तैरुट्टीय ते सर्वान्‌ लोकान्‌ पीडयामासुः। तत इन्द्रो ववतरण तेषां 
पक्षच्छेदनं व्यदधात्‌ । तेन त्रस्ताः सर्वे पबंता एकत्रिता भूत्वा सुमेरुणा सह मन्त्रितवन्तः । तथैवात्र 
शूद्रकस्य पारवे सवं राजानः व्यराजन्त इति मावः ।] 

पुनरपि राजानं विशिनष्टि--अनेकेति । अनेक-रत्तामरण-किरणजालकान्तरितावयवम्‌ 
रूअनेकानि ( ==बहुविधानि ), यानि रत्तामरणानि ( =मणिमयाभ्रूषणानि ), तेषां यानि 
किरणजालकानि ( =ररिमिसमूह्ाः ), तैः अन्तरिताः ( --आवृताः ) अवयवाः ( =अङ्गानि ) 
यस्य स तं ताइशम्‌, अत एव इव्रायुधसह्र-सञ्छादिताष्ट-दिर्विमागस्‌ =इन्द्रायुधानाम्‌ ( =इन्द्र- 
चापानाम्‌ ) यत्‌ सहस्रम्‌ ( = सहस्रसंख्या ) तेन सञ्छादिताः ( =अन्तरिताः ) अष्टौ दिस्विमागाः 
( =अष्टसंख्याकाः दिशाप्रदेशाः ) यस्मिन्‌ तमु, जलधर-दिवसम्‌ इव=वर्षाकालिकदिनम्‌ इव । 
अ T। 

र दा पुनविशेषयितुं तस्य वितानं बिशिनष्टि--अवलम्बितेति । अवलम्बितस्थूलमुक्ता- 
कलापस्य ==अवलम्विताः =समाश्रिताः) स्थूलाः ( =स्थविष्ठाः ) मुक्ताकलापाः 


( =मणिसमूहाः ) यस्मिन्‌ स तस्य, अतः यष्ठ्यस्तानि पदानि 'दुकूलवितानस्य' विशेषणानि । 
-\ त्मणतुमहा 0900 2 कक 0070 नि निभिन डा 


तब राजा के कहने ( आज्ञा देने ) के बाद प्रतीहारी ने उस चाण्डाल कन्या का 
प्रवेश कराया । और करकेः उस ( चाण्डालकन्या ) ने राजा शूद्रक को देखा--जो हजारों 
राजाओं के बीच में उसी प्रकार स्थित था जिस प्रकार ( इन्द्र के ) बस्त्र ( -प्रहार ) के भय से 
एकत्रित ( महेन्द्रादि आठ ) कुलपवंतों के बीच में सुमेरु पवेत हो, जो अनेक रत्नजटित आशभूषणों 
की किरणों के समुदाय से आवृत अवयवों वाला वसा ही था जैसा हजारों इन्द्रधनुषों से आच्छादित 
आठों दिशाओं वाला वर्षा ( या मेघों ) का दिन हो, वह रेशमी चन्दोवा के नीचे चन्द्रकान्तमणियों 
की चौकी ( पलंग ) पर बैठा था जिस ( चन्दोवा ) में बड़े-बड़े मोतियों का समूह लटकाया 


गया था, जिस ( चन्दोवा ) के मणिजटित चार 
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इडे सोने की जंजीरों से बांधे गये ये.जो | 


दछ कॉदम्ब्ररी | कंथामुखे 


चतुष्टयस्य गगन-सिन्ु-फेन-पटल-पाण्डरस्य नातिमहतो हित हात 
सणिपय्येङ्किकानिषण्णम्‌, उद्धूय मानसुव्णदण्डचामरकरापस्‌, उन्मयूखमुख' र 
बप्रणते शशिनीव स्फटिकपादपीठे विन्यस्तवामपादस्‌,इन्द्रनीलमणिकुट्विमप्रभासम्पकेश्यी- 
मानः प्रणत-रिपु-निः्थासमलिनीकृतरिव चरण नजममूलजाले अयोजना तन गस प्रणत-रिपु-निःश्वासमलिनीकृतैरिव चरण-नखमयूखजालरुपशो भमानंम्‌, आसनो- 
क प्रणिदण्डिकाचतुष्टयस्य==कनकम्‌  ( ==स्वणेम्‌ ) तस्यं याः श्खुंखलाँः 
ion ( =कोणेषु बद्धाः ) मणिदण्डिकाः ( =रत्न्टितथष्टयः ) 
पा चतुष्टयं यस्मिन्‌ तस्य । गगन-सिन्यु-फेन-पटल-पाण्डुरस्य = गंगनसिंन्धो: ( ><मन्दाकिन्या: ) 
यत्‌. फेनपटलम्‌ ( =फेनसमूहृः ) तदिव पाण्डुरम्‌ ( =शुभ्रम्‌ ) तस्य, पकर) नातिमहृतः= 
नातिविशालस्म, दुकूलवितानस्य ( =क्षौसवसननिमितोल्लोचस्य [ “अनी वितानमुल्लोचो दृष्या 
वस्त्रवेदमनि ।” ( अमरः २।६।१२० ) “क्षोमं दुकूलं स्यात्‌ ( असरः २।६।११३ ) ] अधस्तांत्‌ न 
अधोदेशे, इन्दुकास्तमणि-पर्यद्धिकानिषण्णम्‌ = इन्दुकान्तमणीनामु ( =चन््रकान्तमणीनाम्‌) या पर्ये- 
ङ्किकाः ( = तल्पम्‌, शय्या ) तत्र निषण्णम्‌ ( =भासीनम्‌ ) । चुस्ोपमालंकारंः । छु 
पुनरपि राजानं विशिनष्टि-उद्धूयेति । उद्‌घूयमान-कॅनकदण्डचामर-केलापमु-्ठददुधूयमानं: 
( =भृत्यैः संवीज्यमानः ) कनकदण्डः (=सुवणेमयावलम्वनदण्डः) येषु तथाविधः चाम रकलापः 
( =प्रकीणंक समुदायः) यस्य तं तथोक्तमु । [ चामरं तु प्रकीर्णकम्‌ ।” अमरः २।८।३१ ] 
उन्मयूखेति। उन्मयूखकान्तिविजय-पराभव-प्रणते--उत्‌ ( =ऊध्वंम्‌ ) मयूखाः ( =किरणाः ) 
यस्य तथाविधस्य मुखस्य ( आननस्य ) यः कान्तिनिचयः ( =प्रंभासमूहः ) तेन विजयः 
_( =बिशिष्टो जयः ) तेन यः पराभवः (=पराजयः) तेन हेतुना प्रणते (=चरेभतलसंलग्ने) शशिनि 
इव=चन्द्रे इव, स्फटिकपादपीठे =स्वच्छप्रणिमयवरणस्धापपँथसे, विच्यस्तवामपादमू=विन्यस्तः 
( निहित: ), वामपादः ( =सव्यचरणः ) येन त॑ तथोक्तम्‌ । 
साम्प्रतं राज्ञशचरणनखमयूखान्‌ विशिनष्टि--इन्द्रनीलेतिं । इन्द्रनीलमणि-कुट्टिम-प्रमा- 
सम्पकेश्यामायमानै:=इन्द्रनीलमणीनाम्‌ ( =मरकतमणीनाम्‌ ) यत्‌ कुट्विमम्‌ (=निबद्धवेदिकाभ्भूमिः) 
तस्य या प्रभा ( कान्तिः ) तस्याः सम्पर्केण ( =सस्मिश्रणेन ) इयामायमानेः=ञ्यामवदाचरदृभिः, 
( श्याम इवाचरन्तीत्य्शे क्यङि प्रत्यये आत्मनेपदे शानचि रूपम्‌ ) प्रणत रिपु-निःशवास-मलिनीकृतेः= 
प्रणताः ( =पराजयेन वशीकृता अत एव विनताः ) ये रिपवः ( =शन्नवः ) तेषां ये निःशवासाः 
( =शोकोद्गाराः, ऊध्वंनिःदवाता. ) तैः मलिनीकृतानि ( =मालिन्यं प्रापितानि ) तैः इव 
[ अत्रोत््रेक्षा ], चरण-नख-मयूखजालैः=चरणयोः ( =पादयोः ) ये नखाः ( =पुनर्भवाः ) तेषां 
ये मयूखाः ( =किंरणाः ) तेषां यानि जालानि ( =समूहाः ) तैः, उपशोममानम्‌=अलंकृतम्‌, 
विराजमानमित्पर्शः, इदं राज्ञो विशेषणम्‌ । 


इदानीं राज्ञ ऊरुदयं विशिनष्टि--आसनेति । आसनोल्लसित-पद्मरागऽकिरण-पाटली- 


कृतेन=आसने (=उपवेशनस्थले) उल्लसिताः ( =प्रकाणमानाः ) ये पद्मरागाः ( = लोहितमणयः) 


आकाश गंगा के फेन के समूह के समान श्वेत था, जो ( चन्दोवा ) बहुत बड़ा नहीं था, जिस 
( राजा ) पर सोने के डंडे वाले चंवर-समुह डुलाये जा रहे थे, जो ऊध्बंगामी किरणों वाले मुख 
की कान्ति की बिजय के कारण (होने वाली) पराजय से नीचे झुके हुए चन्द्रमा के समान (शुभ्र) 


स्फटिकमणि के पादपीठ ( =पायदान ) पर बांया पैर रखे हुए था, जो ( राजा ) इन्द्रतीलमणियोँ 
की फर्श की प्रमा ( चमक ) के सम्पर्क से श्यामवर्ण से होने वाले, ( सामने ) शुके हुए शत्रुओं के , 


निःदवास से मलिन किये गये चरणों के नाखूनों के किरणसमुह से सुशोभित हो रहा था, जो 
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शुद्रकवर्णनस्‌ ] भावबोधिनी-सहिता द्र 


ल्लसितपद्मराग-किरण-पाटलीकुतेनाचिरमृदितमधु-केटभ-रुधिरारुणेन हरिमिवोर्युगलेन 
विराजमानम्‌, अमृतफेन-धवले गोरोचना-लिखित-हंस-मिथुन-सनाथ-पय्येन्ते चारुचामर- 
वायुप्रनत्तितान्तदेशे, दुकूले वसानम्‌, अतिसुरभि-चन्दनानुलेपन-धवलितोरःस्थलम्‌, उपरि- 
विन्यस्त-क्ुङकुमस्थासकम्‌, अन्तरान्तरानिपतितबालातपच्छेदमिव कंलासशिखरिणम्‌, 


तेषां ये किरणाः (==रश्मयः ) तैः पाटली कृतेन ( =३्वेतरीक्तक्ृतेन ) ( “इवेतरक्तस्तु पाटलः ।” 
इत्यमरः ), अत एव अचिरमृदित-मधुकंटम-रधिरारुणेन=अचिरम्‌ ( =सद्य एव ) मृदितो 
( =हृतौ ) यौ मधुकैटमौ ( =एतन्नामक-राक्षसविश्ञेषौ ) तयोः यद्‌ रुधिरम्‌ ( --रक्तम्‌ ) तेन 
अरुणम्‌ ( =रक्तवर्णम्‌ ) तेन, ऊरुयुगलेन=जङ््ाद्वयेन, विराजमानम्‌=शोममानम्‌, हरिम्‌ 
इव=मधुरिपु विष्णुम्‌ इव, इदं राज्ञो विशेषणम्‌ । अत्रोपमा । 

[पुरा क्षी रशायिनो विष्णोः कणेमलोत्पन्नौ मधुर्कटमाख्यो राक्षसो विष्णुनाभिसमुदभुतं ब्रह्माण- 
मेव हन्तु समुद्यतावभूताम्‌। तत आत्मरक्षार्थं ब्रह्मा जगदुधात्रीमस्तौत्‌ । तदा तुष्टा सा उत्याय 
नारायणमपि उत्थापयामास । वरप्राप्तयोः तयोरवंधमनवलोक्य नारायणः स्वोर्वोः संस्थाप्य तयोः राक्ष- 
सयोः मूर्धानमच्छिनत्‌ । तेन तस्योरू रक्तलिौ जातावित्यादिकथा माकंण्डेयपुराणस्य अतिप्रसिद्धा ।] 

साम्भ्रतं राज्ञा घृतं पट्टवसनद्वयं विशिनष्टि--अमृतफेनेति । अमृतफेनधवले = अमृतस्य 
( =पीयूषस्य ) यः फेनः ( डिण्डीरः ) तद्वत्‌ धवले ( “इंवेतवर्ण ), गोरोचनालिखितहंस-मिथुन- 
सनाथपर्यन्ते = गोरोचना ( = गोपित्तनामकपदार्शविशेषः ) तया लिखितानि (=रचितानि) यानि 
हंसमिथुनानि ( =हंसयुगलानि ) तैः सनाथाः ( =सहिताः ) पर्यन्ताः ( =प्रान्तभागाः ) ययोस्ते 
ताइशे । चारुचमरवायुप्रनतितान्तदेशे=चारुः ( =मनोहरः सुखकरः ) यः चामरवायुः ( =प्रकीर्णे- 
कोत्पन्नपवनः ) तेन प्रनतिताः ( =सःचालिताः, कम्पनाः वा ) अन्तदेशाः ( == प्रान्तमायाः ) 
ययोस्ते ताइशे, दुकूले=पट्टवसने, वसानम्‌=दधघानम्‌, इदं राज्ञो विशेषणम्‌ । 'फेनधवले' “फेनवत्‌ 
धवले? इत्यर्थतयात्र लुप्तोपमा बोघ्या। पुना राजानं ˆ विशिनष्टि अतिसुरमोति । 
अतिसुरभिचन्दनानुलेपन-धवलितोरस्स्थलम्‌=अतिसुरमि ( =अतिसुगन्धमयं ) यच्चन्दनम्‌ 
( =मलयजम्‌ ) तस्य अनुलेपनेन (--अङ्गरागेण) घवलितम्‌ ( =शुश्रीक्ृतम्‌ ) उरःस्थलम्‌ 
( =वक्षस्स्थलम्‌ ) यस्य स तं ताइशम्‌ । उपरिविन्यस्तस्थासकम्‌ =उपरि ( =वक्षस उपरि ) 
विन्यस्ताः ( =विहिताः ) कुङ्कुमस्य ( =केशरस्य ) स्थासकाः ( =हस्तविम्बाः ) यस्य 
स तं ताइशम्‌ । अन्तरान्तरानिपतितबालातपच्छेदम्‌=अन्तरा अन्तरा ( =मध्ये मध्ये ) 
निपतिताः ( =पर्यस्ताः, विकीर्णाः ) बालातपस्य ( =नवोदित-दिनकरभ्रकाशस्य ) चेदाः 
( =खण्डाः ) यस्मिन्‌ स एताइशम्‌, केलासशि्रिणम्‌ ( =हिमालयम्‌, कैलास-पर्वंतम्‌ ) इव, 
शोभमानम्‌ । वक्षःस्थले स्थासकाः सूयंप्रकाशखण्डा इव, वक्षःस्थलं च केलासपवंत इवेत्युपमा । 


SR 3 
( बैठने के ) आसन में चमकती हुई प्राग मणियों को किरणों से लाल-लाल किये गये ( अत 
एव ) तत्काल मदित ( =काटे गये ) मधु और कैटम नामक असुरों के रक्त से लाल ( किये गये ) 
जंघाद्वय से युक्त विष्णु के समान था, जो अभृत के फेना के समान सफेद, गोरोचना से बनाये गये 
हंसों के जोड़ों से युक्त किनारे वाले, सुन्दर चंवर की हवा से हिलते हुए छोर वाले दो रेशमी वस्र 
धारण किये हुए था, जिसका वक्षः स्थल अति सुगन्धित चन्दन के लेपन से घवलवर्ण का हो गया 
था, जो ( वक्षःस्थल के ) ऊपर लगाये गये कुंकुम के स्थासक ( हाथ के निशान ) वाला था जिसके [ 
कारण बीच-बीच में पड़ते हुए. प्रातः कालीन सूर्य के प्रकाशखण्ड वाले कैलास पर्वत के bs व 
( प्रतीत हो रहा ) था, जिसके मुख को दूसरे चन्द्रमा के भ्रम से नक्षत्रमाला के समान मोतियो 
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४६ कादम्बरी [ कथामुखे 


अपर-च्षसिःशङ्कूयानक्षत्रमालयेव हारलतया कृतमुखपरिवेषम, अतिचपल-राज-क्ष्मी बन्धनि 
गडकटक-््कामुपजनयतेन्द्रमणिकेयूरयुग्मेन मलयज-रस-गन्धलुब्धेन भुज ङ्ग येनेव वेष्टित- 
बाहुयुगलम्‌, ईबदालम्बि-कर्णोत्पल|, उन्नत-घोणय्‌, उत्फुल्लपुण्डरीक-नेत्रम , अमलकलधोत- 
पट्टायतम्‌, अष्टमीचन्द्र-शकलाकारम्‌, अशेष-भुवन-राज्याभिषेकसकिलपूतम्‌, ऊर्णासनाथं 


पुनरपि राजानं प्रकाराम्तेरण विशिनष्टि-- अपरेति। अपरशशिशङ्कया~अपरः (=द्वितीयः) 
थः शशी ( =चन्द्रः ) तस्य शङ्कूथा ( -=भ्रान्त्या ), समागता या नक्षत्रपाला ( =तारापक्तिः ) 
तया, इव, हारलतया ==लतातुल्यया मुक्तास्रजा, कृतमुखपरिवेषभ्‌ * क्तः ( = विहित: ) मुखस्य 
( =अआननस्य ) परिवेश: ( =परिधिः ) यस्य तं ताइशम्‌, [ “परिवेशस्तु परिधिः” इत्थमरंः 
१।३।३२ ] । यथा चन्द्रस्य परितः नक्षत्रमाला तिष्ठति तथैव राज्ञः आननचन्द्रस्य परितोऽपि 
हारावली तिष्ठति। अत्र मुखे शशिभ्रान्त्या भ्रान्तिमान्‌’ “नक्षत्रमालया इव' इत्यत्रोत्म्रेक्षा 
चेत्यनयोरङ्ग ङ्गिमावेन संकरालंकारः । 
साम्प्रतं केयूरयुग्मं विशिनष्टि-अतिचपलेति । अतिचपल-राज्यलक्ष्मी-वन्ध-निंगडशंकाम्‌= 
अतिचपला ( =भतिचः्चला ) या राज्यलक्ष्मी: ( =आधिपत्यश्रीः ) तस्याः बन्धः ( --बन्धनम्‌ 
नियमनम्‌ ), तदर्थं यो निगडः ( =श्द्गला ), तस्य यः कटकः ( =बलयम्‌ ) तस्य शङ्काम्‌ 
( =सन्देहम्‌ ) उपजनयता =उत्पादयता, एवम्भुतेन इन्द्रमणिकेयूरयुग्मेन =इन्द्रमणिः ( =नीलकान्त- 
मणिः), तेन खचितम्‌, यत्‌ केयूरयुर्मम्‌ ( =भङ्गदद्वयमु ) तेन, अत एव मलयजरसगन्धलुब्धेन= 
मलथजस्य ( =चन्दनस्य ) रसः ( ==द्रवः ) तस्य यो गन्धः ( =परिमलः ), तस्मिन्‌ लुब्धेन 
( =लोलुपेन ) भुजङ्गद्वयेन ( = सर्पयुगलेन, ) इव, वेष्टितबाहुयुगलमू-वेष्टितमु ( =भावुतम्‌ ) 
बाहुयुगलम्‌ ( =सुजद्वयम्‌ ) यस्य स तं तथोक्तम्‌। अत्र 'शङ्कामुपजनथते'त्यादी श्रान्तिमानु, 
, मुजड्गद्वयेनेव' इत्यत्रोल्रेक्षा चेत्यनयोरङ्गाङ्गिभावेन सङ्करालकारः । 
पुनरपि बहुधा राजानं विशिनष्टि--ईषदिति । ईषदालम्बिक्र्णोत्पलम्‌= स्मकिशि 
आलम्बिनी ( =लम्बमाने ) कर्णोत्पले ( =श्रवणकमले ) यस्य स तं bn कमी, 
उत्पलसदशाभुषणे यद्वा तत्तुल्ये कर्ण लाक्षणिकः। उन्नतघोणम्‌ः=उन्नता ( ==उच्चा ) घोणा 
( =तासिका ) यस्य स तं ताइशम्‌ । उत्मुल्लपुण्डरीकशो चनम्‌ -उत्फुलम्‌ ( = -विकसितम्‌ ) यत्‌ 
पुण्डरीकम्‌ ( =पग्मम्‌ ) तद्वत्‌ लोचने ( =-नेत्रे ) यस्थ स तं ताइणमू, उत्फुल्ले ये पुण्डरीके 
De renee erg 
("3 पत ल तञ्पट्ठायतम्‌=अमलम्‌ 
Se इः ( ~ फलकम्‌ ) तदृवद्‌ आयतम्‌ 
(=विस्तीणम्‌), [| कलधौतं रूप्यहेम्नोः ।” अमरः ३।३।८३ ] । अष्टमीचन्द्रशकलाकारम=अष्टम्याम 
(_=सष्टमीतिथो ) यच्चन्द्रस्य शकलम्‌ ( ==चन्द्रस्य = ऽम्‌ (= चनस्य भागः अर्वंचन्दर इति भाव ), तदुवतु आकारः अधंचन्द्र इति भाव ), तदृबत्‌ आकारः 


की हार रूपी लताने घेर ( आवृतः कर्‌ ) लिया था, चां 

जंजीर के वलय की शंका उत्पन्न कराने ड क सुड रो क च क 
हुई मुजाओं वाला था, मानों वे चन्दन रस के लोभी दो सापों से घिरी हुई हों जो कुछ लटकते 
कर्णेकमल ( कान में लगे हुए कमलपुष्प वाला या कमलतुल्य सुन्दर कानों वाला ) था, ञी 
Ei विकसित कमल के समान नेत्रों वाला था, जो स्वच्छ सोने के पटु के समान 
CT अष्टमी के चन्द्रमा के खण्ड के आकार ( --अधंचन्द्राकार ) वाले, समस्त 
लाका के राज्याभिषेक से पवित्र किये गये ऊर्णा ( रोमावली ) से युक्त मस्तकमाग को धारण किये 
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झूद्रकवर्णनम्‌ ] भावबोधिनी-सहिता v७ 


ललाटदेशमुद्दहन्तम्‌, आमोदि-मालतीकुसुमशेखरम, उषसि शिखर-प्येस्ततारकापुञ्जमिव 
पश्चिमाचछम्‌, आभरण-प्रभापिशङ्गिताङ्गतया लग्न-हर-हुताशमिव मकरध्वजम्‌, आसन्नः 
वत्तिनीभिः सर्वतः सेवार्थमागताभिरिव दिग्वधूभिर्वारविलासिनीभि परिवृतम्‌, अमल- 
मणिकुट्टिमसंक्रान्त-सकल-देह-प्रतिविम्बतया पतिप्रेम्णा वसुन्धरया हृदयेनेवोह्ममानम्‌, 
अशेषजनमोग्यतामुपनोतयाप्यसाधारणया राजलक्ष्म्या समालिङ्गितम्‌, अपरिमितपरिः 


( आकृति: ) यस्य स तं तारशम्‌ । अशेषमुवनराज्यामिषेकपूतम्‌=अवोषाणि ( =सकलानि ) यानि 
भुवनानि ( लोकाः ) तेषां राज्यम्‌ ( = आधिपत्यम्‌ ) तस्यामिपेकः ( =मङ्गलस्नानम्‌ ) तेत पूतम्‌ 
( =पवित्रम्‌ ) ऊर्णासनाथम्‌>ऊर्णा ( =्रूयुग्ममध्यवर्ती लोमावत्तें: ) तया सनाथम्‌ ( -सहितम्‌ ) 
ललाटदेशम्‌ ( =अलिकप्रदेशम्‌, मस्तकमिति भावः ) उद्वहन्तम्‌ ( =धारयन्तम्‌ ) । [ “ऊर्णा मेषा- 
दिलोम्नि स्पादवत्तस्त्वन्तरः भ्रुवोः” । अमरः ३।३।५७ ] पुनरपि तमेव विशिनष्टि-आमोदीति । 
आमोदि-मालती कुसुमशे्रम्‌=आगोदीनि ( =सुगन्धीनि ) यानि मालत्याः कुसुमानि ( =पुष्पाणि ) 
तेषां शेख र: ( =चूडाभूषणम्‌ ) यस्य तम्‌, यद्वा-तान्येव शेख र: यस्य स तं ताइशम्‌, तेन, उषसि= 
प्रभाते, शिखरपर्यस्ततारकापुञ्जम्‌=शिखरे ( =सानुनि ) पर्यस्ताः ( =अस्तंगताः, पतिताः ) 
तारकापुञ्जाः ( =नक्षत्रसमूहाः ) यस्मिन्‌ स तम्‌, पर्चिमाचलम्‌=अस्तपर्वंतम्‌, इव। अत्र 
शैलशिखरनृपोत्तमाङ्गयोः पुष्पपुञजतारकयोशचोपमानोपमेयभावः सुस्पष्टः | . 

कामदेवतुल्यत्वं निदिशति--आभरणेति । आभरण-प्रमापिशङ्गिताङ्गतया =आभरणानाम्‌ 
( =आझूपणानाम्‌ ) या प्रभा ( =-दीस्तिः ) तया पिशंगितानि ( =पिङ्गलीकृतानि ) अङ्गानि 
( =अयवयाः ) यस्य स तस्य भावस्तत्ता, तया, जग्नहरहुताशम्‌=लग्नः ( व्यास: ), हरस्य 
( =शिवस्य ) हुताशः ( ==तृतीथनेत्रवह्निः ) यस्मिन्‌ स तं ताइशम्‌, मकरध्वजम्‌=मकरः 
( ==जलजन्तुविशेषः ) ध्वज: ( =चिल्णम्‌ ) यस्य स तं, कामदेवमिति भावः, इव वर्तेमानम्‌ 
अत्राप्युपमानोपमेयभावादुपमालंकार: ¦ 

आसन्नेति । आसन्न-वतिनीभि: -- आसन्नम्‌ =निकटठम्‌, वर्तेन्ते तच्छीलाः, तामिः, संतः= 
विश्वतः, सेवाथंम्‌ =सपर्यार्थेम्‌, आगतामिः ><प्रासाभिः, अत एव दिग्वधूभि:--दिशः एव वध्वः 
ताभिः, इव, वारविलासिनीमिः =वाराङ्ग नामिः, परिवृतम्‌=परिबेष्टितम्‌ । अत्र 'दिग्वधूमिः 
इत्यत्र रूपकस्योपप्रेक्षायारजैका्यतयोपस्थितेः सङ्क रालङ्कू रः । 

अमलेति। अमलमणीत्यादिः= अमलाः ( ==स्वच्छाः ) ये मणयः ( =रत्नानि ), तेः 
खचिताः कुट्टिमाः ( ==बद्धभ्ूमयः ), तत्र संक्रान्तम्‌ ( =पतितम्‌ ) यतु सकलदेहप्रतिबिम्बम्‌ 
(=निखि लशरीर-प्रतिच्छाया) तस्य भावस्तत्ता तया, हेतुना, पतिप्रेम्णा“मत्रेनुरागेण, वसुन्धरया= 
पृथिव्या, हृदयेन =चित्तेन, उह्यमानम्‌, इव -=धार्येमाणम्‌, इव, वतँमानम्‌। अत्र इव शब्द 
उतप्रेक्षावाचकः । 


LC Ts mnt) ots moot os Oe HE SRI 
हुए था, जो सुगन्धित मालती के फूलों के चूडाभूषण ( सिर के मुकुट वाला ) था अत एव मानों 

प्रातःकाल शिक्षर पर गिरे हुए तारों ( नक्षत्रों ) के पुंज वाला अस्ताचल हो, जो ( सोने के ) गहनों 
की कान्ति से पीले अंगों वाला होने के कारण शिव जी की ( तीसरी आँख की ) आग से युक्त 
कामदेव के समान था, जो पास में रहने वाली वाराङ्गगाओं से, मानों चारों ओर से सेवा के 
लिए आई हुई दिशारूपी बधुओं से, घिरा हुआ था, जो स्वच्छ मणियों की फश में पड़ी हुई सारे 
शरीर की परछाईं के कारण मानों पति के प्रेम से पृथिवी द्वारा हृदय से धारण किया जा रहा 
था, सभी लोगों द्वारा उपमुक्त ( मोगी गई ) अर्थात्‌ साधारण होती हुई भी असाधारण राज- 
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वारजनमप्यद्वितीयम्‌, अनन्त-गज-तुरग-सा त्रसह देशस्थितमपि 
रीयम्‌, अनन्त-गज-तुरग-साधनमपि खड्गमात्रसहायस, एक 

व्याप्तभुवनमण्डलम्‌, आसने स्थितमपि धनुषि निषण्णम्‌, उत्सादिताशेषद्विषदिन्धनमपि 


अशेषेति । अदेषजनमोग्यताम्‌= अशेषाः ( = समस्ताः ) ये जनाः ( =लोकाः ) तेषां 
उपभोगयोग्यताम्‌ ), उपनीतया अपि ( = प्राप्तयाऽपि, सरवेसाधारणयापीति भावः ) 
राजलक्ष्म्या >- भूपतिश्रिया, आलिङ्गितदेहम्‌=समारिलष्ट शरीरम्‌ । 
विरोधः, अन्यस्य कस्यापि नेताइशी राजलक्ष्मीः, तया समा- 


भोग्यताम्‌ ( = 
असाधारणया ( =-असमानया ), राज 
'पाधारणया5षपि असाधारणया' इति 
लिङ्गितमिति परिहारः । 

अपरिमितेति । अपरिमितपरिवारजनम्‌ = अपरिमिताः ( =असंख्येयाः ) परिवारजनाः 
( =परिच्छदजनाः ) यस्य तं ताइशम्‌ अपि अद्वितीयम्‌=अविद्यमानो द्वितीयः ( =अन्यः ) 
यस्य स तं ताइशम्‌ । अत्रापि विरोधः, स्वतुल्यद्वितीयजनरहितमिति तत्परिहारः ।. 

अनन्तेति । अनन्तगज-तुरगसाधनम्‌=( गजाशच तुरगाञचेति समाहारद्न्द्रः ) गजतुरगम्‌ 
( =इस्त्यश्वम्‌ ) अनन्तं गजतुरगम्‌ (=हस्त्यारोहिसेना अश्वारोहिसेना च) साधनम्‌ ( =उपकरणम्‌, 
सहायो ) यस्य स तं तथोक्तम्‌, अपि, खड्गमात्र सहायम्‌=खड्गमात्र म्‌ ( =कृपाणम्‌ ) एवं सहाय: 
साधनं यस्य तं तथोक्तम्‌ । अत्रापि विरोधः सवंविध-साहाय्ये विद्यमानेऽपि केवलेन स्वख डगेनैव 
समरविजपिनमिति तत्परिहारः । 

एकदेशेति । एकदेशस्थितम्‌ अपि=एकरचासो देशः=स्थानम्‌, सभादिस्थान मित्यर्थस्तत्र 
स्थितमपि=आसीनमपि, व्या्तमुवनमण्डलम्‌=व्याप्तम्‌ ( =समाक्रान्तम्‌ ) भूवनमण्डलम्‌=लोकसमुदायः 
येन तं तथोक्तमिति विरोधः, शरीरेणेकत्र स्थितमपि स्वतेजसा समाक्रान्तं भुवनमण्डलं येन स तं 
तथोक्तममिति तत्परिहारः । 

आसन इति । आसने=राजसिहासने, स्थितमपि=निषण्णमपि, घनुषि=चापे, निषण्णम्‌= 
आसौनम्‌ । अत्रापि विरोधः, स्वध नुषि विजयविहवसिनमिति, यद्वा-ध नुः=संज्ञा, स्वनाम, तत्र 
स्थितम्‌ । नामश्रवणमात्रेण साक्षादागत इति विपक्षाणां साक्षात्‌ भयोत्पत्तिरिति परिहारः । 

उत्सादितेति । उत्सादिताशेषद्विषदिन्धनम्‌ अपि=उत्सादितानि ( =दर्धानि ) 
अशेषाणि ( =सकलानि ) द्विषन्तः (=शत्रवः) एव इन्धनानि ( =काष्ठानि ) येन तं तथोक्तम्‌, 
अपि, ज्वलत्प्रतापानलम्‌=ःज्वलन्‌ ( दीप्यमानः ) प्रतापः ( ==दण्डकोशजं तेजः ) एव अनलः 
( बह्लः ) यस्य तं ताइशम्‌। अत्रापि विरोघः। इन्धनामावे कथमतलप्रज्वलनमिति ज्वलन्‌ 
इत्यस्य प्रबलमावेनावतिष्ठमानः प्रतापानलो यस्येति तत्परिहारः । अत्र द्विषत्सु इन्धनत्वारोपः 
्रतापेऽनलत्वारोपस्य हेतुरिति परम्परितरूपसंकीणो विरोधाभास इति बोध्यम्‌ । 


—्ि—— DO NNN 
लक्ष्मी द्वारा जिसके शरीर का आलिंगन किया गया था; ( साधारण और असाधारण में विरोध 


है अतः असाधारण=स्वोत्कृष्ट-अथं करके परिहार होता है। ), असंख्य परिवारजनों वाला होता 
हुआ भी अद्वितीय ( जिसके साय कोई दूसरा न हो, ) था; ( अद्वितीय=जिसके समान कोई दूसरा 
नहीं था, यह अर्थ करके विरोधपरिहार होता है । ) जो अनन्त हाथी घोड़े रूपी साधन वाला 
होता हुआ भी केवल तलवार जिसकी सहायक थी, ( युद्ध स्थल पर केवल अपनी तलवार पर 
मरोसा रखने वाला था- इस अथं से विरोधपरिहार है। ) जो ( राजसभा आदि किसी ) एक 
स्थात पर बैठा हुआ भी भुवनमण्डल को व्यास किये हुए था ( थश से व्याप्त किये हुए था--इससे 

विरोधपरिहार है। ) सिंहासन पर बैठा हुआ भी धनुष पर स्थित था; ( धनुः=संज्ञा नाम, नाम में 
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शूद्रकवणंनस्‌ ] भावबोधिनी-सहिता | ४९ 


१ = 
ज्वळत्प्रतापानलस्‌, आयतलोचनमपि सूक्ष्मद्शनम्‌, महादोषमपिं सकलगुणाधिष्ठानस्‌, 
२ El 
कुपतिमपि कलत्रवल्लभम्‌, अविरत-प्रवृत्त-दानमप्यमदस्‌, अत्यन्तशुद्ध स्वभावमंपिं कृष्णः 
¥ 
चरितम्‌, अकरमपि हस्तस्थित-सकल-भुवनतळं सजानमद्राक्षीत्‌ । 


आयतेति । आयतलोचनम्‌ अपि = आयते(= विशाले,) लोचने (==नेत्रे) यस्य तं ताइशम्‌, ` 


अपि, सूक्ष्मदर्शनम्‌==सुक्मे ( =लघुनी ) दशने ( ==नेत्रे) यस्य तमिति विरोध: । सूक्मे= 
अध्यात्मविषये दर्शंनमू -=ज्ञानं यस्य तमिति परिहारः । “सूक्ष्मं स्यात्‌ कैतवेश्ध्यात्मे पृंस्यणो तरिषु 
चाल्पके ।” “दर्शनं नयनस्वप्नबुद्धिधर्मोपलग्धिषु ।” इत्ति विइवकोशः । 

महादोबेति । महादोषम्‌ अपि मदान (=वहुः) दोषः ( = अवगुणः ) यस्य तं तारणम्‌, 
अपि, सकलगुणाधिष्ठानम्‌==समस्तगुणाश्चयमिसिं विरोधः । महान्तौ=विशालौ, दोषौ = मुजौ 
यस्य तं ताइशमिति तत्परिहारः । “दोदोंबा च मुजो बाहुः ।” इति धनञ्जयः । 

छुपतिमपीति । कुपतिम्‌ अपि==कुत्सितरचासौ पतिइच ( =स्वामी ) इति कमंधारयः, 
तम्‌, ताइशम्‌ अपि, कलववल्लमम्‌ ==स्त्रीजनप्रियमिति विरोधः । कुः=पृथिवी, तस्याः पतिस्तमिति 
परिहारः । “गोत्रा कुः पृथिवी पृथ्वी ।” इत्यमरः । 

अचिरतेति । अविरतप्रवृत्त दानम्‌ अपि =अविरतम्‌ ( =निरन्तरं ) प्रवृत्तम्‌ ( =सन्ततम्‌ ) 
दानम्‌ ( =मदजलम्‌ ) यस्य तं ताइशम्‌, अपि, अमदम्‌=मदजलशून्यमिति विरोधः । अविरतं 
प्रवृत्तं दानम्‌=त्यागो यस्येवम्भूतमपि अमदम्‌=गवंशन्यमिति परिहारः । 

अत्यन्तेति । अत्यन्तशुद्धस्त्रभावम्‌ अपि=अत्यन्तम्‌ (अतिशयेन) शुद्धः = (निर्मेलः,) स्वभावः 
(<प्रकृति:) यस्य तं ताइशम्‌, अपि, कष्णचरितम्‌=क्ृष्णम्‌ (=मलिनम्‌,) चरितम्‌(==आचरणं) यस्य 
तमिति विरोधः । कृष्णस्य चरितमिव चरितं यस्य तमिति परिहारः । 

अकरेति । अकरम्‌ अपि --अविद्यमानौ करी(=ः हस्तौ ) यस्य तं तारशम्‌, अपि, हस्तः 
स्थित था । अतः नाम सुनते ही इसे आया समझकर शत्रु डर जाते थे--इस अर्थ में विरोधपरि- 
हार । )“शत्रुरूपी इंघन को नष्ट कर देने वाला होने पर मी जिसकी प्रतापारिन जलती रहती थी। 
( जलती=प्रकाशित होती रहती थी--इस अर्थ में विरोघपरिहार। ) विशाल नेत्रों वाला होता हुआ 
भी जो सूक्ष्मदर्शन ( छोटे नेत्रों वाला ) था; ( सूकष्मदर्शननअघ्यात्म ज्ञान वाला--इस अर्थे में विरोघ- 
परिहार ) । महान्‌ दोषों वाला होता हुआ मी जो सम्पूर्ण गुणों का निवास स्थान था, ( महादोष= 
विशाल भुजाओं वाला-इस अर्थ में विरोघपरिहार । ) कुपति ( “बुरा पति होता हुआ ) मी 
श्नियों का प्रिय था; ( कु=पृथिवी का पति=स्वामी--इस अर्थे में विरोधपरिहार ) । निरन्तर प्रवृत्त 
दान=मदजल वाला होता हुआ मी अमदः=मदजलरहित था, ( दान=स्पाग, दान देना-इस 
अर्थं में विरोधपरिहार । ) अत्यन्त शुद्ध स्वमाव वाला होता हुआ भी जो कृष्णचरित कलुषित 


आचरण वाला था; ( इष्णचरित =कृष्ण के समान आचरण वाला--इस अर्थे में विरोधपरिहार। ) . 


अकर =हाथरहित होता हुआ भी सम्पूर्ण मुवनतल को हाथ में रखे हुए था। ( अकर = किसी 
दूसरे राजा को कर=टैब्स न देने वाला-इस अर्थ में विरोघपरिहार। ) [ ऐसे राजा को 
कन्या ने देखा । ] 


१. सुक्ष्मर्दाशनम्‌ । २. कलत्रचयवक्लभम्‌ ३. अतिशुद्ध । ४. हस्तस्थितभुवनतलष्‌ । 
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आलोक्य च सा दूरस्थितैव प्रचलितरत्नवल्येन रक्त-कुवलयदल-कोमलेन पाणिना 
जजँरितमुखभागां वेणुलतामादाय नरपतिप्रतिबोधनाथं सक्कत्‌ सभाकुट्टिममाजघान, येन 
सकलमेव तद्‌ राजकम्‌ एकपदे वनकरियूथमिव ताळशब्देन तेन गुगपदावलितवदनमवनि- 
पालमुखादाकृष्य चक्षुस्तदभिमुखमासीत्‌ । 


स्थित-सकल-मुवन-तलम्‌=हस्ते ( =करे ) स्थितं ( =विद्यमानं ) सकलभुवनतलं ( =समस्त- 
लोकतलं ) य तमिति क ह तत्र स्थित्यसम्मवात्‌ । अविद्यमानः करः =अन्यदेयः 
यस्य तमिति परिहारः । (बलिः करो भागधेयः । इति कोषः) । सर्वषामपि शासकतया कस्मैचिदपि 
देयामावातु । “राजानमब्राक्षीदि”स्यनेन सम्बन्ध इति पूर्वमेव प्रतिपादितम्‌ । 
पूर्वोक्तेषु “अद्ेषजनभोग्यतामुपनीतये''त्यारम्य “अकरमि"'त्यन्तेषु द्वादशवाक्येषु इलेषेण 
विरोधस्य परिहारसंभवात्‌ सवंत्र विरोधामासोऽलङ्कार इति बोध्यम्‌ । 
साम्प्रतं चाण्डालकन्यकाया आचरणं प्रदर्शयति-आलोक्य चेति । राजानम्‌, आलोक्य= 
इष्ट्वा, सा=चाण्डालकन्यका, दूरस्थिता = दविष्ठप्रदेशस्थिता, एव, चाण्डालकन्यात्वात्‌ राज्ञः समीपे 
सहृसाऽतुमतिमन्तरा गमनमनुचितमिति तस्मात्‌ दूरे विद्यमाना एवेति भावः । प्रचलितरत्नवल येन = 
प्रचलितम्‌ ( =प्रकम्पितम्‌ ) रत्ववलयम्‌ ( ==मणिखचितकङ्कृणम्‌ ) यस्मात्‌ स तेन; रत्नकुबलय- 
दलकोमलेन=रक्तम ( =लोहितम्‌ ) यतु कुवलयदलम्‌ ( =कमलदलम्‌ ) तद्वत्‌ कोमहोन== 
मृदुना । अत्र लुसोपमा । पाणिना =करेण । जजंरितमुखभागाम्‌ -ऱ्जजंरित: ( =जीणंतां प्रास: ), 
मुखमागः ( =अग्रमागः ) यस्यास्ताम्‌, वेणुलताम्‌ = वंशयष्टिम्‌, आदाय == गरहीत्वः, नरपति-प्रति- 
बोधनार्थमु==नरपतेः (=नराधिपस्य शूद्रकस्य ) यत्‌ प्रतिबोधनम्‌ (= स्वामिमुखीकरणम्‌) तदर्थम्‌, 
समाकुट्टिमम्‌ = परिषश्निबद्धभ्ुमिम्‌, सकृत्‌=एकवारम्‌, आजघान=ताडयामास । येन आघातेन, 
सकलम्‌ =समस्तम्‌, एव, तद्‌ राजकम्‌ = नृपतिसमूहः [राज्ञां समूह: =इत्यर्थं “गोतोक्षोषट्रोरश्रराज- 
राजन्यराजपुत्रवत्समनुष्याजादादूवुम्‌ ( पा० सु० ४२३९ ) इत्यनेन वुञि प्रत्यये$कादेशे राजकमिति 
ख्पमु । ] एकपदे=तत्क्षणे एव, “ततक्षणेकपदे तुल्ये” इति हलायुधः । तालशब्देन == तालः 
(=कांस्यकरतालो वाद्यविशेषः ) तस्य शब्देन (=तस्मादुत्थितघ्वनिना ) वनकरियूथम्‌ इव= 


विमश--यहां “अधेषजनमोग्यतामुपनीतयाप्यसाघारणया राजलक्ष्म्या समालिङ्गितदेहम्‌” 
इस वाक्य से लेकर आगे वाक्यसमाति तक बारह वाक्यों में विरोध और परिहार हो जाने से 
'विरोषामास' अलंकार है । विशेष ज्ञान के लिए संस्कृत-व्याख्या देखें । 

[अनु०] ओर [उस राजा शूद्रक को] देखकर [उससे] दूर ही खड़ी हुई उस [चाण्डाल- 
कन्या] ने हिलते हुए र॒त्नमय कंगनवाले, लालकमल के समान कोमल हाथ से फटे हुए अग्र भाग 
वाली (--मुंहवाली) बाँस की छड़ी लेकर राजा को प्रबोधित (अपनी ओर आकृष्ट) करने के लिये 
सभा की पक्की जमीन ( फर्स ) को एकं बार पीटा, [ उस पर बाँस पटका ] उससे जिस प्रकार 
ताल ( काँसे के बने करताल ) की आवाज से जङ्गली हाथियों का समूह आकृष्ट होता है, उसी 
प्रकार तत्क्षण सभी राजा लोग एक साथ मुंह मोड़कर उस राजा की ओर से आँखें हटाकर उस 
[ चाण्डालकस्या ] की ओर हो गये । [ राजाओं ने शूद्रक की ओर से मुँह ओर आँखें हटा कर 
उस चाण्डालकन्या की ओर कर लीं, सभी उसे देखने लगे । ] 

SS on क डिल 


१, प्रबोधनाथंम्‌ । २, राजन्यकम्‌ । ३, तेन वेणुलताध्वनिना-इति पाठो न सर्वत्र ॥ 
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शूद्रकवर्णनम्‌ ] भावबोधिनी-सहिता ५१ 


अवनिपतिस्तु इरादालोकय' इत्यभिधाय प्रतीहार्य्या निदिव्यमानां तां वयःपरि- 
णामशुभ्र-शिरसा रक्तराजीवनेत्रापाङ्गेनानवरत-कृत-व्यायामतया यौवनापगमे5प्यशिथिल- 


नातिनशं अनुगृहीताय्यंवेशेन «२ द 
शरीरसन्धिना सत्यपि मातङ्गत्वे नातिनृशंसाकृतिना अनुगृही शुभ्र-वाससा 
पुरुषेणाधिष्ठितपुरोभागाम्‌,-- 


वन्यहस्तिनां समूह इव, तेन==पूर्वोक्त न, वेणुलताध्वनिना = वंशयष्टिशब्देन, युगपतु=एककालमेव, 
आवलितवदनम्‌=आवलितम्‌ (=परावतितम्‌ ) वदनम्‌ (=आननम्‌ ) येन तत्‌' ताइशम्‌, अबनिपाल- 
मुखात्‌ = राज्ञः शूद्रकस्य मुखात्‌, आकृष्य -_आकृष्टं कृत्वा, चक्षुः =नयनमु, तदमिमुखम्‌ = तस्याः 
(“न्चाण्डालकन्यकायाः) संमुखम्‌, आसीत्‌=अभवत्‌ । आकरिमकशव्दाकर्णनेन सवषां इष्टिः सत्त्वरं 
तहिशि एव गतेति भावः । उपमालंकारः। 


साम्प्रतं राज्ञो व्यवहारं निरूपयति-_अवनपतिस्त्विति। अवनिपतिः= भूपतिः, शूद्रकः, 
अनिमिषलोचनः =- निमेषोन्मेषवजितनेत्रः, तामु-पूर्वोक्तामु चाण्डालकन्यकाम्‌, ददर्श--अपद्यदिति 
दुरस्थपदान्वयः। दूरात्‌ ==विप्रकृष्टातु, आलोकय==पद्य राजानमिति शेषः, अपरिचितायास्तव 
राज्ञः समीपे गमनमनुचितमिति, यद्वा 'पञ्जरस्थं शुकं दूरादेव राजानं दर्शय' अनुमतिमन्तरा सञ्चः 
समीपे किमपि नेतुं न शक्यमिति भावः। इतिऽपर्वोक्तमु, अभिधाय=कथयित्वा, प्रती हार्यान्द्रार- 
पालिकया, निदिश्यमानामु =='इयमेव सा चाण्डालकन्यका' इति ज्ञाप्यमानाम्‌ । वयः परिणामशुभ्र- 
शिरसा = वयसः (-अवस्थायाः ) परिणामेन (= परिवतंनेन, वाघेक्येनेति भावः ) शुञ्रम्‌=धवलम्‌, 
शिरः (-शिरस्थक्ेश-समुहः ) यस्य स तेन। तृतीयान्तानि पदानि 'पुरुषेण' इत्यस्य विशेषणानि । 
रक्तराजीवनेत्रापाङ्गेन=रक्तम्‌ (=लोहितम्‌ ) यद्‌ राजीवम्‌ (=कमलम्‌ ) तद्वत्‌ नेत्रापाङ्गौ (=्नयन- 
प्रान्तमागौ ) यस्य स तेन, लुप्तोपमा । अनवरतकृतव्यायामतया == अनवरतम्‌ (--सततम्‌ ) कृतः 
(=विहितः ) व्यायामः (=शारीरिकोऽभ्यासादिपरिश्रमः ) येन स॒तस्य भावस्तत्ता तया, देतुना, 
यौवनापगमेऽपि =तारुण्यस्य समाप्तो, अपि, अशिथिलशरीरसन्धिना=अशिथिला (=इढाः ) शरीरस्य 
(=देहस्य ) सन्धयः (=धातूनामस्थ्यादीनां बन्धाः ) यस्य स तेन । मातङ्गस्वे=अन्त्यज कुलोत्पन्नत्वे, 
अपि, नातिनृशंसाक्ृतिना=चातिनृशंसा (=नातिक्रूरा ) आकृति: (=्=आकारः ) यस्य स॒ तेन, 
तथोक्तेन । अनुग्रहीतायंवेशेन<अनुग्रहीत: (= घृतः, स्वीकृतः ) आआर्यवेशः= (=सम्यवस्त्रादिः ) 
येन स तेन । शुभ्रवाससा =शुभ्रम्‌ (-धवलमु ) वासः (=वस्त्रम्‌) यस्य स तेन । पुरुषेणल्पुंसा, 
अधिष्ठितपुरो मागाम्‌=अधिष्ठितः (=अङ्गीकृतः) पुरोमागः (=अग्रमाग्रः, अग्नेयामित्वम्‌ ) यस्यास्सा 
तां ताइशीम्‌। 


“दूर से ही दर्शन करो” ऐसा कह कर प्रतीहारी द्वारा निदिष्ट ( संकेतित ) की जाती हुई 
उस ( चाण्डाल-कन्या ) को राजा ( शूद्रक ) ने अपलक नेत्रों से देखा, जिस कन्या के आगे एक 
पुरुष चल रहा था, उम्र के प्रभाव ( = परिणाम ) के कारण जिसका शिर ( “वाल ) सफेद था, 
जिसके नेत्रों के कोने लाल कमल के समान ( लाल लाल ) थे, जो यौवन के समाहत हो जानें 
पर भी, लगातार व्यायाम करने के कारण शरीर के गठीले जोड़ों वाला था, जो चाण्डाल होने पर 
भी अतिमयानक शरीरवाला नहीं था, जो सम्य लोगों की वेशभूषा धारण किये हुए था, जो उज्वल 


१, वेक्षणापाङ्के । २. वेषेण । ३. धवल । 
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कादम्बरी [| कथामुखें 


५२ 
-काकपक्षधारिणा कनकःशलाका-निर्मितमप्यन्तर्गंत-शुकप्रभाइयासाय- 


मानं अरकतमयमिन पञ्जरमुद्वहता चाण्डालदारकेणानुगम्यमानामु,-- 


असुर-गुढीतामृतापहरणक्कत-कपट-पदु-बिलासिनीवेशस्य श्यामतया भगवतो हरे- 


रिवानुकुर्वतीस्‌, सः्वारिणीमिंवेस्रनीलमणिपुनिकांम, आगुल्फावकम्बिना नीलकंचुकेनाच्छत्न- 
शारीराम्‌, उपरि रक्तांशुक-विरचितावगुण्ठनां नीलोत्पलस्थलीमिव निपतितसन्ध्यातपाम, 
ततयृष्ठगामिनं बालक विशिनष्टि-आकुलेति । तृतीयान्तानीमानि पदानि 'दारकेण' इत्यस्य 
विशेषणानि । आकुलाकुलकाकपक्षधारिणार-आकुलाकुलः ( = इतस्ततो विक्षिपतः ) यः काकपक्षः 
( = शिखण्डकः ) त॑ धारयतीति तञ्छीलः तेन.। “काकपक्षः शिखण्डकः इत्यमरः । कनकशलाका- 
निमित्तम्‌ = कनकस्य ( = स्वर्णेश्य ) याः शलाकाः ( = इषीकाः ) ताभिः, निर्मितम्‌ (=रचितम्‌ ), 
अपि, अन्तगेत-शुक-प्रमाइयामायमानम्‌=अन्तगेतः ( = मध्यस्थितः ) यः शुकः ( = कीरः ) तस्य 
यक प्रश्ना ( = कान्तिः ) तया इयामायम्मनम्‌ ( = द्यामवर्णमिव प्रतीयमानम्‌ ) तेन हेतुना मरकत- 
मममिक-=मरकतमणिनिमितमिव, पञ्जरम्‌ =पिञ्जरम्‌, पक्षिरक्षणसाधनम्‌+ उद्वहता =धारयता, 
चण्डालदारकेण == अन्त्यजस्य पुत्रेण, अनुगम्यमानाम्‌ = अनुव्रज्यमानाम्‌ । 'शयामायमान'मिति 
क्ङन्तं पदम्‌, अत्रोपमा, 'मरकतमयमिव' इत्यत्रोत्प्रेक्षा अनयोरङ्गाङ्गिभावेन सङ्करालङ्भारः । 
पुनस्तामेव कन्यकां विशिनष्टि--असुरेति । असुरगृहीतेत्यादिः=असुरेः ( = राक्षसः ) 
गृहीतम्‌ ( = बलादधीनीङृतम्‌ ) यद्‌ अमृतम्‌ ( = पीयूषम्‌ ) तस्यापहरणम्‌=अपहारः तस्मिन्‌ 
तदर्थं वा कृतः (विहितः ) कपटेन (-कंतवेन ) पटुः (=प्रकटः ) विलासिनी (= मोहिनी ) तस्या 
वेशः ( = आकृति: ) येन स तस्य । भगवतः==एऐइवर्येवतः, हरेः= विष्णोः, इयामतया >-कृष्ण- 
वर्णत्वेन, अनुकुर्वतीम्‌=साइश्यमनुभवन्तीम्‌, इव । अत्र कर्मणि “न लोकाव्यय०” पा० सू० २।३।७३ 
इति निषेधात्‌ सम्बन्धमात्रविवक्षायां हरिशब्दात्‌ शैषिकी षष्ठीति बोध्यम्‌ । क्रियोत्प्रेक्षालंकार: । 
पुरा क्षीरसागरमन्थनकाले यदगृतं _निःसुहं तदादाय दैत्या पलायिताः। तदा वस्चितान्‌ 
| कः मोहितीवेल घृत्वा दत्यान्‌ संमोह्य च तेम्योऽमृतं गृहीत्वा देवेभ्यो दत्तमिति 
सञ्चारिणीमिति। सः्चारिणीम्‌ = गमनशीलाम्‌, जङ्गमप्राणिरूपाम्‌, इन्द्र नीलमणिपुत्रि- 
काम्‌ =नीलकान्तमणिनिमितपाच्चालिकामिव ब्यागा अत्र जात्युखेक्षा ' है द 
आगुल्फति । आगुल्फावलम्बिना =घुटिकापरयंन्तलम्बनशालिना, नीलकञ्चुकेन =श्यामवर्ण- 
कूर्पासकेन, आच्छन्नशरीराम्‌ = आच्छक्म्‌ ( = आवृतम्‌ ) शरीरम्‌ (=देहः) यस्याः सा तां 
ताश्शीम्‌ । el द रक्तांशुकविरचितावगुण्ठनाम्‌ = रक्ताशुकेन ( -लोहित- 
वस्वोंवाला था, [वह आगे था]। जिस (कन्या) के पीछे एक बालक 
उधर बिखरे हुए ) बालों वाला था, जो सोने की दाला (डो) Nn न 
अइ ( की कान्ति के प्रभाव से इयाम ( हरित ) वर्ण के समान अतीत होने वाले 
ल महित बने हुए पिंजरे को उठाये हुए था, जो ( कन्या. ) अपनी इयामता के 
१ गृहीत अमृत के अपहरण (छीनने) के लिये कपट में पटु मोहिनी स्त्री का वेश 
गा का ष का अनुकरण कर रही थी, जो चलती फिरती इन्द्रनीलमणि ( नीलम ) 
कठपुतली सी थी; जो पैरों की गाँठ तक लटकने वाले नीले रंग के कुते ( कंचुक ) से ठेके 


१, कपटविलासिनी"'` वेषस्य । २, सञ्चारिणीभिन््र० । ३. पुत्रिकामिव । ४. गुल्फावलम्बिनील । 
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चाण्डालकन्यावर्णनस्‌ ] भावबोधिनी-सहिता ५३ 


एककर्णावसक्त दन्तपत्त्रप्रभाधवलितकपोल-मण्डलामू, उद्यदिन्दुकिरणच्छुरित-मुखीमिव 
विभावरीम्‌, आकपिल-गोरोचना-रचिततिलक-तृतीय-लोचनाम्‌ ईशानुचरितकिरातवेशामिव 
भवानीम्‌, उरःस्थल-निवास-संक्रान्त-नारायण-देहप्रभा-इ्यामलितामिव श्रियम्‌, कुपित- 


वर्णवस्त्रेण ) विरचितम्‌ ( = निर्मितम्‌ ) अवगुण्ठनम्‌ ( = मुखावरणम्‌ ) यया सा ताम्‌ । अतएव 
निप्षितसन्व्यातपाम्‌=निपतितः ( = उपरि समापतितः ) सन्ष्यातपः ( = सायङ्कालीन सूर्यस्य 
घमं: ) यस्यामेताइशीम्‌, नीलोत्पलस्थलीम्‌ इव = नीलोत्पलानाम्‌ ( = कुवलयानाम्‌ ) स्थलीम्‌ = 
अकुञ्रिमभूमिम्‌, इव । यथा तस्य़ा: भूमेः सौन्दर्य भवति तर्थवास्या अपीति भावः । अत्र पदाथं- 
हेतुकं काव्यलिद्ध तेन सङ्कीर्णोपमेति बोघ्यम्‌ । 

एकेति । एककर्णत्यादिः=एकस्मिन्कणे (= एकश्रोत्रे ), अवसक्तम्‌ ( = संलग्नम्‌ ) यद्‌ 
दन्तपत्रम्‌ ( == कणंश्यामरणविशेषः ) तस्य या प्रभा ( = कान्तिः ) तया धवलितम्‌ ( =ष्वेती- 
कृतम्‌ ), कपोलमण्डलम्‌ ( = गण्डस्थलम्‌ ) यस्याः सा तां ताइशीम्‌। अतएव उद्यदिन्दुकिरण- 
च्छुरितमुखीम्‌ = उद्यन्‌ (= उदयं प्राप्नुवन्‌ ) यः इन्दुः ( “चन्द्र: ) तस्य किरण: ( =दीधितिमिः) 
छुरितम्‌ (=तमोनिवृत्त्या सप्रकाशम्‌ ) मुखम्‌ ( = अग्रमाग:, प्रारम्भिकसमय इत्यथः ) यस्याः सा 
ताइशीम्‌, विभावरीम्‌ =रात्रिम्‌, इव, विद्यमानाम्‌। अत्र रात्रिचाण्डालकन्ययोः चन्द्रदन्तपत्रयोञ्च 
साइद्यं बोध्यम्‌ । 

आकपिलेति । आकपिलेत्यादिः = आ (`= ईषत्‌ ) कपिलम्‌ ( = पीतरक्तम्‌ ) यद्‌ गोरो- 
चनम्‌ ( = गोपित्तम्‌ ) तेन रचितम्‌ ( = निमितम्‌ ) यत्‌ तिलकम्‌ ( = पुण्ड्म्‌ ) तदेव तृतीयम्‌ 
(=तृतीयसंख्याकम्‌) लोचनम्‌ ( = नेत्रम्‌ ) यस्याः सा तां ताइशीम्‌, अतएव, ईशानुचरितकिरातः 
वेशाम्‌ = ईशस्य ( = शङ्करस्य ) अनुचरितः (= पश्चातु घृतः) किंरातवेशः ( = मिल्लीस्वरूपम्‌ ) 
यया सा तां ताइशीम्‌, भवानीम्‌ = पावंतीम्‌, इव, विद्यमानाम्‌ । अत्रोपमा । पुरा श्रीकृष्णप्रेरि- 
तोऽर्जुनः पाशुपतास्तरप्राये तपश्चकार । ततः कदाचिदृ कञ्भिद्‌ दानवस्तं हन्तुं बाराहरूपेणागतः । 
तं दानवं मारयितुं शिवेन यदा किरातस्य वेशो घृतः तदा तं इष्ट्वा पावंत्यपि मिल्लीवेशं धृत्वा 
तमनुययौ इत्यादि कथा महामारते प्रसिद्धा । 

उरःस्थलेति । उरःस्थलेत्यादिः = उरःस्थले ( = वक्षसि) यो निवासः ( = स्थितिः ), 
तेन संक्रान्तः (--प्रतिबिम्बितः ) यः नारायणस्य ( =विष्णोः ) देहः ( =शरीरम्‌ ) तस्य या 
प्रभा ( ==कान्तिः ) तया श्यामलिताम्‌ ( =श्यामवणंत्वं प्राताम्‌ ), श्रियमिव==लक्ष्मीमिव वर्ते- 
मानाम्‌ । अत्रोपमा तद्गुणालंकारर्चेत्यनयोः सङ्करः । ; 


0 म न टे क 0 
हुए शरीर वाली, ऊपर लाल वस्त्र से अवगुण्ठन ( घूंघट ) बनाए हुई थी, (इसलिये) नीलकमलों 
की भमि के समान थी जिस पर सायंकालीन धूप ( सूर्य की लाल किरणें ) गिर रही हों; जो 
एक कान में लगे हुए दन्तपत्र की प्रमा से धवल (--ए्वेत ) किए गए कपोल मण्डलवाली थी. 
अतः निकलते हुए चंद्रमा की किरणों से युक्त (==प्रकाशित) मुख (= प्रारम्भिक काल ) वाली 
रात के समान थी; जो कुछ पीले गोरोचन से बनाए गए तिलक से तीसरे नेत्रवाली, ( इसलिये ) 


१. मुक्त। २ उद्चदिन्दुविस्यच्छरित। ३, ईशानरअजनानुरचित, ईशाजुरचित, बु. 
ईशानाचरितानुरचित । ४. श्यामलतां । RE 
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५४ कादम्बरी [ कथामुखे 


१ २. ण का 
हर-हुताशन-दह्ममान -मदन-धूम-मलिनीकृतामिव रतिस्‌, उन्मद-हलि-हलाकर्षण-भय- 
पलायितामिव काफलिन्दीम्‌, अतिबहल-पिण्डालक्तक-रस-राग-पल्लवितपादप जाम, अचिर- 
मृदितमहिषासुर-दघिर-रक्तचरणामिव कात्यायनीम्‌, आलोहिताङ्गुलि-प्रभा-पाटलित- 
नखमयूखास्‌, अतिकठिन-मणिकुट्रिम-स्प्षंमसहमानां क्षितितले पल्लवभङ्गानिव निधाय 


कुपितेति । कुपितहरेत्यादिः=कुपितः ( =क्ोषं भ्रापितः ) यो हरः ( =शिवः ), तस्य 
यो हुताशनः (-तृतीयनेत्रनिगंताग्नि:), तेन दह्यमानः ( =ज्वाल्यमानः ) यो मदनः (=कामदेवः) 
तस्य यो घुमः ( -दहनकेतुः ) तेन मलिनीकृताम्‌ ( = मालिन्यं प्रापिताम्‌ ) रतिम्‌ इव = कामदेव- 
पत्नीमिव विद्यमानाम्‌ । अत्रोक्तविधघूमेन मलिनीकरणसम्बन्धाशावेऽपि तत्सम्बन्धकथनादतिशयो क्तिः 
साइश्‍्यवाचकत्वादुपमा चेत्यनयोमिथोऽङ्गाङ्गि भावेन सङ्करालङ्कारः । 
उत्मदेति । उन्मदहलीत्यादिः= उन्मदः (=बलदपंयुक्तः) यो हली ( = वलरामः ), तस्य 
यद्‌ हलम्‌ ( =लाङ्गलम्‌ ) तेन यद्‌ आकषंणम्‌ ( =आक्ृष्टिः ) तस्मात्‌ यद्‌ भयम्‌ ( =मीतिः ) 
तेन पलायिताम्‌ ( = पलायनं कृतवतीम्‌, अंदर्शनं गतामित्यथंः ) कालिन्दी मिव =यमुनामिव विद्य- 
मानाम्‌ । अत्रोपमा । 
अतिबहुलेति । अतिबहलेत्यादिः=अतिबहलः (=अतिप्रचुरः ) यः पिण्डालक्तकः (=पिण्डी- 
कृतो यावकः ) तस्य यो रसः (= द्रवः) तस्य यो रागः (==लालिमा ) तेन पल्लविते (==रक्त- 
वर्णीकृते ) पादपङ्कूजे (==पांदपद्मे ) यस्याः सा तां ताइशीम्‌ । अतएव अचिरेत्यादिः= अचिरम्‌ 
(>सद्य एव) मृदितः (=मदितः ) यो महिषाघुरः (=एतन्नामकोऽपुरः ) तस्य यद्‌ रुधिरम्‌ (=रक्तम्‌)} 
तेन रक्तो (=लोहि्तिवणों ) चरणौ ( =पादौ ) यस्याः सा ताम्‌, कात्यायनीम्‌ =महिषासुर- 
मदिनीं दुर्गाम्‌, इव, विद्यमानाम्‌ । अत्रोपमा । पुरा ब्रह्मणो वरं प्राप्य महिषासुरः जगदपीडयत्‌ । 
तं दुर्गा स्वयमाविमूँय हतेवती ति कथा माकण्डेयपुराणस्थ-दुर्गासप्तशत्यामतीव प्रसिद्धा । 
आलोहितेति । आलोहितेत्यादिः=आलोहिताः ( =आरक्ताः ) या अङ्गुलयः ( = कर- 
शाखाः ) तासां प्रमाभिः ( =कान्तिभिः ), पाटलिताः ( =स्वेतरक्तीकृताः ), नखानां मयखाः 
( =पुनरभेवानां रश्मयः ) यस्याः सा ताम्‌ । शवेतरक्तस्तु पाटलः ।' इत्यमरः । क 
मतिकठिनेति । अतिकठिनेत्यादि:--अतिकठिनम्‌ ( = अतिककंशमु ), यत्‌ मणिकुट्रिमम्‌ 


भगवान्‌ शंकर द्वारा धारण किये किरात (मील) के वेश का अनुकरण करके किरातिनी (भीलिनी) 
का वेश धारण करनेवाली पावंती के समान थी; जो वक्षःस्थल पर निवास के कारण प्रति- 
त्रिम्बित [मिश्रित] नारायण भगवान्‌ के शरीर की कान्ति से श्यामवर्णं की गईं लक्ष्मी के समान थी; 
जो कढ मगवानु शंकर [ के तृतीय नेत्र ] की आग से जलते हुए कामदेव के धुएं से मलिन की गईं 
रति के समान थी; जो मत्त बलराम के हल द्वारा खीचे जाने के भय से भागी हुई यमुना के 
समान थी; जो अत्यधिक पिण्ड बनाए गए आलता के रस की लालिमा से पल्लव तुल्य ( लाल ) 
कमल रूपी पैरों वाली, अतः तत्काल मदित ( मारे गए ) महिषासुर के रक्त से लाल चरणोंवाली 
' कात्यायनी के समान थी; जो कुछ लाल रंगवाली अंगुलियों की कान्ति से गुलाबी रंग के नाखुनों की 
किरणों वाली थी, अतः अति कठिन मणिमय फश के स्पर्श को सहन न करती हुईं अतएव मानों 
प्रथ्वी तल पर पल्लवों के टुकड़े रख कर चल रही थी; जो कुछ पीले लाल रंग वाले, ऊपर उठने 


१. उन्मत २, हलापकर्षेणप्रपलायितां। ३. यमुनाम्‌। 
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चाण्डालंकन्यावर्णनम् ] भावबोधिनी-सहिता ष्५ 


सचरन्तीम, आपिञ्जरेणोत्सपिणां नूपुरमणीनां प्रभाजालेन रञ्जित-शरीरतया पावकेः 
नेव भगवता रूप एव पक्षपातिना प्रजापतिमभ्रमाणीकुरवेता जातिसंशोधनार्णमारिडि गत- 
देहाम्‌, अनङ्ग-वारणःशिरो-नक्षत्रमालायमानेन रोमराजि-लतालवालकेन मेखलादाम्ना 
परिगतजघनास्थलाम्‌, अतिस्थूल-मुक्ताफल-घटितेन शुचिना हारेण गङ्गा्रोतसेव कालि- 


( =मणिमयबद्धभूमिः ), तस्याः स्पशम्‌ ( =सम्पकंम्‌ ) असहृमानाम्‌ ( =भक्षममाणाम्‌ ) [ अति 
मृदुलपादत्वादिति भावः । ] अतएव क्षितितले ( = भूतले ), पल्लवमङ्गान्‌ ( =किसलयखण्डान्‌) 
निधाय ( =स्थापयित्वा ) इव, स्चरन्तीम्‌=गच्छन्तीम्‌, एवं कृते पादविकारः पादव्यथा च न 
जायते इति भावः । अत्र क्रियोत्प्रेक्षा । 

आपिञ्जरेणेति। आपिञ्जरेण=पीतरक्तेन, 'पीतरक्तस्तु पिञ्जरः ।' इत्यमिधानचिन्ता- 
मणिः । उत्सपिणा==ऊब्वंगमनशीछेन, न्‌पुरमणीनाम्‌=हंसकस्य रत्नानाम्‌, प्रभाजालेन=दीसिः 
समूहेन, रञ्जितशरीरतया=रञ्जितम्‌ ( =शोमितम्‌ ) यत्‌ शरीरम्‌ ( =देहः ) तस्य भावस्तत्ता, 
तया, हेतुना रूप एव पक्षपातिना = रूपे (=सौन्दये) एव पक्षपातिना (=अनुरक्तचित्तेन) अतएव 
प्रजापतिम्‌ =स्ष्टारं ब्रह्माणम्‌ , अप्रमाणी कुर्व॑ता =“त्वयेवम्विधा सुन्दरी मातङ्भकुले समुत्पाद्यास्पृक्या 
विहिता, किम्त्वहमेनां शुद्धां करोमि येन सर्वत्र सम्मान्या स्यादिति रूपेण तमप्रमाणं विदधता, 
मगवता = ऐश्वयं शालिना, पावकेन =अरिनना, जातिसंणोधनार्थम्‌=अन्त्यजवंशोत्पन्नतयाऽस्पृश्याया- 
स्तस्याः शुद्धतासम्पादनार्थम्‌, आलिङ्गितदेहाम्‌ इव << आलिङ्गितः ( = आदिष्टः ) देहः 
( =शरीरम्‌ ) यस्यास्सा तां ताइशीमिव वतंमानाम्‌ । अत्रोत्पेक्षा । 

अनङ्केति । अनङ्गवारणशिरोनक्षत्र मालायमानेन = अनङ्गः ( =कामः ) एव वारणः 
( = हस्ती ) तस्य यत्‌ शिरः ( =मस्तकम्‌ ), तस्मिन्‌ या नक्षत्रमाला (=संत्तविशतिसंख्याकः 
मौक्तिकस्रक्‌ ) तद्वदाचारता, तद्वदाचारार्थं क्यङ्‌ । अनङ्गस्य वारणम्‌=इति तु न सम्यक्‌, तस्य 
वारणस्याप्रसिद्धेः । रोमराजिलतालवालकेन = रोमराजिः ( = नाभिप्रदेशादजुतयोध्वंगामिनी सोमः 
पंक्तिः ) एव लता ( = वल्ली ) तस्याः आलवालकेन=जलस्यापनाधारस्वर्पेण, मेखलादाम्वा== 
कटिमेखलाबन्धनरज्वा, परिगतजधनस्थलाम्‌ ८८ परिगतम्‌ ( =समन्ताद्व्या्तम्‌ ) जघनस्यलम्‌ 
( =कटिपुरोमागः ) यस्याः सा तां तारशीं वर्तमानामु । “सेव नक्षत्रमाला स्यात्‌ सप्तविशतिः 
मौक्तिकैः ।” “'वीथ्यावलिरवलिः पंक्ति: श्रेणी लेखास्तु राजयः।'' “स्यादालवालम्वालमावापः ।” 
“कट्या: क्लीबे तु जघनं पुर: ।” इत्यमरः । अन्न रोमराजो लतात्वस्यारोपः रशनादाम्नि आलवालः 
त्वारोपे निमित्तमिति परम्पतिरूपकम्‌, क्यङन्तोपमा चानयोः संकर: । 


वाले, नुपूर ( पायजेब ) की मणियों की कान्तिसमूह से रंगे हुए शरीर वाली होने के कारण ऐसी 
प्रतीत हो रही थी मानों केवल रूप का पक्षपात करनेवाले [ तथा जन्म के पक्षपाती ] ब्रह्मा को 
अप्रमाण बना देने वाले अग्निदेव ने उसकी शूद्र जाति का संशोधन करने के लिये उसके शरीर 
का आलियन ( स्पर्श ) कर लिया हो; कामदेव रूपी हाथी के मस्तक की नक्षत्रमाला के र समान 
प्रतीत होने वाली ( और नाभि से ऊपर उठने वाली ) रोम पक्तिरूपी लता के ( नये बने हुए) | 
आलबाल के समान प्रतीत होने वाली करधनीरूपी रस्सी ने जिसके जघनस्थल को घेर रखा था | 


१. प्रभाजालकेनानुरंजित। "पन २. ख्पैक०। ३. रततादाम्ता परिगवजअनाम्‌ । ४, शुबिहरिण । 
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५६ कादम्बरी [ कथामुखे 
न्दीशङ्कया कृतकण्ठग्रहाम्‌, शरदमिव विनित सरीत कोच य 
जालाम्‌, मलबमेखरामिव चन्दनपल्लवादतसाम्‌, नक्षत्रमालामिव चित्र 


१ 
भूषिता, थियमिव हस्तस्थितकमलयोभाम, मछ मि छ रा हस्तस्थित-कमलशोभामु, मुच्छामिव मनोहारि ना 
॥ अतिस्थूलमुक्ताफलघटितेन = अतिस्थूलानि ( = मह T र 

मुक्ताफलानि ( --मौक्तिकानि ) तषंटितः ( = निमित: ) तेन । Le वा न 
चतुःषष्टिलतेन, [ 'चतु:षष्टिलतो हारः ।' इत्यमरः ] कालिन्दीशङ्कया = मु ria. ! गङ्ग 
स्रोतसा इव=गङ्गाप्रवाहेण इव, इतकण्ठग्रहाम्‌ छत: ( विहित: ) कण्ठप्रहः ( फक छ 
यस्यास्तां ताइशीम्‌ । अत्र चाण्डालकन्यायां समानरयामतया यभुनाश्रमाद्‌ श्रान्तिमान्‌' ह्‌ 
गज्जाप्रवाहत्वोत्प्ेक्षाद्‌ द्रव्योट्रेक्षा चेत्यनयो: मिथो$डंगो डिंगमावेन साङ्यातु सङ्कुराइ्पोऽलङ्कारः । 

शरबमिति । शरदम्‌ज्-घनात्यय इव, विकसितपुण्डरीकनेत्रामु--विकसितानि (=प्रस्फुटि- 
तानि ) पुण्डरीकाणि (=कमलानि) एव नेत्राणि (==लोचनानि) यस्याः सा ताइशीम्‌ । कन्था-पक्षे 
विकसितपुण्डरीके ( =प्रस्फुटितकमले ) इव नेत्रे यस्याः सा ताम्‌ । अत्रोपमा । 

प्रायषमिति । प्रावृषमिव == वर्षाकालमिव, घनकेशजालामु == धनाः (=निविडाः ) ये 
केशाः ( =शिरोर्हाः ) तेषां जालानि ( = समूद्दः ) यस्याः सा तां ताइशीम्‌ । प्रावृट्पक्षे-घनाः 
( ==मेघाः ) एव केशजालानि यस्याः सा ताइशीम्‌ । अस्मिन्‌ पक्षे रूपकमलङ्कारः । 

मलयेति । मलयस्य --एतन्नामकपर्वेतस्य, मेखला ==मध्यदेशः, तामिव । चन्दनपल्लवावत- 
साम्‌= चन्दनस्य ( =श्रीलण्डस्य ) ये पल्लवाः ( =किसलयानि ) ते एव अवतंसाः ( = भूष- 
णानि ) यस्याः सा ताम्‌ । मेक्षलापक्षे--चन्दनपल्लवानामवतंसा यस्याः सा तामित्ययमर्थोऽपि वतुं 
शक्यते । रूपकमत्र । 

नक्षत्रेति । नक्षत्रमालामिव -= नक्षत्राणाम्‌ ( --उड्नाम्‌ ) माला ( =स्रक्‌ ) तामिव, 
चित्रश्रवणामरणभूषिताम्‌ -=चित्राणि ( =बहुप्रक्राराणि ) यानि श्रवणस्य ( -=कर्णस्य ) आभर- 
णानि ( =भूषणानि ) तेः भूषिताम्‌ ( -=अलंक्कताम्‌ ) । पक्षे -चित्रश्नवणा-भरणी-संज्ञकेः नक्षत्रेः 
भूषिताम्‌ यद्वा -चित्राश्रवणावेव आमरणे यस्याः सा तामिव । रूपकमत्र । ] 

थियसिवेति । श्री:--लक्ष्मीः, तामिव, हस्तस्थितकमलशोमाम्‌८-हस्ते ( =करे ) स्थिता 
( =विद्यमाना ) कमलस्य ( =पङ्कूजस्य ) शोभा ( --=सौन्दयंम्‌ ) यस्याः सा ताम्‌ । पक्षे-हस्ते 
स्थितम्‌ ( ==विद्यमानम्‌ ) यत्‌ कमलम्‌ (पद्मम्‌) तेन शोभा ( ==सुन्दरता ) यस्याः सा ताम्‌ । 

सूच्छामिभेति । मूच्धी=मोह्‌ः, तामिव, मनोहारिणीम्‌ =मनोहृराम्‌, पक्षे-चेतनापहारिणीम्‌ । 


अति विशाल मुक्ताफल ( मोतियों ) से बने हुए उज्वल हार ने उसके ( श्यामवर्ण के ) कण्ठ को 
उसी प्रकार घेर लिया था जैसे मानों ( खेत धारावाली ) गंगा ने ( श्यामवण की धारा वाली ) 
यमुना समझ कर उसके कण्ठ का आलिंगन कर लिया हो। जो खिले हुए कपमलरूपी नेत्रों वाली 
. शरद ऋतु के समान थी; (कन्या-पक्ष में-खिले हुए कमल के समान सुन्दर नेत्रों वाली थी । ) 
जो घन ( बादल ) रूपी केशों वाली वर्षा ऋतु के समान थी; ( कन्यापक्ष में-घने केशों के समूह 
से युक्त थी । ) जो चन्दन के पृल्लवरूपी आभूषणों वाली मलयाचल की मेखला ( मध्यभाग ) के 
समान थी; ( कन्यापक्ष में-चन्दन के नवपल्लवों को ही आभूषण बनाये हुई थी । ) जो चित्रा, 
श्रवण और मरणी नामक नक्षत्रों से युक्त नक्षत्रमाला ( नक्षत्रसमूह ) के समान थी; ( कन्यापक्ष 
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१. बबचित्‌ अक्षत पदं न विद्यते । 


चाणंडालकन्यावणेनस्‌ | भावबोधिनी-सहिता ५७ 


अक्षतरूप-सम्पन्नाम, दिव्ययोषितमिवाकुलीनाम्‌, निद्रामिव लोचनग्राहिणीम्‌, अरण्य- 


कमलिनीमिव मातङ्गकुलदूषिताम्‌, असूर्तामिव स्पशंवजिताम्‌, आलेख्यगतामिव 


अरण्येति । अरण्यम्‌ = काननम्‌ तस्य, भूमि: पृथ्वी, तामिव, अक्षत-रूपसम्पन्नामु --अक्षतम्‌ 

(--भनष्ट) रूपस्‌ (+-आकृतिविशेषः) तेन सम्पन्नामु (= युक्ताम्‌) । पक्षे-- अक्षतरुभिः = विभीतक- 
वृकः, सम्पन्नाम्‌ = सहिताम्‌। यद्वा-अक्षताः ( = अघातिताः ) ये रूपाः ( = पशवः ) तैः 
सम्पन्नाम्‌ “अटव्यरण्यं विपिनं गहनं काननं वनम्‌ ।' इत्यमरः । “रूपं तु इलोकशब्दयोः । प्रशावा- 
कारे सौन्दर्य ।” इत्यनेकार्थः । “ख्राक्षे रावणौ सपं विभीतकतरावपि।” इति हैमः । इसेषा- 
लङ्कारः । 

१४ दिव्योषितसिति । दिव्ययोषितमिव ==दिव्यां (= देवसम्बन्धिनी) योषित्‌=स्त्री तामिव, 
अकुलीनामु=को ( पृथिव्याम्‌ ) लीना न भवति--इति अकुलीना, ताम्‌ [ 'योत्रा कुः पृथिवी 
पृथ्वी क्ष्माध्वनिर्मेदिनी मही । इत्यमरः २।१।३ ] स्वगे विराजमानामित्यर्थः । चाण्डालकन्यापक्षे- 
कुले ( --प्रशस्यवंशे ) भवा इत्यं “कुलात्खः [पा० सू० ४११३९] इति खप्रत्ययः, तस्येना देशः, 
कुलीना, न कुलीनेति अकुलीना ==भन्त्यजकुलोत्पन्नतया गहितेत्यर्थः । 

निद्रामिति । निद्रामिव= निद्रा (=स्वापः), तामिव, लोचनग्राहिणीम्‌= सौन्दर्यातिशयेन 
सर्वेषां नेत्राकषिकाम्‌, निद्रापक्षे-लोचनानाम्‌=निद्राव्यापाराणाम्‌ ग्राहिणीम्‌=अवरोधिनीम्‌ । 
निद्रा यथा सवेषां नेत्राणि व्यापारशुन्यानि विदधाति तयैव सा कन्यकाऽपिं सौन्दर्येण सर्वान्‌ 
नि्तिमेषानकार्षीदिति भावः । इलेषः । 

अरण्येति । अरण्यकमलिनीमिव=अरण्यम्‌ (=वनमू), तस्य या कमलिनी =पद्मिनी, तामिव 
मातङ्गकुलदूषिताम्‌ = मातङ्गाः ( = चाण्डालाः ) तेषाम्‌ यतु कुलम्‌ ( =वंशः ) तेन दूषिताम्‌= 
मलिनीकृताम्‌ । कमलिनीपक्षे-मातङ्गकुलेन ( =हस्तिसमूहेन ) दूषिताम्‌ = निमथिताम्‌ । 
“्ातङ्गः इवपचे गजे ।” इति मेदिनी । 

अमूर्तामिति । अमूर्ताम्‌ इव = मूर्ता -शरीरिणी, यद्वा--इयत्तावच्छिप्तपरिमाणशून्या बुद्धिः, 
तामिव, स्पर्शेवजिताम्‌=स्पशंः= सम्पर्कः तेन व्िताम्‌=रहिताम्‌, कन्यकापक्षेजनिविद्वस्पर्शाम्‌। 
घ्म-शास्त्रादौ चाण्डालस्पर्शो निषिद्ध इति भावः। र 


RS meee ST काना 


धा न आनि न सि: 22 
में--चित्र-- अदुमुत अवणाभरण= कानों के आभूषणों से भूषित थी । ) जो हाथों में स्थित 


कमलों से शोमायुक्त लक्ष्मी के समान थी; ( कन्यापक्ष में--हाथों में रेखाचिह् के रूप में बने 
कमलो से शोभायमान थी । ) जो मन ( 5-चेतना ) का हरण कर लेने वाली मूर्छा (बेहोशी) 
के समान थी; (कन्यापक्ष में-सभी के मन को अपनी ओर आक्कष्ट कर लेने वाली थी । ) जो 
अक्ष-तस-उपसम्पन्न = अक्ष नामक वृक्षों से भरी हुई जंगल की जमीन के समान थी; ( कन्यापक्ष 
में--अक्षत =किसी के द्वारा अमुक्त या अविनष्ट रूप = सौन्दये से उपसम्पन्न = युक्त थी। ) जो 


“अ-कु-लीन ( = पृथ्वी पर न रहनेबाली ) दिव्ययोषित्‌ ( देवाङ्गना ) के समान थीं, ( कन्यापक्ष 


पकड़ लेने वाली 
में--अ-कुलीन = उच्चकुल में जन्म न लेनेकाली शूद्र थी। ) जो आँखों को पकड़ LS 
( विवश कर देने वाली ) निद्रा के समान थी, ( कन्यापक्ष में-- द्रष्टा को आँखों को अपनी | 


ओर खींच लेने वाली थी । ) जो मातंग-कुल ( हाथियों के समूह ) द्वारा दूषित ( नष्ट-भ्रष्ट ) रे 
अरण्य-कमलिनी के समान थी, ( कत्यापक्ष में-मातंगकुल =चाण्डालडुल में जन्म लेने से दूषित- 


किसी के द्वारा स्वीकार न करने योग्य थी । ) जिस प्रकार अमूतँ वस्तु का देखना चजित = _ 
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अनङ्ग-कुसुम-चापलेखामिव 


१ 
दर्शनमात्रफलाम्‌, मधुमास-कुसुम-समृद्धिमिव अजातिम्‌, ॥ 
अचिरोपरूढयौवनाम्‌, अति- 


मुष्टिग्राह्ममध्याम्‌, यक्षाधिपलक्ष्मी मिवालकोदुभा सिनी म्‌, 
शयसूपानृतिसु, बनिभिष्लोचतों दश एड अनिमिष-लोचनो ददशं । डर 


आलेख्येति । आलेख्यगतामिव== आलेख्यम्‌ (=चित्रम्‌) तत्र गताम्‌ (=-प्राप्ताम्‌, चित्रिताम्‌) 
इव, दर्शनमात्रफलामु = दर्शनम्‌ (=भवलोकनम्‌ ) एव फलम्‌ ( = प्रयोजनम्‌ ) यस्याः सा ताम्‌ । 
चित्रितवस्तुनः यथा केवलं दर्शनं अवति न तेन किञ्चिदपि साध्यते तर्थैवास्या अपि केवलं दशनं 
कतुः शक्यते न तु सम्पकौदिकमिति भावः । 

मधुमासेति । मधुमास-कुसुमसमृद्धिमिव == मधुमासः ( =वसन्तसमयः ) तस्मिन्‌ या कुसुमा- 
नाम्‌ (=पुष्पाणाम्‌) समृद्धि: (=सम्पन्नता) तामिव, अजातिम्‌ =ब्रह्मणत्वादिप्रशस्यजातिरहिताम्‌ 
इव | वसन्तपस्षे--जातिः=मालती । न विद्यते जातियेस्यां सा ताम्‌ । “न स्याज्जातिवंसन्ते” इति 
कविसमयप्रसिद्धिः । 

अनङ्केति । अनङ्गकुसुमचापलेखामिव = अनङ्गः (=कामदेवः ) तस्य य, कुसुमचापः 
==(==पुष्पघनुः ) तस्य या लेखा=लता, तामिव, मुष्टिग्राह्ममध्याम्‌ = मुष्टिना (= संपीडिता- 
ङ्गुलिना) ग्रहीतुं शक्यः मध्य: =मध्यमागः यस्याः सा ताम्‌ । कन्यकापक्षे-मुष्टिग्राह्मकटिप्रदेशाम्‌ । 
अनेन कटिप्रदेशस्यातिक्षीणत्वं प्रतीयते । अत्र इलेषः । 

यक्षाधिपेति । यक्षाधिपलक्ष्मी मिवः=यक्षाधिपस्य ( =कुवेरस्य ) या लक्ष्मीः (=श्रीः ) 
तामिव॑, अलकोदमासिनीम्‌ ख-अलकैः (=केशेः ) उद्भासते ( =शोमते ) इत्येवंशीलाम्‌ । पक्षे- 
अलका कुबेरनगरी, तया उद्भासनशीलाम्‌ । अत्रापि इलेषः । 

अचिरेति । अचिरोपरूढयोवनाम्‌=अचिरम्‌ (=शीघ्रमेव ) उपारूढम्‌ (=समागतम्‌ ) 
यौवनम्‌ (= तारुण्यम्‌ ) यस्याः सा ताम्‌, नवयुवती मित्यर्थः । 

मतिशयेति । अतिशयरूपाकृतिम्‌ -=अतिशयेन रूपं यस्यां सा ताइशो = उत्कृष्टरूपा आकृति: 
(=ाकारः) यस्याः सा तां ताइशीम्‌, चाण्डालकन्यामनिमेषलोचनो ददर्शति सम्बन्धः पूवंमेवोक्तः । 


DDC Sess का क NS WAS DYN CTY SE मनल 
असंभव है उसी प्रकार जो (कन्या भी) [कुलीन लोगों के] स्पशं से वजित=निषिद्ध थी, जिस प्रकार 


चित्र में बनी हुई आकृति को केवल देखना ही फल होता है, उसका उपभोगादि करना संभव 
नहीं होता है, उसी प्रकार जो (कन्या भी) केवल देखने लायक ही थी उपभोग करने योग्य नहीं 
थी, जिस प्रकार वसन्त ऋतु के महीनों की सम्पन्नता अजाति = चमेली के फूलों से रहित होती 
है उसी प्रकार जो (कन्या) अजाति = व्राह्मणत्वादि उच्च जाति से रहित थी, जिस प्रकार कामदेव 
के धनुष की डंडी का मध्य माग मुट्ठी से पकड़ने योग्य होता है उसी प्रकार पतली होने के कारण 
जिसका भी मध्यमाग ( कटिप्रदेश ) मुट्ठी से पकड़ने योग्य था, जिस प्रकार यक्षाधिप ( कुबेर ) 
की राजलक्ष्मी 'अलका' नामक नगरी से उदूमासित होती है, उसी प्रकार जो (कस्या) 'अलकों' 
( = केशों ) से शोमित होने वाली थी, जो कुछ समय पूर्व ही यौवन को प्राप्त कर चुकी थी, 


जो अत्यधिक उत्कृष्ट आकारवाली थी । चाण्डाल कन्य 
से देखता रहा। ] [ ऐसी ल कन्या को राजा शूद्रक अपलक दृष्टि 


१. विजातिम_ ॥ २, उपारूढ । ३. अनिमेष 
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चाण्डालकन्यावणेनम्‌ ] भाववोधिनी-सहिता ५९ 


१ २ 

दुष्ट्वा च तां समुपजातविस्मयास्याभून्मनसि महीपते:--'अहो ! विधातुरस्थाने 
रूप-निष्पादन-प्रयत्नः । तथाहि, यदि नामेयमात्मरूपोपहसिताशेषरूपसम्पदुत्पादिता, 
किमथंमपगत-स्पशं-सम्भोग-सुखे कृतं कुले जन्म । 

सन्ये च “भातङ्ग-जाति-स्परं-दोष-भयादस्पृशतेयमुत्मादिता प्रजापतिना, अन्यथा 
कथमियमक्लिष्टता लावण्यस्य । नहि करतल-स्पशं-क्लेशितानामवयवानामीदृशी 
भवति कान्तिः । . 

पूर्वोक्तामद्मुतां तां कन्यां इष्ट्वा =अवलोक्य शुद्रकस्य कीदशी प्रतिक्रियेति प्रतिपादयितु- 
माह--ससुपजातेति । समुपजातविस्मयस्य --समुपजातः ( =मुत्पन्नः ) विस्मयः ( -आश्चर्यम्‌ ) 
यस्य स तस्य, महीपतेः = भूपतेः, शुद्रकस्येत्यथं;, मनसि = चित्ते, “एवम्‌ = अग्ने निदिश्यमानम' 
इति संयोज्यम्‌, अभूत्‌ = अभवत्‌ । तद्‌ वर्णयति--अहों इति । अहो = आश्चयंम्‌, विधातुः = 
ब्रह्मणः, अस्थाने = अपदे, सौन्दर्यनिष्पादनयत्नः = अद्भुतरूपस्य निर्माणस्य प्रयासः, “युक्ते दवे 
साम्प्रतं स्थाने ।” इत्यमरः । तदेव दर्शयति--तथा हीति। नाम=्कोमलामन्त्रणम्‌, आत्मरूपोप- 
हसिताशेषरूपसम्पतु = आत्मनः ( = स्वस्य ), रूपेण ( = सौन्दर्येण ), उपहसिता ( =उपहास्या- 
स्पदीकृता ) अशेषा ( =समस्ता ) रूपसम्पत्‌ ( =सोन्दर्येसमृद्धिः ) यया सा ताइशी, इयम्‌ = 
पुरोवर्तमाना चाण्डालकन्यका, यदि = चेत्‌, उत्पादिता = निमिता, 'तहि' इति शोषः, किमर्थम्‌ = 
किन्निमित्तम्‌, अपगतस्पशंसंभोगसुखेऽअपगते (=दूरी भूते, वजिते) स्पर्शः (=संर्लेषः) संभोगसुखम्‌ 
(=सुरतानन्दः) च ते च यस्मात्‌ तत्‌ तस्मिन्‌, कुले=वंशे, चाण्डालपरिवारे इत्यथः, जन्म=उत्पत्तिः, 
कृतम्‌=विहितम्‌। यदि प रमसुन्दरीयं जनिता तथा चाण्डालान्वये उत्पत्तेः कारणं न स्पष्टमिति भावः । 

स्वयमेव निश्चिनोति-मन्ये इति । मन्ये= जाने, अहमिति शेषः, मातङ्गजातिस्पर्शदोष- 
भयात्‌ =मात ङ्गजातेः (= चाण्डालजातेः ) स्पशंः ( <संदलेष: ) तेन यो दोषः (=दूषणं प्रायश्चित्त 
मिति भावः ) तस्मात्‌ यद्‌ भयम्‌ ( =भीतिः ) तस्मात्‌, हेतोरित्यथंः, अस्पृशता = स्पर्शमकुर्वता, 
प्रजापतिना = ब्रह्मणा, इयम्‌ = पुरो इश्यमाना कन्यका, उत्पादिता = रचिता, अन्यथाब्यूवेक्ति- 
वैपरीत्ये, सति, लावण्यस्य = लवणिम्नः, सोन्दर्स्येत्य्थः, इयम्‌=प्रत्यक्षोपलक्ष्यमाणा, अक्लिष्टता = 
क्लेशरहित ।, कोमलतेति भावः, कथम्‌ --केन प्रकारेण, स्यादिति दोष: । स्वोक्तौ हेतुमाह-- 


हुआ---''अहो ! विधाता का अनुचित स्थान पर सौन्दर्य उत्पन्न करने का प्रयास | क्योंकि 
यदि इसे अपने रूप से सम्पूर्ण रूप सम्पत्ति का उपहास करने वाली बनाया तो फिर स्पर्श और 
संभोगसुख [ दोनों ] से वजित [ चाण्डाल |] कुल में क्यों पैदा किया ? 

और मैं तो ऐसा मानता हूँ कि चाण्डाल जाति के स्पशं के दोष के भय के कारण ब्रह्मा 
ने बिना छुए हुए ही इसको बनाया है, यदि ऐसा नहीं होता तो इसकी सुन्दरता की ही. इतनी 
कोमलता कँसे होती ? क्योंकि [ बनाते समय ] करतल ( हथेली ) के स्पशं से दूषित अंगों की 
ऐसी कान्ति ( चमक ) नहीं हो सकती । 


१. दृष्टबा च ताम<इति पाठो कुत्र्िन्ञास्ति। २. जात । ३. सौन्दर्य-रूप० । 
४, अस्या जन्म । ५. मनसोत्पादिता । ६. तथा हि । 
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द कादम्बरी [ कथामुखे 


२ ष 
सर्वथा धिग्‌ धिग्विघातारम्‌ असदुशसंयोगकारिणम्‌ be क्रूरजातितया 
गरिव सतत-निन्दित-सुरता रमणीयाऽप्युद्वेजय ” इति। 
या चिन्तयन्तमेव राजानमीषदवगलित-कणपल्लवावतसा प्रगल्भवनितेव 


कन्यका प्रणनाम । ड़ अ 
कतप्रणामायाश्च तस्यां मणिकुट्टिमोपविष्टायाम्‌, स पुरुषस्त विहङ्गमं शुकमादा 
_पञ्जरगतमेव किच्िदुपसृत्य राख नन ्द्प्रद्प्रज्नः किच्चिदुपसृत्य राज्ञेस्यवेदयदत्रवीच्  औऔहई.., 
साम्प्रतमनुचितकारिण ब्रह्माणं विनिन्दति --सवंथेति । असहण संयोगकारिणम्‌-असदशयो: 
( =विरुद्वयोः चाण्डालत्वमनोहराकारयोः ) यः त क सम्बन्ध: मी (बाज सिर 
: सवंथान्सर्वंप्रकारेण, धिक्‌ धिक्‌ भृशं नउ निन्दा म, |? 
त वाश वास पो बेन, मनोहरा =चित्ताकषिणी) आकृतिः=भाकारः 
गल्या: सा ताइशी, अपि, कूरजातितया = चाण्डाल गातितया, असुरक्षी: इव =दत्यानां लक्ष्मीः इव, 
सततनिन्दितसुरता--सततम्‌ (=निरन्तरम्‌ ) निन्दितम्‌ (“गहितम्‌ ) सुरतम, ( “मेथुनम, ) यस्यां 
सा, ताइशी, पक्षे--सततम्‌ निन्दिता ( -तिरस्कृता ) सुरता ( =सुरसमुहः ) यया सा, रमणीया 
अपि=मनोहरा अपि, उद्वेजयति = वैचित्यं समुत्पादयति । न 
चाण्डालकन्यकाया व्यवहारं प्रतिपादयति--एबसाबीति । एवमादि = पूर्वोक्तप्रकारादिकम्‌, 
` चिन्तयन्तमेव--बिचारयन्तमेव, राजानम्‌ --नृपम्‌, शुद्रकमित्यथः, ईषदवगलितकणंपल्लवावतंसा = 
: इचत्‌ (-अल्पम) अवगलितो (-अध: प्रसृतौ) कणंयोः (=्रोतरयोः) पल्लवो एवावतंसौ पल्लवानां 
बा अवतंसौ (= आमूषणे) यस्याः सा ताइशी, कन्यकां = चाण्डालकेन्येका प्रगल्भवनिता इव=तदा 
पूर्णयुवतित्वामावादप्रगल्मापि प्रौढनायिका इव, प्रणनामं =नमश्चकार । उपसर्गयोगाण्णत्वं बो ध्यम्‌ । 
कुतप्रणामायासिति । इतप्रणामायाम्‌-= कृतः (=विहितः) प्रणामः (-#प्रणति:) यया सा 
तस्याम्‌, मणिकुट्टिमोपविष्टायाम्‌ = मणिकुट्टिमम्‌ ( ==रत्नानां बद्धभूमिः ) तत्र उपविष्टायाम्‌ 
(=स्मितायाम्‌), तस्याम्‌=चाण्डालकन्यकायाम्‌, “यस्य च भावेन भावलक्षणम्‌” इति सूत्रेण सप्तमी, 
सः==तस्या भग्ने वर्तमानः, पुरुषः = वृद्धो जनः, पज्जरगतमेवन्पञ्जरस्थमेव, न तु ततः पृथकूकृत्येति 
मावः, तँ विहंगमं=तं पक्षिणम्‌, शुकम्‌ -- कीरम,, आदाय= गृहीत्वा,उत्थाप्येति मावः, किञ्चित्‌= 
स्वल्पम्‌, उपसृत्य=पुरः आगत्य, राज्ञे=नृपाय शुद्रकाय, न्यवेदयत्‌ = उपहृतवान्‌ समपितवान्‌, 
च==तथा, मञ्नवीतु= अकथयत्‌ । 

[इस प्रकार के] असइशों [ स्पर्शवजित और अतिशयसौन्दर्य--इन दोनों विरुद्धों ] के 
संयोग [ एकत्र समावेश ] करने वाले ब्रह्मा को बार-बार धिक्कार है, जिस [ असहश संयोग ] 
के,कारण मनोहर आकृति वाली भी यह [ कन्य" ] क्रूर जाति [ चाण्डाल जाति ] वाली होने से 
सदेव निन्दित संभोग गाली होती हुई रमणीय होती हुई भी उसी प्रकार खेद ( घृणा ) पैदा 
करती है जिस प्रकार राक्षसों की लक्ष्मी सदेव देवसमूह की निन्दा करने वाली मनोहारिणी मी 
[मन में ] खेद पैदा करती हैं । 

इसप्रकार से सोचते हुए ही राजा को कुछ पीछे झुके हुए पल्लवनिर्मित कर्णाभूषण वाली 
उस ( चाण्डालकन्या ) ने प्रोढा स्त्री के समान [ नि:शंक होकर] प्रणाम किया । 

उसके प्रणाम कर लेने और मणिमय फर्श पर बैठ जाने पर उस पुरुष ने पिजरे में स्थित ही 
उस शुक पक्षी को लेकर कुछ पास जाकर राजा को समपित किया और बोला-- 


१. घिप्‌। २. अतिमनोहराङतिरपि । ३. ऋ रजाति ज्ञातया । ४, शुक्‌ -इति कुश्नचित्रास्ति । 
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शुकवर्णनम्‌ ] भावबोधिनी-सहिता ६१ 


“देव ! विदितसकल्शास्त्राथः, राजनीतिप्रयोगकुशलः, पुराणेतिहासकथालाप- 
निपुणः, वेदिता गीतश्ुतीनाम, काव्य-नाटकास्यायिकास्यानकःपरभुतीनामपरिमितानां 
सुभाषितानामध्येता स्वयश्च कर्त्ता, परिहासालापपेशलः, वीणा-वेणु-मुरजप्रभुतीनां वाद्य- 
विशेषाणामसमः श्रोता, नृत्यम्रयोगदरशतनिपुण 7 चित्रकम्मंणि प्रवीणः, द्यूतव्यापारे 
प्रगल्भः, भ्रणयकलह-कुपित-कामिनी-प्रसादनोपायचलुरः, गज-तुरग-पुरुष-स्त्री-लक्षणा- 


अधुना शुकविषयकं पुरुषवचनं प्रतिपादयति-देवेति । देव= हे राजन्‌ ! “राजा भट्टारको 
देवः ।” इत्यमरः। विदितसकलशास्त्राथंः ==विदिताः (=ज्ञाताः) सकलाः ( =समस्ताः ) शास्त्रार्थी: 
( =शास्त्रश्रतिपाद्यविषयाः ) येन स ताइशः, राजनीतिप्रयोगकुशलः = राजनीतेः (= कामन्दक्यादिं- 
राजनयस्य ) प्रयोगे ( =शिक्षायाम्‌ ) कुशलः ( = निपुणः ), पुराणेतिहासकथाकुशलः=पुराणेम्‌ 
( =पः्वलक्षणात्मकं शिवपुराणादिकम्‌ ) इतिहासः ( =महाभारतादिः), तयोः कथाः (=वृत्तान्ताः) 
तासाम्‌, आलापः ( -सम्यग्माषणम्‌ ) तत्र निपुणः ( «दक्ष: ), गीतश्चुतीनाम्‌= गीतम्‌ ( =गानम्‌ ) 
श्रुतयः ( =द्वाविशतिः श्रुतयः ) । तढुक्तम्‌--“सप्त स्वरास्त्रयो ग्रामाः मूर्च्छादचैकोनविशतिः । ताना 
एकोनपःच्वाशद्‌ इ्धिका विशतिः श्रुतिः ।” ) तासाम्‌ वेदिता = ज्ञाता, काव्यनाटकेत्या दिः=काव्यम्‌ 
( “कंविकर्म ), नाटकम्‌ ( =अभिनेयं कविकमं ) आख्यायिका ( =वासवदत्तादिः ), आख्यानकम्‌ 
( =नलवृत्तान्तादिकम्‌, साम्प्रतिकराजवृत्तादिकं वा ) एतत्प्र भृती नाम्‌ = इत्यादिकानाम्‌, अपरि- 
मितानाम्‌=असंख्यानाम्‌, सुभाषितानाम्‌=सदुक्तीनाम्‌, अध्येता -- अघ्ययनकर्ता, स्वयं च कर्ता= 
रचयिता, एतेन तस्य विविधकलासु वैदुष्यं प्रदशितम्‌ । परिहासालापपेशलः=परिहासः ( =अन्येषां 
नमंवचने: हसनम्‌ ) तस्य ये आलापाः ( =रसाभिभ्यञ्जकशब्दप्रयोगाः ) तत्र पेशल: ( =कुशलः); 
वीणावेणुमुरजादीनाम्‌=वीणा ( =वल्लकी, ततवाद्यम्‌ ) वेणुः ( सुषिरम्‌, वंशवाद्यम्‌ ) मुरजम्‌ 
(=आनद्धम्‌, मृदङ्गादिः) प्रभृतिशब्देन कांस्यतालदिक ग्राह्यम्‌, एतेषाम्‌ वाद्यविश्ेषाणाम्‌ असमः = 
अद्वितीयः, भोता=आकर्णयिता; नृत्यप्रयोगदर्शननिपुणः= नृत्यम्‌ (=ताललयश्चितः शारीरकव्यापारः 
विशेषः ) तस्य प्रयोगः (=अनुष्ठानम्‌) तस्य दर्शनम्‌ (=अवलोकनम्‌) तत्र निपुणः (=दक्षः); चित्र 
कर्मेणि = आलेख्यक्रियायाम्‌, प्रवीणः=कुशलः; द्यूतव्यापारे= दुरोदर-क्रीडायाम्‌, प्रगल्मः == 
प्रतिमान्वितः; प्रणयकलहकुपितकामिनीप्रसादनोपायचतुरः = प्रणयेन ( --स्नेहेन ) यः कलहः 
( =विवादः ) तेन कुपिताः ( =कृद्धाः ) याः कामिन्यः (== रमण्यः ) तासां प्रसादनम्‌ ( >प्रसन्नता- 
पादनम्‌ ) तस्म ये उपायाः ( =साधनानि ) तेषु चतुरः (=दक्षः); गञतुरगपुरुषस्त्रीलक्षणा मिंज्ञः= 


“राजन्‌ ! समस्त शास्त्रों के प्रतिपाद्य पदार्थों को जानने वाला; राजनीति के प्रयोग 
(शिक्षा ) में चतुर; पुराणों तथा इतिहास की कथाओं के कहने में निपुण; गीत और [ २२ ] 
श्रुतियों को जानने वाला; काव्य [श्रव्य |, नाटक [दृश्य काव्य], आख्यायिका, और आख्यानक आदि 
अगणित सुमाषितों को पढ़ चुकने वाला तथा स्वयं भी [उनका ] निर्माण करने वाला; हँसी-मजाक की 
दातों में कुशल; वीणा, वेणु, मृदंग आदि विशेष वाद्यों का बेजोड़ सुनने वाला; नृत्य के प्रयोग और 
दर्शन में निपुण; चित्रकला में प्रवीण; जुआ खेलने में चतुर; प्रेमकलह में नाराज (कुपित) हुई 


१, नाटकाइपानक । २. सुरजादीनाम। ३. नृत्त । ४. कलहु-इति क्वापि नास्ति । 
५, कामिनीजन । 
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६२ ` कादम्बरी क [ कथामुखे 


१ 
ङ भतोऽयं वैश्ञम्पायनो नाम शुकः। सर्वेरत्नाना्च उदधिरिव देवो 
भिज्ञः, सकलभूतल-रत्नभूः वैशम्पायनो नाम शुकः । ॥ 


भाजनंमिति कत्वैनमादायास्मत्स्वामिदुहिता देवपादमूलमायाता, तदयमात्मीयः क्रियता- 


मित्युक्त्वा नरपतेः पुरो निधाय पञ्जरमंसावपससार । छा 
अपसृते च तस्मिन्‌ स बिहङ्गराजो रांजाभिमुखो भूत्वा समुन्नमय्य दक्षिणं चरण- 


मति-स्पष्ट-वणे-स्वर-संस्कारया गिरा कृतजयशब्दो राजानमुद्दिश्यार्य्यामिमां पपाठ-- 


गजाः ( =करिणः ), तुरगाः ( =अश्वाः ), पुरषाः ( =पुमांसः ), स्त्रियः ( =कामिन्यः ) च तासां 
लक्षणानि ( “सामुद्रिकोक्तानि शुमाशुमसूचकचिल्लानि ) तत्रामिश्ः =यिञ्चाता; सकलभूतलरत्न- 
भूतः = सकलपृथ्वीतलोत्कृष्टमूतः, अयमु==पुरो वर्तमानः, वैशम्पायनः नाम=एतभ्षाम्ता ख्यातः, 
| शुकः==कीरः । सवंरत्नानामु समस्तोत्कृष्टपदार्थानाम्‌, उदधिः= समुद्रः, इव, भर्वरत्नाम्‌, देवः= 
' स्वामी, भवान्‌, माजनम्‌=पात्रम्‌, यथा समुद्रे सवंरत्नानि सन्ति तथैव श्रीमतः सविधेऽपि सर्वो- 
सन्ति, इति कृत्वा == इति विचायं, एनम्‌=शुकम्‌, आदाय = गृहीत्वा, अस्मत्स्वामि- 
दुहिता =अस्मत्स्वामिनः (=अस्मदधिपस्य) दुहिता (=कन्या) देवपादमूलम्‌ = भवच्चरणान्तिकम्‌, 
आयाता= समागता । तत्‌==तस्मात्‌, अयम्‌=एषः, आत्मीयः=स्वीयः क्रियताम्‌ =विधीयताम्‌, 
शुक इति शेषः-दत्युकत्या = इत्यभिधाथ, पञ्जरम्‌ = पक्षिरक्षणाधारम्‌, नरपतेः = राज्ञः, पुरः --अग्रे, 
निधाय= स्थापयिस्वा, असौ=सः पुरुषः, अपससार=अपसृतोऽमूतु, ब हिजंगामेति भाबः । 
साम्प्रतमद्मुतस्य शुकस्य कार्यं निरूपयति--अपसृत इति ६ तस्मिन्‌ ==पूर्वोक्ते वृद्धपुरुषे, 
अपसृते=भपग्रते, दूरीमूते सति, सः==पूर्वोक्तः, वंशम्पायनः, विहङ्गराजः=पक्षिराजः, राजा- 
भिमुखः=नुपसंमुखः, भूत्वा; दक्षिणम्‌=अपशव्यम्‌, चरणम्‌ = पादम्‌, उन्नमय्य==उत्थाप्य, ऊध्वं 
विधाय, अतिस्पष्टवणं-स्वरसंस्कारयां =अतिस्पष्टाः ( =अतिप्रकटाः ) वर्णाः (=अकारादयोऽक्षराः) 
स्वराः ( =उदात्तादयो वणंधर्माः ) तेषां संस्कारः ( =परिपाकः ) यस्यां सा तथा तया, गिरा 
बाचा, कृतजयशब्दः=कृतः ( = विहितः, उच्चारितः ) जयशब्दः ( -'जय' इत्याकारकध्वनिः ) 
येन स ताइशः, “भवतां जयोऽस्तु इत्याकारकध्वनिमुच्चार्येति भावः, राजानम ==नुपसू, शूद्रकम्‌, 


उद्य निमित्तीकृत्य, इमाम्‌=वक्ष्यमाणाम्‌, आर्यामु=्मात्रिकच्छन्दोविशेषभ्‌, पपाठ «- अपाठीत्‌ । 


स्त्रियों को खुश करने के उपायों का मर्मज्ञ; हाथी, घोड़ा, पुरुष तथा स्त्रियों के [ सामुद्रिकोक्त ] 
लक्षणों का अच्छा जानकार; समस्त पृथ्वीतल का रत्न यह 'वैशम्पायन' नामक तोता है [ और | 
समुद्र के समान आप महाराज भी सभी रत्नों [उत्कृष्ट पदार्थो] के पात्र [आश्रय] हैं--ऐसा समझ 
कर इस [ अद्मुत | तोते को लेकर हमारे स्वामी की कन्या महाराज के चरणों के मूल (समीप) 
में आई है। इसलिये इस तोते को आप अपना बना लीजिए अर्थात्‌ स्वीकार कर लीजिए ।” 
ऐसा कह कर पिंजरे को राजा के सामने रख कर वह पुरुष [ वहाँ से ] चला गया । 
उस वृद्ध पुरुष के चले जाने पर पक्षिराज उस तोते. ने राजा की ओर मुख करके दाहिना 


पैर उठा कर वणों बोर स्वरों के अतिस्पष्ट संस्कार वाली वाणी से 'जय हो” ऐसा शब्द बोल कर 
राजा को लक्षित करके यह आर्या पढ़ी 


१. सर्वरत्नानाभुदधिरिव। २. आत्मायत्तः । ३. पञ्जरमपसस्तार । ४ विहङ्गमराजः । 
५, उन्नमय्य । ६. इदं क्वापि नास्ति। । ba 
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. शुकवणेनस्‌ ] भावबोधिनी-सहिता ६३ 


'स्तनयुगमश्रुस्नातं समीपतरवति हृदयशोकाग्नेः । 
चरति विमुक्ताहरं व्रतमिव भवतो रिपुस्त्रीणाम्‌ ॥ २ ॥? 
१ 


७ क > २ 
राजा तु तां श्रुत्वा संजात-विस्मयः सहर्षमासन्चवत्तिनम्‌, अतिमहाधंहेमासनोप- 


सत ने 00?” २ प) प"? २२ प पा क कक 
अन्वयः--[ हे राजन्‌ | अभुस्तातम्‌, हृदयशोकाग्ने: समीपतरवति, विमुक्ताहारम्‌, भवतः 
रिपुस्त्रीणां स्तनयुगम्‌, ब्रतम्‌, चरति, इव ॥ २१ ॥ 
व्याल्या--हे राजन्‌ ! इत्यादिकं सम्बोधनपदमध्याहृत्यान्वयः कार्य: । अश्नुस्तातम्‌ = 
अश्रुभिः (=नयनजलैः) स्नातम्‌ ( =विहितस्नानम्‌, प्रच्छालितमिति भावः ), हृदयशोकाग्नेः= 
हृदये (.=चित्ते ) यः शोकः ( =भमतृंमरणजनितं दुःखम्‌ ) स एवारिनिः ( =दावानलः ) तस्य, 
समीपतवत्ति=अतिशयेन समीपतरं=निकटतरं वतंते तच्छीलम्‌, सभ्चिहितवत्तीत्यर्थ:, विमुक्ताः 
हारमु=विमुक्तः ( =परित्यक्तः ) हारः ( =मौक्तिकमाला ) येन स तत्‌, तथा यद्वा-विगतः 
मुक्ताहारः =मौक्तिकमाला यस्मात्‌ तत्‌ तथा, मवतः=तव, गृद्रकस्येत्यथं:, रिपुस्त्रीणाम्‌=शत्र- 
वनितानाम्‌, स्तनयुगम्‌= कुचद्वयम्‌, व्रतम्‌ --नियमम्‌, चरति=आसेवते, इव । लोके अन्योऽपि 
करिचद्‌ ब्रती शरीरशुद्धघथं कालत्रये स्नाति, होमारिनिसमीपे तिष्ठति, वर्जिताहारं परित्यजति । 
विमुक्ताह्वारमित्यत्र सभ ङ्गह्लेषः; हृदयशोकारनेः इत्यत्र निरङ्गं केवलरूपकम्‌, क्रियोत्प्रेक्षा चेत्येतेषाम 
लंकाराणां परस्परमनपेक्षया स्थितेः संसृष्टिरलंकारः ॥२१॥ 
___ आर्याकथनानन्तरं कि वृत्तं तन्निरूपयति-राजेति। राजा==नुपः शूद्रकः, तु--अपि, 
ताम्‌ = पूर्वोक्तां शुकोच्चारिताम्‌, आर्याम्‌, श्रुत्वा = आकण्यं, सञ्जातविस्मयः = सञ्जातः 
(=समुत्पन्नः) विस्मयः (=आश्चयंम्‌) यस्य स तथा, सहषंम्‌=सानन्दं यथा स्यात्तथा). क्रिया- 
विशेषणमेतत्‌, आसन्नवत्तिनम्‌=्समीपस्थितम्‌, अतिमहाघंहेमासनोपविष्टम्‌ =अतिमहाघंम्‌ (=अतिः 
बहुमूल्यम्‌ ) यद्‌ हेमासनम्‌ ( ==स्वर्णासनम्‌ ) तत्रोपविष्टम्‌ ( =तिषण्णम्‌ ), अमरगुरुम्‌ = सुर्‌- 
गुरं बृहस्पतिम्‌, इव, अशेषनी तिशास्त्रपारगम्‌ =अश्षेषाणि ( =सकलानि ) यानि नीतिशास्त्राणि 
=नयविवेकप्रतिपादकतन्त्राणि ) तेषां पारगम्‌ ( =पारगामिनम्‌, रहस्यवेदिनमिति भावः ), 


“[ हे राजन्‌ ! | आपके शत्रुओं की स्त्रियों के दोनों स्तन जो [ मर्तुवियोग में बहने वाले] 
आँसुओं से स्नात = भीगे हुए हैं, हृदय में [ वर्तमान ] शोकरूपी आग के अति समीप में स्थित हैं, 
विमुक्ताहार=मौक्तिक माला को छोड्ने वाले हैं; मानो व्रत केर रहे हैं। [ पक्ष में-विमुक्ताहार = 
छोड़ दिया है भोजन जिसने वह । ] 

[ माव यह है कि लोक में जैसे कोई ब्रतादि अनुष्ठान करने वाला व्यक्ति शुद्धता के लिये 
कई बार स्नान करता है वैसे ही शत्रुओं की स्त्रियों के दोनों स्तन पति-वियोग में बहते हुए बश्रुजल 
` से सदा स्नान करते रहते हैं । लोक में ब्रती पच्चारिनके पास बैठकर तपस्या करता है, इसी प्रकार 
दोनों स्तन हृदयस्थशोकरूपी आग के पास स्थित हैं। लोक में ब्रती विमुक्ताहार=आहार छोड़ने 
वाला होता है वैसे ही स्तनयुगल मुक्ताहार-रहित है। इस प्रकार स्तनयुग और ब्रती में पर्या 

समानता है । 

45 व दी ( छन्द ) को सुनकर आश्रयंचकित होते हुए राजा ( शूद्रक ) ने अपने पास 
वतमान, बहुत अधिक कीमती स्वणंमय आसन पर बठे हुए, बृहस्पति के समान समस्त नीतिः 


१. तामार्याम_। २. महाहांसनोपविष्टम_, अतिमहाहँहेमासनोपबिष्टम । 
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६४ कादम्बरी [ कथामुखे 


विष्टम्‌, अमरगुरुमिवाशेषनी तिशास्त्रपारगम्‌, अतिवयसमग्रजन्मानम खिलमन्त्रिमण्डले 
प्रधानममात्यं कुमारपालितनासानमत्रवीतू-- धं ः 
“त्वा भवद्धिरस्य विंहङ्गमस्य स्पष्टता वर्णोच्चा रणे, स्वरे च मधुरता ? परथमं 
>) 3 a व्ण 
र प्रविभागामभिव्यक्तमात्रानुस्वार-स्वर-संस्कार- 
तावदिदमेव महदाश्चय्यम्‌, यदयमसङ्की ह नु 

योगां विशेषसंयुक्ताम्‌ अतिपरिस्फुटाक्षरां गिरमुदीरयति । तत्र पुनरपरम्‌, अभिमतविषये 

SSS अअ 


=सअत्यन्तमधिकं वयः ( "अवस्था ) यस्य तम्‌, अतिवृद्धमित्यर्थ:, अग्रजन्मानम्‌ = अग्रे 
[de ) यस्य स तं ब्राह्मणमित्यर्थंः, तथा अलमत मष्डसे न 
अखिलम्‌ ( =न्सकलम्‌ ) यत्‌ मन्त्रिणाम्‌ ( = अमात्यानाम्‌ ) मण्डलम्‌ ( =समूहः ) तस्मिनु, 
प्रधानम्‌ =प्रमुम्‌, कुमारपालितनामानम,=कुमारपालितः नाम यस्य स तम्‌, कुमारपालितास्यम्‌, 
अब्रवीत्‌ =अवोचत्‌ । 
राज्ञोक्तं निरिशति--थुतेति । भवद्भिः = युष्मद्भिः, अस्य = अमुष्य, सम्मुखस्थस्य, 
विहङ्गमस्य=पक्षिणः शुकस्येत्यथंः, वर्णोच्चारणे =वर्णानाम्‌ ( = स्वरव्यञ्जनादीनाम्‌ ) उच्चारणे 
(= कथने, वचने) स्पष्टता =स्फुटता, अदिलष्टता, स्वरे = उदात्तादिस्वरभेदे, ध्वनौ वा, मधुरता= 
माधुर्येम्‌ च श्रुता-आकर्णिता ? किमिति प्रश्‍न: काक्ाऽमिव्यज्यते । प्रथमसु=आदौ, तावत्‌, इदमेव= 
प्रत्यक्षमनुमूयमानमेव, महद्‌“- बहु, आइचयंमु =अद्भुतत्वम्‌, यद्‌, अयमुन्पुरोवर्त्ती शुकः, असंकीणं- 
वरणप्रविमागाम्‌=असंकीणेः (=साङ्कयंशुन्यः, परस्परवेलक्षण्येन प्रतीयमानः ) वर्णानाम्‌ (=अक्षरा- 
णाम्‌) प्रविमागः (=पार्थक्यम्‌ ) यस्यां सा तथा ताम्‌, अभिव्यक्त-मात्रानुस्वार्‌सस्कारयोगाम्‌ = 
अमिव्यक्ता: (= स्फुटं प्रतीयमानाः ) मात्राः (== ह्लस्त्रदीषंप्लुतस्वरूपाः ) अनुस्वारः (स्वरव त्तिधमं- 
विशेषः ) स्वराः (=उदात्तादयः) संस्कारः (=व्याकरणसाधुत्वम्‌ ) च--एतेषां योगः (=सम्बन्धः) 
यस्यां सा तथा ताम्‌, विशेषसंयुक्ताम्‌ -- विशेषेण (= इलेषादिवेशिष्टचेन), संयुक्तम्‌ (:-- सहिताम्‌), 
अत्िपरिस्फुटाक्षराम्‌=अत्यन्तं परिस्फुटाणि (==व्यक्तानि) अक्षराणि यस्यां सा ताइशीम्‌ गिरम्‌ = 
वात्रम्‌, उदीरयति=उच्चारयति । अत्र सामान्यतया पोनरुक्तिप्रतीतावपि सूक्ष्मभेदेन न 
कह्चिद्दोष इति बोध्यम्‌ । 
तत्रेति । तत्र=उच्चारणसम्बन्धे, पुनः, अपरम्‌=अधिकमन्यत्‌, आइचर्यंमिति शेषः, अभि- 
मतविषये=स्वाप्रीष्टे उपादेयेऽ्थे, तिररचः अपि =पक्षिणोऽपि, मनुजस्येव =मनुष्यस्येव, संस्कार 


शास्त्रं में पारंगत, अत्यधिक अवस्थावाले ( वृद्ध ) अग्रजन्मा ( ब्राह्मण ), सारे मन्त्रि-समुदाय में 
प्रधान “कुमारपालित' नामवाले मन्त्री से कहा-- 

“आपने इस पक्षी ( तोता ) की वर्णोच्चारण में स्पष्टता [ और उदात्तादि ] स्वरों में 
मधुरता सुनी ? पहले तो यही बड़ा आश्रयं है कि यह पक्षो वर्णो के अलग-अलग स्वरूप वाली, 
मात्रा, अनुस्वार, स्वर तथा व्याकरणशुद्धि--इनके संस्कार से युक्त, [ इलेषादि ] विशेष-सहित 
अत्यन्त स्पष्ट अक्षरों वाली वाणी का उच्चारण करता है। [ भाव यह है कि इसकी वाणी में 


१८ अतिपरिणतवयम्‌ । २, सहत्तरमाश्न्यंम्‌ , महाश्नर्यम, । ३. 'अयमु'-इति 
कुत्रचित्‌ नापि पाठ: । ४. स्वरसंयोगविशेषयुक्ताम्‌ , स्वरसंयोगाम । 
५» यदयमतिस्फुट०, यदयमतिपरिस्फुटम्‌ । ६. पुनर्ये दियम्‌ । 
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शुकवर्णनस्‌ ] भावबोधिनी-सहिता ६५ 


१ 

तिरश्ोऽपि मनुजस्येव संस्कारवती बुद्धिपूर्वा प्रवृत्ति: । तथाहि-अनेन समुत्किप्तदक्षिण- 
चरणेनोच्चाय्यं जयशब्दमियमार्य्या मामुद्दिश्य परिस्फुटाक्षरं गीता । प्रायेण हि पक्षिणः 
पशवश्च भयाद्दारमथुन-निद्रा-संज्ञामात्र-वेदिनो भवन्ति । इदन्तु महच्चित्रम्‌ ।” 

इत्युक्तवति भुभुजि कुमारपालित: किच्वित्स्मितवदनो नृपमवादीत्‌-“देव ! किमत्र 
वती = संस्कारः (=तत्तदर्थेविषयकानुमवजन्यः, ) तद्‌बती=तद्विशिष्टा, बुद्धिपूर्वा = मतिमूलिका, 
प्रवृत्तिः = भ्रवतेनम्‌, उच्चारणमिति भावः । 

राज्ञा पूर्वोक्तं कथं ज्ञातं तदेव प्रतिपादयति 'तथाहि’ इत्यादिना । तथाहि=एवं प्रकारेण, 
बोध्यमिति शेषः । समुत्क्ष्तदक्षिणचरणेन = समुरिक्षसः (==उत्यापितः ) दक्षिणः (अपसव्य: ) 
चरणः (==पादः ) येन स तथा तेन, अनेन=पुरोवतिना शुकेन, जयशब्दम्‌==*जय जय? इत्या- 
कारकवणंसमुदायम्‌, उच्चार्यं = उदीयं, माम्‌=राजानं गुद्रकम्‌, उदिश्यच्ञमिलक्ष्य, इयम्‌नपूर्वोक्ता, 
सर्वेराकणिता, आर्या=मात्रिकछन्दोविशेवः, परिस्फुटाक्षरम्‌=परिस्फुटानि (=व्यक्तानि ) अक्ष- 
राणि (==वर्णाः ) यस्मिन्‌ तत्‌ यथा स्यात्‌ तथेति क्रियाविश्ञेषणमेतत्‌, गीता=उच्चारिता । एवश्च 


यथा विप्रा आशीवंचनसमये दक्षिणहस्तमुत्याय स्वस्ति वदन्ति तथैवायं शुकोऽपि स्वीयं दक्षिणपाद- 
मेवोत्थाय मम स्तुतिमकरोत्‌। एतेनास्य प्राक्तनवासना स्पष्ट प्रतीयते । अत्र कि वैलक्षण्यं तन्निदिशति 


प्रायेणेति । हि=यतः, प्रायेण बाहुल्येन, पक्षिणः =विहङ्गमाः, पशवः= चतुष्पादाः मृगादयः, च, 
मयाहार-मैथुन-निद्रा-संज्ञामात्रवेदिनः=-मयम्‌ (==अनिष्ट-हेतुकज्ञानम्‌, भीतिः), आहारः (> मोज- 
नमू ) मैथुनम्‌ (==व्यवायः) निद्रा (=स्वापः ), संज्ञा (== लोकव्यवहारसाधकसंकेतविशेषः)च-= 
तन्मात्रवेदिनः (=-तन्मात्रबोद्धारः ) भवन्ति=जायन्ते, सन्तीति भावः । एवञ्चैतेषु बुद्धिव्यवहा- 
रस्य न काप्यावश्यकतेति भावः । इदन्तु==एतत्तु, शुककतृ कम्‌, विशिष्टाशयकम्‌ आर्यासमुच्चारणं 
तु, महत्‌ =भत्यधिकम्‌, चित्रम्‌=आइचर्येजनकम्‌ ।” 
शूद्रकवचनमाकण्यं कुमारपालितेन किंमुक्तमिति प्रतिपादयति-इत्युक्तवतीति । भुमुजि= 
भूपतौ शूद्रके, इति ==पूर्वोक्तम्‌, उक्तवति=्कथितवति, सति, किित्‌स्मितवदनः=किन्चिद्‌== (ईषत्‌), 
स्मितम्‌ (=हास्ययुक्तम्‌), वदनम्‌ = (मुखं) यस्य स तथा, कुमरपालितः=एतन्नामा ग्र्धानामात्यः, 
सभी वणं और उनकी विशेषतायें अलग-अलग स्पष्ट प्रतीत होती हैं । ] इसके अतिरिक्त फिर 
यह आश्रयं है कि अपने अभीष्ट वक्तव्य को कहने में इस पक्षी की भी मनुष्य के समान संस्कार- 
युक्त बुद्धिपूर्वेक परवृत्ति है । [ जैसे संस्कारयुक्त ब्राह्मणादि दाहिना हाथ उठा कर आशीवंचन आदि 
बोलता है वैसे ही इस पक्षी ने भी अपना दाहिना पैर उठा कर 'जय हो” ऐसा बोल कर मेरी 
स्तुति की है। ये बातें इसके पूवंजन्म के संस्कार को प्रकट करतीं हँ । इसी को लिख रहे हैं- ] 
यह इस प्रकार समझिए--अपना दाहिना पैर उठा कर, “जय हो” यह शब्द बोलकर मुझे उद्देश्य 
वनाकर इसने स्पष्ट अक्षरों से 'आर्या' छन्द गाया है। और अधिकांश पक्षी तथा पशु भय, 
मोजन, मैथुन, नींद और संज्ञा ( अपने बुलाने वाले प्रतीकात्मक नाम ) को ही जानने वाले होते 
हैं। परन्तु यह [ इस पक्षी का व्यवहार | तो बहुत आइचयंजनक है। ' छ 
राजा शूद्रक द्वारा ऐसा (पूर्वोक्त) कहा जाने पर कुछ मुस्कराते हुए मुख वाल कुमारः 
पालित ( प्रधानामात्य ) ने राजा से कहा--'महाराज ! इसमें क्या आश्चयं, क्योंकि ये 


a य च स 
नोट :--पृष्ठ ६४ पॅ० १ में 'अतिवयसम्‌' का पाठभेद नोचे १ संख्या में समझें । अतः 

मूल में १ को २ समझ कर सभी में एक संख्या बढ़ाकर पाठान्तर देखे । 
१, संस्कारवतः २. याकप्रवृत्ति । ३. नुपम्‌=इर्दक्वचिन्न । ४. इदमपि क्वचिज्ञास्ति । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ' 


६६ कादस्बरी कथामुखे ] 


चित्रम्‌ । एते हि शुकसारिकाप्रभृतयो विहङ्ग-विशेषा यथाश्रुतां वाचमुच्चा रयन्तीत्यधिगत- 
१ र ४ 
भेव देवेन । तत्राप्यन्यजन्मोपात्त-संस्कारानुबन्धेन वा पुरुषप्रयत्नेन वा संस्कारातिशय उप- 
२ 
जायत इति नातिचित्रम्‌ । अन्यच्च, एतेषामपि पुरा पुरुषाणामिवातिपरिस्फुटाभिधाना 


2 ड्‌ ४ 
_वागासीत्‌, अग्निशापात्त्वस्फुटालापता शुकानामुपजाता, करिणा*च जिल्वापरिवृत्तिः ।” _ 
नुपम्‌==राजानम्‌, शूद्रकमित्यथं:, अवादीतृ-अवोचत्‌ । स आइ्चर्यजनकतवं निराकरोति-- देवेति । 
देव !=राजन्‌ !, अत्र्ऱ्युकव्यवहारे, किम्‌ आइचयंम्‌ --किमद्‌्भुतत्वम्‌ ? न किमपीत्यर्थः । हि= 
यतः, एते=इमे, शुकसारिका-प्रभृतयः=शुकाः (=कीराः), सारिका: (==पीतपादाः स्त्रीत्वजांति- 
विशिष्टाः पक्षिविशेषाः ) एतत्प्रभृतयः=एतदाद्याः, विहङ्गविशेषाः == पक्षिविशेषाः, यथाश्चृताम्‌ = 
यथाऽकणिंताम्‌ अर्थज्ञानरहिताम्‌, वाचम्‌=वाणीम्‌, उच्चारयन्ति=कथयन्ति, अनुकुवंन्तीति भावः, 
इतिन्=एवम्‌, अनेन प्रकारेण, देवेन=महाराजेन, अधिगतमेव= ज्ञातमेव । तत्रापि=-पूववक्तव्य- 
तायामपि, अन्यजन्मोपात्तसंस्कारानुबन्धेन =अन्यजन्मनि (==जन्मान्तरे ) उपात्तः (=ग्रृहीतः ) 
यः संस्कारः (= वासना, ज्ञानं वा ) तस्य अनुबन्धेन (म=अनुसरणेन ) वा=अथवा, पुरुषप्रयत्नेन= 
परिपालकलोक-शिक्षणादिप्रयासेन, संस्कारातिशयः=संस्कारे इढता, उपजायते=उत्पद्यते, इति= 
हेतोः, अतिचित्रम्‌=अत्यारचयंकरम्‌, न=नेव, ज्ञेयमिति भावः। ननु तथा ध्रयासेऽपि एताइशी 
योग्यता नानुभूतेति हेत्वन्तरं प्रदशंयति--अन्यच्चेति । अन्यच्च=एतदपि कारणमस्ति, पुरा > पुरवे- 
काले कदाचित्‌, एतेषामपि=अमीषां शुकादीनामपि, पुरुषाणामिव=मनुष्याणामिव, अतिपरिस्फुटा- 
क्षरा=मति (=अत्यन्तम्‌), परिस्फुटानि (=स्पष्टानि) अक्षराणि (=-वर्णाः) यस्यां सा, तथा, 
वाक्‌=वाणी, आसीत्‌=अभूत्‌ । तु=परन्तु, अर्निशापात्‌=वह्लिशापात्‌, शुकानाम्‌=कीराणाम्‌, 
अस्फुटालापता=अस्फुटः (अव्यक्त: ) आलापः (==उच्चारणम्‌ ) यत्र तस्य भावस्तत्ता, उपजाता 
=सम्भता; करिणां च=हस्तिनां च, जिह्वापरिवृत्तिः=जिह्वापरिवतंनम्‌, वैपरीत्येन स्थितिः, उप- 
जातेति सम्बन्धः । देवभ्रसादादयं शुकः ताइशशापप्रभावरहितः प्रतीयते इति भावः । अतोऽत्र न 
किमपि मह॒दादचयंकरं ज्ञेयम्‌ । 
महामारते इयं कथा5स्ति-तारकासुरेण पीडिताः देवाः प्रजापतिशरणमगच्छन्‌ । तेनोपदिष्टं 
यद्‌ स्नः धुः कार्तिकेयो भविता स एव एनमसुरं हनिष्यति । अतोऽस्निमन्वष्य तं प्राथयन्तु' इति । 
ते देवा अग्तिमन्वेषयन्तः एकं हस्तिनमग्निविषयेऽपृच्छन्‌ तिन गजेनोक्तम्‌ “'अश्तत्थवृक्षेऽन्ताहितोऽग्निः' 


तोते मेना आदि विशेष पक्षी जेसी सुनी गई वेसी ही वात का उच्चारण कर देते हैं, यह तो 
शील ह जानते ही हैं । इनमें भी पूवंजन्म के संस्कार के बने रहने से या [सिखाने वाले] पुरुष 
१८४ अधिक सस्कार उत्पन्न हो जाता है अर्थात्‌ दक्षता बढ़ जातो है, अतः यहाँ कोई 
४ क आइचयं [ की वात ] नहीं है। और भी, प्राचीनकाल में इन [ पक्षियों ] की भी मनुष्य 
समान ही अत्यधिक स्पष्ट अक्षरों वाली वाणी हुआ करती थी। परन्तु अग्निदेव के शाप के 
कारण वर वाणी को अस्पष्टता हो गई और हाथियों की जीम उल्टी हो गई । 
के मुनीर क यह कथा आई है कि एक बार तारकासुर से पीड़ित देवतालोग ब्रह्मा 
ह उपाय पूछने लगे । ब्रह्मा ने कहा “अग्नि का पुत्र कातिकेय होगा वही 
कापुर का विनाश करेगा। अतः उसी से प्रार्थना करो ।” देवता अग्नि को ढूंढने लगे । 


१० तवाप्यत्रान्यजन्म । २, अपिपरिस्फुटाक्षरा । ३. अरिनशापादपरि० । ४. शारिकाणाङ्च । 
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शूद्रकवणंनम्‌ ] भावबोधिनी-सहिता ६७ 


इत्येवमुच्चारयत्येव तस्मिन्नशिशिरकिरणमम्बरतलस्य मध्यमारूढमावेदयन्‌ नाडिः 


काच्छेद-प्रहत-पटु-पटह-नादानुसारी मध्याह्न-शद्भुध्वनिरुदतिष्ठत्‌ । तमाकण्ये च समासन्न- 
स्नातसमयो विसजितराजलोकः क्षितिपतिरास्थानमण्डपादुत्तस्थौ । 

अथ चलति महीपतावन्योन्यमतिरभस-स्चलन-चालिता ङ्गद-पत्त्रभङ्ग-मकरकोटि- 
तं श्रृत्वा वृक्षान्निगेत्याग्निः तं शशाप “तव जिह्वापरिवृत्तिः स्यात्‌ ।' ततःसोऽरिनः पुनः शमीवृक्षेऽ- 
न्तहितः । देवास्तत्रेक शुकमरिनिविषयेऽपृच्छन्‌ । शुकेनोक्तम्‌ “शमीवृक्षेऽन्तहितोऽरिनिः ।” तं श्रुत्वा स 
ततो निर्गत्य तमपि शुकं शशाप “त्वं वागृविहीनो मव ।” अस्याः कथाया एवात्र संकेतः बाणेन 
विहित: । 

इत्येवमिति । तस्मिन्‌ =प्रधानामात्ये कुमारपालिते, इत्येवम्‌==पूर्वोक्तप्रकारेण, उच्चारः 
यत्येव=कथयत्येव, “थस्य च भावेन भावलक्षणम्‌'' इति सति सप्तमी, अशिशिर किरणम्‌=अशिशिराणि 
(== उष्णानि) किरणानि यस्य स तम्‌, सूर्यमित्यथंः, अम्वरतलस्य=्गगनतलस्य, मघ्यम्‌= मध्यदेशम्‌, 
आरूढम्‌ -=सम्भ्राप्तम्‌, आवेदयन्‌ =ससूचयन्‌, तथा नाडिकाच्छेद-प्रहत-पट्‌-पटह्‌-नादानुसारी=नाडिका 
(=समासमाप्तिसूचिका घटिका ) तस्याः छेदः (=समास्तिः ) तस्मिन्‌, तदवसरे इत्यर्थः, प्रहतः 
(==करतलादिना ताडितः) यः पटुः (+-महान्‌ ) पटहः (=दुन्दुभिः) तस्य यो नादः (=ष्वनिः ) 
तमनुसरति (=अनुगच्छति ) तच्छीलः, [ “आनकः पटहोऽस्त्रिया” मित्यमरः ] मध्याह्नृशङ्खष्वनिः 
=मघ्या ह्वकालवोधककम्बुशब्दः, उदतिष्ठत्‌= उत्थितोऽभूत्‌ । तम्‌=ताइशध्वनिम्‌, आकण्यं = श्रत्वा, 
समासन्नस्नानसमयः=समासन्नः (=निकटवर्ती ) स्नानसमयः (==शरीराप्लावनकालः ) यस्य स 
तथाविधः, विसजितराजलोकः==विसजितः (र=निवतितः ) राजलोकाः (= राजपरिजनसमूहः ) 
येन स तथाविधः, क्षितिपतिः=धराधिपः, शूद्रक इत्यर्थः, आस्थानमण्डपात्‌--समागारात्‌, उत्तस्थौ 
= उदतिष्ठत्‌, सभास्थानमत्यजदिति भावः । 

अथेति । अथ==उत्थानान्तरम्‌, महीपतौ == भूपतौ, शूद्रके, चलति प्रयाणं कुर्वंति सति, 
“उत्तिष्ठताम्‌=उत्थानं विदधताम्‌, महीपतीनाम्‌=अन्येषामधीनभूपतीनाम्‌, अतिमहान्‌ ==अतिबहुः, 
सम्म्रमः=संमदंः, आसीत्‌न्=अभूत्‌ इति पदैः सम्बन्धं कृत्वाऽथंयोजना कार्या । अत्र सर्वाणि 
षष्ठयन्तानि पदानि 'महीपतीनाम्‌' इत्यस्य विशेषणानीति बोध्यम्‌ । अन्योन्यम्‌= परस्परम्‌, अतिः 
रभसेत्यादिः=अतिरभसेन (=अतिरयेण) यत्‌ संचलनम्‌ (<प्रस्थानम्‌), तेन चालितानि (=स्वस्थानात्‌ 
उन्होंने एक हाथी से अग्नि के बारे में पूछा । उसने कहा कि “अश्वत्थ ==पीपल के पेड़ में अग्नि 
छिपे हैं ।” इसे सुन कर अग्नि बाहर निकले ओर 'हाथियों की जीम उलटी हो जाय', ऐसा शाप 
दे दिया । अग्नि फिर अन्तहित हो गये। तब खोजते हुए देवताओं ने एक तोता से पुछा । ' 
उसने कहा “णपी वृक्ष में अग्नि अन्तहित हैं ।” यह सुन कर बाहर आकर अग्नि ने शाप दिया 
“तोता ! तुम वाणीहीन बन जाओ ।” इसी कथा का संकेत यहाँ बाण ने किया । 

[अनु०] कुमारपालित द्वारा ऐसा (पूर्वोक्त बातें) कहे जाने पर ही “सूर्य आकाश के बीच में 
आ चका है” इस बात को सूचित करती हुई, [सभासमासि की] घड़ी बीतने पर बजाये गये विशाल 
जारः की आवाज के पीछे [ बाद ] वजने वाली, दोपहर [की सूचना देने वाले] शंख की आवाज 
होने लगी । इस आवाज को सुन कर स्नान का समय समीप में जानने वाला, राजपरिजनों को 
विदा कर देने वाला राजा शूद्रक सभामण्डप ( राजदरवार ) से उठ खड़ा हुआ । | 

इसके बाद राजा के चलने पर [ उसके सम्मानाय ] उठने वाला [ अन्य अधीन | 


१, सध्यमध्यारूढ। २. चासन्न० । 
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६८ कादम्बरी [ कथामुखे 


पाटितांशुकपटानाम्‌, आक्षेप-दोलायमान-कण्ठदाम्नाम्‌, अंसस्थलोल्लासित-कुङ्कुम-पटवास- 
धूलिपटलपिञ्जरीकृत-दिशाम्‌, आलोल-मालतीकुसुम-शेखरोत्पतदलिकदम्बकानाम्‌, अर्द्धा- 
वलम्बिभिः कर्णोत्पलैश्चम्ब्यमानगण्डस्थलानाम्‌, गमन-त्रणाम-लालसानाम्‌ अहमहमिकया, 
वक्ष:स्थल-प्रेङ्खोलित-हारलतानाम्‌, उत्तिष्ठतामासीदतिमहान्‌ सम्भ्रमो महीपतीनाम्‌ । 


प्रच्यावितानि) यानि अङ्गदानि (=केयूराणि) पत्रमज्ञानि (==भ्रुषणविश्षेषाः), मकराः (=मकरा- 
कृतिकर्ण भूषणानि) तेषां कोटिभिः (--अग्रश्रदेशैः), पाटिताः (--छिल्ना:) अनेकपटाः (== विविधव- 
सत्राणि ) येषां तेषाम्‌ । केचित्तु -भङ्गदपत्रभङ्गः मकरकोटिभिइच पाटिताः अनेकपटाः येषां तेषा- 
मित्यथ॑ स्त्रीकृत्य अङ्गदपत्राणां त्रुटने: मकराकृतिभूषणाग्रमागैरच तेषां वसनानि छिनानीति व्याख्यानं 
कुन्ति । आक्षेपेति । आक्षेपदोलायमानकण्ठदाम्नाम्‌=आक्षेपः (=परस्पर-शरीरसंलग्नता ) तेन 
दोलायमानानि (--चचलानि) कण्ठदामानि (=ग्रैवेयकहाराः) येषां ते तेषाम्‌ । अंसस्थेति । अंसस्थ- 
लेत्यादिः=मंसस्थलेम्यः (==स्कन्धदेशेभ्यः ) उल्लासितानि (=-उत्थितानि ) यानि कुङ्कुमानि 
(=केसराणि ) एटवासः (:=पिष्टातकः सुगन्धितद्रव्यविशेषः ) च तयोयंद्‌ धुलिपटलम्‌ (--घूलि- 
समूह: ) तेन पिञ्जरीकृताः (=पीतरक्तीक्ृताः ) दिशः (=ककुभः ) यस्ते तेषाम्‌, [ “पीत रक्तस्तु 
पिञ्जरः” इत्यमरः ।] कुङ्कुमं पीतवणंम्‌, पटवासः रक्तवर्णः अनयोधूँलिरपि एतद्वर्णंविशिष्ट इति 
भावः। आलोलेति। आलोलेत्यादिः=आ (=समन्तात्‌ ) लोलाः (=चञ्चलाः ) ये मालती- 
/ मानाम्‌ (--जातिपुष्पाणाम्‌ ) शेखरा: (=शिरोभूषणानि ) तत्र (--तदुपरि ) उत्पतन्तः 
जभ्राम्यन्त: ) ये अलयः (---भ्रमराः ) तेषां कदम्बकानि (=समूहाः) येषां ते तेषाम्‌ । अर्धेति। 
अर्धावलम्विभिः=अघंमागसंलग्नेः, कर्णोत्पलै:=क्षवणस्थकमलैः, चुम्ब्यमानगण्डस्थलानामु=चुम्ब्यमानम्‌ 
(=स्ृश्यमानम्‌ ), गण्डस्थलम्‌ (=कपोलमागः ) येषां तेषाम्‌ । गमनेति । गमने (-राज्ञः प्रस्थाने) 
प्रणामे ( =नमस्कारे ) लालसाः (=अमिलाषाः ) येषां तेषाम्‌ । अहमहेति । अहमहमिकया == 
अह पूर्वमहं पुर्वम्‌' इत्यहमहमिका, तया, वक्षःस्थलप्रेङ्खो हिलितहारलतानाम्‌ वक्षःस्थले (=उरःस्थले, 
मुजद्वयान्तरे ) प्रङ्खोल्लिताः (न्ःसः्वालितः ) हारलनाः (=मौ क्तिकमालाः ) येषां तेषाम्‌ । 
[“अहमहमिका तु सा स्यात्‌ परस्परं यो भवत्यहङ्कारः |” अमरः २।८ १०१ ] “उत्तिष्ठतां मही- 
पतीनामतिमहान्‌ संश्रमः आसीदि” ति पदे: सम्बन्ध इति पूर्वमेव प्रतिपादितम्‌ । 
राजाओं में परस्पर अत्यधिक संभ्रम ( -व्यग्रता, टकराहट या खलबली) हो उठा, जिन (राजाओं) 
कै बहुत तेजी से चलने के कारण [ अपने वास्तविक स्थान से | हटे हुए (१) अंगद (- केयर), 
(२) पत्रमङ्ग ( आभूषणविशेष ) और (३) मकर ( मगर की आकृति के समान आभूषण 
शा सा i अनेक त (या रेशमीवस्त्र ) फाड़ दिये गये ये, आपस में टकराहट 
कारण जिनक कठ को मालाए हिल रहीं थी; जिनके क॑ 
पटवास ( सुगन्धित पाउडर आदि ) के घुलिर्समुह से द ha तै त Co 
थीं; जिनके कुछ हिलते हुए चमेली के फूलों के मुकुट के ऊपर भौरों के समूह उड़ रहे थे; आधे 
लटकने वाले कानों में लगे हुए कमलों द्वारा जिनके कपोलस्थल का स्पशे किया जा रहा था; प्रस्थान- 
ss RE क की जिनकी लालसा थी, 'मैं पहले, मैं पहले-' इस नामा 
रण वक्षःस्थल र्‌ जाओं 
में परस्पर संमदं ( टकराहूट ) होने लगा । | ९ हहा हु हीय ऐवा 
टा 


३. पिज्जरित० । 


७ 
त क क सि i 


शुद्रकवर्णेनम्‌ ] भावबोधिनी-सहिता ६९ 


१ | तनां 
इतरचेतश्च निष्पतन्तीनां स्कन्धावसक्त-चामराणां चामरग्राहिणीनां कमळमधु- 

२ e ३ मणीनां मणिनूपुराणां 
पानमत्त-जरत्कलहंस-नाद-जज रितेन पदे पदे रणितः मणिनूपुराणां निनादेन, 


< मालिकानां 
वारविलासिनीजनस्य सःचरतो जघनस्थलास्फालनरसित-रत्न मेखलानां मनो- 
हारिणा झङ्कारेण, नूपुररवाकृष्टानाच्च धबलितास्थानमण्डप-सोपानफलकानां भवन- 


दीधिक्राकलहंसकानां कोलाहलेन, रशनारसितोत्सुकानाच तारतर-विराविणामुल्लिख्यमानः 
दालको कलह काणा 80 30004 7 त 


राज्ञ उत्थानकाले किमन्यद्‌ घटितं तत्प्रतिपादायति--इतश्चेतश्चेति । इतरच इतदच 
इतस्ततः, “सवेत: = परितः, तदा =तस्मित्‌ काले, आस्थानमण्डपम्‌=समागारम्‌, क्षुमितमिव= 
प्राससंक्षोभमिव, अभवत्‌=असूत्‌” इति वक्ष्यमाणपदैः सम्बन्धः कार्य: । मन्यातिरिक्ताथंत्वेन निपातना- 
मावादिड्‌ “क्षुव्धरस्वान्तध्वान्त० (पा. सू. ७२।१८) इति सूत्रेण । निष्पतन्तीनाम्‌ = स्खलन्तीनाम्‌, 
पलायमानानामिति भावः, स्कन्धावस क्तचामराणामु=स्कन्येषु (:अंसदेशेषु) अवसक्तानि (=न्पस्तानि) 
चामराणि (= वालव्यजनानि ) यासां तासाम्‌, चामरग्रहिणीनामु = प्रकीणंकधारिणीनां स्त्री णाम्‌, 
कमलमधुपानेत्यादिः = कमलानाम्‌ (=पद्मानाम्‌ ) यन्मधु (==पुष्परसः ) तस्य पानम्‌ (=बास्वादः) 
तेन मत्ताः (==क्षीवाः) ये जरन्तः (=-वृद्धाः ) कलहंसा: (न्=कादम्वाः ) तेषां यो नादः (-कण्ठ- 
ध्वनि: ) तेन ज्जे रितिन (==सं भिन्नेन, मिश्रितेन ), [ अत्र तृतीयान्तानि पदानि “क्षुमित मिति 
चक्ष्ममाणक्रियायां करणत्वेन सम्बध्यन्ते इति बोध्यम्‌ । | पदे पदे (=-भ्रतिपदम्‌ ), रणितमणीनाम्‌ 
रणिताः (--शब्दायमानाः ) मणयः (=वंडूर्यादिरत्वानि ) येषु ताः तथाविधानाम्‌, मणिनुपुराणाम्‌ 
=रत्नजटित-पादकटकानाम्‌, निनादेन=तदुत्थष्वनिना । 

वारेति । सः्चरतः = गच्छतः, वारविलासिनीजनस्य=गणिकालोकस्य, [ “वारस्त्री गणिका 
वेश्या ।” इत्यमरः ] जधनेत्यादि:--जघनस्थलानाम्‌ (-=कटिपुरोमागस्थलानाम्‌ ) यत्‌ स्फालनम्‌ 
(=-ताडनम्‌ ) तेन रसिताः (=शब्दं कुर्वाणाः ) रत्नमालिकाः ( ==मणिमालाः ) यासु ताः तथा- 
विधानाम्‌, मेखलानाम्‌>का चीनाम्‌, मनोहारिणा=चित्ताकषंकेण, सुन्दरेणेत्पर्थः, झद्धूरेण झन-झन' 
इत्याकारकध्वनिना । 

नुपुरेति । नूपुराणाम्‌ (=पादाङ्ग दानाम्‌ ) यो रवः (=शब्दः ) तेनाकृष्टानाम्‌ (=आक्रषिता- 
नाम्‌ ) घवलिता स्थानमण्डपसोपानफलकानाम्‌=धवलितानि ( =शुश्रीकृतानि ) आस्थानमण्डपस्म 
( =राज्ञः उपनिवेशनस्थानस्य ) सोपानफलकानि (=आरोहणवलयः ) येस्तेषाम्‌, मवनदीधिकाकल- 
हंसकानाम्‌ =: गृह्वापीस्थ=कादम्बकानाम्‌, कोलाहलेन=कलकलेनाग्यक्तध्व नि नेत्यर्थः । क टर 

रसनेति । रसनारसितोत्सुकितानाम्‌=रसनानाम्‌ (=कटिस्थमेखलानाम्‌ ) रसितैः ( =शब्दः) 


[ उस समय वह सभामवन घ्वनियों के Less i हो गया ] Ribot ns 

ई, कन्धों पर चाँवर लटकाये हुए चाँवर त्रयों के, कमल-मधुपान से मत्त बर 
दो ञे माद से मिश्रित, पद पद पर बजती हुई मणियों वाले मणिमय नूपुरों ( पायजेबों ) की 
उत्कृष्ट ध्वनि से; चलती फिरती वेश्याओं के जघनस्थलों पर टकराने से शब्द करती हुई रत्न- 
भालाओंवाली मणिजटित मेखलाओं ( करधतियों ) के मनोहर झंकार ( झनझन ऐसी । ध्वनि os 
और नुपुरों ( पायजेबों ) की ध्वनि से आकृष्ट होने वाले, सभामण्डप र भय को हक, 
से] सफेद कर देने वाले, घर की बावडी के कलहंसों के कोलाहल से; और करधन | 


१, स्कन््रदेशश। २. मदमत्त। ३. जजेरेण। ४. सिमेदलामान | 
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७० कादम्बरी [ कथामुखे 


कांस्ये ङ्वारदीर्घेण गृहसारसानां कूजितेन, सरभसम्रचलित-सामन्तशतचरणतलाभिहतस्य 
चास्थानमण्डपस्य निर्घोषगम्भीरेण कम्पयतेव वसुमतीं ध्वनिना, प्रतिहारिणाञ्च पुरः 


° 
ससम्भ्रममुत्सारितजनानां दण्डिनां उगा उ्वहेठमनदरण्बरतांमाजोकमताळोकयतेति 
तारतर-दीर्घेण भवनप्रासादःकुञ्जेषूच्चरितःप्रतिच्छन्दतया दीघेतामुपगतेनालोकशब्देत, 


उत्सुकितानाम्‌ (=उत्कण्ठितानाम्‌ ), तारतरविराबिणामू=्तारतरः : (“अत्यन्तोच्चेस्तरः ) विरावः 
(=अव्यक्तष्वनिः ) अस्ति येषां तेषाम्‌, उल्लिख्यमान-कांस्यक्रकारदीघेण = उल्लेख्यमानम्‌ 
(--घृष्यमाणम्‌) यतु कांस्यम्‌ ( विद्युर्प्यम्‌, वाद्यविशेषः ) तस्य यः केकः (=के कें-इत्यव्यक्त- , 
घ्वनिः) तद्वद्‌ दीषंण=विस्तृतेन, ग्रहसारसानाम्‌ =-भवनस्थलक्ष्मणास्यपक्षिणाम्‌, कूजितेनः= 
अस्पष्टशब्देन । 

सरभसेति । सरमसम्‌ ( ==वेगसहितम्‌ ) प्रचलिताः ( =गन्तुमुद्यताः ) ये सामन्ताः 
(=बधीनस्थराजानः) तेषां शतम्‌ (==शतसंख्या) तस्य चरणतलैः (= पादतलैः) अभिहतस्य 
(==त्ताडितस्य), च, आस्थानमण्डपस्य==सभामवनस्य, निर्धोषगम्भीरेण =निर्घोषः (-=अत्यक्तः 
च्वनिः ) तद्वत्‌ गम्भीरेण --परिपुष्टेन अतिमहतेत्यर्थः, वसुमतीम्‌--वसुधाम्‌, कम्पयता इव= 
क्षोभयता इव, व्वनिना =अव्यक्तशब्देन, 'निर्घोषगम्भीरेण' इत्यत्र वाचकलुपोपमा, 'कम्पयतेव' 
इत्यत्र क्रियोस्रेक्षा चेत्यनयोरङ्गाङ्गिभावेन सङ्करालंकारः । 

प्रतीहारीति। पुरः=अग्ने नुपस्येति शेषः, ससंञ्रमम्‌ == सोद्वेगम्‌, अतिशी घरमित्यथंः, 
समुत्सारितजनानाम्‌==भमुत्सारिजाः (==दुरीकृताः) जनाः (==समीपव्तिलोकाः) येस्ते तेषाम्‌, 
दण्डिनामु =्यष्टिग्राहिणाम्‌, समारब्ध-हेलम्‌==समारब्धा (=-प्रवतिता) हेला ( --अवमानना ) 
यस्मिन्‌ कर्मणि तत्‌ यथा स्यात्‌ तथा, 'आलोकयत आलोकयत'=“श्रोमान्‌ राजागच्छतीति 
पश्यत' इति=एवम्‌, उच्चैः=-तारस्वरेण, उच्चारयतास्‌==प्रभाषमाणानाम्‌, प्रती हारिणाम्‌== 
द्वारपालजनानाम्‌, तारतरदीर्घेण = अतिविस्तृतेन । भवनप्रासाद'पु'कुञ्जेपु -- शवनानाम्‌ 
(=सामान्यग्रहाणाम्‌ ) प्रासादानाम्‌ ( =राजभवनानाम्‌ ) कुञ्जेषु ( =लतान्तरितप्रदेशेषु ), 
उच्चरितः (==उक्तः, उत्थितः ) प्रतिशब्दः (=प्रतिष्वनिः) यस्य स तस्य भावस्तया, दीर्घतरताम्‌ 
म=बाहुल्यम्‌, उपगतेन=प्राप्तेन, आलोकशब्देन==दर्शनवाचकेन “राजानमालोकयतु आलोकयत' 
इत्येवं शब्देन, केचित्तु-आलोकशब्देन =जयकार-शब्देन' इत्याहुः । 
सै उत्कण्ठित, बहुत ऊँची आवाज में चिल्लाने वाल, घर मे पाले गये सारसे क छिरे उ टर बहुत ऊँची आवाज में चिल्लाने वाल, घर में पाल गये सारसो. 
कांसे की 'केकें घ्वनि के समान तेज कूजन ( आवाज ) से; और वेगपुवंक क क 
सामन्तों के चरणतलों से आहत ( टकराए हुये ) सभा-मवन की वज् की आवाज के समान 
गंभीर अतएव मानो जमीन को. कॅपाती हुई घ्वनि से; और [ राजा के ] सामने से लोगों को 
हटाने वाले, [ हाथों में ] डंडा धारण करने वाले, दूसरों को अपमानित करते हुये-- “राजा को 
दये, राजा को देखिये” या सामने देखिये, सामने देखिये--इस प्रकार की ऊँची आवाज करने 
वाले प्रतीहारिओं के अत्यधिक तेज दीघं ( अत एवं ) भवनों और महलों के कुंजों में 
शब्द की प्रतिष्वनि होने से और दीर्घता रकन मयात 
"पग हाने से आर दीषता ( तीलापन ) प्राप्त किए हुए “आलोक शब्द” ( देखो 


१. काञ्ची « निर्धांतगम्भौरेण 
बाचोक्यत्चिति । प्‌. बर Tr । ३. इदं क्वचिन्न पठ्यते । 
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शुंद्वकवर्णनम्‌ ] भावबोधिनी-सहिता ७१ 


राज्ञाच्च ससम्भ्रमावजित-मौलिलोल-चूडामणीनां प्रणमताममल-मणिशलाकादन्तुराभिः 
किरीट-कोटिभिरल्लिख्यमानस्य मणिकुट्टिमस्य निःस्वनेन, प्रणामपय्यंस्तानामतिकठिन- 


१ भणिकणंपूरा 29 2७ २ 
मणिकुट्टिमतिपतितरणरणायितानाञ्च णां निनादेन, मङ्गलपाठकानाञ्च 
द्‌ हि < 
पुरोयायिनां जय जीवेति मधुरवचनानुयातेन पठतां दिंगन्तव्यापिना कलकलेन, प्रचलितः 
क ध्‌ । | संक्षोभादतित्वरित 
जनचरणशतसंक्षोभाद्विहाय कुसुमप्रकरमुत्पतता*च मधुलिहां हुङ्कृतेन, - 


राज्ञाञ्चेति । ससम्भ्रमम्‌ --सहसा, आवजितेत्यादि:--आवजितेषु । =प्रणामायावनमितेषु) 
मौलिषु ( =शिरस्सु ) लोलाः ( <चळ्चला: ) चूडामणय: ( =शिरोमणयः ) येषां ते तेषाम्‌, 
प्रणमताम्‌--शुद्रकाय प्रणति कुवंताम्‌, राज्ञां च--अधीनस्थनूपाणां च, अमलमणिशलाकादन्तुरामिः 
=्=अघलाः (==निर्मलाः) याः मणिशलाकाः (==रत्नेषीकाः) ताभिः दन्तुराभिः (=विषमामिः) 
किरीटकोटिमिः -=मुङुटाग्रमागेः, उल्लिख््मानस्य =घृष्यमाणस्य, मणिकुट्टिमस्य = रत्नजटित भूमेः, 
निःस्वनेन --समुत्यध्व निना । 

प्रणामेति । प्रणाम-वर्येस्तानाम्‌--प्रणामे (==नमनावहरे) पर्यस्तानाम्‌ (=स्खलितानाम्‌) 
अतिक्रठिनेत्यादिः-¬अतिकठिनम्‌ ( =अतिककंशम्‌ ) यन्‌ मणिकुट्टिमम्‌ (=रत्तमयबद्धभूमिः) 
तस्मिन्‌ निपतनेन ( -=प्रपातेव ) रणरणायितानां=सं मुत्पन्नरणरणेतिष्वनीनाम्‌, “च, मणिकणे- 
पराणाम्‌ ==रत्नजटितकर्णाभ्रूषणानाम्‌, निनादेन =ध्वनिनाः। 

सङ्गलेति । पुरोयायिनाम्‌ ==अग्रेगामिनाम्‌, पठताम्‌=कीतिगाथामुच्चारयताम्‌, मङ्गलः 
पाठकानाम्‌ == माङ्गलिकपाठपरायणानाम्‌, जयजीवेति-मङ्गलवचनानुणतेन=हि राजन्‌ ! जय, 
जीव (==युद्धादौ विजयं लमस्व, दीघंकाल जीवनं धारय--) इति यन्मङ्गलवचनम्‌ (=माङ्गलिक- 
शब्दोच्चारणम्‌) तमनुलक्ष्यीकृत्य यातेन --प्रवृरोन, दिगन्तव्यापिना =सर्वंत्र प्रसारिणा, कलकलेन 
=कोलाह लेन । 

प्रचलितेति । प्रचलिताः (गन्तुः प्रवृत्ताः) ये जनाः (>लोकाः) तेषां चरणानाम्‌ (=पादा- 
नाम्‌) शतम्‌, तस्य संक्षोमः (=प्रहारः) तस्माद्‌ यद्मथम्‌ (=भीतिः), तस्मात्‌, कुसुमप्रकरम्‌= 
पुष्पसमूहम्‌, विहाय ==त्मक्त्वा; उत्पतताम्‌ ्=उड्डय मानानाम्‌, च, मधुलिहाम्‌ =भ्रमराणाम्‌, 
हुङ्क्तेन = हुङ्कारशब्देन । 


देखो' ऐसी आत्राज ) से; और घबड़ाहुट या शीघ्रता के कारण झुकाए गए शिरों पर हिलती हुई 
चडामणि ( सिर के मुकुट की मणियों ) वाले, प्रणाम करने वाले राजाओं के स्वच्छ मणिशला- 
काओं से दन्तुर ( ऊँचे नीचे, विषम ) मुकुटों के किनारों से घिसी जाती हुई मणिमय पक्की जमीन 
( फर्श ) की आवाज से; ओर प्रणाम करने से गिरे हुए और अति कठिन ( ठोस ) मणिः 
मय भूमि ( पक्की फर्श ) पर गिरने के कारण “रण रण” ऐसी आवाज करने वाले मणिजटित 
कर्णपूरों की आवाज से; और कीतिपाठ करने वाले आगे चलने वाले मंगलपाठ करने वाले वन्दी- 
गणों के--'जय हो, दीर्घजीवी हो' ऐसे मधुर वचन से अनुसृत [ऐसा जिसके बाद में बोला जा 
रहा है ], दिगन्तव्यापी कलकल से; ओर चलते हुए लोगों के सेकड़ों पेरो के कारण व्यग्रता से 
पुष्षसमूह को छोड़कर उडते हुए भौरों के हुंकार से; और व्यग्रता के कारण जल्दी-जल्दी पेरों से 


१. निषतन । २. मधुर०। ३. जयेति। ४. दिगत्तर । ५. संक्षोसभयाद्‌ । 
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पा आ कादम्बरी [ कथासुखे 


पदेप्रवृत्तैरवनिपतिभिः केयूरकोटिताडितानां क्वणित-मुखर-रत्नदास्नाउन्च सणिस्तम्भानां 
र्‌णितेन सर्वतः क्षुभितमिव तदास्थानभवनमभवतु। 

अथ विसजितराजलोको 'विश्रम्यता'मितिं स्वयमेवाभिधाय तां चाण्डाळ-कन्यकाम्‌, 
'वेञ्चम्पायनः प्रवेशयतामस्यन्तरम्‌' इति ताम्बूलकर द्भुवाहिनीमादिश्य कतिपयाप्तराजपुत्र- 
परिवृतो नरपतिरभ्यन्तरं प्राविशत्‌ । 

अपनीताभरणश्च दिवसकर इव विगलितकिरणजालः, चन्द्रतारकाशून्य इव गगना- 


संक्षोभादिति । संक्षोभात्‌=राज्ञः प्रणामाय मानसिकोद्वेगात्‌, अतित्वरित-पदभ्रवृत्तः= 
अतित्वरितपदम्‌ (=अतिवेगवत्तरचरणं) यथा स्यात्‌ तथा प्रवृत्तः (==प्रचलितैः) अवनिपतिभिः 
= भूपतिभिः, ( कतृ भिः ) केयूरकोटिताडितानाम्‌ = केयूराणाम्‌ ( =अङ्गदानाम्‌ ) ये कोट्यः 
(==अग्रभायाः) तेः ताडितानाम्‌ (--आहतानाम्‌ ) क्वणितमुखररत्नदाम्नाम्‌=क्वणितेन (= 
तत्ताडनोत्यघ्वनिना) मुखराणि (=वाचालानि) रत्नदामानि (==र्माणमयवेष्टनरज्जवः) येषु 
तेषाम्‌, मणिस्तम्मानाम्‌=रत्नमयस्थृणानाम्‌, रणितेन==अब्यक्तध्वनिना, च, तदास्थानमण्डपम्‌ == 
राजोपवेशनमण्डपम्‌, क्षुमितमिव अमवदिति अन्वयस्तु पूवंमेवोक्तः । 

अथेति। अथ=एतदनन्तरम्‌, विसजितराजलोकः=विसजिताः ( =विसुष्टाः ) राज- 
लोकाः (=राजपरिजनाः) येन स ताइशः, ताम्‌-=पूर्वोक्ताम्‌, चाण्डालकन्यकाम्‌ == शूद्रकुमारीम्‌, 
'विश्रम्यताम्‌'=विश्रामः क्रियताम्‌ इति स्वयमेवम=आत्मनेव, अभिधाय=उक्त्वा, वैशम्पायनः =: 
एतन्नामा शुकः, अस्यन्तरम्‌ = भवनमव्यम्‌, प्रवेश्यताम्‌ == नीयताम्‌, इति = एवम्‌, ताम्बूल 
करङ्कवाहिनीम्‌=नागवए्ली-दलपत्रहारिणीम्‌, आदिश्य == आज्ञाप्य, कतिपयात्तपुत्रपरिवृतः == 
कतिपयैः (=केश्चिदेव) आप्तेः (=विइवस्तैः) राजपुत्रः ( =नृपकुमारैः) परिवृतः (=-परि- 
बेष्टितः), नरपतिः=राजा, शूद्रकः, अभ्यन्तरम्‌ =प्रासाद्रमध्यम्‌, प्राविशत्‌ः=प्रवेशं कृतवान्‌ । 

अपनोतेति। अपनीतामरणः =अपनीतानि ( =दूरीकृतानि) आभरणानि (==अभुषणानि) 
येन सः, विगलितकिरणजालः=विगलितानि (=विच्युतानि) किरणानां जालानि (=रश्मीनां 
समूहाः) यस्य स॒ तथाविधः, दिवसकरः=दिनकरः सूर्य, इव, चन्द्रतारका-समु ह-शुन्यः =: चन्द्रः 
(==शशी) तारकाः (==नक्षत्राणि) तेषां समूहः ( ==समुदायः) तेन शून्यः (-+रहितः) गगना- 


चलते हुए राजाओं द्वारा केयूरों की नोकों ( अग्रमागों ) से टकराए हुए, शब्द करने से वाचाल 
( आवाज करती हुई ) रत्नजटित जंजीरों वाले मणिमय खम्भों की आवाज से-- वह सभाभवन 
उस समय मानो चारों ओर से क्षुभित सा हो गया । 


इसके बाद राजसमुह ( नोकरों ) को विदा करके उस चाण्डालकन्या से 'विश्वाम करो! 

दे i पन क यत को भीतर ले जाओ” ऐसा पानदान को पकड़ने वाली 
का ) को आ र कुछ विश्‍वस्त राजपुत्रों से 

दत पुत्रों से घिरा हुआ राजा शूद्रक राजमहल के 


आशृषणों को हटा देने वाला वह राजा किरणप्मूह से शून्य सूर्य के समान तथा चन्द्रमा और 


१, त्वरितपवं प्रवृत्त :, त्वरितपवं प्रसृत: ॥" र्‌ अभ्यर ८ खिनमेनं 
: ° अभ्यन्तरं स्नानपानाशनादिना च सु 
म कारयेति, अभ्यन्तरमशनादिना चोपचर्च्यंताम्‌ । ३.करण्ड। ४. अपनीताशेषभूषणशच । 
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शूद्रकवणेंनम्‌ ] भावबोधिनी-सहिता ७३ 


भोग., समुपाहृत-समुचित-व्यायामोपकरणां व्यायामभूमिमयासीत्‌ । 

स तस्याञ्च समानवयोभिः सह राजपुत्रेः कृतमधुरव्यायामः, श्रमवशादुन्मिषन्तीभिः 
काँ योरीषदवदलित-सिन्दुवा र-क्रुसुम-मञ्जरी-विभ्रमाभिः, उरसि निर्दयश्रम-च्छिन्न-हार- 
विगलित-मुक्ताफल-प्रक रानुकारिणीभिः ललाटपट्टकेऽष्टमी-चन्द्र-शकल-तलोल्लसदमृत- 


बिन्दुबिडम्बिनीभिः स्वेदजल-करणिकासन्ततिभिरलङ्क्रियमाणमुत्तिः, इतस्ततः स्नानोप- 


मोग: इव==भाकाशविस्तारः इव, स राजा शूद्रकः, समुपाहृत-समुचित-व्यायामोपकरणाम्‌ = 
समुपाहृतानि (=समुपानीतानि ) समुचितानि (==योग्यानि, अपेक्षितानि ) व्यायामोपकरणानि 
(=शारीरिकश्रमसाधनानि) यस्यां सा ताम्‌, व्यायामभूमिम्‌ = शरीरणशक्तिसंवर्धनश्रमसाधन- 
स्थलम्‌, अयासीत्‌ = अगमत्‌ । r 

स तस्यामिति । तस्याम्‌ च-्ताइश्यां व्यायामभूम्यांच, समानवयोमिः=समानम्‌ (==तुल्यम्‌) 
वय: (==अवस्था) येषां ते तैः, राजपुत्रैः (न=राजसुतैः) सह= साम्‌, कृतमधुरव्यासामः==कृतः 
(=विहितः) मधुरः (म=साधारणः, सरलः) व्यायामः (==शारीरिकाम्यासश्रमादिः) येन स 
तथाविधः, सः==राजा शूद्रकः, स्तानभूमिम्‌=स्नानस्थलम्‌ अगच्छत्‌=अब्रजदिति वश्यमाणपदे: 
सम्बन्ध: । अत्र 'उन्मिषन्तोभिः' इत्यादीनि तृतीयान्तानि पदानि 'कणिकासन्ततिभिः' इत्यस्य 
विशेषणानि तथा 'अलङ्करणक्तिपायाः कत्‌ वाचकानीति वोध्यम_ । श्रमवशात्‌== व्यायामकारणात्‌, 
कपोलयो: ==गण्डलयोरुपरि, उन्मिषन्तीमिः=निगच्छन्तीमिः प्रकाशां प्राप्नुवन्तीमिरिति माव: । 
ईषदवदलितेत्यादिः=ईषत्‌ (-=किञ्चित्‌ ) अवदलितम्‌, (==निमेदितम्‌, ) यत्‌ं सिन्दुवारस्य 
(=निर्गृण्ड्याः) कुसुमम्‌, (==पुष्पम) तस्य मञ्जरी (--वल्लरी ) तस्या इव विश्रमः 
( ==विलासः, भ्रान्तिर्वा ) यासु तास्तथाविधामिः । उरसीति। उरसिः=वक्षसि, निर्देयश्रमेत्यादि: 
-निर्देयः (=नकठोरः) य श्रमः (==व्यायामः) तेन छिन्नः (==छिन्नत्बं प्राः) यो हारः (= मौ क्तिः 
कमाला) तस्मात्‌ विगलितानि (==प्रच्युतानि) यानि मुक्ताफलानि (==मौक्तिक्ानि ) तेषां यः 
प्रकरः (=समुदायः) तमनुकारिण्यः (=अनुसरणशीलाः) तामिः। हाररूपं विहायैकत्रीभूता- 
भिरिति भावः । ललाटेति। ललाटपट्टे = मस्तकस्थले, अष्टमी चन्द्रे त्यादि: अष्ठमीचन्द्र: 
(=अष्टमीतिथिसमुत्पन्नणशी) एव शकलम, (+-खण्डम_) तस्य तलम, (=उत्तानस्थलम्‌,) तत्र 
उल्लसन्तः (=शोममानाः) ये अमृतबिन्दवः (==सुधापृषतः) तान्‌ विडम्बयन्ति- अनुकुर्वेन्ति 
एवं शीलाः, तथाविधामिः। स्वेदजलेत्यादिः-स्वेदजलस्य (=-श्रमवशादुतन्न-शरीर-जलस्य) 
याः कणिकाः (==कणाः, बिन्दवः ) तासां सन्ततिमिः (= श्रेणीभिः ) अलङ क्रियमाणमूतिः-- 


थय सि त वाण णमा डा में 
तारागणों से रहित गगनतल के समान [ शोभित होता हुआ | ऐसी व्यायामशाला में पहुँचा जहाँ 


व्यायाम करने के लिये सभी अपेक्षित उपकरण ( मुग्दर आदि ) एकत्रित कर दिए गये थे । 

और उस राजा ने उस व्यायामशाला में समान अवस्थावाले राजपुत्रो के साथ हल्का 
व्यायाम किया । इस परिश्रम के कारण गालों पर निकलती हुई ( दिखाई देने वाली ) उन पसीने 
की बूँदों से उसका शरीर शोभित हो रहा था जो कुछ-कुछ रगड़े गए ( मदित ) सिन्धुवार के 
फलों की मंजरी के समान शोभावाली थीं, जो वक्षस्थल पर कठोर परिश्रम के कारण टूटे हुए हार 
से गिरे हुए मोतियों के समुदाय का अनुकरण करनेवाली थीं, जो मस्तक-स्यल पर अष्टमी के हि 
चन्द्रमा के खण्ड ( कला ) तल में निकलते हुए ( प्रकट होते हुए ) अमृत की बूंदों का अनुकरण | 


१. अवगलितसित-सिन्धुवार० । २. रतिश्षम, रतिविश्वस० । 
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छड कादम्बरी [ कथामुखे 


२ £] 
प्रधावता परिजनेन तत्कालं विरलजनेऽपि राजकुले समुत्सारणा- 


धिक्रारमुवितमाचरद्धिः दण्डिभिरुपदिश्यमानमार्गः, वितत-सितवितानाम्‌, अनेक-चारण- 
गण-निबध्यमानमण्डलाम्‌, गन्धोदक-पूर्णकनकमयजलद्रोणी-सनाथमध्याम्‌, उपस्थापित- 


स्फाटिक्रस्वानपीठाम्‌, एकान्तनिहितैरतिसुरभि-गन्ध-सलिलपूर्णे: परिमलावकृष्ट-मधुकर- 
कुलान्धकारितमुखै रातपभयान्नीलकर्पटावगुण्ठ्तिमुखैरिव स्नानकलश रस महा स्नानः स्तानकलशेरुपशोभितां स्नान- 
TN 


विश्रमामिः रित्यत्र वाचकलुमोपमा । 
इतस्तत इति । इतस्ततः ==स्ंतः, स्नानम्‌ ( =जलाप्लवः) तस्य उपकरणानि (=साधनानि, 


जलादीनि ) तेषां सम्पादने ( =निष्पादने, एकत्रीकरणे इत्यर्थ: ) सत्वरेण = त्वरा-युक्तेन, | अत 
एव ] पुरः==भग्ने, धावता = पलायमानेन, परिजनेन =-सेवकलोकेन, तत्कालम्‌ = तदानीम्‌, विरल- 
जनेऽपि==स्वल्पलोके सत्यपि, राजकुले=राजमवने, उचितम्‌ =योग्यम्‌, समृत्सारणाधिकारम्‌= 
समुत्सारणम्‌ (==लोकनिवारणम्‌ ) तत्र योऽधिकारः (=नियोगः ) तम्‌, आचरदूमिः=ः कुवंद्भिः, 
दण्डिमिः ==यष्टिधा रिमिः, उपदिश्यमानमार्गः=उपदिवयमानः (== प्रदश्येमानः, ) माग: (स्नान 
भूमिपन्था: ) यस्य स तथाविधः । 

विततेति । अत्र सर्वाणि द्वितीयान्तानि पदानि “स्नान भूमिम्‌” इत्यस्य विशेषणानीति बोध्यम्‌ । 
वितत-सितवितानाम्‌ = विततम्‌ (=उपरि विस्तीणंम्‌, निहितम्‌ ) सितम्‌ (=श्वेतम्‌ ) वितानम्‌ 
(=उल्लोचः ) यस्यां सा ताम्‌ । अनेकेति । अनेके (=-बहवः ) ये चारणगणाः (--स्तुतिपाठ- 
कानां समूहाः) तैः निबध्यमानम्‌ (=निर्मीयमाणम्‌ ) मण्डलम्‌ (== मण्डलरूपेणावस्थानम्‌ ) यस्यां 
सा तां ताइशीम्‌ । गन्धोदकेति । गन्धोदकेत्यादिः = गन्धोदकँः (=सुरमिजलैः) पूर्णा (== भृता) 
कनकमयी (= सुवर्णमयी ) द्रोणी (--जलकुण्डिका, वृहञ्जलपात्रमिति भावः ) तया सनथाः 
(स्सहितः ) मध्य: (=मध्यभागः ) यस्यां सा तां तथाविधाम्‌ । उपस्यापितेति। उपस्थापि- 
तेत्यादिः=उपस्थापितम्‌ (=न्यस्तम्‌ ), स्फाटिकम्‌ (==स्फटिकमणिमयम्‌ ) स्नानपीठम्‌ (=आप्ल- 
वन-चतुष्किका ) यस्यां सा तां तथाविधाम्‌ । एकान्तेति । एकान्तनि हिते: -एकस्मिन्‌ प्रदेशेऽवस्था- 
पितैः, अतिसुरभि-गन्ध-सलिल-परिपूर्णः =अतिशयेन सुरभिः (== घाणतृसिक्रारकः, ) गन्धः यस्मिन्‌ 
एवंविघं यत्‌ सलिलम्‌ (=जलम्‌ ) तेन पूर्णः (=परिपूर्णः, भृतैः ), परिमलेत्मादिः = परिमलेन 
(==सुगन्बेन ) अवक्ृष्टाः (=आङृष्टाः ) ये मधुकराः (=श्रमराः), तेषां यानि कुलानि (=समूहाः ) 


करणसम्पोदनमत्वरेण पुरः 


करने वालीं, अर्थात्‌ उनके समान दिखाई देने वाली थीं। इधर-उधर से स्नान के उपकरणों 
( सामग्रियों ) के सम्पादन ( बनाने या एकत्रित करने ) में शीघ्रता करने वाले, आगे-आगे चलते 
बाले नौकरों द्वारा, उस समय उस राजभवन में थोड़े से लोगों के रह जाने पर भी लोगों को हटाने 
के अपने उचित अधिकार का परिपालन करने वाले दण्डधारी सेवकों द्वारा जिसको [ स्तानशाला 
का] मार्गे बताया जा रहा था, वह राजा ऐसी स्नानभूमि में पहुँचा, जहाँ सफेद चन्दोवे फेलाए गये 
थे, जहाँ अनेक ( स्तुतिपाठक ) चारणों के समूह ने मण्डल बना लिया था, जिसके बीच में सुग- 
न्धित जल से भरी हुई सोने की द्रोणी ( टब या कुण्ड स्नानपात्र ) रखी थी, जिसमें स्फटिक मणि 
की बनी चौकी रखी हुई थी, [ स्तानभूमि के ] एक भाग में रखे हुए, अति उत्कट गन्धबाले पानी 
से भरे हुए, गन्ध से आकृष्ट भ्रमरसमुदाय द्वारा अन्धकारयुक्त मुखवाले, अतएव मानों धूप के मय 


१. प्रघाविना || २. परिजनेनानुगम्यमानः [| ३. अभिसुरभि० । 
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शूंद्रकवर्णनम ] भावबोधिनी-सहिता ७५ 
भुमिमगच्छत्‌ । 

: अवतीर्णेस्यच जलद्रोी वारविलासिनी-कर-मुदित-सुगन्धामलकलिप्तशिरसो राज्ञः 
परितः समुपतस्थुरंशुक-निबिडनिबद्धस्तनर्पारिकराः, दूरसमुत्सारित-वलय-बाहुलताः, समु- 


िक्षप्तकर्णाभरणाः कर्णोत्सङ्गोत्सारितालकाः गृहीतजल-कलसा १ 
: गृहीतजल-कलसा: स्नानाथंमभिषे 
इव वारयोषित । जन 


..... 
तः अन्धकारितानि (--सञ्जातान्धकाराणि ) मुखानि (--आननानि ) येवां तैः । आतपमयात्‌= 


सूर्येकिरणतापभीतेः, नीलकपंटावगुण्ठित मुखैः == नीलकर्पटैः == (== हयामवस्त्रखण्डे: 
(=थावुतानि ) मुखानि (== आननानि, अग्रभागाः ) कर तैस्तथाविधैः, इव, fos 
अभिषेकघटे:, उपशोभिताम्‌ = समलङ्कृताम्‌, स्तानभूमिमगच्छदिति सम्बन्धस्तु पुर्वमेवोक्त: । 
जवतोर्णे ति । जलद्रोणीम्‌=स्तानजलकुण्डिकाम्‌, अवतीणंस्य=विहितावतरणस्य, तन्मध्ये 
प्रबिष्टस्येत्यथं:, चन्-तथा, वारविलासिनीत्यादि:--वारविलासिनीनाम्‌ (=वेश्यानाम्‌) करेः (= 
हस्ते: ) मृदितम्‌ (=मदितम्‌) यत्‌ सुगन्धामलकम्‌ (= सुगन्धयुक्तं धात्रीफलम्‌) तेन लिस्म्‌ (= 
व्याप्तम्‌) शिरः (==मूर्धा) यस्य स तस्य, राज्ञः =-नुपस्म शूद्रकस्य, परितः=सबंतः, [अत्र द्वितीयया 
भाव्यम्‌, सम्बन्धसामान्ये षष्ठीति वोष्यम्‌ । ] अंशुकेति । अंशुकेत्यादिः =अंशुकेः (= निजवस्त्रः ) 
निविडम्‌ (=इढम्‌ ) यथा स्यात्तथा निबद्धः (:= संयतः ) स्तनपरिकरः (=कुचामोगः ) यास्ता 
याभिर्वा तास्तथोक्ताः । दूरेति: । दूरेत्यादिः=दूरम्‌ (= विप्रकृष्टम्‌ ) समुत्सारितानि (=निरा- 
इतानि ) वलयानि (=कङ्कूणानि ) यासु तथाभूता बाहुलताः ( = भुजवल्लयः) यासां तास्तथोक्ताः । 
समूरिक्षप्तेति । समुर्क्षिसकर्णामरणाः-=भमुत्क्षिसानि (=ऊर््वमुरिक्षप्य बद्धानि ) कर्णानाम्‌ 
(==श्रोत्राणाम्‌ ) आभरणानि (+-आभूषणानि ) यामिस्तथोक्ताः । कर्णेति । कर्णात्सङ्गोत्सारिता- 
लकाः --कर्णोत्सङ्गात्‌ (=रोत्रसमीपात्‌ ) उत्तारिताः (=अपाङ्ृताः, नेत्रोपरिपतन-निवृत््यथे- 
मिति भावः ) अलकाः ( =केशाः ) याभिस्तास्तथोक्ताः । गृहोतेति । गुहीतजलकलसाः=गुहीताः 
(==षुताः ) जलकलसाः (=वारिषटाः ) याभिस्तास्तषोक्ताः । अभिषेकदेवताः=स्नानस्याचिष्ठात्र्यो 
देव्यः, इव, वारयोषितः=गणिकारित्रियः, स्नानाथंम्‌ =स्तानविधाना्यंम्‌, स मुपतस्थुः=सतम्यग्रूपेणो- 
पस्थिताः बभूवुः । अन्रोत्रेक्षालद्भारः । हि 


--3:२----->> र र्क आ कमी 
से नीले कपड़े से ढके हुए स्नान ( जल ) के कलसों से शोभित थी । [ ऐसी स्तानशाला में राजा 


पहुँचा । ] 
और पानी के कुण्ड [टब] में उतरे (प्रविष्ट) हुए, बेश्याओं के हाथों से पीसे ( मले ) गये 
सुगन्धित आँवला को शिर पर लगाये हुए राजा के चारो ओर--रेशमी वस्त्र से स्तनमाग को इढृता- 
पूवंक बांधे हुईं, मुजारूपी लताओं से कंकण को दुर [ ऊपर ] किये हुईं, कानों के गहनों को ऊपर 
रखे हुईं, कानों पर गिरने वाले केशों को हटाती हुई, जल के कलसों को लिये हुईं वेदयाएं--मानों 
स्तान की अधिष्ठात्री देवियाँ--[ राजा को ] स्नान कराने के लिये वहाँ उपस्थित हुईं थीं। 
१. क्वचिच्चकारो नास्ति। २. उपलिप्त। ३. समन्तात्‌ । ४, अंशुकबिनिश:८ 
५. चरणाभरणाः । 
काद.-९ 
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७६ कादस्बरी [ कथामुखै 


ताभिश्च समुन्नत-कुचकुम्भ-मण्डला भिर्वारिमध्यप्रविष्टः करिणीभिरिव वनकरी 


परिवृतस्ततक्षणं रराज राजा । 
द्रोणी सलिलादुत्थाय च स्तानपीठममलस्फटिक-धवलं वरुण इव राजहंसमारुरोह्‌ । 

१ ७ 
ततस्ताः काश्चिन्मरकतमणि-कलस-प्रभाश्यामायमाना नलिन्य इव मृत्तिमत्यः 
पत्त्रपुटै , काश्चिद्रजतकलसहस्ता रजन्य इव पुर्णचन्द्रमण्डलविनिर्गतेन ज्योत्स्नाप्रवाहेण, 


वेश्‍्यामिः परिवृतस्य राज्ञ. सौन्दयं निरूपयज्नाह--ताभिश्चेति । समुन्ततकुचकुम्ममण्डलाभिः 
=समृन्नतम्‌ (=अत्यन्तोच्तम्‌ ) कुचकुम्भमण्डलम्‌ (--स्तनकलशसमूहः ) यासां तास्ताभिः, 
तामिः=पर्वोक्ताभिः वारयोषिद्मिः, च, करिणी मिः=हस्तिनीभिः, परिवृतः=्परिवेष्टितः, वारिमध्य- 
प्रविष्टः=जलाभ्पन्तरस्थितः, वनकरी-वन्यहस्ती, इव, राजा* नूपः शूद्रकः, ततक्षणम्‌=तदानीम्‌, 
रराज=अशोमत । जलमध्यस्थितस्यानेककरिणीपरिवृतस्य गजराजस्थ यथा शोभा भवति तथैव 
तदा शुद्रकस्यापि आसीदिति साम्थप्रतिपादनादृपमालङ्कारः । 

तदनन्तरं किपरोदिति निदिशन्नाह --द्रोणीसलिलादिति । ब्रोणीसलिलात्‌=कुण्डिकाजलात्‌, 
उत्थाय-=बहिरागत्य, च, अमलस्फटिक-धवलम्‌ ` :अमलः (¬ स्वच्छः) यः स्फटिकः (= एतन्नामा- 
मणिविशेषः); तद्वत्‌ धवलम्‌ ( ==उज्बलम्‌ ) स्तानपीठम्‌ ---स्वानचतुष्किकामु, वरुणः =: प्रचेताः, 
राजहंसम्‌ =राजमरालम्‌, इव, आरुरोहः=आरोहत्‌, राजेति पूवंवाक्येनान्वयः। अत्रापि द्विविधः 
साम्यप्रतिपादनादृपमालङ्कारः । 

स्नानपीठारोहणानन्तरं किमभूदिति प्रतिपादयति -तत इति। ततः=-राजनि स्नानपीठे 
समाख्ढे सति, ताः=पू्वेवणिताः, वारयोषितः=वाराङ्गनाः, यथायथम्‌ == यथायोग्यम्‌, राजानम्‌ == 
नुपं शुद्रकम्‌, अमिषिषिचुः=-अभिषिक्तश्रत्य इति अग्निमपदे: सम्वन्धः । साम्प्रतं वारयोपितः विशेष- 
यन्नाह- कार्चिन्मरकतेत्यादि: । काश्चित्‌ = काइचन, मरकतमणि: = मरकतमणिनिमितः, यः 
कलसः =(षटः), तस्य प्रमया = (कान्त्या), इयामायमानाः (==द्यामवदाचरन्त्यः ), अत एव, पत्र- 
पुटै:=पर्णसम्पुदैः, नलिन्यः==कमलिन्यः, इव, राजानम्‌, अभिषिषिचुः । अत्र साम्थवर्णनादुपमा, 
उत्प्रेक्षणादुत्मक्षा चेत्यनयोः संकरः । काश्चित्‌ --कतिचितु वारयोषितः, रजतकलसहस्ताः =. रजत- 
निर्मितः कलसः (=षटः,) हस्ते (=करे,) यासां ताः, तथोक्ताः, पूर्णचन्द्रमण्डलविनिगतेन=समग्रशशि- 
दर ज्योत्स्नाप्रवाहेण न [ शोममानाः ], रजन्यः = क्षपा इत्र, राजान- 

चुः । अत्र वाराङ्गनासु रजनीत्वजात्युत्प्रेक्षणादुत्प्रेक्षाल कारः । काञ्चित्‌ कतिचि 
Ce क यय 

: : : स्बद ( घमजलम्‌ ), तेन आद्रोणि ( “क्लिन्नानि (च्म), तेन आद्रीणि (<ब्लिधात्ति.). 


उन्नत कुचरूपी कलशसमुदायवाली उन वारांगनाओं से घिरा हुआ जलमध्यस्थित राजा शूद्रक 


त पर शोभित हुआ जिस प्रकार हथिनियों से घिरा हुआ जल-मध्य-प्रविष्ट हाथी शोमित 


इसके बाद जल-कुण्डिका से बाहर निकल कर राजा स्वच्छ स्फटिक मणि के समान धवल 


स्तात की चौकी पर उसी प्रकार आरूढ जहे 
ला ह हुआ जिस प्रकार वरुण राजहंस पर आरूढ ( सवार ) 


तब ( स्नान पीठ पर राजा के बैठ जाने के बाद ) उन ( विभिन्न प्रकार ओं 
कार की ) वेश्या 
ने राजा को यथायोग्य रीति से स्नान कराया जिनमें-कुछ मरकतमणि के बने हुए की की 


( स्याम=हरी ) कान्ति से स्यामवर्ण की होती हुईं मानो शरीरधारिणी कमलिनिया पत्रपुटो से 
१. इदं क्वचिन्न । 
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SNS NR 


शु कवर्णनस ] भावबोधिनी-सहिता ७७ 


काश्चित्‌ कलसोत्क्षेप-श्रम-स्वेदाद्रेशरीरा जलदेवता इव स्फाटिकेः कलसैस्तीर्थंजलेन 
काश्चित्मलयसरित इव चन्दनरसमिश्रेण सलिलेन, काश्रिदुत्क्षिप्त-कलस-पादव-विन्यस्त- 
हस्तपल्लवाः प्रकीय्यंमाणनख-मगुख-जालकाः प्रत्यझगुलि-विवर-विनिर्गत-जल्धारा: 
सलिलयन्त्रदेवता इव, काश्चिज्जाड्यमपनेतुमाक्षिप्त-बालातपेनेव दिवसभ्रिय इव कनक- 


१ 
कलशहस्ताः कुङ्कुमजलेन वाराङ्गनाः यथायथं राजानमभिषिषिचु: । 


शरीराणि ( =देहाः ) यासां तास्तथोक्ताः, स्फाटिकै:---स्फटिकमणिरचितै:, कलसै:--घटै:, तीर्थ- 
जलेन=तीर्थं स्थलीयवारिणा, जलदेवताः=जलाधिष्ठात्री देव्यः, इव, राजानमभिषिषिचः। इह्‌ 
वाराङ्गनासु जलदेवतात्वजात्युप्रेक्षणादुत्प्रेक्षालंकार: । काश्चिदिति । कारिचित्‌ = काञ्चन, चन्दनर- 
समिश्रण = मलयजस्य द्रवेण संयुक्तेन, सलिलेन = जलेन, मलयमरितः= मलयाचलनद्यः, इव, 
राजानमभिषिषिचु: । अत्राप्युत्प्रेक्षालंकार: । कारिचदिति । कारिचित्‌=काइचन, उतिकषप्तेत्यादिः 
--उत्क्षिप्ताः ( ==उत्थापिताः ) ये कलसाः ( =घटाः ), तेषां पारवे ( =वामदक्षिणमामे ), 
बिन्यस्ताः ( -स्थापिता: ).हस्तपल्लवाः ( =करकिसलयानि ) यामिस्तास्तथोक्ता:; प्रकीयंमाणे- 
त्यादिः--प्रकौयेमाणानि ( <इतस्ततो विपयंस्तानि ), नखानाम्‌ (=कररुह्वाणाम्‌) मयूखजालानि 
( =किरणसमुहाः ) यासां ताः; प्रत्यङ्गुलि-विवर-विनिर्गंत-जलधाराः =प्रत्यङ्गुलि ( --प्रति- 
करशाखम्‌ ) यानि विवराणि ( =दिद्राणि, अन्तरालप्रदेशाः) तेम्यो विनिर्गताः (= विनिःसृताः), 
जलधारा = (बारिसन्ततिः) यासां ताः, अत एव, सलिलयन्त्रदेवताः=वारियन्त्राधिदेवताः, इव । 
अत्रापि वाराङ्गनासु सलिलयन्त्रजात्युतपरक्षणा दुप्रेक्षालङ्कारः । काद्चिदिति । कारिचित्‌=कास्च- 
नान्याः, कनककलसहस्ताः=कनककलसाः ( = सुवर्णनिमितघटाः ) हस्तेषु (==करेषु) यासां ताः, 
दिवसश्रियः ==दिनलक्ष्म्यः, इव, जाड्यम्‌ --जलीयशेत्यम्‌, अपनेतुम्‌ =दूरीकर्तुम्‌, आक्षिसबाला- 
तपेन=आशक्षिप्तः ( “आकर्षित: ) बालातपः ( =सद्य उदितपूयंः ) यस्मिन्‌ तत्‌ तेनेव, 
कुङ कुमजलेन =केसरसंयुक्तसलिलेन, यथायथम्‌ =यथायोरयम्‌, राजानमभिषिषिचुरिति अन्व 
यस्तु पूर्वमेवोक्तः । अत्रापि उत्प्रक्षालंकारः “आक्षिप्तबालातपेनेव' इत्यत्र 'दिवसश्रिय इवः इत्यत्र 
चेति वोध्यम्‌ । 


[ स्नान करा रहीं हों ], कुछ चाँदी के कलसों को हाथ में लिए हुए थीं अतः मानों राते पूर्णचन्द्र- 

मण्डल से निकले चाँदनी के प्रवाह से [ राजा को स्नान करा रहीं हों |; कुछ कलसों को उठाने 

के परिश्रम से [ निकले ] पसीने से मीगे शरीर वाली थीं अतः मानों जलदेवियाँ स्फटिक मणि के 
» कलसों से तीर्थो के जल से [ राजा को स्नान करा रहीं हों |; कुछ चन्दन रससे मिले हुए जल 
से [ राजा को स्नान कराती हुईं ] मानों मलयाचल की नदियाँ थीं; कुछ वे जिन्होंने उठाए हुए 
कलभों के पाइवं में ( दोनों ओर ) कररूपी पल्लव रख लिए थे, जिनके नाखूनों की किरणों का 
समुदाय फैल रहा था, और जिनके प्रत्येक अंगुली के विवर ( मध्य मागस्थ छिद्र ) से जलधारायें 
निकल रहीं थीं, वे मानों सलिलयन्त्र ( ==फुहारे ) की देवीं थी; कुछ जिनके हाथ मे सोने के कलस 
थे केसर-मिश्चित जल से स्नान करा रहीं थीं, मानों दिनलक्ष्मी [ अधिक स्तान करने से उत्पन्न |] 
शीत को दूर करने के लिए प्रातः कालीन सूर्य की धूप से अर्थात्‌ हल्की धूप द्वारा [ राजा को 


स्नान कररा हीं हों ] । 


१. ऋमेण । 
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७८ कादम्बरी [ कथामुखे 


अनन्तरमुदपादि च स्फोट्यन्तिव श्रुतिपथमनेक-प्रहत-पटु-पटह-झल्लरी-मृद ङ्ग- 


वेणुवीणागीत-निनादानुगम्यमानो वन्दिवृन्द-कोलाहलाकुलो भुवन-विवरव्यापी स्नान- 
शंखानामापुय्यंमाणानामतिमुखरो ध्वनिः । 
एवच् क्रमेण निवंतिताभिषेको विषधरनिम्मोक-परिलघुनी धवळे परिधाय धोत- 


= १ निर्मेलतनु च्छेदः त" लः 
वाससी शरदम्बरैकदेश इव जलक्षालन-निमँलतनुः अतिधवल-जळधर-च्छेद-शुचिना दुकूल- 


अनन्तरमिति । अनन्तरम्‌ =जलामिषेकरस्प अनन्तरम्‌, स्मानशङ्खानाम्‌==स्तानसंमाप्ति- 
सूचककम्बूनाम्‌, घ्वनिः =शब्दः, उदपादि -- उत्पन्नो$भूदिति सम्बन्धः काय: । कीदशः स इत्याह- 
श्रुतिपथम्‌ =श्रवणमार्गम्‌, स्फोटयन्‌ इवः--विदारयन्‌ इव, अनेकेत्यादिः=अनेकेः (= जनेः, प्रका रेव), 
प्रहताः (ताडिताः), पटवः (--प्तमर्था:, उत्कृष्टा इति भावः), ये पटहाः (=दुन्द्रभयः), झल्लयंः (= 
वाद्यविशेषाः 'झाल' इति नाम्ना हिन्द्या प्रसिद्धाः ), मृदङ्गाः ( = मुरजाः ) वेणवः (=वंश्यः), 
वीणा; ( `=तन्त्र्ः ) गीतानि ( ऽन्गानानि ) चैतेषां यो निनादः (-=ध्वनिः) तमनुगम्यमामः 
(=त्तमनुलक्षीकृत्य प्रवर्तमानः), वन्दिवृन्दस्य (5: बैतालिक-समूहस्य) कोलाहलेन (= कलकलेन) 
आकुलः ( व्याप्त ), मूवनविवरव्यापी .- लोकान्तरानप्रसारी, अतिमुखरः = बहुशब्दायमानः, 
आपूर्यमाणानाम्‌ ==मुखवायुमिः परिपू्यंमाणानाम्‌, वाद्यमानानामित्यर्थंः; शङ्घानाम्‌-- कम्बूनाम्‌, 
घ्वतिः, “उदपादि'-इत्यन्वयस्तूक्त एव । अत्र भुवनत्रिवरंसम्तरन्धांभावेऽपि तत्सम्बन्धप्रतिपादनादतिः 
शयोक्तिः, “स्फोटयन्नित्र' इत्यत्र क्रियोत्प्रेक्षा चेत्यनयोः मिथोऽनपेक्षया स्थित्या संसूष्टिरलङ्कारः । 

एवञ्चेति । एवं च = पूर्वोक्तेन प्रकारेण च, निर्वंतिताभिपेकः = निवंतितः (== सम्पादितः) 
अभिषेक: ( =स्नानम्‌ ) येन स ताइशः राजा, देबरगृहम्‌ == देवालयम्‌, अगमत्‌ =अगच्छत्‌--इति 
वक्यमाण-पदेनान्वयो बोध्यः । विषधरनिर्मोक्परि-लघुनी =विषधराः ( =भुजङ्गाः ), तेषां 
निर्मोकः ( = कञ्चुकः ) तद्वत्‌ परिलघुनी ( = अत्यन्तसूक्ष्मे ) धवले = उज्वले, धौतवाससी =` 
प्रक्षालितवस्त्र, परिधाय = परिधानं कृत्वा, [ देवपुजादी वस्त्रद्ययधारणं-धमंशास्त्रे निदिष्टम्‌ । ] 
शरदम्बरकदेशः = शरदि ( =वर्षापगमे एतन्नाम्ना प्रसिद्धतों ) यद्‌ अम्बरम्‌ ( = आकाशः ) तस्य 
एकदेशः ( =एकमागः ) इव, जलक्षालननिरमसत!ः = जलेन ( = वारिणा ) यत्‌ क्षालनम्‌ 
( = धाबनम्‌ ) तेन निमला ( = अवगतमला ), तनुः ( = शरीरम्‌ ) यस्य स ताइशः, अति- 
घवलजलधरच्छेदशुचिना = अतिधवलः ( = अतिस्वच्छ: ) यो जलधरः ( = वारिदः ) तस्य 


इस ( राजा के स्तात ) के बाद बजाये जाते हुए स्नानशंखों की बहुत तेज आवाज होने 
लगी, जो श्रुतिपथ ( कर्णकुहरों ) को फोड़ती हुई सी थी, मुवन-विवर ( पृथ्वी और आकाश के 
i ) को व्याप्त करती हुई थी, जिसके पीछे अनेक लोगों द्वारा पीरे ( बजाए ) गए 
नगाड़ों, झांझों, मृदंगों, बासुरिओं, और बीणाओं की आत्राज तथा मं गीतों की 
आवाज हो रही थी, जो वन्दी लोगों के समुदाय के कोलाहल से 8 राव 

इस प्रकार क्रमश: स्नान सम्पन्न करके सांप की कंचुल के. समान अत्यन्त हल्के, उज्त्रल 
तथा घुले हुए दो वस्त्रों को पहन कर [ पानौ से धुल जाने के कारण स्वच्छ ] शरद ऋतु के 
आकाश के एक भाग के समान जलस्नान से स्वच्छ शरीर वाला, अत्यन्त धवल बादल के टुकड़े 
के समान स्वच्छ रेशमी वस्त्र के किनारे से सिर को लपेटे हुए, पगड़ी पहने हुऐ, वह आकाश 

~———— so जलन 


१. अवस्फोटयन्निव, आस्फोटयश्षिव। २, कोलाहलो । ३. बिमल । 
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शूद्रकवणंनम्‌ ] भावबोधिनी-सहिता ७९ 


पटपल्लबेन तुहिनगिरिरिव गगनसरित्स्रोतसा कृतशिरोवेष्टन: सम्पादित-पितृजलक्रियो 
मन्त्रपुततोयाञ्जलिना दिवसकरमभिप्रणम्य देवगृहमगमत्‌ । 


१ २ 

उपरचित-पशुपतिपुजञ्च निष्क्रम्य देवगृहान्निवतिताग्निकायों विलेपनभुमौ झङ्का- 
रिभिरलिकदम्बकैरनुबध्यमानपरिमलेन --7.-7- 77० गृगमद-कपूर-कुडकुमवास-सुरभिणा चन्दनेनानु- चन्दनेनानु- 
यश्छेदः ( = भागः, खण्ड: ) तद्वत्‌ शुचिना ( = निर्मलेन ), दुकूलपट्टपल्लवेन = दुकूलपट्टस्य 
( = क्षोमवसनस्य ) पल्लवेन = प्रान्तेन, विस्तरेण वा, [ 'पल्लवो विस्तरे षिडःगे किसले विटपे 
वने।' त्रिकाण्डशेषः ] गगन-सरित्‌-स्रोतसा = गगनसरित्‌ ( = आकाशगंगा ) तस्या स्रोतसा 
( = प्रवाहेण ), तुहिनगिरि: = हिमालयः, इव, कूतशिरोवेष्टनः = कृतम्‌ ( = विहितम्‌ ) शिरो- 
वेष्टनम्‌ ( = उत्तमाङ्गपरिवेष्टनम्‌ ) येन स ताइशः, घृतोष्णीष इति भावः । [ होमकार्ये उष्णीष- 
धारणं धमंशास्त्रो निदिष्टम्‌ । ] सम्पादित-पितृजलक्रियः = सम्पादिता ( = निष्पादिता ) पितृणाम्‌ 
जलक्रिया (=जलतपंणादिव्यापारः) येन स ताइशः, मन्त्रपूतेन=मन्त्रौः पविन्रितेन, तोयाञ्जलिना= 
जलपूर्णकरसम्पुटेन, दिवसकरम्‌ = सूर्यम्‌, अभिप्रणम्य = सम्मुखं नत्वा, देवगृहम्‌=देवालयम्‌, अगम- 
दिति अन्वयस्तूक्त एव । स्नानान्तरं किकरणीयमिति स्मृत्यादावक्तम्‌-- 

“स्नात्वा सन्तपंयेद्देवान्‌ पितृ श्र मानवास्तथा ।" 
“मध्ये दद्यात्तु प्रथमं भास्कराय महात्मने । 
ततो विष्णुं शिवं शान्तः शिवां चेव प्रपूजयेत्‌ ॥” 

अत्र 'विषधरनिर्मोके' त्यत्र वाचकलुसोपमा 'शरदम्बरं कदेश' इत्यत्र पूर्णोपमा, 'अति- 
घवलजलधरच्छेदशुचिना' अतराप्युपमा, 'तुहिन॒गिरिरिव' इत्यत्राप्युपमैव । 

देवाराधनान्तरं किमकरोदिति प्रतिपादयति--- उपरचितेति । उपरचितपशुपतिपूजः = उपर- 
चिता ( =सम्पादिता ) पशुपतेः ( = शिवस्य ) पूजा ( =अर्चनादिकम्‌ ) येन स तादृशः, 
[ “पूजा नमस्यापचितिः ।' इत्यमरः ] देवगृहात्‌=देवमन्दिरातु, निष्क्रम्य = निर्गत्य, निर्वतितारिनिः 
कायं:=निवंतितम्‌ ( =विहितम्‌ ) अरिनिकायेंम्‌ ( =वहिनहोमादिकमं ) येन सत ताइशः। 
विलेपन भूमौ =अङ्गरागसम्पादनस्थले, झङ्कारिभि: = एताइशशन्दकारिमिः, अलिकदम्वकैः = भ्रमर- 
समूहैः, अनुवध्यमानपरिमलेन = अनुवघ्यमानः ( ==नियम्यमानः, सेव्यमानो वा ) परिमलः = 
आमोदः यस्य स तेन, मृगमदकर्पूर-कुछ कुमवास-सुरभिणा -= मृगमदः ( =कस्तूरी ), कर्पूरः 
( :--हिमबालुका ) कुङ कुममु ( ==कदमीरजम, केसरम्‌ )--एतेषा वास: ( =-परिमलः ) तेन 
सुरभिणा = ( सुगन्धिना, घाणतपंणेन ) [ वास्यते-=उपसेब्यते लौकॅरिति कर्मण्यर्थ चोरा दिकस्य 
'वास' घातोः रूपं बोध्यम्‌ ] चन्दनेन --मलयजेन, अनुलिप्तसर्वाङ्गः = अनुलिप्तानि (=नेपितानि) 


गंगा की धारा से [ संयुक्त ] हिमालय पवत के समान [ शोमायुक्त होता हुआ |, पितरों का 
जलतर्पण सम्पन्न करके मन्त्रों से पवित्र जलपूर्णं अञ्जलि द्वारा सूये को सामने से प्रणाम करके 
अर्यात्‌ सूयं को जलाध्यं देकर देव-मन्दिर की ओर चल दिया । 

[ देवालय में ] शिव जी की पूजा सम्पन्न करने के बाद मन्दिर से बाहर निकल कर, 
होमादि कार्यं समाप्त करके विलेपनभूमि ( ==प्रसाधनकक्ष ) में ऐसे चन्दन से सारे शरीर में लेप 
करवाया जिसकी सुगन्ध झंकार-युक्त मोरो द्वारा उपसेवित की ( सुंघी ) जा रही थी, जो 
कस्तूरी, कपूर तथा केसर की सुगन्ध से सुगन्धित था; सुगन्धित चमेली के फूलों का शिरो- 
कसा ४ 3... 

१. चरित । २. पूजनरच । 
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८० कादस्बरी [ कथामुखे 


१ & 
लिप्तसर्वाङ्गो विरचितामोदि-मालतीकुसुमशेखरः कृतवस्त्रपरिवर्तो रत्नकणपूरमात्रा- 
भरणः समुचितभोजनैः सह भूपतिभिराहारमभिमत-रसास्वाद-जातप्रीतिरवनिपो निवे- 
त्तेयामास । 

परिपीतधूमवत्तिरुपस्पृश्य च गृहीतताम्बूलस्तस्मात्‌ प्रमृष्ट-मणि-कुट्टिम-अदेशा- 
दुत्याय नातिदूरवत्तिन्या ससम्थ्रम-प्रधावितया प्रतीहार्य्या प्रसारितं बाहुम्‌ अवलम्ब्यान- 
सर्वाणि ( =सकलानि ) अङ्गानि ( ->अवयवाः ) यस्य स ताइशः । विरचितामोदि-मालती- 
कुमुमशेखर: विरचित: ( -विनिमितः ), आमोदिमिः (= सुगन्धिभिः) मालतीपुष्पैः (==जाती- 
कुसुम: ) शेखर: ( =शिरोभ्रूषणम्‌ ) येन सः ताइशः। इतवस्त्रपरिवतः=क्ृतः ( =विहितः ) 
वस्त्रयोः ( ==पुवं परिहितिवसनयोः ) परिवर्तः (=परिवर्तनम्‌ ) येन स ताइशः । रत्नकर्णपूर- 
मात्रामरणः -- रत्नकर्णपूरमात्रम्‌ ( =रत्नखचितः कणंपूरः=कर्णाभारणम्‌ एव ) आभरणम्‌ 
( 5-आभूषणम्‌ ) यस्य स ताइशः। [ मोजन-कालेऽनेकाभूषण-धारणस्यानावश्यकस्वात्‌ केवलं 
कर्णपुरयुक्त आसीदिति भानः । ] समुचितमोजनैः=समुचितम्‌ ( =योग्यस्‌ ) मोजनम्‌ ( =सहा- 
शनम्‌ ) एषां तथाविधः, भूपतिमिः=-राजभिः, सह=साघंम्‌, अभिमतरसास्वादजातप्रीतिः= 
अमिमताः ( अभिलषिताः, रुचिकराः ) ये रसाः ( = मधुरादयः षड्विधाः ) तेषाम्‌ आस्वादः = 
( =उपमोजनम्‌ ) तेन, जातप्रीतिः=जाता (=उत्पन्ना) प्रीतिः (=प्रसन्नता, सन्तुष्टिः) यस्य स 
ताइशः, अवनिपः=पृथ्त्रीपालकः, शूद्रकः, आहारम्‌ -=मोजनम्‌, निवंतेयामास =सम्पादयामास । 
“एक: स्वादु न मुञ्जीत’ इति वचनमाश्चित्य बहुभिः सहामीष्टं भोजनमकरोदिति भावः । 

भोजनानन्तरं कृत्यं वर्णयति--परिपीतेस्यादि । भुक्त्वा =भोजन कृत्वा, परिपीतधुमवतिः= 
परिपीता ( = मुखसौगन्ध्यसम्पादनाय समास्वादिता ) धूमवर्तिः=ताम्बूलादि-नि्मित-पदाथं- 
विशेष: ) येन स ताइशः, च==तथा, उपस्पृश्य-त्आचम्य, गृहीतताम्त्रुलः = गृहीतम्‌ (-=आत्तम्‌) 
ताम्बुलमु ( ==नागवल्लीदलम्‌ ) येन सः ताइशः। तस्मात्‌ =पूर्वमधिष्ठितात्‌ प्रमृष्टमणिकुट्टिम- 
्ररेशातु=प्रमृष्टम्‌ ( =जलादिना परिशोधितम्‌ ) मणिकुट्टिमम्‌ ( ==रस्तमयबद्धस्थलम ) 
यस्मिन्‌ स तस्मातु प्रदेशात्‌ ( =स्थानात्‌ ), उत्यायः=उत्थान कृत्वा; नातिदूर-वतिन्या =नाति- 
दुरे ( =नातिविप्रकृष्टे ) वर्तते या सा तया, सपम्भ्रम-प्रधावितया:- <ससम्भ्रममु (== सोद्वेगम्‌), 
प्र्रावितया ( =शीघ' समागच्छन्त्या ) प्रतीहार्या==द्वारपालिकया, प्रसारितम्‌ -=सेवार्थं विस्ता- 
रितम्‌, अनवरत-वेत्रलता-ग्रंहण-प्रसङ्गात्‌ न्ःअनवरतम्‌ (= सततम्‌) यत्‌ वेत्रलतायाः ( = वेतस- 
यष्ट्याः ) ग्रहणम्‌ ( = धारणम्‌ ) तस्य प्रसङ्गात्‌ ( = भम्यासादिति भावः ), अतिकठिनः 
किंसलयानुकारि-क्रतलम्‌ = अतिकठिनमु ( = बहुकडोरम्‌ ) यत्‌ किसलयम्‌ ( = पल्लवम्‌ ), 
तदनुकरोति, तच्छीलम्‌, करतलम्‌ ( = हस्तमध्यमागः ) यस्य तं तथोक्तम्‌, बाहुम्‌ = भुजम्‌, 


प क हुए, [ पहले वात किये गये | वस्त्रों को बदल करके, केवल कान के आभूषणों 

धारण किये हुए राजा शूद्रक ने अपने साथ भोजन 

[ रुचिकर ] रसों के आस्वाद से सन्तुष्ट होते हुए भोजन काग SH 
भोजन करने के वाद घुमवतिका (सिगरेट के समान कोई वस्तुविशेष) को पीकर आचमन 

करके, ताम्बूल ग्रहण करके उस स्वच्छ मणि-जटित स्थान से उठ कर, पास में स्थित, घबड़ा कर 

तेजी से दौड़ती हुई द्वारपालिका द्वारा फैलाई गईं भुजाएँ जो सदा बेत की छड़ी पकड़ने के 

अस्यास से अत्यन्त कठोर पल्लव का अनुकरण करने वाले अर्थात्‌ उसके समान करतलों वाली 


१. हृताम्बरपरीवत्तः । २, धूप, घूमधूप० । 
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शुद्रकवर्णनस ] भावबोधिनी-सहिता ८१ 


वरतवेत्रलताग्रहण-प्रसज्ञादतिजरठ-किसल्यानुकारि-करतलं करेण, अभ्यन्तरसचार- 
समुचितेन परिजनेनानुगम्यमानो धवलांशुक-परिगतपर््येन्ततया स्फटिक-मणिमय-भित्ति- 
बद्धमिवोपलक्ष्यमाणमु, अतिसुरभिणा मृगनाभिपरिमलेनामोदिना चन्दनवारिणा सिक्त- 
शिशिरमणिभुमिम्‌, अविरलविप्रकीर्णन विमल-मणिकुद्टिम-गगनतलतारागणेनेव कुसुमो- 
पहारेण निरन्तरनिचितम्‌, उत्की णंशालभञ्जिकानिवहेन सप्निहितगृहदेवतेनेव गन्धसलिल- 


करेण-हस्तेन अवलम्ब्य-गृहीत्वा । अम्यन्तरसंचारसमुचितेन = अभ्यन्तरम्‌ ( =प्रासादस्म- 
मध्यभागः ) तत्र यः संचारः ( = संचरणम्‌ ) तत्र समुचितः = योग्यः स तथोक्तेन, परिजनेन= 
सेवकलोकेन, अनुगम्यमानः = अनुख्ियमाणः, [ “आस्थानमण्डपम्‌ = समाभवनम्‌, अयासीत्‌ = अग- 
मदिति” वक्ष्यमाणेन सम्बन्धः,] घवलांशुकपरिगतपर्यन्ततया = धवलम्‌ ( = शुञ्जम्‌ ) यत्‌ अंशुकम्‌ 
( = वस्त्रम्‌ ) तेन परिगतः ( = परिवेष्टितः ) पयन्तः (= प्रान्तमागः) यस्य स तस्य भावस्तया, 
हेतुनानेनेति भावः, स्फटिकमणिमयभित्तिबद्धम्‌ = स्फटिकमणिमयी (= एतन्नामकमणिविशेषयुक्ता) 
या भित्तिः ( = कुड्यम्‌ ) तया बद्धम्‌ ( = निर्मितम्‌ ) इव, उपलक्ष्यमाणम्‌ = अवलोक्यमानम्‌ । 
[अत्र द्वितीयान्तानि पदानि 'आस्थानमण्डपम्‌' इत्यस्य विशेषणानीति बोध्यमु । इव शब्दः उत्प्रेक्षा- 
यामु । सा च वाच्या क्रियोसक्षेति ज्ञेयम्‌ ।] अतिसुरभिणा = अतिशयसुगन्धयुक्तेन, मृगनाभिः 
परिमलेन = कस्तूरीगन्धेन, आमोदिना = अत्यन्तसुगन्धिना, चन्दनवारिणा = मलयजमिश्चितः 
जलेन, सिक्तशिशिरमणिभूमिम्‌म्=सिक्ता ( =सिञ्चिता ) अत एव शिशिरा ( = शीतला ) मणिः 
भूमिः = मणिजटिता भूः यस्मिन्‌ तत्‌ ताइशम्‌, अविरल-विप्रकीर्णन = अविरलम्‌ ( = सान्द्रं यथा 
स्यात्‌ तथा ) विप्रकीर्णेन = पयस्तेन, विमलेत्यादि: = विमलमणीनाम्‌ ( = निर्मलरत्नानाम्‌ ), 
यतु कुट्टिमम्‌ (= रत्ननिबद्धभूमिः) गगनतलमिव(=आकाश-तलमिव तस्य) तारा-गणेन<(नक्षत्रसमू- 
हेन,) इव, कुसुमोपहारेण =पुष्पसमूहदेन, निरन्तरनिचितम्‌=अन वरतं व्याप्तम्‌, 'मणिकुट्टिमगगनतलम्‌' 
इत्यत्र लुप्तोपमा इवशब्देन चोपमा, अनयोरङ्गाङ्गिमावेन सद्धुरालंकार: । उत्कोणेत्यादि: = 
उत्कीणंः ( =उत्कीरये रचितः ) शालमञ्जिकानाम्‌ ( =पुत्तलिकानाम्‌ ) निवहः ( समुह: ) 
थीं, उनको [ अपने ] हाथ से पकड़ कर अर्थात्‌ उनका सहारा लेकर, महल के भीतर चलने के 
योग्य सेवकों द्वारा अनुगमन किया जाता हुआ [ अर्थात्‌ जिसके पीछे पीछे नोकर चल रहे हैं, 
वह ] राजा ऐसे सभामण्डप में पहुँचा, जो--श्वेत रेशमी वस्त्र से घिरे हुए किनारों वाला होने 
के कारण मानों स्फटिक मणिओं की दीवालों से घिरा हुआ दिखाई दे रहा था; जो अत्यन्त 
सुगन्धित कस्तूरी से मिश्रित [ अत एव ] अतिशय सुगन्धित चन्दन-मिश्चित जल से सीचीं गईं 
शीतल मणियों से जटित भूमिवाला था; जो घने विखरे हुए, निर्मल मणिमय फश जो आकाशतल 
के सदश था वह तारागणों के समान फूलों के समुदाय से खूब भरा हुआ था; जो खुदी हुईं 
[ उपर नक्कासी करके बनाई गईं ] पुत्तलिंओं के समुहवाले अतएव मानों ग्रुहाधिष्ठात्री देवियों से 

१. प्रसङ्कानति, प्रसद्धादनति । २. करतलकरेण। २. शुकजबनिकापरिगत०। 

४, परिगतेन। ५, शिशिरकर । ६, विमलसणिकुट्टिमं गगनतलं तारागणेनेव । 

७. देवतेनेव । | 
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८२ कादम्बरी [ कथामुखे 
क्षालितेन कलधौतमयेन स्तम्भसःवयेन विराजमानम्‌, अतिबहलागुरु-धूप-परिमलस्‌, 
अखिलविगलित-जलनिवह-धवल-जलधर-शकलानुकारिणा कुसुमामोदवा सित-प्रच्छदपटेन, 

च न < इ 
पट्टोपधानाध्यासितशिरोधाम्ना, मणिमयत्रतिपादुकाप्रति पारवंस्थ-रत्नपाद- 
पीठेन तु हिनगिरिजिलातल-सदुशेन शयनेन सनाथीकृतवेदिक भुक्त्वास्थानमण्डपमयासीत्‌ । 


यत्र ततु तथोक्तेन, सन्निहितगृहदेवतेन--सन्निहिता: ( -= समीपस्थिताः ); यत्र तदु तथोक्तेन, सन्निहितगृहदेवतेन --सन्चिहिताः ( = समीपस्थिताः ), गृहदेवताः (--भवना- गृहदेवताः (=भवना- 


धिष्ठात्र्ो देव्यः ) यस्मिन्‌ तेन, इव, गन्धसलिलक्षालितेन=सुगन्धिवारिमिः धावितेन, कलधौत- 
मेन =स्वर्णेनिमितेन, स्तम्मसश्चयेन = स्थूणानां समुदायेन, विराजमानम्‌ = शोममानम्‌ । 
अत्र 'इव' शब्दः करियोत्प्रेक्षावाची । [ 'कलघोतं रूप्यहेम्नोः ।' अमरः ३।३।८३ | अतिबहलागुरु- 
घूपपरिमलम्‌=अतिबहलः=अतिप्रचुरः, यः अगुरुः ( =-कृष्णागुरुः ) तस्य धूपस्य परिमलः 
( =षौरमस्‌ ) यस्मिंन्‌ ततु तथोक्तम्‌। अखिलेत्यादिः = अखिलः ( =सकलः ) विगलितः 
( निःसृतः ) जलनिवह: ( =वारिसमूहः ) यस्मात्‌ स, अत एव धवलः ( =उञ्ज्वलः ) यो 
जलघरः ( =वारिदः ) तस्य शकलम्‌ ( =खण्डम्‌ ) अनुकतु शीलं यस्य तत्‌ तथोक्तेन । इत 
आरभ्य तृतीयान्तानि पदानि शयनेन’ इत्यस्य विशेषणानीति ज्ञ यम्‌ । कुसुमेत्यादिः--कुसुमानाम्‌ 
( =पुष्पाणाम्‌ ) य आमोद: ( ==परिमलः ) तेन वासितः ( =-सुगन्धीकृतः ) प्रच्छदपटः 
( =यस्तरणवसनमु ) यस्मिन्‌ तत्‌ ताइशेन । पट्टोपधानाध्यासितशिरोधाम्ना = पट्टस्य ( = 
क्षौमवसनस्य ) यद्‌ उपधानम्‌ ( -=उच्छ्धीर्षकम्‌ ) तेनाध्यासितम्‌ ( --आशितमु ) शिरोधाम 
( =शिरःस्थलम्‌ ) यस्मिन्‌ तत्‌ तथोक्तेन, मणिमयप्रतिपादुका-प्रतिष्ठितपार्दैने -- मणिमय्यः 
(“रत्नखचिता: ) याः प्रतिपादुकाः ( =बआधार-पीठानि ) तासु प्रतिष्ठिताः ( = सन्निहिताः ) 
पादाः ( =पल्यंकपादाः ) यस्य ततु तथोक्तेन, पाइवंस्थरत्नपादपीठेन--पाइवंस्थम्‌ (=समीप- 
स्थम्‌ ) रत्नपादपीठम्‌ ( =मणिमयपादासनम्‌ ) यस्य तत्‌ तथोक्तेन, तुहिनगिरिशिलातलसरशेन= 
तुहिनगिरेः (= हिमालयपर्वंतस्य) पत्‌ शिल्लातलम्‌==( = प्रस्तरतलम्‌ ) तत्सरशेन ( = तस्सन्तिभेन,) 
अतिघबलेनेति भावः, शयनेन == शस्यया [ अधिकरणे ल्युटि शयनशव्दः शय्यावाचीति बोध्यम्‌ । ] 
सनाथीकृतवेदिकम्‌ =सनाथीकृता ( =युक्ता ) वेदिका ( ==परिष्कृतमूभिः) यस्मिन्‌ ततु तथोक्तम्‌, 
` आल्यानमण्डपम्‌ ==समामण्डपम्‌, भुक्त्वा = भोजनं कृत्वा, अयासीत्‌ = अगमदिति एका पत्ता - सोबत इत्या, अयाधीत्‌ == अगमदिति सम्बन्धस्तक्त, 


युक्त सुगन्धित जल से घोये गए, सोने के बने हुए खम्भों के समुदाय से शोभायुक्त प्रतीत हो रहा 
था; जो बहुत अधिक अगुरु ( अगरबत्तिओं ) की धुप की सुगन्धवाला था; जो- सारे जलसमूह के 
बरस जाने से अति स्वच्छ बादल के टुकड़े का अनुकरण करने वाले अर्थात उसके समान, फलों 
की सुगन्ध से सुगन्धित चादर वाले, रेशमी उपधान ( तकिया ) से युक्त सिराहने बाले; भणिमय 
प्रतिपादुकाओं [ छोटी छोटी चौकिओं ] पर रखे गये पादों ( पावों ) वाले, पास ही रखे हुए 
रत्नंजटित पायदान वाले, हिमालय पव॑त के शितातल के समान पलंग से सज्जित-वेदिका ( चब- 
तरा) gs । [ ऐसे समामवन में राजा ने प्रस्थान किया । ] 
~ मुकस्वाऽस्थान मण्डपम्‌ अयासीत्‌” यहाँ 'मक्स्वा' यह पद अन्त में 
सम्बन्ध भ्रारम्म में ही करना चाहिए, क्योंकि भोजन के बाद ही बबी और ks 


१, अध्यवसित। २. शिरोमागेन। ३. रत्नपठित, रत्नसयपीठेन 
४. तुहिनशिलातलसबुशशयनेन । १ 
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शुद्रकवर्णनस ] भावबोधिनी-सहिता ८३ 


१ 

तत्र च शयने निषण्णः क्षितितलोपविष्टया शनैः शनैरुत्सङ्ग-निहितासिलतया 
खड्गवाहिन्या नव-नलिन-दल-कोमलेन करसम्पुटेन संवाह्यमानचरणस्तत्कालोचितदर्शनैः 
रवनिपतिभिरमात्यैमित्रेश्न सह तास्ताः कथाः कुर्वन्‌ मुहुत्तंमिवासा-चक्रे । 

| ततो नातिदूरवत्तिनीम्‌ 'अन्तःपुराद्वैशम्पायनमादायागच्छ' इति समुपजातः 
तदुवृत्तान्तप्ररन-कुतूहलो राजा प्रतीहारीमादिदेश । 


एव । अत्र “जलधरशकलानुकारिणा” तथा “तुहिनगिरिशिलातलसदशेन' इत्यत्रोपमालंकारः । 
'अयासीदि'ति “या प्रापणे’ इत्यस्य लुङि रूपं वोध्यम्‌ । 

अन्ते विद्यमानमपि 'मुक्त्वे'ति पदमादौ संयोज्याम्वयः कार्यः, भोजनानन्तरमेव धूमवतिका- 
पानं ताम्बूलग्रहणं च लोकानुभवसिद्धम्‌ । 

तत्र चेति । तत्र=तस्मिन्‌ समाभवने, शयने=पर्यङ्धे, निषण्णः =आसीनः, राजा शूद्रकः, 
क्षितितलोपविष्टया = क्षितितले (--भूतले ) उपविष्टया (=स्थितया ), उत्सङ्गनिहितासिलतया= 
उत्सङ्गे ( =क्रोडे ) निहिता (=स्थापिता ) असिलता (=खड्गलता ) यया क्षा तया, खड्ग- 
वाहिन्या =कृपाणधारिण्या कयाचित्‌ सेविकया, नवनलिनदलकोमलेन=नवम्‌ (=नूतनम्‌ ) यत्‌ 
नलिनम्‌ (=कमलम्‌ ) तस्य यानि दलानि (=पत्राणि ), तद्वत्‌ कोमलेन (=मृदुलेन ) करसम्पु- 
टेन=हस्तयुगलेन, शनेः शनेः=मन्दं मन्दम्‌, संवाह्ममानचरणः=संवाह्ममानौ (=संमर्चमानौ, 
उपसेव्यमानौ ) चरणो (==पादौ ) यस्य स ताइशः। तत्कालोचितदशंनैः = तत्काले (--तस्मिन्‌ 
समये ) उचितम्‌ ( =योग्यम्‌ ) दर्शनम्‌ ( =विलोकनम्‌, साक्षात्कारः ) येषां ते तैः, अवनिः 
पतिभिः=पृथ्वीपतिभिः, अमात्यः = मन्त्रिभिः, मित्रैः==सुहृदूभिः, च, ताः ताः =प्रस्ताविताः 
प्रस्ताविताः नानाविधाः, कथाः ==वार्तालापान्‌, कुवंनु=विदधत्‌, मुहृतंम्‌=क्षणम्‌, इव, आसाञ्चक्रे 
विरराज । इव’ शब्दो वाक्यालंकारे । 

ततः किमकरादिति वर्णयति--तत इति । ततः =विविधविषयकतवार्तालापानन्तरम, समुप- 
जातेत्यादिः--समुपजातम्‌ ( =समुत्पन्नम्‌ ) तस्य ( =शुकस्य ) वृत्तान्तप्रदने ( =प्रवृत्तिः 
पृच्छायामू ) कुतूहलम्‌ ( == कौतुकम्‌ ) यस्य स तादशः, राजा=नुपः शूद्रकः, अन्तः पुरात= 
अवरोधात्‌, वेशम्पायनम्‌ = एतन्नामकं शुकम्‌, आदाय == ग्रहीत्वा, गागच्छ--आव्रज, इति= 
इत्येवं छपम्‌, नातिदूरवत्तिनीम्‌==समीपस्थिताम्‌, प्रतीहारीम्‌=द्वारपालिकाम्‌, आदिदेश= आज्ञाः 
पयामास । “वार्ता प्रवृत्तिव्‌ त्तान्त उदन्तः स्यात्‌ ।” “प्रदनोऽनुयोगः पृच्छा च ।” “श्त्र्यगारं भूः 
मुजामन्तःपुरं स्यादवरोधनम्‌ । शुद्धान्तरचावरोघश्च ।” [ अमरः २२ ११-१२ ] 
भव सिद्ध हैं । कुछ व्य़ाख्याकारों के द्वारा एकपद बनाकर “मोजन के बादवाला समाभवन” ऐसा 
किया गया है । इसकी प्रामाणिकता सन्दिग्ध है । 

[अनु०] उस समा भवन में पलंग पर बैठा हुआ राजा, जिसके पैर, जमीन पर बैठी हुई, 
गोद में तलवार को रखे हुई तलवार-धारिणी सेविका द्वारा नवीन कमलपत्र के समान कोमल 
दोनों हाथों से दबाये जा रहे थे; उस समय दशंन ( साक्षात्कार ) करने योग्य राजाओं, मन्त्रियों 
तथा मित्रों के साथ उन उन नाता प्रकार की बातें करता हुआ कुछ देर तक बैठा रहा । 

इसके बाद उस वैशम्पायन शुक के वृत्तान्त को पूछने के लिये उत्पन्न हुई उत्कण्ठा वाले 
राजा ने समीपवतिनी द्वारपालिका को “अन्तःपुर से वेशम्पायन को लेकर आओ” ऐसी आज्ञा दी । 


१. शयनतलनिषण्णः । 
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८४ कादम्बरी [ कथामुखे 


सा क्षितितल-निहित-जानु-करतला “यथाज्ञापयति देवः’ इति शिरसि कृत्वाज्ञां 
यथादिष्टमकरोत्‌ । 


१ 
अथ मुहु्तादिव वैशम्पायनः प्रतीहार्य्या गृहीतपञ्जरः कनकवेत्रलतावलम्बिना 


किञ्चि दवनतपुर्वंकायेन सितकञ्चुकावच्छन्नवपुषा जराधवलितमौलिना गद्गदस्वरेण 
. मन्दमन्दसञ्चारिणा विहङ्गजातिप्रीत्या जरत्कलहंसेनेव कञ्चुकिनानुगम्यमानो 
राजान्तिकमाजगाम । 


सेति । सा=द्वारपालिका, क्षितितलनिहितजानुकरतला= क्षितितले (= पृथ्वीतले ) निहिते 
(==स्थापिते ) जानूकरतले ( =ऊरुपवंहस्ततले ) यया सा तथोक्ता, “देवः=स्वामी, यथा = 
येन प्रकारेण, आज्ञापयति=भआदिशति, तथैव विधास्यामीति भावः, इति==अनेन प्रकारेण, 
शिरसि=मस्तके, आज्ञाम्‌= आदेशम्‌, कृत्वा = विधाय, स्वीकार्येति भावः, यथादिष्टम्‌ = यथाज्ञसम्‌, 
अकरोत्‌ =अकार्षीत्‌। 

अचेति । अथ = एतदनन्तरम्‌, मुहुर्ताद्‌ इव=क्षणविलम्बाद्‌ इव, प्रतीहार्या = द्वारपालि- 
कया, गृहीतपञ्जर =गृहीतम्‌ ( =धृतम्‌ ) पञ्जरम्‌ ( --लौहशलाकानिमित-पक्षिनिवास- 
साधनम ) यस्य स ताइशः, कनकवेत्रलतावलम्बिना=कनकमयी ( =सुवणेमयी ) या वेत्रलता 
( =वेतसयष्टिः ) तामवलम्बते तच्छीलस्तेन । किस्चिदवनतपुवंकायेन= किञ्चित्‌ ( = अल्पम्‌ ) 
अवनतः ( =नञ्जीमूतः ) पुवकायः ( =शरीरपूवंमागः ) यस्य स तथोक्तेन, सितकञ्चुकावच्छन्न- 
वपुषा=सितः ( =शुश्रः ) यः कञ्चुकः ( = कूर्पासकः ) तेनावच्छन्नम्‌ ( = आच्छादितम्‌ ) वपुः 
( =शरीरमु ) यस्य स तथोक्तेन, जराधवलितमौलिना=जरया (= वाक्येन) धवलितः (= शुभ्री- 
कृतः ) मौलिः ( =शिरःस्थकेशराशिः ) यस्य स तथोक्तेन, गदुगदस्वरेण= गद्गदः ( =-अस्फुट- 
स्ताइशः ) स्वरः ( =कण्ठस्वरः ) यस्य स तथोक्तेन, मन्दमन्दसःच्चारिणा =-मन्दं मन्दम्‌ (= शनेः 
शनैः ) सचरितुं शीलं यस्य स तथोक्तेन, विहङ्गजातिप्रीत्या = पक्षित्वजातिः प्रेम्णा, जरत्कलहंसेन 
इवन-वृद्धराजहंसेन इव, कञ्चुकिना --सौविदल्लकेन, अनुगम्यमान: --अनुव्रज्यमानः, वैशम्पायन:- 
एतन्नामकः शुकः, राजान्तिकम्‌=राज्ञः शूद्रकस्य समीपम्‌, आजगाम== आययौ । यथा कदचन 
वृद्धो राजहंसोऽन्यं पक्षिणमनुसरति तथैव वृद्धकञ्चुकी वंशम्पायनमनुकुवंन्नागत इति साम्यप्रति- 
पादनादत्रोपलंकारः “जरत्कलहेसेनेव” इत्यत्रेति बोध्यम्‌ । 'अन्तःपुरचरो वद्धो विप्रो गुणगणान्वितः ।' 
सवंशास्त्रार्थकुशलः 'कच्‌ की 'त्यभिधीयते ।।'” ( सा० द० ) ह 


जमीन पर अपने पुटर्नो ओर करतो को स्वती हू स्स ता घुटनों और करतलो को रखती हुई उस द्वारपालिका ने “महाराज 


की जैसी आज्ञा ( वैसा करती हैं )” यह कह कर आज्ञा को सिर पर धारण ( स्वीकार ) करके 
राजा की आज्ञानुसार कायं कर दिया। 


इसके बाद थोड़ी ही देर में बैशम्पायन राजा के पास आ गया] प्रतीहारी ने उसका 
पिजड़ा पकड़ा था, और स्वणंजटित वेत की छड़ी का सहारा लिये हुए, कुछ झुके हुए शरीर के 
कत माग वाला, सफ़ेद कंचुक से आच्छादित शरीर वाला, बुढ़ापे के कारण सफेद हुए शिर के 
बाल वाला, गद्गद ( =अस्पष्ट ) कण्ठस्वर वाला, धीरे धीरे चलने वाला, पक्षित्व जाति से प्रेम 
पड जल बूढ़े कलहंस ( राजहंस ) के समान कच्‌ की उसके ( वैशम्पायन के ) पीछे-पीछे चल 
| 
प्न्स्स्स व हम मम 


१. मुहतदिव । २. अवच्छन्न, अवच्छिन्न । 
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शुद्रकवर्णेनम्‌ ] भाववोधिनी-स हिता ८५ 


१ 

क्षितितल-निहितकरतलस्तु कञ्चुकी राजानं व्यज्ञापयतु--'देव ! देव्यो विज्ञा- 
पयन्ति, देवादेशादेष वैशम्पायनः स्नातः कृताहारश्च देवपादमुलं प्रतीहार्य्या नीत’ इत्यः 
भिधाय गते च तस्मिन्‌ राजा वेशम्पायनमपृच्छत्‌--'कच्चित्‌ अभिमतमास्वादितमभ्यन्तरे 
भवता किञ्चिदशनजातम्‌ ?' इति । 

स प्रत्युवाच--देव कि वा नास्वादितम्‌ ?' आमत्त-कोकिल-लो चनच्छविर्नीलपाटकः 
कषायमधुरः प्रकाममापीतो जम्बूफलरसः, हरि-नखरभिन्न-मत्तमातङ्गकुम्भःमत्तरकतव्र- 

शुके राज्ञः समीपे समागते कच्ूूकी किमकरोदिति वर्णयति-क्षितितलेति । क्षितितल- 
निहितकरतलः=क्षितितले ( =भूतले ) निहितम्‌ ( =स्थापितम्‌ ) करतलम्‌ ( =प्रसुतहृस्तः 
तलम्‌ ) येन स ताइशः कंचुकी । 'तु' शब्दो वाक्यालंकारे । राजानम्‌=नृपं शूद्रकम्‌, व्यज्ञापयत्‌== 
विज्ञापनमकरोत्‌ । हे देव |, “हे स्वामिन्‌ !, देव्यः =महिष्यः, विज्ञापयन्ति=मन्मुखेन विज्ञप्ति कुर्वन्ति, 
कि तदिति प्रतिपादयति--“देवादेशातु= भवतामाज्ञया, एषः ==पुरोवर्ती, वेशम्पायनः = एतन्ञामकः 
शुकः, स्तातः=कृताभिषेकः, च=तथा, कृताहारः =क्ृतः ( = विहितः ) आहारः (=अशनमु ) 
येन स ताइशः, प्रतीहार्या = द्वारपालिकया, देवपादमूलम्‌ = ्रीमत्सन्निधिम्‌, नीतः= प्रापितः” 
इति=पर्वोक्तम्‌, अभिधाय=उकस्वा, तस्मिन्‌=कःचकिनि, गते=प्रयाते सति च, राजा --नुपः शूद्रकः, 
वेशम्पायनम्‌ =एतन्नामकं शुकम्‌, अपृच्छत्‌ = पृष्टवान्‌, “अस्यन्तरे=अन्तःपुरे, भवता --त्वया, 
शुकेनेति भावः, अभिमतम्‌ = इष्ट सचिकरम्‌, किचित्‌= तृप्तिकारकम्‌, अशनजातम्‌ = अक्यवस्तु- 
समूहः, आस्वादितम्‌ = मुक्तम्‌, इति काकुः, मुक्तं किमिति तात्पर्यम्‌, इति कच्चित्‌ = बहूं 
ज्ञातुमिच्छामि । “घरा धरित्री, धरिणी क्षोणिज्या कादयपी क्षितिः।' ( अमरः २।१।२ ) “राजा 
मट्टारको देवः।' ( १।७।१३ ) “कच्चित्‌ कामभ्रवेदने ।” ( अमर: ३।४।१४ ) 

स प्रत्युवाच=राज्ञः प्रश्‍नमाकण्ये वेशम्पायनः प्रत्यत्रवीत्‌, “देव ! = श्रीमन्‌ ?, कि वान 
आस्वादितम्‌ ? = कि किम्‌ अशनजातं न भक्षितम्‌ ? इति काकुः, अर्थात्‌ सवमेव मक्यमास्वादितम्‌ । 
तदेव वर्णयति-आमत्तेत्यादिः=आमत्तः (=मधुपानेन मदोन्मतः ) यः कोकिलः (पिक: ) तस्य 
लोच्छनच्छविः ( = लोचनच्छविरिव छविः = कान्तियेस्य स ताइशः ), नीलपाटलः (=नीलरञ्जासौ 
पाटलश्च=शवेतरक्तशच ) कृष्ण-वेतःरक्तवर्णेः, कषायमधुरः ( = कषायः=आम्लः, मधुरः 
=मिष्टइच ) जम्बूफलरसः=जम्बूः ( =्सुरमिपत्रा ) तस्याः फलानि तेषां रसः (=अन्तभू तद्ववः), 
प्रकामम्‌ = अतिशयेन आनतृ्तिमर्यादम्‌, पीतः = पानविषयीकृतः । हरिनखरेत्यादि:--हरेः ( = 
सिहस्य ) ये नखरा: ( =्युनमंवाः ) तैभिन्नाः ( =विदारिंताः ) ये मातङ्गानाम्‌ ( = उन्मत्तः 

भूतल पर अपने करतल रखे हुए कू की ने राजा से निवेदन किया-- महाराज ! 
महारानियाँ यह निवेदित कर रहीं हैं कि श्रीमान्‌ की आशा से नहाया हुआ और भोजन किया 
हुआ यह वेशम्ग्रायन शुक प्रतीहारी द्वारा श्रीमान्‌ के चरणों में लाया गया है।” ऐसा कह कर 


जब वह कंचुकी चला गया तव राजा शूद्रक ने उस वैशम्पायन शुक से पुछा- “क्या राजभवन 
में आपने कुछ अमीष्ट ( मनचाही ) मोजन सामग्री का आस्वादन किया ? ' 


वह शुक बोला “महाराज ! मैंने क्या नहीं खाया ? [ अर्थात्‌ सभी कुछ खाया । ] मधु- 
पान से उन्मत्त कोयल के नेत्रों की कान्ति के समान कान्ति वाले, नीले और पाटल (==६वेतरक्त), 


१. विहितकरतलस्तु, निहितकरस्तु। २, व्यजिज्ञापयत्‌ । ३. अपगते । « . 
४, करखरनखररनिमिस्न । 
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८६ कादम्बरी [ कथामुखे 


मुक्ताफलत्वींषि खण्डितानि दाडिम-बीजानि, नलिनीदल-हरिन्ति द्राक्षाफछ-स्वादुनि च 


दलितानि स्वेच्छया प्राचीतामलकीफलानि । कि वा प्रलपितेन बहुना, सर्वमेव देवीभिः 
स्वयं करतलोपनीयमानममृतायते' इति । 
एवंवादिनो वचनमाक्षिप्य नरपतिरब्रवीत्‌--आस्तां तावत्‌ सर्वस्‌, अपनयतु नः 
_कुतूहलमु, आवेदयतु भवानादितः प्रभृति कात्स्येनात्मनो जन्म कर्मिषु देश : भवान्‌ कथ आवेदयतु भवानादितः प्रभृति कार्त्स्येनात्मनो जन्म कर्मिन्‌ देशे ? भवान्‌ कथं 
गजानाम्‌ ) कुम्भाः ( =मस्तकस्थाः मांसपिण्डा: ) तेभ्यो मुक्तानि ( = निपतितानि ) यानि रक्तानि 
( =दधिराणि ) तैराद्रणि ( = स्विन्ानि ) मुक्ताफलानि ( = मौक्तिकानि ) तेषां त्विषः 
( = कान्तयः ) इव त्विषः येषां तानि ताइशानि, दाडिमबीजानि = दाडिमफलान्तःस्थवीजानि, 
खण्डितानि=शकलीकृतानि, चःच्‌ पुटेनेति भावः। नलिनीदलहरिन्ति- नलिनी ( = कमलिनी ) 
तस्या दलानि ( =पत्राणि ) तानि इव हरिन्ति ( =हरिद्वर्णानि ) तथा, द्राक्षाफलस्वादूनि=द्राक्षा 
( =गोस्तनी ) तस्याः यानि फलानि तानीव स्वादूनि ( =मिष्टाति ), प्राचीनामलकीफलानि= 
पक्वक्षीरधात्रीफलानि, स्वेच्छया=निजेच्छया, दलितानि=चूणितानि, चश्च वा चूर्णीकृत्य खादितानीति 
भावः । अत्र वाक्यत्रये उपमालंकारः । बहुना=अधिकेन प्रलपितेन==कथनेन, कि वा=किं फलम्‌, 
न किमपीति भावः । देवीभिः=राजमहिषीभिः, स्वयम्‌=आत्मनैव, न तु अन्यैरित्यर्थः, करतलो- 
पनीयमानम्‌ = इस्ततलेन दीयमानं मह्यमिति भावः, सवंमेव=सकलमेव भक्ष्यजातम्‌, अमृतायते= 
अमृतवद्‌ आचरति, तत्तुल्यं भवतीति भावः। “कर्तुः क्यङ्‌ सलोपश्च’ ( पा० सू० ३।१।११ ) 
इत्यनेनाचाराथे क्यङि रूपं बोध्यम्‌ । “वतं मानसामीष्ये, वतँमानवद्बा” ( पा० सू० ३।३।१३१ ) 
इत्यनेन लट्‌ । तेन किञ्चिदेव भूतकालिकत्वं प्रतीयते । इति’ शब्दः वाक्यसमाप्तौ “इति हेतु-प्रकरण- 
प्रकाशादिसमाप्तिषु ।” ( अमरः ३।३।२४६ ) 
` शुकविहितां प्रशंसामाकण्ये राज्ञा किमाचरितमिति प्रतिपादयति-- एवमिति । एवम्‌= 
पूर्वोक्तप्रकारेण, वादिनः-- माषमाणस्य शुकस्य, वचनम्‌ --्वाक्यम, आक्षिप्यऽमघ्ये एव निवार्य, नर- 
पतिः=मूपतिः शूद्रकः, अब्रवीत्‌=अवोचत्‌। इदम्‌ --त्वया पूर्वोक्तम्‌, सवंम्‌=सकलम्‌, आस्ताम्‌ = 
तिष्ठतु, 'तावत्‌' इदं वाक्यालंकारे । एतत्कथनस्य काप्यावश्यकता नास्तीति मावः । नः=अस्माकम्‌, 
कुतूहलम्‌=औत्सुक्यम्‌, अपनयतु-अपगमयतु भवान्‌=त्वम्‌/ आदितः=प्रारम्मात्‌, प्रभूति-आदाय, 
काह्स्न्येन-पूर्णतया, आत्मनः==स्वस्य, सवंम्‌, आवेदयतु = सूचयतु, कस्मिन्‌ = कस्मिन्‌ स्थान- 
विशेषे, जन्म=उत्पत्तिः ? भवान्‌ =त्वम्‌, कथम्‌--केन प्रकारेण, जातः== समुत्पन्नः ? केन = केन 


-मीठे जामुन के फलों के रस को यथेष्ट ( जीभर खूब ) पिया है; सिंह के नाखूनों से 


फाड़े गए मत्त हाथी के कुम्म-स्थल ( माथे ) से निकले हुए खून से आद्रे ( भीगे हुए ) मोतियों 
की कान्तिसदश कान्ति वाले अनार के दानों ( बीजों ) को [ चोंच से ] कुतरा; [ उनका स्वाद 
चलता; ] कमलिनी के पत्तों के समान हरे, द्राक्षाफल ( अगूर ) के समान स्वाद वाले पुराने 
आँवलों को अपनी इच्छा से चूर्ण किया; [ चवा चबाकर खाया ] अधिक कहने से क्या लाभ? 
महारानियों द्वारा स्वयं अपने हाथों से दिये गये सारे मोजन अभृतके समान हो जाते हैं।” 
. इस भकार से कहने वाले तोते की बात को वीच में रोककर राजा शूद्रक बोले--“'यह 
कः दीजिये; हम लोगों की उत्कण्ठा शान्त कीजिए; आप आदि से लेकर अपना सारा 
बृततान्त कहिये--किस देश में आपका जन्म हुआ ? आप किस प्रकार उत्पन्न हुए ? किसने आपका 


१, चूणितानि, वलितानि, समास्वादितानि । 
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शूंद्रकवर्णनम ] भावबोधिनी-सहिता ८७ 


जातः ? केन वा नाम कृतम्‌? का ते माता ? कस्ते पिता? कथं वेदानामागमः ? कमं 
शास्त्राणां परिचयः ? कुतः कला आसादिताः ? किहेतुकं जन्मान्तरानुस्मरणम्‌ ? उत 
वरप्रदानम्‌, अथवा विहगवेष-धारी कश्चिच्छचो निवससि ? क्व पुर्वमुषितम्‌ ? कियद्वा 
वयः ? कथं पञ्जरबन्धनम्‌ ? कथं चण्डालहस्तगमनम्‌ ? इह वा कथमागमनम्‌ ? 
वैशम्पायनस्तु स्त्रयमुपजातकुतुहलेन सबहुमानमवनिपतिना पृष्टो मुहृत्तमिव 
१ 


ध्यात्वा सादरमत्रवीत्‌--“देव । महतीयं कथा, यदि कौतुकमाकण्यंताम्‌-- 


प्राणिना, वा, नाम"-अभिधानम्‌, कृतम्‌=विहितम्‌ ? ते-तव, माता=जननी, का=किन्नाम- 


घेया ? ते=तव, पिता=जनकः कः=किष्लामधेयः ? वेदानाम्‌=क्रग्युजुः-सामाथरवणान्‌ 
आगमानाम्‌, आगमः==ज्ञानम्‌, कथम्‌ ==केन प्रकारेण जातम्‌ ? शास्त्राणाम्‌=व्याकरणःभ्याय- 
मीमांसादीनाम्‌, परिचयः=अववोधः, कयम्‌=कँन प्रकारेण? कलाः=चतुःवष्टिसंख्याकाः 
नुत्यगीतादिकाः, कुतः=कस्मात्‌ शिक्षकात्‌, समासादिताः=समधिगताः ? जम्मान्तरानुस्मरणम्‌= 
पु्वजन्मनोऽनुस्मरणम्‌, किहेतुकम्‌=किनिमित्तकम्‌ ? उत=अथवा, वरप्रदानम्‌ = कस्माञ्चिद्‌ 
देवात्‌ महापुरुषाद्‌ वा वरप्राप्ति:? अथवा=पक्षान्तरे, विहगवेशघारी=विहगस्य ( =पक्षिणः ) 
वेशम्‌ ( =भआकारम्‌ ) धारयति तच्छीलः, किचित्‌, छन्नः = गुप्तः, सन्‌, वससि=निवससि ? 
पूवम्‌ =अत्रागमनात्‌ प्रथमम्‌, कव =्=कस्मिन्‌ स्याने, उषितम्‌ =मवस्थितम्‌ ? वा, कियत्‌ == किः 
परिमाणकम्‌, वयः=अवस्था, आयुः ? कथम्‌ -=कस्मांत्‌ हेतोः, पंजरबन्धनम्‌ =लौहनिमितशलाका- 
गुहावस्यानम्‌ ? कथम्‌ =केन प्रकारेण, चाण्डालहस्तगमन म्‌=चाण्डालस्य (=भ्रन्त्यजस्य ) हस्ते 
( =करे ) गमनम्‌ ( प्राप्तिः ) ? वा=भथवा, इह=अस्मिन्‌ स्थाने, च, कथमू=्केन प्रकारेण, 
आगमनम्‌ =सम्प्रासिः ? 

राज्ञो विविधान्‌ प्रइनान्‌ समाकण्यात्मनो विषये प्रतिपिपादयिषुः राजानं कथयितुमुत्सुको 
मवति । तदनन्तरं घेशम्पायनः=एतन्नामा शुकः, 'तु' शब्दः पुनरथ, उपजातकुतहसेन=उत्पन्नौ- 
तसुक्येन, अवनिपतिना = भूपतिना, स्वयम्‌ =आत्मनेव न तु अन्येन, सबहुमानम्‌=सह बहुमानेन = 
आदरेण वर्तमान यथा स्पात्‌ तथेति क्रियाविशेषणम्‌, पृष्टः =कृतप्रइनः, मुहुतँमिव=षघटिका- 
दृथमिव, ध्यात्वा =ध्यानं कृत्वा, सादरम्‌=आदरेण सह यथा स्यात्‌ तथा, अब्रवीत्‌=अवोचत्‌ । 
तत्किमिति वर्णयति--देव ! =महाराज, इयम्‌ =भवता मद्विषये पृष्टा, क या=वृत्तान्तः, महती = 
अतिविस्तृता, यदि=्चेतु, मवतः कौतूहलम्‌ =्रवणौत्सुक्यम्‌, तदा; आक््यंताम्‌=भ्ूयताम्‌। | 


[ यह | नाम रखा? आप की माता कोन है? आपके पिता कौन हुँ? वेदों का अध्ययन केसे 


हुआ ? शास्त्रों का ज्ञान कंते हुआ ? किससे कलाएं सीखी ? पूर्ववर्ती जन्म के स्मरण का क्या 
कारण है ? अथवा [ पूर्व जन्म का स्मरण रखना ] वरप्रासि है? अथवा पक्षी का वेश धारण 
किये हुए आप गुप्त रूप से कोई रह रहे हैं ? इससे पहले कहाँ रहते थे ? आपकी अवस्था कितनी 
है ? पिजरे में कैसे [ पकड़ कर ] बन्धन में डाले गये ? चाण्डाल के हाथ में कसे आए ? और 
यहाँ किस प्रकार आये?” [ 
इवय वतप चाह, वाले राजा शूद्रक द्वारा बहुत अधिक सम्मानपूर्वक पूछे जाने पर उस 
वैशम्पायन तोता ने कुक्षदिर सोंच कर. आदरसहित कहा “महाराज ! यह लम्बी कथा है, यदि 
कौतूहल है तो सुनिये” 2 


१, कोतूहलम्‌ । 
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८८ कादम्बरी [ कथांमुखे 


अस्ति पूर्वापर-जलनिधि-वेलावनलूम्ता मध्यदेशालङ्कारभुता मेखलेव भुवः, वन्‌ 


२ = = 
करिकुल-मदजल-सेक-संवद्धितेरतिविकच-धवल-कुसुमनिकरमत्युच्चतया . तारा-गणमिवं 


ड 2 ल-कुररकुल-दश्यमान 
शिखरदेशलग्नमुद्वहद्धिः पादपेरुपशोभिता, मदकल-कुर रकुलु-दश्यमान-मरिचपल्लवा, 


ड 
करिकलभ-करमृदित-तमालकिसलयामोदिनी, मधुमदोपरक्त-केरली-कपोल-च्छविना सञ्च- 
अस्तीति । अस्ती ति क्रियापदमन्तिमेन 'विन्ध्याटवीति' कतृ पदेनान्वेति । एवच्च विन्ध्याटवी- 
तामकमेकमतिप्रसिद्धं स्थानमस्ति। “अटब्यरण्यं विपिनम्‌।” [ अमरः २।४।१ ] अत्रत्यानि 
प्रयमान्तानि पदाति 'विन्ध्याटवी-विशेषणानि । तानि प्रस्तौति-पूर्वेति। पूर्वापरजलनिधि- 
वेलावनलग्ना -- पूर्वापर ( =प्राच्यप्रतीच्यो ) यौ जलनिधी (=सागरौ ) तयोः या वेला 
==तटमू ) तत्र स्थितं यत्‌ वनम्‌ ( =क्ञाननम्‌ ) तत्पयंन्तम्‌ लग्ना (--सम्बद्धा, पुव॑सागरतटा- 
दारम्य पश्चिमसागरतटपर्यन्तं प्रसृतेति भावः । ) मध्यदेशालङ्कार भ्ुता--मघ्यदेश स्य ( = सह्यहिमा- 
लयोमंघ्यवतिक्षेत्रस्य) [ हिमवद्विन्ध्ययोमंध्ये यातप्राग्‌ विनशनादपि । प्रत्यगेव प्रयागाच्च मध्यदेशः 
भ्रकीतितः ॥ मनुः | अलङ्कारमूत।=मूषणस्वरूपा, भुतः =पृथिव्याः, मेखला इव==रशनादामा 
इव, [ स्त्रीकट्यां मेखला काची ससकी रशना तथा । अमरः २।६।१०८ ] । वनकरीौत्यादि:-- वने 
( =अरण्ये ) ये करिणः (=गजाः ) तेषां यानि कुलनि (=समूहाः ) तेषां मदजलस्य (-दानवारिणः) 
सेकेन (=सि्चनेन ) संवद्धितेः (=वृद्धिमुपगतेः ), [इमानि तृतीयान्तानि पदानि “पादपे "रित्यस्य 
विशेषणानि, | अत्युच्चतया =अत्युन्नतया, शिखरदेशलग्नम्‌ = शिरोभागस्थितम्‌, तारागण म्‌ = 
नक्षत्रसमूहम्‌, इव=यथा, अतिविकचधवलङुसुमनिकरम्‌ =अतिविकचानाम्‌ ( =पूर्णविकसितानाम्‌) 
धवलानाम्‌ (=शुभ्राणाम्‌ ) कुधुमानाम्‌ ( = पुष्पाणाम्‌ ) निकरम्‌ (= समूहम्‌, ) उद्वहदुभि: = 
घारयदूमिः, पादपंः=्वक्षः, उपशोभिता =समलङ्कता; [ अत्र “शिखरदेशलग्नं तारागणमिव” 
इत्यत्र नोपमा, अपि तु जात्युट्प्रेक्षेति बोष्यमु । ] मदकलेत्यादिः=मदेन (=मत्ततया ) कला: 
(=मनोहराः ) ये कुरराः ( =मत्स्पाशनाः पक्षिणः ) तेषां कुलानि (=समूहाः ) तैः दश्यमानाः 
( =अआस्वाद्यमानाः ) मरिचानाम्‌ ( =कोलकानाम्‌ ) पह्लवाः (=किलयानि) यस्यां सा तादृशी 
कुररपक्षिणामेष स्वमावः। [ मरीचं कोलकं कष्णमूषणं धमंपत्तनम्‌” ( २।९।३६ ) “पल्लवोऽस्त्री 
किसलयम्‌ । ( २।४।१४ ) 'उत्क्रोशकुररो समौ’ ( २४२३ ) | करिकलभेत्यादिः करिणाम्‌ 
(गजानाम्‌ ) ये कलमा: (=शावकाः ) तेषां करैः (=शुण्डादण्डैः II करे: (>युण्डादप्डे: ), मृदितानि (==मदितानि) मृदितानि (=मदितानि) 
एक विन्ध्याटवी ( विन्ध्याचल का वन) है, जो पूर्वी तथा पश्चिमी स मुद्रों के तटो के 
वनों से लगी ( सम्बद्ध ) है, जो मध्य देश की आमूषणस्वरूपा मानों पृथ्व्री की मेखला ( करधनी ) 
हो, जो जंगली हाथियों के मदजल के सेचन के द्वारा खूब बढ़े हुए, बहुत अधिक ऊंचे होने के 
कारण, अत्यधिक विकसित फूलों के समूह को मानों शिखरप्रदेश ( चोटियों ) पर सलग्न तारा- 
गणों को धारण किए हुए वृक्षों से शोमायमान है; जिसमें मद [ आनन्द या मत्तता ] के कारण 
सुन्दर [ दिलाई देने वाले ] ॐरर नामक पक्षिओं के समुदाय द्वारा मिच के पत्ते काटे { कुतरे ) 
जा रहे हैं; जो हाथियों के बच्चों की सूड़ों द्वारा मसले गये तमाल ( तम्बाकू ) के पत्तों की सुगन्ध 
से युक्त है; जो केरल की स्त्रियों के मदिरा के मद से रक्तवर्णं के गालों के समान सुन्दरतावाने 
_इसीलिये मानों [ चारों ओर ] घूमती हुई वनदेवी के पैरों में लगे हुए आलते के रस से रंगे हुए 


| १. बेलावलग्ना । २. तारका० । ३. प्रदेशसंलग्नम्‌ । ४, छविना इति कुत्नचित्तास्ति । 
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विन्ध्याटवीवर्णनस ] भावबोधिनी-सहिता ८९ 


रहनदेवताच रणालक्तक-रस-र|ज्जितेनेव पल्छवचयेन संछादिता, शुककुल-दलितदाडिमी- 


२ द < 
फल-्रवा द्री-कृततळे रतिचपल-कपि-कम्पित-कक्क्ोल-च्युतपल्लब-फलश्षबलैः अनवरत- 


७ ६ 
निपतितकुसुमरेणुपांसुलेः पथिक-जन-रचित-लवङ्गपल्लवसंस्तरैः अतिकठोर-नारिकेलः 
केतकी-करी रबकुल-परिगतश्रान्तेः; ताम्बूलीलतावनद्ध-पूग-खण्डमण्डितेवनलक्ष्मी-वासः 
यानि तमालकिसलयानि (==तापिच्छपल्लवाः ) तेषामामोदः (=परिमलः ) विद्यते यस्याँ सा 
तथाभूता । [ कलमः करिशावकः। ( अमरः २८८५ ) करो वर्षोपले रश्मौ पाणी प्रत्यायः 
शुण्डयोः। ( इति मेदिनी ) तमालस्तिलके खड्गे तापिच्छे वरुणदुमे। ( अमर: २।४।६८ ) ] 
मधुमदेत्यादि:--मधु ( =मद्यम्‌ ) तस्य यो मदः ( ==तस्य पानेन या मत्तता ) तेन 
उपरक्ताः (=ईषह्जोहितस्वूपाः ) ये केरलीनाम्‌ (=केरलदेशोदृभवानां स्त्रीणां ) कपोलाः 
( =गल्लभ्रदेशाः ) तेषामिव कोमला ( = मृद्वी ) छविः (न=कान्तिः ) यस्य तेन, 
ताइशसौन्दर्यवतेति भावः, सञ्चरद्वनेत्यादिः=सञ्चरन्स्याः ( =इतस्ततो ्ञाम्पन्त्यः ) 
याः वनदेवताः ( ==वनाधिष्ठात्र्यो देव्यः ) तासां चरणानाम्‌ ( =पादानाम्‌ ) योज्लक्तकरसः 
(=यावकद्रवः ) तेन रञ्जितेन इब--रक्तीकृतेन इव, पल्लवचयेन=किसलयमुदायेन, सञ्च्छा- 
दिता=आच्छादिना; [ अत्र “““कोमलकपोलच्छविना' इत्यत्र साइश्यप्रतीत्या वाचकशब्दाभावाच्च 
“लुप्तोपमा, 'रञ्जितेनेव' इत्यत्र च क्रियोत्प्रेक्षा । अनयोः संकरः । ] शुककुलेत्याबिः - शुककुलँः 
(=कीरसमूहैः ) दलितानि (=चञ्चुपुटेन विदारितानि ) यानि दाडिमीफलानि (=करकफलानि), 
[ “समो करकदाडिमो ।” अमरः २।४।६४ ] तेषां द्रवेण (=रसेन ) आर्द्रीकृतानि (--आद्रेस्व- 
मुपगतानि ) तलानि (=अधोवतिमष्यस्यानानि ) येषां तैः, [ इत आरम्य तृतीयास्तानि पदानि 
अग्रिमस्य “लतामण्डपैः'' इत्यस्य विशेषणानि, एतच्च 'विराजिता' इत्यस्मिन्‌ करणत्वेन न्वेतीति 
बोघ्यम्‌ । ] अतिचपलेत्यादिः-अतिचपलाः (=:भत्यन्तं चश्चलाः ) ये कपयः (=वानराः ) तेषां 
कुलेः (=समूहैः ) कम्पिताः (=विधूनिताः, आन्दोलिताः ) यै कक्कोलाः (=कोशफलवृक्षाः ) 
[ “अथ कोलकम्‌ । कक्कोलकं कोशफलम्‌ः । अमरः २।५।१२९-३१ ] तेभ्यः च्युतानि (= पतिः 
तानि ) यानि पल्लवफलाति (=किसलयफलानि ) तैः शबलैः (--कर्बुरैः ) [ शकलेरिति पाठे 
पल्लवफलानां शकलानि खण्डानि येषु तैरित्यर्थो वोष्यः |] अनवरतेत्पादिः अनवरतम्‌ (=तिरम्तः 
रम्‌ ) निपतितानि (--प्रच्युतानि ) यानि कुसुमानि (==पुष्पाणि ) तेषाँ ये रेणवः (=परागाः ) 
तैः पांशुलेः (=सरञस्कः); पथिकजनेत्यादिः -पथिकजनेः (==पान्यलोकेः ) रवितः (==निमितः) 
लवङ्गपल्लवानाम्‌ (==लवङ्ग वृक्षविशेष-किसलयानाम्‌ ) संस्तराः (--आसनानि ) येषु ते तेः । 
अतिकठोरेस्यादिः--अतिकठोराः (=अतिकठिताः, परिपक्वा इत्पथः ) ये तारिकेराः (=लाङ्गल्यः), 


पत्तों के समुदाय से ढकी हुई है; वह ऐसे लता-मंडपों से सुशोभित है जो तोतों के समूह द्वारा 
फाड़े गए अनारफलों के रस से गीले किए गए तल ( बीच के भाग ) वाले हैं जो अत्यधिक चंचल 


बन्दरों द्वारा हिलाए गए कक्कोलनामक पेड़ों से गिरे हुए पत्तों और फलों से चितकबरे हूँ, लगा 


तार गिरने वाले पुष्पपराग से घूलियुक्त हैं, पथिकजनों द्वारा बनाए गए लॉग के पत्तों के विद्ौतों 
से युक्त हैं, अत्यन्त कठोर नारियल, केतकी ( केवड़ा ), करीर और बकुल ( मौलसिरी ) से. 


१. पल्लवप्रचयेन । २. कम्पित-इति पाठः क्वचिन्नास्ति । | ३. कम्पिहल, कङ्कोल.। . 
४. शकलेः। ५. धूलीलतावनद्ध । ६. खस्तरेः। 
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९० कादम्बरी [ कथामुखे 


भवनैरिव विराजिता लतामण्डपै:, उन्मद-मातङ्गकपोलस्थल-गलित-सलिल-सिक्तेनेव 


प 
अनवरतमेलालतावनेन मदगन्धिनान्धक्रारिता, _ नख-मुख-ल्ग्नेभक्रुम्भ-मुक्ताफल-लुब्धेः 
शबरसेनापतिभिरभिहन्यमानकेशरिदाता, प्रेताधिपनगरीव सदासन्निहितमृत्यु-भीषणा 
केतक्यः (=क्रकचयणाः ), करीराः (==प्रन्थिलाः )) बकुलाः (=केसराः ) च तैः परिगताः 
(= परितः व्याप्ता: ) प्रान्ताः (=पर्यन्तदेशाः ) येषां ते तैः, [ “नालिकेरस्तु लाङ्गली ।” अमरः 
२।४।१६८। “अथ केसरे। बकुलः...” । अमरः २।४।६४। “करीरे तु ककरग्रन्यिलावुभौ ।” 
अमरः २४६७ ) ताम्बरल्लीलतेत्यादिः--ताम्बूली (=नागवल्ली ) सा चासौ लता ( = वल्ली 
इति कमंधारयः ) ताभिः अवनद्धम्‌ (=बद्धम्‌ ) यतु पुगखण्डम्‌ (--क्रमुकवनम्‌ ), तेन मण्डितैः ` 
(अलङ्कृतैः ), अत एव वनलक्म्याः (=विपिनश्चियः ) वास मवनेः-वासस्य (=वसतेः, निवासस्य ) 
यानि भवनानि (==ग्रहाः) तैः, इव यथा, लतानाम्‌=वल्लरीणाम्‌, भवरनेः=जनाश्रयैः, विराजिता= 
समलङ्कृता । अत्र 'इव' शब्द उत्रेक्षावाची । 
उन्मदेति । उत्मदेत्यादिः-उन्मदाः (=उन्मत्ताः) ये मातङ्गाः (=करिणः), तेषां यानि कपोल- 
स्थलानि (=गण्डप्रदेशाः ) तेम्यः गलितैः (=च्युतैः ) सलिलः (=मदजलैः ) सिक्तेन इव“सिच्चि- 
तेन, इव, अत एव, मदगन्धिना =गजदानजलगन्ध इव गन्धो यस्मिन्‌ तेन, एलालतावनेन==चन्द्र- 
दा य ऊ अपर त गिरन्तरम्‌, अन्धकारिता =इयामीकृता, आच्छादितेति भावः। 
नखेति । नखमुखेत्यादिः-नखानाम्‌ (=पुन भंवानाम्‌) यानि मुखानि (=अग्नमागाः) तेषु लग्नानि 
(=अआपक्तानि ) यानि इभकुम्भानाम्‌ (=गजमस्तकपिण्डानाम्‌ ) मुक्ताफलानि (= मौक्तिकानि ) 
तेषु लुब्धैः (=लोलुपैः ), शबरसेनापतिभिः=किरातः-सेनाष्यक्षः, हन्यमानकेशरिशता=हुन्यमानम्‌ ` 
( == भ्यापाद्चमानम्‌ ) केशरिणतम्‌ (=सिंहसमूहः ) यस्यां सा तथोक्ता । 
प्रेतेति । प्रेताधिपेस्पादिः-प्रेताधिपस्य (=यमराजस्य ) नगरी (=संयमिनीपुरी) इव, सदा= 
सवदा, सन्निहितमृत्युमीषणा=सन्निहितः (=समीपवत्ती) यो मृत्युः (=यमः ) तेन, भीषणा 
(=भयदायिनी ), पक्षे ¬ मृत्युकारकसिंहादिपशुभि्ेयप्रदायिनी, तथा महिषा धिष्ठिता = महिषः 
[ह उणाद) क भधिष्ठिता (=सहिता ) पक्षे महिषैः (--बन्यसैरिभैँः ) अधिष्ठिता 
'घिरे हुए प्रान्त भाग ( किनारों ) से युक्त है, तामलता। वान को इज ३ कारणका हुए प्रान्त भाग ( किनारों ) से युक्त हैं, ताम्बललता 
के ( वृक्षों के ) समूह से अलंकृत उ के नो ड sl ls i 
है; जो मानों अतिमत्त हाथिओं के कपोलस्थलों से गिरनेवाले मदजल से लगातार सींचे गये इसी- 
लिए मद की गन्धवाले घने इलायची की लताओं के वन से अन्धकारयुक्त है, जहाँ [ सिंहों के ] 
नाखूनों के अगले हिस्से में लगे हुए हाथियों के कुम्भस्थल (--मस्तक ) से निकले म मुक्ताफलों 
( मोतियों ) के लोमी भील सेनापतियों द्वारा सैकड़ों सिंह मारे जाते हैं; जो प्न निकटवर्ती 
मृत्यु के कारण भयानक ओर यमराज के वाहन नेसे से युक्त प्रेताधिपति की नगरी 
( संयभिती ) के समान है; [विन्ध्याटवी पक्ष में--जो मृत्युकारक सिंह आदि के दा समीप में रह 
से भयानक है ओर जंगली भंसों से युक्त हैं। ] जो न अ 
युक्त हैं । ] जो वाणासन (=धनुषों ) पर चढाए गये शिली- 


१, वासमुवनेरिव। २. विराजितमण्डपं 
४. सदसलिस । ५. हित ॥ । ३. सवण, प्रश्रवण, सलिलप्रस्रवण । 
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विन्ध्याटवीवर्णनस्‌ ] |. भावबोधिनी-सहिता ९१ 


१ २ ब 

महिषाधिष्ञिता च, समरोदतपताकिनीव बाणासनारोपितशिलीमुखा विमुक्त-सिंहनादा च, 
कात्यायनीव प्रचलितखड्गभीषणा रक्तचन्दनालङ्कृता ¬~ लर्गभोगणा रक्तचन्दनालङ्कृता च, कर्णीसुतकथेव सन्निहितः कर्णीसुतकथेव सन्निहित- 

अत्रेदमवधेयम्‌ अस्माद्‌ वाक्यादारम्प 'क्वचिद्‌ गृहीतब्रतेव' इत्यन्त सवषु वाक्येषु 
उपमालङ्गरः । 

समरेति । समरेत्यादिः-समरे (युद्धे ) उद्यता (=प्रवत्ता ) या पताकिनी (=सेना ) 

तद्वदिव=तत्तुल्या, वाणासनारोपितशिलीमुखा=वाणासनेषु (=चापेषु ) आरोपिताः (=संस्या- 
पिताः ) शिलीमुखाः (==लौहृवाणाः ) यया सा ताइशी, पक्षे-वाणाषु=तदास्यवृक्षेषु नीली- 
झंझटेषु, असनेषु=पीतशालेषु वृक्षेषु, आरोपिताः (=संल्यापिताः ) शिलीमुखाः (= भ्रमराः ) 
यस्याँ सा ताइशी, च=तथा, विमुक्तः (=विहितः शूर॑रिति भावः ) सिहनादः (=केसरिष्वनिः) 
यस्यां सा तथा, पक्षे विमुक्त: (= परित्यक्तः ) घिहेः (=केशरिमिः ) नादः (=गर्जनशब्दः ) 
यस्यां सा ताइशी । अत्राप्युपमा । 

कात्यायिनौति । कात्पायिनी =्िहवाहिनी दुर्गा, इव=्यथा, प्रचलितखडगभूषणा --प्रचलि- 
तेन (--राक्षसानां विनाशाय संचलितेन ) खड्गेन (--असिना ) भीषणा (--मयकारिणी ), 
रक्तचन्दनालङ्ता--रक्तचन्दनेन (--रक्तमलयजेन ) अलड्कृता--भूषिता, लिप्ता, पक्षे --प्रच- 
लितैः=सः्चरदिमः,  खड्गैः==गण्डकैः, भीषणा--भयप्रदा, तथा रक्तचन्दनैः =तन्ञामकवुक्षः, 
अलङ्झता=सुशोभिता । अत्राप्युपमा। 

कर्णोसुतः । कर्णीसुतकथा--करणीसुतः (== चोयंशास्त्रप्रवर्तकः कचर्चित्क्षत्रियविञ्चेषः ) 
तस्य कथा (=वृत्तान्तः) तदूवदिव=्तत्तुल्येव, सन्निहितविपुलाचला--प्रन्निहितो (=समीपवतिनौ ) 
विपुलाचलौ ( --एतन्नामकौ सुहृदो ) यस्यां सा तथोक्ता, शशोपगता--शहेन ( =शशनामकेन 
सचिवेन ) उपगता (=सहिता ) च, पक्षे--सन्निहिताः (=तमीपस्याः ) विपुलाः (= विशालाः) 
अचलाः (=पवंताः ) यस्यां सा तथोक्ता, शशाः (--मृदुलोमकाः, लोध्रवृक्षाः वा ) तैः उप- 
गता [=सहिता ) । [ “शशो लोध्रे नृभेदे च ।” इत्येनेकाथ: ] 

“कर्णीसुतः करटकः स्तेयशास्त्र-प्रवत्तंकः । तस्य ख्यातो सखायौ द्वौ विपुलाचलसं जितौ । 
शशो मन्त्रिवरस्तस्य""""*°*। ( इति वृहत्कथायाम्‌ ) । 

कल्यान्सेति । कल्पान्तप्रदोषसन्ष्या--कल्पान्तस्य (==युगान्तस्य ) यः प्रदोषः (=सन्ष्या- 
मुखम्‌ ), तस्य सन्ध्या (=सायम्‌ ), इव =यथा, प्रनृत्यन्नीलकण्ठा =अनृत्यन्‌ (=संसारसंह्ाराय 
प्रकृष्टरूपेण पादक्षेपं कुवंत्‌ ) नीलकण्ठः (=महादेवः) यस्यां सा ताइशी, च=तथा, पल्लवारुणा= 


पल्लववद्‌ (=किसलयवत्‌ ) अरुणा (=रक्ता ) च । पक्षे -प्रनुत्यन्तः (=भृशं नृत्यं कुर्वन्तः,) 


मुखों ( भ्रमरों ) से युक्त और [ योद्धाओं द्वारा ] किए गए सिंहसइश गर्जेनवाली युद्ध के लिए 
तत्पर सेना के समान है; [ विन्ध्याटवी पक्ष में-बाण और असन नामक वृक्षों पर स्थित भ्रमरो 
वाली और सिंहों द्वारा किये नाद वाली है। ] जो चलते हुए खड्गो से भीषण और रक्त ( खून ) 
तथा चन्दन से सुशोभित कात्यायिनी ( दुर्गा ) के समान है; [ वित्र घूमते हुए ह 
भयानक है और लालचन्दन के वृक्षों से सुशोमित है । ] जो 'विपुल' और 'अचल' [ ज । ] 
से युक्त और 'शश' [ नामक मन्त्री ] से युक्त कर्णीसुत ( एक क्ष्रियविशेष ) की कथा बयर 
है; [ विन्ध्या०--विशाल अचल==पर्वंत जिसमें हैं और शश=खगोशों से युक्त है। ] 


१, सेनेव । २, समारोपित । ३, विबिक्त । 
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PIRES: - 


९२ कादम्बरी [ कथामुखे 


१ 
विपुलाचला शशोपगता च, कल्पान्तप्रदोषसन्ध्येव प्रनृत्यन्नीलकण्ठा पल्लवारुणा च, अमृत- 
२ 
मथनवेलेव श्रीद्रुमोपशोभिता वारुणी-परिगता च, प्रावृडिव घनश्यामला अनेकशत- 


हृदालङ्कृता च, चन्द्रमृत्तिरिव सततमृक्षसार्थानुगता हरिणाध्यासिता च, राज्यस्थितिरिव 


नीलकण्ठाः (=मथूराः ) यस्यां सा, ताइशी, तथा, पल्लवैः (==नवकिसलर्थः ) अरुणा (--रक्त- 
रूपा ) च। 

अमृतेति । अमृतमपनवेला--अमृताय (=सुधाये ) यन्मथनमु (--समुद्रस्य विलोडनम्‌ ) 
तस्य वेला (=कालः ), इवस्व्यथा, श्रीदरमोपशोमिता-श्रिया (--लक्ष्म्या ), द्रुमेण (=कल्प- 
वृक्षेण च ) उपशोभिता=समलङ्कृता, वारुणी-परिगता च--वारूणीम्‌ (--मदिराम्‌ ) परिगता 
च ( >-प्राप्ता ) च। पक्षे-भ्रीदुरमं: (=विल्ववृक्षैः) परिगता (=सहितां ), वारुणीम्‌ (+परिचम- 
दिशांम्‌ ) परिगता (=उपगता च ), परिचिमे क्षेत्रे तस्याः स्थितत्वादिति भावः । 

प्रावृडिति । प्रावृट्‌--वर्षतुं, इव, घनस्यामला-घनैः (=मेधैः) श्यामला (=श्यामवर्णा), 
अनेकशतह्ृदालङ्ङता=अनेकाभिः (=वहुभिः) शतह्वदामिः (=तडिदिभिः) अलङ्कृता (=सुशो- 
मिता), पक्षे-घना ( +“निबिडा) चासौ रयामला च (=कृष्णवर्णा च) अत्यन्तं निबिडतयाऽन्धकार- 
युक्तेति भावः, तथा अनेकशतेः (बहुसंख्याक: ) हूदेः (तडागैः ) अलङ्कृता (=सतहिता ); 
[ “स्त्रियां प्रावृट्‌ स्त्रियां भूम्नि वर्षा“"।” अमरः २।४।९ ''शम्पा-शतह्वदा- ह्लादिन्यै रावत्यः 
क्षणप्रभाः। अमरः १।३।९ ] “जलाशयो जलाधारस्तत्रायाधजलो हुंदः ॥ अमरः १।१०।२५ ) 

चखसुतिरिवेति । चन्ब्रभूतिः=चन्द्रस्य (=शशिनः ) मुतिः (=शरीरम्‌ ) तद्बदिव 
सततम्‌=निरन्तरम्‌, कऋक्षसार्थानुगता=कऋक्षाणि (=ताराः ) तेषां सार्थः (समुह; ) तेन 
अनुगता हना गा अध्यासिता=समाञ्रिता, पक्षे-सततमृ=सदा, 
ऋक्षाः (=भल्लूकाः) तेषां साथ: (समुदायः) तेन अनुगता (--व्याप्ता), तथा हरिणैः (मर्ग: 
अध्यासिता (=सहित्ा ) । य gr 

राज्येति । राज्यस्थितिरिव=राज्यस्य स्थितिः मर्यादा इव, चमरमृग-बालग्यजनोपशो- 
भिता--चमराः ( =चमर्येः ) मृगाः (=हरिणाः ), तेषां बालानां व्यजनानि (=चामराणि ) तैः 
उपशोमिता = समलंकृता, च-- तथा, पमदगजघटा-परिपालिता--समदाः (=मदेन सह वतमानाः ) 


हुए नीलकण्ठ (=शंकर ) से युक्त और पल्लवों के समान रक्तवर्णवाली सन्ध्या 

समान है; [ विन्ध्या०--जो नाचते हुये नीलकण्ठों=मयूरों से युक्त और ह क्म 
( लक्ष्मी ) और बुम (--कल्पद्रुम ) से सुशोभित तथा वरुणी (मदिरा ) से युक्त अमृतमन्यन की 
वेला (=समय ) के समान है; [ विन्ध्या०-- शरीदुम=वेल के वृक्षों से शोभित और वरुणी-वरुण 
म च से शोमायुक्त है । ] जो घनों=वादलों से श्यामवर्णवाली और अनेक शतह्वदों 
का कश से अलंकृत वर्षा ऋतु के समान है; [ विन्ध्य०-घने वृक्षों से घनी और द्यामला 
न्यु ( वाली तथा अनेकशत=-हजारों हृदों--तालाबों से युक्त दै । ] जो सदा तारागणों से 
अनुगत उक्त ) बर हस के चिह्न से युक्त चन्द्रमा की मुति के समान है; [ विस्ध्या०-- 
कऋच्छसार्थ --भालुओं के समृह से अनुगत--युक्त और हरिण--हिरनों से युक्त है। | जो चमर- 


१. प्रनूसनील । २. दारुण । 
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विन्ध्याटवीवर्णनभ्‌ ] भावबोधिनी-सहिता ९३ 


चमरमृग-बालव्यजनोपशोभिता समदगजघटा-परिपालिता च, गिरितनयेव स्थाणुसङ्गता 
मृगपतिसेविता च, जानकीव प्रसूतकुशलवा नि्याचरपरिगुहीता च, कामिनीव चन्दन- 
मृगमदपरिमळबाहिनी रुचिरागुरुतिलकभूषिता च, सोत्कण्ठेब विविधपल्लवानिछवीजिता 


ये गजाः (=करिणः ) तेषां घटाः ( = समूहाः ) ताभिः परिपालिता, यद्वा ताः परिपालिताः 
यया सा तारशी, पक्षे--चामरमृगाणाम्‌ बालाः (= केशाः ) एव व्यजनानि (=तालबृन्तानि ) तैः 
उपशोभिता तथा मदमत्तगजसमूहेन परिपालिता = परिरक्षिता । [ शंस्था तु मर्यादा धारणा 
स्थितिः । अमरः २।५।२६ व्वजनं तालवुन्तकम्‌ । अमरः २।६।१४०। करिणां घटना घटा । 
अमरः २।०१०७ ] 

गिरीति । गिरितनया गिरे: (= हिमालयस्य ) तनया (=पुत्री, पार्वती ) इव स्थाण- 
संगता =स्थाणुना (=शिवेन ) संगता=मिलिता, च=तथा मृगपति-सेविता = मृगपतिना 
(=सिंहदेन ) सेविता(=वाहुनरूपेण सेवां प्रापिता,) पक्षे- स्थाणुमिः ( = पत्रशाखादिणन्य: वृक्ष: ) 
संगता = युक्ता, तथा मृगपतिमिः (=सिंहैः ) सेविता=समाश्चिता । [ स्थाणु रुद्र उमापति: । 
अमरः १।१।३४ “स्थाणुर्वा ना ध्रुवः शङ्कुः`। अमरः २।४।८ ] 

जानकीति । जानकीव=जनकपुत्री सीता इव, प्रसूतकुशलवा --प्रसूतौ (==उत्पादितो ) 
कुशलवौ (=एतन्नामको सुतो ) यया सा ताइशी, च-=तथा, निशाचरपरिगृहीता=निशाचरः 
(राक्षस: रावणः ) तेन परिगृहीता (==अपहृता ), पक्षे-्रसूताः (=उत्पन्नाः ) फुशानाम्‌ 
(=दर्माणाय्‌ ) लवाः (=अङ्कुराः ) यस्यां सा ताइशी, तथा निशाचर: (=रात्रिसंचरणशीलैः 
उलूकादिभिः ) परिगृहीता (=परितः समाक्रान्ता ) । 

कामिनीति । कामिनीव==कामातुरा शुङ्गारनायिका इव, चन्दनमृगमद-परिमलवा हिनी 
चन्दनम्‌ (==मलयजम्‌ ) मृगमदः (==कस्तूरी ) तयोयें: परिमलः (=सोगन्ध्यम्‌ ) तं वहति 
(=धारयति ) एवंशीला, च=तथा, रुचिरागुरतिलकभूषिता --रुचिरस्प (=सुन्दरस्य ) अगुरोः 
(=काकतुण्डस्य ) यत्‌ तिलकम्‌ (=मस्तक्ादौ पुण्ड़कमु ) तेन भूषिता (=अलङ्क्गता ), पक्षे -- 
चन्दनानाम्‌ (=तन्नामकवृक्षाणाम्‌ ) मृगमदानाम्‌ (=कस्तूरीणां च ) तत्र संसर्ात्‌ यः परिमलः, 
तं वहति=धारयति, एवंशीला, तथा रुचिराम्याम्‌ ( =सुन्दराम्याम्‌ ) अगुरुतिलकाम्याम्‌ (<तान्ना- 
मकवृक्षविशेषाम्याम्‌ ) भूषिता=शोमिता । [ मृगनाभिमृंगमदः कस्तूरी च*** । अमरः २।५।१ २८] 
विमर्दोत्थे परिमलो गन्धे जनमनोहरे। अमरः १।५।१०। वं शिकागुरुराजाहँलो हक्मिजजोङ्गकम्‌ । 
अमरः २।६।१२६। तिलकः क्षुरकः श्रीमान्‌ । अमरः २।४।४०। तमालपत्रति्कचित्रकाणि विशेषः 
कमु । अमरः २।६।१२३] 

सोत्कण्ठेति । सोत्कण्ठा =प्रियसङ्गमोत्सुका नायिका, इव, विविधपल्लवानिलवीजिता== 


मृगों के बालों के व्यजन [ चामर ] से शोमायुक्त और मदमत्त हाथिओं के समूह से परिपालित 
राज्यस्थिति ( राज्य की मर्यादा ) के समान है; [ विन्ध्य०--चमरमृगों के बाल ( रोम ) छपी 
पंखों से शोभायुक्त और मदमत्त हाथियों से रक्षित है। ] जो स्थाणु ( शंकर जी ) से युक्त और 
मृगपति ( सिंहृ ) द्वारा उपसेवित पावती के समान है; [ विन्ध्य० =दूंड वृक्षों से युक्त 
भोर मृगपतियों ( सिंहों ) से परिरक्षित है। ] जो कुश और सव को उत्पन्न करने वाली और 


sls eS TST, 


१. पतिगृहोता । २. कृष्णागुर । ३. सोर्कण्ठवनितेब। 
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९४ कादम्बरी [ कथायुखे 


2 १ के 

समदना च, बालग्रीवेव व्याप्रनखपड्क्तिमण्डिता गण्डकाभरणा च, पानभूमिरिव प्रकटित- 
द कीर्ण स्‌ 

मधुकोश-शता प्रकीणंविविधकुसुमा च, क्वचित्‌ प्रलयवेळेव महावराह-दंष्ट्रा-समुत्स्रात- 


>>> ाबारग्प भरा प्रा ७+ााजज9्प भार आम प्याज + न 


विविधाः (=अनेकविधाः) ये पल्लवाः (=किसलयानिः ) तेषाम्‌ अनिलेन ( = तदुत्पादितपवनेन ) 
वोजिता (=सम्पकं प्रापिता ), च=तथा, समदना -=कामवासनासहिता, पक्षे - विविधपल्ल- 


१।१।२५। मातुलो मदनर्‍्च""। अमरः २।४।७८। ] 

यालप्रीवेति । वालग्रीवा ==वालानाम्‌ (= स्तनन्ध्ययानाम्‌ ) ग्रीवा==गलप्रदेशः, इव, व्याप्र- 
नखपङ््तिमण्डिता =व्याघ्राणाम्‌ (==शार्दूलानाम्‌ ) ये नखाः (=पुनभंवाः ) तेषां पंक्तिभिः 
(=भ्वेणीभिः ) मण्डिता (=शोमिता ) च=तथा, गण्डकाभरणा--गण्डकः (=विविधानिष्ट- 
शमनार्थ गलप्रदेशे वतमानं यन्त्रादिविशिष्टं सूत्रम्‌ ), आभरणम्‌ (=अलङ्कारः ) यस्यां सा, पक्षे-- 
सःच्चरतां व्याघ्राणां नखपङ्क्तिमिः शोमिता, गण्डका=पशुविशेषाः एव आभरणानि यस्याः 
सा ताइशी । 

पानभूमिरिति । पानमूमिः == मद्यपानार्थं स्थानम्‌, तदृवदिव, प्रकटितमधुकोशशषता=प्रकटितम्‌ 
(=पानाय समुपस्थापितम्‌ ) यत्‌ मधु (--मद्चमु ) तस्य कोशानास्‌ (= पानपत्राणास्‌ ) शतम्‌ 
(=शतसंख्याकम्‌ ) यस्यां सा, तथोक्ता, च =तथा, प्रकीर्णविविधकुसुमा प्रकीर्णानि (=यत्र तत्र 
विपर्येस्तानि ) विविधानि (अनेकविधानि ) कुसुमानि (=पुष्पाणि ) यस्यां सा ताइशी, पक्षे-- 
प्रकटितम्‌ (=प्रकाशितम्‌ ) मधूनाम्‌ (=पुष्परसानाम्‌ ) कोशानाम्‌ ( =तदाश्रयभूतस्थानानाम्‌ ) 
च शतं यस्यां सा ताइशी, विपर्यस्तानि विविधकुसमानि यस्यां स! ताइशी । [मधु क्षौद्रं माक्षिकादि। 
अमरः १।४।१५ मध्वासवो माधवको मधु माध्वीकमहयो: । अमर: २।१०।४० ] 

ब्यचिदिति । क्वचित्‌ =करिमिद्चित प्रदेशे, प्रलयवेला इव =सुष्टिसंहारकाले सवंत्र जलमय: 


तस्यावसर इव, महावराहसमुत्खातधरणिमण्डला=महावराहः (--परमेश्वरस्य तृतीयावतारः) तेन { 


समुत्खातम्‌ (=दष्ट्राभिः सम्यक्रूपेण खनित्वोपरि समानीतम्‌ ) धरणिमण्डलम्‌ (= भूमण्डलम्‌ ) 
यस्यां सा ताइशी, पक्षे-महावराहैः=विशालशूकरंः संखनितं पथ्वीमण्डलं यस्यां सा ताइशी । 


[ संवतंः प्रलयः कल्पः क्षयः कल्पान्त इत्यपि। अमरः १।४।२२। घरा धरित्री धरिणिः क्षोणिर्ज्या> | 


काष्यपी क्षितिः । अमर: २।१।२। ] 


निशाचर ( रावण ) से पकडी गयी सीता फे समान है; | विन्ध्य०-- कुशों ख 
युक्त और निशा में उड़ने वाले चमगादड़ों आदि से युक्त र ] जो चन्दन तथा का री 
की सुगन्ध धारण करने वाली तथा सुन्दर अगुर के तिलक से सजी हुई कामिनी (प्रियसंगमोत्सुका) 
के समान है; [ विन्घ्या*--चन्दन और कस्तूरी की खुशबू से युक्त और सुन्दर अगुद तथा तिलक 
( नामक वृक्षों ) से सुशोभित है। ] जो अनेक प्रकार के पल्लवों की हवा से सेवित और काम- 
पा सोत्कण्ठित नायिका के समान है; [ बिन्ध्या०- अनेक प्रकार के पल्लवों की हवा से 
युक्त आर मदननामक वृक्षविरोष से युक्त है। ] जो बाघ के नाखूनों के समूह से युक्त और गण्डा 
सजी हुई बालक की ग्रीवा के समान है; [ विन्ध्यफ--वाघों के नाखूनों के चिल्लों ] की पंक्तियों 

सुशोभित तथा गैण्डा रूपी अलंकार वाली है। ] जो सैकड़ों मधुकोशों (=मदिरा के प्यालो ) 


१, पदपङ्क्तिसण्डिता । २. आपान। ३. कोशकशता ॥ 
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विन्ध्याटवीवर्णनग्र ] भावबोधिनी-सहिता ९५ 


धरणिमण्डळा, क्वचिद्दशमुखनगरीव चाटुळवानरयृन्द-भज्यमान-तुज्गशालाकुला, क्वचि- 


दचिरनिवृत्त-विवाह-भूमिरिव हरित-कुश-समित्‌-कुसुम-शमी-पलादशोभिता, क्वचिदुन्मत्त- 
मृगपति-नाद-भीतेव कण्टकिता, क्वचिन्मत्तेव TT ented क्वदुत्मत्तेव 


क्वचिदिति । क्वचित्‌=कस्मिर्चित्स्थाने, दशमुखनगरी इव--दशमुखस्य ( = दशाननस्य) 
ननरी पुरी लङ्का, इव, चटुलेत्यादिः--चटुलाः (--चंचला: ) ये वानराः (==कपयः ) तेषां 
वुन्देच ( +-समूहेन ) भज्यमानाः (+>त्रोट्यमानाः ) तुङ्गाः (==उच्चाः ) याः शालाः (--भवन- 
भागा! ) तैः आकुला (==व्यासा), पक्षे--चःचलवानरसमूहेन भज्यमाना: तुज्ा: (=विशालाः ) 
शाला: (=भशालवृक्षाः ) तैः आकुला--व्यग्रा । [वासः कुटी द्योः शाला"``। अमरः २।२।६। । ] 

क्यचिदिति । क्वचित्‌ =कस्मिरिचित्‌ स्थाने, अचिरेत्मादिः-अचिरम्‌ (=सद्य एव) निबत्तः 
(=म्पन्नः) यो विवाहः (=परिणयः ) तस्य भ्रमिः==स्थलम्‌, इव, हरितेत्यादिः-हरिताः 
(=हरिद्वर्णाः ) ये कुशाः (=दर्माः ) समिषः (= यज्चीयकाष्ठानि), कुसुमानि (=पुष्पाणि ) 
शमी (=शिवा) पलाशाः (=किशुकाः कर्चूराः वा) तैः शोमिता (==भूषिता), पक्षेऽपि समानार्थंता । 
[ पालाशो हरितो हरित्‌ । अमरः १।५।१४। काष्ठं दाविन्धनं त्वेध इष्ममेधः समित्‌ स्त्रियाम्‌ । 
अमरः २।४।१३ । शमी, सक्तुफला शिवा । अमरः २।४।५२। कर्च्रोऽपि पलाशोऽय'''। अमरः 
२।४।५४ | पलाशे किंशुकः पर्णो वातप्रोथोऽय'"'अमरः २।४।२९ ] 

क्यचिदिति । क्वचित्‌=कुत्रचित्‌, उन्मत्तेत्यादिः--उन्मत्तः (=-मदमत्तः ) यो मृगपतिः 
(=ृगाधिपः ) तस्य नादेन (= गर्जनेन ) भीता==भयग्रस्ता, नायिकादिः, तस्या इव, कण्टकिता= 
रोमाञ्चिता [ कण्टकाः सञ्जाता अस्या इत्यर्थं इतच्‌। ] पक्षे —कण्टकयुक्ता । 

बयचिदिति । क्वचित्‌=कस्मिर्चित्‌ स्थले, मत्ता= मधुपानोन्मत्ता, इव, कोकिलकुलकल- 
प्रलापिनी =कोकिलकुलवतु(==पिकसमूहवत्‌ ) कलम्‌ (--अव्यक्तमधुरम्‌ ) प्रलपितुम्‌ (=मनर्थेकं 
को प्रकाशित ( प्रदर्शित ) करने वाली और अनेक प्रकार के बिल्वे हुए फलों वाली अद्यानि हुए फूलों वाली मद्यपानभूमि 
के समान है; [ विन्व्य०- मधु=शहृद और कोश=मकिखियों के छत्तो को प्रदर्शित करने 
वाली तथा अनेक प्रकार के विखरे हुए फूलों से युक्त है। ] जो कहीं पर महावराह 
( वाराह-अवतारी विष्णु ) की दाढ़ द्वारा उखाड़ी ( उठाई ) गई पृथ्वी के मण्डल से युक्त 
प्रलयकाल के समान है; [ विन्ध्य०--जिसमें बड़े-बड़े सूअर दाढ़ों से पृथ्वी के टुकड़े कर 
रहे हैं। ] जो कहीं पर चंचल बन्दरो द्वारा तोडी जाती हुई ऊँची और विशाल शालाओं 
( भवनों ) से युक्त रावण की नगरी लंका के समान है; [ विन्ध्या०--चंचल बन्दरों दारा 
तोड़े जाते हुए ऊचे और विशाल शाल वृक्षों से युक्त है। ] जो कहीं पर हरे ( ताजे ) कुश, 
समिधा ( हवन की लकड़ियाँ ) फूल, शमी ( सेमर ) और पलाश ( नव-पल्लव ) से शोमायमान 
तत्काल सम्पन्न विवाह-स्थल के समान है; [ विन्ध्य०--हरे कुश, समिधा, फूल, शमी, पलाश 
( ढांक, था पल्लव ) से युक्त है। ] जो कहीं पर दुवृत्त क्रूर मृगपति ( सिह ) की नाद से डरो 
हुई कण्टकित ( रोमा-चयुक्त ) स्त्री के समान है; [ विन्ध्या०-कण्टको से युक्त है। ] जो कहीं पर 
कोयलसमूह के समान मधुर आवाज करनेवाली मत्त स्त्री के समान है; [ विन्ध्या० कोकिलसमूह 
की मधुर आवाजवाली है। ] जो कहीं पर वायुवेग ( रोग ) के कारण ताली बजाने वाली उन्मत्त 
mss 3 न 4 


१. शद्ध, उत्तङ्क । २. उदवृत्त। 
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९६ कादम्बरी [ कथामुखे 


वायुवेगकुत-तालशब्दा, क्वचिद्विधवेव उन्मुक्ततालपत्रा, क्वचित्‌ समरभूमिरिव शर-शत- 
निचिता, क्वचिदमरपतितनुरिव नेत्रसहर्न-सङ्कुला, क्वचिच्चारायणमुत्तिरिव तमालनीला, 


१ a 
क्वचित्‌ पार्थरथपताकेव वानराक्रान्ता, क्वचिदवनिपति-द्वारभूमिरिव वेत्रलताशतदुष्प्र- 


रा 
भाषितुम्‌ ) शीलमस्याः सा, पक्षे -कोकिलकुलस्य(=पिकसमूहस्य) कलभ्रलापः (=मधुररवः ) 


अस्याम्‌ अस्ति सा ताइशी । 
क्वचिदिति । क्वचित्‌=कुत्रचित्‌, उन्मत्ता=उन्मादवातसहिता, स्त्री इव, वायुवेगकृततालशब्दा 


=पवनजवविहितकरतलघ्वनिः, उन्मत्ता करतलानि ताडयित्वा भ्राम्यतीति लोकानुभूति: । पक्षे-वाथु- 
वेगेन=पवनवाहुल्येन कृतः=विहितः, तालशब्दः==तालवृक्षध्वनिः यस्यां सा ताइशी । [तृणराजा- 
ह्लयस्तालः''"। अमरः २।४।१६८ ] 


यस्याः सा ताइशी] इव = यथा उन्मुक्ततालपत्रा=उन्मुक्तम्‌ (परित्यक्तम्‌) तालपत्रम्‌ (=ताटङ्कुः, 
कर्णामरणविशेषः ) यया सा ताइशी, पक्षे-उन्मुक्तानि (=परिपतितानि, वायुबाहुल्येनेति भावः ) 
तालपत्राणि (==तालवृक्षाणां पर्णानि ) यस्यां सा । [ पतिशाखिनरा धवः। अमर ३।३।२०७ 
कणिका तालपत्रं स्यातु'*'। अमरः २।६।१०३ ] 

क्वचिदिति । क्वचित्‌=कुत्रचितु, समरभ्रुमिः =युद्धस्थलम्‌, इव, शरशतनिचिता = शरा- 
णाम्‌ (=वाणानाम्‌ ) शतेन निचिता==व्या्ता, पक्षे-शराणा=मुञ्जदण्डानां समूहेन व्याप्ता । 
[गुन््रस्तेजनकः शरः । अमर. २।४।१६२ । कलम्बमार्गणशराः पत्रो रोप इषुद्दंयो: । अमरः २।८।८७] 

क्वचिदिति । क्वचितु=कुत्रचित्‌, अमरपतितनुः=इन्द्रस्थ देहः, इव, नेत्रसहस्रसङ्कुला = 
नेत्राणाम्‌ (==नयनानाम्‌ ) सह्तम्‌ (=सहस्नसंख्या ) तेन सङ्कुला =व्या्ता, शापबशादिन्द्रस्य 
शरीरे सहस्राणि नेत्राणि जातानीति पुराणादौ प्रसिद्धम्‌ । पक्षे--नेत्राणाम्‌=वृक्षविशेषाणाम्‌, यद्वा 
बुक्षीयजटानाम्‌ सह्नं तेन संकुला=परिपूर्णा । [ अमरा निजंरा देवा--। अमरः १।१।७ स्याज्ज- 


टांशुकयोनंत्रमु । अमरः ३।३।१८० लोचनं नयनं नेत्रम्‌ः। अमरः २।६९३ “नेत्रं मन्थगुणे वस्त्रभेदे ` 


मुले द्रुमस्य च ।” इति भेदिनी । 

क्वचिदिति । क्वचित्‌=कर्मिर्चित्‌ स्थले, नारायणमूतिः=नारायणस्य (=व्रिष्णोः) 
सूतिः (=शरीरम्‌ ) इव, तमालनीला=तमालम्‌ (=तापिच्छम्‌ ) तद्वन्नीला (==इ्यामा) पक्ष 
तमालैः (=तापिच्छनामकवृक्षेः ) नीला (=नीलवर्णा )। [ तालस्कन्धस्तमालः स्यात्तापिच्छ'** 
अमरः ।२।४।६८ ] 

क्वचिदिति । क्वचित्‌= कुत्रचित्‌, पार्थंरथपताका=अर्जुनरथस्य वैजयन्ती, इव, वानरा- 


स्त्री के समान है; [ विन्ध्या०- वायु के वेग से ताड़ के वृक्षों के शब्दों से युक्त है । ] जो कहीं 
पर तालपत्रों ( कर्णाभूषणों ) को छोड़ देने वाली विधवा स्त्री के समान है; [ विन्ध्य० तालपत्र= 
ताड़ वृक्ष के पत्तों को गिरा देनेवाली है। ] जो कहीं पर सैकड़ों शरों ( वाणों ) से युक्त युद्धभूमि 
के समान है; [ विन्घ्य०-सँकड़ों शर=सरकण्डों से भरी हुई है। ] जो कहीं पर हजारों नेत्रों 
से व्याप्त इन्द्र के शरीर के समान है; [ विन्घ्या०-नेत्र नामक हजारों वृक्षों से युक्त है। ] जो 
कहीं पर तमालपत्र के समान नील=इयाम वर्णवाली विष्णु की मूर्ति के समान है; [विन्ध्या ०-- 
तमालपत्रों से ध्यामवर्णवाली है। ] जो कहीं पर कपि (=हुनुमान ) से आक्रान्त ( अधिष्ठित ) 


१, कम्याक्तान्ता, कप्याक्रान्ता । २. अमरपति । 
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so 


विन्ध्याटवीवर्णनम्‌ ] भावबोधिनी-सहिता ९७ 


१ 
वेशा, क्वचिद्विराटनगरीव कीचकशताकुला, कवचिदम्बरश्री रिव व्याधानुगम्यमान-तरल- 
तारक-मृगा, क्वचिदुगृहीतव्रतेव दर्भ-चीर-जटा-वल्कल-धारिणी, अपरिमित-बहलपत्रसञ्च- 


क्रान्ता--वानरेण (= हनुमता) आक्रान्ता (==सहिता), पक्षे- -वानरै; (=कपिमिः ), आक्रान्ता 
(=व्या्ता ) । [ पताका वैजयन्ती स्यात्‌ । अमर: २।८।९९ ] 

क्वचिदिति । क्वचित्‌ =कसिमिरिचितु प्रदेशे, अमरपतीत्यादिः=अमराणाम्‌ (= देवानाम्‌ ) 
पतिः (=स्वामी, इन्द्रः ) तस्य द्वारभूमिः (=प्रतीहारोपवेशनस्थलम्‌ ) इव, वेत्रेत्यादिः= वेत्राः 
णाम्‌ (=वेतसानाम्‌ ) शतम्‌ (=शतसंख्या ) तेन दुष्प्रवेशा (=दुःखेन प्रवेष्टुमर्हा ), पक्षे ¬ वेत्राः 
(=वेतसाः ) लताः (=व्रततयः ) च, तासां शतम्‌ (समूह: ) तेन दुष्प्रवेशा (=दुर्गमा । ) 
द्वारे वेत्रलतायुक्ताः प्रतीहारिणः तिष्ठन्ति, ते सामान्यजनःप्रवेशं निषेधन्ति, अत्र च वेतसानामन्यसां 
च लतानां बाहुल्यात्‌ प्रवेशोतिकष्टसाष्य इति भावः । 

क्वचिदिति । क्वचित्‌= कुत्रचित्‌, विराटनगरी इव=मत्स्याधिपतेः राजधानी इव, कीचकः 
शतावृता=कीचकाः (=निजप्रियायाः बान्धवाः, श्यालकाः) तेषां शतेन (=शतसंख्यया ) आवृता- 
(=परिवृतः, युक्तेति मावः ।) पक्षे--क्ीचकाः ( =सच्चिद्रवेणवः, चिद्रेषु प्रविष्टवायुसमुत्पादितष्वनिः 
युक्ता वेणवः ) तेः आवुता=व्याता। [ वेणवः कीचकास्ते स्युर्ये स्वनन्त्यनिलोद्धताः। अमरः 

।४।१६१।] 
क्वचिदिति । क्वचित्‌ = कुत्रचित्‌, अम्बरश्री: इव=आकाशस्य लक्ष्मीः =शोमा इव, व्याघे- 
स्यादि =व्याषेन (=व्याधरूपग्राहिणा शङ्करेण) अनुगम्यमानम्‌ (=अनुख्रज्यमानम्‌) अतएव तरलम्‌ 
(=सत्रासम्‌ ) तारकमृगम्‌ (-=मृगशिरोनामकं नक्षत्रम्‌ ) यस्यां सा ताइशी । पक्षे--व्याधै: (=हिसके- 
मिल्लादिमिः) अनुगम्पमानाः (=अनुखियमाणाः ) अतएव तरलाः (=सभयाः, चन्वलाः ) तारकाः 
(=लोचनकनीनिकाः) येषां ते ताइशाः मृगाः (हरिण: ), यस्यां सा ताइशी। 

[ अत्र शिवपुराणस्य कथा--कदाचित्‌ प्रजापतिः परमसुन्दरीं स्वतनयां सन्ध्यामवलोक्य 
कामान्धो भूत्वा तामन्वधावतु । आत्मनो रक्षाथं सा हरिणीस्वरूपमाश्नित्य पलाय्य शिवस्य शरणः 
मुपगता । प्रजापतिरपि हरिणस्वरूपमाश्जित्य तत्रापि आययौ । तदानिष्टं विलोक्य शिवः प्रजापतेः 
शिरः कत्तेनाय स्वधनुषो वाणं व्यसृजत्‌ । तमवलोक्य लज्जितस्त्रस्तरच प्रजापतिः मृगशिरोन क्षत्रे 
प्राविशत्‌ । शिवस्य वाणोपि आर्द्रानक्षत्ररूपेण तदस्वतिष्ठत्‌ । ] 


अर्जुन के रथ की पताका के समान है; [ विन्ध्य०--कपियों -- बन्दरों से युक्त हे । ] जो कहीं पर 
सँकड़ों वेंतलताओं वालों (छड़ीधारियों) के कारण बहुत कष्ट से प्रवेश करने योग्य राजा के द्वारस्थान' 
के समान है; [ विन्घ्य०--वेतस तथा दूसरी लताओं के कारण कष्ट से प्रवेश के योग्य है। ] जो 
कहीं पर सँकड़ों कीचकों ( मत्स्यराज के सालों ) से युक्त विराटनगरी के समान है; [ विस्ध्या०-- 
कीचक =पोले बांस जिनमें हवा भर जाने पर आवाज हुआ करती है उनसे युक्त है। ] जो कहीं 
पर व्याध ( का रूप धारण करने वाले शिवजी ) द्वारा पीछा किये जाते हुए अत एव भय से 
व्याकुल तारकमृग (=मृगशिरा नामक नक्षत्र ) से युक्त आकाश की भी ==सुन्दरता के समान है; 
[ विन्ष्या०--व्यापरों द्वारा पीदा किये जाने के कारण चञ्चल तारक ( आँख की पुतली ) वाले 


१. कीचकावृता, कोचकाकुला । २. घहुल। 
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९८ कादम्बरी [ कथामुखे 


| कौ का + बरी 
याऽपि सप्तपणंभूषिता, क्रूरसत्तवाऽपि मुनिजनसेदिता, पुष्पवत्यपि पवित्रा विन्ध्याटवी नाम । 
२ ०] 
तस्याश्वच दण्डकारण्यान्त:पाति सकलभुदनविस्यातम उत्पत्तिक्षेत्रमिव भगवतो 


SI ज्यवा 
यया सा ताइशी, इव, दर्भेत्यादिः--दर्भा: (--कुशा: ), चीराणि (--जीणंवस्त्रखण्डानि ), जटाः 
(--शिफाः ), वल्कलानि (==चोचानि ) च धारयितुं शीलं यस्याः सा ताइशी, पक्षे--दर्भा: 
(=कुथाः), चीराः (==तृणविशेषाः ) जटाः (=वृक्षमूलानि ), वल्कलानि (=-वल्कानि) च धार- 
“यितुं शीलं यस्याः सा ताइशी । [ शिफाजटे संहृतौ कचौ । अनेकार्थः । धमे शाखालते स्कन्धशाखा- 
शाले शिफाजटे । अमरः २।४।११ ब्रततिस्तु जटा सदा । अमरः २।६।९७ | 
उपमया विन्घ्याटवीमुपवण्यं साम्प्रतं बिरोधाभासेन तां व्णयति-अपरिमितेति । अपरिमिते- 
स्यादिः==अपरिमितानि (-=असङ्ख्येयानि ) बहुलानि (=सधनानि ) च पत्राणि (पर्णानि ) 
तेषां सञ्चयः (=समूहः ) अस्यां सा ताइशी; अपि, ससपर्णमूषिता-सप्तभिः पर्णेः=(पत्रः) भूषिता 
( -अलङ्कृता )--शत्येब॑ विरोधः । सप्तपणंनामकवृक्षविशेष-शोभितेति तत्परिहारः । “विरोध इव 
भासेत विरोधोऽसौ प्रकीतितः ।” [सतपर्णं विशालत्वक्‌ शारदो विषमच्छदः ।” अमरः २।४।२३ । 
पत्रं पलाशं चदनं दलं पणं छदः पुमान्‌। २४१४ : ] कूरसत््वाऽपिन्कूरम्‌ (दुष्टम्‌ ) पत्त्वमु 
(=हृदयस्‌) यस्याः सा ताइशी, अपि, मुनिजनसेविता =मुनिजनेः (= ऋषिलोकंः ) सेविता (== 
उपासिता)--इति विरोधः, क्रा:हिल्ना:, सत्त्वाः=व्याघ्ादिप्राणिनः यस्यां सा ताइशीति परिहारः । 
[ सत्त्वं द्रव्ये गुणे चित्ते व्यवसायस्वभावयोः ।” अनेकार्थः । “द्रव्यासु-व्यवसायेषु सत्त्वमस्त्री तु 
जन्तुषु ।” अमरः ३।३।२१३ । ] पुष्पवती=रजोधमंवती, अपि, पवित्रा=पूतेति विरोधः । पुष्पाणि= 
कुसुमानि सन्ति अस्याः--इति तत्परिहारः । [ स्याद्रजः पुष्पमार्तवम्‌ । अमरः २ ।६।२१। स्त्रियः 
सुमनसः पुष्पं प्रसूनं कुसुमं सुमम्‌ । अमरः । २।४।१७। पवित्रः प्रयतः पृत+-“ अमरः २।७।४५। ] 
विन्थ्याटवी =विन्ध्याल्यं वनम्‌ अस्तीति प्रथमपदेन सम्बन्ध: । [ अटव्यरण्य विपिनं गहने काननं 
वनम्‌ । अमरः २।४।१ ] 

तस्यां विन्घ्याटग्यामगस्त्यस्या्रम आसीदिति प्रतिपादयितुमुपक्रमते- तस्याञ्चेति । 
तस्याम्‌ पूर्वोक्ताया विन्ध्याटव्याम्‌, “अगस्त्यस्य = कुम्भयोनेः, आश्वमपदम्‌ == आश्रमस्थलम्‌ 
आसीदु' इति वक्ष्यमाणः परदः सम्बन्धो बोध्यः । [ अत्र प्रथमान्तानि पदानि 'आश्रमस्य' 
विशेषणानि। ] दण्डकारण्यन्तः पाति = दण्डक-वनस्याम्यन्तरवति, सकले-- त्यादिः = ` यका सपः भाति = वकः यतस्गम्यनतरवतिः सकले त्यादि: ल्ूसकलेशु 


गों से युक्त है। ] जो कहीं पर दर्भ =कुश, चीर--वस्त्रखण्ड, जटा और वल्कल -- ड 
को धारण करने वाली ब्रतानुष्ठानकर्त्री स्त्री के समान हैं; [ न्याय आको साल 
की जडे, या ऊपर निकलने वाली जटायें, तथा वल्कल से युक्त है । ] जो असीमित दर अत्यधिक 
पल्‍लवों के समूह वाली होकर भी [ केवल ] सप्तपर्ण [ सात पत्तों ] से सुशोभित है, [ विरोध 
का परिहार, सप्पर्ण --छितवन के वृक्षों से युक्त हैं । ] जो क्र्रसत्त्व ( दुष्ट वृत्ति ) वाली होकर 
भी मुनिजनों से उपसेवित है; [ विरोध का परिहार- 'कूर=निदंय सिह आदि सत््वों= प्राणियों 
बाली है । ] जो पुष्पवती =रजोधमं से युक्त होती हुई भी पवित्र है, [ विरोध का परिहार-- 
पुष्पवती =फूलों से युक्त है। ] [ इस प्रकार की एक विन्ध्यी-अटची = विन्ध्याचल का वन] है। 
उस विन्ध्याटवी ( विन्ध्यपवंत के वन ) में दण्डकारण्य के भीतर पड़ने वाला, [ अगस्त्य 


i सप्तपर्णोपभूषिता । २, भुवनख्यातम्‌, भुवनतलख्यातम्‌ । 
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अगस्त्याश्रमवर्णनम ] भावबोधिनी-सहिता ९९ 


आय) २ द ४ 
धर्म्मस्य, सुरपति-प्रार्थना-पीत-सकल-सागर-सलिलस्य मेरु-मत्सराद्‌ गगनतरू-प्रसारित- 
६ च्छ 
शिरःसहस्नेण दिवसकर-रथगमन-पथमपनेतुमभ्युद्यतेन अवगणितसकरूसुर-वचसा विन्ध्य- 
< जीर्ण ५ 
गिरिणाप्यनुल्लङ्घिताज्ञस्य, जठरानल-जीणं-वातापिदानवस्य सुरासुर-मुकुट-मकरपत्त्र- 


(==समस्तेषु ) भुवनेषु (“लोकेषु मध्ये ) विख्यात्रम्‌ (= विश्रुतम्‌ ), भगवतः--ऐद्वर्यविशिष्टस्य, 
माहात्यवतः, धर्मस्य>-श्रेयसः, सुकृतस्य, उत्पत्तिक्षेत्रम्‌ इव,--जन्मभूमिरिव, तत्र सवंविधि-धर्मो- 
तपत्तेदेशनादिति माव: । सुरपतीत्यादिः=सुराणाम्‌ (==देवानाम्‌ ) पतिः (--स्वामी इन्द्र: ) तस्य 
या प्राथना (--अभ्यथेना ) तया पीतम्‌ (=चुल्लकेनास्वादितम्‌ ) सकलानाम्‌ (--समस्तानां) 
सागराणामु ( =वारिधीनाम्‌ ) सलिलम्‌ (=जलम्‌ ) येन स॒ ताइशस्य; [ इत आरम्य षष्ठचन्तानि 
प॒दानि वकष्ममाणस्य 'अगस्त्यस्य' विशेषणानीति ध्येयम्‌ । ] मेद्मस्सरादु=्मेरोः (=सुमेरो :) मत्सरात्‌ 
(==ईष्यंया, द्वेषाद्‌ वा ), गगनतलेत्यादिः = गगनतले (--अम्बरतले ) प्रसारितानि (==विस्ता- 
रितानि ) विकटानि (==विपुलानि, विशालानि ) यानि शिरांसि (==मस्तकानि, ) तेषां सहस्रम्‌ 
(==समूहः ) येन स ताइशेन, admin िल moa य 
==प्रवृत्त गणित-सकल-सुरवचसा =अवगणितानि (= ःतिरस्ङृताति ), कलत राना 

पालाय), वचांसि (=वचनानि ) येन स॑ ताइशेन, pean ली 
व्य =अनतित्रान्ता) आज्ञा ( =आदेशः) यस्य ॥ 

माप ल सा बारा (मल प्रति प्राप्तः, तत्र तेन सत्कृतो 
नारदस्तं प्रत्युवाच “हे गिरिवर ! सूर्य: सुभेरं प्रत्यहं परिक्रामति त्वां कथं नेति विचिन्त्य मम 
मनसि कष्टं भवति । तद्वाक्यं श्रुत्वा विन्ष्यगिरिः कदाचित्‌ क्रूढः सूर्यमा मवरोदध, वृद्धि गच्छन्‌ 
देवैः प्राथितोऽपि न शान्तः । तदेकभागे सूर्येस्यातितापात्‌ अपरमागे च प्रकाशामावात्‌ सव लोकाः 
। दुःखिनः संजाताः । तैः देवाः प्राथताः । देवादच काद्यां महर्षेरगस्त्यस्याश्रमं प्रापुः । तं च विन्ध्य- 
वृद्धिवारणाय प्रा्थेयामासुः । ्रसन्नोआास्त्यः समायें: विन्ध्यमुपजगाम । तं समागत इष्ट्वा विन्ध्यः 
स्वशिरोश्वनमय्य तदातिथ्यं चकार। तेन तुष्टोऽस्त्पोऽवोचत्‌ “वत्स ! यावदहं न प्रत्याबृत्त: स्याँ 
त्वं तावदेवंविध एव तिष्ठ ।” महषिवचनमनुसृत्य विन्व्यः ताइश एव स्थितः । महषिस्तु नाद्यावधि 
ताव । र व लान ) जीणे: (--बन्तस्तिरोहितत्व प्रापित, ) वातापिः 

: (--एतन्तामकदैत्यः ताइशस्य । 

म (हवा पिनामानी भ्रातरावशुरावास्ताय । कदाचित्‌ विप्रस्वरूप घुत्वा इल्वलः 
भेषस्वरूपवन्तं वातापिन दत्वा तन्मासं पका तज सर नियत या वातापिने हुत्वा तन्मासं पवत्वा तत्र स्थितान्‌ विप्रान्‌ मोजयामास । तदनन्तरं तेन 
क आश्रम था जो सम्पूर्ण संसार में प्रसिद्ध था; भगवान्‌ धर्म का तो मानो जन्म- 

नइ डं । व सुरपति ( इन्द्र ) की प्रार्थना से समुद्र के सारे जल को पी लेने वाले--सुमेद 
पर्वेत की ईर्ष्या के कारण गगनतल तक अपनी विकट चोटियों ( शिखरों ) को फंलाने वाले, 
सूर्य के रथ के गमन-मार्ग को समास करने के लिए तैयार खड़े होने वाले, देवताओं के कलह 

उपेक्षा कर देने वाले बिन्ध्य पर्वत ने मी--जिन ( अगस्त्य ) की आज्ञा का उल्लघंन नहीं 


था, अर्थात्‌ मानी थी; जिन्होंने वातापी दैत्य को अपने उदर में पचा ( जीर्ण कर ) डाला या; 


शिखरस्य । 
, निपोत । २. जलस्य। ३. मेरशिखर | ४, अस्वरतल । ५, a अ 22. | 
र्‌ं गतिपथ । ७. सुरसमूह । ८. अलङ्घित । ९. मुकुटतटघट्टितसरकतसयपत्रभंगकोटि ।- 
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१०० कादम्बरी [ कथामुखे 


कोटि-चुम्बितचरण-रजसो देक्षिणाशा-मुख-विशेषक्रय सुरलोकादेव्हुद्धारनिपातित- 


द डे ९ 
नहुषप्रकटप्रभावस्य भगवतो महामुनेरगस्त्यस्य भाग्येया लोपामुद्रया स्वयमुपरचिताल- 
बालक: करपुटसलिलसेक-संवद्धितैः सुतनि विशेषैरुपशोभितं पादपैः, तत्पुत्रेण च गृहीतत्रते- 


स्वञ्ञाताऽकारितः हि वातापिन्‌ ! आगच्छ।' प्रासवरदानेन सः तेषामुदराणि विदायं बहिरागतः । 
तदनन्तरं तौ तेषां सवं द्रव्यादिकं चोरितवन्तौ । ततो देवा अगस्त्यस्य शरणमुपागताः, तेन प्राथितोऽ 
गस्त्यः तन्मांसं भुक्त्वा उदरे जीणं कृतवानिति महाभारतीया कथा । ] 

सुरासुरेति । सुराः (=देवाः ) असुराः (=राक्षसाः ) च तेषां मुकुटेषु (= किरीटेषु ) 
यानि मकरपत्राणि (=मकराकारपक्षाः ) तेषां कोटियः (=अग्रभागाः ) तैः चुम्बितानि 
(=स्पाितानि, पूजितानि ) चरणरजांसि (=पाद-घूलिकणाः ) यस्य स ताइशस्य । 

दक्षिणेति । दक्षिणा (==अवाची) या आशा (=दिशा) सा एव वधू: (=नायिका) तस्याः 
यनुमुखम्‌ (--आननमु ) तस्मिन्‌ विश्ञेषकस्य (=:तिलकस्य ) [ तमालपत्रतिलकचित्रकाणि 
विश्ेषकमु । अमरः २।६।१२३/ 'दिशस्तु ककुभः काष्ठा आशादच हरितस्तथा ।” अमरः १) शर] 

सुरेति । सुरलोकातु (+-देवपुरात्‌ स्वर्गादित्यर्थ: ) एकहुङ्कारेण (= सक्ृतहुङ्कृतिमात्रेण ) 
निपातितः (= प्रश्न शितः,) यो.नहुषः (=तन्नामा नुपः ) तेन तस्मिन्‌ वा प्रकट: (=स्फुटः ) प्रभावः 
(=माहात्म्यम्‌ ) यस्य स ताहशस्य, भगवतः=माहात्म्यशालिनः, महामुनेः =महृषेः, 

[पुरा इन्द्रेण दधीच्यस्थिनि मितेन वञ्जेण त्वष्टुः पुत्र वृत्रं हत्वा ब्रह्माहत्यापापयक्तेन मान- 
सरोवरे स्थितमू । तदा देवेः अराजकं स्वर्ग विलोक्य चन्द्रवंशीयो राजा नहुषः स्वस्वतेजोभिषिवद्धधं 
स्वराज्ये प्रतिष्ठापितः । कदाचित्‌ स आत्मानमिन्द्रं मन्यमान इन्द्राणीं कामवासनायोपजगाम । 
तया कथितम्‌ “हे राजन्‌ ! भवान्‌ यदि म हृषिभिर्वाहितां शिविकामाइह्य मद्भवनमागन्तं शक्नोति 
तदाह त्वां सेविष्ये।” तदा कामान्धो नहुषस्तद्वचनं स्वीक्कत्य भृग्वादीन्‌ महर्षीन्‌ वाहकतया 
नियोज्य शिविक'मारूढ इन्द्राणीं प्रति गच्छन्‌ दुततरं गन्तुमम्रेग्रामिनं भुगा मूध्नि “सपे सप? इति 
लवर ताबयत तदा तस्य जटासु प्रच्छन्नोःगस्त्य: प्रादप्रहारेण क्रुद्ध: सन्‌ तं शशाप “त्वं सपः सन्‌ 
पतितो भव ।” तेन च नहुषः सर्प: सन्‌ हिमालय-गुहायामपतदिति महामारते कथा । ] 


ई कता (=विनिमितानि ) सालवालकानि (=आवापाः ) 
: ल उ 5 धिम (पचनम्‌) तेन समवा ), यः सलिलसेकः (=जलसेचनम्‌ ) तेन सम्वद्धितैः (= 


ह ऱ्य ओर देत्यो के मुकुट के मकरपत्रों (=मगर की आकृति के समान बने 
प्रभाग से चुम्बित (-्-स्पृष्ट ) की जाती थी; जो दक्षिण दिशारूपी नायिका के 


को प्रकट किया था;--ऐसे अति माहात्म्य वाले म 
प ४ हृषि 'अगस्त्य' की धर्म प ? 
ai गए ( पानी के थाल ) बनाये गये थे, जिन्हें दोनों हाथ होण 
बड़ा किया गया था, जो [ उनके अपने ] पुत्रों के समान थे 
, / ऐसे बृक्षों से 
पात न का और उन [ महृषि अगस्त्य ] के उस “इढदस्यु' नामक लभत 
7 जिस ( पुत्र ) ने ब्रह्मचयं व्रत धारण किया था, जिसने पलाश का दण्ड धारण 


१. दक्षिणाशावधूमुख । २. निपतित । ३. प्रकटन । ४, तद्भायेया । 
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अंगस्त्याश्रमवर्णनम ] भावबोधिनो-सहिता १०१ 


२ द 
नाषाढिना पबित्रभस्म-विरचित-त्रिपुण्ड्रकाभरणेन कुश-चीवर-वाससा मौञ्जमेखलाकलित- 


मध्येन गृहीत-हरितपर्णपुटेन प्रत्युटजमटता भिक्षां दुढदस्युनाम्ना पवित्रीकृतप, अतिप्रभूते- 
ध्माहरणाच्च यस्येध्मवाह इति पिता परिसरं द्वितीयं नाम चकार, दिशि दिशि शुक- 


बुद्धि प्रापितैः, सुतनिविशेषैः=ुतेम्यः ( हा ) नि्गेतः (=निष्क्रान्तः ) ती (=भेदः पद पाले समन: दुतस्य; (पुत्र्यः ) निर्गत: (+-निष्कास्तः ) विशेष: (=भेदः) | 
येषान्तैः तेरित्यर्थः, पादपंः=वक्षैः, उपशोभितम्‌, अस्य 'आश्रमपदम्‌' इत्य ४ 
न पस य तमा आषाढिना=पालाशदण्डवता; [“आषाढो 
व्रतिनां दण्डे, मासे मलयपर्वते ।” इति विइवः । “ब्राह्मणौ वल्वपालाशौ” इति मनुवचनात्‌ पलाश- 
दण्डधारिणेति भावः | ] पवित्रेत्यादिः=्पवित्रम्‌ (=पूतम्‌ ), यद्‌ मस्म (=मसितम्‌ ), तेन विरः 
चितम्‌ (=विहितम्‌ ) त्रिपुण्डकम्‌ (-रेखात्रयविशिष्टस्तिलकविशेषः ), एव, आमरणम्‌ (-्षणम्‌ ) 
यस्य येन वा स तेन, कुशचीवरवाससा=कुशाः (==दर्माः ) एव, चीवर-वासः (=चीरवस्त्रं ) 
यस्य स तेन, मौञ्जेस्पादिः=मौञ्जी (=मुञ्जः =शराह्यस्तृणविशेषः, तेन विरचिता, मुञ्जमयी- 
त्यर्थः ) या मेखला (=रशना ) तया कलितः (= बद्धः ) मध्य: (=शरीरमध्यदेशः ) यस्य 
तेन; गरहीतेत्यादिः =ष्ठहीतम्‌ (--आत्तम्‌ ) हरितम्‌ (=हरिद्वणम्‌ ), पर्णपुटम्‌ (=पत्रनिमितः 
पुटकाख्यं भिक्षापात्र ) येन स तेन, प्रत्युटजम्‌ =प्रतिपर्णशालम्‌, भिक्षाम्‌्=भिक्षार्थम्‌, अटता= 
श्राम्यता, इढदस्युनाम्ता =इढदस्यु रिति नाम (=संञ्चा ) यस्य स तेन, पयित्रीकृतम्‌=पवित्रतां 
प्रापितम्‌, पिता==जनकः, अतिप्रभूतानि-अत्यधिकानि, याति इध्मानि (“यज्ञीयकाष्ठानि ) तेषाम्‌ 
आहरणात्‌ =आनयनात्‌, हेतोः, 'दृष्म्वाह' [ इध्मं वहतीति ) इति=इदम्‌, दवितीयम्‌-अपरम्‌, नाम= 
अभिषेयम्‌, चकार=क्कतवान्‌, दिशि दिशि=प्रतिदिशम्‌, शुकहरितैः=शुकवदूहरितवर्णः कदलीवनेः= 
रम्माकाननैः, च, इयामलीकृतपरिसरम्‌ =श्यामलीङृतः (=हरिद्वर्णीकृतः) परिसरः (न-पर्येन्त- 
सूः) यस्य तत्‌ ताइशम्‌ । कलसयोनीत्यादिः ==कलसयोनिना (=अगस्त्येन ) परिपीतः hohe: 
कृतः ) यः सागरः (=समुद्रः ), तस्य मागंम्‌ (=अध्वानम्‌ ) अनुगतया =अनुब्रजितया, इव, बद- 
वेणिकया = वद्धा (=संथमिता ) वेणिका (==प्रवाहः केशरचनाविशेषः च ) यया ताइश्या, गोदा- 
ल ल 
किया था, जिसने पवित्र मस्म द्वारा त्रिपुण्ड ( मस्तक में तीन रेखाओं के तिलक ) रूपी आभरण 
की रचना की थी; जो कुशों के बने चीवर वस्त्र धारण किये हुए था; जिसने मूंज की मेखला 
( करधनी ) अपने मध्य भाग ( कमर ) में बाँध रक्खी थी, जो हरे-हरे पत्तों का दोना ( पुटक ) 
लेकर प्रत्येक कुटी में भिक्षा के लिए घूमता था, अत्यधिक (यज्ञीय) काष्ठ लाने के कारण जिसका 
“इष्मवाह' ऐसा दूसरा नाम पिता अगस्त्य ने रख दिया था; जो ( आश्रम ) हर दिशा में शुकों के . 
समान हरे रंगवाले केलों के वनों से श्रन्धकारयुक्त (इयामलीकृत) सीमाओं वाला था, जो (आश्रम) 
घड़े से उत्पन्न ( अगस्त्य ) ऋषि द्वारा पिये गये समुद्र के मार्ग का मानो mis: 
वेणी ( चोटी, जलघारा ) युक्त ( सदैव जलधारा वाली ) गोदावरी नदी दारा चा 
घिरा हुआ था । 


SS 
, आषाढिव्रतिना । २. चीर! ३. वहलः मुञ्ज । 
हरिणकणं, पत्रपुटेन। ५. शुकङुल ! ६. इपामीहृत । ७. कादेर्या । 
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१०२ कादम्बरी [ कथामुखे 


च 
यत्र च दशरथवचनमनुपालयन्नुत्सृष्टराज्यो दशवदन लक्ष्मी-विभ्रमविरामो राम्रो 
महामुनिमगस्त्यमनुचरन्‌ सह सीतया लक्ष्मयोपरचित-रचिर-पणंशाल: पञ्चवट्यां कच्चित्‌ 
द a ६ 
काल सुखमुवास । चिरशुन्येञ्ापि यत्र शाखानिलीन-निभृत-पाण्डु-कपोतपङ्क्तयोञ्मल- 


लग्नतापसाग्नि-होत्रधूमराजय इव लक्ष्यन्ते तरवः । बलिकम्मं-कुसुमान्युद्धरन्त्या: 
सीतायाः करतलादिव सङ्क्रान्तो यत्र रागः स्फुरति लताकिसलयेषु । यत्र च पीतोद्गीणं- 


वर्या =तक्षाम्न्या, सरिता =नद्या, परिगतम्‌ (=परिवेष्टितम्‌ ) आश्रपपदमु आसीदिति अन्वयस्तु 


क्तः । 
पुनस्तमेवाथमं विशेषयितुमाह---यत्र चेति। यत्र-यस्मिनु आश्रमे, च, दशरथवचनम्‌ 
=दशसु दिशासु अप्रतिहतो रथो यस्य तस्य स्वपितुः वचनम्‌ =धाज्ञाम्‌ अनुपालयन्‌ = यथादिष्टं 
तथेव समाचरनु --अतएव, उत्सुष्ट-राज्य: ऱउत्सुष्टमु (--परित्यक्तम्‌ ) राज्यम्‌ (=राजकमं ) 
थेन स ताइशः, दशवदनेत्यादिः:--दशवदनः (== दशसंख्याकानि वदनानि=मुखानि यस्य सः 
रावण इत्यथंः ) तस्य या लक्ष्मी: (=राज्यश्रीः, वैमवमिति मावः ) तस्याः ये विभ्रमा: 
(=हावमावविलासाः ) तेषाम्‌, विरामः (=अवसानमु, समाप्तिः ) यस्मात्‌ स ताइशः, रामः= 
रामचन्द्र, महामुनिम्‌ =महृषिम्‌, अगस्त्यम्‌ ==कलशोदृभवम्‌, अनुचरन्‌ =अनुसरन्‌, लक्ष्मणेत्यादिः= 
लक्ष्मणेन (= सौमित्रिणा, स्वानुजेन ) उपरविता (=ठिनिमिता ) रुचिरा (=मनोहरा ) पणं- 
शाला (=उटजः ) यस्मे यस्य वा स ताइशः, पञ्चवट्याम्‌ ==पञ्चविधवृक्षयुक्तं जनस्थाने, 
लीतया = स्वधर्मेपन्त्पा, सह --साधंमु, कस्बित्कालम्‌=क्चित्समयम्‌, सुखम्‌ =सुखपु्वकम्‌, उवास 
=अवसत्‌ । चिरशुन्येषि--दीघेकालात्‌ मुनिजनरहिते, अपि, यत्र=यस्मिन्‌ आश्रमपदे, शाखा- 
निल्लीनेत्यादिः=श्यालासु (=वृक्षशाखासु ) निलीनाः (=संग्नाः, अवस्थिताः ) निभृताः 
(=निःशब्दाः ) पाण्डवः (--बवेताः ) ये कपोताः (=पारावताः ) तेषां पङ क्तयः (=ःश्वेणयः ) 
येषु ते तथोक्ताः, अत एव, अमललग्नेत्यादि:--अमला: (=निर्मलाः ) लग्ना र संलग्ना: ), ताप- 
सानामु (--तपस्विनाम्‌ ) यद्‌ अग्निहोत्रम्‌ (--दैनिक हवनकर्म) तस्य धूमानाम्‌ (--अग्निशिज्ञा- 
नाम्‌ ) राजयः (= पङ्क्तयः) येषु ते तथोक्ताः, इव, तरवः==वृक्षाः, लक्ष्यन्ते == अवल्लोक्यन्ते । 
हा । बलिकमेत्यादि:--बलिकर्मायम्‌ ( =देवपूजाथंम्‌ ) कुसुमानि = 
२ =भवचय कुवन्त्याः, २३ न्दिन्याः == 
लताकिसलयेषु=ब्रतति-पल्लवेषु, माल हाक ताए हतात्‌ 
लौहित्यम्‌, स्फुरति = स्फूतिमान्‌ भवति, शोभते इति भाव: | द्ग द्वप शोभते इति भावः । अतापि 'इव' शब्द उत्रक्ञायाम्‌। _ 'इव' शब्द उत्प्रे क्षायाम्‌ । 
और जिस आश्रम में पश्चवटी में [ अपने पिता ] 'दशरथ' की आज्ञा का पालन करते 
हुए, [ अयोध्या के ] राज्य को छोड़ देने वाले, दशमुख ( रावण ) की राज्यलक्ष्मी कः 
को समाप्त कर देने वाले ( रावण के राज्य को समाप्त कर देने वाले ), लक्ष्मण द्वारा बनाई 


१. रामो। २. अतिचिर। ३, अमल-इति कुत्रचितु न पाठः । 
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अगस्त्यां्मवर्णनस्‌ ] भाववोधिनी-सहिता १०३ 


जलनिधि-जलूमिव मुनिना निखिलमाश्रमोपान्तवत्तिषु विभक्तं महाह्देषु । यत्र च दश- 
रथ-सुत-निशितश रनिक र-नियात-निहत-रजती च रबल-बहल-रधि र-पिक्त-मूलमद्यापि तदरा- 
गाविदुध-निर्गतपलाशमिवाभाति नवकिसळयमरण्यम्‌ । अधुनापि यत्र जलधरसमये 
गम्भी रसभिनव-जळधरःनिवह-निनादमाकर्ण्य भगवतो रामस्य निभुवन-विवर-व्यापिनञ्चा 


यत्र चेति । यत्रन्=यस्मित्‌ आश्रमे, मुनिना =अगस्त्येन, निखिलम्‌ =सकलम्‌, पीतोद्गीणं- 
त्यादिः=पीतमु (=-पूर्वं चुलुकीकृतम्‌ ) परचाद उद्गीणंम्‌ (=वान्तम्‌ ) च, जलनिषेः (= समुद्र 
स्य ) जलम्‌ (म=सलिलम्‌ ), आश्रमोपान्तव्तिषु= आश्रमस्य (=अगस्त्यनिवासस्थानस्य), उपान्त 
यतिषु =मघ्यमागस्थितेषु, महाह्देषुत्=विशालतडागेषु, विभक्तम्‌ इव =विभज्य निहितम्‌ इव । 
अत्र 'इव' शब्द उत्प्रेक्षायाम्‌ । 

यत्र देति | यत्र=यस्मिन्‌ आश्रमे, च, दशरयेत्यादिः=दशरथसुतयोः (=दशरथपुत्रयोः 
रामलक्ष्मणयोः ) निशिताः (=तीक्षणाः ) ये शराः (==वाणाः ) तेषां यो निकरः (--समूहः ) 
तस्य निपातेन (==प्रहारेण) निहताः ( =घातिताः ) ये रजनीचराः (=निशाचराः राक्षसाः ), तेषां 
यद्बलम्‌ (=सैन्यम्‌ ), तस्य बहुलम्‌ (-=अत्यधिकम्‌ ) रुधिरम्‌ (--रक्तम्‌ ), तेन सिक्तम्‌ 
(=क्तसेकम्‌ ) मूलम्‌ (=भधोदेशः ) यस्य तत्‌, नवकिसलयम्‌ः्नवानि -(==नूतनानि ) किस- 
लयानि (=-पल्लवाः ) यस्मिन्‌ तत्‌, ताइशम्‌, अरण्यम्‌=वनम्‌, अद्यापि--अधुनापि, तद्रायेत्यादिः 
तस्य (==रुधिरस्य) यो रागः (--लौहिंत्यम्‌ ) तेन आविद्धानि (= युक्तानि ) सन्ति, निर्गतानि 
(=उद्भूतानि, निःसृतानि ) पलाशानि (=पत्राणि ) यत्र ततु ताइशम्‌, इव आभाति =शोमते । 
अत्रापि “इव' शब्दः क्रियोतप्र क्षायाम्‌ । 

अद्युनापीति । अधुनापिः=इदाती मपि, यत्र =्यस्मित्‌ आश्रमे, जलधर-समये --जलघरा- 
णाम्‌ ( = वारिदानाम्‌ ) समये ( = काले ) वर्षत्तों मेघगजंनावसरे इत्यर्थः, गम्मी रम्‌ =गमीरम्‌, 
अभिनव-जलधर-निवह-निनादम्‌ = अभिनवाः (=नूतनाः जलपूर्णां इत्यथंः ) ये जलघराः(= 
वारिदाः ) तेषां निवहस्य (--समुहस्य) निनादम्‌ ( = गर्जनम्‌) आकण्यं = श्रुत्वा, भगवतः= 
ऐदवर्यवतः पूज्यस्य, रामस्य त्टरामचन्द्रस्य, तिभुवनविवरव्यापिनः=निभुवनस्‌ ( = विष्टपम्‌ ) 
तस्य विवराणि ( = छिद्राणि ) व्याप्नोत्येवं शीलः तस्य चापघोषस्प = घनुः शब्दस्य, स्मरन्तः 
स्मरणं कुवं न्तः [ “कर्मादीनामपि सम्बन्धमात्रविवक्षायां षष्ठ्धेव' इति वचनमनुसृत्य सम्बन्ध 


SS ८“ त त. 
होती है मानों बलिकमं ( पूजनादि ) के फूलों को तोड़ती हुई सीता के करतल से निकल कर _ 
उनमें संक्रान्त ( लग गई ) हो । और जहाँ महषि अगस्त्य द्वारा पहले पीने के बाद उगला गया 
सारे समुद्र का पानी आश्रम के समीपवर्ती बड़े बड़े तालाबों में बांट दिया गया हो। जहाँ नवीन 


पहलवों वाला अरण्य दशरथ के पुत्र राम के तीखे वाणों के समूह के लगने ( प्रहार ) से मारे गये. : 
राक्षसों की सेता के अत्यधिक रुधिर से सींचो गयी जड़ों वाला [ pa भी न्न 

लालिमा से संसक्त होकर निकले हुए [ लाल-लाल ] पत्ता वाला द रहा i i 
स भी बादलों के समय ( वर्षा के दिनों ) में नये-नये बादलों के समुदाय का गंभीर गर्जन | 
८2, 


mii jj J 


१. 'च' इति कुत्रवितूपठ्यते । २. 'तिशितं इत्यपि न क्वचित्‌ । ३. बहुल। ४: रक्त! | 


५, तत्रागातुविद्ध । ६. किशलयम्‌ । ७ गंसीररवम्‌ । ५० मूनवह! इति क्विज पठयते । 
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पघोषस्य स्मरन्तो न ग॒ह्हुन्ति वेष्प-कवलमजञ्नमश्ु-जल-लुलित-दृष्टयो वीक्ष्य शून्या दश 
दिशो जराजज्जंरित-विषाणकोटयो जानकीसंवद्धिता जीणेमृगाः। यस्मिन्ननवरत-मृगया- 


निहत सेष-वनहृरिण प्रोत्साहित इव कृतसीताविप्रलम्भः कनकमृगो राघवमतिदूरं जहार । 
यत्र मेथिलीवियोगदुःखदुःखितौ रावण-विनाश-सूचकौ चन्द्रसु््याविव कबन्धग्रस्तौ समं 


विवक्षायां कर्मण्यपि षष्ठीति बोध्यम्‌ । ] अजस्रम्‌ ( =निरन्तरम्‌ ), अश्षुजललुलितइष्टयः = 
अश्रुजलेन ( = तद्वियोगोत्पन्ननेत्रजलेन ) लुलिताः (=-विह्वली सुताः, कातरा इत्यर्थः ) इष्टयः 
(=नेत्राणि ) येषां ते तथोक्ताः; तथा जराजज्जँरित-विषाणकोटयः=जरया (=-वार्घक्येन ) 
जर्जरिताः (=जीर्णतामुपगताः ) विषाणानाम्‌ (=अ्गृङ्गाणाम्‌ ) कोटयः (==अग्रभायाः ) येषां 
ते तथोक्ताः, जानकीसंवद्विताः=सीता-परिपालिताः, जीर्णमृगाः= वृद्धहरिणाः, दश = दशसंख्याकाः 
दिशः ==आशाः, शुन्याः=सीतारामादि-रहिताः, वीक्ष्य=विलोक्थ, शष्पकवलम्‌ = शष्पम्‌ (== 
बालतृणम्‌ ) तस्य कवलम्‌ (== ग्रासम्‌ ) न=नेव, =भददते । विरहब्याकुलतया भोजन- 
मपि न तेभ्यो रोचते इति भावः । 

यस्मिक्तिति । यस्मिन्‌ >-यत्र वने, अनवरतेत्यादिः=अनवरतम्‌ (=निरन्तरं यथा स्यात्‌ 
तथा ) या मृगया (=भाखेटः ) तस्यां निहताः (=व्यापादिताः ) तेभ्यः शेषाः (= अवशिष्टाः) 
ये वनहरिणाः (=भरण्यमृगाः ) तैः प्रोत्साहित: (=-उत्साहं प्रापितः ), इव, कृतसीता-विप्रलम्भः 
=कतः (=विहितः ) सीतायाः (=जानक्या; ) विप्रलम्भः (=विप्रतारणम्‌ ) येन स ताइशः, 
कनकमृग; (=मिथ्यास्वर्णहृरिणः ) राघवम्‌=रामम्‌, अतिदूरम्‌ = बहुविप्रकृष्टम्‌, जहार= 
निनाय । अत्र 'इव' शब्द उत्प्रेक्षायाम्‌ । 

यन्नेति । यत्र =यस्यां पञ्चवट्याम्‌, मैथिलीत्यादिः ==मैथिल्याः (==सीतायाः ) यो वियोगः 
(=हरणजनितविरहः ) तेन यद्दुखम्‌ (=कष्टम्‌ ) तेन दुःखितौ (=दुःखयुक्तौ ) रावणविनाशः 
सूचकी =रावणस्य (=लंक्राधिपतेः ) यो विनाशः (=मरणम्‌ ) तस्य सूचकौ ( = ज्ञापकौ ), 
कम्बनधग्रस्तौ = कम्बन्धेन = राहुणा, पक्षे--राहुतुल्यराक्षसेन, ग्रस्तौ = कवलितौ, पक्षे-गहीतौ, 
चन्द्रसूयों = निशाकरदिवाकरौ, ईब = यथा, रामलक्ष्मणौ = दशरथापत्यौ, समम्‌ =युगपत्‌, एक- 
कालम्‌, यद्वा सहृचरितौ रामलक्ष्मणौ, महत्‌ = अत्यधिकम्‌, त्रिमुवनमयम्‌ = त्रैलोक्यमीतिमः, 
चक्रतुः = इतवन्तौ । अत्र 'ईव” शब्द उपमायाम्‌ । 


आ क नक 
इ pe राम दा लोकों के छिद्र ( स्थान ) को व्याप्त कर देने वाले धनुष की आवाज 
याद करते हुए, बुढ़ापे के कारण सींगों के जीर्ण अग्रभाग वाले, दशों दिशाओं को ( सभी ओर ) 
शुन्य देखकर निरन्तर बहते हुये आँग से व्याकुल [अवरुद्ध] नेत्रों वाले, जानकी ठ पाले गये बूढ़े 
मृग घास के कवल ( ग्रास ) ग्रहण नहीं कर रहे हैं। जहाँ निरन्तर शिकार करने से ( राम द्वारा ) 
a गये से योक हुएबंगली हरिणों के द्वारा मानो प्रोत्साहित किया गया, (अतएव) सीता को धोखा 
गे वाला स्वर्ण मृग रामचंद्र को बहुत दूर तक ले गया था। और जहाँ, सीता के वियोग के दः 

से दुःखी और रावण के विनाश की सूचना देने वाले, चंद्र और सूर्य के समान, कबन्ध ( १. राहु 
२. राम को ग्रसित करने वाला एक राक्षस ) द्वारा ग्रस्त राम और लक्ष्मण ने तीनों लोकों के 


लिये एक साथ बहुत अधिक भय उत्पन्न कर दिया था । और जहाँ दशरथ-पुत्र राम के बाणों से 
SM 


१. सम्यक्‌ शष्प । २. ष्ट्यो । निः 
४. प्रोत्तारित। ५. त Fs 
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रामलक्ष्मणो त्रिभुवनभयं महच्चक्रतु: । अत्यायतश्च यस्मिन्‌ दशरथसुत बाण-निपातितो 
योजनबाहोर्बाहुरगस्त्य-प्रसादनागतनहुषाजगर-कायशङ्धामकरौदुषिजनस्य । जनकतनया 
च भर्त्रा विरहविनोदनार्थमुटजाभ्यन्तरलिखिता यत्र रामनिवासदशंनोत्सुका पुनरिव धर- 
णीतलादुल्छसन्ती वनचरैरद्याप्यालोक्यते ॥ 

तस्य च सम्प्रत्यपि प्रकटोपलक्ष्यमाणःपूर्वेवृत्तान्तस्यागस्त्याश्चमस्य नातिदूरे जल- 


यस्मिक्षिति । यस्मिन्‌ = वने, दशरथेत्यादिः=दशरथसुतस्य ( =रामस्य ) वाणेन (=शरेण) 


निपातितः ( = भूमि प्रपातितः, कतंयित्वा शरीरात्‌ पृथक्‌ कृत इति भावः ), भत्यायतः=्ांत- 
विशालः, च, योजनबाहोः = कऋोशचतुष्टय-विशालमुजस्य दनुकम्बरधनामकस्य राक्षसस्य, बाहुः= 
छिन्नः मुजः, ऋषिजनस्य = मुनिलोकस्य, अगस्त्येत्यादिः = अगस्त्यस्थ ( = कलसोद्मवस्य ) 
प्रसादनाय ( = प्रसन्नतार्थम्‌, 'पूर्ग' प्रदत्तशापस्य प्रशमार्थमिति भावः ) आगतः ( = सम्प्राप्तः ) 
यो नहुषाजगरः ( = अजगररूपधारी नहुषाइयो नपः ) तस्य कायशङ्काम्‌ ( = शरीरसन्देहम्‌ ) 
अकरोत्‌ =भजनयत्‌ । अत्र भ्रांन्तिमांनलङ्कार इति वोध्यम्‌ । 

। यत्र=्यस्मिन्‌ वने, भत्र = पत्या, रामचन्द्रेणेति मावः, विरहविनोदा्थेम्‌=सीता- 
वियोगदूरीकरणार्थंमू, उटजाभ्यन्तर-लिखिता = उटजस्य ( = पर्णशायाः ) आम्यन्तरे ( = मध्ये ) 
लिखिता ( = निमिता, चित्रीकृता ) सती जनकतनया = जनकपुत्री सीता, रामनिवासदशेनोत्सुका 
=-रामस्य ( = स्वपत्युः ) निवासस्य ( = अवस्थानसूमेः ) दर्शनाय (=विलोकनाय ) उत्सुका 
(= उत्कण्ठिता ), सती, पुनः=भूयः, धरणीतलात्‌=-पातालात्‌, उल्लसन्ती, इव == देदीप्यमाना, 
निष्क्रामन्ती, इव, वनचरेः=किरातादिमिः, अद्यापि=भधुनापिं, आलोक्यते=इइ्यते । अत्र 'इव' 
शब्द उत्प्रेक्षायाम्‌ । 

पुनरपि आश्रमं विशिनष्टि-तस्येति। तस्य --पूर्वोक्तस्य च, सम्प्रत्यपि*अधुनापि; प्रकटेत्यादिः 
--प्रकटमु (=स्पष्टम्‌), उपलक्ष्यमाणः (=ज्ञायमानः) पूर्गवृत्तान्तः (=प्राक्तनोदन्तः) यस्य ताइशस्य, 
अगस्त्याश्रमस्य ==अगस्त्यनिवासस्थलस्य, नातिदूरे==समीपे एव, “पम्पाभिधानं पग्मसरः'' ईत्य- 


ग्रिमपदैः सम्बन्धः । अत्र प्रथमान्ताति पदानि “पद्म सरसः’ विशेषणानीति बोघ्यम्‌ । जलनिधी- 
ier अ 
(काटकर) गिराई गई योजनबाहु की अत्यन्त लम्बी भुजा ने ऋषियों के मन में यह शंका उत्पन्न करा 


दी थी कि महि अगस्त्य को प्रसन्न करने के लिए आये हुए अजगर रूपधारी नहुष का शरीर 
हो । [ योजनवाहु एक राक्षस था जिसकी मुजाएं एक योजत लम्ब्री थी, उसे दनु कबन्ध कहा 
जाता था। राम ने उसकी मुजा काट डाली थी। ] और जहाँ सीता के वियोग के दुःख को 
दूर करने के लिए राम द्वारा कुटिया के भीतर बनाई गई सीता की मूर्ति आज भी वनचरों द्वारा 
ऐसी देखी जा रही है, मानों राम का निवास-स्थान देखने के लिए उत्कण्ठित होकर सीता पुनः 
पृथ्वीतल से निकल रही हों । 
और एके पर बात वृत्तान्त ( घटनायें ) इस समय मी स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते 
हैं, ऐसे उस महषि अगस्त्य के आश्रम से कुछ ही दूर पर 'पम्पा नामक एक पद्मसर ( कमलों 


१. अतिमहच्चक्ततु: । मरा ३. प्रसादेनागत । ४. चकार। ५. तनया च। 
६. विनोदार्थम्‌ । ७. अभ्यस्तरे । ८. तलाबुल्लसम्तीव । ९. उपलक्पते । १०. चेबंविघत्य । 
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॥ ॥ 9 
निधिपानप्रकुपित-वरुणप्रोत्साहितेन अगस्त्यमत्सरात्तदाश्रमसमीपवत्त्यंपर इव वेधसा 
२ ३. < 
जळनिधिरुत्पादितः, प्रलयकाल-विघट्टिताष्ट-दिग्विभाग-सन्धिबन्धं गगनतलमिव भुवि 


निपतितम्‌, आदिवराहसमुद्धृत-धरामण्डल-स्थानमिव जलपूरितम्‌, अनवरत-मञ्जदुन्मद- 
शबरकामिनी-कुचकलशळ्लित-जलम्‌, उत्फुल्ल-कुमुद-कुवलय-कह्नारम्‌, उच्निद्रारविन्द- 


SS rr ग 
त्यादिः==जलनिधेः (=सागरस्य ) यत्‌ पातम्‌ (==चुलुकीकरणम्‌ ) तेन प्रकुपितः (==क्रोषं प्रापितः) 
यो वरुणः (==जलाधिपतिः ) तेन प्रोत्साहितेन (=दत्तोत्साहेन ) तथोक्तन वेधसा=प्रजा- 
पतिना, अगस्त्य-मत्सरात्‌=अगस्त्मविद्वेषातु, तदाश्रमसमीपवर्ती==अगस्त्या्रम-निकटस्थ एव, 
अपरः= अन्यः, जलनिधिः, इव=समुद्रः, इव, उत्पादितः=निमितः। अत्र इव शब्दो द्रव्योत्प्ेक्षा- 
वाची । प्रलयेत्यादिः- प्रलयकाले (=कल्पान्तावसरे ), विघटिताः (=विस््चलिताः ), येऽष्टानाम्‌, 
दिशाम्‌ (=्ककुमास्‌) विभागाः (=प्रदेशाः) तेषां सन्धि बन्धाः (सन्धि वन्धनानि) यस्मिन्‌ एवं भूतसू, 
अतः, भुवि=पृथिव्याम्‌, निपतितम्‌ = समापतितम्‌, गगनतलम्‌ ==नभस्तलम्‌, इव । अत्रापि उत्प्रेक्षा 
बोघ्या। जलनेर्मेल्यसाइश्यात्तदुपमानमित्यपरे । आदिव राहेत्यादिः- आदिवराहेण (=विष्णोस्तृती- 
यावतारेण ) समुद्धृतम्‌ (=सम्यग्रूपेण जलाद्‌ बहिरानीतम्‌), यत्‌ धरामण्डलम्‌ (=भूमण्डलम्‌) 
तस्य स्थानम्‌ (==अवकाशः ) इव, जलपुरितम्‌=सलिलपरिपूर्णंमु । अत्र पुरितमिवेत्यत्र क्रियोप्रेक्षा 
स्थानमिवेत्यन्वये उपमा बोध्या । 

अनवरतेस्यादिः--अनवरतम्‌ (=सततमु ) मज्जन्त्यः (=मवगाहमानाः, स्नानं कुर्वन्त्यः ) 
याः उन्मदाः (=यौवनगर्वोन्मताः ), शबरकामिन्यः (भिल्लानां रमण्यः ) तासां कुचकलसँः 
(=स्तनकुम्भः ) लुलितम्‌ (=समालोडितम्‌ ) जलम्‌ (=पानीयम्‌ ) यस्मिन्‌ तत्‌ तथोक्तम्‌ । 
कुचाः कलसा इवेत्यर्थं उपमा, कुचा एव कलसा इत्यर्थे रूपकमिति सन्देहसङ्करः । 

उत्फुल्लेत्यादि । उत्फुल्लानि (=विकसितानि ) कुमुदानि (==श्वेतकमलानि ), कुवल- 
यानि (=नीलकमलानि ), कह्णाराणि (=सौगन्धिकानि ) यस्मिन्‌ तत्‌ तथोक्तम्‌ । “सिते 

कुमुदर्करवे ।” [ अमरः १।१०।३७ ] “स्यादुत्पलं कुवलयमथ नीलाम्बुजन्म च ।” [ अमरः १।१०। 
३७ | “सौगान्धिक तु कल्वारमु ।” [ अमरः १।१०।३६ ] उच्चिद्रेत्यादि:--उन्निद्राणि (=विक- 
सितानि ) यानि अरविन्दानि (=कमलानि ), तेषां ये मधुविन्दवः (==मकरन्दविन्दवः ) तेषां 


वाला तालाब) है, जो समुद्र को पी लेने के कारण ऋ. हुए वरुण द्वारा प्रोत्साहित (उकसाये गये) 
ब्रह्मा द्वारा अगस्त्य के प्रति ईष्य के कारण उनके आश्रम के समीप ही बनाया गया मानों दूसरा 
समुद्र है, जो प्रलयकाल में टूटे हुए आठ दिशाओं के विभागों के सन्धिबन्धन ( जोड़ ) वाला, 
धरातल पर गिरा हुआ मानों गगनतल है; जो [ विष्णु के अवतारी ] आदि वराह द्वारा उठाये 
गये ( दाढ़ से खोद कर बाहर निकाले गये ) पृथ्वी-मण्डल का [ उस समय खाली हुआ और इस 
समय | जल से मरा हुआ मानों स्थान हैं, जिसका जल सदैव स्नान करने वाली ( डबकियाँ 
लगाने वाली ) मदयुक्त शबर-स्त्रियों के स्तनख्पी कलसों से आलोडित ( क्षुब्ध ) होता रहता 
है; जो खिले हुए कुमुद (सफेद कमल), कुवलय ( नील कमल ) और सुगन्धयुक्त कह्भारों ( कमल 
—— —o aE SRE 


१. पानकुपितवरुगोत्साहितेन । २. महाजलनिधिः। ३, विघटिताष्ट । ४, बन्धनम्‌ । 
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पम्पासरोवर्णनस ] भावबोधिनी-सहिता १०७ 


मधुबिन्दुनिष्यन्दबद्धचन्द्रकम्‌, अछिकुलपटलान्धकारितसौगन्धिकमु, सारसित-समद- 


सारसम्‌, अम्बुरुह मधुपान-मत्त-कल-हुंसकामिनीक्ृत-कोलाहलम्‌, अनेक-ञ्चलचर- ज़ 


४ 
पतङ्गशत-सच्चलनचलित-वाचाल-वीचिमालप्‌, अनिलोल्लासितकल्लोल सिखर-्ीकरा- 


रब्ध-दुदिनम्‌, अशद्धितावतीर्णाभिरम्भः क्रीडारागिणीभिः स्तानसमये वनदेवताभिः केश- 


निष्यन्दः (=-ब्रवेः ) बद्धाः ( विहिताः ) चन्द्रकाः (= मयू रपिच्छचन्द्राकाराः 
तथोक्तम्‌ । अलिकुलेत्यादिः-अलीनाम्‌ ( ==श्रमराणामु ) यानि कुलानि (2 षां 
पटलेन (=समूदेन ) अन्धकारितानि (=प्ञ्जातान्धकाराणि ) कह्णोराणि (--सौगन्धिकानि ) 
यस्मिन्‌ तत्‌ तथोक्तम्‌ । सारसितेत्यादिः -सारसितेन (= शब्दितेन ) सह वतंमाना अतएव समदाः 
(=मदो्मत्ताः) सारसाः (तपुष्कराह्वाः जलीयपक्षिविशेषाः) यस्मिन्‌ तत्‌ तथोक्तम्‌ । “पुष्कराह्वस्तु 
सारसः।” [अमरः २।५।२२] अम्बुरहेत्यादि - अम्बुर्हाणाम्‌ (=जलजानाम्‌) यतु मधु (=पुष्परसः) 
तस्य पानेन ( =आस्वादेन) मत्ताः ( =मदोन्मत्ताः ) याः कलहसानाम्‌ ( =कादम्बानाम्‌ ) कामिन्यः 
(=स्त्रियः, वरटा इत्यर्थः) ताभिः कृतः (विहितः) कोलाहलः (-कलकलष्वनिः) यस्मिन्‌ तत्‌ तथो- 
क्तम्‌ । “कादम्बः कलहंसः स्यात्‌ ।” [अमरः २।५।२३] “हंसस्य योषिदु वरटा । [अमरः २। 
अनेकेत्यादिः । अनेके ( =वबहवः ) ये जलचराः (्=सलिलसञ्चारिणः ER ) डळ 
(=पक्षिणः ) तेषां यत्‌ शतम्‌ (--शत-संख्याधिकम्‌ ) तस्य ` यत्‌ सःचलनम्‌ (इतस्तत: गमनं 
स्फुरणमित्यर्थ: ) तेन चलिताः (=क्षोभमुपगताः ) अतएव वाचालाः (--मुखराः ) वीचयः 
(=जह्॒यंः ) तासां मालाः (=पङ्क्तयः ) यस्मिन्‌ तत्‌ तथोक्तम्‌ । र 
अनिलेत्यादिः । अनिलेन (=वायुना ) उल्लासिता: (= उत्थापिताः ) ये कल्लोलाः 
(ऱऱ्कध्वंतरज्ञाः ) ते एव शिखराणि (--उन्नततया श्रद्धा: ) तेषां शीकरैः (=अम्बुकणैः ) 
[ शिशिरशीकरेरिति पाठे-शीतलजलकण रित्यर्थः] आरब्धम्‌ (=विहितम्‌ ) दुदिनम्‌ (= मेघाच्छ- 
आ ) ए सत. । अत्र वृत्यनुप्रासोऽलङ्कारः । [“महत्सुल्लोल-कल्लोली--? 
अमरः १।१०।६ ] “सीकर : स्मृताः। [ अमरः १।३। “मेषाच्छन्नं हि ह 
[ अमरः १।३।१२ ] प we 
अशङ्खतेत्यादिः । अशङ्कितमु (=शून्यतया शङ्कारहितम्‌ ) यथा स्यात्‌ तथा अवतीर्णासिः == 
अन्तः प्रविष्टाभिः, अस्भः-क्रीडारागिणीभिः=जलत्रीडायां मनो रथयुक्ताभिः, वनदेवताभिः = वना- 


विशेष ) से युक्त है, जो विकसित कमलो के निकलते हुए मधु की बिन्दुओ से बने हुए [ मोर” 


पंख के समान ] चन्द्रकों से युक्त है; जो भमरकुल के समूह द्वारा अन्धकारयुक्त किये गये सौग- 
न्धिकों ( कमल-विशेषों ) से भरा हुआ है; जो आवाज करने वाले= चिल्लाने वाले 

सारसों से युक्त है; जो कमलों के मधु को पीने से मत्त हुयी कलहंस की कामिनियों (हंसिनियों) द्वारा 
किये गये कोलाहल से युक्त है; जो विविध प्रकार के सैकड़ों जलचर पक्षियों ( हंस, सारस, बत्तख 
आदि ) के इधर-उधर चलने फिरने से चञ्चल और ध्वनि करने वाली लहरों की मालाओं से युक्त 
है; हवा द्वारा उठाई गयीं बड़ी-बड़ो लहरों के शिखरों के जलकणों से जिसमें दुदिन ( मेघाच्छन्न- 
वर्षा का दिन) आरम्म हो गया है; जलक्रीडा की अनुरागिनी, विना किसी शंका के अवतीर्ण ( जल 


१. मधुत्रव, मधुविन्दुनिष्पन्द, ““मकरन्वविन्तुबद्ध । २. आरसित। ३. पतत्रि । 
४, चचलित । ५. अनिलोल्लसित । ६. कल्लोलशिद्रशीकरारचित। ७. अन्तः । 
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१०८ कांदम्बरी [ कथामुखे 


पाशकुसुमैः सुरभीक्कतम्‌, एकदेशावतीर्ण मुनिजनापूय्येमा ण-कमण्डलु-कल- जलध्वनि-सनो- 

हरम्‌, उन्मिषदुत्पलवनमध्यचारिभिः सवर्णतया रसितानुमेयेः कादम्ब-कदम्ब के रासेवितम्‌, 
६ $ 

अभिषेक्रावतीणे-पुलिन्दराज सुन्दरी-कुच-चन्दनधूलि-धवलित-तरमु, उपान्त-केतकी-रजः 


_पटल-बद्ध-कूल-पुलिनम्‌, आसल्ञाश्रमागत-तापसक्षालिताद्र-वल्कल-कषाय-पाटल-तटजलसू आसतन्नाश्रमागत-तापसक्षालिताद्रें-वल्कल-कषाय-पाटल-तटजलरूस, 


घिष्ठातृदेवी भिः, स्तानसमये=मज्जनकाले, केशपाशकुसुम: --कचसमूहस्थ-पुष्पैः, सुरभीकृतम्‌ = 
सौगन्ध्यं प्रापितम्‌ । - 
एकदेशेत्यादिः । एकदेशे (--कस्मिश्चिते भागे ), अवतीर्णाः (समागताः, कृतावतरणाः) 
थे मुनिजनाः (=ऋषिलोकाः ) तैः आपूर्यमाणानि (=जलेन भ्रियमाणानि ) यानि कमण्डलूनि 
(--जलपात्रविशेषाणि ) तेषां कलः (=मनोहारी ) यो ध्वनि; (=शब्दः ) तेन मनोहरम्‌ (= 
अभिरामम्‌ ) । 
उस्मिषदित्यादिः । उन्मिषन्ति (==विकसन्ति ) यानि उत्पलानि ( --कमलानि ), तेषां 
यद्‌ वनम्‌, (==पमुहुः, विपिनं वा ) तस्य मध्ये (=अन्तः ) चारिभिः (=संचरणशीलैः ) सव- 
णंतया = साइइयेन, रसितेन (-=शब्देन ) अनुमेयैः (==अनुमातुं योग्यैः, न तु पार्थक्येनेति मावः ) 
कादम्बकदम्बकः-=कलहंसानां समूहैः, आसेवितम्‌=सवंतः सभुपासितम्‌ । “स्त्रियां तु संहतिवृंन्द 
निकुरम्बं कदम्बकम्‌ ।” [ अमरः २।५।४० ] कादम्बः कलहंसः स्यात्‌ । अमरः २।५।२३ ] 
अभिम्रेकेत्यादिः । अभिषेकाय (=स्तानाय ) अवतीर्णाः (--जलमध्ये प्रविष्टाः ) याः 
पुलिन्दराजस्य (--शबराधिगतेः ) सुन्दर्यः (=कामिन्यः ) तासां कुचाः (==स्तनाः ) तेषु ये 
चन्दनघुलयः (==मलयजपांशवः तै घवलिततरम्‌ (= अतिशयेन शुश्रीकृतम्‌) । 'धवलिततट' मिति 
पाठे धवलितानि तटानि यस्य तत्‌ तथो क्तमित्यर्शः । 
उपान्तेति । उपान्ते (=सलिलसमीपे ) केतकीनाम्‌ (=सूचीवुष्पाणाम्‌, मालतीनामिति 
- तु न संङ्गतम्‌ ) रजः पटलैः (=परागसमुहैः ) बद्धम्‌ (आनद्धम्‌ ) कूले (=तटे ) पुलिनम्‌ 
( = सलिलादचिरनिगंततटम्‌ ) यस्मिन्‌ तत्‌ तथोक्तम्‌। “[ तोयोत्यितं तत्पुलिनम्‌ ]” अमरः 
।१०।९ ; ie 
स लमत । आसन्नाः (=्षमीपवतिनः ) ये आश्रमा: (==तपस्दिनिवासाः) तेम्य आगताः 
(=भायाताः ) ये तापसाः (==तपस्विलोकाः ) तैः क्षालितानि (=धौतानि ), अतएव आर्द्राणि 


प्रविष्ट ) वन-देवियों द्वारा स्नान के समय में अपने केशपाश के फूलों से ( उनसे निकल कर 


पानी में गिरे फूलों से ) जो सुगन्धित वना दिया गया है; किसी एक माग में उतरे ( जल में 
स्थित ) मुनिजनों द्वारा भरे जाते हुए कमण्डलुओं की मघुर जल की ध्वनि से जो मनोहर है; जो 
खिसते हुए कमलो के वन के मध्य में घूमने वाले, (सफेदी के कारण कमलों के) समान होने से केवल 
आवाज से पहचाने जाने वाले कादम्बों (कलहंसों) के समूह द्वारा उपसेवित है; स्नान करने के लिये 
उतरी हुई ( जल में प्रविष्ट ) शबरराज की स्त्रियों के स्तनों के चन्दनों से जो धवलित ( इवेत 
की गई ) तरङ्गों से युक्त है; जो समीप में उगे हुए केतकी ( केवडा ) के फूलों के परागसमूह 
से रेतीले बांध से युक्त है; समीपवर्ती आश्रमों से आए हुए तपस्वियों से द्वारा [ उसके जल में ] 


१. पाश-इदं क्वचि्त। २. कलध्वनि। ३. उत्मिषित० । ४, कादम्बैः। ५. शबरी । 
६ घदलितरंगम्‌ । ७. जात-इत्यपि पाठः कुत्रचित्‌ । 
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४०७७५: CS das 


पम्पासरोवणँनस्‌ ] भावबोधिनी-सहिता १०९ 


उपतट-विटपि-पल्लवानिल-वी जितम्‌, अविरल-तमाल-बीथ्यन्धकारिताभिर्वालिनिर्वासितेन 
संचरता प्रतिदिनमृष्यमृकवासिना सुग्रीवेणावलुप्त-फल-लघु-छताभिः, उदवासितापसानां 


( = क्लिन्नानि ) यानि वल्कलानि ( = परिधेय-तरुत्वचः ) तेः कषायम्‌ ( = पाटलम्‌ 
( = खवेतरक्तम्‌ ) तटजलम्‌ ( = तीरसलिलम्‌ ) यस्य तत्‌ तथोक्तम्‌ । [ ns oe वल्कल- 
मस्त्रियाम्‌ |” अमरः २।४।१२ “तुवरस्तु कषायोऽस्त्री। अमर २।५।९ इवेतरक्तस्तु पाटलः । 
[ अमरः १।५।१५ ] 
उपतदेति। उपतटम्‌ ( = तटस्य समीपे ) ये विटपिनः ( -वुक्षाः ) तेषां ये पल्लवाः ( = 

किसलयानि ) तैः कृतो योऽनिलः ( = वायुः ) तेन वीजितम्‌ ( =क्कत-व्यजनम्‌, व्यजनवात 
इवाचरितम्‌ ) । ह 

अविरलेत्यादि: । अग्रे वक्ष्यमाणस्य “'वनराजिभि’ रित्यस्य विशेषणानि निरूपयति-- 
अविरनेति । अविरला ( = सान्द्रा ) या तमालवीथी (-तापिच्छपड्क्तिः ) तया अन्धकारितामि: 
( = कृतान्धकाराभिः, तिमिरिताभिरिति भावः ) [ “कालस्कन्धस्तमालः स्यात्‌ तापिच्छोषपि ।” 
अमरः ] 

घालिना--स्वज्येष्ठश्रात्रा, निर्वासितेन--राज्याद्‌ बहिष्कृतेन, प्रतिदिनम्‌--प्रतिदिवस्म्‌, 
सश्चरता =विचरता, ऋष्यमूकवासिना=ऋष्यमूकपवंतनिवशनशीलेन, सुग्रीवेण-तन्नाम्ना बाल्यनुजेन, 
अवलुप्तानि (=दूरीङृतानि, गृहीतानीति भावः ) फलानि यास्मः अतएव लघ्व्यः (=फलभारदुन्याः) 
लताः (=न्नततयः ) यासु ताः, ताइशीमिः । 

उदवासिनः (=उदके निवसनशीलाः ) ये तापसाः (=तपस्विनः ) तेषाम्‌, देवताचं नेषु 
(=देवपूजनेषु ) उपयुक्तानि (=सोपयोगानि ) कुसुमानि (==पुष्पाणि ) यासु ताः ताइशीभिः । 

उत्पतन्तः (=जलाद्बहिगंच्छन्तः ) ये जलचराः (==जलजन्तवः, सारसकलहसादयः ) 
[ नक्रादयः इति तु नोचितम्‌ तेषां पक्षाद्यमावात्‌। ] पतङ्गाः (=पक्षिणः ) तेषां पक्षपुरेम्यः 
(=पततत्रयुगलेम्यः ) विगलिताः (=पतिताः, स्रस्ता ) ये जलबिन्दवः (=सलिलकणाः ) तेषां 
सेकेन (=सि नेन ) सुकुमाराणि (==सुकोमलानि किसलयानि ) यासां ताः तामिः । लतेत्यादिः 


धोने के कारण गीले बल्कलो से [ गिरते रंगीन पानी से ] जिसके किनारों का पानी कसला और 
पाटल ( लाल सफेद मिले हुए ) रंग वाला हो गया है । जो किनारे लगे हुए वृक्षों के पत्तों की 
हवा से किये गये पंखो वाला है; जो ( पदमसर ) ऐसी वन-पंक्तियों द्वारा घिरे हुए तटों वाला हैं 
जो ( वन-पंक्तियाँ ) घने तमालवृक्षों की पंक्तियों के द्वारा किये गये अन्धकार से युक्त हैं, जो 
( वनपंक्तियाँ ) बाली द्वारा [ राज्य से ] निष्कासित, प्रतिदिन इधर-उधर घूमने वाले ऋष्यमूक 
पर्वत पर रहने वाले सुग्रीव द्वारा तोड़े गये फलों के कारण [ फलमार-रहित ] हल्की लताओं से 
युक्त हैं; जो जल में निवास, करने वाले ( खड़े होकर पूजा करने वाले ) तपस्वियों की पूजा 
में उपयोगी फूलों से युक्त हैं; जो [ पानी से ऊपर ] उड़ते हुए जलचर पक्षियों के पंखों से गिरे 
हुए पानी की बूंदों के द्वारा सींचे जाने के कारण सुकोमल पल्लवों से युक्त है; जो सतामण्डपों के 


१. वृक्षपल्लवपुटानिल। २. वीथिका० । ३. परिलघु० । 
४. पतङ्ग-इत्यधिकः पाठः क्वचित्‌ । 
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११० कादम्बरी [ कथामुखे 


याभिः रूतामण्डपतल-शिखण्डि-मण्डलारब्ध-ताण्डवाभिः अनेककुसुम-परिमलवाहिनी- 
द 
भिवेनदेवताभिः स्वदवासवासिताभिरिव वनराजिभिरुपरुद्धती रस्‌, अपरसागरशङ््रिभिः 
गढ 
सलिलमादातुमवतीर्णेंजेळधरेरिव बहलू-पङ्-मलिनैवेनकरिभिरुनवरतापीयमानसलिलस्‌, 


७ निधानं पम्पाभिधानं F 
अगाधमनन्तमप्रतिमम्‌ अपां निघानं पम्पाभिधानं पद्मसरः । 
यत्र च विकच-कुवलय-प्रभा-श्यामायमान-क्षपुटान्य्यापि सूत्तिमद्रामशापग्नस्ता- 


IES Soran» ™ य ३5 "मळ 
--लतानाम्‌ (>>ब्रततीनाम्‌ ) ये मण्डपाः (=समाच्छादितभागाः ) तेषां तलेषु (=भधोदेशषेषु ) 
शिखण्डिमण्डलेन (=मयूरसमूहेन ) आरब्धम्‌ (+-उत्पादितम्‌ ) ताण्डवम्‌ (--नृत्यमु ) यासु, ताः 
ताइशीमिः । अत्र ताण्डवशब्दो नुत्यसामान्ये बोष्यः। [ “ताण्डवं नटनं नाट्यं लास्यं नृत्यं च 
नतँनम्‌ ।” [ अमरः १।७।११ ] 

अनेकेति । अनेकानि (==विविधानि ) यानि कुसुमानि (==पुष्पाणि ) तेषां यः परिमलः 
(= गन्धः ) तं वहन्ति (=नयन्ति ) तच्छीलाः ताइशीधिः, अतएव, वनदेवतामिः=वनाधिष्ठातृ- 
देवीभिः, स्वशवासवासितामिः=निजश्वासधायुना सुगन्धीकुतामिरिव विद्यमानाभिः, वनराजिभिः= 
काननसमूहैः, उपर्द्तीरम्‌=व्याततठम्‌ ( उपशुद्धानि=व्यासानि, तीराणि=तटानि यस्य 
ताइशम्‌ ) । अत्र 'वासितामिरिवे” त्यत्र क्रियोत्रेक्षा । 

अपरेति । अपरः (== अन्यः ) यः सागरः (=जलनिधिः ) तं शङ्कुन्ते (=सन्दिहते ) तच्छीलैः, 

अतएव, सलिलम्‌ =जलम्‌, आदातुम्‌ ==ग्रहीतुम्‌, अवती णेः=गयनादधः समागतैः, जलधरैः = मेघः, 
इव, बहुलः = शरीरलग्नः अत्यधिकः यः कदमः = पङ्कः, तेन मलिनः  एयामीभुतैः, वनकरिमिः= 
आरण्यकहस्तिभिः, अनवरतम्‌ ( = निरन्तरम्‌ ) पीयमानम्‌ ( = पानविषयी क्रियमाणम्‌ धीयमानम्‌ ) 
सलिलम्‌ (= जलम्‌ ) यस्य तत्‌ ताइशम्‌। 

अगाधेति । अगाधम्‌ = अलब्धतलम्‌ अनन्तम्‌ = अन्तशुन्यमपरिमितमित्मर्थः, अपां निधानम्‌ 
=जलानां शेवधिभूतम्‌, पम्पाभिधानम्‌ = 'पम्पा' इति अभिधानम्‌ ( = नामघेयम्‌ ) यस्य तत्‌ ताइशम्‌, 
प॒द्मसरः = कमलानां सरः, फ्द्मप्रचुरं सर इति मध्यमपदलोपी समासः । अस्तीति शेषः 

यत्र चेति । यत्र = यस्मिन्‌ पम्पासरसि । मध्यचारिणाम्‌ = पम्पसरोवरान्तञ्ज मणशीलानाम्‌, 
चक्रवाकनाम्नाम्‌ = रथाङ्ग-संज्ञकानाम्‌, पक्षिणाम्‌ = पतत्त्रिणाम्‌, विकचेत्यादिः--विकचानि (= 


नीचे मयूर-समूह द्वारा आरम्म किये गये नृत्य ( ताण्डव ) से युक्त हैं, जो विविध फूलों की 


सुगन्ध का वहन करने वाली ( साथ में लेकरे उड़ने वाली ) [ इस कारण ] मानों वन देवियों 
द्वारा अपनी सांधों से सुगन्धित हैं; [ ऐसी वनपक्तियों से जिस पम्पासर के तट घिरे हुए हैं। ] जो 
[ सरोवर | अत्यधिक कीचड़ से लिस शरीर वाले हाथियों द्वारा निरन्तर पिये जाते हुये पानी 
वाला है, जो [ हाथी ] मानों दूसरे समुद्र की शंका [ भ्रम ] से पानी लेने के लिए उसमें नीचे 
उतरे हुए वादल हैं। जो अगाध है, अनन्त है, अनुपम है, जो जल का निधान [ निधि ] है। 
[ ऐसा 'पम्पा' नामक कमलों का वन है। ] 

जिस पम्पासरोवर में मध्य में घूमने वाले चक्रवाक पक्षियों के जोड़े खिले हुए नीलकमलों 


१. स्थित-इत्पधिकं क्वचित्‌ । २. वसदेबतानिःश्वास वनदेवताभिः श्वास । 
क्व :श्वास, : ३. उप=इति पाठः 
कुत्रचित्‌ नापि दृश्यते । ४. पीयमान । ५. अप्रतिष्ठम्‌ । ६. च-इति क्वचित्‌ नाप्युपलभ्यते । 
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शाल्मलीतस्वर्णनस्‌ ] भाववोधिनी-सहिता १११ 


५ र 
नीव मध्यचारिणामालोक्यम्ते चक्रवाकनाम्नां पक्षिणां मिथुनानि । 


तस्यँवंविधिस्य इ 
तस्येवंविधस्य सरसः पञ्चिमे तीरे राघव-शर-प्रहार-जजेरित-बालतर-षण्डस्य च 

समीपे दिग्गज-करदण्डानुकारिणा जरदजगरेण सततमावेष्टितमूलतया बद्धमहालवाल 

इव तुद्ध-स्कन्धावलम्बिभिरनिलवेल्लितेरहिनिर्स्मोकेधु तोत्तरीय इव, दिक्चक्रवाल- 


विकसितानि ) यानि कुवलयानि ( = नौलकमलानि, ) तेषां याः प्रभाः (=कान्तयः ) ताभिः 
इ्यामायमानानि ( = इयामवदाचरन्ति अतिसामीप्यात्‌ ) पक्षपुटानि ( = पत्रपुटानि ) येषां तानि, 
मिथुनानि = इन्द्रानि, अद्यापि = अधुनापि, मूरतिमद्रामशापग्रस्तानि = मूतिमान्‌ (=शरीरघारी, 
साक्षादित्यर्थः ) यो रामस्य ( = रामचन्द्रस्य ) शापः ( = शपनमु ) तेन ग्रस्तानि = गृहीतानि, इव 
आलोक्यन्ते = इद्यन्ते, तत्रायतैर्लोकेरिति शेष: । अत्र इव शब्दः क्ियोसप्रेक्षायाम्‌ । 


तस्यैदमिति । एवंविधस्य = पू्वोक्तप्रकारस्य, तस्य = पूर्वोक्तस्य, सरसः = पम्पासरसः, 
पश्चिमे = प्रतीचि, तीरे = तटे, तथा, राघवस्य (= रामचन्द्रस्य ) ये शराः (=वाणाः ) तेषां 
प्रहारेण ( = आघातेन, वेघेन ) जज॑रिता: (=विदारिताः ) ये बालतरवः (= ह्वीवेरवक्षाः, यद्‌ 
वा बालाश्च ते तरवः [ तालतरवः इति पाठे-तालसंज्ञकवृक्षा-इत्यों बोध्यः ] तेषां यः षण्डः = 
समूहः, तस्य, च, समीपे=निकटे, “महान्‌ =अतिविशालः, जीर्णः= प्राचीनः, शाल्मली वृक्षः= 
रोचनाल्यो वृक्षः--” इत्यग्रिमपदेः सम्बन्धः । अत्र प्रथमानतानि पदानि 'शाल्मलीवृक्ष' इत्यस्य 
विशेषणानीति वोध्यम्‌ । दिग्गजेति । दिक्षु (=अष्टदिशासु ) स्थिताः, गजाः (-:हस्तिनः ऐरा- 
वतादयः ) तथा चोक्तम्‌-- 


'ऐरावतः पुण्डरीको वामनः कुमुदोऽङ्जनः । पुष्पदन्तः सावंमोमः सुप्रतीकश्च दिग्गजाः ॥ 
[ अमरः १।३।३ ] तेषां तस्य वा यः करदण्डः (=शुण्डादण्डः ) तमनुकर्त' शील यस्य तेन तथोक्तेन 
दिग्गजशुण्डसदशविशालेनेति भावः, जरजदगरेण=जरन्‌ (=-वृद्धः ) योऽजगरः (= वाहसः ) तेन 
[' अजगरे शयुर्वाहस इत्युमौ ।” अमरः १।८।५ ] सततम्‌ =निरन्तरम्‌, आत्रेष्टितमूलतया-- 
आवेष्टितम्‌ (--आवृतम्‌ ) भूलम्‌ ( = अधोदेशः ) यस्य स तस्य भावस्तत्ता तया, परिवृताधो- 
देशत्वेनेत्यरथंः, बद्धमहालवालः=बद्धम्‌ (=विरचितम्‌ ) महत्‌ (=विशाल्लम्‌ ) आलबालम्‌ ( = 
आवापः ) यस्य स तथोक्त, इव । अत्रोत््रेक्षावाची 'इव' शब्द: । इदं 'शाल्मली' व्ष इत्यस्य 


SEEN RNS 0 उ 
का कान्ति से इयामवणं के होते हुए पङ्खो वाले होकर आज भी मानों राम के मूतिमान्‌ शाप से 
ग्रस्त दिखाई पड़ते हैं । 


दस प्रकार के उस 'पम्पा' सरोवर के पश्चिमी किनारे पर तथा रामचन्द्र के वाणों के 
प्रहार से जजर किये गये 'ह्वीबेर' [ अथवा ताइ के ] वृक्षों के समूह के निकट एक विशाळ [ और ] 
पुराना 'सेमल? का पेड़ स्थित है [ था ], जो [ पेड़ | दिग्गजों के क कायदा दा 
अर्थात्‌ उसके समान बूढ़े अजगर द्वारा सदैव घिरी हुई जड़वाला होने से मानों बेंघेहुए विशाळ 
आलवाल [ पानी भरने के लिये बने हुये थाला ] से युक्त है; जो ऊेची-ऊंची शाखाओं पर रटकने | 
वाली, हवा से हिलती हुई साँप के केचुळों से मानों उत्तरीय वत्र धारण किये हुये है, जो मानों लोको. 


१, मघ्यचारिणालोकयते । २. चक्तनाम्नां। ३. एवंविधस्य-इति नाप्यरित कुत्रचित्‌ । ४. ताल । 
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११३ कादम्बरी [ कथामुखे 


परिमाणमिव गृह्वता भुवनान्तरालविप्रकीणेन शाखासंचयेन प्रलयकाल-ताण्डव-प्रसारित- 


भुजसहस्रमुडुपतिशेखरमिव विडम्बयितुमृद्यतः, पुराणतया पतनभयादिव वायुस्कन्ध- 
लग्नः, निखिलशरी रव्यापिनीभिरतिदूरोन्नताभिर्जीणंतया शिराभिरिव परिगतो ब्रततिभिः, 


६ षत लिलेगे ® | २ पट र 
जरा-तिलकबिन्दुभिरिव कण्टकराचिततनुः, इतस्ततः परिपीतसागरसलिलँगंगनागतेः, पत्त्र- 


विशेषणम्‌ । तुङ्गस्कन्धावलम्बिमिः = तुङ्गाः (==उन्तताः ) ये स्कन्धाः ( = प्रकाण्डा: ) तान्‌ अव- 
लम्बन्ते (=आश्रयन्ते ) तच्छीलैः अभिलवेल्लितैः (= वायुप्रकम्पितैः,) अहिनिर्मोकेः=(सपेकञ्चुके;,) 
घतोत्तरीयः=-घृतम्‌ (=परिहितम्‌ ), उत्तरीयम्‌ (=संव्यानम्‌) येन स तथोक्त इव । [ “संव्यान- 
मुत्तरीयं च"““। अमरः २।६।११८ ] अत्रोत्मेक्षालक्ञार: । 


प्रलयकाले (=कल्पान्तसमये, *सृष्टिसंहारावसरे इति भावः ) यत्‌ ताण्डवम्‌ (=शिवस्य नृत्य- 
विशेष: ) तस्मिन्‌ प्रसारितम्‌ (=विस्तारितम्‌, ऊर्ध्वीक्ृतम्‌ ) मुजसहस्रम्‌ (=बाहुसहस्रम्‌ ) येन स 
तादशम्‌, उड्पतिशेखरम्‌=उड्पतिः (=ताराधिपश्चन्द्रः ) शेखरे (=मस्तकोपरि ) यस्य तं 
तादृशम्‌ शिवम्‌, विंडम्बयितुम्‌ ==अनुकर्तुम्‌, उद्यतः == कृतप्रयत्नः, इव । अत्र “एह णता इव' “उद्यत 
इव' उभयत्राप्युत्रेक्षा । 'विडम्बयितुमि’ त्यत्रोपमा । 

पुराणतयेति । पुराणतया =जीणंतया, पतन मयाद्‌ = प्रपातभीत्या, इव, वायुस्कन्धलग्नः = 
वायो: (==पवनस्य ) स्कन्धे (=अंसदेशे ) लग्नः (आश्रित: ), यथा करिचिद्‌ वृद्धः पतनमया- 
दन्यस्य स्कन्धमाश्रयति तथैव शाल्मलीवृक्षोपि वायोः स्कन्धमाश्रयतीति भावः। अतएव समासोक्तिः 
हेतूत्प्रेक्षा चेति बोध्यम्‌ । 

निखिलेति । निखिलम्‌ (=समस्तम्‌ ) यत्‌ शरीरम्‌ (=कलेवरम्‌ ) तद्‌ व्याप्तु' शीलं 
यासां तास्तादृशीमिः, अतिदूरोन्नतामिः=अतिविप्रकृष्टोच्चामिः, जीणंतया = वार्घेवयेन, प्राचीनतया 
वा शिरामिः=अस्थिबन्धनेः, इव, ब्रततीमिः=-लतामिः परिगतः=परिवेष्टितः । अत्रोत्त्रेक्षा । 

जरातिलकेति । जरायाम्‌ (=-वद्धावस्थायाम्‌ ) ये तिलकविन्दवः (वार्धक्ये निखिल- 


हुआ, प्रलयकाल में ताण्डवन्ृत्य में हजारों सुजायें फैलानेवाले चन्द्रशेखर [ शंकर भगवानु ] का 
अनुकरण [ बराबरी ] करने में तत्पर है, जो मानों पुराना [ जीणे ] होने से गिरने के भय से वायु 
के कन्धों का सहारा लिए हुये हैं; जो सम्पूर्ण शरीर में लिस रहने वाली तथा बहुत ऊंची लतांओं 
द्वारा ऐसा छगता है मानों वृद्धावस्था के कारण लम्बी और ऊंची शिराओं [ नसों ] से व्याप्त है; जो 
काटों से युक्त शरीर वाला मानों बुढ़ापे में निकले काले धब्बो [ दागों चकत्तो ] से युक्त है; समुद्रं 
का पानी पिये हुए इधर उधर से आकाश से आए हुए शाखाओं में छिपे हुए पक्षियों के समान, 


१. उड्पतिशकलशेखरमिव । २. पवनस्कन्ध, गगनस्कन्ध । ३. निजकण्टकै: । ४, जलैः । 
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शाल्मलीतरुवणंनसु ] भावबोधिनी-सहिता ११३ 


१ 
रथैरिव शाखान्तरेषु निलीयमानैः क्षणमम्बुभाराल्सैराद््रीकृतपल्लवैजंलधरपटलेरप्पह्टशिखर:, 


४ 
तुज्जतया नन्‍्दनवनश्रियमिवावलोकयितुम+युद्तः, स्वसमीपवत्तिनामुपरि संचरतां गगनतल- 
गमन-खेदायासितानां रविरथतुरङ्गमाणां सृक्कपरिस्नुतैः फेनपटलेः सन्देहित-तूलराशिभिधंवली- 
६ 

कृतशिंखरशाखः, वनगजकपोलकण्ड्यन-लग्नमद-निलीन-मत्तमधुकरमालेन लोहम्यङ्खकावन्धन- 

इतस्तत इति । परिपीतसागर-सलिले:--परिपीतम्‌॒ ( = पानविषयीकृतम्‌ ) सागराणाम्‌ 
( = समुद्राणाम्‌ ) सलिलम्‌ ( = जलम्‌ ) यैस्तैः, गगनागतैः--गगनात्‌ ( = आकाशात्‌ ) यागतैः 
( =आयातैः ), “शाखान्तरेषु (=लतानां मध्येष्‌) निलीनंः ( =गुप्ततया स्थितैः ) पत्ररर्थ: = पक्षिभिः, 
इव --तुल्यैः क्षणम्‌ = किञ्चित्कालम्‌, अम्बुभारालसैः = जळ-भारेणालस्ययुक्तैः, मन्थर॑रिति भावः, 
आद्रींकृतपल्लवैः = आद्रीकृतानि ( =आद्रतां प्रापितानि), पल्वानि ` (= किसल्यानि ) यैस्तैः 
जल्धर-पटलैः = जलधराणाम्‌ ( = वारिदानाम्‌ ) पटले: ( = समुहैः ) अपि, अद्ृष्टशिखरः = अदृष्टम्‌ 
( = अनवलोकितम्‌ ) शिखरम्‌ ( =अ्बुङ्खम्‌, प्रान्तभागः ) यस्य स ताहशः ¦ 

तुङ्गतयोतं । तुङ्गतया = उच्चतया नन्दनवनभियम्‌ = इस्द्रकानन-शोभाम्‌, अवलोकयितुम्‌ = 
हष्टुम्‌, अभ्युद्यतः = उद्युक्तः, तत्परः, इव । अत्र क्रियोत्प्रेक्षा । [नन्दनं वनम्‌ । अमरः १।१।४५] 

स्वसमीपेति । स्वसमीपवतिनास्‌ = स्वस्य ( = निजस्य ) समीपे ( = निकटे ) वतन्ते 
तच्छीळास्तेषाम्‌, उपरि = ऊध्वंम्‌, संचरताम्‌ = गच्छताम्‌, गगनेत्यादिः-गगनतळे ( = नभस्तले ) 
यद्‌ गमनम्‌ ( =प्रयाणम्‌ ) तेन यः खेदः ( = परिश्रमः ) तेन आयासितानाम्‌ ( = खिन्नानाम्‌, 
परिश्रान्तानामित्यथें: ), रविरयतुरङ्गमाणाम्‌ = सूर्यस्यन्दनाश्वानाम्‌, सृक्कपरिश्र तैः--श्रक्कास्याम्‌ 
( = ओषप्रान्ताम्याम्‌ ) परिश्रृतैः ( = पतितैः ) [ “प्रान्तावोष्ठस्य सूक्कणी ।” अमर: २।६।९१ ] 
सन्देहिततूलराशिभिः = सन्देहितः (= सन्देहविषयीकृत:) तूलराशि: (=कार्पासकसमूहः) यैः तैस्ताहशैः, 
फेनपटले: = मुखाद्बहिनिर्गेतफेनसमूहैः, धवलीकृतशिसरशाखः = धवलीकृताः ( = शुष्रीक्ृताः ) 
शिखराणाम्‌ ( = प्रान्तरेशानाम्‌), शाखाः (= रताः), यस्य स तादृशः । [ समे शालाल्ते'"*। अमरः 
२।४।१० ] अत्रातिशयो क्तिरलङ्कारः । 

वनगजेति । वनगजेत्यादिः--वनगजानाम्‌ ( = आरण्यकहस्तिनाम्‌ ) कपोल्योः ( = गण्डः 
स्थलयोः ) यत्‌ कण्डूयनम्‌ ( = खर्जूनम्‌ ) तेन रनः ( = सक्तः ) यो मदः ( = दानवारि ) तस्मिन्‌ 
निलीनाः ( = संसक्ताः ) ये मत्ताः (=क्षीबाः) मधुकराः ( = भ्रमराः ) तेषां माला ( = पड क्तयः) 
यस्मिघर स तेन तादृशेन, अतएव छोहश्यूद्धुछावन्धननिश्वलेन--छोहम्वद्धुलया ( = आयसनिगडेन ) यदु 


क्षण भर में जल के बोझ से अल्साए हुए, पत्तों को गीला कर देने वाले बादलों के समूह दारा भी , 


जिसका शिखर : चोटी ) नहीं देला जा सकता है, अत्यधिक ऊँचाई के कारण जो मानो ( इन्द्र के) 
“नन्दनवन' की शोभा देखने के लिए तत्पर है; अपने ( वृक्ष के ) समीप में स्थित, ऊपर चरने बाले, 
आकाशतल में चलने के परिश्रम से थके हुए सूर्य के रथ के घोड़ों के ओठों के किनारे से निकले हुए 
फेना के समूहों, जिन्होंने रई के समूह की शंका उत्पन्न करा दी है, के द्वारा जिस [ वृक्ष ] की 
शाखायें सफेद कर दी गई हैं; जो [ वृक्ष | जंगली हाथियों द्वारा गण्डस्थलों को खुजलाने से रगे हुए 


१. शाल्ान्तवेशेवु । २. शिखरदेशः। ३. उत्तुड्भतया । ४. स्व-इति नास्त्यपि क्वचितु:। 
५. भ्रस्वरतल। ६. मदसलिल । ७. वन्धनिइचलेनेव । Ee 
द. समे शाखालते"''। ग्रमरकोषादयं सतावाचकोऽपि । 
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११४ कादम्बरी [ कथामुख 


१ 
निश्चलेनेव कल्पस्थायिना मूलेन समुपेतः, कोटराभ्यन्तरनिविष्टै: स्फुरऱ्हिः सजीव इव मधुकर- 
= 

पटले:, दुर्योधन इवोपलक्षित-शकुनिपक्षपातः, नलिननाभ इव वनमालोपगूढः, नवजलधरव्यूह 
_इव नभसि दशितोन्नति» अखिलभुवनतलावलोकनभासाइ इव जना नभसि दरशितोच्नति:, अखिलभुवनतलावलोकनप्रासाद इव॒वनदेवतानासु, अधिपतिरिव 
मलेन = बुध्नेन,समुपेतः = संयुक्तः । [“मदो दानम्‌'"` अमरः २।५ [३७ । “मूलं वुध्नोऽङ्घिनामकः ।"? 
अमरः २४१२ ] 

कोटरेति । कोटराम्यन्तरनिविष्टैः = कोटरस्य ( = निष्कुहस्य ), अभ्यन्तरे ( = मध्यभागे ), 
लिविष्डैः ( = निळीनैः, स्थितैरित्यथंः ) [ “निष्कुहः कोटरं वा ना” 7? अमर. २४ ३] 
स्फुरदूभिः =सः्वरदूभिः, मधुकरपटले: = भ्नमरसमूहै:, सजीवः = सप्राणः, जीवित इत्यर्थः, इव । 
अन्नोत्मेक्षा । उपमेत्यन्ये । 

दुर्योधन इति। दुर्योधनः = धुतराष्ट्रस्य जयेषठसुतः, इव = यथा, उपलक्षित-शकुनि- 
पक्षपातः = उपलक्षितः ( =भवलोकितः, लोकैरिति शेषः ) शकुनीनाम्‌ ( = पक्षिणाम्‌ ) पक्षाणाम्‌ 
( = छदानाम्‌ ) पातः ( = पतनम्‌ ) यस्सिचु स तादृशः, पक्षे--उपलक्षितः ( = लोकै्लोचन- 
विषयीकृतः ) शकुनौ (--गान्धारदेशाधिपतौ स्वमातुले ) पक्षपातः ( = प्रणयः ) यस्य स ताइशः। 
अत्रोपमा । स 

नलिन इति । नलिननाभः = नलिनम्‌ ( =कमलम्‌ ) नाभौ यस्य सः, विष्णुरित्यथः, स इव, 
बनमालोपगूढः = वनमालया ( = काननसमूहेन ) उपगूढः ( = आच्छादितः ), पक्षे वनमालया 
( = विविधपुष्पत्रजा ) उपगूढः ( ><समलड्कृतः ) । वनमाजालक्षणम्‌-- 

आाजानुरूम्बिनी माला सवर्तूकुसुमोज्वला । 
मध्ये स्थूलकदम्बाढ्या वनमालेति कीतिता ॥ 

समासान्त-'अच्‌' प्रत्यये भसंज्ञत्वादिकारकोपे 'नलिननाभ' 'पद्मनाभ” इत्यादिशब्दाः साधवः 

नवेति । नवाः ( = नूतनाः, सद्योभृतजला इत्यर्थः ) ये जलघरा: ,( = वारिदाः ) तेषां 
व्यूह: (=समूहः), इव = यथा, नभसि = आकाशे, दशितोन्नतिः = दशिता ( = प्रकटिता ) उन्नतिः 
( =उच्चत्वस्‌ ) येन स तादृशः । पक्षे- नभसि = श्रावणे मासे, दशिता = प्रकटिता उन्नतिः = 
बृद्धियेन स. ताहशः। [ “नभः खं शावणो नभः ।! अमरः :।३।२३३ ] 


मदजळ में डूबे हुए मत्त भौरों के समूह वाली, जो मानों लोहे की अंजीर से बंधे होने से निश्चल, 


अत एव कल्पपयंन्त स्थायी है ऐसी जड़ से युक्त (घिरा हुआ) है; जो [ वृक्ष | कोटर के भीतर प्रविष्ट 
और चलने फिरने वाले भौरों के समूह द्वारा सजीव [ सासें लेता ] सा है, दुर्योधन जिस प्रकार शकुनि 
(अपने मामा ) में पक्षपात करते देखा जाता था उसो प्रकार उस वृक्ष में शकुनियों ( = पक्षियों ) 
के पक्षों ( = पंखों ) का पात ( = पतन गिरना ) देखा जाता है; नलिन जिनकी नाभि में है ऐसे 
बिष्णु जिस प्रकार 'वनमाला' से युक्त हैं उसी प्रकार जो वनों की माला = पंक्ति से घिरा हुआ है, 
नभ ८-:आवण मास में जिस प्रकार नवीन मेघों का समूह उन्नति ( ऊँचाई, वृद्धि ) दिखाता है 
उसी प्रकार जो नभ = आकाश में ऊँचाई प्रदर्शित करने वाळा है, जो मानों वन की अग्निष्ठातु- 
देवियों का सम्पूर्ण भुवनतलों को देखने का राजप्रासाद ( महर ) है; जो मानों दण्डकारण्य का राजा 


१. प्तदुमिः। २. पदनाम । ३. कृतोन्तत्तिः। 
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१ 3 _ 
दण्डकारण्यस्य, नायक इव सवंवनस्पतीनाम्‌, सखेव विन्ध्यस्य,शाखाबाहुभिरुपगुह्येव विन्ध्या- 


३ ४ 
टवीमवस्थितो महान्‌ जीर्ण: शाल्मलीवृक्ष: । 


तत्र च शाखाग्नेषु कोटरोदरेषु पल्लवान्तरेषु स्कन्धसन्धिषु जर्णवल्कलविवरेषु च 
« 
महावकाशतया विश्रब्ध-विरचित-कुलायसह्त्नाणि दुरारोहतया विगतभयानि नानादेशसमा- 


अखिलेति । वनदेवतानाग्‌ = वनाधिष्ठातृदेवीनाम्‌, अलिलेत्यादिः-अखिंलानि (समस्तानि) 
यानि भुवनतलानि (= लोकतलानि) तेषाम्‌ यद्‌ अवलोकनम्‌ (= दर्शनम्‌ ) तदर्थ प्रासादः ( =राज- 
भवनम्‌ ) इव । [ “हर्म्यादि धनिनां वासः प्रासादो देवभुमुजाभ्‌ ।” अमरः २।२।९ ] दण्डकारण्यस्य = 
दण्डकार्यवनस्य, अधिपतिः = स्वामी, इव । भत्रोल्रेक्षा, उपमेत्यन्ये । सवंवनस्पतीनाम्‌ = पुष्प 
रहितानां सकलतरुणाम्‌, [ “वनस्पतिवृक्षमात्रे विना पुष्पफलद्रुमे |” इति विश्वः । “वानस्पत्यः 
फलैः पुष्पात्तैरपुष्पाद वनस्पतिः । अमरः २।४।६ ] नायकः=नेता इव, विन्ध्यस्य = एतन्नामकपवंतस्थ, 
सखा = सुहृद्‌, इव । शाखाबाहुभिः = शाखा एव बाहवः [ = कराः ] तैः, विन्ध्याटवीम्‌ = 
विन्ध्यारण्यम्‌, उपगुह्य = आरिलष्य, इव स्थितः = विद्यमानः “महानु जीर्ण: शाल्मलीवुक्ष'' 
इत्यन्वयस्तु पूवंमेवोक्तः । रूपकं क्रियोत्प्रेक्षा चेत्यनयोरङ्गाङ्गिभावेन सङ्धराख्योञ्लङ्वारः । 


साम्प्रतं स्वसजातीयनिवासवणंनमाध्यमेन स्वपितरमुपव्णयति-तत्र चेति । तत्र = तस्मिन 
शाल्मलीवुक्षे, शाखाग्नेषु = शाखानां प्रान्तभागेषु, कोटरोदरेषु = निष्कुहाणां मध्यदेशेषु, पल्लवान्तरेपुरू 
किसल्यानां मध्येषु, स्कन्धसन्धिषु = प्रकाण्डानां वन्धनस्थानेषु, जीणंवल्कलविवरेषु = जीर्णानि 
( = पुरातनानि ) यानि वल्कलानि ( = वृक्षत्वचः ) तेषां विवरेषु ( = ठिद्र षु), महावकार- 
तया = महानु ( = महीयः ) योऽवकाशः ( =अन्तविस्तारः ) तस्य भावस्तत्ता तया प्रचुरस्यातत्वेनेः 
त्यर्थः, विश्रव्धेत्यादिः--विश्वब्धम्‌ = विश्वस्तम्‌, सन्देहरहितं यथा स्यात्‌ तथा विरचितानि 
( = निमितानि ) कुलायानाम्‌ ( = नीडानाम्‌ ) सहस्राणि यैस्तानि तादृशानि, तथा दुरारोहतया 
दुःखेन ( = अतिकष्टेन ) आरोहः ( =मरोढुं शक्यः ) तस्य भावस्तत्ता तया, अत्यन्तोन्नततया 
सामात्य-प्राणिना तत्रारोहणं दुःशकमिति भावः, विगतभयानि = विगतम्‌ ( = दूरीमृतम्‌ ) भयम्‌ 
( =ग्रहणस्य आक्रमणस्य च भीतिः ) येभ्यस्तानि, नानादेशसमागतानि = विभिन्न-अदेशेम्यस्तत्रा- 


MBP SR गमन 
है, जो मानों सभी वनस्पतियों का नेता है, जो मानों विन्ध्यपवंत का मित्र है, जो अपनी शाखारूपी 


भुजाओं द्वारा 'विन्ध्याटवी' का आलिंगन करके स्थित है। [ इस प्रकार का जीण और विशाल 
शाल्मली = सेमर का पेड़ है। ] 


और उस शाल्मली ( सेमल) वृक्ष में ( उसकी ) शाखाओं के छोरो पर, कोटर के | 


पत्तों के बीच में, प्रकाण्ड ( तनों ) के जोड़ों में, जीणे छाल के छिद्रों में, अत्यधिक (पर्षात) ` 
न के कारण, निश्शद्ध होकर हजारों घोसके बना लेने वाले [ अत्यधिक ऊँचा होने से | 
[उस वृक्ष पर ] विभिन्न स्थानों से आने वाले तोते. 


चढ्ने में अत्यधिक कष्टप्रद होने से भयरहित, 


, विन्घ्याचलस्य। २. उपगृह्या व । [ 
हे शाल्मलि । प्र. वल्क । ६. विगतविनाशतमयानि, पालिना t 
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३.स्विताा 


११६ कादम्बरी [ कथामुखे 


गतानि शुक-शकुनि-कुलानि प्रतिवसन्ति स्म । यैः परिणामविरल्दलसंहतिरपि स॒ वनस्पतिः 
रविरल-दल-निचय-श्यामल इवोपलक्यते दिवानिशं निलीनैः। 
ते न तस्मिन्‌ वनस्पतावतिवाह्माऽतिवाह्य निशामात्मनीडेषु प्रतिदिनमुत्थायोत्थायाहा- 


रान्वेषणाय नभसि विरचितपङ क्तयो मदकल-बलभद्ग-हलधर-हलमुखाक्षे प-विकीर्णबहुस्रोतस- 
मम्बरतले कलिन्दकन्यामिव दशंयन्तः, सुरगजोन्मुलित-विगरदाकाशग द्गा-क गलिनीश ड्र मुत्पा- 


गत्यैकन्रीसूतानि, शुकशकुनिकुछानि = शुकाः ( = कीराः ) अन्ये शकुनयः ( = पक्षिणश्च ) 
तेषां कुलानि ( = समूहाः ), प्रतिवसन्ति स्म = निवासमकुवंचु । 

येरिति। दिवानिशम्‌ = रात्रिन्दिवम्‌, निलीनैः = स्थितैः, यैः = : 
परिणामेत्यादिः = परिणामेन ( =वयःपरिणत्या वाक्येन पुरातनतयेति वा), विरलानि 
( =स्वल्पानि ) दछानि ( = पत्राणि ) तेषां संहतिः ( = समुह: ) यस्मिन सः तादृशः, अप, सः, 
ब्रनस्पतिः = शाल्मलीवृक्षः, अविरछ-दरेत्यादिः_अविरळानि ( = धनानि ) दलानि ( = पत्राणि ) 
तेषां यः निचयः ( > समूह: ) तेन श्यामरः ( = नीलवणंः ) इव उपलक्ष्यते = हृश्यते, लोकैरिति 
भावः । अत्र श्यामलत्वरूप-गुणस्योत्प्रेक्षणादुत्पेक्षाश्लद्धार: । 

साम्प्रतं तत्रस्थानां पक्षिणां विचरणप्रकारं वर्णयति-ते चेति । तें = शकुनयः “विचरन्ति 
स्म” इत्यप्रिमेणान्वयो बोध्यः । तस्मिषु = पूर्वोक्ते, वनस्पतौ = शाल्मळीवुक्षे, आत्मनीडेषु = 
निजकुलायेषु, निशाम्‌ = रात्रिम्‌, अतिवाह्य अतिवाह्य = यापयित्वा यापयित्वा, प्रतिदिनम्‌ = 
प्रतिदिवसम्‌, उत्याय उत्याय = उत्थानं विधाय विधाय, आहारान्वेषणाय = भोजनमागंणाय, 
नभसि = गगने, [ इतोऽग्ने यानि प्रथमान्तानि पदानि तानि तते छुकशकुनयः' इत्यस्य ` 
बोध्यम्‌ । ] विरचितपङ्क्तयः = विरचिता ( = निर्मिता ) पक्तिः ( = श्रेणीः) त 
मदकलेस्यादिः--भदेन ( = मधुपानजन्यमदेन ) कलः ( = मनोज्ञः ) यो हरूधरः ( = बलरामः ) 
तस्य यद्‌ हलम्‌ ( = सीरः ), तस्य यत्‌ मुखम्‌ ( = अग्रभागः ) तेन य उत्क्षेप: ( = ऊध्वेदेंशे 
विक्षेपणम्‌ ) तेन विकीर्णानि ( = पयंस्तानि ) बहुनि ( = अनेकानि ) स्रोतांसि ( = प्रवाहः ) 


यस्याः सा तां तथोक्ताम्‌, कलिन्दकन्यास्‌ =्यमुनाम्‌, इव, अम्बरतले = गगनतले, दशन्तः = अवलोक . 


नीयत्वं प्रापयन्तः । अत्र द्रव्योत्रेक्षणादुत्रेक्षालङ्वारः । 
सुरगजेति । सुरगजेन ( = देवहस्तिना ऐरावतेनेति भावः ) उत्मूलिता ( = उत्पादिता ) 
अत एव विगलन्ती ( = नीचैः पतन्ती ) या आकाशगङ्गा ( = मन्दाकिनी ) तस्याः या कमलिनी 


आ पज कक्कय्या 
और दूसरे पक्षियों के समुदाय रहा करते थे । पुराना होने से थोड़े पत्तों वाला होता हुआ भी वह 


शात्मली वृक्ष दिन-रात बैठे रहने वाले उन पक्षियों के ज्र 
वारा सा.दिखाई पड़ता है । जट कारण घने पत्तों के समूह से श्यामलवणं 


और वे तोते ( तथा अन्य ) पक्षी उस शाल्मली ( सेमर ) वृक्ष पर अपने-अपने घोसलों में 

राते बिता बिताकर प्रतिदिन उठ उठकर भोजन खोजने के लिये आकाश में पंक्ति बनाये हुए; मानों 
मद से मनोहर बलराम के हल के अग्रभाग द्वारा फेकने से फैली हुई अनेक धाराओं वाली यमुना को 
आकाशदर में दिखलाते हुए; देवताओं के हाथी ( ऐरावत ) द्वारा उखाडी गई ( अत एवं ) गिरती 
हुई आकाशगंगा की कमलिनी के भ्रमको उत्पन्न कराते हुए; आकाशतर को सूयं के रथ के घोड़ों 
हि विरलसंहति:, बिरलदलसन्ततिः। २. इयामः । ३. ते च-इदं नास्त्यपि क्वचित । 

* रजनीम्‌। ४. झात्मनो लोडेपु। ६. बलमब्रहलमुलाक्षेप। ७, विप्रकोणं । 
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१ २ 3 
दयन्तः, दिवसकर-रथतुरग-प्रभानुलिप्तमिव गगनतलं प्रदशंयन्तः, सख्ारिणीमिव मरकतस्थलीं 
ह 
विडम्बयन्तः, शैवलपत्लवावलीमिवाम्बरसरसि प्रसारयन्तः/गगनावततैः पक्षपुटे: कदलीदलैरिव 
७ ६ ७ दु 
दिनकर-खरकर-निकर-परिखेदितान्याशामुखानि वीजयन्तः, वियति विसारिणों शष्पवीथी- 
< 
मिवारचयन्तः, सेन्द्रायुधमिवान्तरिक्षमादधाना विचरन्ति स्म। _मिवारचयन्तः सेन्द्रायुधमिवान्तरिक्षमादधाना विचरन्ति स्स।___________ 
( = पद्मिनी ) तस्याः शङ्काम्‌ ( = ्रान्तिम्‌ ) उत्पादयन्तः ( = उपपादयन्तः ), अत्र 'भ्रान्तिमानू' 
इत्याख्योष्लङ्कारः स्पष्टः । 
दिवसक?ति । गगनतलम्‌ = आकाशतळम्‌, दिवसकरेत्यादिः--दिवसकरस्य (=दिनकरस्य),, 
ये रथतुरगाः ( = रथाश्वाः ) तेषां प्रभाभिः (८ हरितकान्तिभिः ), अनुक्तम्‌ ( = लेपनविवयी- 
कृतम्‌ ) इव, प्रदर्शयन्तः ( = प्रदशन कुर्वन्तः ) । बन्रोत्े्षा । 
सम्च्चारिशीमिति । सञ्चारिणीम्‌ = सञ्चरणशीलाम्‌, मरकतस्यलीम्‌ = नीलमणिम्‌, 
विडम्बयन्तः = अनुकुवंन्तः इव । अत्रोत्रेक्षालंकार: । हु 
शैशलेति । अम्वरसरसिः=अम्बरम्‌ (--गगनम्‌) एव सरः (= तडाकः ) तत्र, शैवलेत्यादि:-- 
शैवालस्य ( = शेवलस्य ) पल्लवानार्‌ ( = पत्त्राणाम्‌ ) या अवली, ताम्‌, प्रसारयन्तः > विस्तारयन्तः, 
इव, [ “जलनीली तु शेवाळं शेवालोऽथ कुमुद्वती । अमरः ११०३८ । ] अन्न 'अम्बरमेव सरः” 
इत्यत्र रूपकम्‌, 'भसारयन्त इव' इत्यत्रोत्प्ेक्षा च । 
गगनावततेरिति । दिनकरेत्यादिः--दिनकरस्य ( = सूर्यस्य ) खराः ( =्तीषणाः ) ये कराः 
( = किरणाः ) तेषां यो निकरः ( =समूहः ) तेन, परिंखेदितानि ( = संक्छामितानि ) यानि, 
आशामुखानि ( = दिङ मुखानि ) तानि, कदलीदछैः ( = रम्भापत्रौः ) इव, गगनविततैः ( = आकाशे 
विस्तृतैः ) पक्षपुटैः ( = पक्षच्छदैः ) वीजयन्तः = व्यजन-समुत्पन्नवातकमं कुर्वन्तः । [“भानुः करो 
मरीचिः ख्रीपुंसर्योदीधितिः ज्लियाम्‌ । अमरः १।३।३३ । ] “दिशस्तु ककुभः काष्ठा आशाश्च हरितश्च 
ताः । अमरः १।३।१ ] अत्र 'कदलीदलेरिव' इत्यनत्रोपमा । 
बियतीति । वियति = गगने, विसारिणीम्‌ = विस्तारशीळाम्‌, शष्पदीथीम्‌ = बालतृणो- 
पयुक्तपद्धतिम्‌, आरचयन्तः = निर्मापयन्तः, इव । अत्र क्रियोत्मेक्षा । 
सेखायुधसिति । अन्तरिक्षम्‌ = आकाशम्‌, सेन्द्रायुधम्‌ = शक्रधनुःसहितम्‌, आदधानाः = 
_कुर्वाणा:, इव, “शुकशकुनयः विचरन्ति स्म” इत्यस्यान्वयस्तु दुवमेवोक्त = ==. , इव, “शुकशकुनयः विचरन्ति स्म” इत्यस्यान्वयस्तु i 
की ( हरित) कान्ति से अनुल्सि सा बनाते हुए; चलती फिरती ( घूमने वाळी ) भरकत-स्थरो 
( मरकत मणिनिमितं जमीन ) का अनुकरण करते हुए; आकाशरूपी तालाब में मानों शैवा 
( सिवाळ) के पत्तों के समूह को फैलाते हुए, सूये की तीखी किरणों के समूह से खिन्न हुए दिशाओं 
के मलों के लिए, आकाश में फैले हुए पंख-समूह से मानों केला के पत्तों हारा पंखा डुराते हुए; मानो 
आकाश में फैलने वाळे नई घास के तृणों के मागे ( शब्पवीयी ) को बनाते हुए; मानों अन्तरिक्ष 
( आकाश ) को इन्द्रधनुष से युक्त बनाते हुए, घूमा करते थे । 
RE प 


, उपजनयन्तः। २. भनुलिसगगनतलम्‌। ३, उपपादयन्तः | न ज 
गगतविततेः । ५, खर-हति पाठः क्वचिन्ताप्यस्ति । ६. परिखेक्तिशामुलानि es 


७. परिवीजयन्तः। ८. विस्तारिणीम्‌ । 2. शुकशकुतयः--इरयधिकं क्वखित्‌ । 
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११८ कादम्बरी [ कथामुखे 
कृताहाराश्च पुनः प्रतिनिवृत्त्यात्मकुलायावस्थितेभ्यः शावकेभ्यो विविधान्‌ फलरसान्‌ 
कलममञ्जरीिकाराशव प्रहत-हरिण-रुधिरानुक्त-शादूलनखकोटिपाटलेन चज्चुपुटेन दत्वा 
दत्त्वा अघरीक्ृत-सवस्नेहेनासाधारणेत गुरुणाऽपत्यप्रेम्णा तस्मि्मेव क्रोडान्तनिहिततनयाः 
कषपाः क्षपयन्ति स्म। 
एरकास्मश्च जीर्णकोटरे जायया सह्‌ निवसतः पश्चिमे वयसि वतंमानस्य कथमपि पितु- 


* कृताहाराइदेति । कृताहाराः = कृतः ( = विहितः, सम्पादितः ) आहारः ( = भोजनम्‌ ) 
यस्ते तथोक्ताः, पुनः = तदनन्तरम्‌, प्रतिनिवृत्य = परावृत्य, आत्मकुळायावस्थितेम्यः = आत्मनः 
( = आत्मीयाः ) ये कुलायाः ( =नीडानि ) तेषु अवस्थितेभ्यः ( = विद्यमानेभ्यः ), शावकेभ्यः 
( = शिशुभ्यः ), विविधानु ( = अनेक-प्रकाराचु ) फलरसान्‌ ( = सस्यनिर्यासान्‌, द्रवानु ), कलम- 
मझ्रीविकारानु = कलमानाम्‌ ( = धान्यविशेषाणाम्‌ ) याः मञ्जयंः ( = वल्लयः ) तासां विकारान्‌ 
( = परिपाकविशेषेण परिणतानु कणादीन्‌ ) च, प्रहतेत्यादिः--प्रहतः ( = सद्यो व्यापादितः ) यो 
हरिणः ( = मृगः ) तस्य यद्‌ रुधिरम्‌ ( = रक्तम्‌ ) तेन अनुरक्ता ( = रक्तवर्णीक्कता ) या शार्दूलस्य 
( = सिहस्य ) नखानां कोटि: ( = पुनमंवाणामग्रदेशः ) तद्वत्‌ पाटलेन ( = तत्तुल्यश्वेतरत्तवर्णेन ), 
चञ्चुपुटेन ( = त्रोटीसम्पुटेन ), दत्वा दत्वा ( = वार वारं प्रदाय ), अधरीकृतसवंस्नेहेन = अधरीकृतः 
( = तिरस्कृतः न्यूनीकृत इत्यथः ) सवः ( = सकल: ) स्नेहः ( = प्रेम येन तादृशेन, असाधारणेन 
( =तन्मात्रवृत्तिना, असामान्येनेत्यथं: ) गुरुणा ( = महता ) अपत्यप्रेम्णा ( = सन्तान-स्नेहेन ) 
तस्मिन्नेव ( = तत्र शाल्मलीवृक्षे एव ) क्रोडान्तनिहिततनयाः =क्रोडानाम्‌ ( = उत्सानाम्‌, भुजमध्य- 
देशानाम्‌ ), अन्तः ( = मध्ये ) निहिताः ( = संरक्षिताः, स्थापिताः ) तनया: ( = अपत्यानि ) 
येस्ते तादृशाः सन्तः, क्षपाः = निशाः, क्षपयन्ति स्म = अयापयन्‌ । 


एकास्मश्चेति । एकस्मिन्‌ च = कस्मिश्चित्‌ च, जीणंकोटरे = पुरातनतया जीर्णेनिष्कुहे, 
जायया = भायंया, सह = साकम्‌, निवसतः = वासं कुवंतः, पश्चिमे = चरमे, वयसि = अवस्थायाम्‌, 
वतंमानस्य = विद्यमानस्य, वृद्धस्येति भावः, पितुः = जनकस्य, कथमपि = महता कष्टेन, प्रयासेन 
बा, विधिवशात्‌ = भाग्यवशात्‌, अहमेव, ( अनेनात्मानं निर्दिशति । ) एकः = एकाकी, सुनुः = सुतः, 
अभवम्‌ = अभूवम्‌; अजनिषि इति भाव: । 
RR तिन MESS oe 2 त णी 
ओर फिर भोजन कर चुकने वाले वे पक्षी वापस लौटकर अपने घोसळों में बैठे इए बच्चों को 
अनेक प्रकार के फलों के रसों तथा कळम ( एक प्रकार के धान ) की बालियों के कणों को, तत्काल 
मारे गये हिरन के खून से छाल-छाल हुए सिंह के नाखूनों के अग्रभाग के समान लाल-लाल चोंच के 
अग्रभाग से दे देकर ( उन्हें खिला खिळा कर ) अन्य सभी वस्तुओं के प्रेम को तिरस्कृत = न्यून कर 
देने वाले, असाधारण, अत्यधिक सन्तानप्रेम से, अपने बच्चों को गोद में ( पंखों के भीतर ) छिपाये 
हुए उसी ( शाल्मली वृक्ष ) पर राते बिताया करते थे । 


: १० कलमफलविकारान्‌। २. प्रसक्त । ३. एकदंव पाठः क्वचित्‌ । 
: ४. स्वस्मिन्नेब ५. यधिकः पाठः क्वाप्यन्यत्र 
(8, तत्रइत्यभिकः पाठोपि उ के ल 
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शुकजन्मवणतस्‌ ] भावबोधिनी-सहिता ११६ 


१ २ 
रहमेवैको विधिवशात्‌ सून्‌रभवस्‌ । अतिप्रबलया चाभिभूता ममैव जायमानस्य प्रसववेदनया 
जननी मे फोकान्तरमगमत्‌ । अभिमतजायाविनाशशोकदुः खितोऽपिं खल तातः सतस्नेहादम्यन्तरे 
छ ६ चो 
निगृह्य पट्भ्रसरमपि शोकमेकाकी सत्संवधेनपर एवाभवत्‌ । अतिपरिणतवयाश्च कुशचीरानु- 
< 


कारिणोमल्पावशिष्ट-जीर्ण-पिच्छजाल-जजँरासु अवस्नस्तांसदेशशिथिलास्‌ अपगतोत्पतनसंस्कारां 


_ अतिप्रवलेति । मम, जायमानस्य एव = उत्पद्यमानस्य एव, अतिप्रबल्या = अतिकष्टकारिण्या, 
महत्या, प्रसववेदनया = प्रसूतिपीडया, अभिभूता = पीडिता, मे = मम, जननी = माता, परकोकम्‌ = 
लोकान्तरं स्वगं मित्यर्थः, अगमत्‌ = अगच्छत्‌, मृतेत्यर्थः । 


प्रभिमतेति । अभिमतेत्यादिः-अभिमतायाः ( = अभीष्टायाः प्रियायाः) जायायाः (न्पल्या:), 
विनाशेन ( = मृत्युना ), यः शोकः ( = दुखम्‌ ) तेन दुःखितः ( = शोकाक्रान्तः ), अपि, तातः = 
मत्पिता, पटुप्रसरम्‌--पटुः ( = स्पष्टः ) प्रसरः ( = वेगः ) यस्य स तादृशम्‌, अपि, शोकस्‌ = 
दुःखम्‌, सुतस्नेहात्‌ = पुत्रप्रेम्णा, अभ्यन्तरे = हृदयाम्यन्तरे, निरुध्य = अवरुध्य, एकाकी = एकः, 
पत्नीवियुक्तः, मत्संवर्धनपरः = मम परिपोषणळग्नः, एव, अभवत्‌ = अमूत्‌ । जायावियोगं सहेमानो$पि 
मामपाल्यदित्यथं: । 

अतिपरिणतेति । अतिपरिणतवयाः = अतिपरिणतम्‌ (= अत्यन्तं पक्वम्‌) वयः ( =भवस्वा) 
यस्य सं, अतिवृद्ध इत्यर्थः, कुशचीरानुकारिणीस्‌ = कुशम्‌ ( = दभः ) चोरम्‌ ( = जीर्णवद्तसण्ड च), 
तदनुकरोति ( =विडम्बयति ) .तच्छीलाम्‌, तत्समानामित्यथः, अल्पावशिष्टेत्यादिः-( वार्घक्यवशात्‌ ) 
अल्पानि ( = स्तोकानि ) अवशिष्टानि ( = विद्यमाननि ) जीर्णानि (= शीर्णानि), यानि पिच्छानि 
(न्वर्हाणि) तेषां जालसुन्समूह:, तेन जजेराम्‌ (=अवशीणाम्‌); अवसतस्तेत्यादिः-अवस्स्तः (=गस्ितः) 
योऽसंदेशः (= स्कन्प्स्थानमिति भावः) तत्र शिथिछाम्‌ = शेथिल्ययुक्ताम्‌, अदढावपवसंयोगाम्‌; अपगतो- 
त्पतनसंस्काराम्‌ = अपगतः ( = समासः ) उत्पतने (-:ऊध्वेंगमने) उत्पनस्य ( = आकाशयमनस्य ) 
वा संस्कारः ( = सामथ्येविशेषः ) यस्याः सा तां तथोक्ताम्‌, पक्षसन्ततिस्‌ = वाजसमूहम्‌, उद्वह = 
घारयतु । 


अपनी आय के अन्तिम चरण ( वृद्धावस्था ) में विद्यमान अर्थात्‌ बूढ़े पिता का भाग्यवश किसी 
a पुत्र उत्पन्न हुआ । उत्पन्न होने वाळे मेरे प्रसव ( उत्पत्ति ) की अत्यधिक पीड़ा 
से पीड़ित ( आक्रान्त ) मेरी माता परलोक चली गई, (मर. गई ) । अपनी प्रिय पत्नी की मृत्यु के 
शोक से दुःखी होते हुए भी ( मेरे ) पिता मुझ अपने पुत्र के स्नेह के कारण, अत्यधिक प्रभावी 


WS TS TIS ME CSR सी NO स पय 
और ( उस शाल्मली वृक्ष की ) एक पुरानी खोह ( कोटर ) में अपनी पत्नी के साथ रहते 


( प्रसारी ) शोक को भी अन्दर ( अपने हृदय में ) रोक कर, अकेले ही मेरे पालन-पोषण में तत्पर 


हो गये । और अत्यधिक वृद्ध अवस्था वाळे ( मेरे पिता )- कुश के चीवर ( चियड़ों ) के समान 


प्रतीत होने वाळे, बहुत कम बचे हुए पुराने पंखों के समूह से जर्जर, सुके हुए कन्धों पर शिथिल, | 


( आकाश में ) उड़ने के संस्कार से शून्य ( उड़ने में असमर्थ ) पंखों के समूह को धारण करते हुए; 
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डर ४. क्षीरोपान्तलेखेन 


१२० कादम्बरी [ कथामुखे 


वक्षसन्ततिम्‌ उद्दहन्‌, उपारूढकम्पतया सन्तापकारिणीमङ्गरग्नां जरामिव विधुन्वन्‌, 
अकठोरशेफालिकाकुसुम-नाल-पिज्ञरेण कलममञ्चरी-दलन-मसृणित-क्षीणोपान्त्यलेखेन स्फुटि 
ताग्रकोटिना चञ्चुपुटेन, परनीडपतिताभ्य: शालिवल्लरीभ्यस्तण्डुलकणाचादायादाय वृक्षमुल- 


निपतितानि च कुवर्ता आ समाहृत्य परिभ्रमितुमशक्तो मह्य मदात्‌ । 
प्रतिदिवसमात्मना च मदुपभुक्तशेषम्त अकरोदशनसु । ई 

व _ एकदा तु प्रभातसनध्यारागलोहिते गगनतले, कमालनी प कक प्रभातसन्ध्यारागलोहिते गगनतले, कमलिनी-मधुरक्त-पक्षसम्पुटे वृद्धहेस इव 

उपास्ढेति । उपारृढकम्पतया- उपाख्ढः ( = वाघक्यवशात्‌ स्वभावत एव सम्प्राप्तः ) 
कम्पः (= वेपथुः, शरीरचलनम्‌ ) यस्य स तस्य भावस्तत्ता तया, सन्तापकारिणीम्‌ = दुःखोत्पादिकास्‌, 
अङ्भरूग्नाम्‌ = शरीर-सम्पृक्ताम्‌, जराम्‌ = बृद्धावस्थाम्‌ इव, तामेव पक्षसन्ततिम्‌, विधुन्वन्त = 
कम्पयत, तां दूरीकर्त्‌ मिर्ति भावः । अत्र जरामिव' इत्यत्रोत्मेक्षा । 

ग्रकठोरेति । अकठोरेत्यादिः-अकठोरम्‌ ( --सुकोमरूम्‌) यत्‌ शेफाछिकाकुसुमम्‌ (= निर्गृण्डी- 
पुष्पम्‌ ) तस्य यत्‌ नालम्‌ ( = वृत्तम्‌, दण्डः ) तद्वत्‌ पिञ्जरेण ( = पिङ्गलवर्णन ) कलमेत्यादिः-- 
कमस्य ( = एतदाख्यस्य धानविशेषस्य ) याः मञ्जयेः ( = वल्ल्येः ), तासां यत्‌ दलनम्‌ 
( = विदारणस्‌, कतंनम्‌ ) तेन मसृणिता ( = सञ्जातचिक्कणा ), क्षीणा (=क्षयं प्राप्ता) च 
उपान्तलेखा ( = प्रान्तनिकटवतिनी ) लेखा ( = रेखा ) यस्य स तेन ताहशेन; स्फुटिताग्रकोटिना. 
= स्फुरिता ( = त्रूटिता, भग्ना ) अग्नकोटिः ( = अभ्निम-तीक्ष्णतरभागः ) यस्य स तेन, ताहशेन, 
चञ्चुपुटेन = त्रोटीसंपुटेन, करणे तृतीया । परनीडपतिताम्यः = परेषाम्‌ ( = अन्येषाम्‌ ) यानि, 
नीडानि ( = कुळायाः ) तेभ्यः पतिताम्यः ( = अवस्नस्ताम्यः ), शालिवल्लरी भ्यः ( = धानविशेषस्य 
मञ्जरीम्यः ) तण्डुलकणान्‌ = तण्डुललघुभागानु, आदाय आदाय = गृहीत्वा, गृहीत्वा, वृक्षमूलनि- 
पतितानि = तरुमूळावस्रस्तानि, शुककुलावदलितानि--शुकानाम्‌ ( = कीरपक्षिणाम्‌) यानि कुलानि 
( = समूहा: ) तैः अवदलितानि ( = विखण्डितानि )) फलशकलानि = फलानां खण्डानि, च, 
समाहृत्य = आनीय, परिभ्रमितुम्‌=सञ्चरितुम्‌, अशक्तः =असमथंः, सनु, मह्यम्‌ = स्वसुताय, अदात्‌= 
अददात्‌ । च=एवम्‌, प्रतिदिवसम्‌ = प्रतिदिनम्‌, ( अनेन रूपेणानीतं भक्ष्यं प्रथमं मह्य प्रदाय ) मदुप- 
भुक्तशेषम्‌ = मया उपसुक्ताद्‌ अवशिष्टम्‌, आत्मना, अशनम्‌ = भक्षणम्‌, अकरोत्‌ = अकार्षीत्‌ । 
'आत्मना' इत्यत्र चतुथ्यर्थे तृतीया बोध्या । 

एकदेति । एकदा = एकस्मिन्‌ समये, “मृगया-कोलाहलघ्वनिरुदचरत्‌”' इति दूरं वक्ष्यमाणेना- 
त्वयः । प्रमातेत्यादि:--प्रभातस्य ( = प्रातःकारस्य ) या सन्ध्या ( = सन्थिकाल: ), तस्याः यो रागः 

( शरीर के ) कम्पनयुक्त होने से मानां ( शरीर के अंगों में ) लगी हुई, सन्ताप उत्पन्न कराने वाली 

बृद्धावस्था को झाड़ कर दूर करते हुए; ( इधर उधर ) घूमने ( उड़ने ) में असमथ होते हुए ( मेरे 
पिता ) कोमल शेफारिका के फूल के नाळ ( दंड ) के समान छाल-लाल, कलम ( धानविशेष ) की 
संजरी ( बालियों ) को कुतरने ( काटने ) के कारण चिकनी और घिसी हुई अगली प्रान्तलेखा (नोक) 
वाली चज्चुपुट द्वारा, दूसरे घोसलों से गिरी हुई शाछिनामक धात की बल्छरी ( बालियों ) में से 
चावल के कण ( दाने ) ला ला कर और तोतों के समूह द्वारा कुतरे ( काटे ) गये फळों के टुकड़े 


जो पेड़ों की जड़ों प्र गिरे थे, उन्हें एकत्रित करके मुझे ( अपने पुत्र को ) दिया करते थे। और 
प्रतिदिन मेरे खाने से बचे हूए को अपना भोजन बनाते थे, बाग ! 2 


१. पक्षसंहतिम्‌। २. च इत्यधिकः पाठ: क्वाप्यन्यत्र। ३. कुतुसपिज्ञरेर । 


॥ै ५. निपतिताम्पः / ६. तयः || ७ मह्ममाहारस्‌। 
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प्रभातवबणनम्‌ ] भावबोधिनी-सहितां १२१ 
मन्दाकिचीपुलिनादपर-जलनिधि-्तटमवतरति चन्द्रमसि, परिणत-रङकु-रोम-पाण्डनि ब्रजति 
विशालतामाशावक्रवाले,गजइधिर-रक्त-हरिसटा-लोहिनीभिः प्रतप-लाक्षिक-तन्तु-पाटछाभिराया- 
मिनीभिः अशिशिरकिरणदीधितिभिः पद्मरागशलाकासम्माजनीभिरिव समुत्साय्यंमाणे गगन- 


( = रक्तिमा ), तेन लोहिते ( = रक्ते ) गगनतले = नभस्तले, [ अत्र॑ वंविधवाक्येषु 'सतिसतमी? 


बोध्या । ] कमलिनी-मधु-रक्त-पक्ष-संपुटे = कमलिन्याः ( = पद्मिन्या: ) यत्‌ मधु ( = लोहितवण: 
पुष्परसः ) तेन रक्तम्‌ ( = अनुरक्षितम्‌ ) पक्षपुटम्‌ ( = छदसंपुटमुं ) यस्य स तस्मत्‌, बृद्धहसे = 
जरत्कलहंसे, इव, चन्द्रमसि = निशाकरे, मन्दाकिनो-पुछिनात्‌ = वियद्गङ्गासँकतात्‌, अपरजलनिधि- 
तटम्‌ = अपरः ( = अन्यः, पश्चिम इत्यर्थः ) यो जलनिधिः ( = सागरः ) तस्य तटम्‌ ( = तीरम्‌ ), 
अवतरति = उत्तीर्ण सति । “वृद्धहंस इव’ इत्यत्रोपमा । 

परिणतेति । परिणतरङ्कुरोमपाण्डुनि = परिणतः ( = पक्वः, पुरातन इति भावः ) यो 
रङ: ( = मृगविशेषः ) तस्य॒ रोमाणि ( = तनुरुहाणि ), तद्वत्‌ पाण्डुनि ( = पीतशुश्रो ), आशा- 
चक्रवाले = दिङ मण्डले, विशालताम्‌ = विपुरताम्‌, व्रजति = गच्छति सति । तमोऽपग़मात्‌ ताहशी 
अवस्था जातेति भावः । अत्र वाचकलुप्तोपमा । 

गजरुधिरेति । गजरुधिरेत्यादिः = गजानाम्‌ ( = हस्तिनाम्‌ ) यद्‌ रुधिरम्‌ ( = शोणितम्‌ ) 
तेन रक्ता ( = लोहितवर्ण) या हरेः ( = सिंहस्य ) सटा ( = केसराः, ग्रीवास्थकेशाः ) तद्वत्‌ 
लोहिनीभिः (= रक्तवर्णाभिः) । अत्र 'रधिररक्त-पदारथंयोः सामान्यतया पौनर्क्त्यःप्रतीतावपि उपर्युक्त- 
व्याख्यानेनात्र “पुनरुक्तवदाभासाख्योऽछङ्कारो बोध्यः । तथा चोक्तं साहित्यदपंणे- 

“आपाततो यदर्थस्य पौनरुक्त्येन भासनम्‌ । 
पुनरुक्तवदाभासः स॒ भिन्ताकारशब्दगः ॥ ( सा० द० १०) 

प्रतप्तेस्थ'दि । प्रतप्ताः ( = सन्तप्ताः ) ये लाक्षिकाः ( =जतुविकारोत्पन्नाः ) तन्तवः 
( = सूत्राणि ) तद्वत्‌ पाटलाभिः ( = श्वेतरक्ताभिः ) । अत्र छुप्तोपमा । आयामिनीभिः = विस्तारः 
वतीभिः, अशिशिरकिरणदीधितिभिः = अधिणिराः ( = उष्णाः ) किरणाः ( = रश्मयः ) यस्य॒ सः, 
सूर्य इत्यर्थः, तस्य दीधितिभिः = प्रभाभिः; पग्ररागशलाकासंमाजेनीभिः = पग्ररागस्य (  छोहित- 
कमणेः ) [ “शोणरत्नं लोहितकः पद्मरागः" `` । अमरः २।९।९२ ] याः यलाकाः ( = इषीकाः ) 
तासां संमार्जनीभिः ( = शोधनीभिः ) [ “संमार्जनी शोधनी स्यात्‌””””" ।” अमरः ३।२।१८ ] 


एक बार प्रासःकालीन सन्ध्या ( उषा ) की लालिमा से लाल वर्ण के आकाशतळ में कमलिनी 
के मघु से लाळ पक्षपुर्टो ( पंखों ) वाले बूड़ हंस के समान चन्द्रमा के आकाश-गंगा के रेतीले (पुर्वी) 
किनारे से पश्चिमी समुद्र के तट पर उतर जाने 2 य a भ कै मनु 
से छाल पुखों वाला बूढ़ा हंस हो, के आकाश गंगा तट पश्चिमी समुद्र ! 
पर उतर जाने पर he रंकु ( मृगविशेष ) के रोमों के समान पाण्डु वर्ण वाळे दिशा-समूह के 
विशालता को प्राप्त कर लेने पर; हाथी कें खून से लाळ हुई शेर की सटाओं ( =केसरों, भ्रीवास्थित 
केशों ) के समान लाळ लाळ, खूब गरम की गई लाख के तन्तुओं के समान पाटल ( श्वेत+-रक्त ) 


१. ्रातप्तलाक्षिक, सन्तसलाक्ष। प्रातपलाक्षा । २. आपामिनीसि । 
३. रत्नशलाकासंमळंतीमिः । 
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१२२ कादम्बरो [ कथामुखे 


१ २ 
कुट्टिमकुसुमप्रकरें तारागणे, सन्ध्याभुपासितु मुत्तराशाश्वलम्बिनि मानससरस्तीरमिवावतरति 
सप्तषिमण्डले, तटगत-विघटित-शुक्ति-सम्पुटविप्रकीर्णमरुणकर-प्रेरणाधोगलितमुड्गणमिव मुक्ता- 


फलनिकरमुद्वहति धवलितपुलिनमुदन्वति पूर्वेतरे, तुषारबिन्दुवर्षिणि विब्रुद्धशिखिकुले विजम्भ- 
माणकेशरिणि करिणी-कदम्बक-प्रबोध्यमान-समदकरिणि क्षपाजलजडकेसरं कुसुमनिकर- 


तस्मिचु, तारागणे = नक्षत्रसमुदाये, समुत्सायेमाणे = दूरी क्रियमाणे पस्न तारे? न्त्रतमुदाये, समु्सार्यमाणे = दूर क्रियमाणे सति । अत्र गगने कुट्विमत्वारोपो 


तारागणे कुसुमभ्रकरत्वस्य समारोपे निमित्तमिति परम्परितरूपकमरङ्कारः । 

य सन्ध्यामिति। उत्तराशावलम्बिनि = उत्तराम्‌ ( = उदीचीम्‌ ) आशाम्‌ ( = दिशम्‌ ) 
अवळम्बते ( = आश्रयति ) तच्छीले, सत्तषिमण्डले = सप्तपिसमूहे, सन्ध्याम्‌ = प्राभातिकसन्ध्याम्‌, 
उपासितुम्‌ = सम्पादयितुम्‌, इव, मानससरस्तीरम्‌ = मानससरोवरतटम्‌, अवतरति = अवतीर्णे सति । 

सपर्षयश्च- -“मरीचिरङ्गिरा अत्रिः पुलस्त्यः पुलहः क्रतुः । वसिष्ठश्चेति सप्तैते ज्ञेयाक्चित्र- 
शिखण्डिनः ।” “उपासितुमिवे” त्यत्र क्रियोत्प्रेक्षा । 

तटगतेति । पुवतरे = पूर्वः इतरो यस्मात्‌ सः तस्मिनु, पश्चिमे इत्यर्थः, उदन्वति = समुद्र 
[ “उदन्वानुदधिः सिन्थुः?""***'। अमरः १।१०।१। बहुव्रीहो गोणतया पूर्वेतरशब्दस्य सर्वनाम- 
त्वाभावान्न तत्मयुक्त कार्येभिति वोध्यम्‌ । ] तटगतेत्यादिः = तटगतानि ( = तीरस्थितानि ) विघट्टि- 
तानि ( = स्फुटितानि ) यानि शुक्तिसंपुटानि ( = वारिधिमण्डूकीपुटानि ) तेम्यो विप्रकीणंम्‌ 
( = विपयंस्तस्‌, बहिर्मूय इतस्ततो विक्षिप्तम ); धवरितपुलिनम्‌ - धवलितम्‌ (=शुभ्रीक्ृतम्‌ ) पुिनम्‌ 
( = सैकतम्‌, जलोज्झिततटम्‌ ) येन तं तथोक्तम्‌ अरुणकरप्रेरणाधोगारितम्‌ = अरुणस्य ( = सूयंस्य ) 
करैः ( = रश्मिभिः ) या प्रेरणा (= नोदना) तया अधोगलितम्‌ ( = नीचैनिपतितम्‌, भूमिपतितमिति 
आवः ) [ “विकतंनाकंमातंण्डमिहिरारुणपोषणः ।” अमरः १।३।२९ ] उडुगणम्‌ = नक्षत्रसमुदायम्‌, 
इव, मुक्ताफलनिकरम्‌ = मौक्तिकसमुदायस्‌, उद्वहति सति = धारयति सति । अत्र 'उड्गणमिव' 
इत्यत्र जातिस्वरूपोत्रेक्षा, न तूपमेति बोध्यम्‌ । 

तुषारेति। साम्प्रतं काननस्य वैशिष्टय निरूपयति । अतः सप्तम्यन्तानि पदानि 'कानने' 
इत्यस्याग्रिमस्य विशेषणानि । तुषारविन्दुर्वाइणि = तुषारस्य ( = तुहिनस्य ) ये विन्दवः ( = कणाः ) 
तान्नु वर्षंति ( = पातयति ) तच्छीले। बिबुद्धशिखिकुले = विबुद्धम्‌ ( = जागरितम्‌ ) शिखिनाम्‌ 
( = मयूराणाम्‌ ) कुलम्‌ ( = समूहः) यस्मिनु ताइशे । बिजुम्भमाणकेशरिणि = विजुम्भमाणाः 
. ( = जुम्भायुक्ताः ) केशरिणः ( = सिंहाः ) सन्ति यस्मिन्न तस्मित्र ताहशे, करिणीकदम्बेत्यादिः- 
करिणीनाम्‌ ( = हस्तिनीनाम्‌ ) यत्‌ कदम्बकम्‌ः ( = समूहः ) तेन प्रबोघ्यमानाः ( = जागरणं 
प्राप्यमाणाः ) समदाः ( =मदजलयुक्ताः ) च करिणः ( = हस्तिनः ) सन्ति यस्मिचु तस्मिन्‌ ताहशे, 
कानने = बने । क्षपेति। क्षपायाः ( = रात्रेः ) जलेन ( = सतुषारवारिणा ) जडानि ( = स्तम्भिः 


तानि) केसराणि ( = किजल्कानि ) यस्म तं तादृशम्‌ कुसुमनिकरम्‌ = पुष्पसमूहम्‌, उदयगिरिः 


वर्ण वाली, खूब रूम्बी-छम्बी सूर्य की किरणें, जो मानों पद्मराग मणि की सीको ( सलाइयों ) से 
बनी झाडू, हैं, के द्वारा आकाशरूपी फशे के पुष्पसमूह के समान तारासमूह को दूरकर ( झाड ) 
दिये जाने पर; उत्तर दिशा में खटकते हुए ( स्थित ) सप्तविमण्डल के मानों ( प्रातः कालीन ) 
सन्ध्या की उपासना के लिए मानसरोवर के तट पर उतर आने पर,पू् से भिन्न पश्चिमी समुद्र के द्वारा 
तेट पर स्थित फूटी सीपों के संपुटों से बिरे हुए, पुछिन ( सिकतामय तट ) को श्वेत कर देने वाले 


१. मानससरसः । २. अम्बराइवतरति । ३. पुलिनतटम्‌, पुलिततलम्‌ । 
४. मानसद॒करिरिद स्पष्टे च जाते 


॥ 
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प्रभातवर्णनस्‌ ] भावबोधिनी-सहिता १२३ 


मुदयगिरिशिखरस्थितं सवितारमिवोहिश्य पल्लवाञ्चलिभि: समुत्सृजति कानने, रासभ-रोम- 
धूसरास्‌ वनदेवताप्रासादानां तरूणां शिखरेषु पारावतमालायमानासु धम्मंपताकास्विव 
समुन्मिषन्तीषु तपोवनान्निहोत्रध्रूमलेखासु, अवश्ययशीकरिणि लुलितिकमलवने रतिखिन्न 
शबरसीमन्तिनी-स्वेदजलकणापहारिणि वनमहिष-रोमन्थपेनबिन्दुवाहिनि चलितपल्लव-लता- 


शिखरस्थितम्‌ = उदयगिरेः ( = उदयाचल्स्य ) शिखरे ( = शङ्गे ) स्थितम्‌ ( = विद्यमानम्‌ ) 
सवितारम्‌ = सूर्यम्‌, उ दिश्य = उद्देशं विधाय, इव, पल्लवाञ्जलिभिः = पल्छवानि (> किसल्यानि ) 
एव क करसम्पुटाः ws समुत्सृजति = प्रक्षिप्य समपंणं कुवंति सति। 'उद्दिश्य इव? 
इत्यत्र क्रियोत्प्रेक्षा, “ :' इत्यत्र रूपकम्‌, सर्वत्र समासोक्तिश्चेति, एषामङ्गाङ्गिभावेन 
सङ्कारालङ्कार इति बोध्यम्‌ । हे ख पतत ताया 

रासभेति । रासभरोमध्रुसरासु = रासभस्य (= गदंभस्य) यानि रोमाणि (= तनूरुहाणि) तद्वत्‌ 
धूसरासु ( = शूञ्रवर्णासु ), वनदेवताप्रासादानाम्‌ ( = वनाधिष्ठातृदेवीसमुन्नत-भवनानाम्‌ ), तरुणाम्‌ 
( = वृक्षाणाम्‌ ), शिखरेषु = प्रान्तभागेषु, पारावतमालायमानासु = पारावतानाम्‌ ( = कपोतानाम्‌), 
माला ( = पडि क्तः ) तद्द्‌ आचरन्तीयु ( = संलन्नासु ), तपोवनाग्नि-होत्र-धूमलेखासु - तपोवनेषु 
( = तपश्चरणस्थळेषु ) यद्‌ अस्निहोत्रम्‌ (अस्न्याधानादिकमं ) तस्य धूमरेखासु ( = धूञ्रपङि क्तपु), 
धमंपताकासु = पुण्याचरणसूचकवैजयन्तीषु, इव, समुन्मिषन्तीषु = समुत्सपंन्तीषु । अत्र 'रासभरोम- 
घुसरासु' इत्यग्र वाचकलप्तोपमा, 'पारावतमालायमानासु' इत्यत्र क्यङ्प्रत्ययान्तोपमा, “धमंपाता- 
कास्विव' इत्यत्रोत्ररेक्षा चेत्येतेषां परस्परमङ्गाङ्गिभावेन संङ्करालद्रार इति बोध्यम्‌ । 

पुनश्च कस्मिन्‌ सतीति प्रतिपादयितुमाह--ग्रवद्यायेति । अवश्यायशीकरिणि = अवश्यायः 
( = हिमम्‌ ) तस्य शीकराः ( = अम्बुकणाः ) सन्ति अस्मिनु तस्मिन्‌, [ अत्र सप्तम्यन्तानि पदानि 
वक्ष्यमाणस्य 'मातरिश्वनि' इत्यस्य विशेषणानि । ] छुल्तिकमलवने = छुलितम्‌ ( = प्रकम्पितम्‌ ) 
कमलानाम्‌ ( = पक्षानाम्‌ ) वनम्‌ ( = काननम्‌ ) येन स तस्मिन्‌; रतिसिन्नेत्यादिः = रतम्‌ 
( = मैथुनम्‌ ) तत्र खिन्नाः ( = खेदं प्राप्ताः) याः शबराणाम्‌ ( = भिल्लानास्‌) सीमन्तित्यः 
( =रमण्यः ) तासां यत्‌ स्वेदजरम्‌ ( = धर्मंसल्लिम ) तस्य कणाः ( = विन्दवः ) तानु अपहरति 
(=स्वस्पर्शेन दूरीकरोति) तच्छीरस्तस्मिषु, घमेविन्दुविनाशिनीति भावः, वनमहिषेत्यादिःन्वनमहिषाः 
( = मारण्यसैरिभाः ) तेषां यः रोमन्थः ( = चवितचवंणम्‌ ) तस्य फेनः ( = कफः ) तस्य बिन्दवः 


मोतियों के समूह, जो मानों सूर्य की किरणों द्वारा नीचे गिराये गये तारागण हों, को धारण कर 


लेने पर; जिस ( वन ) में ओस की यूदों की वर्षा हो रही थी, जिसमें मोर जाग चुके थे, जिसमें 
सिंह जमुहाई ले रहे थे, जिसमें हथिनियों के समूह द्वारा मत्त हाथियों को जगाया जा रहा था, ऐसे 
वन द्वारा रात्रिकालीन जल ( = ओस बिन्दुओं ) से जड़ीसूत केशर वाले पुष्प-समुदाय को पल्छवरूपी 
अंजलियों द्वारा उदयगिरि की चोटी पर स्थित सूयं को मानो उद्देश्य करके दिये जाने परः गधों के 
रोम के समान घूसरिंत वणंवाछी, बन के देवताओं के प्रासाद [ राअमहरू ] वृक्षो की चोटियो पर 
कबूतरों की माला (पंक्ति) के समान आचरण करने वाली (= दिखाई देने बाली ), धर्म की 
पताकाओं के समान,तपोवन के अग्निहोत्रं की घुएँ की रेखाओं के द्वारा. ऊपर फैलती हुई होने पर; ओस 


की बुदों से युक्त, कमलबन को हिला देने वाळी, कामक्रीडा से अख्साई हुई शबर-पत्नियों के पसीने 


१. स्थितसवितारम्‌। २. उत्सूजति। २. धूसरासु वनराजिषु । 
४. पताकासु । ५. रत । ६. स्वेदजलकरितका, स्देदकरिका । 
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१२४ कादम्बरी [ कथामुखे 


लास्योपदेश-व्यसनिनि बिघटमान-कमलखण्ड-मधुसीकरासारवर्षिणि कुसुमामोदतपिताछिजाछै 
निशावसानजातजडिस्नि मन्दःमन्दसञ्चारिणि प्रवाति प्राभातिके मातरिश्वनि, कमलवनत्रबोधः 
मङ्गलपाठकानास्‌ सणडि्डिमाना मधुलिह कुमुदोदरेषु घटमान-दलपुट-निरुद्धपक्ष- 
_संहतीनामुच्चरत्सु हुक्कारेषु' प्रभातशिशिरवाय्वाहत पे छ... हुड्डारेषु, प्रभातशिशिरवाग्वाहतमुत्तप्तजतुरसाश्लिष्ट-पंदमभालंमिव सशेष- 


लल” enna nse] 
(= पृषतः ) तानु बहति (= धारयति ) इत्येबंशीछस्तस्मिच्‌, तादृशे, चलितेत्यादि:--चेल्ता: 


( = कम्पिताः ) पल्छवाः ( = किसल्यानि ) यासामेयंविधाः या लताः ( = ब्रततयः ) तासां यत्‌ 
लास्यम्‌ ( = दृत्यम्‌ ) तस्य उपदेशः ( = प्रशिक्षणम्‌ ) तस्य व्यसनम्‌ ( = आसक्तिः ) अस्ति अस्य 
तस्मिन्‌ ताहशे, विघटेत्यादिः-विघटमानानि ( = विकाशं प्राप्यमाणानि ) यनि कमळलण्डानि 
( = पद्मवनानि ) तेषां मधु ( = रसः ) तस्य सीकराः ( = कणाः ) तेषाग आसारम्‌ ( = धारा- 
सम्पातम्‌ ) वर्षति (= क्षिपति ) एवंशीले, कुसुमेत्यादिः-- कुसुमानाम्‌ ( = पुष्पाणाम्‌ ) य आमोदः 
( = परागः ) तेन तपितम्‌ ( = प्रीणितम्‌ ) अलिजालम्‌ ( = भ्रमरसंमूहः ) येन स ताहशें, निशावः 
सानेत्यादिः = निशायाः ( = रात्रेः ) यद्‌ अवसानम्‌ { = समात्तिः) तेन जातः ( = उत्पन्नः ) 
जडिमा ( = जडत्वम्‌, भारवत्त्वं वा ) यस्य स ताहशे, अत एव, मन्द-मन्द-सञ्चारिणि = शनेः शनैः 
सञ्चरति एवंशीले, प्राभातिके = प्रत्यूषसम्बन्धिनि मातरिश्वनि = वायौ, प्रवाति = प्रवहति सति 
[ “श्वसनः स्पशंनो वायुर्मातरिश्वा सदागतिः” अमरः १।१।६१ । | 

साम्प्रतं भ्रमरस्थित निरूपयति-कप्रलेति । कमछवनस्यं ( = पद्मकाननस्य ) प्रबोधे 
( = जागरणे ) मङ्गलपाठकानाम्‌ ( = माङ्गिकोच्चारणरतांनाम्‌ ), इभगण्डडिण्डिमानास्‌ = इभानाम्‌ 
( = गजानाम्‌ ) यो गण्डः (= करटः ) तस्मिम्‌ डिण्डिमानाम्‌ ( = पटहानाम्‌, तत्तुल्यमाचरताम्‌ ), 
कुमुदोदरेणु ( = कमलविशेषमध्यभागेषु ), घमानेत्यांदि:--घटमानानि ( = सूर्योदयवशात्‌ संकोचं 
प्राप्यमाणानि ) यानि दळपुटानि ( = पत्रकोशानि ) तेषु तैर्वा निरुद्धा ( = अवरुद्धा ) पक्षसंहतिः 
( = छदसमूहः ) येषां ते तादृशानाम्‌, मघुलिहाम्‌ = भ्रमराणाम्‌, हुङ्कारेषु = 'हुम्‌' इत्याकारका- 
व्यक्तध्वनिषु, उच्चरत्सु = ब्रुवत्सु सत्सु! अत्र मघुलिद्सु मङ्गरू-पाठकत्वस्य समारोपः शाब्दः, 
कमलवने स्वामित्वस्यारोपस्त्वाथंः--इत्येचमेकदेशविवतिरूपकम्‌, इभगण्डडिण्डिमानामित्यत्न च 


 ्जज््णण्न्नण्मत्म्क्त्णणररणरर जौ: 55 म ये यि उ न त 


ba युक्त लताओं को उत्य के उपदेश के व्यसनवाली, खिलते हुए कमलों के समूह के पुष्परस 
की बुदा की घनी वर्षा करने वाली, फूछों की गन्ध से भ्रमर-समूह को सन्तुष्ट कराने वाली, रात्रि की 
समाप्ति से उत्पन्न जडता ( शीतलता ) वाली, धीरे-धीरे चलने वाली प्रातःकालीन हवा के चलने पर? 


१. षण्ड, २. वन इति क्वचित्‌ नाप्युपलस्यते । ३. सघुलिहां पटलेषु । 
४. विघदमान, घनघटमान। ५, निबद्ध । ६. भइकारिधु, टङ्कारेषु । 
७. भारताहत, बायवाहत । ८. पढ्मजालमिव । ह 
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प्रभातव्णनस ] भावबोधिनी-सहिता १२५ 


निद्ाजिहितारं चक्ष्‌ रन्मील्यत्स शनै: शनैरुषरश्या-दूसरक्रोश्रोमराजिषु वनमृगेषु, 
इतस्ततः सञ्चरत्सु वनचरेषु, विजुम्भमाणे श्रोत्रहारिणि पम्पासरः कलहुंसकोणाहुे, समुल्लसति 
नत्तितशिखण्डिनि मनोहरे वनगजकर्णतालशब्दे, क्रमेण च गगनतलमवरतो दिवसकर- 
वारणस्यावचुलचामरकलाप इवोपरक्ष्यमाणे मञ्चिष्ठारागलोहिते किरणजाले, शनैःशनैरुदिते 


उत्ततेत्यादि:-- उत्तता ( = अन्यादिनोष्णोक्कतः ) यो जतुरसः ( = लाक्षारसः ) तेनादिलष्टा 
( = मालिङ्गिता ) पक्ष्ममाला ( = नेत्ररोमसमूह: ) यस्य तद्‌, इव, सशेषनिद्राजिह्मितारम्‌ = सशेषा 
( = किञ्चिदवशिष्टा ) या निद्रा ( = स्वापः ) तया जिह्मा ( = कुटिला ) तारा ( = कनीनिका ) 
यस्य तत्‌, ताहशम्‌, चक्षु: = नयनम्‌, शनेः शनैः = मन्दं मन्दम्‌, उन्मील्यत्सु = उद्घाटयत्सु सत्सु । 


पुनः केषु सत्स्विति निरूपयति--इतस्तत इति। इतस्ततः = सर्वत्र, वनचरेषु = अरण्य- 
चारिषु प्राणिषु, संचरत्सु = विचरत्सु, श्रोत्रहारिणि = श्रोत्राणि ( = कर्णानि ) हरति (=आकषंयति) 
तच्छीले, पम्पासरःकलहंसकोलाहले = पम्पासरसः ( = एतन्नामकस्य पूर्वोक्तस्य सरसः ), 
- कलहँसानाम्‌ ( = कादम्वानाम्‌ ) कोलाहले (= कलकले ), विजुम्भमाणे = समुदुमूते सति, प्रसृते 
सतीति भावः । नतितशिखण्डिनि = नतिताः ( = नाटिताः, तृत्यं कारिताः ) शिखण्डिनः 
( =मग्रूराः) येन स ताहशे, मनोहरे = चित्ताहलादके, वनगजकर्णतालशब्दे = बनगजानाम्‌ 
( = भारण्यहृस्तिनाम्‌ ), कर्णयो; ( =श्ोत्रयोः ) ताळवत्‌ ( = करतलवत्‌ ) शब्दः ( =ध्वनिः ) 
तस्मि, समुल्लसति सति = सम्यग्रूपेणोत्यिते सति । 


ऋमेणेति । क्रमेण = परिपाट्या,गगनतलम्‌ = आकाशतरूं, मा्गेमिति भावः अवतरतः = 
अधिरोहृतः, दिवसकरवारणस्य = सूर्यहस्तिनः, मंजिारागलोहिते = मंजिष्ठा ( -औषधविशेषः ) 
तस्य यो रागः ( =लीहित्यम्‌ ) तद्वत्‌ लोहिते ( = रक्तवर्णे ), अवचूळचामरकलापे = अवनतः 
( =भधोमुखीसूता ) चूला ( = चूडा, अग्रभागः ) यस्य स अवचूडः, स चासौ चामरकलापः 
( =प्रकीणंकसमूहः ) तस्मिन्‌, इव, उपलक्ष्यमाणे = -हश्यमाने, किरणजाले = रश्मिसमूहे सति, 
भगवति = ऐश्वर्यवति, सवितरि --श्रीसूर्ये, शनैः शनेः =मन्दं मन्दम्‌, उदिते =उदयं प्राप्ते सति । 


ता उ 


कमलवन को जगाने के लिये मंगल वदनो का उच्चारण करने वाले, हाथियों के गण्डस्थलों ( गालो ) 
पर डिण्डिम ( नगाड़े ) के सदृश आवाज करने वाले भ्रमर जिनके पंख-समूह कुमुदों ( कमलविशेष ) 
के मध्य भाग में वन्द होती हुईं पंखुड़ियों में बन्द हो रहे थे, ऐसे भ्रमरों के हुंकार का उच्चारण 
करने पर; ऊषर ( तृणादिशून्य ) मूमि में शयन ( लेटने ) से घूसरित वक्षःस्थळ के रोमसमूह वाळे 
यनमृगों ( जंगली हिरन या पशुओं ) के प्रभातकालीन शीतल हवा से ताड़ित, मानों | आग में ] 
तपाये गए लाख के रस से चिपकाए गए पलकों वाले, कुछ अवशिष्ट निद्रा के कारण जिह्य ( तिरछी 
या अलसाई ) पुतली वाले नेत्रों को धीरे धीरे खोले जाने पर; वनचरों के इधर-उधर घूमने पर; 
कानों को आकृष्ट करने वाले, पम्पासरोवर के कलहंसो के कोलाहल के बढ़ जाने पर; मोरों को 
नचाने वाले मनोहारी, जंगली हाथियों के कानों के ताल-शब्द ( फड़फड़ाहट या वाद्यविशेष की 


१. जिह्यिततारम्‌, जिह्यिततारकम्‌। २. राखिपुच। ३. कलहंसकुल । 
४. शिखण्डिसण्डले । ५. गगनतलमा ईम्‌ । ६. भवच, अवदत । 
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१२६ कादम्बरी [ कथामुखे 


भगवति सवितरि, पम्पासरप्यन्त-तद-शिखर-सञ्चारिणि, अध्यासित-गिरिशिखरे दिवसकर- 
जन्मनि हृततारे पुनरिव कपीश्वरे वनमभिपतति बालातपे, स्पष्टे जाते प्रत्यूषसि, नचिरादिव 


दिवसाष्टमभागभाजि स्पष्टभासि भास्वति भूते, प्रयातेषु च यथाभिमतानि दिगन्तराणि शुक- 
कुलेषु, कुलाय-निलीननिभूत-शुक-शावकसनाथेऽपि निःशब्दतया शून्य इव तस्मिन्‌ वनस्पती, 


पस्पासर इति । पम्पासर इत्यादिः--पम्पासरसः ( = एतश्चामक-सरोवरस्थ ) पर्यन्तानि 
( =प्रान्तस्थितानि ) यानि तरुशिखराणि ( = वृक्षोध्वंभागाः ) तेषु संचरति तञ्छीलस्ताहृशे, 
अध्यासितगिंरिशिखरे = अध्यासितानि ( = समाश्रितानि ) गिरिशिलराणि ( =पवंत्पृङ्गाणि ) 
येन स॒ ताहशे, दिवसकरजन्मनि = दिवसकरात्‌ ( = सूर्यात्‌ ) जन्म ( = उत्पत्तिः ) यस्य स 
ताहशे, हृततारे = हृता ( >दूरीक्षता: ) ताराः ( -्नक्षत्राणि ) येन स ताहशे ( इदं वालातपक्षे; 
सुग्रीवपक्षे तु--दिवसकरात्‌ = सूर्यात्‌, जन्म = उत्पत्तियंस्य स तस्मिन्‌, हृता = अपहृता, तारा = 
ज्येष्ठश्रा : वारिनः एतश्नाम्यी पत्नी येन स ताहशे ), वालातपे = नवोदिससूर्यलोके, कपीश्चरे == 

सुग्रीवे, इव, वनम्‌ = अरण्यम्‌, अभिपतति =अभिगच्छति सति । [ सुग्रीवस्य जन्म सूर्यादभुदिति 

बाल्मीकीय-रामायणे स्पष्टम्‌ । ] अत्रोपमालु्ोपमा च स्तः । > 

स्पष्ट इति । प्रत्यूषसि = प्रभाते, स्पष्टे = स्फुटतरे, व्यक्ते वा, जाते = भृते सति, 
भास्वति = सूर्य, नचिरादिव = अल्पसमयेनेव, विवसाष्टभागभाजि--दिवसस्य ( = दिनस्य ) 
योऽ्मो भागः ( = अष्टमोध्श: ) तं भजते इति तस्मिन्‌ ताहशे, स्पष्टभासि =स्पष्टाः ( = व्यक्ताः ) 
भासः ( =कान्तयः ) यस्य स तादृशे, मूते = जाते सति । अन्न 'नचिरोदिव” इत्यत्र "च? शब्देन 
समासस्तेन “नलोपो नन: इत्यनेन लोपाभावः । ग्रुणोत्मेक्षारंकार: । 


्रयातेष्विति । शुककुलेषु =कीरसमुदायेषु, यथाभिमतानि = यथेष्सितानि, दिगन्तराणि = 
दिशाविभागान्‌, भ्रयातेषु = प्रन्नजितेषु, भोजनाहरणायेति शेषः । कुलाथ-निलीनेत्यादिः-कुलायाः 
( =नोडाः ) तेषु निलीनाः ( --सुप्ताः प्रच्छन्नाः ) अत एव निभृताः ( =निश्चलाः निःशब्दाः ) 
थे शुकशावकाः ( =कीरशिशवः ) तैः सनाथेऽपि =संपुक्तेऽपि, निःशब्दतया = भयात्‌ कोलाहल 
_रहिततया, तस्मियु > पूर्वोक्ति, वनस्पतौ = वृक्षे, शून्ये इव = पक्ष्यादिरहिते इव, विद्यमाने सतीति 
आवाज ) के फैलने पर; मंजीठ की खालिमा के समान लाल किरणसमह के क्रमस; जाइ ज के समान छाल किरणसमह के क्रमशः भाकाशतल 
उतरते हुए सूयंरूपी हाथी के नीचे मुख वाळे | मजीठ सदृश लाल रंग बाले ] ल 
दिखाई देने पर; भगवान्‌ सूयं के धीरे-धीरे उदित हो जाने पर; पम्पासरोवर की सीमाओं [ तटों ] 
पर [ लगे हुए । वृक्षों की चोटिओं पर विचरण करने वाले, पहाड़ की चोटिओं पर रहने वाळे, 


१. सः्चारिणाम्‌ | 
२. भ्रष्टचाग 
३. इह 'च'--इति नास्ति फ्वचत्‌। : ४, ऱ्य ति । 


॥ 
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मृगयावर्णनस ] भावबोधिनी-सहिता १२७ 
स्वनीडावस्थित एव ताते, मयि च शैशवादसञ्जातबलसमुद्धिद्यमानपक्षपुटे पितुः समीपवत्तिनि 


कोटरगते, सहसैव तस्मिन्‌ महावने संत्रासितसकलवनचरः, सरभसमुत्पतत्पतत्रिपक्षपुटब्दस 
न्ततःभीत-करिपोत-चीत्कारपीवर: 'प्चलितलताकुल-मत्ता लिकुलक्वणितमांसल,परिभ्रमदुद्धोण- 
वनवराह-रवघघरो, -_ररह वरो, गिरिगुहा-सुपत-परवुढ-सिंहनादोपतर हित? कम्पयति तलत, भगीरथाव- कम्पयन्निव तरून्‌, भगीरथाव- 
भावः । अन्ोत्पेक्षा । स्वनीडावस्थिते = निजकुळाये तिष्ठति एव, ताते उ पितरि, शैशवात्‌ = 
बाल्यात्‌, असंजातेत्यादिः-असंजातम्‌ ( = अनुत्पन्नम्‌ ) वम्‌ ( = उड्यनादिसामथ्यंम्‌ ) यस्य स॒ 
ताहशं तथा समुदृभिद्यमानम्‌ (=समुत्पद्यमानम्‌, यथाक्रमं द्योतमानं वा) पक्षपुटम्‌ ( =पतत्रयुग्मम्‌ ) 
यस्य स तस्मिन्‌ तादृशे, मयि =शुके वंशम्पायने, पितुः =जनकस्य, समीपवतिनि = निकटस्थायिनि, 
कोटरगते = निष्लुहस्थिते सति । ` "टा 

सहसंबेति । तस्मिन्‌ > पूर्वोक्ते महावने = महारण्ये, (महदरण्यमित्यर्थे 'अरण्यानी’ ति 
शब्दः साघुः। तेन 'अरण्यान्यामि' त्यर्थः । ) सहसा एव = अकस्मादेव, “मृगयाकोलाहलध्वनि: 
उदचरदि ति वक्ष्यमाणेनान्वयो वोध्य:; मृगया = आखेटः, तस्याः कोलाहलध्वनिः = कलकलरूपो 
निनादः, उदचरत्‌ = समुदपद्यत । कीदृशो घ्वनिस्तं प्रतिपादयति--संच्रासितेत्यादि:-संत्रा सिता: 
( = भयं प्रापिताः ) सकला: ( =समस्ताः ) वनचराः (=अरण्यचारिणः जीवाः) येन स तादृक्षः । 
सरभसेत्यादिः--सरभसम्‌ ( = सवेगं यथा स्यात्‌ तथा ), समुत्पतन्तः ( = उड्डीयमानाः ) ये 
पतनिणः ( = पक्षिणः ) तेषां यानि पक्षपुटानि ( =छदपुटानि ) तेषां शब्दः ( = निनादः ) तेन . 
सन्ततः ( = सम्यग्रूपेण विस्तीणंः ), भीतेत्याविः-भीताः ( = भयग्रस्ताः ) ये करिपोताः 
( = कळभाः )तेषां चोत्कारा: (= शब्दविशेषाः ) तैः पीवरः ( = परिपुष्टः ), प्रथलितेत्यादि: 
प्रचछिता: ( =प्रफम्पिताः ) याः लता: ( = ब्रततयः ) तासु आकुलाः ( = व्याकुछाः ) मत्ताः 
( = मदसहिताः ) च ये अल्यः ( = भ्रमराः ) तेषां यानि कुलानि ( = समूहा: ) तेषाँ क्वणितेन 
( = ध्वनिना ) मांसल: ( = परिपुष्ठः ), परिञ्रमदित्यादिः परिभ्रमन्तः ( = इतस्ततः 
संचरन्तः ) उद्घोणाः ( = उन्नत-नासिकाः ) ये वनवराहः ( = अरण्यशकराः ) तेषां रवः 
( = विशिष्टशब्दः ) तेन घर्घरः ( = कठोरः ), गिरिगुहेत्पादिः--गिरिगुहासु ( =पवंतकन्दरासु ), 
सुप्तभवुद्धाः | पुव सुप्ताः पश्चात्‌ बुद्धाश्च) ये सिंहाः (-मृगेन्द्रा: ) तेषां निनादेन (= गरजनशब्देन ) 
उपवृ हितः ( = वृद्धि प्रापितः ) । 


ee ० 


पक्षियों के पंखों के पुट के शब्द से विस्तृत हो जाने वाली, डरे हुए हाथियों के बच्चों को चीत्कार से 
बढ़ी हुई, हिलतो हुई लताओं में व्याकुल और मत्त भ्रमरसमूह की गुंजन से मांसल ( खूब बढ़ी हुई ), 
इधर उधर घूमने वाले अपने थूथन | नाक ] को ऊपर कर लेने वाले जंगली सुअरों को | घरघर ] 


१. ग्रसञ्जातवले । २. तातस्य । ३. सततं सरमससमु० | 


४. प्रचलितलताकुलित,प्रचलितलताकुलमत्तालिकुल । ५. वराहं रकठोरः । ६. नाइबृहितः । 
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१२८ कादम्बरी [ कथामुखे 


ताग्यैमाणगङ्जाप्रवाहकलकल-बहरू भीतवनदेवताकणितो मृगयाकोलाहलूध्वनिरुदच रत्‌ । 
आकण्यं च तमहमश्नुतपू्व॑मुपजातवेपथु रभंकतया जज्जैरित-कर्णविवरो भयविह्वलः 
समीपर्वात्तिनः पितु: प्रतीकारबुद्धधा जराशिथिलपक्षपुटान्तरमविशस्‌ । 


ग्रकण्यं डेति । अहम्‌ = वैशम्पायनः, अश्रुतपूवंम्‌ = अनाकर्णितपूर्वम्‌, तम्‌ == पूर्वोक्तम्‌, 

ति भावः आकण्यं = शृत्वा, उपजातवेपथुः = उपजातः ( =सभुत्पन्नः ) 

चेपथुः ( = कम्पः ) यस्य स तादृशः, अभेकतया = शावकतया, जर्जेरितकर्णविवरः = जजेरितम्‌ 

( = विदीणंम्‌ ) कर्णयोः ( = श्रोत्रयोः ) विवरम्‌ (= रन्ध्रम्‌ ) यस्य स तादृशः, भयविह्वलः = 

भयातुरः, प्रतीकारबुद्धघा = त्रासनिराकरणबुद्ध्या, समीपवतिनः = निकटस्थायिनः, पितुः = 

जनकस्यः, जराशिथिलम्रक्षपुटान्तरम्‌ = जरया ( = वाघंक.न ) शिथिलम्‌ ( = श्लथम्‌ ) यत्‌ 
पक्षपुटम्‌ ( = छदहन्दवम्‌ ) तस्य अन्तरम्‌ ( = मध्यम्‌ ) अविशम्‌ = प्रविष्टोऽभवम्‌ । 

साम्प्रतं कोलाहलध्वनिस्वरूपं प्रतिपादयितुमाह--ग्रनन्तरञ्देत्यादि। अनन्तरं च = पितुः 
पक्षपुटप्रवेशानन्तरं च, “कोलाहरूम्‌ = कलकलम्‌, अश्रणवम्‌ =धुतवान्‌'' इत्यग्रिमेणान्वयो बोध्यः, 
इतः=अस्मिन्‌ प्रदेशे, सरभसम्‌ =सवेगम्‌, गजयूथेत्यादिः गजयूथपतिना ( = हृस्तिसमूहाधिपेन 
गजराजेनेत्यथंः ) छुलिता ( =मदिता ) या कमछिनी ( =पद्मिनी ) तस्याः परिमलः ( = विमर्दो- 
त्पन्नामोदः ), [ एतेनात्र गजानां सत्तेत्यनुमीयते इति भावः: । ] इतः=अत्रस्थाने, क्रोडकुलेत्यादिः = 
क्रोड लेः ( =वराहसमूहैः ), दश्दमाना ( =दष्ट्वा चव्यंमाणा ) या भन्रमुस्ताः ( = गुन्द्राः हिन्यां, 
आवाज से कठोर, पहाड़ों की गुफाओं में सोए हुए [ आवाज सुन कर ) जाग जाने वाले सिंह की 
नाद [ गजेन ] से बढी हुई, मानों वृक्षों को हिला डालने वाली, भगीरथ द्वारा [ स्वगं से पृथ्वी पर ] 
उतारी जाती हुई गंगा के प्रवाह के कलकल ध्वनि के समान प्रचुर, डरी हुई वन-देवताओं दवारा सुनी 
गई थी । [ ऐसी शिकार के कोछाहरू की ध्वनि होने लगी । ] 

[ उससे ] पहले कभी भी न सुनी गई उस [ शिकार के कोलाहळ की आवाज ] को सुन कर 
बच्चा होने के कारण कापता हुआ, जज॑रित ( विदीणे ) कणे-छिद्रों वाळा, भय से व्याकुल मैं [ शुक 
शावक | प्रतीकार-बुद्धि | भय दूर करने की भावना ] से पास में स्थित [ अपने ] पिता के वाक्य 
से शिथिल पंखपुट के भीतर घुस गया ( छिप गया ) । 

उस [ अगूतपूवं कोलाहल ] के बाद शिकार में लगे हुए, वृक्षों के कुंजों में [ अपने ] शरीर 
को छिपाए हुए विशाल जनसमूह का उस वन को क्षुब्ध कर देने वाला कोलाहल सुना जो [ जनसमूह ] 
परस्पर इस प्रकार से वेगपूवक कह रहा था- “इस ओर हाथियों के स्वामी (गजेन्द्र) द्वारा रौंदी गई 
कमलिनी की खुशबू है; इस ओर जंगली सुबरों के समूह द्वारा चबाई जाती हुई नागरमोथा के रस 
की गन्ध है; इस ओर हाथियों के बच्चों दारा तोड़ी जाती हुई सल्लकी (हाथियों की प्रिय भोज्य) पौधों 


१. प्रावार्यसाण । २. भ्राकण्य तं । ३. जरार्तिशथिल । 
४. इदं क्रियाविशेषणं कोलाहलविशेषणां या । 
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MEY १ 


मृगयावणंतस्‌ ] [ भावबोघिनी-सहिता १२९ 
पत्त्रमम्मंध्वनिः, इतो वनमहिष-विषाण-कोटिकुलिश-भिद्यमान-वल्मीकिधूलिः, इतो मृग- 


कदस्बकसु, इतो वनगजकुल्सु, इतो वनवराहयूथस, इतो वनमहिषबृन्दस्‌, इतः शिखण्डि 
मण्डल-विस्तसु, इतः कपिज्ञल-कुल-कलकूजितस्‌, इतः कुररकुल-क्वणितसु, इतो मृगपतिनख- 
भिद्यमान-कुम्भ-कुञ्जर-रसितस्‌, इयमाद्र-पद्भुमलिना वराहपद्धतिः, इयमभिनव-शष्पकवल-रस- 
नागरमोथे'ति प्रसिद्धाः ) तासां रसस्य ( = द्रवस्य ) आमोदः ( = सौरभम्‌ ), एतेनात्र वराहाणां 
स्थितिरित्यनुमीयते । “दष्ट्री घोणी स्तब्धरोमा क्रोडो भूदार इत्यपि ।” २।५।२। स्याद्‌ 
भद्रमुस्तको गुन्द्रा” अमरः २।४।१६०] इतः अत्र प्रदेशे,क रिकलभेत्यादिः--करिकलभैः (=गजशावकैः) 
भज्यमानाः (= आमद्यंमानाः) याः सल्लक्य: (=गजानां प्रियभक्ष्याः ) तासां कषायः ( =तुवरः ) 
गन्धः = आमोदः [ “गन्धिनी गजभक्ष्याः*` °° ° ।"”"सल्लकी ह्वादिनीति च।” अमरः २। ।१२४ ]” 
इतः= अस्मिचु स्थाने, निपतितेत्यादिः-निपतितानि ( --तरुभ्योज्धः प्रच्युतानि ) यानि शुष्कपत्राणि 
( =नीरस-दलानि ) तेषां ममेरऽ्वनिः ( = 'ममंर' इति शब्द । [ एतेनात्र कब्चिदुवन्यश्चतुष्पादु 
विचरतीति बोध्यम्‌ । ] वनमहिषेत्यादिः = वनमहिषाः ( = आरप्यकसैरिमाः ) तेषां विषाणानि 
( = शृङ्गाणि ) तेषां कोट्यः ( = अग्रभागाः ) त एव कुलिशम्‌ ( = वस्नम्‌ ) यद्वा कोटयः 
कुखिशानोवेति तेन तैर्वा भिद्य मानम्‌ ( = विदीयमाणम्‌ ) यद्‌ वल्मीकम्‌ ( = नाकुः, ऊयीकाइतमृत्ति- 
कास्तूपः ) तस्य घूलिः ( = रजः ) हश्यते इति शेषः । [ एतेन तत्र वनमहिषाणामस्तित्वमनुमीयत्ते । | 
'वामरूरश्च नाकुश्च वल्मीकं पुन्नपुंसकम्‌ । अमरः २।१।१।७ ] 

इत इति। इतः=अत्र प्रदेशे, मृगकदम्बकम्‌ = हरिणानां समुदायः, इतः अन्न प्रदेशे, वनगज- 
कुलम्‌ = आरण्यहस्तिनां समूहः; इतः =उक्तोऽर्थः, वनवराहयूथम्‌ = आरप्यश्करमण्डलम्‌; इतः= 
उक्तोऽ्यः; वनमहिषवुन्दम्‌ = आरण्यसेरिभ-सम्‌हः; इतः = उक्तोऽयंः, शिखण्डिमण्डलविर्तम्‌ = 
शिखण्डिनाम्‌ ( = मयूराणाम्‌ ) यन्मण्डलम्‌ ( = समूहः ) तस्य विरुतम्‌ ( = शब्द केकेत्यथे: ) 
[“केका वाणी मयूरस्य"""""” अमरः २।५।३१ ] इतः= उक्तोऽयंः, कपिज्ललकुलकलक्‌ूजितम्‌ = 
कपिञ्चलानाम्‌ ( = गौरतित्तिराणाम्‌ ) कुलम्‌ ( = समूहः) तस्य कलम्‌ (= मधुरम्‌) कूजितम्‌ 
(==शब्दितम्‌); इतः = उक्तोथ्थें, कुररकुलक्वणितंम्‌ = कुरराणाम्‌ (=मत्स्यनाशकपक्षिविशेषाणाम्‌) 
कुलम्‌ ( = समूह ) तस्य क्वणितम्‌ ( = शब्दितम्‌ ) । 

इत इति । मृगपतीत्यादिः = मृगपतिः ( = सिंहः ) तस्य ये नखाः ( =पुनभंवाः ) तैभिद्य- 
मानाः ( = विदायेमाणा: ) कुम्भः ( = शिरः पिण्डः ) येषामेवंभूताः ये कुञ्जराः ( = हस्तिनः ) 
तेषां रसितम्‌ ( = आक्रन्दितम्‌ ); इयम्‌ = पुरो दृश्यमाना, माद्रेपङ्मखिना = आदरः ( = शुष्कः ) 
यः पड: ( = कदमः ) तेन मलिना ( = मलीमसा ) वराहपद्धतिः = वनक्रोडपन्या:; इयम्‌ = पुर्वो- 
क्तो$्थे:, अभिनवेत्यादिः = अभिनवानि ( = अचिरोत्पत्नानि ) यानि शष्पाणि ( = बालतृणानि ) 
तेषां ये कवलाः ( = ग्रासाः ) [ तथोक्तानां चर्व्यंमाणशष्पाणामिति भावः ] तेषां यो रसः ( =नि- 
की कसैली गन्ध है; यहाँ गिरे हुए सूखे पत्तों की ममर आवाज है; यहाँ जंगली मेंसों के सीगों के 
अग्रभाग रूपी वज्ध द्वारा गिराए जाते हुए दीमकों के बने हुए ढेर की धूलि है; यहाँ हिरनों का समूह 
है; यहाँ हाथियों का समुदाय है; यहाँ जंगली सुअरों का समूह है; यहाँ जंगली भैसों का समुदाय है; 
यहाँ मयूरों के समूह को आवाज है; यहाँ कपि्जळ ( सफेद तीतर या चातक ) पक्षियों के समुदाय 
की मधुर आवाज है; यहाँ कुरर नामक पक्षियों के समूह की आवाज है; यहाँ सिंह के नाखूनो से 


१. इतो वराहयूयम्‌ । २. घराहकुलपढ़तिः । 
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१३० कादम्बरी [ कथामुख 


१ 
श्यामला हरिण-रोमन्य-फेन-संहति:, इयमुन्मद-गन्धगजगण्ड-कण्य यन-परिमलनिलीन-मुखरमधु- 
कर-विरुतिः, एषा निपतितरुधिरबिन्दुसिक्त 'शुष्कपत्त्र-पाटला रुर्पदवी,एतदुद्रिरद-चरण-मृदित- 
र 3 
विटप-पल्लवपटलमु, एतत्‌ खड्गिकुल्क्रीडितम, एष नखकोटि-दिव टविलिखित-पत्जलेखो 
ड 

रुघिरपाटलः करिमौक्तिकदत्तुरो मृगपतिमार्गं, एषा प्रत्यग्रप्रसूतवनग[गीगर्भ-रुधिर-लोहिनी . 
यासः, द्रवः ), तेन श्यामला ( = कृष्णवर्णा ) हरिणरोगन्यफेन-संहतिः = हरिणानाम्‌ ( = भृणा- 
णाम्‌ ) यो रोमन्यः ( = चवित-चवंणम्‌ ) तस्य फेनः ( = कफः ) तस्य संहृतिः ( >समूह: ); 

इयम्‌ = पुरो दृश्यमाना, उन्मदगन्धेत्यादिः = उत्मदाः ( = मदमत्ताः ) ये गन्धगजा: ( >गन्ध- 
हस्तिनः मदविशिष्टद्विपा इत्यथः ) तेषां यो गण्डः ( = करटः ) तस्य कण्डूयनेन ( = कण्ड्त्या ) 
यः परिमळः ( = मदगन्धः ) तस्मिनु निलीनाः ( = संसक्ताः ) मुखराः ( = वाचालाः, गुक्धन्त: ) 

ये भघुकराः ( =प्रमराः ) तेषां विरतिः ( = झद्भारः ); एषा = पुरो विलोक्यमाना, निपतिते- 
त्यादिः = निपतितम्‌ ( = सस्तम्‌ ) यद्‌ रुधिरम्‌ ( = रक्तम्‌ ) तस्य ये विन्दवः ( = पृषताः ) वैः 
सिक्तानि ( = क्लिन्नानि, सिस्ितानि) यानि शुष्कपत्राणि ( = नीरसदलानि ) हैः पाटला 
( =श्वेतरक्ता ), रुरुपदवी = रर्नामकमृगविशेषाणां मागः; [ “शवेतरक्तस्तु पाटलः ।'' अमरः ] एतद्‌ 
अग्ने विद्यमानम्‌, हिरदचरणेत्यादिः = द्विरदानाम्‌ ( = द्वौ रदौ येषां तेषां हस्तिना भित्यथंः ) 
चरणैः ( =पादैः ) मृदितम्‌ ( =मदितम्‌ ); विटपानाम्‌ ( = तरूणाम्‌ ) पल्छवपटलम्‌ (= किसल्य- 
मण्डलस्‌ ); एतत्‌ =पुरोवति, खड्गिकुलत्रीडितम्‌= गण्डकानां समुहस्य विहतम्‌, क्रीडासद्कत इति 
भावः; एषः =पुरोवती, नखकोटीत्यादिः- नखानाम्‌ ( =पुनभंवाणाम्‌ ) ये कोट्यः ( =मग्रदेशाः ) 
तैः विकटाः ( =भयङ्कूराः ) विरिखिताः ( =चित्रीक्ृताः ) पत्रलेखाः ( =पत्राक्ृतिलक्षणाति ) 
यस्मिचु स तथोक्तः, रुधिरपाटलः = रुधिरेण ( =शोणितेन) पाटलः (--श्वेतरक्तवर्ण:), करिमौक्तिक- 
दन्तुरः = करिणाम्‌ ( =व्यापादित-गजानाम्‌ ) मौक्तिकैः (= मुत्तामणिभिंः) दन्तुरः ( =उच्चावचः ) 

मृगपतिमागे: = सिं हस्य संचरणपथः; एषान्पु रोञ्वलोक्यमाना, प्त्यम्रप्रसूतवनेत्यादिः-- प्रत्यग्र प्रसूता = 
सद्य: प्रसविनी, वनमृगी ( =अरण्यहरिणी ), तस्याः गभः ( = भ्रूणः ) तस्य रुधिरेण १ --रक्तेन ) 
छोहिनी ( =रक्तवर्णा ) भूमि: पृथिवी; इयम्‌ --समीपवत्तिनी; वेणिकानुसारिणी = वेणिकाम्‌ 


जा ०० = 2 ८ ` ति पेन 00 
विदीण किए जाते हुए मस्तकों वाले हाथियों को चीत्कार ; यह गीले कीचड़ 
सुबरों का रास्ता है; यह नई ( ताजी ) घास के कौर ( छ ) के रस से 4 क डे पा 
के, फेने का समुदाय है; यह मदमत्त गन्ध-युक्त हाथियों द्वारा गण्डस्थल को खजलाने के कारण 
निकली हुई गन्ध में छीन ( डूबे हुए ) शब्द करने वाले भौंरों का शब्द = झंकार है; यह गिरे हुए 
खून की बूदों से सीचे गए सूखे पत्तों से पाटल वर्णवाला ( गुलाबी ), रुरु नामक मृष का रास्ता है; 
यह हाथियों के पैरों से मदित वृक्ष के पत्तों का समुह है, यह गैंडों के समूह का खेलना ( क्रीडास्थल ) 
है; यह नाखूनों के अग्रभाग ( नोक ) द्वारा भयंकर चित्रित पत्ररेखावाला ( पत्तों के समान आकार 
rt I से पाटलवर्ण वाला, हाथियों की मुक्ताओं के कारण ऊँचा नीचा ( विषम ) सिंह का 
( आने जाने का ) रास्ता है; यह तत्काल व्याई हुई हिरिनी के गभं ( से निकले हुए ) खून से लाल 


१. प्रालोनः। 
२. शिखण्डिकुलक्रीडितम । 
३. विकटविसिलित-पत्रलेल । ४. भौतिकदन्तुरः । 
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मृगयावर्णनस्‌ ] भावबोधिनी-सहिता १३१ 


रियमनुगम्यतास्‌, उच्छुष्कमृग-करीष-पांसुला त्वरिततरमध्यास्यतामियं वनस्थली, तरुशिखर- 

मारुह्मताम्‌, आलोक्यतां दिगियस्‌, आकण्यंतामयं शब्दः, गृह्यतां धनुः, अवहितैः स्थीयतास्‌, 
® ०४ 

विमुच्यन्तां श्वान:--इत्यन्योन्यमभिवदतो मृगयासक्तस्य महतो जनसमूहस्य तरुगहनान्तरित- 

विग्रहस्य क्षोभितकाननं कोलाहलमश्युणवम्‌ । 


भूमिः,इयमटवी वेणिकानसारिणी पक्षचरस्य यूथपतेमंदजलमलिना,सव्वार-वीथी-चमरीपडक्ति- ( 


( =केशबन्धम्‌ ) अनुकरोति, तच्छीला, केंशवेणीतुल्या विषमेति भावः, पक्षचरस्य --समूहसंचारिणः, 
यूथपतेः = यूथना थस्य हिपेन्द्रस्य, मदजलम लिना = दानवारिश्यामा, अटवी =अरण्यञ्मिः; [ केचित्तु-- 
'अटवीवेणिकानुसारिणी' इति समस्तपदं मत्वा 'संचारवीथी” इत्यस्य विशेषणं स्वीकुव॑न्ति, तत्परम्परा- 
विरुद्वमिति वोध्यम्‌ । ] इयम्‌ = पुरोवतंमाना, सञ्चारवीथी-चमरीपङ्क्तिः = सञ्चारवीथ्याम्‌ 
( स्भ्रमणमागे ) चमरीपङ्क्तिः = चमरीनामकगोविशेषस्य परम्परा, अनुगम्यताम्‌= अनुव्रज्यताम्‌, 
युष्माभिहंननायेति शेषः; उच्छुष्कमृगकरीषपांसुला =उच्छुष्कैः ( =शुष्कतां सम्प्रासः ) मृगकरीषः 
( = हरिणपुरीष: ) पांसुला = घूलिविशिष्टा, इयम्‌ = पुरोदृश्यमाना, वनस्थली = अरण्यभूमिः, 
त्वरितम्‌ = सत्वरम्‌, अध्यास्यताम्‌ = अवलम्ब्यताम्‌, हरिणानां हननायेति शेषः; [ गोविट्‌ गोमय- 
मख्रियाम्‌ । तत्तु शुष्कं करीषः"""``॥। अमरः २।९।५१ ], तरुशिखरम्‌ = वृक्षाग्रप्रदेशः, आसह्यताम्‌= 
आरोहणविषयी क्रियताम्‌; इयम्‌= एषा दिक्‌ = दिशा, आलोक्यताम्‌ = हृष्यताम्‌; अयम्‌ =पुरःश्रयमाणः, 
शब्दः = ध्वनिः, श्रूयताम्‌ =आकण्यंतास्‌; धनुः = चापः, गृह्यताम्‌ = ध्रियताम्‌; अवहितैः = सावधानैः, 
स्थोयताम्‌ = उपविश्यताम्‌; श्ानः=कोलेयकाः, विमुच्यन्ताम्‌ = प्रस्थाप्यन्ताम्‌, इति = पूर्वोक्तरूपेण, 
अन्योन्यम्‌ = परस्परम्‌, अभिवदतः = सम्भाषमाणस्य, मृगयासक्तस्य = आखेटलम्नस्य, महतः = 
विशालस्य जनसमूहस्य -- जनसमुदायस्य, तरुगहनान्तरितविग्रहस्य= तरूणाम्‌ ( = वृक्षाणाम्‌ ) गहनम्‌ 
( = निकुञ्जम्‌ ) तेन अन्तरितः ( = व्यवधानीकृतः ) विग्रहः ( = शरीरम्‌ ) यस्य स तथोक्तस्य 
क्षोभितकाननम्‌ =आन्दोलितवनम्‌ , कोलाहलम्‌ = कलकलम्‌, अश्दुणवम्‌ -- श्ुतवानु । 


झथेति । अथ = कोलाहराकणं नान्तरम्‌, नातिचिराद्‌ एव = स्वल्पकालेनँव, “सवतः = सर्वासु 
दिक्षु, प्रचलितमिव = संचलितमिव, तदरण्यम्‌ = तत्काननम्‌ अभूत = अभवद्‌” इति वक्यमाणेनात्वयो 


जमीन है; यह समूह के साथ चलने वाले गजाधिप के मदजल से मलिन, वेणिका ( छियों को चोटी ) 
का अनुकरण करने वाली अटवी ( जंगल की भूमि ) है 

संचरणमागं में चमरो गाय की इस पंक्ति (समूह) का पीछा करो;हिरनों के सूखे पुरीष (म) से 
घूलिवाली इस वनस्थली में तुरन्त पहुँचो, अधिकार कर छो; पेड़ों की चोटी पर चढ़ जाओ, इस दिशा 
की ओर देखो; यह आवाज सुनो; धनुष पकड़ लो, सावधान खड़े हो जाओ, ( शिकारी ) कुत्तों को 
| जंगली जानवरों का पीछा करने के लिए ] छोड़ दो ।” [ इस प्रकार के कोलाहरू को मैंने सुना । ] 


१. बेणकानुफारिणी । २. एकचरस्य, समौपचरस्य। _ 

३. झसिदधतो, अभिददतो । ४. मुगयाप्रसक्तत्य, मृगयाप्रसक्तास्त । 

५. वनमूमि रूपी चोटी का अनुकरण करने वाला, समुदायचारी गजाधिप का मदजछ से मलिन 
संचरण-मार्ग है । 
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१३२ कादम्बरी [ कथामुखे 


इ जथ नातिचिरादेवानुलेपनाएं-मृदज्ध ध्वनिधीरेण गिरिविवर-विजृम्भित-प्रतिनादगम्भी- 
रेण,शबर-शर-ताडितानां केसरिणां निनादेन,संत्रस्त-यूथ-मृक्तानामेकाकिनाञ्च सञ्चरतामनवर- 


छ 
तकरास्फीटमिश्रेण जलधर-रसितानुकारिणा गजयूथपतीनां कण्ठगजितेन,रसभस-सारमेयविलु- 
प्यमानावयवानामालोल-तरल-तारकार्णमेणकानाश्च करुण-कूजितेन, निहतयूथपतीनां वियो- 


बोध्यः । | अन्न यानि तृतीयाविभक्त्यन्तानि पदानि तानि 'प्रचलितमि!ति वक्ष्यमाणक्रियायां विशेषणा- 
नीति बोध्यम्‌ । | अनुलेपनेत्यादिः = अनुलेपनम्‌ ( =उभयभागे चर्मोपरि द्रवद्रव्यविशेषसंदलेष: ) तेनाऱ्र 
( = विलन्नः ) यः मृदङ्ग: ( > मुरजः ) तस्य ध्वनिः ( >तदुत्यशब्दः ) तद्वत्‌ धीरेण (>गम्भीरेण), 
[अत्र छुप्तोपमा बोध्या । ] गिरिविवरेत्यादिः = गिरिविवरेषु ( = पवतच्छिद्रेषु ) बिजुम्भितः 
( = प्रसृतः ) ग्रः प्रतिनादः ( = प्रतिष्वनिः ) तेन गम्भीरेण ( = गभीरेण, वद्धितेनेति भावः ), 

शवरेति। श्रबरशरताडितानाम्‌ = शवराः ( = भिल्लाः ) तेषां शराः ( =त्यक्तवाणाः ) हैः 
्राडिताताम्‌ (=ध्यथितानाम्‌, न तु मृतानामिति भावः) केशरिणाम्‌=सिहानाम्‌, निनादेन-गर्जनशब्देन । 
संत्रस्तेत्याबि: = संतरस्तम्‌ ( = व्याकुल ) यत्‌ यूथम्‌ ( ==समुदायः ) तस्मात्‌ मुक्तानाम्‌ ( = परित्य- 
क्तात्तास्‌ ) अत एव एकाकिनाम्‌=अद्वितीयानाम्‌ च, सच्चरताम्‌ = इतस्ततो गच्छताम्‌, गजयूथपतीनाम्‌= 
हस्तिसमुहाधिपतीनाम्‌, अनवरतकरास्फोटमिश्चेण = अनवरतम्‌ ( = निरन्तरम्‌ ) यः करास्फोटः 
(=शुण्डादण्डाघातः) तेन मिश्रम्‌ (=संवलितम्‌) तेन । जलधररसितानुकारिणाः=जलधरस्य (=वारिदस्य) 
यत्‌ रसितम्‌ ( =गणितम्‌ ) तदनुकारिणा ( =तदनुकरोति तच्छीलेन, तत्तुल्येनेति भावः ), कण्ठ- 
गजितेन = गछतिवरनिःसृतचीत्कारशन्देन । सरमसेत्यादिः = सरभसैः ( = वेगसहितैः ) सारमेयः 
( =कुक्कुरेः ) विछुप्यमानाः ( = दन्तैल्लोटयमाना:) अवयवाः ( =अङ्गानि ) येषां तेषां तादृशानाम्‌, 
आछोलतरलतारकाणाम्‌ = आलछोछा: ( = चचला: ) तरलाम्च ( स्स्फुटिताम्र ) तारकाः (=कनी निकाः) 
येषां तेषां, ताहशानास्‌, एणकानाम्‌ = मृगाणाम्‌, च, करुणकूजितेन = शोकसमुत्पादकशब्देन । 
निहतेत्यादि = निहता: ( = व्यापादिताः ) शूथपतयः ( = स्वसमूहस्वामिनः ) यासां तासां 
तादृशानाम्‌, वियोगिनीनाम्‌ = मृतभतृ काणाम्‌, अनुगतकलभानाम्‌ च =अनुगताः ( = पश्चादागताः ) 
करूभाः ( =कारिशावकाः ) यासां तासां ताहशीनाम्‌, स्थित्वा स्थित्वा = यत्र तत्रावस्थाय-भवस्थाय, 
कलकलय = पुर्वीक्त कोळाहरुम्‌, समाकण्यं = संयुत्य, उत्कर्णपल्लवानाम्‌ = उद्‌ ( = उर्व्‌ ) कणं- 
पल्लवानि ( = श्रोत्रकिसल्यानि ) यासां तासां ताहशीनाम्‌, इतस्ततः = यत्र तत्र, परिभ्रमन्तीनाम्‌ = 
वरि्रमणं विदधतीनाम्‌, करिणीनाम्‌ = हस्तिनीनाम्‌, भत्यग्रपतिविनाशशोकदीर्घेण = प्रत्यग्रः 


तब कुछ ही देर के बाद | खाल पर लगाए गए ] लेप से गीले मृदङ्ग की आवाज के समान 


१. “दिवा” । २. “*ध्वान*“ | ३. प्रतिनिनाद 
{ ) ° || ४. क्वि i ५ 
४, क्वापि “कणठ इति र र चत्‌ “शबर हि पदं नात्त्यपि । 
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मृगयावणंनस्‌ ] र भावबोधिनी-सहिता १३३ 


गिनीनाभनुगत्कलभानाच्व स्थित्वा स्थित्वा समाकण्यं कलकलमुत्कर्णपल्लवानामितस्ततः 
परिभ्रमन्तीनां प्रत्यग्र-पतिविनाशशोकदीर्घेण करिणीनां चीत्कृतेन, कतिपय-दिवसःप्रसूतानाञच 


२ 3 
खड्गिघेनुकानां त्रास-परिष्रष्ट-पोतकान्वेषिणीनामुन्ुक्तकण्ठ्मारसन्तीनामाक्रन्दितेनञ्ञरशिखर- 
E प & 
समुत्पतितानामाकुलाकुरूचारिणाख्न पत्त्ररथानां कोलाहलेन,रूपान्‌सार-प्रधावितानाञ्च मृगयूणां 
युगपदतिरभसपाद-पाताभिहताया भुवः कम्पमिव जनयता चरणशब्देन, कर्णान्ताङृष्टज्यानाद् 


( = तत्कालीनः सद्योभव इति भावः ) यः पतिविनाशः ( =स्वामिनिधनम्‌ ) तेन यः शोकः (=दुःम्‌) 
तेन दीर्घेण ( = विपुलतामुपगतेन ) चीत्कृतेन = चीत्कारध्वनिना । कतिषयेत्याविः = कतिपये 
( = कियन्तः ) ये दिवसाः ( = दिनानि ) तेषु प्रसूतम्‌ ( = प्रसवः कृतः ) याभिस्ताभिस्तादृशीभिः, 
त्रासेत्यादिः = त्रासेन ( = भयेन ) परिप्रष्टाः ( = महृद्यतामुपगताः ) ये पोतकाः ( = स्तनन्धयाः 
शिशवः ) तान्‌ अन्वेष्टुम्‌ ( = मागंयितुम्‌ ) शोर यासां तासां ताहशीनाम्‌, अतएव, उन्मुक्तकण्ठम्‌ 
यथा स्यात्‌ तथा आरसन्तीनाम्‌= आरटन्तीनाम्‌, खडिगघेनुकानाम्‌ = गण्डकस्रीणास्‌, आफक्रन्दितेन = 
आतंध्वनिना, तरुशिखरेत्यादि:-तरुशिखरेम्यः (ऱ्वृक्षप्रात्तेम्यः) समुत्पतितानाम्‌ (<समुहीयमानानाम) 
आकुलाकुलचारिणाम्‌ =आकुलाकुलं यथा स्यात्‌ तथा विहारिणाम्‌, च, पत्त्ररथानाम्‌ ( =पक्षिणाय्‌ 
च) कोलाहरून = कलकलध्वनिना, [ “पतत्‌ पत्ररथाण्डजाः ।” अमरः २।५।३३ | रुपानुसारेत्यादिः- 
रूपाणाम्‌ ( = मृगाणाम्‌ ) अनुसारेण ( =अनुगमनेन ) प्रधावितानाम्‌ च ( =प्रचर्ितानास्‌ च ) 
मृगयूणाम्‌ =व्याधानाम्‌ युगपत्‌= एकस्मिन्नेव समये, अतिरभसपादपाताभिहतायाः ( = अतिरभसेन 
( = अतिवेगेन ) ये पादपाताः ( = चरणविक्षेपाः ) तैरभिहतायाः ( = प्रताडितायाः ) भुः = 
पृथिव्याः, कम्पम्‌ इव = वेपथुम्‌ इव, जनयता = समुत्पादयता, चरणशब्देन = पादध्वनिना । [ “रूप्‌ 
मृगेऽपि बोध्यम्‌ ।'” इति हलायुधः । “व्याधो मृगवधाजीवो भृगयुर्खव्धकोऽपि सः ।” अमर: २।१०।२१] 
[ कुत्रचित्तु-“मृगयूणामित्यस्य स्थाने “मृगयूयाना'मिति पाठः तत्र “ख्मानुसारप्रधावितानास्‌ = 
ख्पम्‌ = शारीरिकीशक्तिस्तदनुसारेण प्रधावितानामि'त्यर्थो वोध्यः । ] कणन्ताकृष्टेति । कर्णान्तस्‌ 


( = भीत्रपयंन्तम्‌ ) आकृष्टा ( >. आकर्षिता ) ज्या ( = प्रत्यः्चा ) येषां तानि तादृशानाम्‌, च, 
के करुण क्रन्दन से; और मारे गए स्वामियों वाली वियोगिनी तथा किशोर शिशुओं द्वारा अनुगम्यमान 


[जिनके पीछे पीछे छोटे बच्चे चल रहे हैं ऐसी], रुक रुक कर [उस] कोलाहल को सुनकर कर्णपल्छवों 
को ऊपर उठा लेने वाली, इधर उधर भटकती हुई हथिनिओं के ताजे ( उसी समय ) पति के विनाश 
के शोक से बढे हुए चीत्कार से; और कुछ ही समय पहले व्याई हुई [ तथा ] भय से नष्ट या खोये 
हुए बच्चों कों खोजने वाली [अत एव] ऊँचे-ऊंचे स्वर से चिल्लाने वाली मादा गैंडाओं के [ कर्ण ] 
क्रन्दन से; और पेड़ों की चोटिओं से उड़ने वाळे अत्यन्त व्याकुळ होकर घूमने वाळे पक्षियों के [ ची- 
ची--इस प्रकार के ] कोलाहल से; ओर मृगादि पशुओं के पीछे दोड़ने वाळे शिकारियों की, एक साथ 
[ और ] अत्यन्त वेग से पैरों द्वारा ताडित पृथ्वी के मानों कम्पन को उत्पन्न कराते हुए पैरों की 


आवाज से; और कानों तक खींची गई डोरियो वाले, वाणों की वर्षा करने वाळे घतुषों की, मर से 


१. कलसकानाम्‌ । २. पोतान्वेयशीताम्‌ ।` ३. कष्ठकदण, कण्ठं करण, कष्मतिकरश । 
४, निनादेन। ५. प्रस्यितानां च ॥। ६. सृगपूयाता॥ ७. पादवातात्‌ । 
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१३४ कादम्बरी | कर्थामुखे 


१ जिका 

मदकरू-कुररकामिनी-कण्ठकूजितकलशबलितेम शरनिकरवर्षिणां धनुषां निनादेन, पवनाहति- 
3 

क्वणितधाराणामधीनाञ्च कठिन-महिष-स्कन्धपीठपातिनां रणितेन, शुनाञ्न सरभसविःुक्त- 


R 
घघेरध्वनीनां वनान्तरव्यापिना ध्वानेन स्वतः प्रचलितमिव तदरण्यमभवत्‌ । 
अचिराञ्च प्रशान्ते तस्मिन्‌ मृगयाकलकले, निवृ'2-मूक-जलधर-दुदानुकारिणि मथः 
७ ७ 


a ६ 
नावसानोपशान्तवारिणि सागर इव स्तिमिततामुपगते कानने, मन्दीभूतभयोष्हमुपजात- 


शरनिकरवषिणाम्‌ =वाणसमृहं वर्षन्ति इत्येवंशीळानि यानि तेषाम्‌, धनुषाम्‌ = चापानाम्‌, मदकले- 
त्यादिः = मदेन कलाः ( = मनोहराः ) याः कुररंकामिन्यः ( = मत्स्यनाशनपक्षिविशेषज्नियः ) : 
तासां कण्ठकूजितवत्‌ ( = गलूनिनादवत्‌ ) कल: ( = मधुरः ) तेन शबलितेन ( = भिश्चितेन ), 
निनादेन = ध्वनिना । पवनाहतीति । पवनस्य ( = वायोः ] आहत्या ( --- आहननेन ) क्वणिताः 

= शब्दिताः ) धाराः ( = तीक्ष्णांशाः ) येषां ते तेषाम्‌, कठिनेत्यादिः= कठिनः ( = कठोरः ) 
यो महिषस्य ( =सैरिभस्य ) स्कन्धः ( = भुजशिरः) स एव पीठम्‌ ( =स्थरम्‌ ) तत्र पातिनाम्‌ 
( = प्रपतनशीळानाम्‌ ), असीनाम्‌ = खड्गानाम्‌, 'च रणितेन = शब्दितेन। शुनामिति । सरभस- 
विमुक्तघघंरध्वनीनाम्‌ = सरभसम्‌ ( = सवेगम्‌ ) विमुक्ताः ( = परित्यक्ताः ) घर्घरध्वनयः (=धर्‌घर्‌- 
इत्याकारकशब्दाः ) यैस्ते तेषाम्‌, तथोच्चारणपराणामिति भावः, शुनाम्‌ सारमेयाणाम्‌, कुक्कुराणा- 
मित्यर्थः, वनान्तरव्यापिना = अरण्या भ्यन्तर-प्रसरणशार्ना, ध्वानेन-- निनादेन, संतः प्रचरितमिव 
( कम्पितमिव ), तदरण्यम्‌ =तद्वनम्‌, अभूदित्यन्वयस्तु पुवंमेवोक्तः । प्रचरितमिवेत्यत्र व्रिययोतरोक्षा 
बोध्या । [ कौलेयकः सारमेयः कुक्कुरो भगदंशकः ।” अमरः २।१०।२१ । “शब्दे निनादनिनदध्वनि- 
घ्वान-रव-स्वनाः ।” अमरः २।६।२२ । ] 


श्रचिरादिति अचिरात्‌ = अल्पकालेन, च, तस्मिनु पूर्वोक्ते, भृगया-कलकले = आखेटोत्पन्न- 
कोछाहले, प्रशान्ते = शान्ति ग्रासे, समाते इति भावः निब्वृ षटत्यादिः । निवृष्ठाः ( = निशेषेण सम्पादित- 
वषंगाः ) [ अत एव ] मूकाः ( = गर्जनशून्याः ) ये जलधरा: ( = वारिदाः ) तेषां यद्‌ बृन्दम्‌ 
( उसमुहः ) तदनुकतु” शीळं यस्य स तस्मिन्‌, तथोक्ते, कानने = वने, भथनेत्यादिः > मथनस्य 
सुरासुरैविहितमन्थनस्य, अवसाने ( = समाप्तौ ) उपशान्तम्‌ ( = स्वस्वर्पेणावस्थितम्‌ ) वारि 
( =जरम्‌ ) यस्य स तस्मिनु तादृशे, सागरेः = समुद्र, इव = यथा, स्तिमितताम्‌ = निश्चलताम्‌, 
उपगते = प्राप्ते सति, मन्दी भूतभयः = मन्दीभूतम्‌ (= मन्दतामुपगतम्‌ ) भयम्‌ ( =भीतिः ) यस्य स 
तादृशः, उपजातकुतूहृलः = उपजातम्‌ ( = समुत्पन्नम्‌ ) कूतुहलूम्‌ ( = औत्सुक्यम्‌ ) यस्य स तादृशः, 


सुन्दर कुररनामक [ मछली खाने वाले ] पक्षियों की ज्लियों के कण्ठ से निकली मधुर ध्वनि से मिले 
हुए, टंकार से; और हवा से टकराने के कारण शब्द करती हुई धारा वाळी, भैंसों के कठोर कन्धों पर 
गिरने वाळी [ लगने वाली ] तलवारों की आवाज [ खनखनाहट ] से; और बड़ी: तेजी के साथ 
घुर्‌घुर्‌ आवाज करने वाले [ भोकने वाले ] कुत्तों की वन के मध्यभाग को व्याप्त कर लेने वाली 
आवाज [ भौंक ] से--वह वन सभी ओर से मानों कांप [ हिल ] उठा था । 


१. कूलितकलेन, कूजितकलशबलेन । २. पवनाहूति । ३. पीठपाटितानाम्‌ । ४. तदारष्यम्‌ । 
५. उपागते । ६. भत्र “तस्मिन्‌? इत्याधकः पाठोऽपि । ७. साध्वसोऽहम्‌ । 
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मृगथावणंनस्‌ ] भाववोधिनी-सहिता १३५ 


कुतूहलः पितुरुत्सज्ञादीयदिव निष्क्रम्प कोटरस्थ एव शिरोधरां प्रसाय्य॑ नत्रासनतरल्तारकः 
शैशवात्‌ किसिदमित्युपजातदिहक्षस्तामेव दिशं चक्ष्‌: : प्राहिणवस्‌ । 

अभिमुखमापतन्च तस्माइनान्तरादर्जुनभुजदण्ड-सहस्न-विप्रकीर्णमिव नम्मंदाप्रवाहस्‌, 
अनिलचलितमिव तमालकाचनसु, एकोभूतमिव कालरात्रीणां यामसच्भातस,/ अज्ञनशिला- 


अहम्‌ = वैशम्पायनाख्यः शुकः, पितुः = जनकस्य, उत्सङ्गात्‌  क्रोडात, ईषद्‌ इव = किचिदिव, 
निष्क्रम्य = बहिरागत्य, कोटरस्थः = वृक्षविवरस्थितः, एव, शिरोधराम्‌ = ग्रीवाम्‌, प्रसायं = विस्तार्य, 


सन्त्रासतरळतारकः = सन्त्रासेन (= भीत्या) तरले ( =चन्चळे, क्षुव्धे ) तारके ( = कनीनिके ) यस्य 


स तादृशः, शैशवात्‌ = बाल्यात्‌ हेतोः, 'इदम्‌ = तदोत्पन्नमेतत्‌, किम्‌? इति = हेतोः संजातदिक्षः = 
संभाता ( = सभृत्पन्ता ) दिक्षा ( = द्रष्टुमिच्छा ) यस्य स तादृशः, ताम्‌ एव = कोलाहलाक्रान्तां 
'तामेव, दिशम्‌ = आशाम्‌, प्रति, चक्षुः = नेत्रम्‌, प्राहिणवम्‌-प्रेषितवान्‌, ददशंत्यथंः । अग्नोपमाळङ्कारः । 
अिपुखमिति । तस्मात्‌ = पूर्वोक्तात्‌, बनान्तरात्‌ = अरण्यमध्यात्‌, “अभिमुखम्‌ आपतत्‌ 
शवरसैस्यम्‌ अद्राक्षम्‌” इति वक्ष्यमाणेन सम्बन्ध: । [ अत्र द्वितीयाविभक्त्यन्तानि पदानि शबररैन्यस्य 
विशेषणानीति वोध्यम्‌ । ] अभिमुखम्‌ = सम्मुखम्‌, आपतत्‌ = आगच्छत्‌, भजु नेत्यादिः = अर्जुनस्य 
( = सहस्रवाहोः कीतंवीर्यस्य ) राझः, ये भुजदण्डाः ( = बाहुदण्डाः ) तेषां सहनम्‌ ( = दशशती ) 
तेन विप्रकीणेम्‌ ( = इतस्ततः पयेस्तम्‌ ) नमंदाप्रवाहम्‌ = मेखलाद्रिजाया: खोतः, इव । [ प्राचीनः 
काले हैहयदेशाधिपः कार्तवीर्यो राजा स्वसहस्रवाहुभिः नमंदाप्रवाहमवरुष्य जलक्रीडां कृतवानित्यादिकं 
रामायणे प्रसिद्धम्‌ । | अनिलचलितम्‌ = वायुकम्पितम्‌, तमाछकाननम्‌ = तापिच्छवनम्‌, इव । 
उभयन्रोपमा । एकीभूतमिति । कालरात्रीणाम्‌ = प्रलयकालीननिशानाम्‌, एकीसूतम्‌=एकस्मितु संमिल्य 
स्थितम्‌, यामसंघातम्‌ = प्रहर-समुदायम्‌ इव । अन्नोलोक्षा । 


झञ्जनेति ! क्षितिकम्पविधूर्णितम्‌ = बिते: ( = पृथिव्याः ) कम्पेन ( = कम्पनेन )विधू्ितम्‌ 


`` ( = आन्दोलितम्‌ ), अञ्जनशिलास्तम्भसंभारम्‌ = अञ्जनशिलानाम्‌ ( = कज्जलूपाषाणाम्‌ यदवा 


और थोड़ी ही देर में उस शिकार के कोलाहल के शान्त हो जाने पर, वन के पूरी वर्षा कर 

देने से गर्जन शब्द-रहित बादलों के समूह का अनुकरण वाला हो जाने पर, [ अत एव ] मन्यन के 

अन्त में शान्त जल वाले समुद्र के समान निश्चलता प्राप्त कर लेने पर,कुछ कम भय वाला और कोतुक- 

युक्त मैं अपने पिता की गोद ( =पंखों के भीतर ) से कुछ ही .बाहर निकल कर कोटर में ही स्थित 

रहता हुआ [ अपनी ] गर्दन फैलाकर, भय के कारण चंचल या क्षुन्ध पुतछियों वाला, छड्कपन के 

कारण 'यह क्या हुआ है ?' इस प्रकार की उत्पन्न हुई इच्छा वाळा होता हुआ ( मैं ) उसी दिशा की 
ओर दृष्टि दौड़ाने लगा, देखने छगा । [ 

और इस के बाद उस वन के बीच से br एक दाबरसैन्य ( pds 

न ( कातंवीये ) के हजारों हारा इधर-उधर | 

के ०228 ककी द्वारा यात तमालवुक्षों का वन था; जो मानों काररात्रियो के 

एकत्रित किये गये प्रहरों का समूह था; जो मानों भुकम्प से हिलाई गई अंजन-शिला के स्तम्भो का 


१. तरलतर । २. किमिति । ३. समुपजातविस्मयो विहक्षः, संजातदिदृक्ष:, उपजातदिहकः ॥ 
४. आपतितम्‌, आापतन्तम्‌ । ५. ग्रनिलबलचलितम्‌, ्रनलवशाच्चलितमिव । 
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१३६ कादम्बरी [ कथामुखे 


१ २ 
स्तम्भ-सम्भारमिव क्षितिकम्प-विधूरणितमु, अन्धकारपुञ्चमिव रविकिरणाकुलितस्‌, अन्तक- 
3 
परिवारमिव परिभ्रमन्तमु, अवदारित-रसातलोद्भूतमिव दानवलोकसु, अशुभ-कम्मं-समूह- 
४ “ 
मिवैकत्र समागतम्‌, अनेक-दण्डका रण्यवासि-मुनिजन-शापःसार्थेमिव सद्वरन्तसु, अनवरत- 


£] आ" 


थ शर-निकर-वर्धि-राम-निहत-खर-दृषण-वलनिवहमिव तदपध्यानात्‌ पिशाचतामुपगतसु, कलि- 


कज्जलवत्‌ श्यामवर्णानामिति भावः ), ये शिलास्तम्भाः ( = प्रस्तरनिमितस्थूणाः ) तेषां संभारम्‌ 
( = समूहम्‌ ) इव । अत्रोपमा । 

झन्धकारेति । रविकिरणाकुरिंतम्‌ = रविकिरणैः ( = सूर्यरश्मिभिः ) आकुल्तिम्‌ ( =संचाल्य 
व्याकुलीमृतम्‌ ), अन्धकारपुज्ञम्‌ = तिमिरसमुदायम्‌ इव । अनान्धकारत्वजातिस्वूपोत््रक्षा । 

्रन्तकेति । परिभ्रमन्तम्‌ = इतस्ततः पयंटन्तम्‌, अन्तकपरिवारम्‌ = अन्तकस्य ( = यमस्य ) 
परिवारम्‌ ( = परिच्छदम्‌ ) परिजनवगंम्‌, इव । अत्रापि जातिस्वरूपोठ्रेक्षैव । 


श्रवदा रितेति १ अवदारितेत्यादिः = अवदारितम्‌ ( = विदीणंम्‌ ) यद्‌ रसातलम्‌ (= रसायाः 
= पृथिव्याः तलम्‌ ) तस्माद्‌ उद्भूतम्‌ = प्रकटी सूतम्‌, दानवलोकम्‌ = दैत्यसमूहम्‌ इव । अन्नाप्युत्मेक्षा । 

श्रशुभेति। एकत्र = एकस्मिनु स्थाने, सङ्गतम्‌ = मिलितम, अशुभेत्यादिः = अशुभानाम्‌ 
( = पापानाम्‌ ) कमंणाम्‌ ( = कार्याणाम्‌ ) [ कमंधारयोऽत्र बोध्यः । ] समूहम्‌ = संघातम्‌, इव । 

सम्पूर्णे पदे चषष्ठीतत्पुरुषः । अत्राप्युलोक्षैव । न 

अने*ति । सञ्चरन्तम्‌ = इतस्ततः पयंटन्तम्‌, अनेकेत्यादिः = अनेके ( = बहवः) च ये 
दण्डकारण्यवासिनः ( = दण्डकवननिवासिनः ) मुनिजनाः ( = ऋषिलोकाः ) तेषां शापानाम्‌ 
( = अशुभाशंसनानाम्‌ ) साथंम्‌ = समूहम्‌, इव । अत्रोलोक्षा । 

ग्रनवरतेति । तदपध्यानात्‌ = तस्मिनु ( = रामचन्द्रो ) अपध्यानम्‌ ( = दुश्चिन्तनम्‌ ) 
तस्मात्‌ हेतोः, पिशाचताम्‌ = भुतताम्‌, उपगतम्‌ = प्राप्तम्‌, अनवरतेत्यादिः = अनवरतम्‌ (= सततम्‌) 
शरनिकरम्‌ ( = वाणसमूहम्‌ ) वषंतीत्येवंशीलो यो रामः ( =दशरथपुन्रः ) तेन निहतौ (व्यापादितौ) 
यौ खरदूषणौ ( = एतन्नामकराक्षसविशेषो ) तयोः बलनिवहः ( = सैन्यसमृहः ) तम्‌ इव। 
अत्राप्युठोक्षा । 

कलिकालेति । एकत्र= एकस्मिन्‌ स्थे, संगतम्‌ = मिद्धितम्‌, कलिकालबन्धुवगंम्‌ == ककिकालः 
( = कलियुग: ) तस्य बन्धुवगंम्‌ ( = आ/त्मोयजनसमूहम्‌ ) इव । अत्रोल्रेक्षा । 


जाग नारि 


ढेर था; जो मानों सूयं की किरणों से व्याकुल किया गया अन्धकार का समूह था, जो मानो इधर- 
उधर घूमता हुआ यमराज का परिवार था; जो मानों विदीणं ( खोदी गई ) पृथ्वीतल = पाताललोक 
से निकलता हुआ दानवों का समूह था; जो मानों एक स्थान पर आया हुआ पाप-कर्मों का समूह था; 
जो मानो दण्डकारण्य में रहने वाले अनेक मुनिजनों के शापों का समूह धूम रहा था; निरन्तर वाणों 
के समूह की वर्षा करने वाले रामचन्द्र द्वारा मारे गये खर और दूषण की सेना जो मानों उस ( राम ) 
१. पूरमिव। २. धाकुलम्‌। ३. तलोदुगतसिव । 
४. अशेष। ५.वासित। ६. निहतम्‌, हतखरवृषरानिवहमिव । ७. उपागतम्‌ । 
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शबरसेनापतिवणनस्‌ ] भावबोधिनी-सहिता १३७ 
कालबन्धरुवग मिवैकत्र ५ सङ्गतम्‌, अवगाहप्रस्थितमिव वनमहिषयूथस्‌, अचल-शिखर-स्थित- 
केसरि-करा-कृष्टिपतनविशीर्णमिव कालाभ्रपटलमु, अखिलरूप-विनाशाय धूमकेतुजालमिव 


समुद्गतस्‌, अन्धकारितकाननमु अनेकसहस्रसंख्यस्‌, अतिभयजनकम्‌, उत्पात-वेतालव्रातमिव 
शब रसैन्यमद्राक्षमु । 


मध्ये च तस्य महतः शबरसैन्यस्य प्रथमे वयसि वर्चमानसु, अतिककंशत्वादायसमय- 


त SS 


ग्रचलेति । अचलेत्यादिः=अचः ( =पवंतः ) तस्य यत्‌ शिखरम्‌ ( = खुङ्गम्‌ ) तस्मिन 
स्थितः ( = वर्तमानः ) यः केसरी ( = मृगाधिपः ) तस्य कराभ्याम्‌ ( = पाणिम्याम्‌ ) या आह्ष्टि 
( =भाकषंणम्‌ ) तया यत्‌ पतनम्‌ ( = भूमौ भ्रंशः ) तेन विशीणंम्‌ ( = विशीणंतामुपगतम्‌ 
बहुखण्डीभूतम्‌ ) कालाभ्रपटलम्‌ ( --श्याममेघसमुहम्‌ ) इव । [ “कृष्णे नीलासित-श्याम-काल- 
श्यामलमैचकाः ।” अमरः १।५।१४ ] 

ग्रखिलेति । अखिळरूपविनाशाय = अखिलानाम्‌ ( = समस्तानाम्‌ ) रूपाणाम्‌ ( = ख्मघारि- 
पदार्थानाम्‌ ) विनाशाय ( = विध्वंसाय ) समुद्गतम्‌ = उदयं प्रातम्‌, घुमकेतुजालम्‌त्धुमकेतुसमुहम्‌, 
इव । [ धूमकेतूदये सति महान्त विनाशो भवतीति ज्योतिविदां मतम्‌ । ] अन्रोत्मेक्षा । 

अन्घकारितेति । अन्धकारितकाननम्‌ = अन्धकारितम्‌ ( = संजातान्धकारम्‌) काननम्‌ 
( = अरण्यम्‌ ) येन तत्‌ ताहशम्‌ । अनेकसहसखसंख्यम्‌ = अनेकानि ( = बहुनि ) सहस्राणि ( = दशः 
शतीपरिमिता ) संख्या ( = गणना ) यस्य तत्‌ ताहशम्‌ । अतिभयजनकम्‌ = उत्कृष्टभीतिःसमुत्पादकम्‌, 
उत्पातवेतालब्रातम्‌ = उत्पाताय ( -अशुभसूचनाय ) यो वेताखन्रातः ( = भृताधिष्ठितमृतकगण-समूहः ) 
तमिव, शबरसैन्यम्‌ = भिल्छानीकम्‌ , अद्राक्षम्‌ = अपश्यमिति अन्वयस्तु पूरवमेवोक्तः ॥ 

साम्प्रतं शबरसेनापतेः स्वरूपं वर्णयितुमारभते - मध्ये चेति । तस्य =पूर्वंवणितस्य, महतः = 
विशालस्य, शबरसैन्यस्य्ःभिल्लानीकस्य, च, मध्ये<अन्तरे, “मातङ्गनामानं शबरसेनापतिमपश्यमि”ति 
के प्रति अशुभचिन्तन के कारण पिशाचत्व को प्रात हुई थी; जो एक ही स्थान पर आयें हुए कलियुग 
का बन्धुसमूह था, जो मानों [ तालाब आदि में ] नहाने के लिए चला हुआ जंगली भेंसों का समूह या; 
जो मानो किसी पव॑त पर बैठे हुए सिंह के हाथों से खीचने के कारण गिरने से इधर-उधर बिखरा' 
हुमा काले मेघों का समूह था । [काला='काल' संस्कृत शब्द है । देखो संस्कृत-च्याख्या में अमरकोश] 
जो मानो सम्पूर्ण रूपवाले पदार्थों था वन्य प्राणिओ के विनाश [ की सूचना देने | के लिए प्रकट हुआ 
घूमकेतुओं का समूह था; जो मानो सम्पूण वन को अन्धकारयुक्त बनाने वाला, कई हजार की संख्या 
चाला, अत्यधिक भय को उत्पन्न कराने वाला, उत्पात ( के सूचक या करने वाले ) वेतालों का समूह 


था । [ इसमें शबरसैन्य की विभिन्न काले, भयानक ओर विध्वंसक पदार्यो के रूप में उलोस्ा की. 


गई है। अतः उत्प्रेक्षा अळंकार है । ] 
द और मैंने भीलों की उस विशाल सेना के बीच में शबरसेनापति को देखा, जो प्रथम अवस्था =. 


यौवनावस्था में विद्यमान अर्थात्‌ नवयुवक था, जो अत्यधिक कठोर [ शरीर वाला ] होने के कारण 
१. कलिकालवरएंमिव समुद्यतम्‌, -वयंमिवेकत्र समागतम्‌ । २. अवगाहरोस्थितप्रक्थितमिव । | 


३. अचलशिखरस्यसिह । ४. शोरणंभिव। ५. कालमेघ । 


६. अन्भकारितातेषकाननम्‌ ! ७. जननम्‌ । ष. तस्यातिमहृतः।  €&- प्ायसमिव । 
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१३८ कादम्बरी [ कथामुखे 


मिव, एकलव्यमिव जन्मान्तरगतम्‌, उद्धिद्यमान-श्मश्रुराजितया प्रथम-मदलेखा-मण्ड्यमान- 
र 3 
गण्डभित्तिमिव गजय्रूथपतिकुमारम्‌, असित-कुदलय-श्यामलेन देहप्रभा-प्रवाहेण कालिन्दी- 
R 
जळेनेव पुरिताऽरण्यस्‌, आकुटिलाग्रेण स्कन्धावलम्बिना कुन्तल-भारेण केसरिणमिव गजमद- 


बक्ष्यमाण-पदैः सम्बन्धो वोध्यः । [ अत्र ढ्वितीयाविभक्त्यन्तानि पदानि यानि तानि 'शवरसेनापतेः 
बिशेषणानीति बोध्यम्‌ । | प्रथमे=आय्ये, अत्र वाघंकापेक्षया प्राथम्यं ज्ञे यम्‌, तेन योवने इत्यर्थ: सिध्यति, 
वयसि = अवस्थायाम्‌, वर्तमानम्‌ = विद्यमानम्‌ युवकमिति भावः; अतिककंशत्वात्‌ =भतिकठिनत्वात्‌, 
आयसमयम्‌ इव --अयो = लोहस्तेन रचितमिव, अत्र क्रियोस्रेक्षावाचीवशब्द:; जम्मान्तरगतम्‌ = 
दवितीयजन्मभ्राप्तम्‌, एकळव्यमिव द्रोणाचायंशिष्य: शवरस्तम्‌ इव अत्र द्रव्योत्रेक्षा । 
निपादाधिपतेहिरिण्यघनुषः पुत्रः एकलव्यो द्रोणाचायंसमीपं धनुविद्यामधिगन्त गतः । किन्तु 
पा्थिव-पक्षपतिना द्रोणाचार्यण निराकृतः । तदनु तमेव गुरं मन्यमानस्तस्य मृण्मयी मृत्ति विधाय 
तत्संमुखं स्वीयाभ्यासं कृत्वा महाधनुर्धेरो जात इति महाभारते हश्यते । ] 
उद्भिद्यमानेति । उदुभिद्यमानेत्यादिः = उद्भिद्यमानानि ( =उत्पद्यमानानि ) यानि श्मश्रूणि 
( =मुखलोमानि ) तेषां राजि ( = पंक्तिः ) यस्य स तस्य भावस्तत्ता तया, प्रथमेत्यादिः = जा 
( =आद्या ) या मदलेखा ( =दानवारिरेखा ), तया मण्ड्यमाने ( = अलंक्रियमाणे ) गण्डभित्ती 
_( = कपोल्देशौ ) यस्य स तं ताहशम्‌, गजयूथपतिकुमारम्‌ = गजयूथपते: ( = हस्तिसमुहाधिपस्य ) 
कुमारम्‌ --युवसुतकलभम्‌, इव । अत्र प्रसिद्धसाम्यवरणेनादुपमालंकारः। ° 
घसितेति । असितेत्यादि: -असितम्‌ ( = नीरम्‌) यत्‌ कुवलयम्‌ ( =कमलम्‌) तहत. श्यामलेन 
( = कृष्णवर्णेन १, देहप्रभाप्रवाहेण = देहः ( =शरीरम्‌ ) तस्य या प्रभा ( =कान्तिः ) तस्याः 
प्रवाहेण ( -औधेन, स्रोतसा ), कालिन्दीजलेन इव यमुनायाः सलिलेन इव, पूरितारण्यम्‌ = पुरितम्‌ 
( =भुतम्‌ ) अरण्यम्‌ ( = वनम्‌ ) येन स तं तादृशम्‌ । कालिन्दीजळं नीलं शवरसेनापतिशरीरमपि 
शा । अत्र वाचक-छुसोपमा, कालिन्दीजलेनेवेत्यत्र द्रव्योस्प्रेक्षा ताइशकान्तिप्रवाहेण 
सम्बन्धप्रतिपादनादतिशयो i 
2) सयको गे क्तिश्चेति एवां परस्परमजङ्गाङ्गिभावेन स्थितेः 
र श्राकुटिलाप्र णेति । गजमदमलिनीकृतेन = गजानाम्‌ ( = हस्तिनाम्‌ ) मदेन ( = व्यापादन- 
लक्षणेन दानवारिणा ) मलिनीकूतेन = कृष्णीकृतेन, केसरकलापेन :- सटासमुहेन, उपेतम्‌ = 
केसरिणमिव= सिंहमिव, आकुटिलाग्नेण == आ ( =ईषत्‌ ) कुटिलम्‌ ( =कुस्चितम्‌ ) ह 0.4 गा 
यस्य तत्‌ ताहशेन, स्कन्धावलम्बिना = स्कन्धे ( = अंसदेशे तच्छीलेन, है र 
a वको अंसदेशे ) अवलम्बते » अंसस्थायिनेति 
रेण --केशकलापेन, उपेतम्‌ = सहितम्‌ । अन्न साम्यवणंनादुपमा । 


मानों लौह ( फौछाद ) से बना हुआ हो; [ बह ऐसा दिलाई दावा । म दे उ उ उ ) से बना हुआ हो; [ वह ऐसा दिखाई दे रहा था ] मानों दूसरे जन्म में आया 


हुआ 'एकरव्य' ( द्रोणाचाये की मूर्ति को गुर मानकर धनुविधा सीखने वाला ) हो, जो अभी निकली / 


ed की रेखा से उसी प्रकार अच्छा लग रहा था जिस प्रकार प्रथमतः निकली हुई 
अलक्कत गजपति का राजकुमार हो; जो नीलकमल के समान श्यामली देह की 
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शबरसेनापतिवर्णनस्‌ ] भावबोधिनी-सहिता १३९ 


लिनीकृतेन केवरकलावेनोपेतय, आपर न 

मलिनीकृतेन मरकळानेनेपितसु, आधतललारमु, अतितुज्ञ-घोरघोणमु, उपनीतस्यैककर्णा- 
भरणता भुजगफणामणेरापाटलैरंशुभिरालोहितीकृतेन पर्णशयनाभ्यासाल्लग्न-पल्लवरागेशेव 
वामपार्श्वेन विराजमानस्‌, अचिर-प्रहत-गज-कपोल-गृहीतेन सपच्छदपरिमलवाहिना कृष्णागुरु- 


द 


पड्धेनेव सुरभिणा मदेन कृताङ्गरागस्‌, उपरि तत्परिमलाञ्चेन भ्रमता मायूर-पिच्छात- 


श्रायतेति । आयतललाटम्‌ = आयतम्‌ ( = विस्तृतम्‌ ) छलाटम्‌ ( >. भालप्रदेशः ) यस्य 
स तं तादृशम्‌; अतितुङ्गघोणम्‌= अतितुङ्गा ( =अ्युन्नता ) घोरा ( = रोद्रा ) च घोणा (नासिका) 
यस्य स तं तादशम्‌ । [ ***“घोणा नासा च नासिका ।” अमर: २।६।८९ ] 


उपनीतस्पेति । एककर्णाभरणताम्‌ --एकं च तत्कणंम्‌, ( <थोत्रम्‌ ) तस्य आभरणताम्‌ 
( =भूषणताम्‌ ) उपनीतस्य > प्रापितस्य, सव्यश्नोत्रे निहितस्येति भावः, भुजगफणामणेः= मुजगस्य 
( =स्पंस्य ) फणामणेः ( = फणास्थितरत्नस्य ) आपाटलैः = ईषच्छ्वेतरक्तैः, अंशुभिः = किरणैः, 
आलो हिनीकृतेन = ईषदरुणीकृतेन, अत एव, पर्णशयनाम्यासात्‌ = पर्णेषु ( =पत्नेषु ) यत्‌ शयनम्‌ 
( = स्वापः) तस्य योऽम्यासः (= पुनः पुनरनुभवः) तस्मात्‌, लग्न-पल्लवरागेण-ळरन: (=समाक्रान्तः) 
पल्लवानाम्‌ ( = किंसल्यानाम्‌ ) रागः ( = आरण्यम्‌ ) यस्मिन तत्‌, तादृशेन, इव, वामपाइवेन = 
सव्यपाश्वेन, विराजमानम्‌ = शोभमानम्‌, त्रोत्रेक्षा । 


श्रचिरेतिः । अचिरप्रहतेत्यादिः = अचिरम्‌ ( = तत्कालम्‌ ) प्रहतः ( =मारितः ) यो गजः 
( =करी ) तस्य कपोलाभ्याम्‌ ( = गण्डस्थलाम्याम्‌ ) गृहीतेन ( = समानीतेन ); सपतच्छदेत्यादिः= 
सप्तच्छदस्य ( =सप्तपर्णेवुक्षस्य ) परिमलम्‌ ( =्गन्धम्‌ ) वहति ( =धारयति ) एवंशीलस्तेन तथोक्तेन, 
कष्णागुरुप छू न --कृष्णागुरु: (=कालागुरः) तस्य पंकेन इव = कर्दमेन इव, सुरभिणा = सुगन्धिना, 
मदेन= दानवारिणा, ङृताङ्गरागम्‌ = कृतः ( = विहितः ) अङ्गरागः ( = विलेपनम्‌ ) येन तं 
तथोक्तम्‌ । अत्रोपमोत्प्रेक्षे च । 


उपरीति । तत्परिमलेन = तस्य ( =मदजलस्य ) यः परिमरः ( >उत्कृष्टगन्धः ) तेन अन्धेन 


कान्ति के प्रवाह हारा मानों उस जंगल को यमुना के जल से भर रहा था; जो आगे कुछ टेढ़े तथा 
कन्धों पर लटकने वाले केशों के समूह से ऐसा रूग रहा था मानों हाथी के मदजल से मलिन किये गये 
केसरकलाप ( ग्रीयास्थित जटाओं ) से युक्त सिंह था; जो बहुत चौड़े मस्तकवाला था; जो बहुत ऊँची 
और भयानक नासिका वाला था; जो एक कान की आभूषण बनाई गई, साँप के फन की, मणि की 
आलोहित ( = कुछ लाल छाल ) किरणों से छाल-छाल किये गये अपने वामपाश्व॑ ( बायीं ओर ) से 
सुशोभित था अतः ऐसा लग रहा था मानों पत्तों पर शयन के अभ्यास ( बार-बार शयन ) से नव 
पल्लवो का लाल रंग छग गया हो; जिसने अचिर ( कुछ समय पहले ) मारे गये हाथी के कपोलस्थरू 
से लिए गये, सप्तच्छद ( सात सात पत्तों वाले छितवन ) नामक वृक्ष की गन्ध को साथ में रखने वाळे, 


१. आयतललाटमासिनम्‌। २. तुद्कघोरघोणम्‌। २. भुजङ्गफणासर: । 


४. अचिराहत । ५. कृष्णगुर । ६. पतत्‌ । 
७. परिभ्रमता । ८. मयूर पिण्छच्छत्रानुकारिरणा । 
काद.-१३ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१४० कादस्बरी [ कषामुखे 


१ 
पत्रानकारिणा मधुकरकुलेन तमाल-पल्लवेनेव निवारितातपमु, आलोलपल्लवव्याजेन भुजबल- 
छु २ 
निजित्या भयग्रयुक्तसेवया विन्ध्याटव्येव करतलेनामृज्यमान-गण्डस्थल-स्वेदलेखस्‌, 
3 
आपाटल्या हरिणकुल-काल-रात्रिसन्ध्यायमानया शोणिताद्रयेव दृष्ट्या रञ्जयन्तमिवाशा- 


TTR स 
( =विह्णलेन, समाकृष्टेनेति भावः ) अत एव, उपरि = उपरिष्टात्‌, शिर ऊर्ध्वभागे इत्यर्थः, भ्रमता = 


संचरता, मायूरेत्यादिः =मागरूरम्‌ ( = मयुरसम्बन्धि ) यत्‌ पिच्छम्‌ ( =वहम्‌ ) तस्य यत्‌ आतपत्रम्‌ 
( =ततद्विरचितच्छत्रम्‌ ) तदनुकारिणा ( =तदनुकतु' शीूमस्य तेन ) तादृशेन, मघुकरकुलेन = 
अ्रमरसमूहेन, तमालपल्लवेन इवन्तापिच्छस्य किसल्येन इव, निवारितातपम्‌=निवारितः (-दूरीकृतः) 
आतपः ( = सूर्यालोकः ) यस्य स त॑ ताहशभ्‌ । अत्रार्थी श्रोती चोपमाद्वयम्‌ । 


ग्रालोलेति । मुजबलनिजितया = भुजयोः ( = करयोः ) बलेन ( = शक्त्या ) निजितया 
( = स्ववशीकुतया ), अत एव, भयत्रयुक्तसेवया == भयेन ( = भीत्या ) प्रयुक्ता ( = आख्या ) 
सेवा ( = शुधूषा ) यया सा तया तथोक्तया, विन्व्याटव्या = विन्ध्यवनस्थल्या क्या, आलोलपल्लव- 
व्याजेन = आलोलाः ( = चंचलाः ) ये पल्लवाः ( = किसलयानि ) तेषां व्याजेन ( = कपटेन ) 
करतलेन = भुजतलेन, इव, अपमृज्यमानेत्यादिः = अपमुञ्यमाना ( = प्रोञ्छ्यमाना ) गण्डस्थख्योः 
( = कंपोळ्योः ) स्वेदलेखा ( =घमंजलपङ्क्तिः ) यस्य स तं तादृशम्‌ । अन्नात्प्रेक्षा । 

झ्ापाटलग्रेति । आपाटल्या =ईषच्छ्वेतरक्तया, हरिणकुलेत्यादिः = हरिणकुलस्य ( = मृगाणां 
वंशस्य ) या कालरात्रि: ( = क्षययामिनी ) तस्याः सन्ध्यावमानया ( = सन्ध्याकालवदाचरितया ) 
शोणिताद्रेया = रुधिरक्छिञ्नया, इव, दृष्टया >. नेत्रेण, आशाविभागानाम्‌ घः दिस्विभागानाम्‌, रञ्जयन्तम्‌ = 
शोभयन्तम्‌, इव । [ अत्र कर्मणि षष्ठी योध्या । क्वचित्तु--“आशाविभागानु' इति द्वितीयान्तः पाट: । 
“दिशस्तु कटुभः काष्ठा आशाश्च हरितश्च ताः |” अमरः १।३।१] 'सन्ध्यायमानये' ति क्यङन्तस्तेनात्रोपमा, 
'शोणिताद्रं? त्यत्र शोणितत्वगुणोत्प्रेक्षा, “रञ्जयन्तमि' वेत्यत्र क्रियोत्प्रेक्षा चेत्येतेषां परस्परमङ्गाङ्गि- 
भावेन सूरात सद्धूरालद्धार इति प्राहुः । 


सुगन्ध से सुगन्धित मद से, मानो कृष्णागुद ( काली अगर ) के कीचड़ से लेप किया हो, उसकी 


उत्कट गन्ध से अन्धे बनाये गये, ऊपर उड़ने वाळा तथा मोर के पंखों के बने हुए छाता के समान 
दिखाई देने वाला भ्रमरसमूह जो कि मानो तमाल पल्लव था, के हारा उस ( शबरसेनापति ) की धूप 
हटायी ( रोकी ) जा रही थी; [ कान में लगे हुए ] हिलते हुए पल्लव के बहाने से मानो भुजबल से 
जीती गई [ अत एव | भय के कारण सेवा में लगी हुई विन्ध्याटवी ही अपने करतल द्वारा जिसके 
गाछों पर आये हुए पसीने की रेखाओं को पोंछ रही हो; ( सुखा रही हो ) जो कुछ छारू-लाल 
( गुलाबी ) तया हरिणों के समूह ( वंश ) के लिए कालरात्रि की ( सूचक ) सन्ध्या के समान बनी 
हुई,मानों रक्त से छाल-लाल दृष्टि ( आखों ) से दिशाओं के प्रदेशों की ( लाळ रंग से ) रंग रहा हो; 
जो घुटनों तक लटकने वाले, मानों हाथी की सूड़ के प्रमाण ( माप ) से बनाए गए, चण्डिका देवी 
को रुधिर की बलि देने के लिए बार-बार तेज ( पैने ) किए गए ( खड्गादि ) शल्लों के द्वारा किए गए 
घषंणों ( खरोंचों ) से विषमित ( ऊँचे-नीचे, खुरदुरे ) अग्रभाग वाले भुजद्दय से उपशोभित था; 
[उसकी दोनों मुजाएं घुटनों तक लटकने वाली थो,मानों किसी हाथी की सूड़ की माप «कर उसी प्रकार 


; ॥ ० सलिललेखम । मुगकुलक्षयरात्रि । 
८१ १ भालोलकरणंपल्लयय्याजेन . Mumukshu Bhawan तिन Collectiott. Digitized a Votri 


शबरसेनापतिवर्णनस ] भावबोधिनी-सहिता १४१ 


विगानम्‌, आजानुरुम्बेन कुझर-करप्रमाणमिव गृहीत्वा निर्म्मितेन चण्हिका-रधिरवलि- 
श्रदानायाश्सकुन्चिशितशस्त्रोल्लेख-विषमित-शिखरेण भुजयुगलेनोपशोभित्स्‌, अन्तरान्तरा 
लग्नाश्यान-हरिण-रुधिरविन्दुना स्वेदजल-कणिका-चितेन गुखाफलमिभैः करिकुम्भमुक्ता- 
फलेरिथै रचिताभरणेन विन्ध्यशिला-विशालेन बक्ष:स्वलेनोङ्रासमानम, अविरतश्रमा- 


श्राजानूलस्वेनेति । आजानुलम्वेन = गष्टीवत्पय॑न्तायतेन, दिक्कुञ्जरकरप्रमाणम्‌ = दिक्कुखर: 
( = दिग्गजः ) तस्य यः करः ( = शुण्डादण्डः ) तस्य प्रमाणम्‌ ( = परिमाणम्‌ ) गृहीत्वा इच 
= आदाय इव, निर्मितेन ( =रचितेन ), चण्डिकेत्यादिः = चण्डिका ( = काली ) तस्ये रुघिरबले: 
( = रक्तोपहारस्य ) प्रदानाय ( 55 समपंणाय ), असक्रत्‌= बारंवारम्‌, निशितशञ्नोल्लेखेत्यादिः = 
निशितानि ( = तेजितानि ) यानि श्राणि ( =खड्गादीन्यायुधानि ) तेषाम्‌ उल्लेख: ( =घर्षणम्‌ ) 
तेन विषमितम्‌ ( =उच्चावचीकृतम्‌ ) शिखरम्‌ =अग्रभागः यस्य स तादृशेन, मुजयुगलेन > बाहुढयेन, 
उपशोभितम्‌ = विराजितम्‌ । अत्रोत्मेक्षा । [“जानुपर्वाष्ठीवदख्रियाम्‌ । अमरः २।६ ] 

झन्तरेति ! अन्तराऽन्तरा = मध्ये-मघ्ये, रग्नाश्यानेत्यादिः= रूग्नाः ( = संसक्ताः ) आश्यानाः 
( =ईषच्छुष्क्ाः ) हरिणस्य ( = मृगस्य ) मद्‌ रुधिरम्‌ ( =रक्तम्‌ ) तस्य विन्दवः ( = कणाः ) 
यस्मिन्‌ तेन; स्वेदजलकणिकाचितेन > स्वेदजलम्‌ ( = घमंजलम्‌ ) तस्य कणिकाः ( = कषुद्रविन्दवः ) 
ताभिः चितेन ( = व्यासेन ), अतएव, गुखाफलमिश्रौः = गुञ्चाफलैः ( = कृष्णलाफलैः ) मिश्राणि 
(>संयुक्तानि) तैः तादृशैः, करिकुम्भमुक्ताफलैः = गजशिरःपिण्डरसोद्भवैः, रचिताभरणेन = रचितम्‌ 
( = विनिमितम्‌_) आभरणम्‌ ( = आभूषणम्‌ ) यस्य तेन, ताहृशेनेव विद्यमानेन, विन्ध्यशिला- 
विशालेन = विन्ध्यशिला ( = विन्ध्यगिरिपाषाणः ) इव विशालेन ( = विस्तीर्णेन ) वक्षःस्थलेन 
= उरःस्थलेन, उद्भासमानम्‌ = सुशोभमानम्‌। अत्र "विराचिताभरणेनेवे’ त्यत्र क्रियोल्येक्षा, 
“विन्ध्य शिलाविशालेने त्यत्र छुप्तोपमा चेत्यनयोः संसृष्टिः । 

श्रविरतेति । अविरतश्रभाम्यासात्‌-अविरतम्‌ ( = निरन्तरम्‌ ) यः श्रमः ( -शक्तिबृद्धपय 
व्यायामादिरूप: श्रमः ) तस्य अभ्यासात्‌ ( = मुयोगुयोऽनुष्ठानेन ) उल्लिखितोदरम्‌ = उल्लिखितम्‌ 
( =चिह्ितम्‌, तनूकृतमिति भावः ) उदरम्‌ (= जठरम्‌ ) यस्य स तं तादृशम्‌ । 


की वनाई गई थीं,चण्डी देवी को खून की बलि देने के लिये शत्र को बार-बार पैना करने के कारण जिनका 
अगला हिस्सा खुरखुरा हो गया हो।] जो बीच-चीच में रगे हुए हिरन के सूखे खून के विनदुओं (घब्बों) 
से युक्त तथा पसीने की बूदों से व्याप्त वक्षःस्थळ से शोभायमान था, जो (वक्षःस्थल) मानो गूंजाफल 
से मिथित हाथी की मुक्ताओं हारा आभरण-युक्त होते हुए विन्ध्य-शिला के समान विशाल या; 
[ उसकी छाती पर खून के लाल-छाल सूखे धब्बे और सफेद-सफेद पसीने की बूंदें ऐसी लग रहीं थी 
कि विन्ध्यपवंत की शिला पर गुंजाओं के साथ में हाथी की मुक्ताएं मिल गईं हों ।] निरन्तर शारीरिक 
श्रम करने के कारण जिसका मध्यभाग ( उदर या कटिप्रदेश ) पतला हो गया था; जो अपने 
१. भाशाविभागान्‌। २. झाजानुलस्विना । ३. दिक्कुञ्जर, यनकुञ्जर। ४. शालिका । 
५. प्रदानाथंम्‌ । ६. भरन्तरालर्न०। ७. करा। ८. विमिश्रः । 
९. विरचिता० । १०. विग्ध्याशलातल० । ११. चक्षुःस्थलेन; कक्षस्थलेन । हि 
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१४२ कादम्बरी [ कंधांमुंखं 


१ 
भ्यासादुल्लिखितोदरस्‌, इभ-मद-मलिनमालान-स्तम्भयुगलमुपसहत्तमिवोरदंप्डदरयेन, लाक्षा- 
२ ¥ 


लोहित-कौशेयपरिधानस्‌, अकारणेऽपि कूरा बद्धत्रिपताकोदग्रश्र कुटीकराले छूलाटफकके 
प्रबळभवत्याराधितया 'मत्परिग्रहोध्यमि'ति कात्यायन्या निश्लेनेवाङ्चितस्‌,उपजातपरिचेयैरनु- 


गच्छाः, क्रमवशाद्‌ दूरविनिगंताभिः स्वभाव-पाटलतया शुष्काभिरपि हरिण-शोणितमिव 


०५ 


| इमप्रदेलि उरूदण्डदयेन--ऊर्वों: ( =अष्ठीवतोः ) यद्‌ दण्डद्यम्‌ ( = दण्डयुगलमू ) तेन, 
हेतुना, इभमदमलिनम्‌ --गज-दानवारिदूषितम्‌, आह्तस्तम्भयुगलूम्‌ = आछाम ( = गजवन्धनस्तम्भः) 

तयोयुँगलम्‌ ( =दन्द्रम्‌ ) उपहसन्तम्‌ इवरतिरस्कुवेस्तस्‌ इव । अत्र क्रियोत्मेक्षा, आर्थी उपमा चेत्यनयोः 
सङ्करः । [ “इभः स्तम्बेरमः पद्मी*****। १' अमरः २।८।३५। “शानं बन्धस्तम्भेञ्य शृङ्खला ।” 
अमरः २।८।४१ । ] | 

लाक्षेति । लाक्षेत्यादिः = लाक्षया ( = जतुना ) लोहितम्‌ ( = रक्तीक्ृतग्‌ ) कोशेयंम 
( ८कृमिकोशोत्थं क्षोभवसनम्‌ ) तदेव परिधानम्‌ ( = अध्षोऽशुंकम्‌ ) यस्यं तं ताहशभ । 

अकारराऽपीति । अकारणेऽपि = हेतोरभावे$पि, फ्र,रतया = नुशसतया कारणेन, वद्धेत्यादिः = 
बद्धा ( = विहिता ) त्रिपताका ( = पताकावत्‌ त्रिवलिः ) याभ्यां ते ताहश्यौ उदग्ने ( = उच्नते ) 
ये भ्रूकुट्यौ ( =भ्र,कुटधौ ) ताभ्यां करालम्‌ ( = भीषणम्‌ ) तस्मिनु ताशे, छल्लोंटेपंट = भासि्देशे; 
प्रबलभक्त्या = उत्क्ष्टसेवया,भाराधितया = सेवितया, कात्यायन्या = भवान्यां, 'अयम्‌ = एषं मांतङ्गः, 
तत्परिग्रहः = ममपरिजनः, कृपापात्रमिति भावः, इति इत्वा, त्रिशूलेन = निजायुधविशेषेणे; आतम्‌ 
इव = चिह्वितम्‌ इव । अत्रोत्रेक्षालङ्कारः । [ “नृशसो घातुकः करे २०] अमरः ३१ ।४७। 
“उच्चप्रांशू्ततोदग्रोच्छ्रितास्तुङ्गे ** ३।१।७० 'भ्रकुटिध्र्‌कुटिश्र कुटः ख्रियाम्‌।” १।७।३७। 
“पत्नीपरिजनादानमूल्शापाः परिग्रहाः ।” अमरः ३।३।२३८।' ] 

उपजातेति । उपजातपरिचयैः = उपजातः ( = समुत्पन्नः ) परिचयः ( = साङ्गत्यम्‌ ) 
येषां ते तैः, पर्चितैरिति भावः, [ अनेहशानि पृंल्छिङ्गतृतीयान्तानि पदानि वक्ष्यमाणस्य 'श्वभि-- 
रित्यस्य विशेषणानि, श्रभिरि त्यस्य वक्ष्यमाणे-'अनुगम्यमानम्‌' इति परेऽ्वयो वोध्यः ।]अनुरच्छद्भिः= 
अनुव्रजद्भिः शबरसेनाधिपतेरिति शेषः। 


RR 
उरुदण्डठ्य ( दोनों जंघाओं ) द्वारा मानों हाथी के मद से मलिन ( दूषित ) दो आछान-स्तम्भों 
( हाथी बाधने के खम्भों ) का उपहास कर रहा था; [ उसकी जांघें हाथी को भी बांध कर रोकने 
में समर्थ थीं। ] लाख से लाळ रंगे हुए रेशमी वस्न पहने हए था; कोई विशेष कारण न होने पर 
भी [ स्वभावतः | क्रूर होने के कारण त्रिवली ( तीन सलवटे ) बाँध लेने वाली और ऊँची भौहों से 
भयानक मस्तक पटल पर, मानों अत्यधिक भक्ति से प्रसन्न कराई गई कात्यायनी ( दुर्गा द्वारा 
“यह मेरा भक्त है” इस उद्देश्य से, त्रिशूळ हारा जिसे चिह्नित कर दिया गया हो; [ उसके माये 
पर बनी तीन सलवर्टे दुर्गा के त्रिशूल के चिह्न को सूचित करती हों। ] उसके पीछे अनेक रंगों वाले 
ऐसे कुत्ते चल रहे थे जो अत्यन्त परिचित थे, इसी कारण पीछे चल रहे थे, जो ( कुत्ते ) [ दौड़ना 
आदि ] परिश्रम के कारण दूर तक { लम्बी ) निकली हुई, सूखी होने पर भी स्वभावतः पाटण 


१. उल्लिखितास्बरस्‌ । २, क रजातितया । ३. बढत्रिपताकाश्व कुटिकराले । 
४. ललाटपट्ट । ५. दरविनिर्षतामिः । 
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शबरसेनापतिव नस्‌ ] भाव बोधिनी-सहिता १४३ 


क्षरन्तीभिजिह्वाभिरावेद्यमानखेव:, विवृतमुखतया स्पष्ट-दृष्ट-दन्तांशूच दंट्रान्तराल-लर्न. 
केसरिसटानिव सृक्‍्वभागानुदरहड्धि स्वुलवराटक-मालिका-परिगत-कण्ठैमहावराह - दषा 
प्रहार-जजंरैः, अल्पकायैरपि महाशक्तित्वादनुपजात-केसरैरिव = ` पोलादात कसरशर क मृगवधू-वंधव्य- 


श्रमवशादिति । श्रमवशात्‌ = दूरदेशगमनजन्यखेदवशात्‌, दूरविनिगंताभिः = दूरम्‌ (= मुखाद्‌ 


इव = खबन्तीभिः इव जिह्वाभिः = रसनाभिः, आवेद्यमानखेदैः = आवेद्यमानः (= परेम्यो ज्ञाप्यमानः 
खेदः ( = क्लान्तिः, विषण्णता वा ) यैस्तैस्तादशै; । अत्रोतरेक्षाळङ्कारः । 9 हि 


विवृत्तेति ¦ विवृतमुखतया = विवृतम्‌ ( =विदीणंम्‌ ) यन्मुखम्‌ (= आस्यम्‌ ) तस्य भावस्तत्ता 
पया, स्पष्ठदृष्टदन्ताशूच = स्पष्टम्‌ ( = स्फुटम्‌ ) यथा स्यात्‌ तथा, दृष्टाः ( = अवलोकिता: ) दन्त शव: 
( = दशनकिरणाः ) येषु तानु ताह्याचु, अत एव, दंष्ट्रान्तरालेत्यादि: « देष्ट्रानाम्‌ ( = वृहददन्तानाम्‌ ) 
अन्तरालेषु ( = मध्यभागेषु ) रूमता: ( = संसक्ताः ) केसरिणाम्‌ ( = सिंहानाम्‌ ) सटा ( = स्कन्धः 
स्थजटा ) येषु तानु ताहशानिव, सृक्‍कभागाच्‌ = ओध्रान्तदेशान्‌, उद्वहृद्भिः = धारयद्भिः । 
अत्राप्युत्रेक्षालङ्कारः । [ “किरणोस्रभयूखांदुगभस्तिघुणिधुष्णयः ।” अमर: ६ ।३।३३ ]**'जटा सटा । 
अमरः २।६।९६ । ` ्रान्तावोष्ठस्य सृक्विणी । अमरः २।६।९१ ¦ सृक्षिकणीत्यपि पाठः । ] 


स्थृलेति । स्यूलवराटकेत्यादिः = स्थूलाः ( = स्थविष्टाः ) ये वराटकाः ( = कपदेका: ) तेषां 
याः 3 पे = माला: ) 5 परिगताः (=थुक्ताः ) कण्ठाः (=गरीवाप्रदेशाः) येषां ते तैस्ताहशे: । 
नहावराहत्थादि: = महान्तः ( = विशालकायाः) ये वराहाः ( = शूकराः ) तेषां दं “प्रहारेण 
( = दाढाभिघातेन ) जजंरैः ( = शिथिलावयवैः )। य 


ग्रस्पकायंरिति। अल्पकायैरपि = अल्पाः ( = छुआ: ) कायाः ( = देहाः ) येषां ते तैरपि, 
महाशक्तित्वात्‌ = अतिशयसामर्थ्यात्‌, अनुपजातकेसरै: = अनुपजाताः ( =अनुत्पन्नाः ) केसराः (=सटाः) 
येषां तैस्तादशैः, केसरिकिशोरकैः इव=सिहानां शावकै: इव । इह इव' शब्द: साहृश्ये तेनो पमालंकारः । 
सृगवध्विति । मृगेत्यादिः = मृगवधूनाम्‌ ( = हरिणीनाम्‌ ) यद्‌ वैधव्यदीक्षादानम्‌ (  विगत- 


SUITS UO ns मी 


( गुलाबो ) होने के कारण मानों हिरनों के रक्त को चुवाती हुई जीभों से अपनी थकान सूचित रहे ये; 
. जो ( कुत्ते ) फैले ( खुले ) हुए मुखों वाला होने के कारण स्पष्टरूप से दिखाई पड़ने वाली दांतों की 
किरणों वाले, मानों दाढ़ों के वीच में ( बाहरी भोर ) लगी हुईं सिंह की सटाओं ( ग्रीवास्थित केशों ) 
वाले सृक्कभागों ( ओष्ठ के किनारों ) को धारण किये हुए थे; [ कुत्तों के दातों की चमक से ऐसा 
खग रहा था कि वे भी सिह के समान सटायुक्त सुक्क = ओंठ के किनारों को धारण किए हुए थे । ] 
जिन ( कुत्तों ) के गले में बड़ी बड़ी कौड़ियों की मालाय पड़ी थो; जो ( कुत्ते ) बड़े-बड़े सुअरो की 
दाढ़ों के प्रहार से जजंर ( घायल या निवंछ ) हो गए थे; जो ( कुत्ते ) छोटे आकार बाले होने पर भी 
अत्यधिक शक्तिवाले होने से, जिनकी सटायें ( गरदन के बाळ ) नहीं निकरी थीं ऐसे, सिंह के बच्चों 
के समान थे; जो ( कृत्ते ) मृगों की वघुओं ( मृगियों) को वैधव्य की दीक्षा देने में अत्यन्त कुशल 


Sn common omnes 


१. स्प्डदष्ट्रांशनz। २. वत्तान्तराल। ३. सटाभिव। ४, किशोरः । 
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he 


१४४ कादम्बरी [ कथामुखे 


दीक्षादान-दपौरनेकवर्ण: अभि: अतिप्रमाणाभिश्च केसरिणामभयभदान-्याचनायंमागताथि: 
सिहीभिरिव कौलेयककुटुस्बिनी भिरनुगग्यमानसु, कैश्रिदगृहीत-चमर-बालगजदन्तभारेः, 
क्कैश्चिदच्छिद्र-परण-बद्ध-मधुपुटै:कैश्चिन्मुगपतिभिरिव गज-कुम्भ-पुक्ताफलनिकर-सनाथ-पाणिभिः, 
कैश्चिद्यातुधानैरिव गृहीतपिशितभारे; कैश्वित्‌ प्रमथैरिव केसरिकृत्तिधारिभिः, कैश्वित्‌ 


भतू कात्वव्रतदानम्‌ ) तत्र दक्षैः ( = निपुणैः ), अनेकवर्णे: == अनेके ( =विविधाः ) ला दद्ध ए लत), अक: = अनेके ( =विविधाः ) वर्णाः (= रक्त- ( = रक्त- 
. पीतादिवर्णाः ) येषां ते तैस्ताहशैः, श्वभिः = सारमेयैः, अनुगम्यमानमित्यत्रान्वयः । 

झतिप्रभाणेति । अतिप्रमाणाभिः = विशालाकाराभिः, न सिंहानाम्‌, ऱ्य 
प्रदानयाचनार्थम्‌ = अभयप्रदानम्‌ ( =जीवनरक्षणम्‌ ) तस्य याचना ( =प्राथंना ) तदर्थम्‌, आगताभिः= 
प्राप्ताभिः, सिहीभिरिवः = स कौलेयककुटुम्विनी hens सारमेयभार्याभिः, कुकुरीभिरिति 
भावः, च, अनुगम्यमानम्‌ = अनुत्रञ्यमानम्‌ । 'सिहीभिरिवे त्यत्रोत्मेक्षालंकार: न तूपमेति बोध्यम्‌ । 

कैदिचदिति । [ इतः प्रभृति सर्वाणि तृतीयाबहुवचनान्तानि पदानि 'शबरवृन्दैः' रिति वक्ष्य- 
माणस्य विशेषणानि, तत्‌ च 'परिबृत” मिति कियायामन्वेतीति बोध्यम्‌ । | गृहीतेत्यादिः = गृहीताः 
( = धृताः ) चमराणाम्‌ ( = एतन्नाम्ना प्रसिद्धानां गबयानाम्‌ ) बालाः ( = केशाः ) गजानाम्‌ 
( = हस्तिनाम्‌ ) दन्ताश्च ( = दशनाश्च ) तेषां भारः ( = समुहाः ) यैस्ते ताइृशैः, कैश्चित्‌ = कैश्चन, 
दाबरबुन्दैरिति भावः । अग्रेऽपि अयमेवार्थो बोध्यः । 

केश्चिदच्छिब्रोति । अच्छिदरेत्यादिः = अच्छिद्राणि ( = छिद्रशूत्यानि, निविडानीति भावः ) 
यानि पर्णानि ( =दलानि ) तैः बद्धानि ( = नद्धानि ) मधुनः (> क्षौद्रस्य ) पुटानि (=सम्पुटानि) 
यैस्ते तादृशैः, कैश्चित्‌ = कैश्चन । 

कैश्चिन्मूगेति । मृगपतिभिरिव = सिंहैरिव, गजक्म्भेत्यादिः = गजानाम्‌ ( = हस्तिनाम्‌ ) 
ये कुम्भाः ( = शिरःपिण्डाः ) तेषां मुक्ताफलानि ( = मौक्तिकानि ) तेषां निकरः ( = समूहः ) तेन 
सनाथाः (=सहिताः) पाणयः (=कराः) येषां ते तैस्ताहशैः कैश्चित्‌ । करशन्दः शुण्डादण्डस्य वाहुदण्डस्य 


च वाचकः । अत्र पूर्णोपमा अभङ्गरलेषश्चेत्यनयोः संकरः । 


अर्थात्‌ मृगों को मारने में निपुण थे। और उस ( शबर सेनापति ) के पीछे कुतियाँ भी चल रहीं थीं, 
जो ( कुतियाँ ) बहुत बड़ी-चड़ी और ( अपने पतियों ) सिंहों के लिए अभय-प्रदान करने की प्रार्थना 
करने के लिए आई हुईं सिंहिनियों के समान प्रतीत हो रही थी; वह ( शबर सेनापति ) शबरों के 
समूह से घिरा हुआ था, जो अनेक प्रकारके आचरण ( कार्य ) कर रहे थे, कुछ शबरों ने चमरीमुग 
के बाल और हाथी के दाँतों के भार ( = समुदाय, वोझ ) को पकड़ रखा था; कुछ ने छिद्ररहित 
पत्तों में शहद ले रखा था; कुछ ने सिंह के समान अपने हाथों में हाथी के मस्तक-पिण्डों की मुक्ताओं 
के समुह को ले रखा था; [ जिस प्रकार सिंह हाथी की मुक्ताओं को अपने हाथ = पंजे में पकड़ 
लेता है उसी प्रकार वे शबर भी अपने हाथों में मृक्ताओं को लिए हुए थे। ] कुछ ने यातुधानों 
( राक्षसो ) के समान मांस का भार पकड़ रखा था; कुछ ने प्रमथों ( शिव के गणों ) के समान सिंह 


१. दीक्षा- इति पदं क्वचिन्नपि पठ्यते। २. कौलेय, कौलदेय। ३. भ्रागृहीत 
४. विमित्त--इस्यधिकं क्वचित्‌ । 


° 
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शबरसेनापतिवणंनस्‌ ] भावबोधिनी-सहिता १४५ 


१ 
क्षपणकैरिव मयुरपिच्छधारिभिः, कैश्विच्छिशुभिरिव काकपक्षधरः, कैश्चित्‌ कृष्णचरितमिव 
दशंयद्धि : समुत्खात-विधत-गजदन्तैः, कैश्चिज्जलदागमदिवसैरिव जलधरर्छायामलिनाम्बरै,, 


कैश्चिदुयातुघानेति । यातुधाने: = राक्षसैः, इव, गृहीतपिशितभारैः = गृहीतः ( = आत्तः ) 
पिशितस्य ( = मांसस्य ) धारः (=भरः) यैस्ते तादृशैः कैश्चित्‌ । अन्राप्यभज्गइ्लेषः, उपमा चेत्यनयोः 
संकर; । [ “यातुधानः पुण्यजनो नैऋ"ो यातुरक्षसी ।” अमरः १।१।६० ।“पिशितँ तरसं मांसम्‌ः"।" 
अमर: २।६।६३ ] 

केशचित्परमयेति । प्रमथैः = शिवगणैः, इव, केसरिक्त्तिधारिभिः = केसरिणाम्‌ (-सिहानाम्‌) 
कृत्तिम्‌ ( = चमं ) धारयन्ति एवंशीलूः, कैञ्चित्‌ = कैश्चन । केसरिशब्दोऽत्र व्याघ्रपरः, लोके व्याघ्रः 
कृत्तेरेव प्रमथधारित्वं प्रसिद्धम्‌ । 

फैश्चितृक्षपणकेति । क्षपणकै: = जैनेः दिगम्बरेः, इव, मयूर-पिच्छधारिभिः = मयूराणाम्‌ 
( = वहिंणाम्‌ ) पिच्छानि ( = छदानि, बर्हाणि ) धारयन्ति एवंशीलैः कैञ्चित्‌ । दिगम्बरेषु तद्धारण- 
प्रसिद्धिः, भिल्ला अपि हतमयूराणां पिच्छं शोभां धारयन्तीति भावः । अत्रोपमा । 

कैश्चिदिति । शिशुभिरिव = बालकैरिव, काकपक्षघरैः = शिखण्डधारकैः शबरवुन्दपक्षे 
काकानाम्‌ (= वायसानाम्‌ ) पक्षाणाम्‌ ( =छदानाम्‌ ) धराः = धारकाः, तैः कैश्चित्‌ । [ “काकपक्षः 
शिखण्डकः ।”” अमरः २।६। ९६ ।] 


कैश्चिदिति । समुत्खातविधुतदन्तैः = पूर्वं समुत्खाताः ( = सम्यग्रूपेणोत्पाटिताः ) पश्चाच्च 
विधुता: ( = गृहीताः) गञदन्ताः (>हस्तिदशना:) यैस्तैः, अत एव कृष्णचरितम्‌ = वासुदेवविजम्भितम्‌, 
दर्शयद्भिः = प्रकटयदूभिः, इव कैश्चित्‌ = कैश्चन । अत्र क्रियोत्प्रेक्षा । 


कंसाज्ञया तस्य हस्तिपकः श्रीकृष्णस्य वधाय कुवल्यापीडनामानं हस्तिनं प्रेरितवान्‌ । किन्तु 
श्रीकुष्णस्तस्येव गजस्य दन्तावुत्पाटय तं हस्तिपकं च हतवानिति भागवत्तीया कथाऽ्र द्रष्टव्याः । 

केश्चिज्जलेति । जलदागमदिवसः = जरूदानाम्‌ ( = मेघानाम्‌ ) आगमः ( = उत्पत्तिः ) 
येजु ते ताहशैः दिवसैः ( = दिनैः). इव, जरूधरच्छायामलिनाम्बरैः = जलधराः ( = मेघाः ) तेषां 
( छाया =कान्तिः ) तया मलिनम्‌ ( = मलीमसम्‌ ) अम्बरम्‌ ( = गगनम्‌ ) येषु तैस्ताहृशेः; पक्षे-- 
जरूधरछायावत्‌ मरिनानि अम्बराणि = वस्त्राणि येषां ते तैः कैश्चित्‌ । अत्रोपमा श्लेषश्च । 


के चमं को ओढ़ लिया था । [ प्रमथ व्याप्रचम रखते हँ । अतः यहाँ केसरी को व्याघ्र का उपलक्षक 
समझना चाहिए । ] कुछ ने क्षपणकों ( जेन संत्यासियों ) के समान मयूरपिच्छ घारण कर छ्या था; 
[जिस प्रकार दिगम्बर जैन भिक्षु मोर के पंखो को साथ में रखते हैं उसी प्रकार कुछ शबर भी मोर-पंख 
लिए हुए थे । ] कुछ बच्चों के समान काकपक्ष ( घुंधराले वालों की चोटी, शबरपक्ष में--कौवों के 
पंख ) धारण किए हुए थे; [ बालक जिस प्रकार काकपक्ष = चोटी धारण करते हैँ वैसे ही वे शबर 
काकपक्ष = कौवों के पंख धारण किए हुए थे । ] कुछ कृष्णचरित प्रदर्शित करते हुए उखाड़ कर हाथी 
का दांत लिये हुए थे; [ जिस प्रकार श्रीकृष्ण ने कंस द्वारा प्रेरित कुवल्यापीड हाथी और उसके 
महावत को मार कर हाथी के दांत निकाल कर पकड़ रखे थे उसी प्रकार कुछ शवर भी हाथियों के दांत 
उखाड़ कर पकड़े हुए थे। ] कुछ जलदागम ( वर्षा ऋतु ) के दिनों के समान, मेघों की छाया. 


१. चाहिमिः १ २. सलिनंरस्ब्ररेः ॥ 
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१४६ कादम्बरी [ कथामुखे 


अनेकवृत्तान्तैः शबरवृन्दैः परिबृतमु, अरण्यमिव सखडगधेनुकस्‌, अभिवन-जलधरमिव 
मगूर-पिच्छ-चित्र-चापधारिणमु, बकराक्षसमिव ग्रहीतैकचक्रस, अरुणानुजमिवोद्ध॒तानेक- 
महानाग-दशनस्‌, भीष्ममिव शिखण्डि-शत्र॒ुय/निदाघदिवसमिव सतताविर्भूत-मृगतृष्णस्‌, विद्या- 
BRIER 802 र बटन 


झनेकेति । अनेकवृत्तान्तैः = अनेके (= विविधाः), वृत्तान्ताः ( >चरित्राणि ) येषां तैस्तादृशेः, 
शबरवुन्दैः = भिल्लसमूहैः, परिवृतम्‌ = परिवेष्टितम्‌, 'शवरसेनापतिमपद्यमि' त्यत्रान्वयः । 
झरण्यमिवेति । अरण्यम्‌ = वनम्‌, इव, सखड्गघेनुकम्‌ = खड्गः ( = असिः ) धेनुका 
( =छुरिका ) च, ताभ्यां सह वमानम्‌, अरण्यपक्षे-खड्गाः (=गण्डकाः) धेनुकाः (= अरण्यकरिण्यः) 
च, तैः सहन्युक्तम्‌ । उपमा । [“छुरिका चासिधेनुका” । अमरः २।८।९२ “धेनुका तु करेण्वां च'*"।” 
अमरः २।८।३६ “गण्डके खड्गखड्गिनौ ।” अमरः २:५।४ ] 
झभिनवेति । अभिनवजलधरम्‌ = अभिनवः (= नूतनः ) यो जलधरः (=वारिदः ) तम्‌ इव, 
मयूरेत्यादि: = मयूराणाम्‌ ( = बहिणाम्‌ ) पिच्छानि ( = छदाः ) तद्वत्‌ चित्रम्‌ ( = विविध- 
` वर्णधारि ) यच्चापस्‌ ( = धनुः ) तद्धारिणम्‌ ( = तद्धत्ते इत्येवंशौलम्‌ ); पक्षे = मग्नुरपिच्छबत्‌ 
चित्रम्‌ चापम्‌ = इन्द्रधनुस्तद्धारिणमित्यर्थंः । अत्रोपमा । 
बकराक्षसमिति । बकराक्षसम्‌ = वकः=बकाख्यो यो राक्षसः ( = यातुधानः ) तम्‌ इव, 
गृहीतैकचक्रम्‌ = गृहीतम्‌ ( = धृतम्‌ ) एकचक्रम्‌== एकस्‌ ( = अद्वितीयम्‌ ) चक्रम्‌ ( = आयुधविशेषः) 
येन तम्‌, पक्षे-गृहीता ( = स्ववशीकृता ) एकचक्रा ( -= एतन्नामिका नगरी ) येन स तं तादृशम्‌ । 
अत्रोपमा । 
द्रति । अरुणानुजम्‌ = अरुणः ( = सूर्यसारथिः ) तस्यानुजः = भ्राता गरुडः, तमिव, 
उद्घुतानेकमहानागदशनम्‌ = उद्धताः ( = उत्लाताः ) अनेकेषाम्‌ ( = बहूनाम्‌ ), महानागानाम्‌ 
( =विशालगजानाम्‌ ) दशनाः ( =दन्ताः ) येन स तं तादृशम्‌, पक्षे--उद्धृताः अनेकेयां महानागानाम्‌ 
( = विशालसर्पाणाम्‌ ) दणना: ( = दन्ताः ) येन स तम्‌। अत्रोपमा । [ “मतङ्गजो गजो नागः 
कुररः वाणः करी ।” अमरः २।८।३४ “नागाः काद्रवेयास्तदीश्वराः । ” अमरः १।८।४ ] 
भीष्ममिति । भीष्मः = देवव्रतः, तमिव, शिखण्डिशनुम्‌ = शिखण्डिनः ( = मयूराः ) 
तेषां शत्रुः ( = घातकः ) तमिव, पक्षे-शिखण्डिनः = एतत्नाम्नः द्रुपदात्मजस्य, शत्रुम्‌ = रिपुम्‌, इव । 
अत्राप्युपमा । अत्र विषये महाभारतीया कथाऽतिप्रसिद्धा । 
निदाघेति । निदाधदिवसमिव = निदाघः ( = ग्रीष्मकाळः ) तस्य दिवसः ( = दिनम्‌ ) 


( परछाई या कान्ति ) के समान मलिन व्न वाळे थे, [ वर्षा ऋतु के दिन भी मेघों की छाया से 
अम्बर को मलिन कर देने वाले हैं। अम्बर = वस्न और अम्वर=आकाश दो अर्थों का वाचक है! 
शबर पक्ष में बल्न और वर्षा-ऋतु-दिवस पक्ष में आकाश अथं है । ] पूर्वोक्त विशेषताओं वाळे शबरों से 
बह सेनापति घिरा हुआ था । जो ( शबरसेनापति ) खड्ग ( = गैंडा ) और धेनुका (= हथिनी) 
से युक्त वन के समान खड्ग ( तलवार ) और धेनुका ( चाकू ) से युक्त था; जो मयूरपिच्छों ( मोर 
के पंखों ) के समान रंग बिरंगे इन्द्रधनुष को धारण करने वाले नये बादल के समान मयूरपिच्छों 
( मोर के पंखों ) से सुशोभित धनुष को धारण किये हुए था; जिस प्रकार बक नामक राक्षस ने 
एकचक्रा नामक नगरी को अपने अधीन कर लिया था उसी प्रकार जिस ( शबरसेनापति ) ने एक 
चक ( पहिया ) को ( शत्र के रूप में ) पकड़ रखा था; जिस प्रकार अरुण ( = सूयं के सारथि) 
के अनुज गरुड ने अनेक महानागों ( विशाल सांपों ) के दशन ( दांत ) उखाड़ दिये थे उसी प्रकार 
जिस ( शबरसेनापति ) ने अनेक महानाग ( = विशाल हाथियों ) के दांतों को उखाड़ लिया था; 
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शबरसेनापतिवर्णनस ] भावबोधिनी-सहिता १४७ 


धरमिव मानसवेगस्‌, पराशरमिव योजनगन्धानुसारिणस्‌, घटोत्कचमिव भीमरूपधारिणस्‌, 
अचलराजकन्यका-केशपाशमिव नीलकण्ठ-चन्द्रकाभरणस्‌,हिरण्याक्ष-दानवमिव महावराहऱदष्ट्रा- 


RDAs मिन यह 0000 
तम्‌ इव, सतताविभूतमृगतृष्णम्‌ = सततम्‌ ( = निरन्तरम्‌ ) आविभूता ( = प्रकटीभूता ) मृगेषु 
( =हरिणेषु, तद्वघेषु इति भावः ) तृष्णा ( = अभिलाषः, हननेच्छा ) यस्य स तम्‌ । पक्षे--सततम्‌ 
आविर्भूता मृगतृष्णा (=मृगमरीचिका सूर्यकिरणेषु जळभ्रमः) यस्मिन स तं तादृशम्‌ । उपमा इलेषश | 

विद्याधरमिवेति । विद्याधरः :: देवयोनिविशेषः, तमिव, मानसवेगम्‌--मानेन ( = अहुंकारेण) 
सवेगम्‌ = वेगसहितम्‌, तीव्रगतिकम्‌, यद्वा मानसम्‌ = चित्तम्‌ तद्वत्‌ वेगः यस्य स त तादृशम्‌ । पक्षे= 
मानसे - मानसाख्ये, सरोवरे,वेगः =गमनाय जवः,यस्य स तं तादृशम्‌, अश्रोपमा । [“विद्याघरोऽप्सरोयः 
क्षरक्षो गन्धवंकिन्नराः ।” अमरः १।१।११ “`"' स्वान्तं हुन्मानसं मनः ॥ अमरः ।४।३१ । ] 

पराशरमिवेति । पराशरः = एतन्नाम्ना ख्यातः व्यासपिता तमिव, योजनगन्धानुसारिणम्‌ = 
योजनम्‌ ( =चतुष्कोशव्यापि ) गन्धः ( = सौरभम्‌ ) अस्ति यस्य सः--योजनगन्धः = कस्तूरीभृगः, 
[ अत्र बहुत्रीहिणैव निवहि मत्त्वर्थीय-भ्रत्ययचिन्ता न समीचीना । ] तम्‌ अनुसरतिः = अनुगच्छति 
इत्येवंशीलः स तम्‌, पक्षे- योजनगन्धा = धीवरराजकच्या व्यासमाता, तामनुसरति = अनुरुणद्धि, 
इत्येवंशीलः, तम्‌ । “योजनं परमात्मनि । चतुष्कोण्यां च योगे च ।” इति मेदिनी । शव्यासमातरि। 
कस्तूरीशीतयोश्च ।” इति भानुचन्द्रोद्धुत-कोशः । 

पुरा कदाचित्‌ पराशरमुनिर्धीवरराजकच्यां योजनगन्धामवलोक्य तस्यामासक्तोऽमवत्‌,तदा तपोबलेन 

कुहकं निर्माय मैथुनायोपाक्रमत, तेन च कुष्णद्वैपायनो व्यासो जात इति प्रसिद्धा कथाञर द्रष्टव्या । 

घटोत्कचसिवेति । घटोत्कचः = हिडिम्बायां भीमसेनेन जातः सुतः, तमिव, भीमरूपधारिणम्‌= 
भीमम्‌ ( = भयानकम्‌ ) रूपम्‌ ( = आकारम्‌ ) धारयति, इत्येवंशीळुस्तम्‌, पक्षे_भीमस्य 
( =स्वपितुः वृकोदरस्य ) रूपम्‌ ( = आकृतिम्‌ ) धारयति इत्येवंशीलस्तं तादृशम्‌ । अत्रोपमा । 

अचलराजेति । अचलेत्यादिः = अचरूराजः ( =गिरिराजो हिमालयः ) तस्य कन्यका (== पुत्री 
जो शिखण्डी ( = द्रुपदराज के पुत्र ) के शत्रु भीष्म के समान शिखण्डी = शिखण्डियों ( = मोरों 
का शत्रु था; जो अनवरत मृगतृष्णा ( = मृगमरीचिका ) को प्रकट करनेवाले निदाघ ( = गर्मी 
के दिनों के समान सदैव मृगों ( को मारने) की तृष्णा ( लालच ) प्रकट करनेवाला था; । 
मानसरोवर की ओर वेग से जाने वाले विद्याधर ( देवयोनि-विशेष ) के समान मान ( अहंकार ) 
से सवेग ( = तेज चलने वाला ) था; [ अथवा--मानस = मन के समान वेगवाला था। ] जो 
योजनगन्धा ( = व्यास की माता सत्यवती ) का अनुसरण करने वाले, ( उस पर कामासक्त होने 


वाले ) पराशर ऋषि के समान योजन ( चार कोस ) से गन्धयुक्त कस्तुरी मृग का पीछा करने 
ह एक बार मल्लाह की कन्या सत्यवती को देखकर पराशर ऋषि कामान्ध हो गए और 


उसके पिता से उसको माग लिया। उसी से पुराणरचयिता व्यास की उत्पत्ति हुई थी । जैसे पराशर 
योजनगन्धा के पीछे दौंड पड़े वैसे शवरसेनापति गन्धमृग के पीछे दौडता था। अथवा एक योजन 
दूर से गन्ध का अनुभव कर लेता था। ] जिस प्रकार घटोत्कच ( हिडिम्बा राक्षसी के पुत्र ) ने 
भीमसेन ( अपने पिता ) का रूप ( आकार ) रद gob उ Ras ( वा 

आकार धारण किये हए था । [ पुत्र प्रायः पिता की आकृ समान 
Mes “आत्मा चै जायते पुनः” के अनुसार वह घटोत्कच भीम का ही रूप घारण किए 
हुए था। ] पवंतराज हिमालय की पुत्री पार्वती जिस प्रकार नीलकण्ठ ( शंकर ) के चन्द्रमा को 
आमूषण बनाये हुए हैं, उसी प्रकार उसने भी नीलकण्ठ ( = मोर ) के चद्धको ( पंखों ) को आभूषण 


१. पाराशरसिव । २. हिरिण्याल्य । 
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१४८ कादम्बरी [ कथामुखे 


१ 
विभिन्न-वक्षस्थल्स, अतिरागिणमिव कुत-बहु-बन्दी-परिग्रह्सु, पिशिताइनमिव रक्तलुस्धक, 
गीतकलाविन्यासमिव निषादानुगतस्‌, अस्बिका-त्रिश्लमिव महिष-रुधिराद्र कायस, अभिनव- 


पावेती) तस्याः यः केशपाशः ( --कचसमुहः), तमिव,नीछकण्ठ-चन्द्रकाभरणम्‌ = नीलकण्ठः (= मयूरः) 
तस्य चन्द्रका (= मेचफाः) एव आभरणानि यस्य स तं तादृशम्‌, यदुवा-- नीलकण्ठ: = मयूरः, तस्य 
चन्द्रकाः =मेचकाः, तेषामा= समन्ताद्‌ भरणम्‌= धारणम्‌ यस्मिनु स ताइशम्‌ । पक्षे- नीलकण्ठः = 
शंकरः, तस्य चन्द्र एव = चन्द्रकः (शशी) स एव आभरणम्‌ ( --आभूषणम्‌ ) यस्य स तं ताइशम्‌। 
अघँनारीश्वरखूपत्वेन चन्द्रस्योभयाभूषणत्वसम्भवात्‌। [ “केका वाणी मयूरस्य समौ मेचकचन्द्रकौ ।” 
अमरः २:५।३१ | 
हिरण्याक्षेति । हिरण्याक्षदानवम्‌ = हिरण्याक्षः ( = हिरण्यकशिपोः भ्राताः ) दानवः (=दैत्यः) 
तम्‌ इव, महावराहेत्यादिः = महावराहाः ( = विशालाः चनशूकराः ) तेषां दंष्ट्राः ( = दाढा: ) 
ताभिः विभिन्नम्‌ ( =विक्षतम्‌ ) वक्षःस्थख्म्‌ (=उरःस्थलम्‌) यस्य स तं तादृशम्‌ । पक्षे-महावराहः= 
वव शूकरः, तेन दंष्ट्रया विभिन्नम्‌ ( = विदारितम्‌ ) वक्षःस्थलं यस्य स तं तादृशम्‌ । 
अत्रोपमा । 
पुरा हिरण्याक्षासुरो सर्वान्‌ पीडयति स्म । तस्य वधाथं भगवता विष्णुना वराहरूपं धुत्वा 
स्वदंष्ट्राभिस्तस्य वक्षस्थलं विदीयं तं जघान, सलिलमग्नां पृथ्वीं चोदधारयदिति प्रसिद्धा कथा । 
द्तिरागिशमिति । अतिरागिणमिव = अतिरागाभिप्ूतमति-यशोऽभिलाषिणमिव, कृतवहुबन्दी- 
परिग्रहम्‌ = कृतः ( =विहितः ) बहूनाम्‌ ( = अनेकेषाम्‌) वन्दीनाम्‌ ( = अपहृतवधूनास्‌ ) परिग्रहः 
( =पत्नीत्वेन स्वीकारः ) येन स तं तादृशम्‌, पक्षे-कृतो बहूनां वन्दिनाम्‌ ( =मङ्गलूपाठकानाम्‌ ) 
परिग्रहः ( =एकत्रीकरणम्‌ ) येन स तं ताहृशम्‌। 'बन्दीपरिग्रहम्‌-इत्यत्र श्लेषेणार्थद्रयप्रती तिः, 
किन्तु हस्वत्व॑ कथमिति चिन्त्यम्‌ । केचित्तु--श्लेषे स्वरो न गण्यते’ इति ह्वस्वदीर्घाथः श्लेषः । 
अत्रोपमा श्लेषञ्च । 
पिशितेति। पिशिताशनम्‌ = पिशितम्‌ ( = मांसस्‌ ) अशनम्‌ ( = भोजनम्‌ ) यस्य स 
तसू; मांसभक्षकम्‌, इव, रक्तकब्धुकम्‌ = रक्ताः ( = अनुरक्ताः ) लुब्धकाः ( = व्याधाः ) यस्मिनु 
स तं ताहशस्‌ । पक्षे--रक्ते ( = शोणिते ) छुब्धकम्‌ ( = साभिलाषम्‌ ) स्वार्थे कः प्रत्ययः, उपमा- 
लकारः । [ “पिशितं तरसं मांस पललं क्रव्यमामिषम्‌ ।” अमरः २।६।६३ “व्याधो मृगवधाजीवा 
मृगयुलुब्धकोषपि सः ।7 अमरः २। ०।२१। ] 
गीतकलेति । गी तकलाविन्यासमिव =गीतकला ( =ज्ञेयविज्ञानम्‌ ) तस्या विन्यासः (रचना) 
तमिव, निषादानुगतम्‌ = निषादैः ( = भिल्लैः ) अनुगतम्‌ ( = पश्चाद्गतम्‌ ), पक्षे--निषादः 
( =तन्त्रीकष्ठोद्भवः स्वरः ) तेन अनुगतम्‌ ( = सहितम्‌ ) । 


बनाया था; जिस प्रकार हिरण्याक्ष दानव का वक्षस्थल महावराह ( = वराह अवतार ) द्वारा दाढ 
से विदीणं किया गया था, उसी प्रकार उसका वक्षःस्थल भी महावराह ( = बड़े-बड़े सुअरों ) द्वारा 
दाढ से फाड़ा गया था; जिस प्रकार अत्यन्त रागी ( विषयासक्त) व्यक्ति बहुत सी बन्दी ( बलपूर्वक 
जीतकर क या) पि को रखता है उसी प्रकार उसने भी अनेक ख्रियों को बन्दी बनाकर 
रखा था; [ अथवा व्यक्ति जिस प्रकार बहुत से बन्दी = चापलूसों को रखता है उसी प्रकार 
उसने भी अनेक लोगों फो साथ में रख लिया था । ] जिस प्रकार पिशिताशन ( सन राक्षस ) 
रक्त के विषय में छाखचयुक्त रहता है उसी प्रकार वह भी रक्त ( अनुरक्त ) लुब्धको ( = व्याधों ) 


१. बन्दि" | २. """बित्त्याससिव, ''*कलाभिलाष । ३. बहुरक्त । 
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शबरसेनापतिवर्णनस्‌ ] भावबोधिनी-सहिता १४९ 


यौवनमपि ्षपित-बहुवयसम्‌, कृत-सारमेय-संग्रहमपि फलमुलाशतसु, कृष्णमप्यसुदशंनस्‌, 


“निषादषंभगान्धारषड्जमध्यमैवताः । 
पञ्चमश्चेत्यमी सप्त तन्त्रीकृण्डोत्यिताः स्वराः ॥ अमरः १।७।१। 
निषादश्वपचावन्तेवासिचाण्डारूपुक्कसाः ॥'' अमरः २।१८।२० 
झस्बिकेति । अम्बिकात्रिशूलम्‌ = अम्बिका ( = भवानी ) तस्याः त्रिशूलम्‌ ( = आयुध- 
विशेषः ), तदिव, महिषशुधिराद्रंकायम्‌--महिषाणाम्‌ ( = सैरिभाणानाम्‌ ) रुधिरेण ( = रक्तेन ) 
आद्र: ( = क्लिन्नः, लिप्त: ) कायः ( = देहः ) यस्य तं तादृशम्‌; पक्षे महिषस्य ( = महिषा- 
सुरस्य ) रक्तेन क्लिन्नः कायः यस्य स तम्‌ । 
ग्रभिनवेति । अभिनवयौवनम्‌ = अभिनवम्‌ ( == नवीनम्‌, मनोहारि वा) यौवनम्‌ 
= तारुण्यम्‌ ) यस्य स तम्‌, तादृशमपि, क्षपितबहुवयसम्‌ = क्षपितानि ( = व्यतीतानि ) बहुनि 
( =अनेकानि ) वयांसि ( = वाल्याद्यवस्थाः ) येन स तम्‌- अत्र विरोधः; परिहास्तु--क्षपितानिं 
( = हृतानि ) बहूनि ( = अनेकानि ) वय!सि ( = पक्षिणः) येन स तं तादृशम्‌ । “अत्र विरोधाः 
भासोऽछंकारः । [ ' खगबाल्यादिनोवंयः । अमरः ३।३।२३१ ] 
फृतसारमेयेति । कृतसारमेयसंग्रहम्‌ = कृतः ( = विहितः ) सारस्य ( = घनादेः ) मेयस्य 
( = परिमातुं योग्यस्य धान्यादेः ) संग्रहः ( = संचयः ) येन स तम्‌, तादृशमपि, फलमूलाशनम्‌-- 
फलानि मूलान्येव च अशनम्‌, ( =भक्षणम ) यस्य स तं ताहशमिति विरोधः परिहारस्तु-कुतः 
सारमेयाणाम ( = शुनाम ) संग्रहो येन स तं ताइशमिति । “सारो बले स्थिरांशे च न्याय्ये क्लीबं 
वरे जिषु (” अमरः ३।३।१७१ इत्यनुसारं सारशब्दोःोत्तमाथपरो बोध्यः, तेन कृतः साराणाम्‌ = 
उत्तमानाम, मेयानां पदार्थानां संग्रहो येनेत्यर्थः समीचीनः । 
कृष्णमिति । कृष्णम्‌ = विष्णुम्‌, अपि, असुदशेनम्‌ --अविद्यमानम्‌ सुदर्शनयू ( = एतज्ञामकं 
चक्रम्‌ ) यस्य स तम्‌, चाह जे Mn = न अपि, 
न्सुन्दरदर्शनशून्यम्‌, भीमदर्शनमिति भावः ) । विरोधाभ : ॥ | “विष्णुर्नारायणः 
चढ अमर १११११८ । “कृष्णे नीलासितश्याम-कालश्यामरूमेचकाः ।' १।५।१४। “शद्धो 
लक्ष्मीपतेः पाचजन्यश्चक्र सुदर्शन: ४? अमरः १।१।२८ ] 


~ da. 42: 2:20 
से युक्त था; जिस प्रकार गौतकला का विन्यास (रूपविशेष) निषाद नामक स्वर से अनुगत ( युक्त ) 


उसी प्रकार वह भी निषादों ( एक निकृष्ट जातिविशेष के लोगों ) से युक्त या; जिस प्रकार 
होता हे ( दुर्ग ) का निम (सपश ) मेते के खून से गीले शरीरवाला होता है उसी प्रकार 
वह भी भैसे के खून से आद्रै शरीरवाला था; [यहाँ से विरोधाभास द्वारा शबरसेनापति का वर्णन 
प्रस्तुत है -- वह नयी जवानी से युक्त था तो भी बहुत अवस्था बिता चुका था; [ यह विरोध है, 
अतः 'क्षपित-बहुवयसम्‌ - मार डाले हैं बहुत से पक्षी जिसने ऐसा यह अथ करके विरोध दूर करमा 
चाहिए है । वयः = अवस्था, और पक्षी ] तौलनेयोग्य सारभूत ( उत्कृष्ट ) वस्तुओं का संग्रह किये 
हुए भी केवल फल और मूल ( जड़ों ) को खाने वारा था; [ यह बिरोध है अतः 'कृतसारमेयसंग्रहम्‌ = 
किया है सारमेय = कुत्तों का संग्रह जिसने--यह अथ करके परिहार करना चाहिये ।] वह कुष्ण 
होता हुआ भी असुदर्शन = सुदर्शन चक्र से रहित था; [ यह विरोध है, अतः “सुदर्शन = अच्छे 


१. क्षयित। ३. फलमूलाशिनस्‌, फलाशिनस्‌ । 
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१५० कादम्बरी [ कथामुखं 


१ 
- स्वच्छन्द्चारमपि दुगँकशरणय्‌, क्षितिभृत्पादानुवत्तिनमपि राजसेवानभिज्ञसु. अपत्यमिव 
प क. 
विन्ध्याचलस्य, अ'शकाऽवतारमिव कृतान्तस्य, सहोदरमिव पापस्य; सारमिव करिकालस्य, 
भीषणमपि महासत्त्वतया गभीरमिवोपलक्ष्यमाणम्‌, अनभिभवनीयाङृतिस्‌, मात ङ्गनामानं 
_ दा कान का” 


स्वच्छःदेति । स्वच्छन्दचारम्‌ = स्वच्छन्देन ( = स्वेच्छया ) चारः ( = भ्रमणम्‌ ) यस्य 
स तँ तादृशमपि, दुर्गेकशरणम्‌ = दुगंम्‌ ( =कोटटम्‌, दु्गमस्थानं वा ) एव एकस्‌ ( = एकमात्रम्‌ ) 
शरणम्‌ ( = आश्रयः ) यस्य स तं ताहशमिति विरोधः, परिहारस्तु--दुर्गा ( = भवानी ) एव 
एकम्‌ ( =प्रमुखम ) शरणम्‌ ( = रक्षिका ) यस्य स तं ताइशमिति । [ “अभिप्रायवशौ छन्दो" ° °।' 
अमरः ३।३।८८ ] 'स्वाम्यमात्यसुहृत्‌ कोशराष्ट्रदुगंबलानि च । राज्याङ्गानि''"।” अमरः २।८।१७। 
शरणं गृहरक्षित्नोः।” अमरः ३।३।५३ ] 

क्षितिमृदिति । क्षितिभृत्पादानुवतिनम्‌ = क्षितिः (= पृथ्वो) ता विभर्ति ( = पालयति ) 
इति क्षितिभृत = भूपतिः, तस्य पादौ ( = चरणौ ) अनुवतते ( = सेवते ), इत्येवंशीलः यः तं 
तादृशमपि, राजसेवानभिञ्ञम्‌= रात्तः ( =त्पस्य ) सेवा ( =्शुभूषा ) तस्या अनभिज्ञम्‌ (=भज्ञातारम्‌, 
अकुशलमिति भावः )--इति विरोधः, परिहारस्तु--क्षितिभृतः ( = पवंतस्य ) पादानु ( = प्रत्यन्त- 
पर्वतान्‌ ), अनुवतते ( = आश्रयति ) इत्येवंशीलस्तं ताह्दयामिति । अत्रापि विरोधाभासः । 
[ “`-पादाः प्रत्यन्तपर्वताः ।” अमरः २।३।७ “पादः पदङ्ध्रिशचरणोऽस्रियाम्‌ ।? २।६।७१ ] 

झपत्यमिति । विन्ध्याचलस्य = विन्ष्यपवंतस्य,-अपत्यम्‌= सन्तानम्‌, इव, काठिन्ये साहश्यात्‌ । 
उत्प्रे्षाळङ्कारः । 

झ'शकेति । कृतान्तस्य = यमस्य, अंशकावतारम्‌ = एकदेशावतारम्‌, इव, जीवविनाशे 
सादृश्यात्‌ । ` कृतान्तो यमुनाभ्राता शमनो यमराड्‌ यम: ।” अमरः १।१।५८। उत्परेक्षालंकारः । 

सहोदरमिति । पापस्य= एनसः, सहोदरम्‌ = सोदरम्‌, इव, प्राणिनां यातनाविधायित्वरूप- 


सादृश्यात । 

सारथिमिति । कलिकालस्य = कलियुगस्य, सारम्‌ = तत्त्वम्‌, सवंस्वम्‌, इव, बहुविधपापाचार- 
प्रसक्तत्वात्‌ । अत्र सवंत्रोत्रेक्षाळङ्कारः । 

भीषणमिति । भीषणमपि= भयानकमपि, महासत्त्वतया == महच्च सत्त्वं चेति महासत्त्वम्‌, 


तस्य भावस्तत्ता तया, (= प्रङष्टोत्साहस्वभावतया ), गभीरमिव=्गांभीर्यगुणयुक्तमिव, उपलक्ष्यमाणम्‌= 
अवलोक्यमानम्‌, अन्यैरिति शेषः । अत्राप्युत्रेक्षालङ्कारः । 


घ्रनसीति अनभीत्यादिः-अभिभवनीया = तिरस्करणीया तथा न भवति, आक्ृतिः (= 


दरशन वाला नहीं अर्थात्‌ कुरूप था, यह परिहार करना चाहिए । ] वह स्वच्छन्द विचरण करनेवाला 
होता हुआ भी केवल दुगं ( किला ) को शरण लेने वाला ( उसी में रहने वाला ) था; [ यह विरोध 
है अतः 'दर्गेकशरणम्‌' दुर्गा ही है एकमात्र शरण = सहायक जिसकी-यह परिहार करना चाहिए। ] 
क्षितिभृत्‌ = राजा के पैरों के समीप रहने वाला होता हुआ भी राजा की सेवा से अनभिज्ञ था; 
[ यह विरोध है “'कषितिशचत्‌-पादानुवतिनमपि'' = क्षितिभृत्‌ = पवंतों के पाद = घाटियों में रहने 
बाला था- यह परिहार करना चाहिए । अब उत्प्रेक्षा के द्वारा उसका वर्णन प्रस्तुत है-- ] जो मानों 
विन्थ्याचछ का पुत्र था; मानों कृतान्त ( यमराज ) का अंशावतार था; मानों पाप का सगा भाई था; 
मानों कलियुग का सार था; जो भयानक होता हुआ भी अतिशय शक्तिवाला होने के कारण गंभीर 
सा दिखाई. देता था; जिसका आकार अभिभव = तिरस्कार या पराजय के योग्य नहीं था; जिसका 


१. स्वच्छन्दप्रचारमपि । २. विन्घ्यस्य । ३. सारायमिव । 
४. भर्नाममवाकृतिम्‌ । ५. मातङ्गकनामानम्‌ । 
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शंबरचरित्रवर्णनस ] भावबोधिनी-सहिता १५१ 


शबरसेनापतिमपश्यस्‌ । अभिधानन्तु तस्य पश्चादहमश्ौषस्‌ । 

_ झीच्च मे मनसि -'अहो ! मोहभायमेतेषा जीवित, साधुजन-गहितजञ चरितमु । 
तथाहि --पुरष-पिशितोपहुरे धम्मंबुद्धिः, आहारः साधुजनविगहितो मधुमांसादिः, श्रमो मृगया, 
शास्त्रं शिवारुतस्‌, उपदेष्टारः सदसतां कौशिकाः, प्रज्ञा शकुनिज्ञानसु, परिचिताः श्वानः, 

_ राज्यं शून्यास्वटवीपु, आपानकमुत्सवः, मित्राणि कूरकर्मसाधनानि धनूंषि, सहाया विषदिग्ध- 


आकारः) यस्य स तं ताइशम्‌ । मातङ्गनामानम्‌ = मातङ्गसंज्ञकम्‌, शबरसेनापतिम्‌ = शबरसैन्याष्यक्षमू, 
अपश्यम्‌ = व्यळोकयम्‌ । तु= परन्तु, तस्य = पूर्वोक्तस्य शबरसेनापतेः, अभिधानम्‌ = नाम, अहम्‌ = 
शुकशावकः, पश्चात्‌ = अनन्तरम्‌, अश्रौषम्‌ = समाकणंयम्‌ । 

तं शवरसैत्यापतिमवलोक्य तस्य शुकस्य का प्रतिक्रियेत प्रतिपादयितुमाह--भ्रासीदिति । 
मे = गम, वैशम्पायनशुकस्येत्यथः; मनसि = चित्ते, आसीत्‌ = भमूत्‌, खेद इति शेषः । तदेव दर्शयति-- 
अहो =इत्याश्रये, एतेषाम्‌ = अमीषां शवराणाम्‌, जीवितम्‌ = जीवनम्‌, मोहप्रायम्‌== 
( मोहः ति अज्ञानम्‌, प्रायः = बहुलम्‌ यस्मिन्‌ तत्‌ ताहशम्‌ ), चरितम्‌ = आचरणम्‌, च, 
साघुजनगहितम्‌ = साघुजनैः ( = शिष्टलोकैः . ऋष्यादिभिः ) गहितम्‌ = 
मेचोपपादयति तथाहीति । बा = पुरुषस्य | = पुंसः ) र हि पव 
तस्य य उपहार: ( = स्वेष्टदेव्ये समपंणम्‌ ) तस्मिन्‌, धमंबुद्धिः = श्रेयोमतिः, 'इदं पुष्य-जनकमिति 
ज्ञानम्‌' । साघुजनगहितः = साधुजनः ( = शिष्टलोकैः ) गहितः ( = बिनिन्दतः ), मधुमांसादिः = 
मधुपललादिः, यहा मधु = कषद्रम्‌, मांसादिकं च, आहारः = भोजनम्‌ । भमः = शक्तिवर्घनायानुषठीयः 
मानो व्यायामादिः, मृगया = भाखेटकः । शातनम्‌ =उच्चस्वरेण वेदादिपाठः, यदुवां अनुशासनवचनम्‌, 
शिवारुतम्‌ = शिवा ( = शृगाली ) तस्याः रुतम्‌ ( = शब्दितम्‌ ) । सदसताम्‌ = शुभाशुभानाम्‌, 
उपदेष्टारः = उपदेशकाः, बोधकाः, कोशिका: = उलूकाः, तेषां ध्वनिमाकर्ण्य शुभाशुभयोर्जञानं 
कुवंन्तीति भाव: । प्रज्ञा = विशिष्टबुद्धि; शकुनिशानम्‌ = पक्षिविषयकबहुविधशातम्‌ । वान: = 
सारमेयाः, परिचिताः = प्रातपरिचयाः, विश्वस्ता इत्यर्यः । शूत्मास्वटवीषु=निजंनवनप्रदेशेषु, राज्यम्‌ = 
मातङ्ग’ यह नाम था । [ उसे मैने = वैशम्पायन शुक ने देखा । ] किन्तु उस शबरसेनापति का 
'मातङ्ग' यह नाम तो मैंने बाद में सुना था। 

और मेरे ( शुक के ) मन में [ विचार ] हुआ--“अहो ! इनका जीवन कितना 
और इनका आचरण सज्जनों द्वारा निन्दित है । उदाहरणाथ -मतुष्यो के मांस की ( देवताओं की ) 
भेंट में धर्म का ज्ञान है; [मनुष्यों को मार कर देवताओं को समर्पित करना--इनकी दृष्टि में धम है ।] 
सञ्जनों द्वारा निन्दित मधु ( मदिरा या शहद ] ओर्‌ मांसादि आहार है; शिकार [ शारीरिक शक्ति 
बढ़ाने के लिये किया जाने वाळा ] श्रम है; सियारिनों की आवाज शाल् है; [ सियारिनों की (हुवा 
हुवा? ऐसी ध्वनि को कतेव्याकतँव्य का निर्णायक शास्र मानते हँ । ] उल्लू सत्‌ और असत्‌ ( शुभ 
और अशुभ ) के उपदेश देने वाले हैं; पक्षियों का ( विविध ) ज्ञान प्रज्ञा ( विवेक शात ) है; कुत्ते 
परिचित हैं, [ अत एव विश्वासपात्र हँ । ] सूने जगलों में आधिपत्य है; मित्रों आदि के साथ मदिरा 
पीना उत्सव है; हिंसादि क्रर कमे में सहायक धनुष भित्र हैं; | धनुष ही मित्रों के समान सदा 


१. सर्वशबर। २. तस्य-इदं क्वचित्नापि पठ्यते । ३. घोरप्रायम्‌, सोहप्राज्यस्‌, एतेषःम्‌ । 
४. निर्वाहितम्‌ । ५. निन्दितः, गहितः। ६. शास्त्र । ७». समुपदेष्टारः । 
८. शून्यादबोषू । ६. मित्रारि, ऋ रकर्साण, घन घनूषि। १०. दग्ध | 
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१५२ कादम्बरी [ कथामुखे 


१ २ 3 
मुखा भुजङ्गा इव सायकाः, गीतमुत्साहकारि मुख्यभृगाणास्‌, कलत्राणि बन्दो-गृहीताः 
परयोषितः, क्रूरात्मभिः शादुँछैः सह संवासः, पशुरुधिरेण देवताच्चनसु, मांसेन बरिकमं, 
000 द्‌ ७ पः 
चौर्येण जीवनम्‌ भूषगानि भुज ङ्गमणवः वनकरि-मदैर ङ्गरागः, यस्मिन्नेव कानने निवसन्ति, 
तदेबोतखातमूलमशेषतः कुवंते । तदेवोस्बातमूक्मशेषतःकुकते। ७ ऊऋफऋफऑ.[्‌ः 
आधिपत्यम्‌ । आपानकम्‌ = मद्यपानगोष्ठी, उत्सवः = प्रमोदव्यापारः । क्ररकमंसाधनानि = 
क्रर॑ यत्कमं ( = हिसादि ) तस्य साधनानि (= करणानि, सहायकानि ) धनूंषि ( = चापाः ) 
मित्राणि = सुहृदः, तेषु मित्रवद्‌ विश्वसन्तीति भावः । विषदिग्धमुखः = विषेण ( = गरलेन ) दिग्धम्‌ 
( = लिप्तम्‌) मुखम्‌ ( = अग्रभागः आननं च येषां ते ताहशाः, भुजङ्गाः = सर्पाः इव, विषदिग्धः 
मखाः, सायकाः = वाणाः, वियुक्ताः शरा इत्यर्थः; सहायाः = अभीष्टकार्यंसम्पादन-साहाय्यकारकाः । 
मुग्धमृगाणाम्‌ = मूढाः (=विवेकशून्याः) च ते मृगाः ( = हरिणाः ) तेषाम्‌, उत्साहकारि = स्तब्धता- 
विधायकम्‌, 'उत्सादकारि' इति पाठान्तरे 'विनाशकारी'त्यर्थः, गीतम्‌ = गायनम्‌। यदा मृगा मधुर- 
च्वनिमाकर्णयन्ति तदा ते मूढा जयन्ते तेन व्याधास्तेषां वधं कुर्वन्तीति प्रसिद्धिः । बन्दीगृहीताः = 
बन्दी ( = ग्रहः बल्पूवंकं स्वाधीनीकरणम्‌ ) तद्रूपत्वेन गृहीताः ( =स्व्रीकृताः ) परयोषितः = अन्येषां 
लियः; पत्तयः) करूत्राणिम्भार्याः । क्र,रात्मभिः = क्रूरः ( = घातुकः ) आत्मा ( = स्वभावः ) येषां 
ते तादृशैः, शार्दूलै; = व्याघ्नैः, सह = साधंम्‌, संवासः = सहावस्थानम्‌ । पशुरुधिरेण = पशवः 
( = महिषादयः ) तेषां रुधिरेण ( = रक्तेन ) देवताचंनम्‌ = देवपूजनम्‌, न तु पुष्पादिभिरिति भावः । 
मांसेन = आमिषेण, बलिकमं = देवतोपहारकृत्यम्‌ । तथाचोक्तं मनुना-- ... 
“अध्यापनं ब्रह्मयज्ञ. पितृयज्ञस्तु तपंणम्‌। 
होमो दैवो बलिभाँतो ऱ्यज्ञोऽतिथिपुजनम्‌ ॥ [ मनुः २।७० ] 

चौरेण = चुराकमंणा परकीयद्रव्याद्यपहारेण, जीवनम्‌ = प्राणधारणम्‌, जीविकानिर्वाह इत्यर्थः । 
भुजज्भूमणयः = सपंसम्बन्धीनि रत्नानि, भूषणानि = अछूङ्काराः। वनकरिमःः = अरण्यहस्ति- 
दानवारिभिः, अङ्गरागः = अङ्गबिलेपनम्‌ । यस्मिन एव = यत्र कुत्रचित एव, कानने = विपिने, 
निवसन्ति = निवासं कुवन्ति, तदेव = तदरण्यमेव, अशेषतः = पूर्णतः, उत्खातमुलम्‌ = उत्खातम्‌ 
( =उत्पाटितम्‌ ) मूलम्‌ ( = मध्यभागः ) यस्य तत्‌ तथाविधम्‌, कुवते = विदधति । स्वस्याश्रय- 


सहायक रहते हैँ । ] विष से व्याप्त मुख वाले सापों के समान विष से लिप्त अग्रभाग ( नोक ) वाळे 
वाण सहायक हैं; भोले भाले मृगों को सुनने में उत्साह बढ़ाने वाला गीत है। [ मधुर गीतादि सुन 
कर हिरिन मुग्ध हो जाते हैं तब गे श$रादि उनका वध कर डालते हैं । | बन्दी बनाकर पकड़ी गई 
दूसरों की ख्रियाँ पत्तियां हैं, [ अतः इनका विवाह नहीं होता है । किसी की भी पत्नी को पकड़ कर 
अपनी छरी बना लेते हैं। ] झर ( हिंसक ) स्वभाव बाले बाघों के साथ रहना होता है; पशुओं के 
रक्त से देवताओं की पुजा करते हैं; [ मनुष्य या पशु आदि के ] मांस द्वारा बलिकम करते हैं, चोरी 
के द्वारा इनका जीवनयापन होता है; सापों की मणियाँ इनके आमूषण हैं, जंगली हाथियों के मदजल 
से अंगों में लेप ( उबटन आदि ) किया जाता है । ये जिसी वन में रहते हैं उसीको पुर्णछप से उखाड़ 


१. भुजङ्गमाः २. उत्सादकारि। ३. वन्दिशृहीताः । 
४, परत्र 'एव' इत्यधिक क्वचित्‌ । ५. जीवितम्‌ ६. सुअगमरायः । 
७, बनगजमदेः। ८. अत्र 'च' इत्याधकं क्वचितु । ९. कुर्वन्ति । 
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शबरचरित्रवर्णनप्ु ] भावबोधिनी-सहितां १५३ 


१ २ 
इति चिन्तयत्येवमयि स शबर-सेनापतिरटवीभ्रमणसमुङ्वं, श्रममपनिनीषुरागत्य तस्यैव 
3 < | 
शाल्मलीतरोरधश्छायायामवतारित-कोदण्डस्त्वरित-परिजनोपनीतेपल्लवासने समुपाविशत्‌ । 


अन्यतमस्तु शबरयुवा ससम्भ्रममवतीय्यं तस्मात्‌ करयुगल-परिक्षोभिताम्भसः सरसो 
वैदुय्यंद्रवानुकारि प्रलय-दिवसकर-किरणोपतापादम्बरैकदेशमिव विलीनम्‌, इन्दुमण्डलादिव 


भूतवनस्येव विनाशं कु्वन्ती ति भावः । [“पिशितं तरसं मांसं पलक क्रव्यमाभिषम्‌ ।7 अमरः २ ६।६३। 
“मधु क्षौद्र माक्षिकादि ``!” अमरः २।९।१०७। 'मध्वासवो माधवको मधु माध्वीकमद्वयोः ।” अमरः 
२।१०।४१ । “महेन्द्रगुग्गुलूलूकव्याल्ग्राहिपु कौशिकाः ।? अमरः २।३।१० “स्त्रियां शिवा भूरिमाय- 
गोमागुमृगधूतंकाः । २।५।५ ““खग-बाल्यादिनोवेयः ।'' ३।३।२३१ । ] 
इतीति । इति= पूर्वोक्तत्पेण, मयि =शुके, चिन्तयति = ध्यायति सति एव, शबरसेनापतिः= 
भिल्लानीकाधिपतिः; अटवीभ्रमणसमुद्भवम्‌ = अटव्याः (= वनस्य) यद्‌ भ्रमणम्‌ ( =संबरणम्‌) 
तेन समुदूभवम्‌ (= समुत्पन्नम्‌) धमम्‌ ( = खेदम्‌), अपनिनीषुः ( =अपचिकीर्षुः, दूरीकर्तुमिच्छुक: ) 
सनु, तस्य एव = पुवंवणितस्य एव, शाल्मलीतरोः = शाल्मलीपादपस्य, अधः = नीचैः, छायायाम्‌ = 
आतपशून्यस्थले, आगत्य = आगमनं इत्वा, अवतारितकोदण्डः = अवतारितम्‌, ( = स्वस्कन्धाद्‌ प्रथक्‌- 
कृतम्‌.) कोदण्डम्‌ ( = धनुः ) येन स ताइशः, त्वरितपरिजनोपनीते == त्वरितः ( = त्वरायुक्त ) 
परिजनः ( = सेवकजनः ) तेन उपनीतम्‌ ( = समानीतम्‌) यत्‌ पल्लवासनम्‌ (=किसख्यासनम ) 
तस्मिन्‌, समूपाविशत्‌=अतिष्ठत्‌ । 
शबरसेनापतेः उपवेशनानन्तरं किमभुदिति प्रतिपादयति--भन्यतमस्स्विति। अन्यतमः = 
बहुषु सैनिकेषु सेवकेषु च कञ्चिदनिदिष्टानामा, शबरयुवा = शबर: (=भिल्लः) चासौ युवा (= तरुणः), 
ससम्भ्रमम्‌ = सवेगम्‌, अवतीयं = तदन्तः प्रविश्य, तस्मात्‌ = पूर्वोक्तात्‌ 'पम्पे'ति विख्यातात्‌, करयुगल- 
परिक्षोभिताम्मसः= करयुगलेन ( हस्तद्वयेन ) परिक्षोभितम्‌ ( = व्यालोडितम्‌, नलि्याद्यपसारणयेति 
भावः ) अम्भः ( = जलम्‌ ) यस्य तत्‌ तादृशात्‌, सरसः Fess सरोवरात्‌ | “कम छिनीपत्रपुटेन अम्भो 
समुपाहरदि”तिं वकषयमाणेनान्बयो बोध्यः । ] वैदू्यद्रवानुकारि = वैदूयेम्‌ (= वालवायजम) 
तस्य यो द्रवः ( = कल्कः ) तदनुकारि ( ~ तदनुकरोति तच्छीलम्‌, तत्सहशमिति फलिताः ), 
प्र्यदिवसकर-किरणोपतापात्‌ = प्रलये ( = कल्यान्तसमये ) यो दिवसकरः ( = दिनकरः ) तस्य ये 


F नष्ट कर डालते हैं । 
कण आक ( पूर्वोक्त रीति ) से मैं जब सोच ही रहा था कि वह शबर-सेनापति वन में 


थकावट को दूर करने की इच्छा वाळा होता हुआ उसी शाल्मली ( सेम) 
की आकर अनुष को कन्ने से उतार कर सेवकों द्वारा छाये गये पत्तों के आसन पर 
ह में ) उतर कर (जाकर) [विसतत्तु, 
उनमें से कोई एक शबरयुवक जल्दी-जल्दी ( उस सरोवर में ) । 
कमलिनी आदि अनावश्यक वस्तुओं को हटाने के लिए ] दोनों हाथों से हिळाये गए जरूवाले उस 
सरोवर से कमलिनी के पत्तों से बनाए गए दोने में जल लाया, जो बल न वर 
के समान था, जो मानों प्रलय के समय के सूये की किरणों की गर्मी ( उपताप ) से हुआ 
कक ८0:52 स सन 


। ३. शाल्मलि । 
ह लर । र, nar + (च्या 
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१५४ कादम्बरी [ कथामुखे 


प्रस्यदिन्तस्‌, तमिव मुक्ताफल-निकरस्‌, अत्यच्छतया स्पर्शानुमेयं हिमजडय्‌ अरविन्दकोश- 
२ 3 
रजःकषायमम्भः कमलिनीपत्त्रपुटेन परत्यग्नोदुधुताश्च धौतपङ्कनिम्मंला मृणालिकाः समुपाहरत्‌। 


आपीत-सरिरश्च सेनापतिस्ता मृणालिकाः शशिकला इव सैहिकेयः क्रमेणादशत्‌ । 
अपगतश्रमश्चोत्याय परिपीताम्भसा सकलेन तेन शबर-सैन्येनानुगम्यमानः शनैः शनै रभिमतं 


किरणाः ( = गभस्तयः ) तेषाम्‌ य उपतापः (= सन्तापः) तस्मात्‌, विछीनम्‌ = क्षरितम्‌, द्रवीभुय 
पतितमिति भावः, अम्वरैकदेशम्‌ इव = आकाशस्य एकभागमिव, इन्दुमण्डलात्‌ = शशिविम्वात्‌, 
प्रस्यन्दितमिव = क्षरितमिव,द्रवी भूय भूमौ निपतितमिवेति भावः, मुक्ताफल-निकरम्‌ = मुक्ताफलानाम्‌ 
( = मौक्तिकमणीनास्‌ ) निकरम्‌ ( = समूहम्‌ ), हुतमिव = द्रवीभृतमिव; अत्यच्छतया = अति- 
स्वच्छतया, स्पर्शानुमेयम्‌ =स्पर्शेन ( = स्पशंक्रिया ) अनुमेयम्‌ ( = अनुमातुं योग्यम्‌ ) हिमजडम्‌ = 
हिमवत्‌ ( = तुहिनवत्‌ ) जडम्‌ ( = स्तब्धम्‌ ), यद्ठा- हिमेन जडम्‌ ( = स्तब्धतां प्रापितम्‌), यदा 
स्पर्शस्तदैव तस्यानुभव इति भावः अरविन्दकोशरजः कषायम्‌ = अरविन्दानाम्‌ ( = कमलानाम्‌ ) 
ये कोशाः ( = कणिकाधाराः ) तेषां यद्‌ रजः ( = घूलिः पराग इति भावः ) तेन कषायम्‌ (न्तुबरम्‌, 
सौरभयुक्तं बा ), तादृशस्‌ अम्भः= सलिलम्‌, प्रत्यग्रोद्धुता: = तत्काळमुत्पाटिताः, घौतपङ्कनिमंलाः = 
धौतः ( = प्रक्षाकितः ) पङ्कः ( = कदमः ) यासां ताः, अत एव निर्मला: ( = मालिन्यादिशून्याः, 
स्वच्छाः ) मृणाखिकाः = अल्पानि मृणालानि तान्येव मृणाल्यः। मृणाल्य एवेति स्वार्थ कः। 
“णाली त्यत्र अवयवापचयविवक्षायां ङीष्‌ बोध्यः तथा चोक्तम्‌ “स्री स्यात्काचिन्मृणाल्यादिविवक्षापचये 
यदि ।” [ अमरः ३।५।७ ] एवं च क्षुद्रविसतन्तूनि जलं चेत्यर्थः, कमलिनीपत्रपुटेन = नलिनीदछपुटेन, 
समुपाहरत्‌ == समानयत्‌, आनीय समपितवानित्यर्थंः । 

झापीतेति । आपीतसलिलः= आपीतम्‌ ( = सम्यग्‌ रूपेण पीतम्‌ ) सलिलम्‌ ( = जलम्‌ ) 
येन स तादृशः, च, सेनापतिः = शवरसैत्याधिपतिः, सँहिकेयः = सिंहिकासुतो राहुः. शशिकलाः = 
चत्रकलाः, इव, ताः= शवरयुवकानीताः पूर्वोक्ताः, मृणारिकाः = अल्पविसतन्तूनि, क्रमेण = सरोजल- 
पानान्तरम्‌, भदशत्‌ = दशनेरखादत्‌, चवितवानिति भावः । राहुर्यथा चन्द्रकलानां क्रमेण भक्षणं करोति 
तथैवायमपि क्रमणस्ताः मृणालिका अभक्षयदिति साम्यादुपमालङ्गारः ! अपगतश्रम: = अपगतः 


—— TRO I SEL SS 
आकाश का एक हिस्सा था, जो ( जळ ) मानो चन्द्रमण्डल से चुआ ( चूकर नीचे आया हुआ ) था, 


जो ( जल ) मानों पिघले हुए मोतियों का समुह था, जो ( जळ ) अत्यधिक स्वच्छ होने के कारण 
केवळ स्पशं से अनुमान ( ज्ञान ) करने योग्य था, बफे के समान शीतळ था; कमळ के पराग से कसैला 
( या सुगन्धित ) था; ओर छोटे छोटे मृणाळ भी छाया जो कि उसी समय उखाड़े गये थे और जिनका 
कीचड़ धो दिया गया था अतः अत्यन्त निमंल = स्वच्छ थे । 


और पानी पीने के बाद उस शबरसेनापति ने उन मृणालिकाओं को उसी प्रकार क्रमशः, 
खा डाला जिस प्रकार राहु चन्द्रमा की कलाओं को क्रमश: खा डालता है। थकान दूर हो जाने पर 
( थकानरहित ) वह सेनापति जिसके पीछे पानी पी चुकने वाली सारी शबरसेना चल रही थी, 


१. हतमिव। 
३. नि्सेलमुरणालिका । र ह । 
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शबरचरित्रवर्णनस्‌ ] भावबोधिनी-सहिता १४५ 
दिगन्तरमयासीत्‌ । 


१ 
, एकतमस्तु जरच्छबरस्तस्मात्‌  पुलिन्द-न्दादनासादितहरिण-पिशितः पिशिताशन 
इव विकृतदशंनः पिशितार्थी तस्मिन्नेव तरुतले मुहर्तामिव व्यलम्बत। अन्तरिते च तस्मिनु 
शबरसेनापतौ स जीणेशबर: पिबन्निवास्माकमायुंषि रुधिरबिन्दुपाटल्या कपिर लता-परिवेष- 


w ६ ७ 
भीषणया दृष्ट्या गणयन्निव शुककुल-कुलायस्थानानि श्येन इव विहगामिषास्वाद-लालसः सचिर- 


( सदूरीमूतः ) थमः ( = परिश्रमणक्लान्तिः ) यस्य स ताहश:, सूत्वा, उत्याय = उत्थानं कृत्वा 
परिपीताम्भसा = परिपौतम्‌ ( = सम्यक्‌ यानविषयीकृतम्‌ ) अम्भः ( = जलप ) येन ताहशेन, 
सकलेन = समस्तेन, तेन --पूर्ववणितेन, शवरसैन्येन = भिल्लानीकेन, अनुगम्यमानः = अनुब्रज्यमानः, 
सन्‌, शनेः शनेः =मन्दं मन्दम्‌, अभिमतम्‌ = अभीष्टम्‌, दिगन्तरम्‌ = अन्यदिशा प्रति, अयासीत्‌ = 
अगमत्‌ । [ “तमस्तु राहुः स्वर्भानुः सैहिकेयो विधुन्तुदः ।” अमरः १.३।२६ ] 

एकतमस्त्विति । तु = परन्तु, एकतमः == अन्यतमः, तेपु मध्ये एक इत्यर्थः, जरच्छबरः= 
वृद्धभिल्लः पुलिन्दवृत्दात्‌ = शबरसमुदायात्‌, अनासादितहरिणपिशितः =अनाशादितम्‌ ( =अप्राप्तम्‌ ) 
हरिणस्य ( = मृगस्य ) पिशितम्‌ ( = मांसम्‌ ) येन स तथासतः, पिशितार्थी = मांसार्थी सनु, 
पिशिताशनः = पिशितम्‌ ( = मांसम्‌ ) अश्नातीति मांसभक्षी व्याघ्राद्रिरिव, विकृतदशनः = विकृतम्‌ 
( =करालम्‌ ) दर्शनम्‌ ( =अवलोकनम्‌ ) यस्य स तथाभूतः, तस्मिन्नेव = पूर्वोक्ते एव, तरुते = 
अ मृहु्तमिव = किम्चितुकालमिव, क्षणमिवेति भावः, व्यम्बत = विलम्ब चकार | 
अत्रोपमा । 


गरन्तरिते चेति । तस्मिमु = पुर्ववणिते, सेनापतौ =सेनाधिपतौ, अन्तरिते = व्यवहिते सति, 
बुक्षादिनेति भावः, सः= पूर्वोक्त: जोणेशवर: = बुद्धकिरातः, अस्माकम्‌ = खगानाम्‌) आयूंषि = 
जीवितानि, जीवनक्षणान्‌, पिवनु =पानं कुदू, इव, [ अन्नोत्प्रेक्षा | दघिरबिन्दुपाटलया = रुधिरस्य 
( = रक्तस्य ) यो विन्दुः ( = पृषत्‌ ) तद्वत्‌ पाटल्या ( = इवेतरक्तया ), कपिलप्न,लतापरिवेष- 
भीषणया = कपिला ( = पिङ्गला ) या भ्र,लता ( = नयनोध्वंरोमपंक्तिः ) तस्याः परिवेषः 
( = परिधिः) तेन भीषणया ( =करालया ) दृष्टया = नेत्रेण, शुककुलकुछायस्यानानि =शुककुरस्य 


( वहाँ से) उठ कर अपनी अभीष्ट दिशा की ओर धीरे-धीरे चछ दिया । [ जब सेनापति ने पानी 
पी लिया, छोटे छोटे मृणाल खा लिये, थकान दूर कर ली, तब उठ कर आगे अभीष्ट स्थान पर चरू 
दिया। उसके सैनिक भी पानी पीकर उसी के पीछे पीछे चल दिये । ] 


उन भीलों में से एक बूढ़ा भील जिसे उस भीलसमुदाय से हिरन का मांस नहीं प्राप्त हुआ या, 
जो मांसभक्षी सिंह आदि के समान भयानक दिखाई दे रहा था, मांस पाने की इच्छा करता हुआ उसी 
सेमल के पेड़ के नीचे कुछ देर के लिए रुक गया । और उस शबरसेनापति के आलो से ओझल हो 


जाने पर वह बूढ़ा भील, मानों हमारी ( तोतों की ) आयु को पीते हुए, खून के बूंदों के समान पाटल 


१. एकतरस्तु। २. इवातिविकृतदर्शनः। ३. तयमूले च तस्मित्‌। ४. कपिलभुवा \ 
५. शुककुलावस्यानानि। ६. विहङ्गामिष, विहगामिषस्वादः। ७. सुदचिरम्‌ । 
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काद.-१४ 


१५६ कादम्बरी [ कथामुखे 


मारुरुक्ष स्तं वनस्पतिमामुलादपश्यतु । 


१ 
उत्क्रान्तमिव तस्मिन्‌ क्षणे तदालोकन-भीतानां शुककुलानामसुभिः । 
किमिव हि दुष्करमकरुणानाभ्‌ ? यतः स तमनेक-ताल-तुङ्गमभ्रङ्कष-शाखाशिखरमपि 
सोपानैरिवायत्नेनैव पादपमारुह्य तानगुपजातोत्पतनशक्तीत्‌, कांश्विदल्पदिवस-जातानु 


( = कीरसमूहस्य ) कुछायस्थानानि = नीडाधारस्थलानि, गणयत्र्‌ इव = गणनाविषयीकुवध्षिंव, 
कियन्ति तानीत्याकलयन्निव, श्येन इव = शशादन इव, विह्गामिषास्वादकालस; = विहगानां 
( = पक्षिणाम्‌ ) यद्‌ आमिषम्‌ ( = मांसम्‌ ) तस्या य आस्वादः ( = भक्षणंम्‌ ) तस्मित्र लालः 
( >हृम्पटः ) इव, तमू = पूर्वोक्तम्‌, वनस्पतिम्‌ ( = शाहमलीतसम्‌ ) भारभुः = ऑरोडुमिच्युक: 


लालसोपि सः ।” इति यादवः । 

उत्क्राग्तमिवेस्ति । तस्मिन्‌ क्षणे = काले, तदारोकन-भीतानाम्‌ं = तस्यं ( = बृद्धशबरस्य ) 
यद्‌ आलोकनम्‌ ( = आमूलाद्‌ वीक्षणम्‌ ) तेन भीतानाम्‌ ( = ध्रात्तभयानोम्‌ ), शुककुलानाम्‌ = 
शुकसमूहानाम्‌, असुभिः =प्राणैः, उत्क्ान्तमिव=निष्क्रान्तमिव । अत्र क्रियोत्रेक्षा । 


किसिवेति । हि=यतः, अकारणःदुष्करुणानाम्‌ = अहेतुकनिदंयानाम्‌, किमिव, दुष्करम्‌ = 
कठिनं कार्यम्‌, न किमपीत्यर्थः, त उचितानुचित सवै विधातुं शक्नुवन्तीति भावः । तदेव प्रदर्शयति-- 
यत इति । यतः = येन कारणेन, सः पूर्वोक्त: वृद्धशबरः, अनेकतालतुङ्ग म्‌ = अनेके ( = विविधाः ) 
च तालाः ( =तालास्यवुक्षाः ) तद्वत तुङ्गम्‌ (=उन्नतम्‌), अभ्र ड्ूषशाखाशिखरम्‌ = अभ्रम्‌ (मेघम्‌) 
कषन्ति ( = बिछिखन्ति) इति अभ्रद्कषाणि ( = मेघस्पर्शंशालीनि ), शाखानाम्‌ ( = स्कन्धानाम्‌ ) 


( गुळावी ) और पीली भ्र,छता ( भौंह के बालों ) के परियेष से भयानक आलों हारा मानों तोतों 
के समूह के घोसलों को गिनते हुए, बाज पक्षी के समान पक्षियों के मांस ( खाने ) का लालची 
( होते हुए ) उस बुक्ष पर चढ़ने का इच्छुक होते हुए बहुत देर तक जड़ से चोटी तक उस पेड़ को 
घूरने लगा । [ वह बूढ़ा भीळ उस पेड़ पर चढ़ने की इच्छा से जड़ से चोटी तक धुर कर देखने लगा, 
मानों वह उन शुकों की आयु हो पी रहा हो, मानों भीषण दृष्टि से उनके धोसलों को गिन रहा हो | 
बह बाज पक्षी के समान दिखाई दे रहा था । ] 


उस समय उस बुद्धशबर के देखने से भयभीत तोतों के समूह के प्राण मानों निकल गये थे । 
क्योंकि बिना कारण के ही निर्दय लोगों के लिये क्या दुष्कर (करने में कठिन) होता है ? अर्थात्‌ कुछ 
भी नहीं । क्योंकि उस बूढ़े शबर ने [ नीचे से ऊपर रखे गये ] अनेक ताइ वृक्षी के समान ऊँचाई 
वाले और गगन चुम्बी चोटी ( शाखाओं ) वाले भी उस वृक्ष पर, बिना किसी कष्ट के मानों सीढ़ियों 
द्वारा [ चढ़ा और ] चढ़ कर उस वृक्ष की शाखाओं के जोड़ों में और खोहों के भीतर से शुकों 
के बच्चों को एक एक करके उस पेड़ के फल के समान पकड़ छिया और प्राणहीन करके [ मार 
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शुकशावकनिपातवर्णनस्‌ ] भावबोधिनी-सहिता १५७ 


गभच्छवि-पाटालाञूशाल्मी-कुसमश<ङ्कामुपजनयतः, कांश्रिदुद्धिद्यमानपक्षतया नलिन- 
संवत्तिकानुकारिण:, कांम्िदकफरलरूदशान्‌, कांश्रिल्टोहितायमान-चक्ष्वू -कोटीनु, ईबद्विघटित- 


दल-पुट-पाटलमुखानां कमल्मुकुटानां श्रियमुद्ठहतः, कांश्चिदनवरत-शिरःकम्प-व्याजेन 
ण 


Rf 
निवारयत इव प्रतीकारा-समर्थान्‌, एकैकतया फलानीव तस्य वनस्पतेः शाखासन्धिभ्यः 
कोटरान्तरेभ्यश्च शुक-शावकानःग्रहीत्‌, अपगतासूश्च कृत्वा क्षितावपातयत्‌ । 
Masih nasi ei प म से स 


शिखराणि ( == अग्रभागाः ) यस्य तं तादृशम्‌, तं पादपम्‌ = पूर्वोक्तं शाल्मलीतरुम्‌, सोपानेरिव = 

आरोहणैरिव+ अयत्नेनैव = अनायासेनैव, आरुह्य = आरोहणं कृत्वा, [ शुकशावकानग्रहीदिति वद्य- 
माणेनान्वयः । ] अनुपजातोत्पतनशक्तीन्‌ = अनुपजाता ( = अनुत्पन्ना ) उत्पतनस्य ( = उडुयनस्य 
गगनगमनस्य ) शक्तिः ( = साम्थ्यंम्‌ ) येषां तातू, तादृशान्‌, अल्पदिवसजातान्‌ = स्वल्पदिनोत्पन्नान, 
अत एव गर्भच्छविपाटलान्‌ = गर्भेत्य ( = भ्र.णस्य ) या छविः ( = कान्तिः ) तद्वत्‌ पाटलानु 
( =श्वेतरक्तवर्णानु ) अत एव शाल्मलीकुसुमशङ्काम्‌ = शाल्मकीकुसुमानाम्‌ = शाल्मलीपुष्पाणाम्‌, 
शङ्काम्‌ = सन्देहम्‌, उपजनयतः = उत्पादयतः, कांश्चित्‌; उद्भिद्यमानपक्षतया = उद्भिद्यमानौ 
( = प्रादुर्भूयमानौ ) पक्षो ( = पतत्रे ) येषां तेषां भावस्तत्ता, तया, नछिनसंवत्तिकानुकारिणः = 

नकिनानाम्‌ ( = कमरानाम्‌ ) संवतिकाः ( = नवदलानि ) ताः अनुकतु शीलं येषां तानु तादृशान्‌, 
कांश्चित्‌; अर्कफलसहृशानु = मन्दार-पुष्पतुल्याचु, कांश्चित्‌, रोहितायमान-चळ्चुकोटीनु = छोहितायमानाः 
(=अछो हिताः लोहिताः सम्पद्यमानाः भवन्तीति लोहितायमानाः=रक्तायमानाः) चचूनाम (=त्रोटीनाम्‌) 
कोट्यः ( = अग्रभागाः ) येषां तात तादृशान्‌, अत एव, ईषद्विघटित-दलपुट-पाटरमुखानाम्‌ = 
ईषद्विघटितम्‌ ( = किखिद्‌ विकसितम्‌ ) यद्‌ दलपुटम्‌ ( = पत्रपुटकम्‌ ) तेन पाटळानि ( = श्वेत- 
रक्तानि ) मुखानि ( = आस्यानि ) येषां तेषाम्‌ कमलमुकुझानाम्‌ ( = पद्धुजकुड्मछानाम्‌ ) थियम 
( = शोभाम्‌ ) उद्वहतः = धारयतः, कांश्चित्‌; अनवर्‌तशिरःकम्पव्याजेन = अनवरतम्‌ (= निरन्तरम्‌) 
यः शिरःकम्पः ( ==मृष्नेः वेपथुः ) तस्य यो व्याजः ( = छलम्‌ ) तेन निवारयत इव = 'वयं तव 
न किच्चित कुमः, अशक्ताः वालाः स्मः, अस्मात न जही'ति प्रतिषेधं कुवेत इव, [ अनरोत्रेक्षा ], 


डाळ कर ] पृथ्वी पर गिरा दिया । वे शुकशावक जिनमें अभी उड्ने की शक्ति नहीं पैदा हो पाई थी, 
उनमें कुछ तो थोड़े दिनों पहले ही पैदा हुये थे, [ इसी लिए ] गर्भ की कान्ति ( छालिमा ) से 
लाळ लाल रंग वाले ये, इस कारण वे शाल्मली वृक्ष के फूलों की शंका पैदा कर रहे थे, [ उन्हें 
देख कर्‌ यह भ्रम हो रहा या कि वे उस सेमछ वृक्ष के फूल हों । ] उनमें कुछ ऐसे थे जिनके नये 
नये पंख निकल रहे थे अतः कमल की नयी नयी पत्तियों के समान | दिखाई दे रहे | थे, कुछ अके 
[ मदार अकौड़ा ] के फल के समान थे; कुछ जिनकी चोंच के अग्रभाग छाल छाल हो रहे थे अतः 
थोड़े से खिलते हुए पत्रपुटों के कारण पाटल ( गुलाबी ) हुये मुख ( सिरा ) वाली कमर की कलियों 
को सुन्दरता धारण कर रहे थे, उन कल्यों के समान सुन्दर दिखाई दे रहे थे, कुछ लगातार अपने 
सिर को हिलाने के बहाने से मानों वैसा करने से [ अर्थात्‌ निरपराध हम लोगों को मत मारिये 
मना कर रहे थे, वे प्रतीकार करने में असमर्थ थे । 
१. शाल्मलि । २. नलितो ० । ३. उद्वहन्तः । 
४. प्रतोकारानेकेकशः एकैकतया। ५. शाखान्तरेभ्यर्च । 
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१२१८ कादम्बरी [ कथामुखे 


१ २ 


तातस्तु तं महान्तमकाण्ड एव प्राणहरमभ्रतीकारमुपप्छवमुपनतमाछोक्य द्विगुणतरोप- 

3 
जातवेपथुमंरणभयादुद्श्रान्त-तरल-तारको विषादशून्यामश्षुजलूप्लुतां हशमितस्ततो दिक्ष 
x ~ 
विक्षिपन्‌, उच्छुष्कतालुरात्मप्रतीकाराक्षमः, त्रास-स्रस्त-सन्धि-शिथिलेन पक्षपुटेनाच्छद्य मां 


> का साणणरालणरा रप तामाराहरारुकाका ताक 
प्रतीकारासमर्थानु = प्रतीकारः ( = स्ववधनिवारणोपायः ) तत्रासमर्थानु ( = अशक्तानु ) कांश्चित्‌, 


एकैकतया = एकम्‌ एकं कृत्वा, फलानि इव = सस्यानीव, तस्य --पुर्वोक्तस्य, वनस्पतेः = शाल्मली- 
क्षस्य, शाखासन्धिम्यः = स्कन्धानां सम्मिलनस्थलेभ्यः, कोटराभ्यन्तरेम्यः = विवरम,म्यं:, च, 
शुकशावकातु= कीरापत्यानि, अग्रहीत्‌ = गृहीतवान्‌, अपगतासूच्‌ = अपगताः ( = निगताः ) असवः 
( =प्राणाः ) येषां तथाविधान्‌, कृत्वा = विधाय, च, क्षितो = पृथिम्याम्‌, अपातयत्‌ = पातयामास । 


अत्र केचित्‌--“एषु हि “किमिव हि दुष्करम्‌’ इत्यतरार्थापत्तिः, 'सोपानैरिव' इत्यत्र जात्युत्रीक्षा, 
“शाल्मलीकुसुमशङ्कामुपजनयत इव' इत्यत्र पदार्थ हेतुककाव्यलिङ्ग संमिश्रो भ्रान्तिमाप्र,नलिन-संवत्तिकानु- 
कारिणः' इत्यत्र “अकंफलसहश' इत्यत्र च आर्थी उपमा, 'कमलमुकुछानां श्रियमुद्वह॒तः' इत्यत्र-निदशंना, 
“निवारयत इव' इत्यत्र सापह्वव क्रियोत्प्रेक्षा, 'फलानीव' इत्थत्रोपमा, "किमिव हिं दुष्करमकरुणानाम्‌' 
इत्यस्यैव हि (यतः स” इत्यादिना समर्थनात्‌ सामान्येन विशेषसमर्थनख्पोऽर्थान्तरन्यासः, अयमेव हि 
प्रधानम्‌, एतस्यैव चार्थापत्त्यादयोऽङ्ग मिति सङ्करालङ्कार” इत्याहुः । 

'दुष्करम्‌--दुःखेन कतुशक्यमित्यथं “ईषद्दुस्सुषु क्च्च्राकच्चार्थेषु खलू” (पा० सू० ३।३।१२६) 
इति खल्‌ प्रत्ययः । 'अध्रङ्कष’ इत्यत्र “सर्वकूलाभ्रकरीषेषु कपः” ( पा० सू० ३.२।१७२ ) इत्यनेन 
खचि प्रत्यये मुमि चागमे रूपम्‌ । 'लोहितायमान' क्यषन्तं रुपम्‌ । [ “द्योदिवौ दे ख्रियामम्न व्योम 
पुष्करमम्बरम्‌ । अमरः १।२।१ । “आरोहणं स्थात्‌ सोपानम्‌'`` ***।!7 अमरः २।२।१८। “संबत्तिका 
नवदलमू*""'"*।” अमरः १।१०।४३। ] 


तातस्त्विति । तातस्तु = मम पिता तु, (“क्रोडविभागेन मामवष्टभ्य तस्थौ" इति वक्ष्यमाणेन 
सम्बन्धः]; महान्तम्‌ =महीयांसम्‌, अकाण्डे एव = अनवसरे एव, प्राणहरम्‌ = प्राणनाशकम्‌, अप्रती- 
कारम्‌ =अचिकित्स्यम्‌, उपप्लवम्‌ = विपत्तिम्‌,उपनतम्‌ = उपस्थितम्‌, आलोक्य = जमा हिगुण- 
तरोपजातवेपथुः =द्विगुणतरः ( -पुर्वेस्माद्‌ द्विगुणितः उपजातः ( = समुत्पन्नः ) वेपथुः ( ज्यरीर 
कम्पनम्‌ ) यंस्य स तादृशः, मरणभयात्‌ = मृत्युभीत्या, उदुभ्रान्ततरलतारकः =उद्‌भ्रान्ते ( =अति- 
शयेन भ्रमिते ) तरले ( > चले ) च तारके ( =कनोनिके ) यस्य स ताहशः, विषादशून्याम्‌= 
विषादेन ( = शोकेन ) शूत्याम्‌ ( = लक्ष्यहीनाम्‌ , अश्वुजलप्लुताम्‌ = अश्ुजलेन (= नेत्राम्बुना) 
प्लुताम्‌ ( =प्लाविताम्‌ ) दृशम्‌ = दृष्टिम्‌, इतस्ततः = ¬ 5 इतस्ततः = समन्ततः, दिशु = दिशासु, निक्षिपत्‌ ८ दिक्षु = दिशासु, निक्षिपन्‌ न 


[ मेरे ] पिता ने असमय में ही प्राण ले लेने वाली, प्रती 
व 7 प्रतीकार-रहित ( असाध्य ), 
बहुत बड़ी विपत्ति को आई हुई देखा, “खे कर उनका कांपना दूना हो गया; (वह व अधिक ४2. 
रीड मृत्यु के भय से उनको आखों की पुतलियाँ घुमने लगी और चंचल हो गयीं; शोक के कारण 
सूनो और आँसुओं से भरी ( धृंघली ) दृष्टि सभी दिशाओं में ( चारों ओर ) फेकी; उनका तालु 


बहुत सूल गया; अपनी रक्षा करने में असमर्थ हो गया; उस ( पिता ) ने भय से ढीले हुए जोड़ों 
कल गण सनी रका करने में र 


१. प्रतिमहान्तम्‌ । 
३. तरलतारकाम्‌, तरलतरतारकान्‌। ४, 


। ०० पकसपटेन |, | 
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२. भ्रवलोक्य । 


शुकावस्थावर्णनस्‌ ] भावबोधिनी-सहिता १५९ 


१ डः चित र २ 
तत्काळोचितं प्रतीकारं मन्यमानः स्नेहपरवशो मद्रक्षणाकुल: किकर्तव्यताविमूढ: क्रोडविभागेन 
माममवट्टभ्य तस्थौ । 


असावपि पापः क्रमेण शाखान्तरैः सञ्चरमाणः कोटरद्वारमागत्य जीर्णासित-भुजञ्गभोग- 
.] न, द 
भीषणं प्रसाय्ये विविध-वन-वराह-वसा-विश्रगन्धिकरतलं अनवरत-कोदण्ड-गुणाकषंण- 


पातयनु, सवंत्र पद्यक्षिति भावः, उच्छुष्कतालु: > उच्छुष्कम्‌ ( = अत्यनात्रेम्‌ ) तालु (= काकुदम्‌) 
यस्य स ताहशः, आत्मप्रतीकाराक्षमः= आत्मनः ( =स्वस्य ) यः प्रतीकारः ( =आपत्तिनिवारणोपायः) 
तस्मिनु अक्षमः ( = असमर्थ: ), त्रास्तस्तसन्धिशिथिलेन=्त्रासात्‌ ( =भयात्‌ ), स्स्ताः (=विदीर्णाः 
विश्टङ्ललिताः ) ये सन्धयः ( = अस्थित्रन्धाः ) तैः शिथिलेन ( = श्लथेन पि व्ह 
माम्‌ = स्वसुतम्‌, आच्छाद्य = आवृत्य, तत्कालोचितम्‌ = तत्काले ( = तस्मिन्नवसरे ) 
( = योग्यम्‌ ) प्रतीकारम्‌ ( =इममेव ये प्योपायम्‌ ) मन्यमानः उ जाननु, विवारयन्‌, स्नेहपरवशः= 
स्नेहेन ( = पुत्रप्रेम्णा ) परवशः ( -- पराधीनः ) मद्रक्षणाकुलः = मम ( = स्वशावकस्य ) यद्‌ 
रक्षणम्‌ ( = परित्राणम्‌ ) तत्राकुल: ( = व्यग्र: ) किकतंव्यताविमूढः = किकतंव्यतायाम्‌ ( = किम 
इदानी कतंष्यम्‌ = विधेयम्‌ -इत्यस्य भावः--किकतंब्यता, तस्याम्‌ ) विभूढः ( = भ्रष्टमतिक: ) 
सम्‌, क्रोडविभागेन = उत्सङ्गप्रदेशेन, मुजद्दयमध्यदेशेन, माम्‌ = स्वपुत्रम्‌, अवष्टम्य = नीत्वा,अवम्ब्य 
तस्थौ = अतिष्ठत्‌ । 


भ्रसावपीति । असो = पूर्वोक्तो जरच्छबरः, पापः = पापाचारी अतिनृशंस: = अत्यन्तक्र रः 
अपि, शाखान्तरैः न शाछान्तरैः, सञ्चरमाण: = प्रवत्त॑मानः, सञ्चरणं कुवन्‌, कोटरदारम्‌ = निष्कुह- 
द्वारम्‌, आगत्य = एत्य, [ “तातमपगतासुमकरोदि"'त्यग्रिमेणान्वयः । ] जीर्णासितेत्यादिः = जीर्ण: 
( =जरीयाच्‌, परिणतवयाः ) आसतः ( = कृष्ण: ) यो भुजङ्गः ( =सपंः । तस्य भोगः ( =कायः ) 
स इव भीषणः ( = भयङ्करः ) तम्‌, विविधवनेत्यादिः = विविधाः ( = अनेके ) ये वनवराहाः 


SSS OT CS SS मनन 
से शिथिल ( अशक्त ) पंखपुट द्वारा मुझ ( शुकशावक ) को ढक कर छिपा कर, [ इस काम को ही ] 


उस समय का उचित प्रतीकार ( भयनिवृत्ति का उपाय ) समझते हुए पुत्रप्रेम के कारण पराधीन 
होकर मेरी रक्षा के लिये व्याकुल हो गये; किकत्तंव्यताविमुढ (क्या करना उचित है--इस प्रकार का 
निश्चय करने में असमर्थ ) हो कर अपनी गोद के ( पंखों के भीतरी ) एक भाग से मुझे संभाळ कर 
बैठ गये । 


उस अत्यन्त क्रूर पापी ( बृद्ध शबर ) ने भी, एक शाखा से दूसरी शाखा पर चलते हुये 
कोटर के द्वार पर आकर अपना बाँया हाथ फेलाया जो ( हाथ ) बूढ़े काले साँप के शरीर के समान 
भयानक था, जो अनेक जंगली सुअरों की चर्बी और कच्चे मांस को गंध से युक्त करतल वाला था, 


१. तत्कालोचितं प्रतिकारम्‌ । २. मद्रक्षाकुलः । 
३. किकत्त व्यतासूढः । ४. क्रोडमागेन । 
५. विभिश्र० । ६. इदं पद क्वचिन्नापि इश्यते । 
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१६० कादम्बरी [ कथामुखे 

ब्रणाङ्धित-प्रकोष्ठयु, अन्तक-दण्डानुकारिणं वामबाहुमतिनृशंसो मुहुर्मुहुदत्तचव्य्‌ -प्रहारमुत्कूजन्त- 

१ २ 3 दे 

माकृप्य तातमंपगतासुमकरोत्‌ । मान्तु स्वत्पत्वाद्‌ भयसम्पिण्डिताङ्गत्वात्‌ सावशेषत्वा- 

< क ७ ६ 

च्चायुषः कथमपि पक्षसंपुटान्तर-गतं नालक्षयत्‌ । उपरतश्च तमवनितले शिथिलशिरोधरमधो- 

मुखमसुखत्‌ । 
5छपककर्ेंरोेरीकंाािफमससयी-फ्ससफ₹शल्सज्छककमम:८:भ/४/३:६-/शण/णएऑन्‍णओंओ कश 5+7०७:शोणएहद 5" “++---------- 

( = अरण्यशूकरा: ) तेषां या वसा ( = स्नायुः ) तया विस्रगन्धि ( = आमगन्धि ) करतरूम 

( = हस्ततलूम्‌ ) यस्य स तं तादृशम्‌; अनवरतेत्यादिः = अनवरतम्‌ ( = सततम्‌ ) कोदण्डस्य 


अकरोत्‌ = अकार्षीत्‌ । [ दशंसो घातुकः कूरः पाप:”""""। अमरः ३३१८७ ।” निष्कुहः कोटरं वा 
ना""""°"।' अमरः २४१३ । “भोगः सुखे स्त्र्यादिभुतावहेश्व फणकाययो: ।” अमर: ३।३।२३। 
“मेदस्तु वया वपा ।” अमरः २।६६४। “विर स्यादामगन्धि यत्‌ ।” अमरः १।५।१२ । “मौर्वी 
ज्या शिक्षिनी गुणः""" । अमर: २।८।८५ । “व्रणो5ख्ियामी मँमरुः क्लीवे ।” अमर: २।६।५४। ] 


मां त्विति । स्वल्पत्वात्‌ = अत्यल्पशरीरत्वात्‌, भयसम्पीडिताङ्गत्वात्‌ = भयात्‌ (=मरणभीतेः) 
सम्पीडितानि ( = सङ्कुचितानि ) अङ्गानि ( = अवयवाः ) यस्य स तस्य भावस्तत्वं तस्मात्‌, 
आयुषः = जीवितव्यस्य, सावशेषत्वात्‌ = अवशिष्टत्वात्‌, च, कथमपि = केनापि रूपेण, महता 
क्लेशेनेति भावः, पक्षसम्पुटान्तरगतम्‌ = पक्षसम्पुटस्य ( = छदपुटस्य ) अन्तरे (- मध्ये ) गतम्‌ 
( = प्राप्तम्‌ विद्यमानम्‌ ) मां तु = वैशम्पायनं तु, न = नैव, अलक्षयत्‌ = अपश्यत्‌ । 


उपरतमिति। उपरतम्‌ = मृतम्‌, च, अतएव शिथिळशिरोधरम्‌ = शिथिला ( = इलया ) 
शिरोधरा ( ग्रीवा ) यस्य तं ताहशम्‌, अधोमुखम्‌ = अवाङ्मुखम्‌, तम्‌ = मत्पितरम्‌, अवनितले = 
भुतले, अमुञ्चत्‌ = अक्षिपत्‌ । % 


eT ना कडा यी 4 

जो धनुष' की डोरी खीचने से होने वाले घाव ( खरोंच ) से अंकित प्रकोष्ठ ( कलाई 
तथा 
दोनों का मध्यभाग ) वाला था, जो यमराज के दण्ड का अनुकरण करने वाला अर्थात रर 
था; इसके बाद उस क्रूर ने वार बार चोच मारने वाले, जोर जोर से चिल्लाने वाले मेरे ( शुक के ) 
पिता को खींच कर प्राणरहित कर दिया, मार डाला । किन्तु छोटा शरीरवाला होने से, भय से 
सु व क ता द जाने के कारण पंखों के भीतर छिपे हुए मुझे किसी 
। को जिनकी 

हे जग पर गिर हि इ की गदेन शिथिल (ढीली) हो गई थी, नीचे मुख 


१. तसाकृष्य । २. गतासुम्‌। ३. स्वल्पशरीरत्वातु 
४. पकपुरान्तरगतन्‌ । ५. एनम्‌ । ६. तातम्‌ । 
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शुकावस्यावणनस्‌ ] भावबोधिनी-सहिता १६१ 


उ अहमपि तञ्चरणान्तरे निवेशितशिरोधरो निभृतमज्ू-निलीमस्तेनैव सहापतसु । 


अवशिष्टपुण्यतया तु पवनवशसंपुक्षितस्य महतः शुष्कपत्त्रराशेरुपरि पतितमात्मानमपश्यस्‌ । 
अङ्गानि येन मे नाशीय्य॑न्त । 


यावञ्चासौ तस्मात्तरुशिखरान्नावतरति तावदहमवशीणंपत्त्रससवणंत्वादस्फुटोपलक्ष्यः 
< 
माण-मूत्तिः पितरमुपरतमुत्सज्य नृशंस इव प्राणपरित्यागयोग्येऽपि काले बालतया कालान्तर 


ग्रहमपौति अहमपि = शुकः वैशम्पायनोऽपि, तच्चरणान्तरे = तस्य ( = स्वजनकस्य 
चरणयोः ¦ = पादयोः ) अन्तरे ( = मध्ये ) निवेशितशिरोधरः = निवेशिता (= स्थापिता) शिरोधरा 
( = ग्रीवा ) येन स तादृशः, निभुतम्‌ = निःशब्दम्‌, अत्यन्तं वा यथा स्यात्‌ तथा, अद्धुनिल्रीनः=्भङ्को 
( = पक्षाभ्यन्तरे, भुजद्वयमध्यदेशे ) निलीनः ( = अन्तहितः ) सन्‌, तेनैव=्स्वपित्रा एव, सह = सार्धम्‌+ 
अपतम्‌ = पतनमकरवम्‌ , निपतित इति भाव: । अवशिष्टपुष्यतया तु = परन्तु अवशिष्टम्‌ (-असमातम्‌) 
पुण्यम्‌ ( = सुकृतम्‌ ) यस्य सः तस्य भावस्तत्ता, तया, पवनवश पुखितया = पवनवशेन ( = वायुः 
प्रभावेण ) पुश्चितस्य ( = एकीग्रतस्य ), महतः = विपुलस्य, शुष्कपत्रराशेः = शुष्काणि (=नीरसानि) 
यानि पत्राणि ( = पलवानि ) तेषां राशिः ( = समूहः ) तस्य, उपरि = ऊध्वंम्‌, पतितम्‌ = स्रस्तम्‌, 
आत्मानम्‌ = स्वम्‌, स्वशरीरमिति भावः, अपश्यम्‌ = अवाछोकयम्‌ । येन = पूर्वोक्तेन हेतुना मे=मम, 
शुकस्य, अङ्गानि= अवयवाः, न्नैव, अश्ीयंन्त = विगलितानि अभूवनु । तत्र पत्रपुखे काठिन्याभावा- 
दिति भावः। 

यावदिति । यावत्‌ = यावता कालेन, असौ = वृद्धशवरः, तस्मात्‌ = पूर्वोक्तात्‌, तरुशिख्ररात्‌= 
शाल्मलीपादपाग्रभागात्‌, न = नेव, अवतरति = उत्तरति, अवरोहति, तावत्‌ = तावत्‌ कालपयन्तम्‌, 
अहम्‌ = शुको वैशम्पायनः, [ 'तमालविटपिनो मूरूदेशमवि शम्‌? इति चक्ष्यमाणेनान्ययः । | अवशीर्णानि 
( = विगछितानि ) यानि पत्राणि ( = किसल्यानि ) तेषां सवणंत्वात्‌ ( = समानवणंत्वात्‌ ), 
तत्तुल्यहरितवणंत्वादिति भावः, अस्झुटोपलक्ष्यमाणमूतिः = अस्फुटम्‌ ( = अप्रकटं यथा स्यात्‌ तथा ) 


मैं ( शुक ) भी उन ( अपने पिता ) के पैरों के बीच में गर्दन छिपाये हुए निश्चल (या 


चुपचाप ) गोद में छिपा हुआ उन्हीं ( अपने पिता ) के साथ ही गिर पडा । किन्तु पुण्य बाकी बचे 
रहने के कारण अर्थात सौभाग्यवश हवा दारा एकत्रित किये गये सूखे पत्तों के एक विशाळ ढेर पर 
गिरे हुये अपने को पाया अर्थात्‌ सूखे पत्तों के ढेर पर गिर पड़ा । इस कारण मेरे अङ्ग नहीं टूटे, 
चकनाचूर नहों हुए । 

जव तक वह बुढा भील उस शात्मलीवुक्ष से नीचे उतरा. तब तक [ उससे पहले ] नीचे 
गिरे हुए पत्तों के समान रंगवाला होने से स्पष्ट न दिखाई देने वाली आकृति वाला, क्रूर के समान 
मैं मरे हुए पिता को छोड़ कर [ पिता के वियोग में अपने ] प्राण छोड़ देने के योग्य समय में भी, 
[ जब वियोग में मुझे भी मर जाना चाहिए था उस समय भी ] बचपन के कारण भविष्य में होते 


१. तच्चरशान्तराले । २. प्रवशित० । ३. अ कदेशनिलीतः, ग्र कविलोनः । 
४. झायुषो$वशिष्टतया । ५, पर्ण राशे:। ६. निपतितम्‌। 


७. नावशीर्यन्त । द. परं । ६. वालकतया । 
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यु 


१६२ कादम्बरी [ कथामुखे 
भुवः स्नेहरसस्यानभिज्ञो जन्मसहभुवा भयेनैव केवलमभिभूयमानः किश्रिदुपजाताभ्यां पक्षा- 


अअ 
उपछक्ष्यमाणा (=भवलोक्यमाना) मूतिः (=आकृतिः) यस्य स तथाविधः, नृशंसः =क्र, रः, इव, उपरतम्‌ 


मृतम्‌, पितरम्‌ = जनकम्‌, उत्सृज्य = त्यक्त्वा, प्राणपरित्यागयोग्ये = जीवितोत्सर्गोचिते, काले=समये, 
अपि, तदानीं मया प्राणा हातव्या आसचु तथापि, बारुतया = शिशुतया, कालान्तरभुवः = कालान्तरे 
भाविनः, स्नेहरसस्य = प्रेमविषयकरसस्य, अनभिज्ञ: = अज्ञाता, जन्मसहभुवा = जन्मना ( = उत्पत्तिः 
कालेन ) सह ( = साघंम्‌ ) भवति ( = जायते ) इति तादृशेन, भयेन = भीत्या, एव, केवलम्‌ = 
सवंतः, अभिमूयमानः = पीड्यमानः, किञ्चित्‌ = ईषत्‌, उपजाताम्याम्‌ = उत्पन्नाम्याम्‌, पक्षाभ्याए= 
छदाम्याम्‌, ईषत्कृतावष्टम्भः = ईषत्‌ ( = स्तोकम्‌ ) कृतः ( = विहितः ) अवष्टम्भः ( = आधारः, 
अबरूम्बः ) यस्य स तादृशः, इतस्ततः = यत्र लत्र, लुठनु = भुमी निपतन्‌; आत्मानम्‌ = स्वम्‌, 
कता्तमुकुहृरात्‌ = तान्तः (= यमः ) तस्य मुखमिव मुखं यस्यैवंभूतात्‌ , कुहरात्‌ ( = सुषिरात ) 
बिनिगंतम्‌ = निःसृतम्‌, इव, मन्यमानः = बुध्यमानः, अन्न क्रियोत्प्रेक्षा । पो 


साम्प्रतं कथं स न गृहीतस्तेन शबरेणेति प्रतिपादयति--नातिदुरेति । नातिदूरवतिन: = न 
(=निषेधे) अतिदूरे वतते तादृशस्य,समीपस्थायिन इत्यर्थः, [इमानि पष्ठयन्तानि पदानि 'तमाळविटपिनो' 
बिशेषणानीति बोध्यम्‌ । ] शबर-सुन्दरी-कर्णपूर-रचनोपयुक्तपल्लवस्थ--शबराणाम्‌ ( = भिल्लानाम्‌ ) 
याः सुन्दरः ( = कामिन्यः ) तासां यानि कर्णपुराणि ( = कर्णाभूषणानि ) तेषां रचना ( =निमितिः ) 
तस्याम्‌, उपयुक्ताः ( = उपयोगिनः ) पल्लवाः ( = किसल्यानि ) यस्य स तथाविधस्य; सद्धूषंण- 
पटनीलच्छायया = सङ्भूषंणः ( = बलराम: ) तस्य यः पटः (=वस्नम्‌) तद्वत्‌ नीला (= श्यामा) छाया 
( = कान्तिः ) तया, गदाधर-देहृच्छविम्‌ = गदाधरः ( > श्रीकृष्ण: ) तस्य यो देह: ( = शरीरम्‌ ) 
तस्य छविम्‌ ( = कान्तिम्‌ ) उपहसतः ( =उपहासं कवेत: ) इव; अच्छे: = निमंलैः, कालिन्दी- 
जलच्छेदैरिव = कालिन्दी ( = यमुना ) तस्याः जलम्‌ ( = बार ) तस्य छेदाः ( ड ) तैरिव 
विरचितच्छदस्य=विरचितानि (= निर्मितानि) छदानि (= पत्राणि) यस्य स तथाविधस्य;वनकरिमदो- 
पसिक्तकिसल्यस्य =वनकरिणाम्‌ ( = वन्यगजानाम्‌) भदा: ( = दानजलानि ) तैः उपसिक्तानि ( =उप- 


बाले (पुत्र- ) स्नेह रस से अपरिचित, जन्म के साथ ही उस्न ने उज इ ( पुत्र- ) स्नेह रस से अपरिचित, जन्म के साथ ही उत्पन्न होने वाके केवल भय से 

( समाक्रान्त ) होता हुआ, कुछ निकले हुए पंखों से कुछ सहारा लिये हुए न पक र 
अपने को यमराज के मुखविवर से निकला हुआ सा समझता हुआ, पास में स्थित एक बहुत बड़े 
तमाल वृक्ष के भूछ प्रदेश ( जड़ के भीतर ) जिसमे स्य की किरण भी प्रविष्ट नही होती थीं, जो 
मानों दूसरे पिता की गोद था; | जिस तमाल वृक्ष के मूलप्रदेश में में घुस गया था ] उस तमाल 
वृक्ष के पत्तों को भी लों की पत्नियां अपने कान के आभूषण बनाने में प्रयुक्त करती थीं; जो बलराम 
के नीले बल की कान्ति के समान नीली कान्ति से मानों ष्ण भगवान की देह की छवि का 


१. ईवस्कृतगमनावष्टुर्मः । 
३. मदसलिलेरिबोपसिक्त, मदसलिलेरिव संन | र रीलया। 
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re की 


शुकावस्थावणेनस्‌ ] भावबोधिनी-सहिता १६३ 


किसलयस्य, विन््याटवी-केशपाश-श्रियमुद्ृहतः, दिवाप्यन्धकारितशाखान्तरस्य 
किरणमतिगहनमपरस्येव पितुरुत्सङ्गमतिमहतस्तमालविटपिनो मूलदेशमविशस्‌ Me न 


अवतीययं च स तेन समयेन क्षितितल-विप्रकीर्णान्‌ संहृत्य तान शुकशिशूननेकलता- 
पाश-संयतानाबद्धथ पर्णपुटेर्तित्वरित-गमनः सेनापतिगतेनैव वर्त्मना तामेव दिशमगच्छत्‌ । 


सिच्चितानि)किसलयानि (>पत्लवा:) यस्य तथाविधस्य, बिन्ध्याटवो-केशपाशधियम्‌ = बिन्ध्याटव्याः 


( = विन्ध्यवनस्य ) यः केशपाशः (= केशकलापः ) तस्य थियम्‌ ( = शोभाम्‌ := 
धारयतः; दिवापि = दिनेऽपि, अन्घकारितशाखान्तरस्य = नजा व मम 
सज्ञातान्धकाराणि ) शाखान्तराणि ( = विटपमध्यभागा: ) यस्य स॒तथाविधस्य, अतिमहतः = 
अत्यन्तविशालस्य, तमालविटपिनः = तमालवृक्षस्य, अप्रविष्टसू्यंकिरणम्‌ = अप्रविष्टा: ( = अनधिगत- 
प्रवेशा: ) सूयंस्य (= रवेः ) किरणाः ( =रश्मयः ) यस्मिन्‌ तं तादृशम्‌ , अतिगहनम्‌ = अति- 
गम्भीरम्‌, अपर्याप्तावकाशम्‌ , अपरस्येव = अन्यस्येव, पितुः = जनकस्य, उत्सङ्गम्‌ = अखुम्‌, 
मूलदेशम्‌ = बुध्नभागम्‌ , अविशम्‌ = प्रविष्टवान्‌ । अत्रोभयन्रोतेक्षानिदशंनानां सुर: । [ “भूतिः 
काठिन्य-काययोः ।” अमरः ३।३।६६। “****** अथावलम्बितः । अविदूरोऽप्यवष्टब्धः"-°। ” अमरः 
३।३।१०४ इत्यनुसारम्‌ अवष्टम्भस्य' अवलम्बः, आश्रयो वार्थः । “***कुहरं सुषिरं विवरं विलम्‌।” 
अमरः १।८।१। “सद्भूषणः सीरपाणिः कालिन्दीभेदनो बल: ।” अमरः १।१।२४। ““““प्रसन्नो- 
$च्छ:"'" ।” अमर: १।१०।१४। “कललं गहनं समे ।” ३।१।८५। “पल्लवोज्छी किसलयम्‌-** । 
अमर: २।४।१४ इत्यनुसारं पल्लवशब्द: पुंस्येव, किसलयं तु पुंनपुंसके ] 

अवतोर्येति । सः = बृद्धशवरः, तेन समयेन = तेनेव कालेन, अवतीय = ुकषादत्तीयं, 
क्षितितलविप्रकीर्णान्‌ = क्षितितले = मूतले, विप्रकीर्णानु = यत्र तत्र विपर्यस्तानु, शिशूनु = 
शुकशावकानु, संहृत्य = एकीकृत्य, एकलतापाशसंयतानु = एका चासौ लता ( = वल्ली 
तद्रूपो यः पाशः ( = बन्धनरज्जुः ) तेन संयतान्‌ ( = बद्धानु, निगडितानु ) ताच, पर्णपुटे = 
पत्रपुटके, आबद्धय = बन्धनं कृत्वा, स्थापयित्वेति भावः, अतित्वरितगमनः = अतित्वरितम्‌ 
( = वहुशीघ्रम्‌ ) गमनम्‌ ( = व्रजनम्‌ ) यस्य स तथाभूतः, सेनापतिगतेन एव = शबररीन्याध्यक्ष- 
प्रयातेनैव, येन स सेनापतिगंतस्तेने वेति भावः, वत्मंना = मार्गेण, तामेव = सेनापतिगृहीतामेवः 
दिशम्‌ = काष्ठाम्‌ अगच्छत्‌ =अब्रजत्‌ । ट्‌ 


उपहास करता था, मानों निर्मल यमुनाजल के खण्डो से उसके पत्ते बनाये गये थे, जंगली हाथियों 
के मदजल द्वारा जिसके नव पल्लवों पर छिड़काव किया गया था, जो बिन्ध्याटवी ( रूपी नायिका ) 
के केशपाश की शोभा धारण कर रहा था, [ केशपाश के समान शोभायमान था ] दिन में भी जिसकी 
शाखाओं के मध्य में अन्धेरा रहता था, मैं उसकी जड में घुस गया । 

उस समय तक [ वृक्ष से | उत्तर कर वह बुढा भील जमीन पर इधर उधर गिरे हुये शुकों 
के बच्चों को ( इकट्ठा करके ) लतापाश ( = लता से बने जाल ) से बाँध कर पत्तों की टोकरी 


(पुटक ) में रखकर बहुत तेज चाल से उसी मागे की ओर चल पड़ा जिस ओर शबरसेनापति 
गया था । | 


१. उद्वहन्तः । २. विकीर्णान्‌ । 
३. झाविध्य । ४. अन्वगच्छत्‌ । 
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१६४ कादम्बरी [ कथामुखे 


१ 
मान्तु लब्ध-जीविताशं प्रत्यग्र-पितृमरण-शोक-शुष्क-हूदयस्‌ अतिदुरापातादायासित- 
= 
शरीरं सन्त्रास-जाता सर्वाङ्गोपतापिनी बलवती पिपासा परवशमकरोत्‌ । 
3 ति 
अनयां च काल-कलया सुदूरमतिक्रान्तः स पापकृदिति परिकलय्य किञ्चिदुन्नमितकन्धरो 


Rj 
भयचकितया इशा दिशोऽ्वलोक्य तृणेऽपि चलति एनः प्रतिनिवृत्त इति तभेव पदे पृदे पाप- 
ण ६ 
कारिणमुत्रेक्षमाणो निष्क्रम्य तस्मात्तमालतरुमूलात्‌ सलिल-समीपं सत्त प्रयत्नमकरवभ्‌ । 


मान्त्विति। लब्धजीविताशम्‌ = लब्धा ( = प्राता ) जीवितस्य ( = जीवनस्य ) आशा 
(= संभावना) येन स तं तादृश्‌, प्रत्यग्र त्यादिः--प्रत्यग्नर: (= नवीनः, तत्कालोत्पन्नः) यः पितृमरण- 
शोकः (= जनकमृत्युदुःखम्‌ ) तेन शुष्कम्‌ ( = संकुचितम्‌ प्रासशोषम्‌ ) हृदयम्‌ ( = चित्तम्‌ ) यस्य 
स तं तादृशम्‌, अति-दूरपातात्‌ = दविष्ठप्रदेशभ्र श्यात्‌, आयासित-शरीरम्‌ = आयसितम्‌ (> परिश्रान्तम्‌) 
शरीरमू ( = कायः ) यस्य स तं तादृशम्‌, मां तु = शुकश्रावकं तु, सन्त्रासजाता = सन्त्रासेन 
( = भयातिशयेन ) जाता ( = उत्पन्ना ), सर्वाङ्गोपतापिनी = सकलावयवपी डिनी, बलवती = 
दृढतरा, भूयसी, पिपासा = जलपानेच्छा, परवशम्‌ = पराधीनम्‌, = 
अहमत्यन्तं पिपासितोऽभवमिति भावः ! ७ अबा 

प्रनयेति । अनया = एतया, च, कालकलया = कालस्य भागेन, तत्क्षणेनेति भावः, सः = 
पूर्वोक्तः, पापकृत्‌ = हिंसकः, सुदूरम्‌ = बहुदूरम्‌, अतिक्रान्तः = प्राप्तः, गतः, इति = एवं प्रकारेण, 
परिकलम्य = मनसि विचायं, किन्िदुश्षमितकन्धरः = किञ्चित्‌ ( = ईषत्‌ ) उन्नमिता (= ऊर्ध्वीकृता) 
कन्धरा ( = ग्रीवा ) येन स तादृशः, भयचकितया = भयेन ( = भीत्या ) चकिता ( = त्रस्ता ) 
या ताहश्या, हशा ( = नेत्रेण ) दिशः = काष्टाः, सवंत्रेति भावः, अवलोक्य = निरीक्ष्य, तृणेऽपि = 
अर्जुनेऽपि, कस्मिश्चिदपि पदार्थ इत्यथः, चलति = कम्पमाने, चेष्टमाने सति, सः, पुनः = सूयः, 
प्रतिनिवृत्त: = प्रत्यागतः, इति = एवं प्रकारेण, तम्‌ = पूर्वोक्तं शवरमू, पापकारिणम्‌ = दुष्कमं- 
विधातारम्‌, एव, उत्मेक्षपाण: = संभावयनु, परिकल्पयन्नित्यर्ंः; तस्मात्‌ = पूर्वोक्तात्‌, तमालतरुभरुलात्‌= 
तापिच्छवुक्षाधोदेशात्‌, निष्क्रम्य = बहिरागत्य, सलिलसमीपम्‌ = जळसन्निकटम्‌, सर्तुम्‌ = गन्तुम्‌, 
अयत्लम्‌ = प्रयासम्‌, अकरवम्‌ = अकार्षम्‌ । [ “पत्य्रोऽभिनवो नव्यो नवीनो नूतनो नव: ।” 
अमरः ३।१।७७। “कला शिल्पे कालभेदेऽपिः** *** । अमरः ३।३।१९८। “ग्रीवायां शिरोधिः 
कन्घरेत्यपि । ” अमरः २।६।८८ । “******तृणमर्जुनम्‌ ।'” अमरः २।४।१६७ ] 


। जिसको जीने की आशा प्रात हो गयी थी, जो तत्काळ परे पए छ इ पा ३ उ 3 आशा प्राप्त हो गयी थी, जो तत्काल मरे हुए पिता के शोक से 

( अति दुःखी ) हृदयवाला था, बहुत दूर से गिरने के कारण जिसके शरीर में बहुत hs 
थी, ऐसे मुझको अत्यधिक भय से उत्पन्न सारे अवयवों को सन्तप्त कर ( कष्ट ) देने वाली, प्रबल प्यास 
ने पराधीन ( अत्यन्त व्याकुल ) कर दिया । [ मुझे बहुत जोर से प्यास लगी । ] 

इतनी देर में वह पापी बहुत दूर जा चुका होगा, ऐसा मन में सोच कर, गर्दन को थोड़ी 
सी उठा कर, भय से घबड़ायी हुई दृष्टि से दिशायें ( सभी बोर ) देख कर तिनका भी हिल्ने पर 
“बही फिर लौट आया इस प्रकार पग पग पर उसी पापी की सम्भावना करता हुआ, उस तमालवृक्ष 
की जड़ से निकर कर पानी के समीप जाने के लिये प्रयास करने खगा । छु 


न्न म 
१. जिनी । २. सन्त्रासजातवेपथुम्‌। ३. थ्राकान्त: । 
४. विलोक्य । ४. तमालतर्तलमूलात्‌। (६, उपसतु" । 
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शुकावस्थावणंनस्‌ ] भावबोधिनी-सहिता. १६५ 


अजातपक्षतया नातिस्थिरतर-चरण-सब्चारस्य हुसेन पततो मुहुस्तियंङनि- 
पत्तन्तमात्मानमेकया पक्षपाल्या सन्धारयतः कषितितलसंसपंण-भमातुरस्य अनम्यासवशादेक- 
मपि दत्त्वा पदमनवरतमुन्मुजस्य, स्थूलस्थलं वसतो धूलिधूसरस्य संसपंतो ममाभून्मनसि 
८ अतिकष्टास्ववस्थास्वपि जीवित-निरपेक्षा न भवन्ति खलु जगति प्राणिनां प्रवृत्तयः । 


१० 
नास्ति जीवितादन्यदभिमततरमिह जगति सरवंजन्तूनास्‌ । एवमुपरतेर्शपे सगुहीतनाम्ति 


अजातपक्षतीति । “मम मनसि सममूदि”ति सम्बन्धो बोध्य: । [ अत्र षष्ठयन्तानि पदानि 
"मम? इत्यस्य विशेषणानि । ] अजातपक्षतया = अजातौ ( = अनुत्पन्नौ ) यो पक्षौ (= छदौ) तयो- 
भावस्तत्ता तया, नातिस्थिरतरसंचारणस्य = न विद्यमानः अतिस्थिरतरः ( = पुष्टतरः ) चरणयोः 


: । अमरः १।। 
०323 मनसि रव्यात रे विवृणोति--अतिकष्टास्विति । जगति संसारे, अतिकष्टासु = अति- 
कष्टम्‌ (= जतिकृच्छ्रम्‌ ) यासु, ताहशीषु, अवस्थासु = दशासु, अपि, प्राणिनाम्‌ = जीवानाम्‌, प्रवृत्तय:- 
्रवर्तनरूपाः क्रियाः, जीवितनिरपेक्षाः = जीवितम्‌ ( = जीवनम्‌ ) तस्मिन निरपेक्षाः ( = गतस्पृहाः ) 
न= न = नैव, भवस्ति = विदन्ते । विविधक्लेशाननुभवन्तोऽपि प्राणिनः प्राणरक्षणे सावधानाः भवः अवन्ति = विद्यन्ते । विविधक्रेशाननुभवन्तोऽपि प्राणिनः प्राणरक्षणे सावधानाः भवन्तीति 
Mi TR 8 72:०8 प पे उन नितिन नितिन नरम 


पंख उत्पन्न ( बड़े ) न होने के कारण मेरे पैर अधिक हढ़ता से नहीं चल पा रहे थे; [अतः] 
बार बार मुँह के बळ गिर पड़ता था; बार बार तिरछा ( एक ओर ) गिरते हुये अपने को एक ओर 
के पंखों से [ किसी प्रकार ] संभाल लेता था; जमीन पर सरकने के हीर वमल विय मा 

अः होने के कारण एक भी पग चल कर लगातार मुंह |] 

लाश सार छा ह घलि से बदर ( युक्त, मठमैला ) होता हुआ जब मैं सरक रहा या तो 
मेरे मन में यह [ विचार] उठा ( मैं यह सोचने लगा)-- संसार में प्राणियों की प्रवृत्तियाँ ( क्रिया- 
कलाप ) अत्यन्त कष्टप्रद दशाओं में भी जीवन से निरपेक्ष नहीं होती हैं, जीने की इच्छा नही छोड़ 
पाती हैं । संसार में सभी जीवों को अपने जीवन से अधिक अभीष्ट ( प्रिय ) कोई दूसरी चीज नहीं 


१. झनुषजातपक्षतया । २ नातिस्थिरवरण०॥ २. अषोषुलेनापततः । 
४. ज्रलातुरस्य । ५. मुहुमु हु:-इत्मधिक क्वचित्‌) ९. नि:इवसतः । आ 
७. मम सममुन्सनसि । ८. दशास्वपि । ९. सर्वप्राश्िनाम्‌। १०. नासेव । 
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ताते यदहमविकलेन्द्रियः पुनरेव प्राणिमि । धिङसामकरुणमतिनिष्ठुरमङ्कतज्ञमु । अहो ! 


~ 
सोढपितृमरणशोकदारुणं येन मया जीव्यते, उपकृतमपि नापेक्ष्यते ¦ खलं हि खलु मे हृदयस्‌ । 
3 
अहं हि लोकान्तरगतायामम्बायां नियम्य शोकावेगमाप्रसव-दिवसात्‌ परिणतवयसाऽपि 
सता तातेन तैस्तैरुपायंः संवद्धनक्लेशमतिमहन्तमपि स्नेहवशादगणयता यत्‌ परिपालितः, 


अन्यत्‌ = इतरत्‌, अभिमततरम्‌ = अभोग्सिततरम्‌, वस्तु, मास्ति = नेव वतते । स्वोक्तो हेतु 
प्रदर्शशति- एवमिति । यत्‌ = यस्मात्‌, सुगृहीतनाम्नि := सुगृहीतम्‌ ( = सदा ग्रहणयोग्यम्‌ ) 
नाम ( = अभिधेयम्‌ ) यस्य स ताहशे, ताते ८८ जनके, एव = पूर्वोक्तरूपेण, उपरते := मृते, 
अपि, जरच्ठवरेण क्षेपणेन मृत्युमधिगतेऽपीत्यर्थः, अविकलेन्द्रियः =: अविकरानि ( = स्वस्वविषय- 
ग्रहणयोग्यानि ) इन्द्रियाणि ( = हृषीकाणि ) यस्य स ताहशः, पुनरेव = भूयोऽपि, साम्प्रतमपीत्यथ:, 
अप्यर्थं एवकारः; प्राणिमि = जीवामि । अकरुणम्‌ = निदयभ्‌, अतिनिष्ठुरद = अतिक्र रम, 
अकुतज्ञम्‌ = कृतमुपकारं जानातीति ङृतश्ञः, तादृशो न मवतीति, कृतघ्नमित्यर्थः, माम्‌ = शुक- 
शावकम्‌, धिक्‌ = धिक्कारः। “उपसवंतसो: कार्या धिगुपर्यादिषु त्रिपु' इति वात्तिकाद्धिग्योगे 
द्वितीया । अहो = आश्यम्‌, येन मया = शुकशावकेन, सोढपितृमरणशोकदारुणम्‌ = सोढः 
( = मषितः ) यः पितुः = जनकस्य ) मरणशोकः ( = मृत्युकष्टर्‌ ) तेन दारुगम्‌ (=भीषणम्‌) 
यथा स्यात्‌ तथा, जीव्यते = प्राणाः धार्यन्ते, उपकृतमपि = पितृविहितोपकारोऽपि, न = नेव, 
अपक्षयते = अपेक्षाबिषयी क्रियत, स्म्रियते, इति भावः । अतोऽपि धिङ्मामिति भावः। यतः मे = 
मम, हृदयम्‌ = चित्तम्‌, खलम्‌ = नीचम्‌, खलु = निश्चयेन । | “स . सुगृहीतनामा स्यात्‌ यः 
प्रातरनुचिन्त्यते ।” इति त्रिकाण्डशेषः । “हृषीकं विषयीन्द्रियम्‌ ।'' अमरः १।५।८। दारुणं भीष्मं 
घोरं भीमं भयानकम्‌ । ' अमरः १।७।२२ । “पिशुनो दुर्जनः खलः ¦” अमर; ३।११४७ । ] 

ग्रहं होति । हि = यतः लोकान्तरगतायास्‌ = लोकान्तरम्‌ ( = परछोकम्‌ ) गता 
( = प्रयाता ) तस्याम्‌, अम्बायाम्‌ = मातरि, सत्याम्‌, शोकावेगम्‌ = दुःखप्रवाहम्‌, नियम्य = 
अन्तनिरुष्य, परिंणतवयसापि = परिणतम्‌ ( =बुद्धत्वमुपगतम्‌ ) वयः ( = अवस्था ) यस्य तेन, 
वुद्धेनापीति भावः, सता अपि = भवतापि, तातेन = जनकेन, आप्रसवदिवसात्‌ == जन्मदिनादारम्य, 
तैस्तैः = अनेकप्रकारे:, उपाये: = पुर्वोक्तैः भोजनादिःप्रदानर्पैः कार्यैः, अत्तिमहान्तमपि = अति- 


होती है, क्योंकि सदा ग्रहण करने योग्य ( उच्चारणीय या स्मरणीय ) नाम वाले पिता के इस 
प्रकार से | मेरे समक्ष ही दयनीय रीति से ] मर जाने पर भी सब समथ इन्द्रियों वाला मैं पुनः 
जी रहा हूं। [ उनकी मृत्यु के साथ मुझे भी मरना चाहिए था किन्तु मैंने घ्राण नहीं छोड़े । ] 
निदंय, क्रूर और कृतघ्न मुझे धिक्कार है। आश्चयं है कि मैं पिता की मृत्यु का दुःख सहन करता 
हुआ इतनी कठोरता से जी रहा हूँ । [ मृत पिता द्वारा अपने ऊपर ] किये गये उपकारों की अपेक्षा 
नहीं कर रहा हूं । [ उन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा हे । ] वास्तव में मेरा हृदय बहुत दुष्ट है । 

[ मेरी ] माता के परलोक चले जाने पर [ जब मेरी माँ की मृत्यु हो गयी थी तब ] अपने 
आ आ स कने शोवर मन में ] रोक कर, बूढ़े होते हुए भी पिता ने जन्म के समय से 
» पालन पोषण के अत्यधिक कष्ट को भी मेरे प्रति स्नेह के कारण न गिनते हुए, उन उन 
(अनेक ) उपायों से मुझे पाळा पोसा था, वह सब मैंने एक बार में ही भुला दिया । [ मेरे पिता 


चड : १. भकत विसोढपितु०। २. मरणम्‌। ३. लोकान्तरमुपगतायाम्‌ । ४. शोकवेग। 
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शुकावस्थावणेनस्‌ ] भाववोधिनी-सहिता १६७ 


प्‌ 
तत्सव भेकपदे विस्भृतस्‌। अतिकृपणा: खल्वमी प्राणाः, यदुपकारिणमपिं तातं क्वापि 
गच ना गच्छन्ति t+ 5 
च्छन्तमदयाऽपि नानुगच्छ । सवंथा न कञ्चिच्च खलीकरोति जीवितःतृष्णा, यदीदृगवस्थमपिं 
मामयमायासयति जलाभिलाषः । 


मन्ये चागणितःपितृमरण-शोकस्य निधुणतैव केवलमियं मम सलिलपानबुद्धिः । 
विपुलमपि, संवर्दनक्लेशय = मत्परिपालनकष्टम्‌, स्नेहवशात्‌ == वात्सल्यातिशयात्‌, अगणयता = 
तदृगणनामकुवंता अचिन्तयतेत्यथं:, अहम्‌ = शुकशावकः, यत्‌ परिपालितः = परिपोषितः, तत्‌ 
सवभ = तत्समस्तम्‌, एकपदे = अकस्मात्‌, तत्क्षणे एव, विस्मृतम्‌ = स्मृतिपथात्तिःसारितम्‌ । 
मम जीवनरक्षणार्थ पितृकृताः सर्वेऽपि अविस्मरणीया उपकारास्तदा विस्मृताः, आत्मरक्षैव चिन्तितेति 
भावः [ “एकपदं तत्काले नपुंसक वत्मेनि खरी स्यात्‌ ।” इति रामाश्रमीटीका । “तत्क्षणैकपदे तुल्ये ।? 
इति हलायुश्रश्न । ] 

ग्रतिकृपषणा इति। अमी = एते, प्राणाः = ममासवः, अतिकृपणाः = अतिनिष्ठुरा:, 
यत्‌ = यतो हि, उपकारिणमपि = उपकारविधायिनमपि, तातम्‌ = जनकम्‌, क्वापि = कुत्रचित्‌ 
अज्ञातस्थाने, गच्छन्तमपि = व्रजन्तमपि, अद्यापि = साम्प्रतमपि, न= नंव,अनुगच्छन्ति=भनुK्रजन्ति । 
अनुसरणयोग्येऽपि पितरि नानुसरन्तीति तेषां प्राणानां कृपणत्वमिति वोध्यम्‌ । सवथा = सवंप्रकारेण; 
येन केनापि ख्पेणेत्यरथः, जीविततृप्णा = जीवनेच्छा, जिजीविषा, कंचित्‌ = कमन, जनम्‌ = 
प्राणिनम्‌, न खलीकरोति = नाधमीकरोति, इति न=नेव, अपि तु खरीकरोत्येवेति भावः। 
[ “द्वौ ननो प्रकृतार्थं हृढयतः' इति न्यायेनोक्तोथंः फलतीति बोध्यम्‌ । अखले खलं सम्पद्यमानं 
करोतीति खलीकरोति, अत्रामूततदृभावे च्विः प्रत्ययः । | यत्‌ = यस्मात्‌ कारणात्‌, ईदृगवस्थमपि 
= ईदृशो ( = पूर्वंवणिता ) अवस्था ( = दशा ) यस्य स तं तादृशम्‌, अत्यन्तव्याकुळमपीति भावः, 
माम्‌ = शुकशावकम्‌, अयं जलाभिलाषः = इयं पिपासा, आयासयति = खेदयति । 

सन्य इति। अगणितपितृमरणशोकस्य = अगणित: ( = न गणनाविषयीक्‌तः, अचिन्तितः) 
पितुः ( = जनकस्य ) मरणशोकः ( = मृत्युदु:खम्‌ ) येन स तादृशस्य, मम = शुकशावकस्य, 
केवलम्‌ = एकमात्रम्‌, इयम्‌ = अनुभूयमाना, सल्लिपानबुद्धि: = जलपानाभिलाषः, निघु'णता = 


ने अपनी प्रियतमा मेरी माता की मृत्यु का महानु शोक हृदय में ही छिपा लिया था । जन्म के समय 
से उन्होंने अपने कष्ट न देखते हुए हर प्रकार से मुझे पाछा पोसा। वह सारा उपकार मैने पुरी 
तरह भुला दिया । ] मेरे प्राण सचमुच अति कृपण ( लोभी या निकृष्ट ) हैं जो कहाँ ( अज्ञात स्थात 
पर ) जाते हुए उपकारी पिता का क अभी भी नहीं कर रहे हैं। जीने की इच्छा, ऐसा कोई 
नहीं है, जिसे दुजंन न बना देती हो ( अर्थात्‌ सभी को दुष्ट बना देती है वह हर प्रकार से जीने का 
प्रयास करने लगता है) जो कि इस ( दुःखग्रस्त ) अवस्था में पड़े हुए भी मुझे पानी पीने की 
इच्छा कष्ट दे रही है। 

और मैं तो यह मानता हूँ कि पिता की मृत्यु के शोक की गणना न करने वाले अर्थात्‌ उस पर 
कुछ भी ध्यान न देने वाले मेरी यह पानी पीने की इच्छा केवल क्रूरता हो है। अभी भी तालाब 


१. मे प्राणा, मम प्राणा । / 
२. तातमद्यातिगच्छन्तम्‌, तातं नाविगच्छस्तम्‌ भ्रपिः"`सद्य बवापि"”"यान्त। 


३. ईंहगवस्थम्‌ । ४. मामावासयति, मामभिलाषयति, भामयमासयति । ५. निर्धृशतयेब । | क 
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१६८ कादम्बरी [ कथामुखे 


अद्यापि द्र एव सरस्तीरम्‌ । तथाहि-जलदेवतानुपूर-रवानुकारि दुरेञ्यापि कलहंस- 
< २, 


विस्तमु । अस्फुटानि श्रूयन्ते सारसरसितानि। अयं च विप्रकर्षादाशामुखविसपंण-विरलः 
सब्चरति नलिनीषण्डपरिमलः । 


६ 
दिवसस्य चेयं कष्टा दशा वर्तते । तथाहि-रविरम्थरतलमध्यवर्ती स्फुरन्तमातपमन- 
७ दट 
वरतमनल-धूलि-निकरमिव विकिरति करैः। अधिकामुपजनथति तृषं रास्तपत-पांसु-पटल- 
< ८. १0 
दुगमा भृः । अतिप्रबळ-पिपासावसन्नानि गन्तुमल्पमपि मे नालम ङ्गकानि । अश्रभुरस्म्यात्मनः । 
SS 


निष्करुणता, एव । अन्यथा ताह्शपितुमृ त्युनापि में जीवितार्थं कथं प्रबृत्ति: । अद्यापि = 
इदानीमपि, सरस्तीरम्‌ == कासारतटम्‌, दूरे = विप्रकृष्टे, एव । तस्य दूरत्वं प्रतिपादयिठुंमाह -- 
तथा हीति । तया हि, जळरवतानूपुर-रवानुकारि = जळवतायाः [ श जलाधिष्ठातृदेव्याः ), 
नूपुराणाम्‌ ( = पादकटकानाम्‌ ) यो स्वः ( = ध्क्रनिः ) तमनुकतु शीलं यस्य तत्‌, तत्सदश- 
मित्यर्थः, कछहंसविरुतभ्‌ = .कादम्बकूजितम्‌, अद्यापि = साम्प्रतमपि; दूरे = विप्रकृष्टे । तथा, 
अस्फुरानि = अव्यक्तानि, सारसर॒सितानि = सारसानाम्‌ ( = छक्ष्मणाना: ), रसितानि = 
करूजितानि, भूयन्ते = आकण्यंत्ते । च्‌ = तथा, विप्रकर्षात्‌ = दूरात्‌, आयामुलविसपंणविरल: = 
आशानाम्‌ ( = दिशानाम्‌ ) मुखेषु ( = आननेषु,नानादिशास्वित्यर्थः ) यत्‌ विसर्पणम्‌ (= प्रसरणम्‌) 
तेन हेतुना, विरल: ( = स्वल्पः ) अयम्‌ = एषः, नलिनीषण्डपरिमलः = नल्नीषण्डानाम्‌ 
( = कमलवनानाम्‌ ) परिमलः = सौरभम्‌, संचरति = इतस्ततः प्रसरति । 


दिवसस्पेति । दिवसस्य च=दिनस्य च, इयम्‌=एषा, कष्टात्क्लेशप्रदा, दशा= अवस्था, वतंते= 
विद्यते । कष्टप्रदत्व॑ प्रदर्शयितुमाह-तथाही ति । . अम्बरतलमध्यवर्ती = अम्बरतलस्य (=गगनतलस्य)मध्ये 
(= मध्यभागे) वतंते (= विद्यते) ताहश:, गगनमध्यगागीत्यर्थः, रविः = सूर्यः, अनवरतम्‌=निरन्तरम्‌, 
स्फुरन्तम्‌ = दीप्यमानम्‌, आतपम्‌ = तेजः, धमेमित्यथं:, अनलधूलिनिकरम्‌ = अग्निकणिका- 
समुदायम्‌, इव, करैः = किरणैः, विकिरति = क्षिपति, अधिकाम्‌ = उत्कटाम्‌,तृषाम्‌ = पिपासाम्‌, 


का किनारा दूर ही है क्योंकि--जलदेवता = परियों के पैरों के घुंघुरुओं की आवाज के सदृश 
कलहंसों की यह आवाज दूर ही [सुनाई दे रही] है । सारसों की कूजन भी स्पष्ट रूप से नहीं सुनाई 
पड़ रही है । कमलवन की खुशबू दूर होरे के कारण सभी ओर फैलने के कारण विरल ( फीकी ) 
फैल रहीं है, [ दूर से आने के कारण उसका प्रभाव कम हो रहा है। ] 

दिन की यह कष्टकारक अवस्था है। वह इस प्रकार है--आकाश के वीच में पहुँचा हुआ 
सूये बढ़ती हुई ऊष्मा ( चिलचिलाती धूप ) को किरणों से ऐसे विखेर रहा हो मानों ( कोई अपने 
हाथों से ) आग के कणों ( अंगारों ) को फैला रहा हो। खूब तपी हुई घुलिसमूह ( बालू ) के 
कारण अत्यन्त कठ्निता से चलने योग्य भूमि और अधिक प्यास उत्पन्न कर रही है। बहुत तेज 


२१. दूरत एव । २. नुप्रानुकारि । ३. विरुतमेतत्‌ । 

४. एतानि चास्फुटानि। ५. झयं चेति पाठः कुत्रचिस्तास्ति | 
` ६. इयं कष्टदशा, अतिकष्टा च दशा । ७. तृषास्‌। ८. झातपस्पशंसन्तप्तः । 
६. भूमिः । १०. झलमप्रभुर० । 
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हारीतवर्णनस्‌ ] भावबोधिनी-सहिता १६६ 


सीदति भे हृदयस्‌ । अन्धकारतामुपयाति चक्ष: । अपि नाम खलो विधिरनिच्छतोऽपि मे 
मरणमद्यैव उपपादयेत्‌ ? 

इत्येवं चिन्तयत्येव मयि तस्मात्‌ सरसो नातिदृरवत्तिनि तपोवने जाबालिर्नाम महातपा 

मुनिः प्रतिवतति स्म । तत्तनथश्च हारीतनामा मुनिङ्गुमारकः सनत्कुमारः इव स्वंविद्यावदातः 


जनयति = उत्पादयति । सन्तत्तपांसुपटल-दुगंमा = सन्ततम्‌ ( = उष्णीकृतम्‌ ) यत्‌ पांसुपटलम्‌ 


( = घूल्सिमुहः ) तेन दुगमा (=गन्तुमयोग्या) सूः = भूमिः, वतेते । अति-प्रवळपिपासावसन्नानि = 
अतिप्रबला ( = अत्यधिका ) या पिपासा ( = जलपानाभिलाषः ) तया अवसन्नानि ( = खिन्नानि ) 
मे =मम, शुकशावकस्य, अङ्गकानि = अल्पाः शरीरावयवाः, अल्पमपि = स्तोकमपि गन्तुम्‌ = 
यातुम्‌, न = नैव, अलम्‌ = समर्थानि। आत्मनः = देहेन्द्रियसमुदायस्य। अप्रभुः = असमर्थः, 
अस्वामोत्यर्थः, असिम = वरत्ते। मे = मम, हृदयम्‌ = चित्तम्‌, रीदति = खिद्यते, विशीयते । 
चक्षुः = नेत्रम्‌, अन्धकारताम्‌ = तिमिरत्वम्‌, उपयाति = प्राप्नोति । अपिं = इदं प्रइने, 
नाम = इदं सम्भावनायाम्‌, खलः = दुष्टः, विधिः = विधाता, अनिच्छतः = असमीहमानस्य, 
अपि, मे = मम शुकशावकस्य, मरणम्‌ = मृत्युम्‌, अद्यैव = अस्मिन्नेव दिवसे, उपपादयेत्‌ = 
विदध्यात्‌ ? [ “मृणाल विसमब्जादिकदम्वे षण्डमाख्याम्‌ । अमरः १।१७।४२। “°` °° "समूह 
पटलं न ना ।'' अमरः ।३।२०२ ] “गर्हासमुच्चयप्रश्नश दूं! सम्भावनास्वपि ।” अमरः ३।३।३४९ | 
“नाम प्राकाश्यसम्भाव्य-क्रोधोपगमङुत्सते ।” अमरः ३।२।२५२। “नाम कामे ( कोपोऽस्युपगमे 
विस्मये स्मरणेऽपि च । सम्भाव्य कुत्साप्राकाइ्यविकल्पेष्वपि हश्यते ।”” इति मेदिनी । 

इस्टेवमिति । इत्येवम्‌ = पूर्वोक्त प्रकारेण, मयि = शुके, चिन्तयति = विचारयति, एव, 
तस्मात्‌ = पूवंवणितात, सरसः = तडाकात्‌, नातिदूरवतिनि = नाधिकविप्रकृष्टस्थायिनि, 
समीपवतिनीति भावः, तपोवने = तापसजनाघिष्ठितकानने, जावालिनाम = जाबालिसँज्ञकः, 
महातपाः = महत्‌ ( = अत्युग्रम्‌ ) तपः ( = तपश्चरणस्‌ ) यस्य स तादृशः, मुनिः = ऋषिः, 
प्रतिवसति स्म = प्रत्यवसत्‌ । सूतकालार्थे स्म प्रयोगे लट्वोध्यः । 

तत्तनय इति । तत्तनयः = तस्य ( = जाबालेः ) तनयः (=आत्मजः), च = पुनरित्यर्थः, 
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प्यास के कारण खिन्न मेरे छोटे छोटे अंग थोड़ा भी चलने में समर्थ नहीं हैं। मैं अपने शरीर का 


नियन्त्रण करने में समर्थ नहीं हूँ । [ निराशा के कारण ] मेरा हृदय बैठा जा रहा हूँ। आलें 
अन्धकारता ( घुंधलापन ) को प्रात कर रही हैं, [ कमजोर होती जा रही हैं। ] सम्भव है दृष्ट 
विधाता न चाहने वाले. भी मेरी मृत्य आज ही कर डालेगा । | 
जब मैं इस प्रकार (पू्वोक्तरीति से) सोंच रहा था कि उस पम्पासरोवर से अधिक दूर पर नहीं 

स्थित अर्थात्‌ समीप में ही वर्तमान[एक]तपोवन में जाबालि नामक एक महामु तपस्वी रहता था। और 
उस तपस्वी का पुत्र हारीत नाम का तपस्वी कुमार जो सनत्कुमार के समान समस्त विद्याओं [के शान]से 
न 

१. रद्य, प्रय । २. एवम्‌ । ३. सरसोष्दूर्वत्तिति । 

४. स्स इति क्वचित । ५. तापसकुसारकः । 
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१७० कादम्बरी [ कथामुखे 


चेताः, सवयोभिरपरैस्तपोधन-कुमारकैरनुगम्यमानस्तेनैव पथा द्वितीय इव भगवान्‌ विभावः 
सुरतितेजस्वितया दुनिरीक्ष्यमूत्तिः, उद्यतो दिवसकरःमण्डलादिवोत्कीर्णः, तडिद्धिरिव रचिता- 


ढ़ = 
वयवः, तप्त कनक-द्रवेणेव बहिर्पलिपतःमृत्तिः, पिश ङ्गावदातया देहप्रभया स्फुरन्त्या सबारात- 
पमिव दिवसं सदावानलमिव वनमुपदर्शयन, उत्तप्त-लोहलोहिनीनामनेक-तीर्थाभिषेकपूतानामं- 


( = सकलासु ) विद्यासु ( = वेद्यविषयेषु ) अवदातम्‌ ( = शुद्धम्‌ ) चेताः ( = चित्तम्‌ ) यस्य 
स तादृशः, निखिलविद्यानिर्मकमना इत्यर्थः । सवयोभिः = समानम्‌ (= तुल्यम्‌) वयः ( = अवस्था) 
येषां तैः, समानस्य 'स' आदेशः, सहशवयोभिः, अपरेः = अन्यैः, तपोधनकुमारकैः = तापसबालकैः, 
अनुगम्यमानः = अनुस्नियमाणः; तेनैव पथा = तेनेव मागण, द्वितीयः = अपरः, भगवान्‌ = 
ऐश्वयंवानु ज्ञानवान्‌ वा, विभावसुः = अग्निः, इव अतितेजस्वितया = अति । = उत्कृष्टम्‌ 
तेजः ( = दीप्ति: ) यस्य स अतितेजस्वी, तस्य भावस्तत्ता, तया, अतिशयदी प्तिमत्तयेति भावः, 
दुनिरीक्ष्या ( = दुखेन अवलोकयित्‌ं शक्या ) मूर्ति: ( = शरीरम्‌ ), यस्थ स ताहृशः। अन्न 
“इव? शब्द उल्रेक्षायाम्‌ । उद्यतः > उदयं प्राप्नुवतः, दिवसकर-मण्डलात्‌ = सूर्य बिम्बात्‌, उत्कीणंः > 
उल्लिख्य उद्धृत, इव, अत्राप्युत्पेक्षां। तडिद्भिः = विद्युदूभिः, रचितावयवः = रचिताः 
( = निमिताः ) अवयवाः ( = अङ्गानि ) यस्य स तादृशः, इव, अत्राप्युत्प्रेक्षा । तप्तकनकद्रवेण = 
तप्तः ( = सन्तप्तः उष्णः ) यः कनकस्य ( = स्वर्णस्य द्रवः ( = रसः ) तेन, इब, बहिः = 
बाह्यदेशे, उपलि्षमृतिः = उपलि्ता ( = संलिप्ता, व्याप्ता ) सुतिः ( = शरीरम्‌ ) यस्य स 
तादश: । अत्राप्युलेक्षैव। सा च क्रियाविषयिणीति वोध्यम्‌ । [ “आत्मजस्तनयः सूनुः ।” अमरः। 
“सनत्कुमारो वैधात्रः" ``” अमरः१।१।५१ । “भगं श्रीयोनिवीयेच्छाज्ञानवैराग्यकी तिषु । माहात्म्येश्वयं- 
मलेषु धर्मे मोक्षेश्य ना रवौ ।” मेदिनी । “सप्ताचिदंमुना शुक्रश्चित्रभानुविभावसु : । भरः १।१ ।५६] 
पिशङ्खः ति । स्फुरन्त्या = दीप्यमानया, पिशङ्गावदातया = पिशङ्गा ( = पीता ) चासौ 
अवदाता ( = धवला ) चेति तया, देहप्रभया = शरीरकान्त्या, सवालातपम्‌ = बालातपेन 
( = सद्य उ दित-सूर्यालोकेन ) सह इव, दिवसम्‌ = दिनम्‌. सदावानलम्‌ = हव्यवाहिना 
, इव, वनम्‌ = काननम्‌, उ = ग १ 
Ds नेति बोष्यम | चु = प्रकटयन्‌ । उत्प्रेक्षालड्भार: 'सवालातपमिव इत्यत्र 
उत्तव्तेति । उत्ततेत्यादिः = उत्तप्तम्‌ ( = उष्णीकृतम्‌ ) यत्‌ लोहम्‌ ( = अश्मसारः 
तद्वत्‌ लोहिनीनाम (= छोहितवर्णानाम्‌) । लुप्तोपमाः । अनेकेत्यादिः = अनेकानि = निदधाति 
च यानि तीर्थानि ( = गद्धाप्रभृतिपुतस्थानानि ) तेषु अभिषेकः ( == स्नानम्‌ ) तेन पृतानाम्‌ 
शुद्ध चित्त वाळा, अपने समान अवस्था वाले दूसरे मुनिकुमारों से अनुगम्यमान ( अनुगत होता हुआ ) 
उसी सरोवर में स्नान करने की इज्छा वाला उसी मार्ग से वहाँ आ गया । अत्यन्त तेजस्वी 
होने दो उसका आकार अत्यन्त कष्ट से देखने योग्य था [ अतः ] मानों वह दूसरा अग्निदेव हो, वह 
मानों [ प्रातः काल ] उदित होते हुए सूयं-मण्डल से गढ़ कर [ काट कर ] बनाया गया हो । 
मानों उसके शरीर के अवयव बिजली से काट कर बनाए गए हों। उसका बाह्य शरीर मानों 
पिघळाए गए सोने के द्रव ( रस - पानी ) से रंगा गया हो; वह फैलतो ₹ 
¡ वह फैलती हुई कुछ कुछ पीली और 
उज्वळू शरीरकान्ति से दिन को ऐसा बना रहा था कि मानों प्रातःकालीन धूप से युक्त हो और वन 


हारीतवर्णनस्‌ ] भावबोधिनी-सहिता १७१ 


१ 
सस्थलावलम्बिनीनां जटानां निकरेणोपेतः, स्तमिभितशिखा-कलापः, खाण्डववन-दिधक्षया कृत 
कपटः्वटु-वेष इव भगवान्‌ पावकः, तपोवनदेवतानूपुरानुकारिणा धमंशासन-कटकेनेव स्फाटि- 
केनाक्षवलयेन दक्षिणश्नवणावम्बिना विराजमानः, सकल-विषयोपभोग-निवृत्त्यथमुपपादितेन 


MR क 00 ८) णी 
= पवित्रीकृतानाम्‌ ); अंसस्थलावलम्बिनीनाम्‌ = असंस्थलम्‌ (= भुजशिरः) तत्र अवरूम्बिनीनाम्‌ 
= अवलम्बमानानाम्‌ वेल्लन्तीनाम्‌ ), जटानाम्‌ = सटानाम्‌, निकरेण = समुदायेन, उपेतः = 

युक्तः । [ “लोहोऽल्ली शस्नक तीक्ष्णं पिण्डं कालायसायसी । अश्मसारः'''**"। अमरः २।९।९८ ] 
“स्कन्धो भुजशिरोंऽसः' `" ` `` ।” अमरः २।६।७८ । “ब्रतिनस्तु जटा सटा ।” अमर: २।६।९७। 

स्तस्मितेति । स्तम्भितशिखाकलापः = स्तम्भितः = वद्धः, शिखाकलापः = चूडानां 
समूहो येन स तादृशः, खाण्डववनदिधक्षया =: खाण्डववनम्‌ ( = खाण्डवाख्यारण्यम्‌ ) तस्य 
दिधक्षा = दग्घुमिच्छा, तया, कृतकपटवट्वेशः = कृतः ( = रचितः ) कपटेन ( = व्याजेन ) 
वटोः ( = ब्रह्मचारिणः ) वेशः ( = रूपम्‌ ) येन स॒ तादृशः, भगवान्‌ = माहात्म्यवानर। 
पावकः = कग्निः, इव, दीप्तिमानिति शेषः। अत्रोपमा । शिखाशब्दश्चुडायां ज्वालायां च वतते । 
अग्निना श्रीकृष्णस्य पार्थस्य च साहाय्येन खाण्डववनं दग्धमिति महाभारतीया कथा द्रष्टव्या । 

तपोबनेति । तपोवनेत्यादिः = तपोवनस्य (= तपश्चरणारण्यस्य) या देवता (= अधिष्ठात्री 
देवी ) तस्या नूपुरम्‌ ( = पादकटकम्‌ ) तस्य अनुकारिणा (=अनुकरणशीलेन, तत्सहशेनेति भावः), 
धमंशासनकटकेन = धमंस्य ( = विधिनिषेधरूपस्य ) शासनम्‌ ( = आज्ञा) तस्य कटकम्‌ 
( = वलयम्‌, परित्राणाय परिधिरूपेण विद्यमानम्‌ ) तेन, इव, दक्षिणश्रवणावरूम्बिना = सब्येतर- 
कर्णाबलम्वनशीलेन, स्फाटिकेन = स्फाटकमणिनिमितेन, अक्षवल्येन = अक्षमालिकया, विराजमानः = 
शोभमानः । 

सकलेति । सकलेत्यादिः = सकलाः ( = समस्ताः ) ये विषयाः ( = उपभोज्यपदार्थाः ) 
तेषां य उपभोगः ( = परिभोगः, संसेवनम्‌ ), तस्मात्‌ निवृत्त्यर्थम्‌ ( = निवारणाय ), उपपादितेन = 
विरचितेन, न्रिसत्येन = त्रयाणां सत्यानां समाहारः, मानसिक-वाचिक-कायिक-लक्षणरूप: तेन, 
इव, भस्मनिपुण्ड्केण = विमृतित्रितिलकेन, ललाट-पट्टके = भालपट्टके, अळकृतः = विभूषित: । 
अन्नोठोक्षा । “सत्यं कृते च शपथे तथ्ये च त्रिषु तद्वति ।” इति मेदिनी । 
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वह अपनी चोटिओं के समूह को बाँधे हुए ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अपनी ज्यालाओं ( रूपठों ) 
के समूह को रोके हुए, खाण्डववन को जलाने की इच्छा से वनावटी ब्रह्मचारी का वेष बनाए 
हुए भगद्रानु अग्निदेव हों । वह तपोवन की देवी के नुपुरों के समान प्रतीत होने वाली, धार्मिक 
उपदेश की रक्षा करने वाली सेना के समान प्रतीत होने वाली, दाहिने कान में लटकने वाली, 
स्फटिक मणि से बनी हुई अक्षमाला से सुशोभित था । सभी प्रकार के [ऐन्द्रिय) विषयों के उपयोग की 
निवृत्ति के लिए बनाए गए त्रिसत्य [तीन वार कही गई प्रतिज्ञा] के समान भस्म के निपुण्ड से ललाट 
पट्ट पर अलङ्कूत था, [ उसके मस्तक पर त्रिपुण्ड्र की तीन रेखाएं थीं जिनसे छग रहा था कि इन्द्रिय- 
सुखोपभोग को छोड़ने की तीन बार प्रतिज्ञा की हो । ] उसके बाएं करतरू में स्फटिक मणि-निमित 


१. खटावलीनां । २. पटुवेष इव । ३. झनुलस्बिना, विलस्बिना । 
४, निवृत्तिमुप० ॥ ५. उत्पादितेन । 
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१ २ दै 
ललाटपट्टके त्रिसत्येनेव भस्मत्रिपुण्डूकेणालझकुतः, गगन-गमनोन्मुबबलाकानुकारिणा' स्वगं- 
3 ८् 
मार्ग मिव दर्शयता सततमुद्ग्रीवेण स्फटिक-मणि-कमण्डलुनाध्या सित-वामकरतल:, स्कन्धदेशाव - 
शि ६ 
लम्त्िना कृष्णाजिनेन नीलपाण्इभासा तपस्तृष्णानिपीतेनान्तनिष्पतता धूम-पटलेनेव परीत- 
मूत्तिः, अभिनव-विससूत्र-निर्मितिनेव परिरूघुतया पव नलोलेन निम्माँस-विरलपाथंकपञ्जरमिव 
आ तिस मिनि मिस भिर 0000 लक नव, 
गगनेति गगनेत्यादिः = गगने ( = आकाशे) गमनाय ( = उड्डयनाय ) उन्मुखी 
( = ऊर्ध्वानना ) या वछाका ( == विसकण्ठिका ) तामनुकतु' ( == चिङम्बैयितुम्‌ ) शीलं यस्य 
स तेन । स्वगंमागंम्‌ = सुरलोकपश्रम्‌, दर्शयता = प्रकटयता, इव, सततम्‌ = निरन्तरम्‌, 
उद्ग्रीवेण = उत्‌ ( = उन्नता ) ग्रीवा ( = कन्धरा ) यस्य स तेन ताहशेन, स्फटिक-मणि- 
कमण्डळुना = स्फटिकमणिविनिमितकुण्डया, अध्यासितवामकरतळः = अध्यासितम्‌ ( = आश्नितम्‌ ) 
वामम्‌ ( = सव्यम्‌ ) करतलम्‌ ( = हस्ततळम्‌ ) यस्य स ताइशः । '''' °` `° "'बलाकानुकारिणा' 
इत्यन्न आर्थी उपमा, 'दर्शयतेव' इत्यत्र चोत्प्रेक्षा, अनयोः सांकर्यात्‌ सङ्कुरालङ्कारः । [ “**-ग्रीवायां- 
शिरोधिः कन्धरेत्यापि ।”” अमरः २।६।८८। “अस्री कमण्डलुकुण्डी''"। अमरः २।७।४६। ] 
स्कन्धदे्ेति ! तपस्तृष्णानिपीतेन = “तपो मे भवतु' इत्याकारिकेच्छा > तपस्तृष्णा, तयां 
निपीतेन (== पानविषयीङृतेन, निगीर्णन), अन्तनिष्पतता = अन्तः (= देहांभ्यन्तरे देहामभ्यन्तराद्‌ 
वा ) निष्पतता (= निस्सरता) धूमपटलेनेव = धूमसमुदायेनेव, विद्यमानेन; स्कन्धदेशावलम्बिना = 
सकन्धदेशम्‌। ( =र्असस्थलम्‌ ) अवलम्बते ( = आश्रयति) तच्छीलेन, नीलपाण्डुभासा = नोला 
(= श्यामा ) श ल श्वेता ) 0 ( = कान्तिः ) यस्य स तेन तादृशेन, कृष्णाजिनेन > 
कृष्णमृगचमणा, परीतमूतिः = परीता ( = व्याप्ता ) मृतिः ( = शरीरम्‌ ) यस्य स॒ ताहशः। 
व्र घन उल्नेक्षा । [“अजिनं चमं कृत्तिः णत S|; छ २।७।७६ ) 
भ्रभिनवेति । अभिनवेत्यादिः = अभिनवैः ( = प्रत्यग्रः ) बिससूत्रैः (= कमलनालतन्तुभिः) 
निमितेन इव = रचितेन इव, परिलघुतया = अत्यन्तलाघवयुक्ततया, पवनलोलेन = पवनेन 
( = वामुना ) लोल: ( = चञ्चल: ) तेन, निमसित्यादिः = निर्मांसम्‌ ( == पलकरहितम्‌ ). विरलम्‌ 
( = असङ्घीणम्‌, पृथक्तया हश्यमानम्‌ ) यत्‌ पाइवास्थिपि्जरम्‌ `_ ॐ ८ 7 हसमानस्‌ ) यत्‌ पाइवास्थिपिञ्जरम्‌ ( = पारवंगतास्थिसमुहः ) तः = पाइवंगतास्थिसमूहः ) तद्‌ 
क था, जिस (कमण्डलु) की ग्रीवा सदेव ऊपर रहने से ऐसा लग रहा था मानो आकाश में जाने 
लिए तत्पर गर्दन उपर उठाए हुए बलाका ( वगुळी ) हों तथा मानों स्वगं के मार्ग को दिखाने 
वाला हो । कन्धे पर लटकने वाले नीले और पीछे अर्थात्‌ हरे रंग की कान्तिवाले कृष्णमृग-चमं से 
आबृत शरीरवाळा वह ऐसा ल्ग रहा था मानों तपस्या करने की प्रबळ तृष्णा ( पिपासा ) के 
ख पिए गए [ अतः ] शरीर के बाहर निकलते हुए धुएं से युक्त शरीर वाला हो। [ उसके 
ठ नन हुआ इष्ण भृगचर्म ऐसा दिखाई दे रहा था कि मानों तपस्या में पान किया गया 
उ हर निकल कर शरीर को घेर रहा हो । ] वह बाएं कन्धे पर छटकते हुए यज्ञोपवीत से 
422 र था जो [यज्ञोपवीत] मानों ताजे कमल्नाल से बनाया गया हो, अत्यन्त हल्का होने से 
सह अतएव विरळ पसलियों को मानों गिन रहा हो । उसका 
१. ललावपट्टो। २. त्रिसत्यकेन । ३ मावे 
निक « प्रनुकारिस्वगंसा वमिव । 
तिल 'मरिए' रयं पाठः कुत्रचिन्नापि हष्यते । ५. नौलया ; 
६. सन्तरमपगच्छता, झन्तनिवसता । ७. पाइवं 
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हारीतवर्णनस्‌ ] भावबोधिनी-सहिता १७३ 


गणयता वामांसावलम्दिनायज्ञोपवीतेनो-डासमानः, देवताच्चनार्थमागृहीत-वनलता-कुसमपरि- 
पूर्णपर्णपुट-सचाथ-षिखरेणाषाढदण्डेन व्यापृत-सब्येतरपाणि:, विषाणोत्वातामुद्हता स्नान- 
मृदमुपजात-परिचयेन नीवारमुष्टि-सवद्धितेन ुसनकुसुभःहतायासयमानन्होर-षटिता तपोदन- 
ृगेणानुगम्यमानः,- 


--विटप इव कोमरू-वल्कलावृत-शरीरः, गिरिरिव समेखलः, राहुरिवासक्कदास्वादित- 


गणयतेव = तत्सख्यां कुवंतेव, वामांसावलम्बिना = वामे ( = सव्ये ) अंसे ( = स्कन्धदेशे ) 
अवलम्बितुं शीलमस्य स तेन तादृशेन, यज्ञोपवीतेन = यज्ञसूत्रेण, उदृभासमानः = शोभमानः, 
अन्न “****** निमितनेव'”' “गणयता इव? उभयत्र क्रियोत्प्रेक्षा । | “मृणाळं बिसमब्जादिः" "९ 
अमरः १।१०।४२ ] “बाहुमूले उभौ कक्षै पाश्वंमल्ली तयोरधः ।” अमरः २।६।७९ । 


देवताच्चनेति । देवताच्वनाथंम्‌ = देवानां पूजनाथंम्‌,आगृहीतेत्यादिः = आ ( =समन्तात्‌) 
गृहीतानि ( = आत्तानि ) यानि वनरूतानाम्‌ ( = आरण्यन्रततीनाम्‌ ) कुसुमामि ( = पुष्पाणि ) 
हैः परिपूरणम्‌ ( = सवंतः भृतम्‌ ) यत्‌ पर्णपुटम्‌ ( = पल्लवपुटकम्‌ ) तेन सनायम्‌ ( = सहितम्‌ ) 
शिखरम्‌ (--ऊध्वंभाग:) यस्य स तेन तादृशेन, आषाढ-दण्डेन = पालाशदण्डेन, व्यापृतसव्येतरपाणिः= 
व्यापृतः ( = व्यापारवान्‌ सलग्न इति भावः ) सब्येतरः = सव्यात्‌ ( = वामात्‌, इतरः = 
भिन्नः, दक्षिण इति भावः ) पाणिः ( = हस्तः ) यस्य स तादृशः । “पालाशो दण्ड आषाढः" चर 
अमरः २।७।४५। “वाम शरीरं सव्य'' स्यात्‌" "`` [२ अमरः २।१।८४। 


विषाणोत्खातामिति । विषाणोत्लाताम्‌ = विषाणेन ( = शृङ्गेण ) उत्लाताम्‌ = उत्‌ 
खनिताम्‌, स्नानमृदम्‌ = स्तानमृत्तिकाम्‌, उद्वहता = धारयता, उपजातपरिचयेन = उपजातः 
( = समुत्पन्नः ) परिचयः ( = संपर्क, विशेषज्ञानं वा ) यस्य स तेन, नीवारमुष्टि-संवद्धितेन = 
नीवाराणाम्‌ ( = वनव्रीहीणाम्‌ ) या मृष्टिः ( = परिमाणविशेषः ) तया संवर्धितेन ( = वृद्धि 
प्रापितेन ), कुशकुसुमेत्यादिः = कुशाः ( =दर्भाः ) कुसुमानि ( = पुष्पाणि ), छताः ( = गरतत्यः) 
ताभिः आयास्यमाने ( = खेदं ्राप्यमाणे ) अत एव छोले ( = चचले ) दृष्टी ( = नेत्रे ) यस्य 
स तेन ताहशेन, तपोवनमृगेण = तपःकाननहरिणेन, अनुगम्यमानः ( = अनुब्रज्यपान; ) । 

विटप इति । विटप इव = तरुशाखा इव, कोमलवल्कलावृतशरीर: = कोमलम्‌ 


OS SSS 


दाहिना हाथ आषाढ़ दण्ड ( पलाश दण्ड ) से युक्त था जिसके एक सिरे पर देवताओं की पूजा के 
लिए जंगली छताओं से चुने गए फूलों से भरा हुआ दोना बंधा था । उस [ मुनिकुमार ] के पीछे-पीछे 
तपोवन का एक मृग चल रहा था जो अपने सींग से खोदी हुई स्नानमृत्ति लिए हुए था, जो खूब 
परिचित हो चुका था, जो नीवार की मुट्रियों से (खिला-खिला कर के) बढ़ाया (पाछा पोसा) गया था, 
जो कुश, फूल और रुताओं से [बार वार देखने से] थकाई गई अत एव चंचल आखों वाला था । 


जिस प्रकार वृक्ष कोमल वल्कल ( छाल ) से ढके हुए शरीर वाला होता है उसी प्रकार वह 
मुनिकुमार भी कोमल वल्कल से ढके हुए शरीरवाला था । जिस प्रकार पवत मेखला (मध्यभाग) से युक्त 


१. कुसुमपुर्ण । २. दिषाणशिखरोत्खातामु । ३. उपास्यमान । 
४. अनुयातः । ५. बल्कावृत० । 
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१ २ 
सोमः, पद्मनिकर इव दिवसकर-मरीचिपः, नदी-तट-तरुरिव सततजल-क्षालम-चिमलजटः, 
3 
करि-कलभ इव विकच-कुमुद-दल-शकलसित-दशनः, द्रौणिरिव कुपानृगतः, नक्षव-राशिरिव 


( = सुकुमारम्‌ ) यत्‌ वल्कलम्‌ ( = वल्कम्‌ ) तेन आवृतम्‌ (= आच्छादितम्‌) शरीरम्‌ (=देहृः) 
यस्य स तादृशः । वुक्षो मुनिकुमारकश्चोभौ वल्करावृतो । गिरिः इव = पतः इद, समेखंलः = 
मध्यदेशेन ` युक्तः । हारीतपक्षे-- मुञ्जनिमितमेखला-सहितः । राहु: इव = सिंहिकासुतः, इव, 
असकृत्‌ = बहुवारम्‌, आस्वादितः ( = पीतः ) सोमः ( = चन्द्रः ) येन स तादृशः । हारीतपक्षे- 
असक्‌त्‌ आस्वादितः सोमः ( =सोमलतारसः ) येन स ताहश्चः। पष्यनिकर इव = कमलसभूहः, 
इव, दिवसकर-मरीचिपः = दिवसकरस्य ( = सूयंस्य ) मरीचीभ्‌ ( = किरणान्‌ ) पिबति 
(-स्पृशति) ताह शः, हारीतपक्षे--दिवसकरस्य मरीचीवृ=किरणाचु पिवति ( = पञ्चाग्निमध्ये तिष्ठन्‌ 
अनुभवति ) ताहशः। नदीतटतरुः इव = नद्याः ( = सरितः ) तटे ( = तीरे, स्थितः ) तरुः 
( = वृक्ष: ) इव, सततजलक्षालनविमकजटः = सततम्‌ ( = निरन्तरम्‌ ) जलेन ( = वारिणा ) 
यत्‌ क्षालनम्‌ ( = धावनम्‌, 'धावु' गतिशुद्धधोः रूपम्‌ ), तेन विमला: ( = निर्मलाः ) जटाः 
( = शिफाः ) यस्य स तादृशः, हारीतपक्षे--जटाः ( =सटाः ) यस्य स ताइशः। [ शिफा जटे । 
अमरः २।४।११ । “त्रतिनस्तु जटा सटा इत्यमरः २।६।९७ ] वृक्षस्य जलप्रवाहात्‌”' मूलदेशे मृत्तिका- 
भावः, हारीतस्य च क ला केशेषु मृतिकादि-परिमाजेनेन स्वच्छत्वमिति भाव: । फरिकलभ: 
= गजशावक इव, -कुमुद-दल-शकलसितदशनः = विकचम्‌ ( = विकसितम्‌ 

( = कैरवम्‌ ) तस्य दलानि ( > पत्राणि ) तेषां यत्‌ शकलम्‌ ( = खण्डः ) ल लो 
( = स्वच्छो ) दशनौ ( = दन्ती ) यस्य स तादृशः, हारीतपक्षे--सिता: ( = निमंलाः ) दन्ताः 
( = दशनाः ) यस्य स तादृशः । ब्रौरिए: इव = अश्वत्थामा, इव, कृपानुगतः = कृपेण (= कृपाचार्येण) 
अनुगतः ( = सहितः ), हारीतपक्षे--कृपया ( = दयया ) अनुगतः ( = युक्त: ) । नक्षत्रराशिः 
ह तामा ( = तारकाणाम्‌) राशिः (= समूहः) इव, चित्रमृगक्‌त्तिकाश्लेघोशोभितः = 
च्य ( = चित्राह्यनक्षत्रम ), मृगः ( = मृगशिरोनामक नक्षत्रम्‌ ) कृत्तिका ( = इत्तिकाख्य 


होता है उसी प्रकार वह भी मेखला ( मूंज की करधनी ) से 

सोम ( चन्द्रमा ) को निगला था उसी प्रकार उसने je र क बा 

जिस प्रकार कमको का समूह सूय की किरणों का पान करता है उसी प्रकार बह [ तपस्या 

च हुआ ] सूर्यं की किरणों का पान करने वाला था । जिस प्रकार नदी के तट पर स्थित वृक्ष 

च निरन्तर धोई जाने से अत्यन्त विमल जटाओं (जड़ों या बरगद आदि की लटकने वाली जटाओं) 
युक्त होता है उसी प्रकार वह भी जल से सदा स्वच्छ की गई अतएव निमंछ जटाओ वाला था। 


क योक Conds ) कृपा = कृपाचाय से अनुगत था उसी प्रकार वह कूपा = 
क नकषत्रराशि चित्रा, मृगशिरा, कृत्तिका, आश्लेषा से शोभायुक्त होती है 
ततमृगकूत्तिका = चितकबरे मृग के चर्म के आए्लेष (संयोग ) से शोभायुक्त था । 


८ लर । २. विरल । ३. कलम । 
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हारीतवर्णवय्‌ ] भावबोधिनी-सहिता १७५ 


१ २ 
चित्रमूग-कत्तिकाईलेषोपशोभितः, घम्मंकाल-दिवस इव क्षपितबहुदोषः, जलधर-समय 
इव ्रशमितरजः प्रसरः, वरुण इव कृतोदवासः, हरिरिवापनीत-नरकभयः, प्रदोषारम्भ इव 


नक्षत्रम्‌ ), आएलेष: ( = एतन्नामकं नक्षत्रम्‌ ) च एतैनंक्षत्रैः उपशोभितः ( = अतिशोमितः ), 
हारीतपक्षे--चित्रमृगस्य ( = कर्बुरहरिणस्य ) या कृत्तिका ( = चमे ) तस्या आश्लेषण 
( = सम्बन्धेन ) शोभां प्रापितः । “नामैकदेशे नामग्रहणम्‌’ इति न्यायेन प्रसिद्धनक्षत्राणां ग्रहणम्‌ । 
[ “अजिनं चमं कृत्तिः ह्रीः" "°° ।” अमरः २।७।४६ ] घर्मकालदिवसः == घमंकालस्य ( =ग्रीष्म- 
समयस्य ) दिवसः ( = दिनम्‌ ) इव, क्षपितवहुदोपः = क्षपितानि ( = ह्लासं प्रापितानि ) 
वहुनि ( = अनेकानि ) दोषा ( = रात्रयः ) येन सः । ह्वारीतपक्षे--क्षपिताः ( = विनाशिताः ) 
बहवः दोषाः ( = कामक्रोधादयः ) येन स ताहश: । [ “दिवाञ्हीत्यय दोषा च नक्तं च रजना- 
वपि ।” ( अमरः ३।४।६ ) इत्यनुसारेणाधिकरण-शक्तिप्रघानाथंकं ‘दोषा’ इति अव्ययम्‌ । एवं च 
“क्षपितं बहु दोषा = रात्रयः येन सः इत्येव विग्रहो न्याय्य: । यदि तु “दोषा रात्रिमुखे रात्रावत्रान- 
व्ययमप्यसौ ।” इति विश्वकोषः, तदा क्षपिता = समृत्पादितह्वासा, वह्ली दोषा = रात्रियंस्य 
स ताहृश” इत्यपि वक्तुं शक्यते तस्माहोषा शब्दस्याव्ययत्वमेव घोषयन्तो विद्वांसश्रिन्त्या एवेत्यलम्‌ । ] 


जलधघर-समय इवेति । जळधराणाम्‌ ( = मेघानाम्‌) समयः ( = कालः, वर्षत: ) 
इव, प्रश मित-रजःप्रसरः = प्रशमितः ( = वषंया शान्तः) रजसाम्‌ ( = घूरीनाम्‌ ) प्रसरः 
( = विस्तारः ) येन यस्मिघर वा स ताहश: । हारीतपक्षे--प्रशमितः ( = चित्तवृत्तेनिरोधा म्यासेन 
निवारितः ), रजसः ( = रजोगुणस्य ) प्रसरः ( = प्रवत॑नव्यापारः ) येन स ताहशः। [“रजो 
रेणो पराणे स्यादातंवे च गुणान्तरे ।” मेदिनी ] वरुण इव = प्रचेताः इव, कृतोदवासः = कृतः 
( = विहितः ) उदके ( = वारिणि ) वासः ( = वसतिः ) येन स तादृशः । “पेषं वासवाहन- 
धिषु” (पा०सू० ६।३।५८)इति सूत्रेण वासशब्दयोगे “उदकस्य? 'उद' इत्यादेशे 'उदवास' इति । हारीत- 
पक्षे--कृतः उदवासः = एतन्नामकब्रतविशेषः येन स तादृशः । अत्र 'उदकस्योदः संज्ञायाम्‌’ इति 
सूत्रेणोदादेश: । हरिरिव = कृष्ण इव, अपनीतनरकभयः = अपनीतम्‌ ( = दूरीकृतम्‌ ) 
नकरात्‌ ( = एतन्नामकासुरात्‌ ) भयम्‌ ( = भीतिः ) येन स तारृशः। हारीतपक्षे--अपनीतम्‌ 
नरकस्य ( = निरयस्य ) भयम्‌ सत्कमं भिर्येन स तादृशः । [ “स्यान्नारकस्तु नरको निरयो दुगंतिः- 
खतियाम्‌।” अमरः १।९।१ ] प्रदोषारम्म इव = प्रदोषः ( = रात्रिमुखम्‌ ) तस्य आरम्भः 
( = प्रारम्भः ) इव, सन्ध्यापिङ्गलतारकः = सन्ध्यया ( = दिवसरजन्योः सन्धिकालः तेन) 


जिस प्रकार ग्रीष्मकाल का दिन बहुत छोटी की गई दोषा = रात्रि वाला होता है उसी प्रकार वह 
भी बहुत से दोषों को नष्ट कर चुकने वाला था । जिस प्रकार बादलों का समय ( वर्षा ऋतु ) 
रजःप्रसार = धूल उड्ना शान्त ( बन्द) कर देती है उसी प्रकार उसने भी रजोगुण का प्रसार 
( कामादि व्यापार ) शान्त कर लिया था । जिस प्रकार वरुण उदवास (पानी में निवास ) करने 
वाला है उसी प्रकार उसने भी ( तपस्या करते समय ) उदक में वास या उदवास व्रत किया था। 
जिस प्रकार हरि ( विष्णु ) नरकासुर के भय को दूर करने वाले हैं उसी प्रकार वह भी नरक के 
भय को दूर करने वाला था। जिम प्रकार प्रदोष काल का आरम्भ सन्ध्या के कारण पिजुलवर्ण के 
तारको ( नक्षत्रों ) से युक्त होता है उसी प्रकार वह भी सन्ध्या के समान पीले तारकों = पुतलियों 


१. विवलेषाः । २. क्षयितबहुदोषः । 
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१७६ कादम्बरी [ कथामुखे 


पिङ्गलाः विज्ञका: ( - पीतवर्णाः ) तारकाः ( = नक्षत्राणि ) यस्मिनु स तादशः। हारीतपक्षे पा = पीतवर्णाः ) तारकाः ( = नक्ष्राणि ) यस्मिन्‌ स तादशः । हारीतपक्षे--सन्ध्यावत्‌ 
( = दिवसरात्र्योः सन्धिकाल्वत्‌ ) पिङ्गे ( = पीतवणं ), तारके ( = कनीनिके ) यस्य स 
ताहश: । [ “प्रदोषो रजनीमुखम्‌"" "*। अमरः १।४ ६ ] “°° दिनाग्ते तु सायं सन्ध्या पितृप्रसूः । 
अमरः १।४।३ । "नक्षत्रमृक्षं मं तारा तारकाप्युडु वा छ्रियाम्‌” अमरः ३।४।२१ | “°° °° ° तारकाक्ष्णः 
कनीनिका ।'”' अमरः २।६।९२ ] प्रभातकाल इव = प्रातःसमय इव, बालातप-कपिलः = बालः 
= नवीनः ) थः आतपः ( = सोः) तेन कपिल: ( = पीतरक्तवणंः = 
Ms ( )_ drs ) कपिलः । se द्योत आतपः । प 
रविरथ इव = सूयंस्मरन्दनः इव, हढनियमिताक्षचत्रः = दृढम्‌ ( = गाढम्‌ ) यथा स्यात्‌ तथा 
नियमितम्‌ ( = निबद्धम्‌ ) अक्षः ( = मध्यदण्डः ) चक्रम्‌ ( = प्रसिद्धः स्यन्दनावयवञ्च ) यस्य 
स ताहश: । हारीतपक्षे--दृढं नियमितम्‌ अक्षाणाम्‌ ( = इन्द्रियाणाम्‌ ) चकम्‌ ( =समुदायः ) येन 
स ताहशः। “****' अथाक्षमिन्द्रिये । ना द्यूताङ्गे कायंचक्रो व्यवहारे कलिद्रुमे ।” अमरः ३।३।२२२। 
सुराजा इव = सुन्दरः भूपतिः इव, निगूढमन्त्रसाधनक्षपितविग्रहः = निगूढः ( = अतिगुप्तः ) 
यो मन्त्रः ( = रहस्यालोचनम्‌ ) साधनम्‌ ( = गजाश्वादिसहायमृतम्‌ ) च ताभ्याम्‌ क्षपितः 
( = विनाशितः ) विग्रह: ( = शत्रुसंग्रामः ) येन स तादृशः। हारीतपक्षे-- निगुढम्‌ ( = अति 
गुतम्‌ ) यत्‌ मन्त्रसाधनम्‌ ( = इषटदेवविषयकमन्त्ाराधनम्‌ ) तेन क्षपितः ( = क्षयं प्रापितः ) 
विग्रहः ( = शरीरम्‌ ) येन स तादृशः । [“भेदभेदे गुप्तवादे मन्त्र:**“““” अमरः ३।३।१६७। 


येच ल्क ) नाभिगते इव ( = नाभिश्चभ्रः इव ) यत्र सः। हारीतपक्षे- 
सए nn भः ( = कम्बुः ) तस्थ मण्डलावतंवत्‌ ( = मण्डलाकार-भ्रमिवत्‌ ) 
res „ / यस्य स ताहश: । ] “स्यादावततोऽम्भसां भ्रमः । अमरः १।१०।६ । 

[त ट सा व्रश्न ।” अमरः १।८।२ । 'करालो दन्तुरे तु '** *- । अमरः ३।३।२०५ । 
रथ इव = सगरपौत्र ज्या क टि बब” दष्टङ्गावतार:ः = शः ( = विर हष्टङ्गावतार: = दष्टः ( = विलोकितः ) गङ्गायाः 


प्रकार = | 
ह न रक के समान पिङ्गलवणं का था । सूयं का रथ जिस प्रकार अच्छी तरह 
नक्-आर से युक्त पहिया वाखा है. उसी प्रकार वह अक्षचक्र = इन्द्रिय-सभूह को अच्छी 


कराल ( = ॐेचे-नीचे ) शंखमण्डल आवतं (== छ्न 
होता है उसी प्रकार वह कराल ( = ऊंचे लन वि बन ) तथा गत्ते ( > गड्ढो ) वाला 


ओर नाभिगत से युक्त था । [ उसका ललाट-मण्डल बीच में उठा 
ना? 


१. पिशङ्ग । र कट. 
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हारीतवर्णनम्‌ ] भावबोधिनी-सहिता 

१ २ 

इच इष्ट-गद्धावतारः, भ्रमर इवासकृदनुभूतपुष्कर-वनवास:,-- 
~-वनचरोऽपि कृतमहालयप्रवेश:, असंयतोऽपि मोक्षार्थी, सामप्रयोगफ्रोऽपि सतताव- 


` ( = जाहुव्याः ) बबतार (= बब्णरााजतलन नाति नस = जाह्नव्याः ) अवतारः ( = विष्णुपदादधोऽवतरणम्‌ ) येन स ताइशः। हारीतपक्षे दष्टः 
गङ्गाया अवतारः ( = घट्टः ) येन स ताहशः । “घट्टस्तीर्थावतारे? इति प्रसिद्धम्‌ । क्रमर इव = 
मुकर इव, असकृदनुसूतपुष्करवनवासः = असकृत्‌ ( = अनेकवारम्‌ ) अनुभूतः ( = अनुभव- 
विषयीकृतः ) पुष्करवने ( = कमलकानने ) वासः ( = वसतिः ) येन स ताहशः । हारीतपक्षे ¬ 
अनुमूतः पुष्करे ( = जले एततसंजञकतं येस्थले च ) वने ( = अरण्ये ) च वासः येन स तादृशः । 
[“पुष्करं तया म जले । व्योम्नि खड्गफले पद्म तीयाँषधिविशेषयो: । ] अमरः 
३।३।१८६-८७ [ "विटप इव'"*''''” इत्याद्यारम्य “भ्रमर इवासकुदनुमृतवनवासः” 
पूर्णोपमा । केचित्तु इलेषोपमेति वदन्ति । ] के पला 

पुनरपि तमेव मुनिकुमारकं विशेषयति--वनचरोऽपीति। वनचरः = बने ( = कानने ) 
चरति ( = भ्राम्यति, निवसतीति भावः ) यः स तादृशः, अपि, कृतमहालयप्रवेशः = कृतः 
( = विहितः ) महाल्येषु ( = विशालभवनेषु ) प्रवेशः ( = अन्तगंमनम्‌ ) येन स ताहृशः-= 
इति विरोधः । परिहारपक्षे--क्‌तः (= चित्तबृत्तिनिरोधादिना संपादितः ) महालये ( = परमात्मनि ) 
प्रवेशः ( = आत्मस्वरूपनिवेशः ) येन सः; यद्वा--महाल्ये ( = मोक्षे ) प्रवेशः ( = वसत्तिः ) 
येन स ताहशः । [“गृहाः पुंसि च भूम्त्येव निकाय्यनिल्याल्या: ।'” अमरः २।२।५ । “महाल्यो विहारे 
स्यात्‌ तीर्थ च परमात्मनि” मेदिनी । ] 

असंयत इति। असंगतोऽपि = असंयमवानपि, धारणाध्यानरूपसमाधिहीनोऽपीति भाबः, 
मोक्षार्थी = मोक्षाभिलाषुकः, घारणाध्यानादीनामभावे कथं मोक्षाथित्वमिति विरोधः । परिहारपक्षे-- 
असंयतोऽपि = अबद्धोऽपि, सांसारिक-प्रपञ्चेनेति भावः, यद्वा तत्काले ताहशः सन्नपि भबिष्यत्काले 
संयमाश्रयणात्‌ मोक्षाथित्वमुपपन्नम्‌ । 

सामेति । सामप्रयोगपरः = साम ( = सान्त्वनम्‌ ) तस्य प्रयोगः ( = अनुष्ठानम्‌ ) तत्र 
परः ( = उद्युत्कः ) सन्नपि, सततावलम्बितदण्डः = सततम्‌ ( = निरन्तरम्‌ ) अवलम्बितः 
( = समाथितः ) दण्डः ( = दण्डास्यश्चतुर्ोपायः ) येन स इति यो हि सामाख्यतृतीयोपायपरः 
सः कथं दण्डाख्यचतुर्थोपाय-पर इति विरोधः । परिहारपक्षे-साम ( = एतन्नामकतुतीयवेदः ) 
तस्य प्रयोग-परः ( = गानादिपरायणः ) अपि, सततम्‌ आलम्बितः दण्डः ( = ब्रह्मपारिदण्ड: ) 
थेन स इति। 


बालों में दक्षिणावते भौरी का स्वरूप था, नाभि गहरी थी । ] भगीरथ ने जिस प्रकार गङ्गा का 
अवतार --अवतरण देखा था उसी प्रकार वह भी गङ्गा का अवतार ( उतरने वाली सीढियाँ ) देख 
चुका था । जिस प्रकार भ्रमर अनेक बार पुष्करवन ( कमलवन ) में रहने का अनुभव करता हैं उसी 
प्रकार वह भी अनेक बार पुष्कर नामक तीथं में और वन में रहने का अनुभव कर चुका था । 

[यहाँ से विरोधाभास है--] वह वन में इधर-उधर घूमने वाला होता हुआ भी महानु आख्यो 
( भवनों ) में प्रवेश किये हुए था। [ विरोध का परिहार महाल्य=्परमात्मा, ब्रह्म में प्रवेश कर चुका 
था, समाधि लगा चुका था। ] वह असंयत ( संयमरहित ) होता हुआ भी मोक्षार्थी = मोक्ष का 
अभिलाषी था । [ विरोधपरिहार-सांसारिक वासना के वशीभूत न होता हुआ मोक्षाभिलाषी या । ],वह ] 


१७७ 


१. झसकृदुदष्ट । २. मधुकर: । 
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१७८ कादम्बरी [ कथामुखे 


रूम्बितदण्डः, सुप्तोऽपि प्रबुद्धः, सन्निहितनेत्रद्योऽपि परित्यक्तवामलोचनस्तदेव कमलसरः 


सिस्नासुरुपागमत्‌ । 
प्रायेणाकारण-मित्राण्यतिकरुणार्द्रीणि च सदा खलु भवन्ति सतां चेतांसि । यतः स मां 


१ २ 
तदवस्थमारोक्य समुपजातकरुणः समीपवत्तिनमृषिकुमारकमन्यतममञ्नवीत्‌--'अथं कथमपि 
SSS TT TT 


सुत इति । सुतः अपि = निद्वितोऽपि, प्रबुद्धः = जागरितः, अत्र विरोधः । परिहारपक्षे-- 
सुप्त: = शयनावस्थावत्‌ जगज्ज्ञानशूत्यो5पि, प्रबुद्धः = “सं खल्विदं ब्रह्म ” त्यादिप्रतिपादितज्ञान- 
विशिष्टः । अत्र व्याख्यायां भानुचन्द्रस्तु “सुष्ठु प्ताः = जटाः यस्य स इति व्याख्यां विवाय श्रुद्धार- 
तिलकटीकाया: पद्यमेकमुदारणत्वेनोपन्यस्तवान्र “राजा राजाचित'"''''स प्ताः सप्ताश्वनुन्नारुण- 
किरणनिभाः पातु बिभ्नत्त्रिनेत्र: ।/ 

सन्निहितेति । सलिहितनेत्रद्रयः = सन्निहितम्‌ (= सम्यग्रूपेण स्थापितम्‌ ) नेत्रद्वयम्‌ 
( = चक्षुद्यम्‌ ) येन स तादृशः सन्नपि, परित्यक्तवामलोचनः = परित्यक्तम्‌ ( = दूरीकृतम्‌ ) 
वामम्‌ ( = सव्यम्‌ ) रोचनम्‌ ( = नयनम्‌ ) येन स इति नेत्रद्वयविशिष्टस्य कथमेकनेत्र-प रित्याग 
इति विरोधः, परिहारपक्षे- सन्निहितनेत्रद्वयोऽपि, पःरत्यक्ता वामलोचना ( = रमणी ) येन स 
तादृश इति । एवं गुणविशिष्टो हारीतनामा मुनि-कुमारकः, तदेव == पूर्वोक्तं पम्पाभिधानमेव, सरः = 
पद्मसरोवरम्‌, सिस्नासुः = स्नातुमिच्छुः, [ स्नाधातोः सन्नम्ताद्‌ उ' प्रत्यये रूपम्‌ । ] उपोगमत्‌ = 
समीपमागमत्‌ । 

साम्प्रतं तस्य मुनिकुमारकस्य व्यवहारं वर्णयति--प्रायेणेति ¦ सताम्‌ = सजनानाम्‌, 
चेतांसि = हृदयानि, सदा = सदैव, प्रायेण = बाहुल्येन, अकारणमित्राणि = अकारणेऽपि 
( = हेत्वभावेऽपि ) मित्राणि ( = सौहार्दयुक्तानि ), अतिकरुणाद्र[णि = अतिकरुणया (== अतिशय 
दयया ) आर्द्राणि (= विलन्नानि, व्याप्तानीति भावः), च, भवन्ति = सन्ति, खलु इदं निश्चये । यतः = 
यस्मात्कारणात्‌, सः = पूव॑वणितः मुनिकुमारकः, तदवस्थम्‌ = सा ( = ताहृशी, पूर्वोक्ता ) अवस्था 
( = दशा ) यस्य स तं अत्यन्तकष्टापन्न-दशमित्यथेः, माम्‌ = शुकभ्‌, आलोवय = षट्वा, 
समुपजातकरुणः = समुपजाता ( = समुत्पन्ना ) करुणा ( = दया ) यस्य स॒ तादृशः, समीप- 
वत्तिनम्‌ = समीपे ( = निकटे ) वतंते ( = तिष्ठति, विद्यते वा ) एतच्छीळम्‌, निकटस्थितम्‌, 
अन्यतमम्‌ = कमप्येकम्‌, ऋषिकुमारकम्‌ = मुनितनयम्‌, अग्रवीत्‌ == अवोचत्‌। 


साम ( शान्ति ) के प्रयोग में लगा हुआ भीं सदैव दण्ड का अवलम्बन करने वाला था । [ विरोध- 
परिहार सामनीति का प्रयोक्ता होता हुआ भी दण्डन ब्रह्माचारी बे; पालीश दण्ड को पकड़े हुए था। | 
बह सोया हुआ भी प्रबुद्ध = जागृत था । [ विरोध-परिहार---सोया हुआ भी प्रबुद्ध = प्रकृष्ट ज्ञानवाला 
था। ] वह समीप में विद्यमान दोनों नेत्रों वाळा होता हुआ भी वामछोचन का परित्याग करने 
वाळा या । [ विरोधपरिहार--वामलोचना = स्री का परित्याग करने वाला था । ] इस प्रकार 
जाबालिपुत्र हारीत उसी मागं से उसी पम्पासरोवर में स्नान करने की इच्छा से आया । 

सज्जनों के हृदय सदा प्रायः बिना कारण मंत्री भाव वाले ओर अ । 
[ सज्जमों की मित्रता और दया में किसी कारणविशेष की आवश्यकता री होती, Me 
वह मुनिकुमार हारीत मुझे उस प्रकार की कष्टयुक्त दशावाळा देख कर अत्यन्त दयायुक्त होता हुआ 


Re २. समीतरवतिनम्‌ । 
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हारीतवर्णनस्‌ ] भावबोधिनी-सहिता १७९ 


शुक-शिशुरसञ्चात-पक्षपुट एव तरुशिखरादस्मात्‌ परिच्युतः, श्येन-मुख-परिश्रष्टेन वानेन 
२ 

भवितव्यस्‌। तथाहि-अतिदवीयस्तया प्रपातस्याऽल्पशेषजीवितोऽ्यमामीलित-छोचनो मुहुर्मुहु- 

मुखेन पतति, मुहुर्महुरत्युल्बणं श्वसिति, मुहरमुहुश्चव्व्‌ पुटं विवृणोति, न शक्नोति शिरोधरां 


धारयितुस्‌ । तदेहि, यावदेवायमसुभिनं विमुच्यते तावदेव गहाणेमस्‌, अवतारय सलिल- 
समीपस्‌' इत्यभिधाय तेन मां सरस्तीरमनाययतु । 


किमब्रवीदिति वर्णेयति--श्रयमिति । अयम्‌ = पुरोवर्ती एषः, शुकशिशुः = कीरशावकः, 
असञ्जातपक्षपुटः = असञ्जातः ( = असमुत्पन्नः ) पक्षपुटः ( = छदपुटः ) यस्य स॒ तादृशः; एव, 
कथम'पि = केनापि प्रकारेण, महता दौर्भाग्येन, अस्मात्‌ = पुरोवतिन एतस्मात्‌, तरुशिखरात्‌ = 
विटपोध्वंदेशात्‌, परिच्युतः = परिपतितः, वा = अथवा, अनेन = एतेन, “श्येनमुखपरि्रष्टेन :-- 
श्येनस्य ( = शिञ्ञानकनामकपक्षिणः ) मुखात्‌ ( = आननात्‌ ) भ्रष्टेन ( = निपतितेन ) 
भवितव्यम्‌ = भाव्यम्‌ । अयं स्वयमशक्त्या पतितः इपेनादिना वा पातित इति भावः । 

स्वोक्ती मुनिकुमारकः हेतुं प्रदशंयितुमाह--तथा होति तथा हि = तच्च एवं वेदितव्यम्‌, 
प्रपातस्य = प्रपतनस्थानस्य, (प्रपतति अस्मादिति अपादाने साधु ) अतिदवीयस्तया = अतिदवीयः 
( =अतिदूरम्‌ ) तस्य भावस्तया, अत्यन्तदूरत्वेन, अयम्‌ = एषः शुकशिशुः, अल्पशेषजीवितः = अल्पम्‌ 
( = स्तोकम्‌ ) शेषम्‌ ( = अवशिष्टम्‌ ) जीवितम्‌ ( = जीवनम्‌) यस्य स तादृशः, आमोलित- 
लोचनः = संकुस्वितनयनः, मुखेन = आननेन, मुहुर्मुहुः = वारम्वारम्‌, पतति = निपतति, 
भ्रश्यति, मुहुर्मुहुः = वारम्वारम्‌, अत्युल्वणम्‌ = अतयत्कष्टम्‌, अतिर्फुटं वा, श्वसिति = प्राणिति । 
चःचुपुटम = त्रोटिपुटमू, मुहुर्मृहः = वारम्बारम्‌, विवृणोति = विस्फारयति । शिरोधराम्‌ = 
ग्रीवाम्‌, धारयितुम्‌ = स्थापयितुम्‌, न = नैव, शबनोति = प्रभवति, समर्थो भवति। तत्‌ = 
तस्मात्‌, एहि = आगच्छ, अयम्‌ = एषःशुकशिशुः, यावदेव = यावत्कालमेव, असुभिः = प्राणैः, 
न = नैव, विमुच्यते = परित्यज्यते, न ग्रियते इति भावः, तावदेव = तावति समये एव, इमम्‌ 
= ममुं शुकशिशुस्‌, गृहाण = धारय, सलिलसमीपम्‌ = जलनिकटम्‌, अवतारय = प्रापय, इति = 


चोंच फैला रहा है, अपनी गरदन भी नहीं सँभाल पा रहा है। इसलिए आओ, जब तक प्राण 
इसे नहीं छोड़ते (अर्थात्‌ मृत्यु से पहले ही) इसे पकड़ लो और पानी के पास उतार दो (पहुँचा दो" 
ऐसा कहकर उस ऋषिकुमार ने मुझे पम्पासरोवर के निकट पहुंचवाया । ठः 


१. प्रायः:--इत्मधिक क्वचित्‌। २. तयाहि--प्रस्याल्पतेषं जीवितम्‌, प्रपातस्पावशेषजीबितः । 


३. वमति । ४. निइवसिति । 
५. वियुज्यते । ६. एनम्‌ । 
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१८० कादस्वरी [ कथामुखे 


उपसृत्य च जलू-समीपमेकदेश-निहित-दण्ड-कमण्डलुरादाय स्वयमामुक्तप्रयत्न- 
२ 
मुत्तानित-भुखमङ्ग ल्या कतिचित्‌ सलिल बिन्दूनपाययत्‌ । 
3 
अम्भ:क्षोदकृतसेकञ्चोपजातनवीन-प्राणमुपतट-प्ररुढस्य नवनलिनीदलस्य जलशिशिरायां 


uw ६ सस 
छायायां निधाय स्वोचितमकरोत्‌ स्नानविधिस्‌। अभिषेकावसाने चानेकप्राणायामपुतोऽपि 


-जसस्तोस्म = पम्पासरोवरनिकटम्‌, अनाययत्‌ = प्रापयत्‌। 'णीन्‌ प्रापणे' इत्यस्य णिजन्तस्य लुंडि 
रूप बीध्यम्‌ । “प्रपातस्त्वतटो भुगुः ।” [ अमरः २३८ ] “स्पष्टं स्फृटं प्रव्यक्तमुल्वणम्‌ ।” 
[मरः ३११८१] 

भन्नै मुनिकृमारकः किसकरोदिति वर्णयति--उपसृत्येति। जलसमीपम्‌ --सलिलसञ्चिकटम्‌, 
उपसृत्य पाप्य, गत्वा, च, एकदेशेत्यादिः = एकदेशे ( >एकस्मित्र भागे ) निहितो ( --स्थापितौ ) 
दण्शकमण्डलू (.= पालाशदण्डकुण्डिके ) येन स तादृशः, स्वयम्‌ = आत्मनैव, आदाय > गृहीत्वा 
मामिति शेष, आमुक्त-प्रयत्नम्‌ = आमुक्तः ( = परित्यक्तः ) प्रयत्नः ( = स्वजीवनरक्षार्थं शारीरिक- 
व्यापार; ) येन स तं तादृशम्‌, उत्तानितमुखम्‌=ठर्ध्वीक्ताननम्‌, माम्‌,अङ्गुल्या=करशाखया, कतिचित्‌= 
कांग्चित्‌, सलिलबिश्वूच --वारिकणानु, अपाययत्‌ = अधाययत्‌, पानमकारयत्‌ । 

सम्मक्षीदेति । अम्भःक्षदक्ृतसेकम्‌ = अम्भःक्षोदैः = अम्भसाम्‌ ( = जलानाम्‌ ) क्षोदैः 
( = कणैः ) कृतः ( = विहितः ) सेकः ( = सेचनम्‌ ) यस्य स तं तादृशम्‌, चकारः समुच्चये । 
उपजातनवीलप्राणम्‌ = उपणाताः (= पुनः समुत्पन्नाः ) नवीनाः ( = नूतनाः ) प्राणा; ( = असवः ) 
बस्य स तं तादृशम्‌, मामिति शेषः । उपतटप्ररूढस्य--उपतटम्‌ (==तटस्य समीपे) प्ररूढस्य (८ प्रादु- 
भूतस्य ) नक्स्य ( = सद्योजातस्य ) नलिनीदलस्य ( = कमलिनी-पत्रस्य ), जलशिशिरायाम्‌ = 
वारिशीतलायाम्‌, छायायाम्‌ --अनातपे, निधाय स्थापयित्वा, स्वोचितम्‌ = स्वस्य ( =आत्मनः ) 
उक्तिम्‌ ( =योग्यम्‌ ), स्नानविधिम्‌ =जलनिमज्जनादिविधानम्‌, अकरोत्‌ = अकार्षीत्‌ । 

घसिकके तिं । अभिषेकाषसाने = अभिषेकस्य ( = स्नानस्य ) अवसाने ( = समाप्तौ ), च = 
वं समुच्चवे, अनेकप्राणायामपुतः = अनेक: ( =वहुविधैः ) प्राणायामैः ( >_पूरककुम्भक-रेचकाभिधे: 
योगा झु विशेष; ) पुतः ( = पवित्रः ) अमि, अघमर्षणानि = अब्देवतास्तुतिरूपाणि [ अघम्‌-- पाप, 
मृष्यते = प्रमृज्यते एभिरिति करणे ल्युटि अघमषंणशब्दः । "सर्वैनसामपध्वंसि जप्यं त्रिष्वघमषेणम्‌ ।”” 

ओर जल के समीप पहुँच कर अपना दण्ड और कमण्डल एक भोर रखा और [जीवन के लिए] 
प्रयत्न छोड़ देने वाले, ऊपर की ओर मुख फैलाए यं अंगुलियों 

Sor मुख हुए मुझे स्वयं लेकर ( उठा कर ) अपनी 

उसने जळ [पिछाते समय शरीर पर गिरी हुई] बुन्दो से मुझे सींच ( शीतल कर 

अतः मुप्नमें नये प्राणों का संचार हो गया था, मुझे तट के किनारे उगी हुई हे नस क्र 
[ के सम्पक ] से शीतल छाया में रख कर अपने योग्य विधि से स्नानकृत्य 
समाप्त हो जाने पर अनेक प्राणायाप्रों से पबित्र भी तिलो 

वह मुनिकुमार अघमंषण मन्त्रों को जपता हुआ, 


१. आमुक्तमयत्तम्‌ । २. उच्तमितमुखम्‌, उत्तानितम । ३. सञ्जातप्र 
४. उपतदप्ररहनव, यत्मनवनलिनीदलस्य।  . म ५. दुनि | 


७. पूतो जपन्‌ पवित्राण्यघमर्घशामि । 
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हारीतवणंनस्‌ ] भावबोधिनी-सहिता १८१ 


जपन्नधमषंगानि प्रत्यग्रभग्नैरुन्मुखो रक्तारविन्दैनेलिनीपत्त्न-पुटेन भगवते सवित्रे दत्त्वा- 
घंमुदतिष्ठत्‌ । 


२ 3 है] 
आग्ृहीत-धौत-धवल-वल्कलश्र सहज्योत्स्न इव सन्ध्यातपः करतल-निर्धुनन-विशद- 
द 
सटः प्रत्यग्रस्तानाद्रै जटेन सकलेन तेन मुनिकुमार-कदम्बकेनानुगम्यमानो मां गृहीत्वा 
७ 
तपोवनाभिमुखं शनैः शनैरगच्छत्‌ । 


इति अमरः २ ७॥४७]जपनुऱ्जपं कुवंचु,उन्मुखः-सूर्याभिमुखः सत्र प्रत्यग्रभर्न:च्सद्य एवावचितै:, रक्तार- 
बिन्दैः --रक्तकमर्ूः, नलिनीपत्रपुटेन = नलित्याः ( 5कमलित्या: ) पत्रपुटेन (--दरूपुटेन,आधारमूतेनेत्रि 
भावः) भगवते--माहात्म्यवते; सवित्रे सूर्याय, अर्घम्‌=-पूजाम्‌, दत्वा =समप्यं, उदतिष्ठत्‌--उत्यित- 
बाच्नु । [ “ऋतञ्च सत्यः्वाभीद्वात्तपसोऽप्रजायत'' इत्यारम्य “दिवङचपृथिवी चान्तरिक्षमथो स्वः” 
इत्यन्तानि वरुणदेवतास्तुतिरूपाणि अघमर्षाणानि प्रसिद्धानि। ] 


झागृहीतेति । आगृहीतेत्यादिः = आगृहीतम्‌ ( =स्नानानन्तरं सम्यक परिहितम्‌ ), धौतम्‌ 
( = प्रक्षालितम्‌ ) अतएव, धवलम्‌ ( =उज्वळम्‌ ) वल्कलम्‌ ( = बुक्षत्वक्‌ ) येन स तादृशः, च= 
इदं समुच्चये । अतएव, सहज्योत्स्नः = ज्योत्स्नया सहितः, सन्ध्यातपः = सायन्तनसूय॑प्रकाशः, इव 
[ सहज्योत्स्न:” इत्यत्र बहुव्रीहो 'वोपसजंनस्य' इतिं सूत्रेण विकल्पेन सहस्य स इत्यादेशः । ] करतले 
त्यादिः = करतलेन ( = हस्ततलेन ) यत्‌ निर्धूननम्‌ ( =-आच्छोटनम्‌, संचालन वा ), तेन विशदा 
( =विमला, पृथग्सूय स्थिताः वा ) सटाः ( = जटाः ) यस्य स ताइशः। प्रत्यग्रस्नानाद्रॅजटेन = 
प्रत्यग्रम्‌ ( = तत्कालमेव विहितम्‌ ) यत्‌ स्नानम्‌ ( = जलमज्जनम्‌ ) तेन आर्द्राः (=क्छिन्नाः ) 
जटाः ( =सटाः ) येषां तत्‌ तेन ताहशेन, तेन, सकलेन =सम्पूर्णेन, भुनिकुमारकदम्बकेन = ऋषिः 
सुतससूहेन, अनुगम्यमानः = अनुस्ियमाणः, माम्‌ = शुकशावकम्‌, गृहोत्वा = धुत्वा, तपोवनाभि- 
मुखम्‌ = स्वीयां प्रति, शनैः शनैः = मन्दं मन्दम्‌, अगच्छत्‌ = अचलत्‌ । 


FSM = 
ऊपर [ सूर्यं की ओर ] मुख करते हुए, उसी समय तोड़ कर छाए गए लाल कमरो से कमलिनी के 


पत्रपुटक [दोना] द्वारा सूर्ये को अध्ये देखकर उठ खड़ा हुआ । 


और [ अत एव ] उज्वल वल्कल को धारण किए हुए, [ इस कारण ] चाँदनी 
सहित es हट के प्रकाश के समान सा होता हुआ, अपने करतलों [ हयेखिमं ] सें फटकारने 
( झाड़ने ) से स्वच्छ या बिखरी हुई जटाओं वारा, [ वह मुतिकुमार ], तत्काळ स्नान करने से 
गीली जटाओं वाले उन मुमिकुमारों के समूह द्वारा अनुगमन किया जाता हुमा, मुझे लेकर तपोबन की 
ओर धीरे-धीरे चल पड़ा । 


१. प्रध्यम्‌ । २. घागृहीतघवल । उ कः 

३. संज्योत्स्नः इव । ४. विधुतविशदजटः। ५. कमण्हलुमाबूयं लव्ह 
सुरभिणा शुचिना सरोवारिणा प्रत्यग्रस्तानाद्र जटेन । ६. कुमारक । 

७. कुअधित 'शने:” इवमेकदेव हश्यते । 
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१०२ कादम्बरी [ कथामुखे 


१ = 
अनतिदूरमिव गत्वा दिशिदिशि सदा सन्निहित-कुसुमफलैः ताल-तिलक_तमाल-हिन्ताल- 
बकुलबहुलेः, एलालताकुलित-नालिकेरी-कलापैः, लोल-लोप्र-लवली-लवज़-पल्लवै:, उल्लसित- 
चूत-रेणुःपटलेः, अलिकुल-झङ्कार-मुखर-सहकारै:, उन्मद-कोकिल-कुल-कलाप-कोलाहु्लिभिः, 
_उत्फुल्ल-केतकी-रजःपुक्र-पि्वरै', पुगीलता-दोलाधिरूढःवनदेवतैः,  तारका-व्षमिवाधम्मँ 
साम्प्रतं महेषि-जाबालेराश्रमस्य वैशिष्टय' भ्रतिपादयितुमुपक्रमते-- अ्रनतिदृरसित्रेति । अनति- 
दूरम्‌ = किख्िदेव दवीयासं मागंम्‌, गत्वाः= अतिक्रम्य, [ 'आथममपश्यमि”' ति दूरस्थेन क्रियापदेन 
सम्बन्धो बोध्य: । अत्र 'इव' शब्दो वाक्यालङ्कारे । द्वितीयान्तानि पदानि आश्रम? इत्यस्य विशेष- 
णानि । तच्वाश्रमं कीदृशमिति प्रतिपादयितुं बहुधा विशेषणानि प्रयुक्तानि । प्रथमं तावत्‌ तृतीयान्तानि 
पदानि 'काननै' रित्यस्य विशेषणानि । ] 
दिशि दिशोति । दिशि दिशि = प्रतिदिशम्‌, सदा = सवदा, सन्निहितकुसुमफलेः = 
सन्निहितानि ( = समीपवर्तीनि ), कुसुमानि ( == पुष्पाणि ), फलानि ( -- रसोद्भवानि ) येपु 
तानि तैः, तालेत्यादिः-तालाः ( =एतन्नाम्ना प्रसिद्धाः वृक्षविशेषाः, तृणराजाः ), तिलकाः (=ध्रीमन्तः 
बुक्षविशेषाः, क्षुरकाः ), तमालाः ( = तापिच्छाः ), हिन्तालाः ( = फलतरुविशेषाः ), वकुराः 
( = केशराः ) च बहुलाः ( = प्रचुराः ) येषु तानि तैः। [ यद्वा एतैः, बहुलैः = हृढैः । “नीरन्प्र 
बहुलं हढेः' इति कोशः ] एलाल्तेत्यादि:--एलालता: ( = चन्द्रवाललताः ) ताभिः, आकुलिताः 
( = व्याप्ताः ) नालिकेरीकल्लापा: ( = छाङ्गरी बुक्षसम्ूहाः ) येषु तानि, तैः। लोलेत्यादिः- लोलाः 
( = चपलाः ) छोध्राः ( = गाल्वा: ), लवल्य: ( = छताविशेषाः ) लबङ्गाः ( = श्रीसंज्ञकाः ) च, 
एतेषां पल्लवाः सन्ति येषु तानि तैः । अत्र 'लोलाः' इदं पल्लवानां विशेषणम्‌ । उल्लसितेत्यादिः-- 
उल्ख्सितानि ( = बहिरागतानि ) चूतरेणूनाम्‌ ( = सहकार-मञ्जरीपरागाणाम्‌ ) पटलानि (=सभूहाः) 
येषु तानि तैः अलिकुलेत्यादि:--अलिकुलानाम्‌ ( = भ्रमरसमुदायानाम्‌ ) ये झङ्काराः ( = झं झम्‌'- 
इत्याकारकध्वनिविशेषाः ) तैः मुखराः ( = वाचालाः, शब्दायमानाः ) सहकाराः ( = रसाला: ) येषु 
तानि तैः । उन्मदेत्यादिः_उन्मदानि ( = मदोन्मत्तानि ) यानि कोकिलकुळानि ( = पिककुलानि ) 
तेषां यः कलापः ( = समूहः ) तस्य कोलाहल: ( = कलकः अस्ति येषु तानि तैः । उत्फुल्लेत्यादिः= 
मात कक सच वङ्‌ तपि 


hess जाबालि-ग्राभस-वरांत नन 
यहाँ अनतिदूरमिव गत्वा आश्रमम्‌ अपश्यम्‌--' i 
जाबालि आश्रम की विशेषता बताने वाले अनेक विशेषणों का कश ie Vlora 
थोड़ी सी दूर जाकर [ मैने = शुकने महषि जाबालि का ] आश्रम देखा जो ( आश्रम ) 
स ( जा मया था ही ( वन ) सदेव फूछों और फलों से युक्त ताळ ( ताड़ा ), 
॥ तमाल ( तम्बाकू ल बकुळ ( मौलिसिरी ) को अधिकता वाले थे, जो एला 
( इत्रायची ) की हत से घिरे हुए नारियल के वृक्षों के समूह से युक्त थे, जो छोध, लवली, और 
लॉग शहर द से युक्त थे, जो उड़ती हुई आम की मंजरी के समुह से युक्त थे, जिनमें 
गुनाते हुए कारण आम के वृक्ष झंकार-युक्त थे, जो मदमत्त कोयलू-कुछ के के 
| से युक्त थे, जो खिळे हुए केतकी ( केवड़े ) के परागपुञज से पोले थे, जिनमें प 
( सुपारियों की छता ) रूपी झूला में वन की अधिष्ठातु देबिया चढी हुईं (विराजमान) थी, जो (वन) 


व १. कुसुमपठलें: । २. तिलकतालीतमाल । ३. नारिकेल । ४. ग्रालोल । ४५. पुष्प: । 
ओ दै. उल्लसतु । ७. कुलकलालाप । ८. केतकमञ्जरौ रज:,केतकीफुसुमरज: । ९. तारकावृष्टिम्‌ । 
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जावाल्याश्रमवर्णनस्त ] भावबोधिनी-सहिता १८३ 


विनाशःपि शुनं कुसुम-निकरमनिल-चलितमनवरतमतिधवलपुत्सूजद्धि:, संसक्तपादवैः 
काननैरुपगुढस्‌,-- कि 


२ 3 
“-अचकित-प्रचलित-कृष्णपा र-शत-शंबलाभि:, उत्फुल्ल-स्थलकमलिनी-छोहिनीभिः, 


है] ण ६ 
मारीचमायामृगावछून-प्ररूढ-वीरुहृलाभिः; दाशरथि-चाप-कोटि-क्षत-कन्द-गर्तविषमित- 
_तछाभिः पण्पकारण्यल्यलाभिव्शोभितमानध ` । 8 

षाणाम्‌ ), रजः पुञ्जाः ( = परागसमूहाः ) तैः पिञ्जरैः ( = पीतरक्तैः ) । बन्न बहु हिनं सम्यक्‌ । 
पूर्ग: लतेत्यादि:-- पूगीरूता: ( = क्रमुकवत्ल्यः ) एव दोलाः ( p= प्रेङ्खाः ) ताः तासु वा अधिरूटा: 
( = आश्षिताः ) वनदेवता: ( = अरण्याधिष्ठाश्यो देव्यः ) येषु तानि तै: । 

प्रधमें ति । अधमं विनाश-पिशुनम्‌ =मधर्मंस्य ( = पापस्य ) यः विनाशः ( = ध्वंसः ) तस्य 
पिशुनम्‌ ( = सूचकम्‌ ), अनिलचंलितम्‌ > पवनभ्रकम्पितम्‌, अतिधवलम्‌ = अतिशयोज्ज्वलम्‌, 
कुसुभनिकरम्‌ = पुष्पसमूहृम्‌, तारकावषंम्‌ = नकषतरवष्टिम्‌, इव, अनवरतम्‌ = निरन्तरम्‌, 
उत्सृजद्भिः = विकिरदूभिः, ससंक्तपादपैः = संसक्ताः ( = मिथोमिलिताः ) पादपाः ( = वृक्षाः ) 
येषु तानि तैः, तादृशैः पूर्वोक्तैः, कानन: वनैः, उपगूढम्‌ = समाच्छादितम्‌। 'आश्रमम्‌' इति विशेष्यो 
ऽग्ने वक्ष्यते । अत्राशियोक्तिः उपमा इ । 

श्रचकितेति । [ अत्र 'अचकिते' त्यारम्य यानि स्त्रीलिङ्ग-तृतीयान्तानि पदानि तानि “दण्डः 
कारण्य-स्थलीभि' रित्यस्य विशेषणानि । तच्च 'उपशोभितप्रान्तम्‌ आश्नमम्‌' इत्यस्य विशेषणम्‌ । ] 
अचकितेत्यादिः--अचकिताः ( = अत्रस्ताः, निर्भयाः ) प्रचलिताः ( = सम्चलन्तः ) ये कृष्णसाराः 
( = एतन्नाम्ना ख्याताः मृगविशेषाः ) तेषां शतम्‌ ( = दशशती महती संख्येत्यर्थः ) तेन शवळाभिः 
( = विचित्रवर्णाभिः ) । उत्फुल्लस्थलक्रम लिनीलोहिनीमिः = उत्फुछाः ( = विकसिताः ) याः 
स्थलकमछित्यः ( =स्थलपद्मिन्यः ) ताभिः रोहिनीभिः ( = रक्तवर्णाभिः ) मारीचेत्यादिः_मारीचः 
( = एतन्नाम्ना प्रसिद्धो राक्षसः ) एव मायामृगः ( =कपट-स्वणंहृरिणः ) तेन अवळूनानि ( छिन्नानि 
भक्षणार्थमिति शेषः ) पश्चात्‌ प्ररूढानि ( = उत्पन्नानि ) वीराम्‌ ( = रतानाम्‌) दछानि 
( = पत्राणि ) यासु ताः ताहशीभिः । दाशरथीत्यादिः--दाशरथिः ( = दपारथातमजो रामः ) तस्य 
थः चापः ( = धनुः ) तस्य कोटिः ( = अग्रभागः ) तया क्षतानि ( = उत्खातानि ) यानि कन्दानि 
( = मूलानि ) तेषां गर्तैः ( = गह्वरैः ) विषमितम्‌ ( = उच्चनीचतां प्राप्तम्‌ ) तलम्‌ ( = अधो- 
भागः ) यासु ताः ताभिः, ताहशीभिः । [ कन्दशब्दः पुन्नपुंसकलिङ्ग इति बोध्यम्‌ । ] दण्डकारण्यस्य 
अधर्म के विनाश के सूचक उल्कापात के सहश, वायु से हिलाये गए, अत्यन्त उज्वल--पुष्पसमृह को 
सदा बिखेरने वाले, अत्यन्त घने वृक्षों वाले थे । | 

जिस ( आश्रम ) के प्रान्तभाग दण्डक वन की उन स्थली = अकृत्रिम भूमियों से उपशोभित 
थे जो ( स्थलीं ) अचकित ( निर्भय ) घूमते हुए सैकड़ों कृष्णसारों ( मृगविशेषों ) से रंगविरंगी 
थीं, जो (स्थळी) खिलों हुई स्थलकमलिनियों से छाल वर्ण की थीं, जो मारीच रूप मायामृग (स्वगिम 
हिरन) द्वारा काटी गईं बाद में फिर उगी हुईं छताओं के पत्तों से र जो दशरय-पुत्र रामचलाके | 
धनुष की नोक ( कोटि ) से उखाड़े गए कन्दों के गड़ढों के कारण -नीचे तरू प्रदेश वाली थीं। जे 


१. क्वडित 'कानने:” इदं त। २. सारसारङ्ग । २. क्वचित्‌ स्थल इति पदं नास्ति |. पु 
४. सारीचि । ५. रूढ ६. कस्वर। | 
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१ २ 3 
--आग्रहीतसमित्कुशकुसुममृख्धि: अध्ययन-मुखर-शिष्यानुगतैः सवतः प्रविशद्भिः 
R ण ६ 


मुनिभिरशून्योपकण्ठमु, उत्कण्ठितशिखण्डिमण्डल-श्रूयमाणजल-कलश-पूरणध्वानस्‌, अनवर- 
ताज्याहुतिप्रीतैश्चित्रभानुभिः सशरीरमेव मुनिजनममरलोक्रं निनीषुभिः, उद्धूयमान-धूम- 
लेखाच्छकेनावद्धयमान-स्वगंमागं-गमन-सोपान-सेतुमिवोपलक्ष्यमाणस्‌,-- 
Shey RR Re सनम जननन-+-- 


( = दण्डकवनस्य ) स्थलीभिः ( = अकृत्रिमसूमिभिः ), उपशोभितप्रान्तम्‌--उपशोभितः ( = शोभां 
प्रापितः ) प्रान्तः ( = पश्चातुप्रदेशः ) यस्य स तं ताहशम्‌ । 

आगुहोतेति । आगृहीतेत्यादिः- आगृहीताः ( = सम्यगात्ताः, होमादिकार्याथमिति भावः ), 
समिधः ( = हृवनोपयोगीनि एधांसि ), कुशाः ( = दर्भाः ), कुसुमानि ( = पुष्पाणि ), मृदः 
( = मृत्तिकाः ) च यैस्तैस्तादशैः । अध्ययनेत्यादिः-अध्ययनेन ( = पठनेन, वेदपाठेनेति भावः ), 
मुखराः ( = वाचालाः ) ये शिष्याः ( = अन्तेवासिनः ) तैरनुगतैः (= अनुक्रजितैः, सहितैः) । 
संतः = अभितः, समन्ताद्‌, प्रविशदृभिः = प्रवेशं कु्वंद्भिः, मुनिभिः = मननशीलः ऋषिभिः, 
अशून्योपकण्ठम्‌--अशून्यः ( = परिपुणंः ) उपकण्ठः ( = समीपदेशः ) यस्य स तं ताहशम्‌ । 

उत्कण्ठितेति । उत्कण्ठितेत्यादिः-उत्कण्ठिताः ( = मेघगजंनभ्रान्त्या समुत्पन्नोत्कण्ठाः ) 
ये शिखण्डिनः ( = मयूराः ) तेषां यत्‌ मण्डलम्‌ ( = समूहः ) तेन श्रूयमाण: ( = आकण्यंमानः ) 
जलै; ( = सलिलेः ) कलदापुरणस्य ( = घटपूरणस्य ) ध्वानः ( = शब्दः ) यस्मिन्‌ तं तादृशम्‌ । 

प्रनवरतेति । अनवरतेत्यादिः--अनवरतस्‌ (- सततं यथा स्यात्‌ तथा ) या आज्यानाम्‌ 
( = घुतानाम्‌ ) आहुतयः ( = हवनानि ) ताभिः प्रीतैः ( = प्रसन्नैः ), चित्रभानुभिः (= अग्निभिः, 
दक्षिणाग्नि-गाहंपत्यारत्याहवनीयाख्यैरिति भावः ), सशरीरम्‌ =सरेहम्‌ एव, मुनिजनम्‌= ऋषिगणम्‌, 
अमरखोकम्‌=्देवलोकं स्वगंमिति भावः, निनीषुभिः=नेतुमिच्छद्भिः। उद्धूयमानेत्यादिः- उद्धूयमाना 
( =वायुना उध्वंगीयमानत्वात्‌ कम्पमाना ) या धूमलेखा ( = अग्निसमुत्पादितरेखा ) तस्याः छलेन 
( = कपटेन ) आबद्वधमानेत्यादिः-आबद्धयमानः ( = विरच्यमानः ), स्वगंमागंगमनाय ( = देव- 
र्ोकमागंगमनाथंम्‌ ) सोपानसेतुम्‌ ( --आरोहणसाधनभूतपदार्थविशेषम्‌ ) [ 'सीढी' इति हिन्दीभाषा- 
याम्‌ ] इव, उपलक्ष्यमाणम्‌--व्यज्यमानम्‌ । अत्र स्तुतो धूमछेखां संगोप्य स्वगंगमनसोपानसेतुत्वस्य 
उत्प्रेणात्‌ सापह्ववोठ्रेक्षालङ्वार; । 


लड कड यी स किन रड 
जिस ( आश्रम ) के समीपवर्ती स्थान चारों ओर से प्रवेश करते हए उन मुनियों - 
हुए थे, जो ( मुनि ) समिधायें ( हवन की छकड़ियाँ ), कुश, पृष्प और तिका लिए हुए थे, 2 
पीछे पीछे अध्ययन (वेदादिपाठ) करने के कारण बोलते हुए शिष्यगण चल रहे थे । जिस (भाश्रम) में 
उत्कण्ठायुक्त मयूरों के समूह द्वारा घड़े भरने पर होने वाली ध्वनि को सुना जा रहा था। जो (आश्रम) 
निरन्तर धृत की आहुतियों से प्रसन्न होने वाळी, मानों मुनिसमूह को सशरीर ही स्वगं ले जाने की 
इच्छुक ( इस हा ) ऊपर उठते हुए घुएँ की रेखा के बहाने से स्वर्गपथ पर जाने के छिए सोपान- 
सेतु ( सीढ़ियों का पुर ) बनाती ( बांधती ) सी हुईं अग्नियों से युक्त दिखाई दे रहा था । 


द १. सृत्तिकेः । २. शिष्यागतंः । 
ह. 3 यरे प्रसरदृ्मि! । ४. भ्रधिशुत्योप० । 
१. उत्कष्ठ | ६. सण्डलीमण्डलः । 
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१ 
-आसन्न-वत्तितीभिस्तपोधन-सम्पर्कादिवापगतकालुष्याभिः, तरङ्ग-परम्परा-संक्रान्त- 


२ 
रंविविम्ब-पड_क्तिभिः, तापसदशंनागतसपषि-मालाविगाह्ममानाभिरिव, जति-बिकब-बुमुद 
वनमृषिजनमुपासितुमवतीणं ग्रहगणमिव निशासुद्हन्तीभिर्दीधिकाभिः परिवृतसु,-- 


प्र अनिलावनमितणिखराभिः प्रणम्यमानमिव वनलताभिः, अनवरतमुक्तकुसुमैरभ्यच्यं- 


श्रासन्नेति । अत्र तृतीयान्तानि पदानि 'दीधिकाभिरि' त्यस्य विशेषणानि । आसन्नवत्तिनीभिः= 
समीपस्थायिनीमिः, तपोधनसम्पर्कात्‌ = तापसानां सम्बन्धात्‌, इव, अपगतकालुष्यामिः--अपगतम्‌ 
( = विनष्टम्‌ ) कालुष्यम्‌ ( = मलिनता ) यासां याम्यो वा ताः तादृशीमिः। तरङ्गेत्यादिः-- 
तरङ्गाणाम्‌ ( = कल्लोलानाम्‌ ) परम्परासु ( = भेणीषु ) सङ्क्रान्ताः ( = प्रतिफरिताः ) रवि- 
विम्वस्य ( = सूर्यविम्वस्य ¦ पङ्क्तयः ( = राजयः ) यासु तास्ताभिः, तादृशीभिः । तापसेत्यादिः-- 
तापसानाम्‌ ( =तपोधनानां जाबाल्यादीनाम्‌ ) दशनाय ( =अवलोकनाय, साक्षात्काराय ) आगता 
( = सम्प्राप्ता ) या सप्तषिमाला ( = कश्यपादिसप्तषिपङ्क्तिः ) तया विगाह्ममानाभिः ( = विछो- 
डधमानाभिः ), इव । तथा निशासु = रात्रिषु, ऋषिजनम्‌ = जाबारिभ्रश्रुतितपोधनगणम्‌। उपासितुम्‌ 
सेवितुम्‌, अवतीणंम्‌ = उपरिलरोकाद्‌ भूमौ समागतम्‌, प्रहगणम्‌ इव --ग्रहसमूहम्‌ इव, विकचकुमुदवनम्‌ 
- -विकचानि (= विकसितानि) यानि कुमुदानि ( = कमलानि ) तेषां वनम्‌ (=समुदायम्‌) उद्वहः 
न्तीभिः =धारयन्तीभिः, दीधिकाभिः= वापीभिः, परिवृतम्‌ =परिवेष्टितम्‌ । अत्र 'तपोधनसम्पर्कादिव' 
“विगाह्यमानाभिरिव' “ग्रहगणमिव' इत्येतेषु क्रमशः हेतु-क्रिया-नाति समाथिता उत्प्रेक्षेति बोध्यम्‌ । 

श्रनिलेति । अनिलावनमितशिखराभिः =अनिलेन (= पवनेन ) अवनमितानि ( = अवनम्री- 
भूतानि ) शिखराणि ( = अग्रभागाः ) यासां तास्ताभिः, वनलताभिः =विपिनग्रततीभिः, प्रणम्यमानम्‌ 
इव = नमस्क्रियमाणम्‌ इव । अत्र क्रियोत्प्रेक्षा । 

श्रनवरतेति । अनवरतेत्यादिः -अनवरतम्‌ ( = निरन्तरं यथा स्यात्तथा ) मुक्तानि ( = परि- 
त्यक्तानि ) कुसुमानि ( = सुमनांसि ) पैस्तैस्ताहश:, पादप: =वृदीः, अम्यच्यंमानम्‌ इव --वन्दघमानम्‌ 
इव । अत्रापि क्रियोत्प्रेक्षा । 


जो ( आश्रम ) ऐसी दीधिकाओं ( बावड़ियों ) से सभी ओर घिरा हुआ या, जो (दीभिकाएँ) 


समीप में स्थित थी, तपस्वियो के सम्पक के कारण मानो जिनका कालुष्य ( गन्दगी ) दूर हो चुका था, 


जिनकी लहरों में सूयं प्रतिबिम्ब का समूह प्रड रहा था, अतः ऐसी प्रतीत हो रही पी मानों - 


तपस्वियों के दशंनाथं आए हुए सप्तषियों के समूह द्वारा आरोडित की जा रही हो, 
[न जि हर क्र मर से इस प्रकार से धारण किए हुई थीं मानों [ आथमस्थ ] 
ऋषि जनों की उपासना करने के लिए तारे उतर कर आए हों । | कुमुद-पुष्प-समृह में तारों की 
उत्प्रेक्षा है ५ ] Rr 
जो ( आश्रम ) वायु द्वारा ( झोंकों से ) नीचे किए गए अग्रभाग वाली दवारा 


मानों प्रणाम किया जा रहा हो। निरन्तर फूलों को गिराने वाले बुक्षों द्वारा मानों जिसकी पुजा | 


BR ee HIS ट इयते 
१. तपोबन० । २. क्वचितु “विस्व इति पदं न ह्यते । 
३. विकच । ४. शिक्षामिः । जड 
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भं 
मानमिव पादपैः, आवद्धपल्लवाञ्चलिभिरुपास्यमानमिव विटपैः, उटजाजिर-प्रकीणं-शुष्यच्छया- 
२ 
माकस्‌, उपसंगृहीतामलक-लवली-लव ङ्ग -ककंन्धू-कदली-लकुच-चूत-पनस-तालूफल्घ्‌,- 
भी --अध्ययनमुखर-वटजनस्‌, अनवरत-श्रवण-गृहीत-वषटकार-वाचालशुककुलसु, अनेक- 


प्राबद्धेति । आवद्धेत्यादिः--आवद्धाः ( = विरचिताः ) पल्लवा एव ( = कुसुमान्येव ) अञ्ज- 
लय; यैस्ताहशेः, विटपैः =स्कन्धैः, [ वृक्षैरित्यथंस्तूचितः | उपास्यमानम्‌ इव = सेव्यमानम्‌ इव । 
“पल्लवा एव अञ्जलयः, इत्यत्र रूपकम्‌, 'सेव्यमानभिवे' त्यत्र क्रियोत्प्रेक्षा चेत्यनयो रङ्गाङ्गिभावेन 

:! साङ्चर्यात्‌ सङ्करालङ्कारः । 

; उटजेति । उटजाजिरेत्यादिः--उटजानाम्‌ (  पर्णकुटीनाम्‌ ) अजिरेपु ( = प्राङ्गणेषु ) 
प्रकीर्णाः ( = प्रसारिताः ), अतएव, शुष्यन्तः ( = शुष्कतामुपगच्छन्त: रविघमेणेति शेषः ) श्यामाकाः 
( = धान्यविशेषाः ) यस्मिन्‌ तं तादृशम्‌ । 

उपसंग्रहोतेति । उपसंगृही तेत्यादिः--उपसंगृहीतानि ( = एकत्रीकृतानि ) आमलकम्‌ ( = धात्री- 

फलम्‌ ), लवली ( = लताविशेषः ), रूवङ्गम्‌ ( = एतन्नाम्ना प्रसिद्धम्‌ ), कर्कन्धूः ( = वदरी ), 
कदली ( = रम्भा ), लकुचः ( = डहुः, वृक्षविशेषः ) चूतः ( = रसालः ), पनसः ( = कण्टकी ), 
ताली ( = तृणराजः ) च-एतेषां फडानि यस्मिमु तं तादृशम्‌ । विविधफल-सहितमिति भावः । 

श्रध्ययनेति । अध्ययनेनेत्यादिः--अध्ययनेन ( = वेदपाठेन ) मुखराः ( = वाचालाः ) वटुजना 
( =्रह्मचारिजनाः ) यस्मिनु तं ताहशम्‌ । ड 

भ्रनवरतेति । अनवरतेत्यादिः-अनवरतम्‌ ( =निरन्तरम्‌ ) यथा स्यात्तया,श्रवणेन (=आकणं- 
र = शिक्षां a ) ये वषट्काराः ( = वषद्‌-इत्याकारकशब्दाः ) तैः ( = तेषाम- 
म्य £ ) वाचालम्‌ ( = शब्दायमानम्‌ ) शुकानाम्‌ ( = = : 
sn र) शुकानाम्‌ ( =कीराणाम्‌ ) कुलम्‌ ( = समुदायः ) 

झनेकेति । अनेकेत्या दिः-अनेकाभिः ( = बहुसंस्यकाभिः ) सारिकाभिः ( = : 
“मैना! इति हिन्यां प्रसिद्धाभिः ), उदृधुष्यमाणम्‌ ( =उच्चैः ) ह ha 
यस्मिन्‌ त तादृशम्‌ [ वस्तुतस्तु--सुब्रह्मण्याख्यो निगदो वतते । उच्चैरपादबन्धं यजुरात्मकं यन्मन्त्र- 
वाक्यं पठ्यते स निंगदः। नितरां गद्चते-इत्यरथे “नौ नदगद० 7 इत्यादिसूत्रेण अप्‌ प्रत्ययः । तस्य च 
सुब्रह्मण्योपलक्षकत्वात्‌ 'सुब्रह्मण्या” शब्दोप्परित्यक्तस्त्रीलिङ्ग एव निगदविशेषस्य नाम । एवच्च सुन्नह्वाण्य- 


मिति १ | 
ee बह निरस्तः । तम्भाद्‌ उद्घुष्यमाणा सुब्रह्मण्या यस्मिन तं ताहृशमित्येव 


DCN ONS moe ee यास त लम 
की रही हो। पल्लवरूपी अञ्जलि बाँचे हुए वृक्षों द्वारा जिसकी उपासना की जा रही हो । जिस 


| ( आश्रम ) में पर्णशालाओं के आँगनों में सुखाने के लिए ] फै 

| ( श्यामउ ) थें । जिस ( आश्रम ) में आन आँक्ला pe लोग त व्य 
| (क) ष ( बढ़हर ), जाम, कटहु और ताङ - इन सभी के फल एकनित किए गये बै 
3 अर हे बैदपाठ (अध्ययन) करते हुए बोलने वाले बटुकजनों से युक्त था। जिस (आश्रम) में 
ह प्रण ( स्मरण ) किए गए वषट्कार को बोलने वारे तोताओं का समूह था। 


१. पल्लवपुटाव्चलिथि; । 
। a २. क्वचित्तु “लवङ्ग इति पदं न हश्यते । 
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सारिकोद्घुष्यमाण-सृत्रह्मण्यस, अरण्य-कुक्कुटोपभुज्यमान-वैश्वदेवबलिपिण्डस, आसन्न-वापी- 
कलहँसपोत-भुज्यमान-नीवारवल्सि, एणीजिह्वापल्लवोपलिह्ममानमुनिबालकस,अग्निकार्स्याद्ध- 
3 
दरध्रमिसमिसायमान-समित्कुशकुसुमस्‌, उपल-भग्ननालिकेर-रसस्निग्धशिळातल्स, अचिर- 
3 

-शुण्ण-वल्कलू-रस-पाटरभुतुसु, ` रक्तचन्दनोपलिपादित्यमण्डल-निहित-करवीरःकुसुभस्‌, 

ग्ररथ्येति । अरण्पेत्यादिः-अरण्यकुक्कु्ः ( = वनवरणायुघैः ) उपभ्नुज्यमानाः ( = भक्ष्यः 
माणाः ) वैश्वदेवस्य ( = देवयज्ञविशेषस्य ) बलिपिण्डा: ( = हन्तकाराः 
दीयमानाः पिण्डविशेषाः ) यस्मिनु तं ताहशम्‌ । 

झासन्नेति । आसन्नेत्यादिः- आसन्ना ( =समीपस्था ) या वापी ( =दीधिका ), तस्यां 
ये कलहंसपोता: (=कादम्वानां शिशवः) तैः भुज्यमाना: ( =भक्ष्यमाणाः ) नीवाराणाम्‌ ( =मुन्यन्नः 
विशेषाणाम्‌ ) बल्यः ( = उपायनानि ) यस्मिनु तं ताहशम । 

एणीति । एणीत्यादिं:-- एण्यः ( = मृग्यः ) तासां जिह्वा ( = रसना ) एव पल्लवाः 

= किंसल्यानि ) तैः उपलिह्ममानाः ( = आस्वाद्यमानाः उपलेहविषयी-क्रियमाणाः : 

त यी. ) यस्मिन्‌ तं र | Bet 2) लकाः 

गरिनिकार्ये ति । अग्निकार्थेत्यादिः--अग्निकार्य ( = हवने ) अद्धंदग्धानि ( = सामिभस्मी- 
भूतानि ), अतएव, भिसमिसायमानानि ( = मिस-मिसेति शब्द॑ कुर्वाणानि ) समित्-कुशकुसुमानि 
( = एधो-दर्भ-पुष्पाणि ) यस्मिनु तं तादृशम्‌ । क्वचित्‌ 'सिमसिमे'ति पाठेऽपयेवमेवार्थः करणीयः । 

उपलेति। उपलेत्यादिः-उपलैः ( = पाषाणैः ), उपलेषु ( = पाषाणेषु ) वा भग्नानि 
( = चूणितानि ) यानि नालिकेराणि ( = लाङ्गलीफलानि ) तेषां यो रसः ( = निःसृत-द्रवः ) 
तेन स्निग्धानि ( = चिक्कणानि ) शिलातलानि ( = प्रस्तरतलानि ) यस्मिनु तं तादृशम्‌ । 

श्रचिरेति । अचिरेत्यादिः--अचिरम्‌ ( = सद्य एव ) यथा स्यात्तथा क्षुण्णानि ( = वुक्षेम्यो 
निःसारितानि ) यानि वल्कलानि ( = तरुस्वचः ) तेषां रसैः ( = निर्यासः ) पाटलम्‌ ( = श्वेत- 
रक्तम्‌ ) भूतलम्‌ ( = धरातलम्‌ ) यस्मिनु त ताहशम्‌ । 

रक्तचन्दनेति । रक्तचन्दनेत्यादिः--रक्तचन्दनेन ( = पत्त्राङ्जेन ) उपल्तिम्‌ ( = आहि- 
खितम्‌ ) यद्‌ आदित्यमण्डख्म्‌ ( = सूर्यमण्डलम्‌ ) तस्मि निहितानि ( > स्थापितानि ) करवीरः 
( = हयमारः ) तस्य कुसुभानि ( = पुष्पाणि ) यस्मिमु तं ताहदाम्‌ । 
जिस ( आश्रम ) में मैनाओं द्वारा सुब्रह्मण्या नामक निगद का उद्घोष किया जा रहा था। [सुब्रह्मण्या 
की व्याख्या संस्कृत में देखें । ] जिस ( आश्रम ) में जंगली मुर्गों द्वारा वैश्वदेवसम्बन्धी बलिपिण्ड 
खाए जा रहे थे। जिस ( आश्रम ) में समीपस्थ वावड़ी में कलहंसों के बच्चों हारा नीबार बलि 
( धात्यविशेषकी बलि ) खाई जा रही थी । जिस ( आश्रम ) में हरिणियों द्वारा जिह्वा रूपी पल्खव 
से मुनिकुमारों को चाटा जा रहा था । जिस ( आश्रम ) में अग्निका ( हवन ) में आधे जले हुए 
समिधा, कुश और फूल “मिस-मिस” ऐसी ध्वनि कर रहे थे । जिस ( आश्रम ) में पत्थरों से तोड़े गए 
नारियळ के रस से शिलातल चिकने हो गए थे । जिस ( आश्रम ) में थोड़ी ही देर पहले तोड़े गए 
या निचोड़े गए वल्कलों के रस से भूतल गुलाबी रंग का हो गया था। जिस ( आश्रम ) में लाळ 
चन्दन से चित्रित सूयं मण्डल में करवीर के फूल चढाए गए थे। जिस ( आश्रम ) में इधर-उधर 


१. सिमसिमायसान, मिसिसिसायकान, सिसिसिमायमान । २. समित्कुश० । 
३. नारिकेल । ४, मण्डलकनिहित । 
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इतस्ततो विध्षिप्त-भस्मलेखा-छृतभुनिजन-भोजन-भूमिपरिहारस,परिचित-शाखामृग-कराइष्टयष्ठि- 


विक्षिप्तस्‌ ( =प्रसृतम्‌ ) यद्‌ भस्म (= भूत्तिः ) तस्य लेखाभिः ( = पङ्क्तिभिः ) छतः (=विहितः) 

मुनिजनानाम्‌ (=ऋषिखोकानाम्‌) भोजनमूमेः ( = भक्षणस्थलस्य ) परिहारः ( = निषेधः ) यस्मिनु 

तं ताहशम्‌ । भोजनस्यानेऽन्येषां भ्रवेशनिषेधाय रेखाः विहिता यत्न तमित्यथेः। यद्वा ताहशभूमेः 

परिशुद्धियंत्र विद्यते ताहृशमित्यप्यथः । 

परिचितेति । परिचितेत्यादिः-परिचिताः ( =जातपरिचयाः ) ये शाखामृगाः ( =कपयः ) 

तेषां करैः ( = हस्तैः ) आइष्टा ( = भवलम्बिता ) या यष्टिः ( = लगुडः ) तया निष्कास्यमानाः 

( = बहिर्नीयमानाः ) प्रवेश्यमानाः ( = आम्यन्तरं नीयमानाः ) च जरन्तः ( = बुद्धाः ) अन्धा 

( = दृष्टिहीना: ) च तापसाः ( = तपस्विनः ) यस्मि तं ताहमू । 

इसकलमेति । इमकलभेत्यादि:--इभकलभेः ( = हस्तिशावकैः ) अर्धोपमुक्तैः ( = अघे- 

चवितैः ) पश्चात्‌ पतितैः ( = मुखाद्‌ भ्रष्टैः ) यद्वा-इमकलभानाम्‌ ( = हस्तिशावकाताम्‌ ) यदर्धोप- 

मुक्तम्‌ ( = अध॑चवितम्‌ ) तस्मात्‌ पतितेः ( = सस्तैः ), इदं 'मृणालशकले” रित्यस्य विशेषणम्‌ । 

कलभशन्देनेव इभशावकस्य प्रतीतावपि इभशब्दोपादानं झटिति तद्बोधार्थमिति न दोषः । सरस्वती- 

भुजळता-विगछितै = सरस्वत्याः ( = शारदायाः ) ये भुजरूते ( = वाहुबल्त्यौ ) ताभ्यां वियलितैः 

( = सस्तैः ), शद्भवर्यैः ( = कम्बुवल्यैः ), इव, मृणाळशकलैः ( = कमळनालखण्डः ) कल्मा- 
घितम्‌ = कर्बुरितस्‌, चिभितमिति भावः । 'शद्भवल्यैरिव” इत्यन्ोत्रेक्षा । 

ऋषिजनेति । ऋषिजनाथंम्‌ = मुनिलोकायंम्‌, एणक: = हरिणेः, कतृ भि:, विषाणेत्यादि:-- 

विषाणानाम्‌ ( = शङ्गाणाम्‌ ) शिखरैः ( = प्रान्तैः ) उत्लन्यमानानि ( = उत्पाट्यमानानि ) 

न ) कन्दाः ( = शालूकः ) मुछानि ( = कमलादीनां मूखभागाः ) च 

अम्बुपुण ति। अम्पुपुर्णयुष्करपुटैः = अम्बुना ( = जलेन ) पूर्णानि ( = के । अम्वुपणयुष्कारकुटै = अम्दुना ( = जलेन ) पुर्णानि ( == भुतानि) 

बिखरी ( फेरी ) हुई भस्म की रेखाओं से मुनिजनों के भोजन के स्थान को ( अन्य छोगों के प्रवेश 

से ) वजित अर्थात्‌ सुरक्षित कर दिया गया था । [ अथवा बिखरी हुई राख से भुनिजनों के भोजन 

‘nr eo कर दिया गया था। ] जिस ( आश्रम ) में परिचित बन्दरों 

ही गई छड़िय सहायता ] से बूढ़े 
( ह कराया वा मा ] से बूढ़े और अन्धें तपस्वियों को बाहर और भीतर 
( आशम ) हाथियों के बच्चों द्वारा आधे खाए [ अतः 
: मुख से | गिरे हुए, कमळनाल के 
टुकड़े, जो मानों सरस्वती की भुजल्ताभो से गिरे हुए शङ्ख के कंगन हों, उगव गारी चित्रवर्ण 


३. कलक | ४. लाहुलताविभूषणं: । 
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पुटं वंन-करिभिरापूय्यंमाण-विटपालवालकसु, ऋषिकुमारकाकृष्यमाणवनवराहदंष्ट्रान्तराल- 
लग्न-शालूकसु, उपजात-परिचयैः कलापिभिः पक्षपुटपवन-सन्घुक्ष्यमाणमुनिहोमःहुताशनस्‌, 
१ 


आरब्धाम्रुत-चरु-चारुगन्धस्‌, अद्धपक्व -पुरोडाश-परिमलामोदितस्‌, अविच्छिन्नाज्यधाराहुति- 


हुतभुग-झङ्कार-मुखरितस्‌, उपचयंमाणातिथिवगंस्‌, पूज्यमानपितृ-दैवतम्‌, अच्य॑मान-हरि-हर- 


पुष्करपुटानि ( = शुण्डाग्राणि ) येषां ते ताहृशैः; वनकरिभिः = अरण्यहस्तिभिः, आपूर्यमाण॑विट्पाल- 
वालकम्‌--आपूर्यमाणानि ( = शुण्डस्थितवारिणा भ्रियमाणानि ) विटपानाम्‌ ( = वृक्षाणाम्‌ ) आल- 
वालकानि ( = आवापस्थानकानि ) यस्मिन्‌ तं तादृशम्‌ । 

ऋषिकुमारेति । ऋषिकुमारकेत्यादिः--ऋषिकुमारक: ( = मुनितनयैः ) आकृष्यमाणानि 
( = बहिष्क्रियमाणानि ) वनवराहाणाम्‌ ( =अरण्यशूकराणाम्‌ ) दंष्ट्रान्तराले ( =दंष्ट्रामध्ये ) नानि 
( = संसक्तानि ) शालूकानि ( = कमलानां कन्दाः ) यस्मिन्‌ तं तादृशम्‌ । 

उपजातेति । उपजातपरिचयैः = सञ्जातपरिचयैः कलापिभिः =मपूरः, पक्षपुटेत्यादिः= पक्षः 
पुटानाम्‌ ( = छदपुटानाम्‌ ) पवनेन ( = समुत्पन्नवायुना ) संघुक्ष्यमाणः ( ~ प्रज्वाल्यमान: ) 
मुनीनाम्‌ ( = तापसानाम्‌ ) होमाथेम्‌ ( = हवनाथंम्‌ ) हुताशनः ( = वह्निः ) यस्मिनु तं तादृशम्‌ । 

प्रारब्बेति। आरख्धेत्यादि:--आरव्ध: ( = पाकाय प्रवतितः ) यः अमृतचरः ( = यज्ञीय- 
हृविविशेषः ) तस्य यः चारः ( = मनोहरः ) गन्धः (= आमोदः ) सः यस्मिन तं तादृशम्‌ । 

भर्धेति । अधंपक्वेत्यादि:--अध॑पक्व: ( = सामिविक्लित्तिमापन्नः ) यः पुरोडाशः ( = हृवि- 
विशेषः ) तस्य परिमलेन ( = आमोदेन ) आमोदितम्‌ ( = समृत्पन्नसौरभम्‌ ) । 

अविच्छिन्नेति । अविच्छिन्नेत्यादिः--अविच्छित्ना ( = अन्नुटिता, निरन्तरा ) या आज्यधारा 
( = घृतसम्पातः ) तस्या या आहुतिः ( = हवनम्‌ ) तया यः हुतभुजः ( = अग्नेः) झङ्धारः 
( = झमित्याकारकशन्दः ) [ कुत्रचित्‌ 'हुद्धार' इति पाठः ] तेन मुखरितम्‌ ( = वाचाछितम्‌ ) । 

उपचर्येति । उपचर्यंमाणातिथिवगंस्‌-उपचर्यमाणः ( = सेव्यमानः ) अतिथीनाम्‌ ( अभ्या 
गतानाम्‌ ) वगः ( समूह: ) यस्मिनु तं ताहशम्‌ । पुज्यमानपितृदंवस्यम्‌--पूज्यमानानि (=समम्यच्यं- 
मानानि ) पितृदैवतानि ( = पितरः = पितुपितामहादय एव दंवतानि = देवताः यहा दवन््रः पितर: 
दैवतानि च ) यस्मिन तं तादृशम्‌ । झ्च्यंमान-हरि-हर-पितामहम्‌ - अच्यमानाः ( = पूज्यमानाः ) 
हरिः ( = विष्णुः ) हरः ( = शिवः ) पितामहः ( = ब्रह्मा ) च एते यस्मिनु तं ताहशम्‌ । 
हुए सूंड़ के अग्रभागो से पेड़ों के नीचे बने हुए आलवाल ( थाले ) भरे जा रहे थे। जिस 
( आश्रम ) में जंगली सुअरों की दाढ के वीच में लगे ( फंसे ) हुए कन्दों को ऋषि-कुमारों द्वारा 
खींचा ( बाहर निकाला ) जा रहा था । जिस ( आश्रम ) में परिचित ( पाळे हुए ) मयूरों द्वारा 
अपने पंखों के पुटों द्वारा ऋषियों की हवनारिन सुलगाई ( प्रज्वल्ति की ) जा रही थी । जिस 
( आश्रम ) में अमृत (घृत या दूध) में पकाना प्रारम्भ की गई. चरु ( खीर आदि हविद्रॅव्य ) की मनोहर 
गन्ध ( फैल रही ) थी । जो ( आश्रम ) आधे पकाए गए पुरोडाश की सुगन्ध से सुगन्धित था। जो 
( आश्रम ) ल्शातार दी जाने वाली घी की धार की आहुतियों से अग्नि के झंकार ( झनु-झनु ऐसे ) 
शब्द से शब्दायमान था । जिस ( आश्रम ) में अतिथियों की सेवा की जा रही थी । जिस ( आश्रम ) 
में पितृदेवों ( पितरों और देवताओं ) की पुजा की जा रही थी । जिस ( आश्रम) में हरि>विष्णु, 
हर = शिव भौर पितामह =ब्रह्मा की अचंना की जा रही थी । जिस ( आश्रम ) में श्राद्विधियों 


१. पुरोडाश-पुण्य***पुष्पपरिमल० । २. हुतभुगुहुङ्कार०, उ्रहुङ्कार० । ३. भ्रन्यच्येसात० । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१९० कादम्बरी [ कथामुखे 


१ ३ 
पितामहम्‌, उद्दिश्यमान-श्राद्धकपसु, व्याख्यायमानयज्ञविद्यस्‌, आलोच्यमान-धम्मंशास्त्रस, 
0३ 
वाच्यमान-विविध-पुस्तकसु, विचाय्यंमाण-सकलणशास्त्राथसु,-- 
k 
--आरभ्यमाण -पर्णशाल्सु, उपलिप्यमानाजिरस्‌, उपभृज्यमानोटजाभ्यभ्तरमु, आबध्य- 
प 


मानध्यानस्‌, साध्यमान-मन्त्रम्‌, अभ्यस्यमान-योगसु, उपहियमाण-वनदेवतावलिसु,-- 


अ 
उद्दवि्यमानभाद्धकल्पम्‌ =उद्दिश्यमानः ( =पाठ्यमानः ) श्राइकल्पः ( >भाद्धविधानम्‌ ) 
यस्मिनु तं तादृशम्‌ । व्योस्यायमान-यज्ञ-विद्यम्‌--व्यास्यायमाना ( = स्पष्टं बोध्यमाना ) यज्ञविद्या 
( = दर्शादियज्ञविघायकशास्त्रम्‌ ) यस्मिमु तं तादृशम्‌ । लोर यमान-धमं शास्त्रम्‌ = आलोच्यमानानि 
( = परस्परं विचार्यमाणानि ) धमंशास्त्राणि ( = मन्वादिप्रणीतधमंग्रन्थाः ) यस्मिन तं ताहृशम्‌ । 
वाध्यमानविविऽपुस्तकम्‌--वाच्यमानानि ( = पठ्यमानानि ) विविधानि ( = अनेकानि ) पुस्तकानि 
( = ग्रन्थाः ) यस्मिन्‌ तं ताहमू । विचार्यमाण-सकलशास्त्रर्थम्‌--विचार्यमाणाः ( = तर्कादिभिः 
प्रतिष्ठाप्यमानाः ) सकलाः ( = सम्पूर्णाः ) शास्त्रार्थाः (- = शास्त्रप्रतिपादितपदार्थाः ) यस्मिनु तं 
ताहशम्‌ । 
ग्रारस्येति । आरम्यमानपर्णंशालम्‌-आरभ्यमाणाः ( = निर्मातुमुपेक्रियमाणोः ) पणंशाला: 

( = उट्जाः) यस्मिन्‌ तं तादृशम्‌ । उपलिप्यमानाजिरम्‌--उपलिप्यमानानि ( = गोमयादिना रिप्य- 
मानानि ) अजिराणि ( = प्राङ्गणानि ) यस्मिनु तं तादृ्ञभ्‌। अजिरं चत्वरोऽङ्गणम्‌' इत्यमरः। 
उपग्ृज्यमानोटजाम्यन्तरम्‌-उपभृज्यमानानि--( =संशोधन्यः प्रमाज्यमानानि, स्वच्छी क्रियमाणानि ) 
उटजानाम्‌ ( = पणंशालानाम्‌ ) आभ्यन्तराणि ( = मध्यप्रदेशाः ) यस्मिन्‌ तं ताहशम्‌ । आाबध्य- 
सानध्यानम्‌ - आबध्यमानम्‌ ( = विधीयमानम्‌ ) ध्यानम्‌ ( = उपास्यदेवस्यानवरतचिन्तनम्‌ ) । 
साध्यमानमन्त्रम्‌--साध्यमानाः ( = होमादिना सिद्धिदिषयी क्रियमाणाः ) मन्त्राः (> विभिलदेवो- 
धिष्ठातृकशब्दराशिविशेषा: ) यस्मिन्‌ तं तादृशम्‌ । भ्रस्यस्यसानयोधम्‌-- अभ्यस्यमानः ( = पुन:पुनवि- 
धीयमानः ) योगः ( = चित्तवृत्तिनिरोधः ) यस्मिनु तं ताहशम्‌ । उपह्रियमाएवनदेवता-बलिम-- 
उपहियमाणाः ( = समप्यंमाणा: ) वनदेवताम्यः ( = वनाधिष्ठातृदेवी म्य ) बल्य: (- पूजाइव्य- 
विशेषाः ) यस्मिनु तं तादृशम्‌ । 


का उद्देश ( --कथन या अनुष्ठान ) किया जा रहा था। जिस ( आश्रम ) में यज्ञ-विद्या की 
नु अ - व्याख्या 
की जा रही थी । जिसमें ( आश्रम ) में धमंशास्त्र [ के वचनो ] की समीक्षा की जा रही थी। 


जिस ( आश्रम ) में अनेक प्रकार की पुस्तकें वाची (पढ़ो) जा रही थो । 
शास्त्रीय विषयों का विचार किया जा रहा था। ) जा रही थी। निस ( नाम.) म समू 


जिस ( आश्रम ) में पर्णशालायें बनाना आरंभ किया जा 
7 रहा था। जिस ( आश्रम ) में 
Coan जिस ( अगर में पणंशालाओं का भी भीतरी भाग (जज ] क 
be रा हा जिस ( आश्रम ) में [ तपस्वियो द्वारा ] ध्यान किया जा रहा था, मन्त्र सिद्ध 
र का अभ्यास किया जा रहा था, देवताओं को बलि भेंट की जा रही थी । 
१. उपदिश्यमान। २, झवलोक्यमान० । 
हु नः रः क्ष ३. पठयमांत० । 
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जाबाल्याश्रमवर्णनस्‌ ] भाववोधिनी-सहिता १९१ 


निवेत्तयंमान-मौछमेखल्स, कषा मे 
¬-निवं मान-मौङमेखर सु सात्यमान-वरकहसउपसंह.माण-समिध्‌, उपसं रिक्नय- 
माणकृष्णाजिनसु, गह्ममाण-गवेधुकस्‌, शोप्यमाण-पुप्करबीजय्‌, ग्रथ्यमानाक्षमालम्‌, गृह्य- 


माणब्रिपुण्डूव सु, न्यस्यमान-वेज्रदप्डय, सत्करियमाण-परित्राजक्स, आपूर्यमाण कमण्डलू, - 
--अध्ष्ूपूव कलिकालस्य अपरिचितमनृतस्य,अश्चृतपूभन ङ्गस्य, अब्जयोनिमिव ---ध्यूब कलिकालस्य अपरिचितमनृतस्य/अश्रतपूर मन जुस्य/अब्जयोनिमिव जिभुवन-. 

निवंत्यमानेति । निव॑त्यंमान-मौखमेखलम्‌--निवृत्यंमाना ( = विष्पाद्यमाना, विरच्यमाना 
मौञ्चमेखला ( = मुञ्जमयी रसना ) यस्मित तं तादृशम्‌ । क्षाल्यमानवल्कलम्‌ -- क्षाल्यमानानि 
( = जलेन स्वच्छीक्रियमाणानि.) वल्कलानि ( = तरुत्वचः ) यस्मिषु तं ताहशम्‌ । उपसंगुह्य- 
माशसमिधस्‌--उपसंगृह्ममाणा: ( = उपादीयमानाः, एकत्रीक्रियमाणा इति यावत्‌ ) समिघ: 
( = हवनोपयोगीन्धनानि ) यस्मिन्‌ तं ताहशम्‌ । उपसंत्थियमाए कुष्णाजिनम्‌ -- उपसंस्क्रियमाणम्‌ 
( =षर्षणादिना विशुद्धि प्राप्यमाणम्‌ ) कृष्णाजिनम्‌ ( =कष्णासारमृगचमं ) यस्मिनु तं ताहृशम्‌ । 
ग्रह्ममाण-गवेषुकमु-गृह्ममाणाः ( = स्वायत्ती क्रियमाणाः, उपादीयमाना: ) गवेधुकाः ( = कन्दाः, 
धान्यविशेयाः वा ) यस्मिनु तं ताहशम्‌ । शोप्यमाणपुष्करवीजम्‌-शोष्यमाणानि ( =शुष्कतां प्राप्यः 
माणानि ) पुष्कराणाम्‌ ( =कमलानास्‌ ) बीजानि ( --फलानि ) यस्मिन्‌ तं तादृशम्‌ । ग्रथ्यमाना- 
क्षमालम_-ग्रथ्यमानाः (=गुस्प्यमाणाः ) अक्षमालाः ( = रुद्राक्षादि-माल्यानि) यस्मिनु तं ताहशम्‌ । 
ृह्णमाण=पुण्ड्कम्‌ गृह्यमाणस्‌ ( =मस्तके धायंमाणम्‌ ) भिपुण्डकम्‌ ( =भस्मादिरचितरेखात्रय॑) 
यस्मिन तं तादृशम्‌ । न्यस्यमानवेत्रदण्डम्‌-- त्यस्यमानाः ( = वाह्यप्रदेशादागत्य स्थाप्यमानाः ) 
वेत्रदण्डाः ( = वेतसलगुडाः ) यस्मिनु तं तादृशम्‌ ।  सत्कियमाए-परित्राजकम्‌--सत्क्रियमाणा: 
( = समाद्रियमाणाः ) परिग्राजकाः ( =संत्यासिनः ) यस्मिचु तं तादृशम्‌ । आूर्यमारण-कमण्ड जुम्‌ 
आपूर्यमाणाः ( =वारिणा श्रियमाणाः ) कमण्डळव: ( =कुण्डयः, जलाधारपात्रविशेषाः ) यस्मिन्‌ तँ 
तादृशम्‌ । 

झहऽ्टेति । कलिकालस्य = कलियुगस्य, अदृष्टपुवंम्‌ = अनवलोकितपूवंम्‌ ( = नास्ति दष्टम्‌ = 
अवलोकन पूर्व यस्मिनु तं तादृशम्‌ ) । अवतस्य = असत्यस्य, अपरिचितम्‌ = परिचयरहितम्‌ । अन 
ङ्गस्य = कामस्य, अक्षुतपूवम्‌ - अनार्काणतपूवम्‌ [ कामजन्यविकाराणामभावादिसिं भावः ] । 

जिस ( आश्रम ) में मुंज की मेखलायें ( करधनियां ) वनाई जा रही थीं, वल्करू धोए जा 
रहे थे, समिधायें ( हवन की लकड़ियाँ ) एकत्रित की जा रही थीं । कृष्णमृग-चमं के उपसंम्कार 
( जलादि से धोकर सुखाना या स्वच्छ करना आदि कायं ) किए जा रहे थे, गवेधुक ( कन्द या 
वाजड़ा. अन्न ) का संग्रह किया जा रहा था, पुष्कर ( कमल ) के बीज सुखाए जा रहे थे, रद्राक्षमालाएँ 
गूथी जा रही थीं, भिपुण्डू गृहीत किए जा रहे थे, ( लगाए जा रहे थें ), [ बाहर घुम कर आए हुए 
लोगों द्वारा ] वेत्रदण्ड [ उचित स्यान पर] रखे जा रहे थे, परिग्राजकों ( संन्यासियों ) का सत्कार 
किया जा रहा था, कमण्डलू [ जल सें ] भरे जा रहे थे । 

जिप ( आश्रम) को कलियुग हारा पहले नहीं देखा गया था, | अर्थात्‌ कलियुग 
का कोई लक्षण नहीं दिखाई देता था] जो असत्य से अपरिचित था, [ अर्थात्‌ - कोई 


१. मुज्ज० । २. प्रक्षाल्पामान । त 
३. संस्क्रियमाण । ४. निगृह्ममाण। ५. पोष्पमाण। ६. [७ ॥ 
७, त्रिदण्डकल । ८. इवं वाक्यं कुत्ननिन्नापि दृश्यते । 
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१९२ कादम्बरी ( कथामुखे 


२ 
वन्दितस्‌, अस्‌ रारिमिव प्रकटितनरहरिवराहरूपस, सांख्यमिव कपिलाधिछितस्‌,मथुरोपवनमिव 
बलावलीढ-दपितधेतकसु, उदयनमिवानन्दितवत्सःकुलस्‌ः 'किम्पुरुषाधिराज्यमिव मुनिजन- 

CT  इ 


= अव्जम्‌ ( =नाभिकमलम्‌ ) योनिः ( =उत्पत्तिस्थानम्‌ ) यस्य तं 
Ss mess ह ( = त्रैलोक्येन ) वन्दितम्‌ = अभिवादितम्‌ । असुरारिमू= 
दैत्यारि विष्णुम्‌, इव,प्रकटितनर-हरि-वराहरूपम्‌--प्रकटितानि ( =भ्रकाशितानि ) नराः (न्मनुष्या:) 
हरयः ( = सिहाः ) वराहाः ( = शूकराः ) रूपाणि ( मृगाः ) च यस्मिनु तं तादृशम्‌, [ रूपं 
मृगे$पि विज्ञेयमिति हरायुधकोशात्‌ रूपशब्दो मृगवाच्यपि । ] पक्षे-प्रकटिते ( धुते, व्यक्तीकृत) 
नरहरे; (= सिंहस्य) वराहस्य ( =शूकरस्य ) च रूपे ( > आकृती ) येन तं तादृशम्‌ । इसिहरूप- 
धारिणं वराहल्पधारिणं बिष्णुमिवेति भावः । साख्यम्‌ = ्र्तिपुरुषादि-पंचविशतितत्वप्रतिपादककपिख- 
प्रणीतदशेनम्‌, इव, कपिलाधिष्टितम्‌--कपिलेन ( --कर्दमसुतेन ) अधिष्ठितम्‌ ( = आश्रितम्‌, तत्रण- 
यनकतृ वात्‌ ); पक्षे-कपिलाभिः ( = गोविशेषाभिः ) अधिष्ठितम्‌ ( = समाथितम्‌, तादृशगवां 
विद्यमानत्वात्‌ ) । मथुरोपवनम्‌ इव =मधुरायाः ( =एतत्नाम्ना ख्याताया पुर्याः ) उपवनम्‌ ( = द्वादश 
वनेषु गभितम्‌ अरण्यम्‌ ), इव, बलावलीढ-दपितघेगुकम्‌--वलेन ( = शारी रिकसामर्थ्येन ) अवलीढा: 
( स्युक्ताः ) अतएव दपिताः ( =जातगर्वाः ) धेनुकाः ( --नवप्रसवाः गावः ) यस्मित्रु त' तादृशम्‌ 
पक्षे--बलावलीढः ( -अतिशयबलशाली ) दितः ( =गर्वी ) च धेनुकः ( एतन्नामाऽसुरः ) यस्मिमु 
तमू । [ मथुरासमीपे उपवने श्रीकृष्णो घेनुकाख्यमसुरं हतवानिति भागवतीया कथा । ] 


उदयनेति । उदयनम्‌ =( एतन्नाम्ना विख्यातं वत्सदेशाधिपम्‌), इव, आनन्दितवत्सकुलम्‌- 
आनन्दितम्‌ ( = समुचितभक्यप्रदानादिना परितोषितम्‌ ) वत्सानाम्‌ ( = तणंकानाम्‌, गोसुतानाम्‌ ) 
कुलम्‌ ( = समूहः ) येन तादृशम्‌ । पक्षे--आनन्दितम्‌ वत्सकुलम्‌ ( = वत्सदेशीयप्रजाजनगणः ) येन 
स तं तादृशम्‌ । किपुरुषाधिराज्यम्‌-- किम्पुरुषाणाम्‌ ( = किन्नराणाम्‌ ) अधिराज्यम्‌ ( =प्रभुत्वम्‌ ), 
इव, मुनिजनगृहीठेत्यादिः - मुनिजगैः ( +ऋषिलोकै: ) गृहीताः (=धृताः) ये कलसाः (=सम्पुणं कुम्भाः) 


असत्य नहीं बोलता था। ] जो कामदेव द्वारा पहले नहीं सुना गया था। [ अर्थात्‌ कामजन्य 
कोई विकार किसी में नहीं था । ] जो कमल-योनि ( ब्रह्मा ) के समान तीनों लोको में वन्दित था । 
अपुरो के शत्रु विष्णु ने जिस प्रकार नरहरि = बृसिह और वराह = सूकर के रूप प्रकट ( धारण ) 
किए थे उसी प्रकार जो ( आश्रम ) नर = मनुष्यों, हरि = सिहों, वराहों और रूपों = मृगो 
को प्रकट = प्रदर्शित करने वाला था अर्थात्‌ उसमें ये जीव रहते थे । सांख्य दर्शन जिस प्रकार 
कपिल ( मुनि ) द्वारा अधिष्ठित ( = आश्रित ) है उसी प्रकार जो कपिलाओं ( विशेष रंग की 
उन्नत गायों) से अधिष्ठित (युक्त) था । जिस प्रकार मथुरा (मधुरा) का उपवन बळ ( शक्ति ) द्वारा 
अवलीढ ( युक्त ) अतः अत्यन्त घमण्डी धेनुक नामक राक्षस से युक्त था, उसी प्रकार जो बलशाली 
ओर दपंयुक्त घेनुकों ( नव प्रसूता गायों या हथिनियों ) से युक्त था । उदयन ने जिस प्रकार वत्सकुल 
( = वत्सराज के वंश ) को आनन्दयुक्त किया था उसी प्रकार जो वत्सकुल = बछड़ों के समूह 
को आनन्दित करने वाला था। किन्नरों का अधिराज्य ( राष्ट्र ) जिस प्रकार मुनियों द्वारा गृहीत 


१. प्रकटितनर्रातहवराहरूपम्‌ । 
२. मधुरोपवनमिव । 
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जाबाल्याश्रमवर्णनस्‌ ] भावबोधिनी-सहिता १९३ 


१ 
गृहीत-कलशाभिषिच्यमान-द्रमस्‌, निदांघसमयावसानमिव प्र 
समयमिव वनगहन-मध्य हः प्त-हरिस, ह heres 
-मध्य-सृख-सृप्त-हरिस्‌, हनूमन्तमिव शिलाशकल-प्रहार-सञ्चुणिताः 
क्षास्थिसञ्चयस्‌, खाण्डव-विनाशोद्यतार्जुनमिव प्रारब्धाग्निकाय्येस,- | 


PT] 


तैः अभिषिच्यमानाः ( =अभ्युक््यमाणाः, आर्द्री क्रियमाणाः ) दमाः =वृक्षाः ) यस्मिन्‌ तं 
पक्षे-अभिषिच्यमानः ( = अभिषेकविषयी क्रियामाणः ) हा न त ) यत्र र 
[एतत्कथाविषयेऽधिकं वृहत्कथामञ्जयाँ द्रष्टव्यम्‌ ।] निदाघसमयावसानम्‌--निदाघसमयस्य ( = ग्रीष्म- 
कालस्य ) यद्‌ अवसानम्‌ ( =शेषः ) तद्‌ इव, प्रत्यासन्न-जलप्रपातम्‌ = प्रत्यासन्नः ( =समीपवर्ती 
जलप्रपातः ( =जलनिझंरः ) यस्मिनु तं तादृशम्‌ । पक्षे--प्रत्यासन्न: जलप्रपातः ( --वारिवृष्टि: ) 
यल्मित्‌ तं तादृशम्‌ । जलधरसमयम्‌ --( मेघसमयस्‌, वर्षतु म्‌ ), इव, बनगहन-मध्य-सुखसुतहरिम्‌-- 
वने ( = कानने ) यद्‌ गहूनस्‌ ( = गह्वरम्‌ ) तस्य मध्ये ( = मध्य शे ) सुखेन ( = आनन्देन 
निर्भीकतया ) सुपा; ( = शयानाः ) हरयः ( = सिंहाः ) यस्मिभु त तादृशम्‌ । पक्षे वनम्‌ 
(=क्षोरसागरजलम्‌ ) तस्य गहने (गभीरे) मध्ये ( = मध्यभागे ) सुखेन ( = आनन्देन ) सुप्त: 
( =शयानः ) हरिः ( = विष्णुः ) यस्मित त तादृशम्‌ । वषंतौ हरि: क्षीरसागरे शेते इति प्रसिद्धा 
कथाऽन्रानुसन्धेया । “""* ` चने सलिलकानने ।' अमरः ३।३।१२६ । “सिहो मृगेन्द्रः पन्चास्यो हयक्षः 
केशरो हरिः । अमरः २।५।१ । “गहन गह्वरे दुःखे वने ।” इति त्रिकाण्डशेषः । 


हनूमन्तमिवेति । हनूमन्तम्‌ = वायुपुत्रम्‌, इव, शिलेत्यादि:---शिलाशकलूस्य ( = पाषाणः 
खण्डस्य ) प्रहारेण ( = निपातनेन ) सञ्चूणितः ( =भङ्जितः, पिष्टः ) अक्षाणाम्‌ ( = विभीतकाः 
नाम्‌ ) अस्थिसः्चयः ( मध्यदेशसमूह: ) यस्मिन्‌ त तादृशम्‌ । पक्षे--शिलाशकलप्रहारेण ( = पाषाणः 
खण्डाघातेन ) सञ्चूणितः ( =भझ्जितः ) अक्षस्य ( =एतान्नामकस्य रावणसुतस्य ) अस्थिस्चय: 
( =अस्थिसमूहः ) येन स तं तादृशम्‌ । अक्षकुमारवधकथा रामायणे द्रष्टव्या । अक्षो ज्ञानात्मशकट- 
व्यवहारेषु पाशके । रुद्राक्षे रावणौ सर्पेविभीतकरावपिं॥'' इति हैमः। खाण्डवेत्यादिः खाण्डवस्य 
( =एतन्ञामकस्य ) वनस्य ( =अरण्यस्य ) यो विनाशः ( --विध्वंसः ) तस्मिन्‌ उद्यतः (नतत्परः) 
योऽ्जुनः ( =पार्थः ) तम्‌, इव,प्रारब्धाग्निकायम्‌- प्रारब्धम्‌ ( = विहितम्‌ ) अग्निकायंस्‌ ( =होम- 


( हाथों में लिए गए ) करसों [ में स्थित जळ ] से अभिषेक कराए जाते हुए 'दुम” नामक राजा से 
युक्त था उसी प्रकार जो मुनिजनों द्वारा (हाथों में लिए गए) घड़ों के जळ से सोचे जाते हुए द्रुमों-वुक्षों 
से युक्त था । गर्मी की ऋतु की समाप्ति जिस प्रकार जल के प्रपात ( वर्षा ) के सामीच्य वाली 
होती है अर्थात्‌ उसकी समाप्ति के बाद वर्षा होने वाली रहती है, उसी प्रकार जो समीपवर्ती जल 
और झरनों से युक्त या । वर्षा के दिन जिस प्रकार वन-गहन = गम्भीर समुद्र के बीच में सुख से 
सोए हुए हरि = विष्णु वाले होते हैं, | वर्षा ऋतु में हरि = विष्णु भगवान्‌ समुद्र के मध्य में 
शयन किया करते हैं] उसी प्रकार जो वन की गुफाओं में सुख से सोते हुए हरि=सिह से युक्त था ।[वन 
शब्द कानन और जल दोनों का वाचक है । अतः वन=्जल के गहनन्समूह अर्थात्‌ समद्र में । और वन 

जंगल की गहन = गुफा में । हरि = विष्णु और सिह ] । हनूमान ने जिस प्रकार शिलालण्ड फेंक कर 


१, जलकलश[० । २. प्रासन्न० । 
३. प्रसुप्त, ४. अनिलसुतमिव। ५. शिलिशकलसरज्चाणिताक्षाल्यि० । 
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१९४ कादम्बरी [ कथामुखे 


--सुरभिविलेपनधरमपि सततानिर्भूतधुमगन्धस्‌, मातञ्जकुलाध्यासितमपि पवित्रस्‌, 


उल्छसित-धूमकेतुशतमपि प्रशान्तोपद्रवमु, परिपूर्णद्विजपति-मण्डल-सनाथमपि सदा-सन्निहित- 


रूपकर्म ) यस्मिध्‌ तं तादृशम्‌ । पक्षे प्रारब्धम्‌ ( --उपक्रान्तम्‌ ) अग्निकार्यम्‌ ( --तत्तपंणादिरूपम- 
प्रृत्यस्‌ ) येन स तमिव। अजु नेन खाण्डववनं दखमिति प्रसिद्धम्‌ । अन्न 'इव' शब्द: साहए्ये । 
बैनोपमाछडूर: । 


साम्प्रतं विरोधाभासेनाधमस्य वैशिष्टय' निरूपयति--शुरभीति । सुरभिविलेपनधरम्‌ = सुरभि 
( <प्राणतृत्तिजनकम ) यद्‌ विलेपनम्‌ ( --अज्भ रागादिकम्‌ ) तत्‌ धरतीति =धरः =धारकः, तम्‌, 
तादुशम्‌ अपि, सतताविर्भूतघूमगन्धम्‌-सततम्‌ ( = निरन्तरम्‌ ) आविर्भूतः ( --प्रकटितः ) घूमगन्धः 
( = वहिकेतनसोरभः ) यस्मिनु स तम्‌- अत्र विरोध: । परिहारस्तु--सुरभेः ( = विशिष्टगोः ) 
विलेपनम्‌ ( =गोमयादिकस्‌ ) यस्यां सा चासौ धरा ( >भूमिः ) यस्मित्र तं ताहशमिति । यद्धा-- 
गोमयादिधारकमित्यचंस्तेन व्यधिकरणबहुब्रीहिकल्पनादोषाभावः। [ 'सुरंकिगंवि च स्त्रियाम्‌ ।” 
नमरः १।३।१३७ ] मातङ्गकुलाध्यासितम्‌--मातङ्गागानाम्‌ ( = चाण्डालानाम्‌ -)-कुलेत ( --वंशेन, 
समुदायेन वा ) अध्यासितम्‌ ( -आशितम्‌ ) अपि, पवित्रम्‌ >पुतम्‌--अत्र विरोधः । परिहास्तु-- 
मातङ्गकुलेन ( = हस्तिसमूहेन ) अध्यासितम्‌-इत्यर्थन । [ “मातङ्गः श्वपचे गजे ।' इति विश्वकोषः ] 
उल्लसित-धुमकेतु-शतम्‌--उल्लसितम्‌ ( = उल्लास भ्रामम्‌ ) धूमकेतूनाम्‌ ( --उत्पातसूचकग्रहविशे- 


TTT से न्या य्यम कक ळक क क 


जो (आश्रम ) सुरभि ( = सुगन्धित ) विलेपन द्रव्य > अंगरागादि को धारण करता हुआ 
भी सदैव उठने वाले ( होम के ) घुऐकी गन्ध से युक्त था, [ विरोध-परिहार--सुरभि = गाय के, 
विलेपन = गोबर से युक्त घरा = पृथ्वी वाळा होता हुआ हवन की गन्ध से युक्त था। ] जो 
( आश्रम ) मातङ्ग (  इवपचादि ) के समूह से युक्त होता हुआ भी पवित्र था, [ विरोधपरिहार-- 
मातङ्गकुछ > हाथियों के समूह से युक्त होता हुआ भी पवित्र था । ] उल्लसित = प्रकट होने वाले 
सैकड़ों घूमकेतुओं वाला होने पर भी अच्छी प्रकार शान्त हुए उपट्रवों वाला था, [ विरोधपरिहार-- 
बढ़ते हुए धुमकेलु = अग्नियों वाला होता हुआ भी शान्त उपद्रव वाला था। ] जो ( आश्रम ) 
सम्पूणं = षोडशकछाओं सहित द्विजपतिमण्डल = चन्द्रमण्डल से युक्त होता हुआ भी घने वृक्षों के 
कारण सदा अन्धकारयूक्त रहता था, [ विरोधपरिहार--सम्पूर्ण = पूणं विद्वानु द्विजपति = 
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तरु-गहनान्धकारस्‌, अतिरमणीयमपरमिव ब्रह्मलोकमाश्रममपश्यस्‌ । 
यत्र च मलिनता हविर्धूमेषु न चरितेषु, मुखरागः शुकेषु न कोपेषु, तीक्ष्णता कुशाग्र षु 
न स्वभावेषु, चञ्चलता कदलीदलेषु न मनःसु, चक्षूरागः कोकिलेषु न परकलत्रेषु, कण्ठग्रहः 


( =वृक्षगह्वरेषु ) अन्धकारः ( =तमः ) यत्र त' तादृशम्‌-अन्न विरोधः । परिहारः--परिपूर्णाः 
( = ज्ञानेन संयुक्ताः ) ये द्विजपतय: ( -श्रेष्ठविप्रा: ) तेषां यत्‌ मण्डम्‌ ( = समूहः ) तेन सनाथः 
= सहितः ) तं तादृशम्‌ । [ “द्विजराजः शशधरः।” अमर: १।३।१५ । 'दन्तविप्राण्डजाः द्विजाः ।” 
अमरः ३।३।३० ] 
“सुरभिविलेपनधरमपि” इत्यारभ्य 'परिपूर्णेत्यादिपर्यन्त' पश्चवाक्येषु विरोधाभासोञ्लङ्कारः । 
श्रतिरमशीयम्‌ =अत्यन्तचित्ताकषंम्‌,भपरम्‌ = अतिरिक्तम्‌, दवितीयं वा,ब्रह्मलोकम्‌ = देवलोकम्‌, 


ब सा =महृषिजावालेः निवासस्थलम्‌, तपोवनम्‌, अपश्यम्‌ == व्यलोकयमित्यादि अन्वयस्तु पुर्वमेव 
प्रदर्शित: । 


पूर्वोक्तस्यार्थमस्य वैशिष्टथ' पुनः प्रतिपादयितुं परिसंल्यालद्भारमाश्रथति--यत्न चेति। च 
शब्दो अपि चे'त्यर्थ । यत्र-यस्मिन्‌ पूर्वोक्ते आमे, मलिनता--मा छिन्यम्‌, हविधृमेषु-हुताग्निकेतुषु, एव, 
किन्तु, चरितेषु=भाचारेषु, न = नैव, मलिनता = कालुष्यम्‌, लोकानामिति शेषः । सर्वेः सदाचरणात्‌ 
पापकाछुष्यं कस्यापि व्यवहारे नैवासीत्‌, तत्तु केवलं यज्ञधूमेष्वेवेति भावः । 

[ अन्नेदं बोध्यम्‌--यदा वणने शब्दतोऽयंतो वा कस्यापि व्यावृत्तिः भ्रवनपूविकाऽभ्रदनपुर्विका वा 
भवति तदा परिसंख्येत्यलड्कारः । तदुक्तं सा हित्यदपेणे-- 

प्रश्‍नादप्रश्‍नतो वापि कयिताद्वस्तुनो भवेत्‌ । 
तादृगन्यव्यपोहश्चेच्छाब्द आर्थोऽयवा तदा ॥ 
परिसंख्या"** १०० ००० ००० ७७७ ००० ००० «५७७ ll 

एवच “यत्र च मछिनते'' त्यारम्य “जरया न धनाभिमानेन” इत्यन्त एलेषसंकीर्णा शाब्दी 
परिसंख्या बोध्या । ] 

मुखरागः = मुखस्य रक्तिमा, शुकेषु=की रेषु, एव, किन्तु, कोपेषु-क्रोधेषु, न=्नैव, कोऽपि क्रृढो 
न भवति स्म तेन मुखस्य वेरूप्यमपि न कुच्राप्यदृश्यत । सर्वत्र शान्तिरासीत्‌ । तीक्ष्णता = चर्मास्थ्यादिः 
भेदनसाम््यंविशेषः, कुशाग्नेपु --दर्भप्रान्तेषु, एव, किन्तु, स्वभावेषु --प्रकृतियु, न-नैव, कस्यापि स्वभावे 
तीक्ष्णता =क्र,रत्वं नासीत्‌ । सर्वेऽपि सरलाः शुद्धचित्ताश्चासन्‌ । चश्चलता = चाः्वल्यम्‌, कदली दलेषु = 
रम्भापत्रेषु, एव, किन्तु, मनःसु= चित्तेषु, न= नेव । कस्यापि चित्ते चम्दलता = अधीरता नासीत्‌, स्वे 
चैयंवन्त आसन । चक्षूरागः =चक्षुषोः ( = नयनयोः ) रागः ( = लालिमा ), कोकिलेषु > परभूतेषु, 
एव, किन्तु, परकलत्रेषु = अन्यस्रीषु, न= नैव, सवं स्वदारपरिग्रहिण आसनुः। अन्यदीयस्त्रीपु कस्यापि 
चक्षुरागः= अनुरागो नासीदिति भावः। कण्ठग्रहः=कण्ठे ( = ग्रीवायाम्‌ ) ग्रहः ( --ग्रहगम्‌ ), 

ह्म के मण्डल 2 हे युक्त होता हुआ भी सद घन तो के अकार बाला चा ] तन 
मनोहर अत एव मानों दूसरा ब्रह्मलोक ( स्वगंलोक ) था । [ ऐसे जाबाल्याअम को मैंने = शुक 
ने देखा 


जोर जिस आश्रम में मलिनता ( म-कालिमा ) हवि के घूयें में (ही) थी, [ लोगों के |= 
आचरण में [ मरिनता = कालुष्य; दोष | नहीं थी, मुखराग ( समूह की छाल्मा ) तोतों में ही या) 
क्रोध में [ मुखराग = मुंह का लाल-पीला होना ] नहीं था, तीक्ष्णता ( =तीखापन ) कुशों के अप्रः 
भाग में ही थी, [ आश्षमवासियों के ] स्वभाव में [ ती्णता=तीखापन=क्र,रता ] नही थी, चखलता 
[ हिलना डुलना ] केला के पत्तों में ही थी, [ आश्रमवासियों के ] मनों में [ चष्चलता = अधीरता ] 
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- १ 
कमण्डलुषु न सुरतेषु, मेखलाबन्यो ब्रतेषु ने्ष्याकलहेघु, स्तनस्पर्शो होमधेनुषु न कामिनीषु, 
पक्षपातः कुकवाजुषु न विद्याविवादेषु, भ्रान्तिरनलप्रदक्षिणासु न शास्त्रेषु, वसुसद्धीर्तनं दिव्य- 


कथासु न तृष्णासु, गणना रुद्राकष-वल्येषु न शरीरेषु, मुनि-बाल-नाश मुनि-बाल-नाशः क्रतु-दीक्षया न मृत्युना, 
कमण्डलूषु --कुण्डिकासु, एव, परन्तु, सुरतेपु मैथुनपु, न = नैव । सर्वेषां जितेन्द्रियतया कामविकारा- 
भावात्‌ कण्डग्रहः =गाछिङ्गना दि-प्रसङ्गो नासीदिति भावः । मेखलूवन्धः--मेखलायाः ( = काञ्च्याः ) 
बन्धः (--बन्धनम्‌) व्रतेषु=्उपनयनत्रतादि-कार्येषु, एव,परन्तु, ईर्ष्याकलहेषु -- असूयामूलकविग्रहेषु, न = 
नैव । सर्वेपि मुनय ईर्ष्यादिदोषरहिता आसनु । अतः कुत्रापि युद्धादिसम्भावना नासीदिति केनापि 
भेखलावन्ध: --खड्मष्टिधारणं नाकारि । [ मेखला खड्गबन्धे स्यात्‌ काश्वीशँलनितम्ययोः।' इति 
भेदिनीकोष: । ] स्तनस्पर्शः =स्तनानाम्‌ ( =कुचानाम्‌ ) स्पशंः ( =आमशंनम्‌ ) होमधेनुषु = 
हृवननिमित्तमूतगोषु, एव, परन्तु, कामिगीषु = रमणीषु, न = नैव । सर्वेषां विषयवासनाशून्यतया स्त्री- 
सम्पर्काभिलाषाभावांत्‌ तासां स्तनस्पशंः= कुचस्पर्शः नासीदिति भावः । पक्षपातः = पक्षाणां पतनम्‌, 
कुकवाकेषु = कुबकुटेषु, एव, किन्तु विद्या विवादेपु=शास्राथंप्रसङ्गेषु, नन्नेव, पक्षपातः=एकपक्षसमर्थेनम्‌ 
शास्रार्थादौ निर्णायकाः निष्पक्षतया व्यवहरन्ति स्म कस्यापि अयोग्यस्य पक्षे सम्मति न स्म प्रकटयन्तीति 
भावः ! भ्रान्तिः = परितः भ्रमणम्‌, अनळप्रदक्षिणासु= होमपरिक्रमासु, एव, किन्तु शास्त्रेषु = न्यायादि- 
शास्त्रेषु, न= नेव, भ्रान्ति: -- भ्रम: सर्वेऽपि शात्रीयविषये निर्भान्ता ज्ञातसिद्धान्ता आसन्‌, कुत्रापि 
विषये भ्रमः सन्देहो वा नासीदिति भावः। वसुसङ्कीतंनम्‌ = वसूनाम्‌ ( = द्यप्रमुखाणामष्टदेवतानाम्‌ ) 
कीतंनम्‌ ( =्वर्णनम्‌) दिव्यकथासु = महाभारतादिवणंनेषु, एव, किन्तु, तृष्णासु=छिप्सासु, न-नैव, वसु- 
संकीतंनम्‌ = वसुनः ( =धनस्य ) कीतनम्‌ ( > प्रशंसा ) । सर्वे निर्लोभा आसनु । अतः कोपि ` 
घनस्य चर्चा न करोति स्मेति भावः। गणना = संख्याकरणम्‌, रुद्राक्षवछयेषु = रुद्राक्षाणां समूहेषु, एव, 
किन्तु शरीरेषु = देहेषु, न = नेव, गणना = आदरः । अत्यन्त-निःस्पुहतया शरीरचिन्तारहिताः सर्व इति 
भावः । क्रतुदीक्षया --यज्ञदीक्षया, एव, यज्ञोपक्रमेणेति भावः, मुनिबालनाश: = मुनीनां केशानां ध्वंसः, 


की भ्रान्ति =भ्रम ] नहीं थी, वसुसंकीतंन ( आठ वसुदेवताओं का वर्णन ) दिव्य कथाओं ( महा“ 

[ लोगों हाः 
भारतादि इतिहास प्रन्यो ) में ही था, [लोगों की] तृष्णा (=लिप्साओं) में [ वसु--धन का सडक 
प्रशंसा करना ] नहीं था, गणना (“गिनती करना) रुद्राक्ष के कंकणों में ही थी [ आश्रमवासियों के ] 


हैः कट ! २. कुक्कुटेपु । ३. क्वचित्तु 'प्रनल' इति पदं नास्ति । 
छु ड ५. जलतृष्शासु । 
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रामानुरागो रामायणेन न यौवनेन, मुखभङ्गविकारो जरया न धनाभिमानेन । 


रेल च महाभारत नित पुराणे वायुआलपितस, वयुसरिणाभेन तनस 
आसीत्‌ । रामानुरागः=रामः ( =दशरथात्मजो रामचन्द्रः ) तस्मिनु अनुराग: ( -आराध्यतया . 
ध्यानादिकम्‌ ), रामायणेन > रामचरित्रेण, किन्तु, यौवनेन --तारुण्येन, न = नेव, रामायाम्‌ = रमण्याम्‌ 

अनुराग: -- आसक्तिः । तपश्चर्याब्रह्मचर्यादिना चोध्वेरेतस्त्वात्‌ कस्यापि कामविकारो नासीदिति भाव: । 
जरया = वाधेक्येन, मुखभङ्गविकारः = मुखे ( -आस्ये ) भङ्गविकारः ( > त्रिवलीविकृति: ), किन्तु, 
धनामिभानेन = वित्तदर्पेण, मुखभङ्गविकारः > भ्र्‌ कुट्यादि-विकृतिः, न: गेव, आसीत्‌ । तत्र कोऽपि 
धनदर्पण मुखं विकृतं कृत्वा न स्म दर्शयतीति भावः । पूर्वोक्तेषु वाक्येषु न्रा अन्यस्य निराकरणात्‌ 


सन्निहितपदार्थस्यावधारणं प्रतीयते । प्रश्नाभावेडपि तथाप्रतीत्या एलेषसंकीर्णा शाब्दी परिसंख्यालद्धार 
इति पूर्वोक्तदिशा ज्ञेयम्‌ । 


साम्प्रतमार्थी' परिसंख्यामा्ित्या्मस्य वैशिष्टय प्रदर्शयति-यत्र चेति । च शब्दोऽपि चेत्यर्थ । 
यत्र == यस्मिनु जावाल्याथमे, महाभारते = व्यासप्रणीते इतिहासात्मके महाग्रन्ये, एव, शकुनिवधः = 
शकुनेः ( ==दुर्योत्ननमाटुलस्य ) वधः ( = मारणम्‌ ), शूयते स्म, तत्र शकुनीनाम्‌ ( =पक्षिणाम्‌ ) 
वधः = व्याधादिभिः विनाशो नासीदिति भावः । 

[ आर्थीपरिसंख्यासत्त्वात्‌ प्रश्‍नाभावेऽपि स्वाभिप्रायेणान्यस्य निराकरणाथंम्‌ “एव' कारं संयोज्या- 
भीष्टार्थः साधनीयः । तेन तदरिक्ते तदभावः उपपद्यते । | 

पुराणे =पन्चलक्षणात्मके ग्रन्यविशेषे, वायुपुराणे इत्यथः, एव, वायुप्रलपितम्‌ = वायोः (>पवन- 
देवस्य ) प्रलपितम्‌ ( =अस्यान्‌ प्रति कथनम्‌ ), अन्यस्य कस्यापि वायुविकारजन्योत्मादादिनाऽपभाषितं 
नेव भूयते स्म । वयः परिणामेन-वयसः ( = अवस्थायाः ) परिणामेन ( =वार्घक्येनेति भावः ), 
एव, द्विजपतनम्‌--द्विजानाम्‌ ( =दन्तानाम्‌ ) पतनम्‌ ( =मुखाञ्षिपतनम्‌ ), न तु आचारभ्र शत्वा- 


शरीरों में | गणना --शरीर के प्रति आदर और आसक्ति ] नहीं थी, ऋतुदीक्षा =यज्ञीय दीक्षा से ही 


मुनियों का वालनाश ( =वबाल कटवाना ) होता था, मृत्यु से [ मुनियों का बालनाश = शिशुओं का 
विनाश ] नहीं होता था, रामायण ( =राम के आचरण ) के कारण ही रामानुराग ( दशरथपुत्र राम 
में अनुराग ) था, यौवन के कारण [ रामानुराग = कामनियों के प्रति प्रेम | नहीं था, जरा = 


बुढ़ापा के कारण मुखभंग-विकार ( मुख पर झुरियाँ आदि विकृति ) होता था, धन के अभिमान के 
कारण [ मुखभंगविकार = मुख की भाव-भंगिमा में विरूपता ] नहीं था । 


विमशं--यहाँ शब्दी परिसंख्या अलंकार का सुन्दर प्रयोग है। प्रस्तुत वाक्यों में अन्य पदार्थ 
का निराकरण किया गया है । मलिनता तथा मुखराग आदि शब्दों में इलेष हे । यह परिसंख्या को 
अनुप्राणित करता है। आगे भी परिसंख्या अलंकार है किन्तु उनमें शब्दतः अत्य का निराकरण न 
करके अथतः किया गया है! इसलिए आर्थी परिसंख्या है और यह भी श्लेष से अनुप्राणित होने से 
अति चमत्कार-जनक है । 

[प्रनु०] और जिस ( आश्रम ) में शकुनि ( दुर्योधन के मामा ) का वध महाभारत में ही 
था, [ आश्रम में शकुनि = पक्षियों का वध नहीं होता था, ] वायु ( देवता ) का प्रलाप ( भाषण ) 
पुराण ( = वायुपुराण ) में ही था, [ आश्रम में वायु = वात से उत्पन्न रोगादि से किसी का 
प्रलाप = उल्टा पुल्टा बकना नहीं होता था, ] हिजो ( दातों ) का पतन (गिरला) स्यःपरिणाम 
से ( अवस्था के पकने = अधिक होने अर्थात्‌ बुढ़पे के कारण ) हो होता था, | तिन्दित आचरणादि 


१. वयः परिणामे । 
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१६८ कादम्बरी [ कथामुखे 


१ 
उपवन-चन्दनेषु जाड्यम्‌, अग्नीनां भूतिमत्त्वम्‌, एणकानां गीतश्ववण-व्यसनस्‌, शिखण्डिना 
नृत्य-पक्षपातः, भुजङ्गमानां भोगः, कपीनां श्रीफलाभिलाषः, मूलानामधोगतिः । 
[ इति जाबाल्याभमवर्रानम्‌ । ] 


दिना द्विजानाम्‌ ( = ब्राह्मणानाम्‌ ) पतनम्‌ ( = प्रतिष्ठाघातः ) । उपवनचन्दनेषु--उपवनम्‌ 
( उसमीपबनम्‌ ) तत्र चन्दनेषु ( > भ्रीलण्डवृक्षेु ), एव, जाड्यम्‌ = शैत्यम्‌, तदातरिक्ते कुत्रापि 
जडता नासीत्‌, सवँर्थप लोका: शिक्षिताः विज्ञाश्चासन्नु । अग्नीनाम्‌ =वह्वीनाम्‌, एव, भूतिमर्वम्‌ = 
भस्मवत्वम्‌, न तु मुनीनां सूतिमत्त्वम्‌ = ऐश्वयंवत्त्वम्‌ । तत्र सवेऽपि लौकिकवैभवं परिहाय तपश्चरणे 
संकूना आसनु । एणकानाम्‌ = मृगाणाम्‌, एव, गीतश्रवणव्यसनम्‌ = गानसमाकर्णनासक्तिः, न तु 
मुनीनाम्‌, तेषां कस्मिन्नपि विषये समासक्त्यभावादिति भावः । शिखण्डिनाम्‌ = मयूराणाम्‌, एव, नृत्यः 
पक्षपातः-त्ये ( =नतंनावसरे ) पक्षाणाम्‌ ( न-छदानाम्‌ ) पातः ( =पतनयु ) न तु अन्यस्य 
कस्यापि तापसस्य वेश्यादितत्यविषये पक्षपातः = अभिलापातिशय आसीत्‌ । भुज ङ्गमानाम्‌ःनसर्पाणाम्‌, 
एव, भोगः = शरीरम्‌, न तु अन्येषां तापसानां भोग = विषयोपभोगः, वासनाराहित्यादिति भावः । 
कपीनाम्‌ = वानराणाम्‌, एव, ्रीफलाभिलाषः= श्रीफलानि ( =विल्वफलानि ) तेषु अभिलाषः 
( = बाञ्च्छाविशेषः ), न तु ऋषीणां श्रीफछाभिलापः-श्रीः ( =लक्ष्मीः ) तस्याः फलानि 
( =विविधविलास-साधकवस्तूनि ) तत्र अभिलाषः ( =मनोरथः ) । सवैपि घनाभिळाषशून्या 
आसन्निति भावः । मूछानाम्‌ = वुक्ष-लता-कन्दादिजटानाम्‌, एव, अधोगतिः = निम्नभागप्रवेशः, न तु 
तापसानाम्‌ अधोगतिः ( -अधः पतनम्‌ ) । सर्वेपि सदैव सदाचारपरायणा आसन, तेन कस्यापि अधः 
पतनं नैवासीदिति भाव; । 
अत्र आर्थी परिसंख्यालङ्वारः । तेनाभीष्टातिरिक्तपदार्थे निराकरणमर्थतः पर्त.तं भवति अतएव 
व्याख्यायाम्‌ 'एव' कारः संयोजित इति बोध्यम्‌ । ए्लेषश्चास्ति तेन इयोः सांकर्यात्‌ सडू रालद्धारो बोध्यः । 
॥ इति भावबोधिन्यां फादस्व॒रो-व्यास्यायां जाबाल्याश्रम वर्णन ॥ 
से द्विजों > ब्राह्मणों का पतन नहीं होता था, ] जड़ता ( शीतलता ) उपवन के चन्दनो में ही की, 
[ आशस के ऋषियों में जडता = मूखंता नहीं थी, सभी बुद्धिमान थे । ] भूतिमत्ता (राख युक्त होना) 
अग्नियो की ही थी [ मुनियों की भूतिमत्ता = ऐश्वयं नहीं थी, ] गीत सुनने का व्यसन हिरनों का 
ही था, [ मुनियों का कोई व्यसन नहीं था, ] दृत्य में पक्षपात (=पंखों का गिरना) मयूरों का ही था 
[ मुनियों का किसी के प्रति पक्षपात --अनुचित समर्थन नहीं होता था, ] भोग (फन) सांपों का ही 
था [ मुनियों का सांसारिक भोग = विषयसुख नहीं था, ] श्रीफळ ( बेल के फल ) की अभिलाषा 
बन्दरो की ही होती थी [ मुनियों को श्रीलक्ष्मी के फल = विभिन्न सुख-साधनों की अभिलाषा 
नहीं होती थी, ] अधोगति ( = नीचे जाना ) जड़ों की ही थी [ मुनियों की अधोगति -- अधःपतन 
नहों थी, सदाचारी होने से उनका अभ्युदय ही होता था । ] 
चक प्ण में आर्थी परिसंख्या अलंकार है क्योंकि अन्य का निराकरण शब्दतः न 
[ इस प्रकार भाववोधिगी-हिम्दी-च्याख्या में जाबाल्या्म का वर्णन समाप्त हुआ । ] 


Cn 


१. “अबर' इदं क्वचिभापि हतयते २, शिशण्डिनौना यीतनृत्यपक्षपातः । 
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वन कमक कका 


जाबालि-वर्णनसु ] भावबोधिनी-सहिता 
[ अथ जाबाङि-वर्णनय्‌ ] 


१९६ 


न १ 
तस्य चैवंविधस्य मध्यभागमलङकर्वाणस्य,अलक्तकालोहित-पल्लवस्य मुनिजनालम्बित- 
७ द 
कृष्णाजिन-जल-करक-सनाथशाखस्य तापसकुमारिकाभिरालबाल-दत्त-पीत-पिष्ट पच्चाङगुरूस्य 


हरिणशिशुभिः परिपीयमानाल्वालसलिलस्य मुनिकुमारकाबद्ध-कुशचीरदाम्तो हरितः 
———— TS 


जाबात्याश्रममुपवण्यं साम्प्रतं तस्य मह्ेमंहतत्वमुपदशयति--तस्येति। एवंविधस्य == पूर्वोक्त 
प्रकारेण वर्णितस्य, तस्य = आश्रमस्य, मध्यभागम्‌ = मध्यप्रदेशम्‌, अलङ्कुर्वाणस्य = समलङ्कृवंतः 
[ इत आरम्य षष्ठघन्तानि पदानि = 'रक्ताशोकबरोः' इति वक्ष्यमाणस्य विशेषणानि, द्वितीयान्तानि 


पदानि 'जाबालिम्‌' इत्यस्य विशेषणानि, 'अपषयम्‌' 
००५ र म्‌’ इति नक्पमाणक््यापके च सम्बन्ध इति 


अलक्तेत्याविः । अलक्तवत्‌ ( = यावकवत्‌ ) आलोहितानि ( = ईषद्रक्तानि ) पल्छ- 
वानि ( =किसल्यानि ) यस्य तस्य तादृशस्य । मुनिजनेत्यादिः--मुनिजनैः ( = तापसलोकैः ) 
आलम्बिता: ( --स्थापिताः ) कृष्णाजिनानि ( > कृष्णमृगचर्माण ) जलकरका: ( --जलाघारपात्र- 
विशेषाः ) च, तैः सनाथाः ( = संयुताः ) शाखा: ( =विटपाः ) यस्य तस्य तादृशस्य । तापस- 
कन्यकेत्याविः । तापसानाम्‌ ( --तपस्विनाम्‌ ) याः कन्यकाः ( = कुमारिकाः ) ताभिः आलवाले 
( -आवापे ) दत्ताः ( =निहिताः ) पं तपिष्टस्य ( -हरिद्राचूणस्य ) पत्चाङ्गुरूयः ( = हस्त- 
विम्वाः ) यस्मिनु स तस्य । 'तत्युरुषस्याङ्गुलेः संख्याव्ययादेः' पा० सू० ५।४।८६ इति समासान्तोऽच्‌ 
प्रत्यय: । हरिण शिशुभिः = मृगशावैः, परिपीयमातालवाल्सलिल्स्य--परिपीयमानम्‌ (=समान्ता- 
दास्वाद्यमानम्‌ ) आलवालस्य ( =आवापस्य ) सलिलम्‌ ( >जल्म्‌ ) यस्य तस्य ताहशस्य । भुमिः 
कुमारकेत्यादिः-मुनिकुमारकैः . ( =ऋषिपुनकैः ) आवद्धानि ( =समन्तात्‌ परिवेष्टितानि ) कुञ्- 
चीराणाम्‌ ( =दभंवस्राणाम्‌ ) दामानि ( =रज्जवः ) यस्मिमु स तस्य । हरितेस्यादिः -- हरितम्‌ 


ऐसे उस आश्रम के मध्यभाग को सुशोभित करने वाले रक्त अशोक वृक्ष के नीचे उसकी छावा 
में बैठे हुए जबालि मुनि को मैंने देखा, उस अशोक वृक्ष फे पल्लव आता के समान कारु-काल थे, 
मुनिजनों द्वारा छटकाए गए कृष्ण-मृगचमं और जल्मात्रों से उसकी शाखायें युक्त थी, [ मुनियों 
ने उसकी शाखाओं में कुष्ण-मृगचमं और कमण्डलु आदि जछपात्र लटका रखे थे, ] तापस-कन्याओं 
द्वारा उसके आलवाल पर हल्दी के चूणे से ( रंगी हुईं ) पाँच अंगुख्यों की छापे वनाई गईं यौ, 
उसके आलवाल के पानी को हिरनों के बच्चे पी रहे थे, मुनिकुमारों ने उस पर कुशतन्तु की 


३. लोलपल्लवस्य । ४. '""चवलस्बित । 

५, फरडू । ६. कन्यकासिः । 

७. पौतपिष्ट । ८. द्रापोषसात, पीयमान । 
९. प्रालबालक । 
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२०० कादम्बरी [ कथामुख 


१ २ 3 
गोमयोपलेपन-विविक्ततलस्य, तत्क्षण -क्ृत-कुसुमोपहार-रमणोयस्य, नातिमहतः परिमण्डलतथा 
विस्तीर्णावकाशस्य रक्ताशोकतरोरधश्छायायामुपविष्ठस्‌,- 


७, ६ 
-उग्रतपोभिर्भवनमिव सागरैः, कनक-गिंरिमिव कुलपव॑तैः, क्रतुमिव वैतानिक-वह्हिभिः, 
'कल्पान्त-दिवसमिव रविभिः, कालमिव कल्पैः समन्तान्महषिभिः परिवृतसु,-- 


( =हरिद्वणम्‌, अशुष्कमिति भावः ) यद्‌ गोमयम्‌ ( = गोः पुरीषम्‌ ) तेन यद्‌ :पलेपनम्‌ ( = उप- 


लेपः ) तेन विविक्तम्‌ ( =पूतम्‌ ) तलम्‌ ( =भधोदेशः ) यस्य स तस्य तादृशस्य । तत्क्षणेत्यादि: । 
तत्क्षणम्‌ ( =तत्कालम्‌ ) कृतः ( =रचितः ) यः कुसुमोपहारः ( = पुष्पोपायनम्‌ ) तेन रमणीयस्य 
( =मनोहृरस्य ), नातिमहतः =नातिविशालस्य, परिमण्डलतया  -गोलाकारतया, विस्तीर्णादकाश- 
स्य विस्तीणंः ( --अतिदीघे: ) अवकाशः ( =अधःस्थायी छायाप्रदेशः ) यस्य तस्य ताहशस्य । 
र्क्ताशोकतरोः = रोहितकड्भेलिवृक्षस्य, अधश्छायायाम्‌ = निम्नस्थानातपे, उपविष्टम्‌ = आसीनम्‌ । 
[ द्वितीयान्तानि पदानि 'जाबारिमि’ त्यस्य वक्ष्यमाणस्य विशेषणानीति पूर्वमेवोक्तम्‌ । | 

उग्नेति । उग्रतपोभिः--उग्राणि ( =तीक्ष्णानि ) तपांसि ( =तपश्चरणानि ) येषां तैः 
साध्ये: । ['महषिभिः'. इत्यस्य विशेषणानि इमानि तृतीयान्तानि पदानि ।] सागरः == समुद्रैः, भुवनम्‌ 
इव = विष्टपम्‌ इव, कुळपवंतैः = सप्तसंख्याकैः कुलाचळे:, कनकगिरिस्‌ इव = सुमेरुपर्वंतमिव । 

[ महेस्रो मख्यः सह्यः शुक्तिमाऱक्षपवंतः। विन्ध्यश्च पारियात्रश्‍च सप्तैते कुलपवंताः ॥ ] 

बैतानिकव्लिभिः=वितानं यज्ञस्तस्येमे इति वैतानिकाः दक्षिणारिनिगाहपत्याहवनीयाख्यारिनिभिः, 
क्रतुम्‌ इव =यज्ञमिव, रविभिः > द्वादशसूर्येः, करपान्तदिवसम्‌ =युगान्तवासरमिव, कल्पैः = युगाग्तैः, 
कालाक्यवैरिति भावः, कालम्‌ इव = अखण्डं समयमिव। उग्रतपोभिः महपषिभिः = महातापसैः, 
समन्तात्‌ = परितः, परिवृतम्‌ = परिवेष्टितम्‌ । 
[अन्न एको जावाछिरुपमेयः अनेकानि च उपमानानि तेषां निरूपणात्‌ माखोपमालड्कारः । 
'माछोपमा यदेकस्योपमानं बहु दृश्यते ।' इत्युक्तत्वात्‌ । ] 

यथा सागरादिभिः समावृतामां भुवनादीनां शोभा महत्त्वं च भवति तथैव विविधमहषिभिः 
समाबुतस्य जाबालेः शोभा महत्वं चासीदिति भावः । 


NNN NS 
( कुश की बनी हुई ) रस्सी बांध रखी थी, उसके नीचे की जमीन ताजे गोबर से लीप दी गई थी, 


उसी समय दिए गए ( चढाए गए ) फूलों से मनोहर था, अत्यधिक विशाल न होता हुआ भी 
गोल आकार वाला होने से उसका क्षेत्र अति विस्तृत था । [ऐसे अशोक वृक्ष के नीचे बैठे हुए जावालि 
मुनि को देखा । ] 


[ वे मुनि ] उग्र तपस्या करने वाले मर्हाषयों से ऐसे घिरे हुए थे जैसे कि [ सभी ] 
समुद्रो से घिरी हुई परथिवी हो, कुल्पवंतो से घिरा हुआ सुमेरु पर्वत हो, वैतानिक ( यज्ञसम्बन्धी ) 
अग्निओं से घिरा हुआ यज्ञ हो,अथवा सभी सूयों से घिरा हुआ प्रलयकाल का अन्तिम दिन हो,अथवा कल्पो 
से घिरा हुआ स्वयं काळ (समय) हो । 


१. उपलिप्त । २. सूतलस्य । ३. रचित । 
४. झर्युग्रतर्पान: । ५. कुलाचलैः । ६. वैतान । 
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जाबालि-वर्णनस्‌ ] भावबोधिनी-सहिता २०१ 


१ 
-5म्र-शाप-भीतयेव कम्पितदेहया, प्रणयिन्येव विहित-केशग्रहया, क्रद्ययेव कृत- 
भ्रू भङ्गया, मत्तयेवाकुछित-गमनया, प्रसाधितयेव प्रकटित-तिलकया जरया, गृहीतव्रतयेव 
भस्मधवलया धवलीकृत-विग्रहस्‌,-- 


--आयामिनीभिः पछित-पाण्डुराभिस्तपसा विजित्य मुनिजनमखिलं धम्मे- 


उग्रोति । उग्रशापभीतया = उग्रः ( = कठिनः ) यः शाप: ( =मक्रोशः ) तेन 'भीतया 
( = त्रस्तया ) नायेवेति भावः, कम्पितदेहया =कम्पितः ( = वेपितः, चलित: ) देहः ( काय: ) 
यया सा, ताहश्या । नारीपक्षे-कम्पितो देहो यस्याः सा तया । प्रणयिन्या = प्रणयवत्या नायिकया, 
इव, विहितकेशग्रहया--विहितः ( =क्गतः ) केशानाम्‌ ( =कचानास्‌ ) ग्रहः ( = ग्रहणम्‌ ) यया 
सा तया । रतिकाले कुपिता प्रणयिनी यथा केशग्रहं करोति तथैवेयं जरापि केशेषु इवैत्योत्पादनार्थं ताना- 
श्रयतीत्यथे: । क्र दया इव = कोपाविष्टया इव, कृतमुभङ्गया- कृतः ( = रचितः ) भ्रुवोः ( --अक्षि- 


' लम्नोः ) भङ्गः ( = कौटिल्यम्‌) यया सा तया । यथा काचित्‌ क्रद्धा त्री भ्रविकार॑ करोति तंव 


जरापि भ्रुवोः शैथिल्यमुत्पाद्य तत्र विकारं जनयतीति भावः । मत्तया इव =मद्यपानादिनोत्मत्तया इव, 
आकुलितगमनया == आकुलितम्‌ ( = उच्चावचीक्ृतम्‌, विश्यद्धलितम्‌ ) गमनम्‌ ( =गतिः ) यया सा 
तया । मदिरयोन्मतायाः गमनं यथाऽव्यवस्थितं भवति तथैव जरया जाबालेगंमनमब्यवस्थितमासी दिति 
भावः । प्रसाधितया --अलकक्कतया नार्यव, प्रकटिततिळकया--प्रकटितानि ( = अभिव्यक्तानि ) तिल- 
काति (==शरीरे श्यामवर्णानि) पृषन्ति, चमं-विकाराः यया सा तया, पक्षे--प्रकटितन्‌ ( =रचितम्‌ ) 

=मस्तके तिलकं यया सा तया । अलङ्क्रता खरी यया मस्तके सतिलका भवति तथेय जरापि 
शरीरे तिलकानि चर्मविकारविशेषान्‌ समुत्पाय सतिरकाऽसीदिति भावः । गृहीतव्रतया - गृहीतम्‌ 
( = अवलम्बितम्‌ ) व्रतम्‌ ( = कश्चिश्चियमविशेषः ) यया सा तया, अतएव, भस्मधवल्या -- 
भस्मना ( =मूत्या ) धवला ( =शुध्रवर्णा ) या तया;जरापक्षे - भस्मवत्‌ ( =भूतिवद्‌ ) धवला, 
तया, च, जरया =बुद्धावस्थया, धवलीक्तविग्रहम्‌- धवलीकृतः (=शुष्रीकूतः) विग्रः ( = कायः ) 
यस्य स तं तादृशम्‌ । * 

[ अत्र 'उग्रशापभीतयेव' इत्यारम्य 'गृहीतत्रतयेव' इत्यन्तमुपमालद्धारः । अत्र 'नार्या' इति 
विशेष्यस्याध्याहार कृत्वा सामञ्जस्यं कायंम्‌ । अन्ये तु अध्याहारमनज्जीकृत्योठोक्षामेव प्रतिपादयन्ती- 
त्याहुः ' ] 

पुनरपि तमेव मर्हाषं विशिनष्टि-प्रायासिनोभिरिति । आयामिनीभिः = विशाछामिः, [इमानि 


कठोर शाप के भय से डरी हुई खरी के समान शरीर को कम्पित करने वाली ( त्रीपक्ष में 


कापते हुए शरीरवाळी ) प्रेमिका खरी के समान केशग्रहण करने वाली ( ख्ी-पक्ष में केशों को पकड़ने 
वारी, जरापक्ष में केशों में व्याप्त होने वाळी, प्रभाव डालने वाली ), कदा खी के समान भूभंग करने 
वाली ( ख्र-पक्ष में-भौंह टेढ़ी करने वारी, जरा-पक्ष में भाँहों को ढीरी करने वाळी) मदिरापातादि 
से मतवाली ख्री के समान आकुलित (= लड़लड़ाती हुई) गति= चार वाली,संजी सजाई ( अलंकृत) 
खरी के समान तिलक ( स्री पक्ष में टिकली, जरापक्ष में काले काले धब्बों ) को प्रकट करने वाळी, 
ब्रतधारण करने वाली खी के समान, भस्म से श्वेत शरीर बाली (भस्म के समान श्वेत शरीर बाली ) 
जरा ( बृद्धावस्था ने उस ऋषि के शरीर को धवळ ( श्वेत ) बना दिया था । + 


१. उप्रशापकम्पितदेदवा । २. तपोभिः । 
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२०२ कादम्बरी [ कथामुखे 
पताकाभिरिवोच्किताभिरमर-छोकमारोदं पुण्य-रज्डुभिरिवोप-संग्रहीताभिरतिदूरःप्रवृद्धस्य 
पुण्यतरोः कुसुम-मञ्जरीभिरिवोद्गताभिजंटाभिरुपणोभितसु, उपरचित-भस्म-त्रिपुण्ड्केण 


तिस्य॑कावृत्त-जिपथगा-सोतस्त्रयेण हिमगिरि-शिलातलेनेव ललाट-फलकेनोपेतस, अधोमुखचन्द्र- 
कलाकाराभ्यामवलम्बित-बरि-शिथिलाभ्यां भ्रू लताभ्यामवष्टभ्यमान-दृष्टिपू,-- 


पाअ 
तुतीयान्तानि पदानि 'जटाभि’ रित्यस्य विशेषणानि ] पक्तितपण्डुराभिः-पल्ितेन ( = वाघेक्यजन्य- 


इवैत्येन ) पाण्डुराभिः ( =पाण्डुरवर्णाभिः ) [ पल्तिदव्देनेव निवहि पाण्डुर-शब्द-प्रयोगः स्पष्टार्थः । ] 
तपसा = तपस्यया, अखिलम्‌ = समस्तम्‌, मुनिजनम्‌ =ऋषिलोकम्‌, विजित्य = अभिभूय, उच्छितामि: = 
उन्नताभिः, धमंपताकाभिः = धमंस्य विजयसूचकध्वजेः, इव, उत्रेक्षावाची इव शब्दः । अमरलोकम्‌ = 
देवलोकम्‌, आरोढुम्‌ = आरोहणं कर्तुम्‌, तत्र गन्तुमिति भावः, पुप्यरज्जुभिः = पवित्ररदिमभिः, इव; 
अत्राप्युत्मेक्षा । उपसंगृहीताभिः =स्वीकृताभिः, धुताभिरिति भावः । अति-दूरप्रवृद्धस्य == अतिविप्रकृष्ट' 
प्रवृद्धिमुपगतस्य, पुण्यतरोः = सुक्कतरूपवुक्षस्य, “तपस्तरो रिति पाठे तप एव तरुः तस्येत्यर्थः, कुसुम- 
मञ्जरीभिः =पुष्पवल्छरीभिः, इव, अत्रोल्रेक्षा, जटाभिः = सटाभिः, उपशोभितम्‌ = समलङ्कृतम्‌ । अत्र 
“इव? शब्द उत्प्रेक्षायाम्‌, “षुप्यतरोः' इत्यत्र रूपकम्‌, अनयोः साङ्कर्यात्‌ सद्धूरालद्भारः । 

उपरचितेति । मह्षेलंलाटफलकं विशिनष्टि-उपरचितेत्यादिः--उपरचितानि (=विहितानि) 
भस्मना ( = भूत्या ) त्रीणि ( =त्रिसंख्पाकानि ) पुरड्राणि ( =रेखामयतिलूकानि ) यस्मिन्‌ तेन, 
तादृशेन । तियंक्‌ प्रवृत्तेत्यादिः-तिर्यक्‌ प्रवृत्तम्‌ ( =वक्रत्वेन प्रचलितम्‌ ) त्रिपथगाया: ( =गञ्गायाः ) 
स्नोतत्लयम्‌ ( =प्रवाहत्रयस्‌ ) यस्मिनु ताहशेन । हिमगिरिशिलातलेन--हिमगिरेः ( = हिमालयस्य ) 
शिळातछेन (=भ्रस्तरतलेन) इव, उत्रेक्षावाची 'इव' शब्दः । ललाटफरकेन = भालपट्टकेन, उपेतम्‌ = 
सहितम्‌ । अत्रोत्प्रेक्षालंकारः । 

प्रघोमुखेति । अधोमुखी ( =निम्नभुखी ) या चन्द्रकला ( = निशाकररेखा ) तस्या आकारः 
( =स्वख्पम्‌ ) इव आकारः ( =स्वख्पस्‌ ) ययोस्ते तादशाम्याम्‌ । अवलम्बितबलिशिथिलाम्याम्‌- 
अवलम्बिताः ( = वाघंक्याद्‌ आश्रिताः) याः बल्यः ( = शिथिलचर्माणि ) ताभिः शियिलाम्याम्‌ 
( =श्छ्याम्याम्‌ ) [ “बलिदेत्यप्रभेदे च करचामरदरडयोः। उपहारे पुमाम्‌ स्री तु जरया श्लथ" 
चमेणि ॥” ] इति मेदिनी । भ्र लताम्यामज्नेत्रपक्ष्मवल्लरी म्याम्‌ । अवष्टम्यमान-दृष्टिमू--अवष्ट म्यमाना 
( =आारम्ब्यमाना, निरुध्यमाना ) दृष्टि: (न्दर्शनक्रिया) यस्य तं ताहशम्‌ । 'चन्द्रकलाकार? इत्यत्रार्थी 


वे जाबालि रूम्बी-लम्दी और ( वृद्धावस्था के कारण उत्पन्न ) श्वेतता से श्वेत ( सफेद ), 
अपनी उन जठाओं से उपशोभितं थे जो जटाए मानों समस्त मुनियों को तपस्या से जीत कर ऊपर 
उठाई गई बिजयवैजयन्ती हों, जो मानों स्वग-लोक में चढ्ने के लिए ( उन ऋषि के द्वारा ) सगृहीत 
पृष्यों से बनाई गई रस्सियाँ हों । और जो (जटाएं) मानों बहुत दूर तक बढ़े हुए पुण्यरूपी वृक्ष की 
निकली हुई पुष्पमंजरियां हों ) । जो ऋषि ऐसे ललाट-फलक ( मस्तकतल ) से युक्त थे जिस (छलाट- 
फलक ) में भस्म का भिपुण्डू ( तीन रेखाएं ) बना था ( इस कारण ) मानों तिरछी होकर बहने 
वाली गङ्गा के तीन खरतों ( धाराओं ) वाले हिमालय का शिछातल हो, [जाबालि का धवळ माया 
हिमालय की शिला के समान था और उस पर बनीं तीन-ऊपर, नीचे और मध्य की रेखाएं ( त्रिपुण्ड् ) 
ऐसी छा रहीं थी मानों गङ्गा की तिरछी होकर बहने वाली तीन धारायें हों ], उलटो चन्द्रकला 


१. उपाथिताषिः। २.यङ्भा। ३. "“त्रवेशेव, तलेन । ४, पट्ट नोपेतम्‌ । 
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ITO ~ 


ज्ञाबालि-वर्णवस्‌ ] भावबोधिनी-सहिता २०३ 


_-अवरत भनताक्षराऽम्यास-वतरताधरपुटतया निष्पतद्धिरतिशुचिभिः सत्यप्ररोहै- 


रिव स्वच्छेन्द्रिय-दृत्तिभिरिव करुणारसःप्रवाहैरिव दशनमयुखैधंवलिः - 
माज्ञमाहि ह . है मयूखेधेवलित-पुरोभागस्‌, उद्वमद 


--अनुवरतसोमोद्गार-सुगन्धिनिश्वासावकृशैमृत्तिमद्धि:. शापाक्षरैरिव सदा 
नाजिर??? 0? ररर रा 


उपमा । 

अनवरतेति । अनवरतम्‌ ( =निरन्तरमू ) यो मन्त्राक्षराम्यासः =मन्त्राक्षरजपावृत्तिः 
तेन विवृतस्‌ ( =अनावृतम्‌ ) अधरपुटम्‌ः ( --ओहपुटम ) यस्य, तस्य कता तया सिमा 
निष्पतद्भिः = नि:सरद्भिः, अतिणुचिभिः = अतिस्वच्छैः, सस्यप्ररोदैः = सत्याङ्कुरैः इव, स्वच्धेन्द्रिय- 
वृत्तिभिः इव-स्वच्छाः ( =पापरहिताः ) या इन्द्रियवृत्तयः ( = चित्तादोन्द्रियाणां कर्माणि )-ताभि:, 
इव । करुणारसप्रवाहैः इव--करुणायाः (=दयायाः) यो रसः ( =द्रवः ) तस्य प्रवाहैः (=ल्नोतोभिः) 
इव ! एवंविधैः, दशनमयूखेः = दन्तकिरणैः, धवलितपुरोमागम्‌--धवलितः ( =शुभ्रीकृ॑ंतः ) पुरोभागः 
( =अगरप्ररेशः ) यस्य तं ताहशस्‌ । [ अन्न वाक्यार्थहेतुकं काव्यरिङ्गम्‌, उपमा, उत्प्रेक्षा चेतोतेषां 
परस्परमङ्गाङ्गिभावेन साडूर्यात्‌ सङ्राळङ्कारो बोध्यः । ] अतएव, उद्वमदमळगङ्गाप्रवाहम्‌--उद्वमनु 
( --उदुगिरनु, दक्षिणभोत्राद्‌ बहिरागच्छनु ) अमलः ( = निर्मलः ) गज्जाप्रवाहः ( -भागीरथीस्रोतः ) 
यस्मात्‌ तं ताहशम्‌, जल् म्‌ --एतन्वामक राजानम्‌, इव = तुल्यम्‌ । 

[ अत्र पोराणिकी कथा--पुरा भागीरथप्राथंनया भूमौ आगच्छन्ती. गङ्गा शिवस्य शिरोदेशं 
प्राप्ता । पुनः प्राथिता सती चरन्ती मार्गे जहू नामकभूपालस्य यज्ञभूमि जलेन प्लावयामास । ततः: 
क्रुद्धो जह्लस्तां गङ्गामपिवत्‌ । पुनः भगीरथस्य प्रार्थनया जह्ू.र्‍पेण श्रोत्राद बहिनिःसारिता 
भगीरयस्य पूर्यंजानु समुद्धारयामास । अतएव 'जाल्लुवी' इति कथ्यते । ] 

अनवरतेति । इदानीमाननं . विशेषयितुमुपक्रमते । ; अन्न द्वितीयान्तानि पदानि 'आननम्‌' 
इत्यस्य विशेषणानि बोध्यानि । ] अनवरतेत्यादिः-अनवरतम्‌ ( =निरन्तरम्‌ ) यः सोमः ( =पीत- 
सोमरसः ) तस्य उद्गारः ( = वायुजनित-शब्दः निगारः ) तस्य यः सुगन्धिः .( -सौरभवात ) 


( चन्द्रमा की कला ) के समान और ( बुढ़ापे से) छटकती हुई चमड़ी के कारण शिविर 


भोंहों से जिन मुनि की दृष्टि रोको जा रही थी । 

मन्त्र के अक्षरों के निरन्तर अभ्यास ( पुनः पुनः आवृत्ति के कारण अधर पुट ( ओष्ठों ) के 
खुळे रहने से बाहर निकलने वाली दान्तीं की किरणें--जो अत्यन्त उज्वल होने से मानों सत्य की अंकुर 
हों, अथवा ( मुनि की ) स्वच्छ = निर्दोष इन्द्रियवृत्तियाँ हो, मानों करुण रस की धारामें हों-- 
उनसे ( जिस मुनि का ) अग्रभाग धवल कर दिया गया हो, अतः ऐसा लग रहा था मानों स्वच्छ 
गङ्जाजर का उद्वमन करता हुआ राजा जह्लू, था, [ जाबालि ऋषि जब मत्त्रोज्चारण करते हुए 
जप करते थे तब ओंठ खुले रहने से उनके धवळ दान्तों से बाहर निकलनेबाली कान्ति ऐसी छगती 
थी मानों पहले गङ्गा को पी जाने वाले राजा जज्ञ, उसका वमन = उल्टी कर रहे हों। ] 

जो मुनि ऐसे मुख को धारण किए हुए थे निरन्तर ( यज्ञ में पिए गए ) सोमरस ( की सुगन्ध) 


१. कुन्रणितु इतः पूर्व’ 'विद्यागुररिव' इत्यधिकः पाठः। २. करुखरस। 
३. अविरत, अविरल" ४. ''"निःक्वाताहष्ठः । ५. मूत्तिमदुनिश्यि शापालर; । 
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५ २०४ कादम्बरी [ कथामुखे 


मुखभाग-सच्निहितेः परिस्फुरञ्धिरलिभिरविरहितम्‌ः अतिकृशतया निम्वतर-गण्ड- 
गर्त्तमु, उच्नततर-हनु-घोणम्‌, आकराल-तारकभु, अवशीय्यंमाण-विरल-नयन-पद्ममाल्सु, 
उदगत-दीघेरोम-रुद्ध-अवण -विवरस आनाभिलम्बित-कूच्च॑कलापमाननमादधानस्‌,- 

-- अतिचपलानामिन््रियाश्वानास अन्तःसंयमन-रज्जुभिरिवातताभिः कण्ठनाडीभिमिरन्त-_ 


निःश्वासः ( = श्वसनवायुः ) तेन अवक्ृष्टे: ( --आकर्षितैः ), मुतिमद्भिः = शरीरिभिः, शापाक्षर: = 
आक्रोशवर्णे,, इव, उत्रैक्षालङ्कार; । सदा > सवंदा, मुखभागसन्निहितैः = आननस्याग्रिमप्रदेशसंलग्मः, 
परिस्फुरदूभिः = सम्दलद्भिः अलिभिः८- भ्रमरेः, अविरहितम्‌-सहितम्‌ । “निगारोद्गारविक्षावोद्ग्राहा 
निगरणादिषु ।” इत्यमरः । 

्रतिकुशेति । अतिकृशतया = अतिशयदौबंल्येन, निम्नतरगण्डगतंम्‌ = निम्नतरी ( --गम्भीर- 
तरौ ) गण्डगतौ ( = कपोलाधोभागौ, कपोलावटी ) यस्मिन्नु तत्‌ ताहशम्‌ । इमानि 'आननम्‌' इत्यस्य- 
विशेषणानीति पूर्वमेवोक्तम्‌ । उन्नततर-हनु-घोणम्‌ - उन्नततरम्‌ ( = उच्चतरम्‌ ) हनुघोणम्‌ (-चिबुक- 
नासिकम्‌ ) यस्मिन तत्‌ तादृशम्‌ । [ हनुश्न घोणा च इत्यनयोः समाहारहन्द्रे 'हष्डश्च प्राणितृये- 
सेनाज्ञानाम'” इत्यनेनेकवद्भावः । ] आकरालतारकम्‌ = आकराले ( --अतिशयभीषणे, तेजस्वितया5- 
सहनीये ) तारके ( =कनीनिके ) यस्मिचु तत्‌ ताहदास्‌ । अवशीयेमाणेत्यादि:-- गवशीयमाणा (=क्षीय- 
माणा ) अतएव विरला ( -अघना ) नयनयोः ( >नेन्र्‍योः ) पक्ष्ममाला ( --रोमराशि: ) यस्मितर 
तत्‌ तादृशम्‌ । उद्गतेत्यादि:--उद्गतानि ( = निगतानि ) यानि दीघरोमाणि ( = भायतछोमानि ) 
तै: रुद्धे ( =समाच्छादिते ) श्रवणयोः ( --कर्णयोः ) विवरे ( =छिट्रे ) यस्मित्र तत्‌ ताहशम । 
आनाशि-छम्बित-कूच्चेकळापमु--अनाभि ( = नाभिपयन्तम्‌ ) लम्बः ( = प्रलूस्वः ) कूर्चेकलापः 
( =आस्यलोम-समूहः ) यस्मिनु तत्‌ ताहशम्‌ । आननम्‌ = सुखम्‌, दधानम्‌ = धारयन्तम्‌ । 

झ्तिचपलेति । अतिचपछानाम्‌ = अतीवचचलानाम्‌, इन्द्रियाश्वानाम्‌--इन्द्रियाणि (=हुषीकाणि) 
एव श्वाः ( वाहा: ) तेषाम्‌, अम्तःसंयमनरञ्षुभिः = अन्तः (--मध्ये) संगमनरज्जुभिः ( =नियमन- 
अग्नहैः ) इव, आतताभिः = विशाळभिः [ अत्रोत्मेक्षा, 'इन्द्रियाश्वानाम्‌! इत्यत्र ल्पकञ्चेत्यनयो रङ्गाङ्गि- 
भावेन सुरः । ] कण्ठनाडीभिः = ग्रीवास्नायुभिः, निरन्तरावनद्भ-कन्धरम्‌ = निरन्तरम्‌ ( =सान्दरं 


के उद्गार ( डकार ) से सुगन्धित निश्वासों से आकृष्ट हुए ( अत एव ) सदैव भल के 

और मंडराने वाळे भौरों से युक्त था जो ( भौरे ) मानों शरीरधारी र के हरे हों, [ ॥ ३ र 
होने से शापाक्षर जैसे प्रतीत हो रहे थे। ] जो मुख अत्यन्त दुबेळ होने से अत्यधिक गहरे गाल के 
गढ्ढो वाला था, बहुत ऊपर उठी हुई ठोडी और नाक वाला था, कुछ तिरछी या भयानक पुतलियो 
वाखा था, गिरते हुए अतएव्र विरळ पलकों के बालों वाला था, ऊपर निकले हुए लम्बे रोमों से रंघे 
या बन्द हुए कण-छिद्रो वाळा था, और नाभि (तोंदी) तक लटकी ( बढ़ी ) हुई दाढ़ो को धारण किए 
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हुए या । 
, छ त चि ऐसे बरो किए हुए थे जो शरीर मानों अति चंचल इन्द्रियरूपी 
के _ हः र सचिधिष्टे: ॥ २. सप्तन्नत० । 
7 गच गडी ४. एन्वियाखामु । 


जाबालि-वर्णनस्‌ ] भावबोधिनी-सहिता २०५ 


रावनदधकनघरसु समुन्नत-विरलास्थि-पल्षरम, अंसावलम्ति-यज्ञोपवीतस, वायु-वशजनित- 
तनु-तरङ्ग-भङ्गस्‌, उत्लवमात-मुणालमिव मन्दाकिनीप्रवाहस अकलुषमङ्गमुदहन्तस्‌,-- 

--अमल-स्फटिक-शकल-घटितमक्षवल्यमत्युज्ज्वलस्थल-मुक्ताफल-प्रथितं सरस्वतीहारमिव 
चलदङ्ग छि-विवर-गतमावर्तयन्तस्‌, अनवस्तप्नमित-तारकाचक्रमपरमिव भू बसु,उन्तमता 


यथा स्यात्‌ तथा ) अवनद्धा ( -संबद्धा ) कन्धरा ( -ंग्रीवा ) यस्मिन्‌ तत्‌ ताहशम । समुन्नते- 


त्यादि:--समुन्नतम्‌ ( =अत्युच्चम्‌ ) विरछम्‌ (== अनिविडम्‌) अस्थिपञ्जरम्‌ ( = कङ्भालम्‌ ) यस्मिनु 
तत्‌ तादृशम्‌ । गंसावलम्बि-यज्ञोपवीतम्‌--अंसे ( =स्कन्धे ) अवलम्बते ( = आलम्बते ) तच्छीरूम्‌, 
ताहशम्‌, यज्ञोपवीतम्‌ ( यज्ञसूत्रं ब्रह्मसूत्रं वा ) यस्मिनु तत्‌ ताहशम । वायुवशेत्यादिः वायुवशेन 
( = पवनप्रभावेण ) जनिताः ( =समुत्पादिताः ) तनवः ( = सूक्ष्माः ) तरङ्गाणाम्‌ ( --कर्मीणाम्‌) 
भङ्गाः ( =विघटनानि ) यस्मिन्‌ तत्‌ तादृशम्‌ । उत्प्लवमानमृणालम्‌ = उत्प्छवमानानि ( =जको- 
परविद्यमानानि, वहमानानि) मृणालानि (=कमखानि) यस्मिनु तत्‌ तादृशम्‌, मन्दाकिनी प्रवाहम्‌=स्वगे- 
ङ्गायाः स्रोतः, इव=तुल्यस्‌, अकलुषम्‌=अती वस्वच्छम्‌, =रीरावयवम्‌, उद्वहन्तम्‌=्धारयन्तस्‌ । 

साम्प्रतं जाबालेः जपसाधनी मुतमक्षवलयं प्रतिपादयितुमाह-भ्रमलेति । अमलेत्यादिः- अमलानि 
( =निमेलानि ) यानि स्फटिकशकरानि ( =र्फटिकमणिखण्डानि ) हैः घटितम्‌ ( = निमितम्‌ ) । 
अत्युज्ज्वलेत्यादिः अत्युज्ज्वलानि (= अतिशुभ्राणि) स्थूलानि ( =पृथुलानि ) च यानि मुक्ताफळानि 
( = मौक्तिकानि) तैः, ग्रथितम्‌ (= गुम्फितम्‌), सरस्वती हारम्‌ = शारदामौक्तिकमाल्यम्‌, इव = तुल्यम्‌, 
चलदङ्गुलिविवरगतम्‌--चणन्तीनाम्‌ (=सः्लन्तीनाम्‌) अङ्गुलीनाम्‌ (-करशाखानाम्‌) यानि विवराणि 
( =छिद्राणि ) तानि गतम्‌ ( =प्रातम्‌, तत्र विद्यमानमित्यथंः ) अक्षवल्यम्‌ --रुद्राक्षमाल्यगुटिकाम, 
आवत्तन्तम्‌ = ( = अमीष्टसंख्यापरिपूर्त्यै परिवत्तयन्तम्‌ ) । अतएव अनवरतप्रमिततारकाचक्रमू-- 
अनवरतम्‌ (== सततम्‌) भ्रमितम्‌ (= पर्यंटितम्‌) तारकाचक्रम्‌ (= नक्षत्रसमुहः) यस्मि तत्‌ तादृशम्‌, 
अपरम्‌ = अन्यम्‌, धुवम्‌ = उत्पानपादपुन्रम्‌, तत्ताम्ना प्रसिद्ध नक्षत्रविशेषम्‌, इव । यथा तारकासमूह: 
घ्र वयोरन्तर्बद्धः सदा पर्येति तथव एकासने समासीनस्य महषः जपमाला सदैव सप्चालिता वतंते 
इत्युभयोः साम्यप्रतिपादनादुपमा, काव्यलिङ्ज द्रव्योत्प्रेक्षा चेत्येतेषां परस्पर नेरपेक्ष्येण स्थित्या संसृष्टिर- 


अत्त: encores 005 54% / 5 
अश्वों को भीतर ही भीतर नियन्त्रित करने [ के लिए प्रयुक्त की जाने ] वाली रज्जु > लगाम के 


समान विस्तृत कण्ठशिराओं से युक्त ग्रीवा वाळा था, ऊपर उठे हुए विरल हंड्डिओं के पंजर --कंकाछ 
वाला था, जो कंघे पर लटकने वाले यज्ञोपवीत को इस प्रकार धारण किए हुए था मानो हवा के 
प्रभाव से उत्पन्न छोटी छोटी तरंगों के भंग ( विघटन) वाला और तैरता हुआ नवीन मृणाल्वाला 
पवित्र गङ्गा का प्रवाह हो। [ शरीर की ऊपर निकली हुईं ह्यां लहरों के समान और यज्ञोपवीत 
मृणाल-नालछ के समान लगने से शरीर और गज्जाप्रवाह का साम्य है। जाबालि ऐसे शरीर को धारण 


थे 
प दी मुनि निमॅल स्फटिकमणि के टुकड़ों से बनाई गई अक्षमाला-जो मानों अत्युज्ज्वल और बड़े 


[: अंगुलियों में स्थित थी. 
बड़े मोतियों से यूथा गया सरस्वती का हार हो, जो चलती हुई अंगुलियों के बीच f 
उसे बार-बार घुमा रहे थे; [ उनके हाथ की अंगुलियों के बीच में पड़ी हुई स्फटिक मणियुक्त रुद्राक्ष- 


१. सम्बद्ध ! २. उन्नत । ३. भवलस्बित, लस्बियशो ० ४. अनिल । 
५. स्लानमृणालमिव । ६. घटिताक्ष० । ७. उज्ज्वल । 
द. तारक । ९. उल्लसता । 
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शिराजालकेन जरत्कल्पतरुमिव परिणत-लतासश्चयेन निरन्तर-निचितस्‌, अमेन चन्द्राः 
शुभिरिवामृतफेनैरिव गुणसन्तान-तन्तुभिरिव निम्मितेन मानस-सरो-जल-क्षालनशुचिना 
दुकुलूवल्कलेनाऽद्वितीयेनेव जराजालकेन संच्छादितस्‌,-- हु 

--आसच्नवत्तिना मन्दाकिनी-सलिल-पूर्णन__त्रिदण्डोपविष्टेन_ स्फोटिक-कमण्डलुना 


पा पट इन 
लङ्कारः! [ भ्रुवेण नक्षत्रमालापरिभ्रमणविषये सूथंसिद्धान्ते उक्तम्‌--'भचक्रः ध्‌ वयोबंद्धमाक्षिप्तं 


प्रवहानिलैः । पर्यत्यजत तन्नद्धा प्रहकक्षा यथाङ्रमस्‌ ॥ ] अ 

उन्तमतेतिं । परिणतलतासंचयेन = परिणतानाम्‌ ( =परिपक्वानाम्‌, शुष्काणाभिति भावः ) 
लतानाम्‌ ( =न्रततीनाम्‌ ) संचयेन ( = समृहेन ) निरन्तरनिषिंतम्‌ ( = सान्द्रत्वेन व्याप्तम्‌ ) 
जरत्कल्पतस्म्‌ = भाचीनकल्पपादपम्‌, इव = तुल्यस्‌, उन्नमता = ऊर्ध्वमुपगच्छता, शिराजारकेन =धम नि- 
समूहेन, निरन्तर निचितम्‌ = सान्द्रव्याप्तम्‌ । यथा परिणंतालता भिर्व्यासस्यं पुरातनस्य कल्पवृक्षस्य 
शोभा भवति तयैव वाघंक्यादु मांसाद्यभावेन उपरि स्पष्ट प्रतीयमानाभिधंमनी भिमंहर्षः शोभा भवतीति 
साम्यप्रतिपादनादुपमाळडुार इति बोध्यम्‌ । भिर 

इदानी दुकूलवल्कलस्य वैशिष्टथ' दशंयति--शमलेनेति । तृतीमैकवचनान्तानि पदानि *दुकूल- 
वल्कलेन' इत्यस्य विशेषणानि । अमलेन - स्वच्छेन, अतएव, चन्द्रांशुभिः इव = शशि-किरणैः इव, ग्रमृत- 
केनैः इव = सुधाडिण्डीरै:,इव, गुणसन्तानतन्तुभिः इच = गुणानाम्‌ ( > दयादाक्षिण्यादीनाम ) सन्तानाः 
( =समूह्ः ) त एव तन्तवः ( ==सून्राणि ) तैः इव, निमितेन == रचितेन । मानससरोजछ-क्षालन- 
शुचिना--भानससरसः ( = मानसास्यसरोवरस्य ) यज्जलम ( =सलिकभ्‌ ) तेन यत्‌ क्षालनम्‌ 
( =धावनम्‌, स्वच्छीकरणम्‌ ) तेन हेतुना शुचिना ( =पवित्रेण ) दवितीयेन = अपरेण, णराजाल- 
केन = वि्तसासमूहेन, एवैत्यात्‌ प रिणतावस्थासमृहेनेत्यथः, इव, दुकूलवल्कलेन = दुकूछ्वत्‌ (= पट्टवस्न- 
बत्‌ ) यत्‌ वल्कलम्‌ ( =बुक्षत्वक्‌ ) तेन सञ्छादितम्‌। अत्र काव्यरिङ्गम्‌, उत्प्रेक्षे लुप्तोपमा चेत्ये- 
तेषामज्गाङ्गिभावेन साङ्कर्यात्‌ सङ्कराळङ्कारो वोध्यः । 

प्रासन्नेति । आसन्नर्वातना =समीपस्थितेन, मन्दाकिनी-सलिल-पणेन - मन्दाकिनी ज सगा = पर्वतेन, मन्‍्दाकिली-सलिल-पुर्णेन- मन्दाकिनी ( शङ्गा ) 
माळा ऐसी लग रही थी मानों सरस्वती का मोतियों का हार हो । ] इसलिए जो ( जाबाहि ) 
निरन्तर घूमने वाले तारा के समूह वाला दूसरा ध्व नक्षत्र था; जो ऊपर निकली हुई ( उभरी हुई ) 
शिराओं के समूह से ऐसे व्याप्त था मानों कि पकी (सूखी) छताओं से खूब घिरा हुआ पुराना कल्पवृक्ष 
; [ सूखे पेड़ में सूखी छिपटी लताओं के समान बूढ़े शरीर की शिरायें थों। ] जो मुनि निर्म 
रेशभीवल्रसहश वल्कल से ढेके हुए थे, जो कि मानों चन्द्रमा की किरणों से, अथवा मानों अमृत के 
फेनों से, अथवा मानों [ दया उदारता आदि ] गुण परम्परारूपी सूत्रों निमित था, मानसरोवर के जल 
से प्रक्षालित होने से स्वच्छ था, मानों अपूर्व ( = अद्वितीय ) जराजाल ( वाद्धक्यसमुह ) था । 
गीर पवित्र रेशमी वस्त्रतुल्य वल्कळ ओढने से लग रहा था कि दूसरा बुढ़ोती का समूह ओढ़ रखा 


३. द्वितीयेनेव । ४, स्फटिक | 
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षाबालि-वर्णनच्‌ ] भावबोधिनी-सहिता २०७ 


विकचपुण्डरीकराशिमिव राजहसेनोपशोभमानस्‌/-- 
२ 


~—स्थै्येणाचछानां, याम्भीयेण सागराणां, तेजसा सवितः प्रशमेन > 
निम्मंलतयाञ्म्बरतलस्य संविभागमिव कुर्व्वाणस्‌,-- ७ तुषाररप्मेः, 


--वैनतेयमिव स्वप्रभावोपात्त-द्विजाधिपतयम्‌, कमलासनमिवाश्रमगुरुस्‌, जरञ्चन्दनतरुमिव 


तस्याः यत्‌ सलिलम्‌ ( = जलम्‌ ) तेन पणेन ( =भृतेन ) ,त्िदण्डोपविष्टेन = निदण्डः ( =न्निपादिका ) 
तस्मिन उपविष्टेन ( = स्थापितेन ) स्फाटिककमण्डलुना = स्फटिकस्येवं स्फाटिकम्‌ ( =स्फटिकमयम्‌ ) 
ताहशेन कमण्डलुना ( =करकेण, जलाधारपात्रविशेषेण ), राजहंसेन=्कादम्बेन, विकसितपुण्डरीक- 
राशिम्‌ = प्रस्फुटित-इवेतकमलसमुहम्‌, इव = तुल्यम्‌, उपशोभमानम्‌ = विराजमानम्‌ । अत्रोपमेति बहवः 
भानुचन्द्रस्तृत्रेक्षामेव स्वीचकार । 
ऋषि पुनः प्रकारान्तरेण विशेषयितुमाह- स्थैयेंगति । स्थैयेंण = स्थिरत्वेन, अचलानाम्‌ = 
: नगानाम्‌, गाम्भीर्येण = गाम्भीयंग्रुणेन; सागराणाम्‌ = समुद्राणाम्‌, तेजसा = प्रतापेन, सवितुः = सूयस्य, 
प्रशमेन = शान्त्या, तुषाररश्मेः = शिशिरकिरणस्य चन्द्रस्य, निमंळतया =स्वच्छतया, अम्बरतलस्य = 
आकाशतलस्य, संविभागम्‌ = निजवस्तुनः किचिद्विभज्य परेम्यः प्रदानम्‌, इव, कुर्वाणम्‌ = विदधानम्‌ । 
पूर्वोक्ताः गुणा अस्य महषेरेवासनु किन्तु तेम्यः किच्चिद्विभज्य सागरादिस्यो दत्त्वेव स्थितं तमपद्यमिति 
भावः । अत्रातिशयोक्तेसत्प्रक्षायाकच परस्परमङ्गाङ्गिभावेन स्थित्या सद्धूरारद्धार इति बोध्यम्‌ । 


साम्प्रतं पुनविविधाभिरूपमाभिस्तमृषि निरूपयति--वंनते यमिवेति । वैनतेयम्‌ इव = विनताया 
अपत्यं गरुडमिव, स्वप्रभावेत्यादिः-स्वप्रभावेण ( = निजसामरथ्येन ) उपात्तम्‌ ( = समजितम्‌ ) 
द्विजानाम्‌ ( = पक्षिणाम्‌ जाबाल्पिक्षे - ब्राह्मणानाम्‌ ) आधिपत्यम्‌ ( = स्वामित्वम्‌, प्रामुख्यं च ) 
येन तं तादृशम्‌ । 

कमलेति । कमलासनम्‌ इव = इ ह्याणमिव, आश्रमगुरुम--आश्रमस्य ( =तत्तपोवनस्य, ब्रह्म- 
पक्षे - ब्रह्मचर्यादीनां चतुविधाधमाणाम्‌ ) गुरुः = शिक्षयिता, नियामकञ्च तं तादृशम्‌ । 

जरदिति । जरच्चन्दनतरुमिव = जरत्‌ ( > पुरातन: ) यः चन्दनतरुः ( = श्रीखण्डवृक्षः ) 


जो स्थिरता से पवंतों का, गम्भीरता से समुद्रों का, तेज से सूयं का, मृदुता से चन्द्रमा का और 
निमंलता से आकाशतल का मानों बेंटवारा करते हुए से [ दिखाई दे रहे ] थे । [ ये सभी गुण मुनि के. 
अपने थे उन्हें वे मानों पवंतादि को दे रहे थे । ] 


जिन्होंने विनतापुत्र गरुड़ के समान अपने प्रभाव से हिजों ( गरुडपक्ष में-पक्षिओं 
और जावालिपक्ष में ब्राह्मणों ) पर आधिपत्य प्राप्त कर लिया था। जो ( चार ) आधमो के गुरु 
( =प्रवंत्तक ) ब्रह्मा के समान ( अपने ) आश्रम के गुरु थे । जिस प्रकार पुराना चन्दनबुक्ष साँपों की 
बेंचुल रूपी जटारों से व्याप्त रहता है उसी प्रकार जो मुनि सापों की केंचुळ के समान उज्वल जटाओं 
सै युक्त था । जिस प्रकार प्रशस्त गजपति खूब रूटकते हुए कानों और पूछ वाला होता है उसी 
प्रकार जो कानों पर ( निकले हुए ) लम्बे-लम्बे बालों से युक्त थे । जिस प्रकार बृहस्पति ने अपने 


१, कमल । २. अवनेः स्थ॑याण सागराणां गाम्मीर्येर । 
३. क्वचित्तु इतः पुर्व 'सकल' इत्यधिकम्‌ । 
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भुजङ्क-निम्मोक-धवलजटा कुमु, प्रशस्त-वारणपतिमिव प्रलम्ब-कर्णबालस, बृहस्पतिमिवाजन्म- 
वद्धित-कचम्‌, दिवसमिवोद्यदक-बिम्ब-भास्वर-मुखस्‌, शरत्कालमिव क्षीणवषंस्‌, शन्तनुमिव 


भ्रियसत्यव्रतस्‌, अभ्बिका-करतलमिव रद्राक्ष-वलंय-ग्रहण-निपुणस्‌, शिशिर-समय-ूर्य्यमिव 
ES em PRR 


तमिव, सुजङ्गनिर्मोक-घवल जटाकु्म्‌ —भुजङ्गानाम्‌ ( = सर्पाणाम्‌ ) ये निर्मोकाः ( = कञ्चुकाः ) 
तदृत्‌ धवलाः ( =शुभ्राः ) जटाः ( = सटाः ) ताभिः आकुलम्‌ (== व्याप्तम्‌ ) पक्षे--भुजङ्गनिर्मोकाः 
( =सपंकञ्चुकाः ) धवला: (=स्वेताः) जटाः ( =शिफाः ) इव, ताभिः आकुलम्‌ ( =व्याप्तस्‌ ) । 
चन्दनवुक्षे सर्पा निवसन्ति। अतस्तेषु निर्मोकाः लम्बमाना धवलजटा इव प्रतीयन्ते इति भावः। 
कश्चित्‌ भुजङ्गनिर्मोकैषंवला जटास्ताभिराकुळं चन्दनवृक्षमिवेत्यादि व्याख्यातम्‌, तन्न सम्यक्‌ चन्दन- 
वृक्षेपु वटादीनामिव जटानामभावादिति बोध्यम्‌ । 

प्रशस्तेति ।. प्रशस्तवारणपतिम्‌ इव --प्रशस्त; ( >_सवंविधशुभल्क्षणोपेतः ) यः वारणानाम्‌ 
( ८हस्तिनाम्‌ ) पतिः ( स्वामी ) तम्‌, इव = तुल्यस्‌, प्रलम्बकणेबालमु--प्रलम्बा: ( न्सुदीर्घाः ) 
कर्णयों: ( --थोत्रयोः ) बाला: ( --रोमानि ) यस्य तं ताहशम्‌ । वारणपतिपक्षे-प्रलम्बाः ( -सु- 
विशालाः ) कणौ ( ->श्रवणे ) बालाः ( =पुच्छलोमानि ) च यस्य तं ताइशम्‌ । तस्य मह; कणंयोः 
प्रलम्बाः केशाः आसन्निति भावः । साम्यप्रतिपादनादुपमा । 

ब्रृहस्पतिमिवेति । बृहस्पतिम्‌ इवनसुरगुरुम्‌ इव, आजन्मवद्धितकचम्‌- आजन्म ( --जन्मकाला- 
दारम्य ) वद्धिताः ( -बुद्धि प्रापिताः कतंनाभावादिति भावः ) कचाः ( =केशाः ) येन स तं 
ताहशम्‌ । पक्षे- जन्मकालादारम्य विः (=संवद्धितः) कचः = एतन्नामा स्वसुतो येन तं तादृशम्‌ । 
कचो बृहस्पतेः सुत आसीदिति पुराणेषु प्रसिद्धम्‌ । “कचः केशे गुरोः सुते ।' इति मेदिनी । 

दिवसमिति । दिवसम्‌ = दिनम्‌, इव =तुत्यम्‌, उद्यदित्यादिः'- उद्यद्‌ ( =उदयं प्राप्नुवद ) 
यदू अर्केविम्बम्‌ ( = सूर्यमण्डलम्‌ ) तद्वद्‌ भास्वरम्‌ ( = तेजस्वि, दीस्तिमत्‌ ) मुखम्‌ ( = आननम्‌ ) 
यस्य तं ताहम्‌ । पक्षे - उद्यदक-विम्वेन =उद्गच्छत्सूयंमण्डलेन भास्वरम्‌ -- प्रकाशवत्‌ मुखम्‌ = आदिः 
यस्य तं तादृशम्‌ । अत्राप्युपमा । 

शरदिति। शरत्कालम्‌=शरहृतुम्‌ इव, क्षीणवषंम्‌ = क्षीणानि ( =व्यतीतानि ) वर्षाणि 
( =अनेकाब्दाः ) येन स तं तादृशम्‌ । पक्षे- क्षीणा ( =क्षयमुपगता ) वर्षा ( = वृष्टिः ) यस्मिषु 
क्षीणं वषंम्‌ =वषंणं वा--यस्मिनु स तं तादृशम्‌ । अत्राप्युपमा । 

शन्तनुमिति । शन्तनुः=्भीष्मजनकः रप: तम्‌, इव, प्रिय-सत्यत्रतम्‌=प्रियम्‌ ( =इष्टं, दयितम्‌ ) 


“कच' नामक पुत्र को जन्मकाल से लेकर बढ़ाया =पाला पोसा था उसी प्रकार जिसने जन्म से अपने 
कच =केशों को बढ़ा रखा था । जिस प्रकार दिवस उदित होते हुए सूयं-बिस्ब से चमकीले मुख = 
प्रारम्भ वाळा होता उसी प्रकार जिनका मुख उदित होते हुए सूय की क्रान्ति के समान चमकने वाला 
था । जिस प्रकार शरत्काल क्षीण समाप्त वर्षा वाला होता है उसी प्रकार जिसने [ अपनी आयु के ] 
अनेक वषे क्षीण व्यतीत कर दिये ये । जिस प्रकार शन्तनु को सत्यव्रत -भीष्म बहुत प्रिय थे उसी 
प्रकार जिसे सत्यव्रत = सत्यभाषण व्रत प्रिय था । पार्वती की हथेली जिस प्रकार इद्र = शंकर की 
अक्षवल्य्गोछ आंखों को पकड़ने-बन्द करने में निपुण है उसी प्रकार जो रुद्राक्ष की माळा को पकड़ने 


१. भुणग । २. वारणमिव। ३. कणंतलम्‌, कणंतालन्‌ । ४. क्वचित्तु 'वलय' इदं नास्ति । 
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कृतोत्तरासङ्गेम, वंडवानलमिद संतत पयोभक्ष्यम्‌, शून्यनगरमिव दीनाऽनाथविपन्न-शारणम्‌, 
पशुपतिमिव भस्म-पाण्ड-रोमाश्लिष्ट-शरीरम, भगवन्तं जाबालिमपश्यम्‌। 


प्रेमास्पदीकृतः ) प्रियद्रतः ( =भीष्मः ) यस्य स तं तादृशम्‌ । अत्रोपमा । 

अस्बिकेति । अम्बिकाकरतलम्‌-अम्विकायाः ( =दुर्गायाः ) करतरम्‌ ( = हस्ततलम्‌ ) 
इव =-तुल्यम्‌, रद्राक्षवल्य-ग्रहण-निपुणम्‌--र्द्राक्षवल्यस्य ( = फलविशेषाणां कटकस्य ) ग्रहणे 
( =जपार्थमृपादाने ) निपुणः ( = कुशल: ) तं तादृशम्‌ । पक्षे-- रुद्रस्य = शिवस्य अक्षिणी = नेत्रे, 
इति--रुद्राक्षे, त एव वलये तयोग्रंहणे == आच्छादने; निपुणम्‌ = दक्षम्‌, रत्यादौ अम्बिका स्वकरतल; 
शिवस्य अक्षिणी आच्छादयतीति पुराणे प्रसिद्धम्‌ । अत्र रूपकम्‌ । 

शिशिरैति । शिशिरसमयसूयंग्‌--शिशिरसमयः ( = शीतकालः ) तत्सम्बन्धी यः सूर्यः 
( दिनकर: ) तम्‌ इव, कतोत्तरासङ्गम्‌-कृतः (=विहितः, स्थापितः) उत्तरासङ्गः ( =उत्तरीयः 
वसनम्‌) येन स तं तादृशम्‌ । पक्षे- कृतः उत्तरस्या दिशः सङ्गः =संस्बब्धो येन स तं तादृशम्‌ । मकर- 
सक्रान्तितः सूर्यं उत्तरां दिशमाश्रयती ति साघारणजनप्रसिद्धम्‌ । 

बडवेति । बडवाऽनरम्‌ = वाडववलह्लिम्‌, इव, सततपयोभक्यम्‌-सततम्‌ ( =सदा ) पयः 
( =दुस्षम्‌, जलं ) भक्ष्यम्‌ ( =भक्षणीयम्‌ ) यस्य तं तादृशम्‌ । पक्षे--पयः न-णलम्‌ भक्यं यस्य तं 
तादृशम्‌ । महर्षि: पयोन्दुर्घं भक्षयति, वाडवाग्निः पयोऽजलं भक्षयतीति उभयोः साम्यमिति भावः । 

श्नोति । शून्यनगरम्‌ इव=्छोकरहितपुरम्‌, इव, दीनाऽनाथविपन्नशरणम्‌--दीनाः (=नि्घनाः) 
अनाथाः ( =स्वामिरहिताः ) विपन्नाः ( =विपद्ग्रस्ताः ) तेषां शरणम्‌ ( =रक्षकम्‌ )। पक्षे-- 
दीनानि (=शोभाहीनानि) अनाथानि (=निवासिस्वामिरहितानि) च शरणानि (=भवनानि) यस्मिन तत्‌ 
ताइशम्‌ । 'शरणं गृहरक्षित्रोः ।' इति (३।३।५३) अमरकोपात्‌ शरण-शब्दो रक्षके गृहे च प्रयुज्यते । 

पशुपतीति । पशुपतिः = शिवः, तम्‌ इव, भस्मेत्यादिः-भस्मवत्‌ ( =भूतिवत्‌ ) पण्डूनि 
( =पाण्डुरवर्णानि ) यानि रोमाणि ( =खोमानि) तैः आईरष्टम्‌ ( = व्यात्तम्‌ ) शरीरम्‌ (देहः) 
यस्य तं तादृशम्‌ । पक्षे--भस्मना = भूत्या पाण्डूनि यानि रोमाणि तैः आश्लिष्ट शरीरं यस्य स तं 
तादशम्‌ । शिवः स्वदेहे भस्म प्रयुङ्क्ते येन पाण्डुवणंः प्रतीयते।, यहा--भस्मना पाण्डुरम्‌ उमया 
आइिलष्ट च शरीरं यस्यतं तादृशम्‌ इव । भगवन्तम्‌ = तपश्रर्याचश्चरयसम्पन्नम्‌, जावालिप्‌ = 
एतन्नामानम्‌ महपिमपष्यम्‌ = अवालोकयमिति क्रियया सम्वन्ध इति पूवमेव प्रतिपादितम्‌ । 


( जप के लिए ग्रहण करने ) में अति निपुण थे । शिशिर ऋतु = समय का सूये जिस प्रकार उत्तर 
दिशा का आसंग = सम्बन्ध करता है, उत्तरायण होता है उसी प्रकार जो उत्तरासंग = उत्तरीयवस्त्र 
का परिधान किये हुए थे । वडवानल जिस प्रकार सदैव ( समुद्र आदि के ) पयः = जल को भक्षण 
करता रहता है उसी प्रकार जो सदैव पय = दूध का भक्षण किया करते थे । सूना नगर जिस प्रकार 
दीनों, अनाथों और विपन्न ( विपद्ग्रस्त ) लोगों के शरणों = घरों से युक्त होता है उसी प्रकार (वे 
जाबालि) दीनों, अनाथों और विपन्नों के शरण = रक्षक थे, भगवानु शंकर जिस प्रकार भस्म से पाण्डुः 
वर्ण और उमा से आश्ष्टि ( आलिंगित ) शरीर वाले हैं, अथवा भस्म के समान पाण्डु वर्ण वाली उमा 
से आलिद्धित शरीर वाले हैं। उसी प्रकार (वे जाबालि) भी भस्म से पाण्डुर वणे वाळे रोमों से युक्त 
शरीर वाले थे, इस प्रकार के भगवान परम तपस्वी जावालि का दशंन किया । 


१. प्रौर्वानलमिव । २, सतत० । ३. अक्षस्‌ । 
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२१० कादम्बरी [ कथामुखे 
अवलोवय चाहमचिन्तयम्‌-- अहो ! प्रभादस्तपसाम,। इयमरय शान्तापि मूतिरुत्तप्त- 
कनकावदाता परिस्फुरन्ती सौदामनीव चक्षुषः प्रतिहष्ति तेजांसि । सततमुदासीनापि महा- 
प्रभावतया 'भयमिवोपजनय ति प्रथमोपगतस्य | शुप्व-्नल-्काश-बुसुम-निपतितानर-चट्र-बृत्ति 


अन्न 'वैनतेयमिवे” त्यारम्य “पशुपतिमिवे' त्यन्तं त्रयोदशवाक्येषु उपमालङ्कारः । सा च एका- 
दशवाक्येषु पूर्णा । 'जरच्चन्दनतरुमिव भुजङ्गनिर्मोक-धवलजटाकुरम्‌' 'पशुपतिमिव भस्मपाणडु-रोमा- 
श्लिष्ट शरीरम्‌” इत्यनयोः छुप्तोपमापुर्णोपमयोः सद्भुर इति बोध्यम्‌ । 

झवलोक्येति । अवलोक्य = हट्टा, च, अहस्‌ = शुकः, अचिन्तयम्‌ = चिन्तितवाचु । कि चिन्तितं 
तत्प्रतिपादयति--झहो इति। अहो=इदमाश्चये, तपसाम्‌ =तपश्चरणानाम्‌, प्रभावः = माहात्म्यम्‌ । 
इयस्‌ =पुरो दृश्यमाना, शान्ता = शान्तिविशिष्टा, अपि, अस्य = महपॅर्जाबाळे:, मूर्ति: = शरीरम्‌, उत्तप्त- 
कनकावदाता--उत्तप्तम्‌ = उत्‌ (-प्रकृष्टेन ) तप्तम्‌ (=उष्णीक्ृतम्‌) यत्‌ कनकम्‌ ( --स्वणंम्‌ ) तद्त्‌ 
अवदाता ( =निमंछा, प्रकाशमानेति भावः ), परिस्फुरन्ती = देदीप्यमाना, सौदामनी = विद्य॒त्‌, इव 
चक्षुषः = नेत्रस्य, नेत्रयोरिति भावः, तेजांसि = ज्योतीषि, प्रतिहन्ति > प्रतिघातं घ्रापयति । जः 
सौबामन्माः तेजसा नेत्रशक्तिः प्रतिहता भृत्वा तां दृष्टुं न शक्नोति तर्थवास्याः मूर्तिर॒पि दृष्टुः नेत्राणि 
ृष्टुमक्तानि करोतीति भावः। उपमालङ्कारः । “मृतिः काठिग्यकाययोः ।' अमरः ३।. ।६६। “तडित्‌ 
सौदामनी विद्युत्‌ ।” अमरः १।३।९। 'सौदामिनी' इत्यपि पाठः । 


सततमिति । सततम्‌ = निरन्तरम्‌, उदासीना = मध्यस्था, अपि, महाप्रभावतया -- अत्युग्रप्रताप- . 


वत्त्वेन, प्रथमोपगतस्य = प्रथमतः समागतस्य, छोकस्य, भयम्‌ = भीतिम्‌, उपजनयति इव =~ 
bos rue ति इव = उत्पादयति 
शुष्केति । तनुतपसाम्‌--तनु ( = अल्पम्‌ ) तपः ( = तपस्या ) येषां ते तेषाम्‌ 
१ ः ? अपि, तप- 
स्बिनाम्‌ = तापसानाम्‌, कुष्कनलेत्यादि? -शुष्काणि ( :-नीरसानि, परिपाक प्रातानि ) यानि मइ 
काशकुसुमानि ( = नलेति नाम्नाविल्याततृणविशेषाः ) तेषां यानि कुसुमानि ( = पुष्पाणि ) तेषु 
निपतितः ( = सङ्गतः) यो अनलः ( = अग्निः ) तस्य इव चटुला ( = चञ्चला ) वृत्तिः 


( अवछोकनशक्ति ) को नष्ट कर देती है, अर्थात्‌ आंखें इन्हें ठी 
र हैं ठीक से नहीं देख पाती 
उ ( व्यापार-शूत्य ) होती हुई भी अतिशय भ्रभाववाली होने के कारण, पहली र ला 
व्यक्ति को भय-सा उत्पन्न करा देती है, पहली बार देखने वाला डरने-सा लगता है । थोड़ी- 


हुए नल ( = नरवुल = सरकश्डा ) और कास के 


है, उसका दमन, नियन्त्रण कठिन होता है उसी प्रका 
[ अभिग्रूत नही किया जा सकता है। ] तब फिर सम्पूर्ण 
TTC 


१. सौदासिनीव । २. निपतिता चहुल० । 
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जाबालि-वणंनस्‌ ] भावबोधिनी-सहिता २११ 


१ 
नित्यमसहिष्णु तपस्विनां तनुतपसामपि तेज: रत्या दुःसहं भवति, किमुत सकल-भुवन- 
वन्दित-चरणानामनवरत-तप:-सलिल-क्षपित-मलानां कर-तलामलकवदखिल जगदालोकयतां 


दिव्येन चक्षुषा भगवतामेवंविधानामधःक्षयका रिणाम्‌ः (पुण्यानि हि नामग्रहणान्यपि र 
कि पुनदंशंनानि । एउता दाली सड घ 


धन्यमिदमाश्रमपदमयमधिपतियंत्र । अथवा भुवनतलमेव धन्यमखिलमनेनाधिष्ठितः 


( = प्रसरणव्यापारः ) यस्थ तत्‌, तेजः = महः, नित्यम्‌ = सततम्‌, प्रकृत्या = स्वभनिन, (= प्रसरणब्यापारः ) यस्य तत्‌, तेजः = महः, नित्यम्‌ 2 स्या फा आयका 
असहिष्णु = दुःसहम्‌ = असहनीयम्‌ असहनशीलम्‌, भवति = विद्यते । एतत्कथनस्य 
पर्यंवसितमर्थंमाह-किमुते ति । सकल भुधनेत्यादिः-सकल्मुवनतलेषु ( =निखिलूलोकतलेषु ) वन्दिताः 
( = अभिवादिताः, पूजिताः ) चरणाः ( =पादाः ) येषाँ ते तेषाम्‌, भ्रनवरतेत्यादिः-अनवरतम्‌ 
( =निरन्तरम्‌ ) यत्‌ तपः ( =तपश्चरणम्‌ ) तदेव सलिलम्‌ ( =जलम्‌ ) तेन क्षपिताः ( क्षय 
प्रापिताः, विनाशिताः ) मला: ( = पापानि ) यैस्ते तेषाम्‌ । दिव्येन = अळौकिकेल, -चक्षुषा = नेत्रेण, 
करतलामलकवत्‌ = करते ( =हस्ततृछे ) यत्‌ आमलकम्‌ ( = धात्रीफलम्‌ ) तद्दङ्‌ = ततुल्यम्‌, 
अखिलम्‌ = समस्तम्‌, जगत्‌ = विश्वम्‌, आलोर्कयताम्‌=पश्यताम्‌, एवंविधानाम्‌ = एतादुशानाम्‌, अधक्षय- 
कारिणाम्‌ =पापविनाशकानाम्‌ भगवताम्‌ = षड्विधैश्वयंवताम्‌. किमुत = किमाश्चरयम्‌ । अतोऽस्य 
महर्षेः प्रमावविषये न कापि शंका कायेति भावः। [ क्वचित्तु 'दुःसहम्‌' इति न पठ्यते । पठ्यते चेत्‌ 
'असहिष्णु' 'दु:सहम्‌' इत्यत्र पुनरुक्तिशंका न कार्या--अन्पदीयं तेजः असहिष्णु, परैद्चैतेषां तेजः 
दुःसहम्‌--इति व्याख्यानेन सर्ग समञ्जसम्‌ । ] [ “नडस्तु ( नलस्तु ) धमनः पोटगखोऽ्यो काशम- 
स्त्रियाम्‌ । इक्षुगन्धा पोटगलः- अमरः २।४।१६२-६३ ] 
पुण्यानोति । हि=यतः, महामुनीनाम्‌ = महातपस्विनाम्‌, नामग्रहणानि = नामोच्चारणानि, 

अपि, पुण्यानि = धमंजनकानि, भवन्ति, दशनानि =अवलोकनानि, कि पुन: करि वक्तव्यम्‌, तानि तु 
नूनमेव पापहारीणीति भावः । अत्रार्थापत्तिरलङ्कारः । 

घन्यमिति , इदम्‌ --पुरोव॑त्ति, आश्रमपदम्‌ = आश्रमस्थानम्‌, धन्यम्‌ =कृतपुण्यम्‌ । अत्राये 
हेतुमाह--यत्रोति । यत्र=यस्मिनु आश्रमे, अयम्‌ = एष महामुनिः, अधिपतिः = अध्यक्षो विराजते 
इति शेषः। 
तपस्या रूपी जल से ( सभी ) मलों = दोषों को नष्ट कर देने वाले, दिव्य नेत्रों से सम्पूणं जगत्‌ को 
करतल में [ रखे हुए | आंवले के फल के समान देखने वाले और पापों का विनाश करने वाळे इस 
प्रकार के [ जाबालि जैसे ] भगवान्‌ = ऐश्वयंवानु तपस्वियो का [ तेज के विषय में | तो कहना हीं 
क्या है ? अर्थात्‌ इनके जैसे तपस्वियों के तेज का प्रभाव अवर्णनीय है । महामुनियो के नाम लेना भी 
पुण्यजनक होते हैं, फिर उनके दर्शनों का [ के विषय में ] कहना ही क्या है? 

यह आश्रम धन्य है जहाँ पर ये ( जाबारि ऋषि ) अधिपति हैं। अथवा पृथिवीतल 
के ब्रह्मा इन महि के द्वारा अधिष्ठित सम्पूर्ण पृथिवीतल ही धन्य = पृष्यशाली है। ये सभी भुनि- 


१. प्रतनुतपसाम्‌ । २. क्वचित्तु 'दुःसहम्‌” इवं नास्ति। ३. भुवततल० । 
४. क्वचित्‌ 'सलिल' इदं नास्ति । ५. करकमलतलामलकफलवत्‌ । 
६. प्रभक्षपकारानि. पुष्यानि”"" ताम करणानि पुण्याति नाम। ७, मुनीनाम्‌ । 
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२१२ कादम्बरी [ कथामुखे 


मवनितल-कमल्योनिना । पुण्यभाजः खल्वमी मुनयो यदहनिशमेनमपरमिव नलिनासनभ- 
१ २ 
पगतान्यव्यापारा मुखावलोक्ननिश्ररुद्ष्यः पुष्याः कथाः श्ृण्वन्तः समुपासते । सरस्वत्यपि 
3 ¥ 
धन्या, याऽस्य तु सततमतिप्रसन्ने करुणाजल-निस्यन्दिन्यगाधगाम्भीय्यें रुचिर-द्विजपरिवारा 


झयवेति । अथवा =यद्वा पक्षान्तरे, अवनितलेत्यादि:--अवनितल्स्य ( = मत्त्यंलोकस्य ) 
कमल्योनिः ( ब्रह्मा ), तद्रूपः, तेन, अनेन > पुरोवतिना मुनिना, अधिष्ठितम्‌ = आशितम्‌, अखिलम्‌= 
सम्पुणेम्‌, भुवनतलम्‌ = जगतीतलम्‌, एव, धन्पम्‌ = पुण्यःत्‌, वतंते । सुकृती पुण्यवान धन्य: ।' इति 


हैमः । 

साम्प्रतं तच्छिष्याणां धन्यत्वमाह--पुरयभाज इति अमी >> एते, आश्रमवासिनः, मुनयः = 
तपस्विनः, खलु = निश्चयेन, पुण्यभाजः = सुक्ृतभागिनः, सत्ति, अन्नार्थे हेतमाह--यत्‌ = यस्मात्‌, 
अहनिशम्‌ = रात्रिन्दिवम्‌, अपरम्‌ = अन्यम्‌, नलिनासनम्‌ = कमलासनम्‌, इह्माणम्‌, इव, एनम्‌ = 
जाबालिम्‌, अपगतांन्यव्यापाराः-अपगताः ( = दूरीमूताः ) अन्यव्यापाराः ( = तदूभिन्नःभर्याणि ) 
येभ्यस्ते तादृशाः, मुखावलोकनेत्यादिः- मुखस्य ( = जाबाल्याननस्य ) अवलोकने ( = दशने ) 
निश्चले ( = निनिमेषे ) दृष्टी ( च्नेत्रे ) येषां ते तादृशाः सन्तः पुण्या: = पवित्राः, कथाः = 
सदुपदेशाम्‌, ग्युण्वन्त: = आकणंयन्तः, समुपासते = सेवां कुवंते । 

एतद्ददनाथितायाः सरस्वत्याः धन्यत्वमाह--सरस्वतोति । सरस्वती = भारती, अपि, धन्या = 
पुण्यशारिंनी, या=सरस्वती, तु=इदं पुनरथं, अस्य = पुरोवततिनो मुनेः, अतिप्रसन्ने = अतिशयेन 
असादगुणयुक्ते, करुणाजळनिस्यन्दिनि-करुणा ( =परदुःखप्रहाणेच्छा, सा ) एव जलम ( =्वारि) 
तस्य निस्यन्दिनि ( =स्राविणि ), अगाधगाम्भीय--अगाधम्‌ ( =इयत्तशूत्यम्‌_)-गाम्भीयंम्‌ ( = दुरव- 
गाहस्वभावत्वमस्ति ) यस्मिचु तस्मितु ताहशे, मानसे = चिते । हंसीपक्षे- अगाधभ ( = अतलस्पशंम्‌) 
गाम्भीयंय्‌ ( =गभीरता ) यस्मिभु तस्मित्र ताइशे मानसे --मानसरोचरे, हसी इव = मराल इव 
रुचिरहिजपरिवारा--रुचिरा: ( = सुन्दराः ) द्विजाः ( = छात्रीभूताः दविजाः ) एव त 
(=परिजनाः) यस्याः सा सरस्वती, हंसीपक्षे-रुचिराः दविजाः (=पक्षिणः) एव परिवाराः (=वान्धवाः) 
यस्याः सा ताहशी हंसी, [ केचितु - रचिरा: दविजाः=दन्ताः, एव परिद्राराः == परिच्छदाः सा 
ताहशी सरस्वती--इति, तत्तु न रोचते, दन्तेषु परिच्छदत्वानौ चित्यात्‌, तस्मात्‌ द्विजपदेन--विप्रक्ष भिय- 


गण निश्चित रूप से पुण्यभागी हैं जो कि दिन-रात दूसरे सरो कयो को जया पुण्यभागी हैं जो कि दिन-रात दूसरे सभी कार्यों को छोड़ 
मुख का दर्शन करने में निश्चल दृष्टि वाले होते हुए, पवित्र कथायें ( संदुपदेश ते का रह 
ब्रह्मा के समान इन ( जाबालि ) की सेवा करते रहते हैं। सरस्वती भी धन्य है, जो सदैव इनके 
न प्रसन्न ( = प्रसादगुणयुक्त ), करुणा रूपी जळ को प्रवाहित करनेवाले, अगाध गम्भीरता 
मानस (= चित्त, मानसरोवर) में हँसी के समान सुंदर द्विजों (=पक्षियों, दांतों, छात्रों) से घिरी 
हुई मुखरूपी कमल के सम्पक [ के सुख ] का अनुभव करती हुई निवास करती है | [ हंसी जिस 
वा असन्न =स्वच्छ जळ प्रवाह वाळे, अथाह गहरे मानसरोवर में अपने द्विज = पक्षियों के 
प कळ कमलों का सम्पक सुख क रहती है उसी प्रकार सदैव प्रसन्न रहने वाले, 
दयादान करनेवाले अत्यन्त गाम्भीयं युक्त मानस = जाबालि के मन में, मुखरूपी कमल- 


यदस्मिन्‌ याऽस्य । ४. रचिरहिजकुलबरिचये, हिजपरिवारे । 
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जाबालि-वर्णनस ] भावबोधिनी-सहिता. २१३ 


मुखकमल-पम्पकंसुबमनुभवन्ती निवसति हंसीव मानसे । चतुर्म बकमलत्रासिभिश्चत्े दै 


सुिरादिवेदमपरमुचितमासादितं स्थानम्‌। एनमासाद्य शरत्कालमिव कलि-जलद-समयः 
कलुषिता: प्रसादमुपगताः पुनरपि जगति सरित इव सर्वं विद्याः । 


वैश्यरूपाश्छात्रा एव ग्राह्मा: । ] मुखकमळयम्पकंम्‌ = मुखमेव (=आननमेव) कमलम्‌ ( =पञ्कुजम्‌ ) 
तस्य सम्पकंम्‌ ( = सम्बन्धजन्यं सुखम्‌ ), हंसोपक्षे-मुखानि इव कमलानि तेषां सम्पकम, अनुभवन्ती= 
साक्षात्कुवंन्ती, निवसति =निवासं करोति । अस्य महषर्मुखसम्पर्कात्‌ सरस्वत्या अपि धन्यत्वं जायते 
किमुतान्येषास्‌ । रूपकमुपमा चात्र । “दन्तविप्राण्डजाः द्विजाः । अमरः ३।५।१२ । "स्वान्तं हृन्मानसं 
मनः।' अमरः १।४।३१ । “मानसं सरसि स्वान्ते ।” मेदिनी । 


चतुर्मुखेति । चतुर्मुखेत्यादिः - चत्वारि ( =चतुःसंख्याकानि ) यानि मुखकमलानि = वदनः 
पद्मानि ) तत्र वासिभिः ( =स्थायिभिः ), चतुरवेदैः = ऋग्यजुःसामाथवंसंत्ञकैः, सुचिरात्‌=वहुकाछात्‌, 
अनन्तरम्‌, इव, इदम्‌ = एतत्‌, अपरम्‌ = अन्यत्‌, उचितम्‌ = योग्यम्‌, स्थानम्‌ = आश्रयस्थानम्‌, 
आसादितम्‌ = प्राप्तम्‌ । कमलस्य कदाचित्‌ संकोचत्वसम्भवेऽप्यस्य मुखस्य सदैव विकसितत्वादिदं स्थानं 
योग्यतरमिति भावः । 


एनमिति । कलिजलद-समय-कलुषिता:--कलिः ( = कलियुगः ) एव जलद: ( = मेघा: ) 
तेषां समयः ( =कालः ) वर्षतु'रिति भावः, तेन कलुषिताः ( =मिनीकृताः ), सरित्पक्षे--कलिरिव 
जलदसमय:-वर्षर्तु:, तेन कछूषिताः=दूषिताः, जगति=लोके, सवं विद्याः=चतुर्दशविद्याः, सरितः=्नचः, इवं, 
शरत्‌कालम्‌ =शरहृतुम्‌। इव, एनम्‌ = महषि-जाबालिम्‌, आसाद्य =प्राप्य, पुनरपिञभूयोऽपि, प्रसादम्‌ = 
पुन;पुनरनुष्ठानेन चैशद्मम्‌, सरित्पक्षे - नै मंल्यम्‌, उपगताः = सम्प्राप्ताः । वर्षतों मरिनीमुतं सरितां जलं 
शरदि यथा स्वच्छता प्राप्नोति तथेय कलिसम्पकंजन्यदोषदूषिता अपि विद्याः अस्य संसगंण पुनः 
विस्तृताः निर्दोषाश्चाभवनु । उपमालङ्कारः । विष्णुपुराणे अष्टादश विद्याः-- 


"ब्रद्ानि वेदाश्चत्वारो मीमांसा न्याय एव च। 
धमंशास्त्रं पुराणं च विद्या ह्येताश्चतुदंश ॥ 
आयुवँदो धनुवेंदो गान्धवंश्चेति ते त्रय: । 
अ्थंशास्त्रं चतुर्थं तु विद्या ह्यष्टादशैव च॥ 


सम्पक का अनुमव करती हुई सरस्वती रहती है । ] [ ब्रह्मा के ] चार मुखरूपी कमरों में रहनेवाळे ' 


चारों वेदों ने बहुत समय के बाद यह दूसरा निवास-स्यान प्राप्त किया है । शरद्‌ ऋतु के समान इन 
जाबालि को प्राप्त कर, कलियुगरूपी वर्षा से कलुषित सम्पूणं विद्याओं ने नदियों के समान संसार में 
पुनः स्वच्छता प्राप्त की है। [ जिस प्रकार वर्षाकाल से नदियाँ गन्दै जल से कलुषित हो जाती हैं ओर 
शरद्‌ ऋतु प्राप्त करके पुनः स्वच्छ निर्मल हो जाती हैं उसी प्रकार कलियुग रूपी वर्षा ऋतु से नदी 
रूपी समस्त विद्याये कलुषित हो चुकी थीं, उन्होने पुनः जाबालि रूपी शरद्‌ ऋतु को प्राप्त करके 
निमंळता = विशदता प्राप्त की है । | 


१. कुत्रचित्‌ 'सुलं' नास्ति । २. राजहंसीव । ३. चतुमु'समुलकमल \ 
४. वेवंः, चतुसिर्वदेः । ५. हितोयसिदम्‌ । ६. कलिकालजलद० । 
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२१४ कादम्बरी [ कथामुखे 
नियतमिह सर्वात्मना कृतावस्थितिना भगवता परिभूत-कलिकाल-विलसितेन धर्म्मेण 


न स्मय्यते कृत-युगस्य । धरणितलमनेनाधिठितमालोक्य न वहति नूनमिदानीं सप्तषिमण्डल- 
निवासाभिमानमम्ब्ररतलम्‌। 


अहो ! महासत्त्वेयं जरा, यास्य प्रल्य-रवि-रश्मि-निकर-दुनिरीक्ष्ये रजनिकर-किरण- 


नियतमिति । इह = अस्मिनु आश्रमे, सर्वात्मना = सवंप्रकारेण, कृतावस्थितिना -- कृता 


( =विहिता ) अवस्थितिः ( = निवासः ) येन स ताहृशेन, परियूतेत्यादिः -- परिमूतम्‌ ( =तिर- 
स्कृतम्‌ ) कलिकालस्य ( == कलिंसमयस्य ) बिलसितम्‌ ( = चेष्टितम्‌ ) येन स ताहशेन, भगवता = 
माहात्म्यवत!, धमेण > सुकृतेन, सत्ययुगस्य = कृतयुगस्य, न = नव, स्मयते = चिन्त्यते । अत्र 'कर्मा- 
दीनामपि सम्बन्धमात्रविवक्षायां पष्ठधेव” इति नियमानुरोघेन कर्मणि सम्बन्धविवक्षायां षष्ठीति 
बोध्यम । यद्वा 'अधीगर्थदयेषां कमणि’ ( २।३।५२ ) इति सूत्रेणैव कमणि स्मरणार्थतया षष्ठीति 
बोध्यम्‌ । £ 


धरशितलमिति । अनेन=अमुना जावालिना, अधिष्ठितम्‌ = समाधितम्‌, धरणितल्म्‌ = 
भुवनतलम्‌, आलोक्य = ष्ठा, अम्बरतलम्‌ --गगनमण्डलम्‌, नूनम्‌ = निश्चितम्‌, इदानीम्‌ = मधुना, 
सप्तधिमण्डलनिवासा भिमानम्‌ =ससर्षीणास्‌ (=कश्यपादीनाम्‌ ) यत्‌ मण्डलम्‌ ( =समृह; ) तस्य यो 
निवासः ( =अवस्थानम्‌ ) तेन यो अभिमानः ( =अहङ्भारः ) तम्‌, ननैव वहति = धारयतिः 
तत्र सतषंयोःत्र ठु बहव ऋषयस्तेनास्य महृत्त्वमधिकमिति भावः । भत्रोत्रेक्षालङ्कारः । 


ग्रहो इति । अहो = आरचयंम्‌, इयम्‌ = एषा, जरा = वृद्धावस्था, महासत्त्वा = महाश क्तिमती । 
कथमेतज्ज्ञायते इत्यत आह -- याःस्मेति । या=जरा, अस्य =पुरोवततिनः महषः, प्र्येत्यादि:-- 


प्रयः ( = कल्मान्तकालः ) तस्मिषु यो रवि: ( = सूर्य: ) तस्य यो रब्मिनिकरः ( = किरण- 


समूह: ) स इव दुनिरीक्ष्ये ( =दुःखेन अवलोकयितुं योग्ये } महातपस्वितयेति शेषः, रजनिकरेत्यादिः- 
रजनिकरः (=निशाकरः, चन्द्रः) तस्य ये किरणाः ( =रश्मयः ) तद्वत्‌ पाण्डवः ( >श्वेता: ) शिरोस्हाः 
( =केशाः ) यस्य तस्मिबु, जटाभारे -- सटासमूहे, निपतन्ती = पतनं कुन्ती, पशुपतेः = शङ्करस्य 


2 RES Mb ण वकत ने आशिक 
इस आश्रम में निश्चित रूप से सदा निवास करनेवाले, कलियुग की सभी चेष्टाओं को समाप्त 
. कर देने वाले भगवात्र॒॒ धम द्वारा सत्ययुग का स्मरण नहीं किया जाता होगा। [ यहाँ कलियुग का 
कोई प्रभाव न होने से धर्म नियमित रूप से रहता हुआ सत्ययुग की याद भी नहीं करता होगा । ] यह 
निश्चित है कि इन जाबालि मुनि द्वारा अधिष्ठित इस पृथ्वीतळ को देखकर आकाशतर इस समय 
सप्तधि-मण्डल के निवास-स्थान होने का अभिमान नहीं करता होगा । 


. अरे, यह वृद्धावस्था बहुत (अतिशय) बलशालिनी है, जो इन ( जाबालि ) के 

FS १ प्रलयकालीन 
सूयं की किरणों के समूह के समान कष्ट से देखने योग्य [और] चन्द्रमाकी किरणों के द: सफेद केशों 
बाले जटा-समूह में, शिवजी के जटासमूह में फेन-पुज्ञ से धवल गंगा के समान और अग्नि के ज्वाला- 


भालक्य, अवलोक्य। २, क्वचितु 'मण्डल' पदं नास्ति । 
द रवि-कर० । ४. इुनिरोक्षे। ५, रजनिकर निकरपाण्डुरे जटामारे । 
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जावालि-वर्णनसु ] भावबोधिनी-सहिता २१५ 


पाण्डु-शिरोस्हे जटाभारे फेनपुज्ञ-धवला गङ्गेव पशुपतेः क्षीराहृतिरिव शिखाकलापे विभाव- 
सोनिपतन्ती न भीता । 


२ 
बहलाज्य-धूम-पटल-मलिनीकृताश्रमस्य भगवतः ्रभावाद्भीतमिव रवि-किरणजार्मपि 
दुरतः परिहरति तपोवनस्‌ । एते च पवन-लोल-पुज्ञीकृत-शिखा-कलापा रचिताझल्य इवात्र 


द 
मनत्रपूतानि हुवीषि गृह्हुन्ति एतस्रीत्याशुशुक्षणयः । तरलित-बुकूलवल्कलोञ्यब्बाश्मलता- 
जटाभारे, फेनपुञ्चधवका - फेनस्य ( --डिण्डीरस्य ) यः पुञ्जः ( = समूहः तेन 
; ( = समूहः वा धवला 
र क ) जा =भागीरथी, इव, तथा विभावसोः = अग्नेः, HR 
पतम्ती, क्षीराहुतिः=ुरधाहृतिः, इव, न = नैव, भीता । यथा गङ्गा शिवज टासु - 
अग्निज्वालासु पतन्ती न बिभेति तथेव जराऽपिं अस्य महर्षेजेटाभारे बटा 
'गङ्भा इव' 'क्षीराहुतिः इव? इति उपमाद्वयभ्‌, 'प्रल्यरविकर? ' ' 'केनपुञ्ञ' 
लुधोपमाः, एषामङ्गाङ्गिमावेन सङ्करः । परव 2) 
बहलेति । बहलेत्यादिः-वहलाः (न््रचुराः) ये आज्यस्य (=वृतस्य) घूमाः, (नवह्मकेतनाः 
तेषां यत्‌ पटळम्‌ (=समुहः) तेन, मलिनीकूतः (=मलीमसीकृतः) आश्रमः ib शत 
यस्य वा स तस्य ताहशस्य, भगवतःनमाहात्म्यवतः, जाबालेरित्यर्थ;, प्रभावात्‌=्माहातम्यात्‌, 
प्रातभयम्‌ इव, त्रस्तम्‌ इव, उत्प्रेक्षात्र, रविकिरणजालप्‌ = दिनकरकिरणसमूहः, अपि, रा 
तपोविपिनम्‌ , दूरतः =दूरात्‌। एव, परिह्रति-त्यजति । मालिल्यं यद्यपि सूयंशत्रुस्तथापि मुनिप्रभावादत्र 
सूर्योऽपि तद्दूरीकतु न प्रभवति । एवः तत्र ग्रीष्मकालेऽपि सूयंसन्तापो नासीदिति भावः । 
एत इति । अन्न =अस्मिनु आश्रमे, पवनेत्यादिः--पवनेन ( =मारुता ) रोलः ( =चष्वलः ) 
पुञ्जीकृतः (=एकत्रीकृतः) च, शिखाकलाप:ः ( --ज्वालासमूहः ) येषां ते तादृशाः, एते = पुरोवर्तिनः, 
आशुशुक्षणयः ( ps 00 गाहँपत्यादयज्ञय: ), रचिताञ्जलयः -रचिताः ( =विहिताः ) अचर्यः 
= करसम्मुटानि ) यैस्ते तादृशाः इव, सन्तः, एतत्परीत्या = एतस्य ( = जाबाले: 
=प्ेम्णा ) मन्त्रपृतानि ( =मन्त्रोच्चारणेन पवित्राणि ) हवीषि = i तय त 
स्वीकुर्वन्ति, सशरीमुपस्थिता मृत्वा हृव्यमज्जी-कुव॑न्तीति भाव: । अत्र क्रियोत्पेक्षा । * क्रियावानाशु- 


अत्यधिक घी की [ डाली गई आहुतिओं के ] घुर्ये के समूह से मलिन आश्वमवाळे भगवातु 
जाबालि के प्रभाव से मानों भयभीत होता हुआ सूर्य का किरण-समुह भी दूरसे ही आश्रम को छोड़ देता 
है । [ सूर्य भी मलिनता दूर करने का साहस नहीं कर पाता है। ] और ये अग्नियाँ जिनकी छपटों 
का समूह हवा से चल और एकत्रित कर दिया गया है, वे मानों इन मुनि के स्नेह के कारण अलि 


बाँधकर ( हाथ जोड़कर ) मन्त्र द्वारा पवित्र को गईं हवियों का ग्रहण करते हैं, हृव्य स्वीकार 


१. निष्पतस्ती । २. झाशमपदस्य । ३. भीतमीतमिव । ४. जालकमपि । ५. पुड्चितशिज्ञाकलापः, 
शिलाजटिलः । ६. प्रतिगुह्ुन्त्याधुगुक्षणयः, प्रतिगृहएन्त्येतरप्रदतात्याधुधुलणय) । 
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२१६ कादम्बरी [ कथामुखे 


कुसुम-सुरभि-परिमलो मन्दमम्दचारी सशङ्क इवास्य समीपमुपसपंति गन्धवाहः । 
प्रायो महाभूतानामपि दुरभिभवानि भवन्ति तेजांसि। सवंतेजस्विनामय्ाग्रणीः । 
द्विसूग्यैमिवाभाति जगदनेनाधिष्ठितं महात्मना । निष्कम्पेव क्षितिरेतदवष्टम्भात्‌ । 
STN RR RA Aas Se SHS RM न न 


( =द्नततयः ) तासां यानि कुसुमानि ( =पुष्पाणि ) तेषां सुरभिः ( = घ्ाणतपणः ) परिमल: 
( = गन्धः ) यस्मित्रु स तादृशः, मन्दमन्दचारी=्शनैः शनैः सञ्चरणशीलः, गन्ववाहः=पवनः, रुण द्भुः= 
शङ्कितः, भीतः, इव, [ उत्प्रेक्षा |, सनु, अस्य = महषः, समीपम्‌ = निकटम्‌, उपसर्पति = उपगच्छति । 
अन्न लुप्तोपमा उत्प्रेक्षा च । 

प्राय इति । प्रायः= बाहुल्येन, महाभुतानाम्‌ = पृथिव्यादीनां पञ्चानाम्‌, यद्वा सिहादि- 
प्राणिनाम्‌, कतृणाम्‌, अपि तेजांसि = महांसि, दुरभिभवानि = दुःखेन अभिभवितुं शक्यानि, भवन्ति = 
विद्यन्ते । अयम्‌ =एषः, पुरोवर्ती मुनिः, च, सर्वतेजस्विनास्‌ = सकलधामवताम्‌, अग्रणी: = अग्रेसरः, 
प्रधान इति भावः । एतेनास्य तेजसोऽतिक्रमणमशक्यमिति पूर्वोक्तानां सूर्यादीनां तथाव्यवहारोपपत्तिः । 


दिसूर्यमिति । अनेन >अमुना, महात्मना = महानुभावेन, अधिष्ठितम्‌ = आश्रितम्‌, जगत्‌ = 
भवनम्‌, द्विसूयं्‌ = दौसूर्यों ( = रवी ) यत्र तत्‌ तादृशम्‌, इव, आभाति = भासते ।. “हिसूयेमिव! 
इत्यत्रोत्प्रेक्षा । 


निष्कम्पेति । एतदवष्टम्भात्‌ = एतस्य ( = अस्य महषः ) अवष्ठम्भात्‌ = आलम्वांत, क्षितिः= 
पृथिवी, निष्कम्पा = निइचछा, इव, विद्यते इति शेषः । अत्रोत्रेक्षा । 


ei MEE S 
करते हैं। [इन महृषि के] रेशमी वस्त्र के समान वल्कल को चन्चल ( उड़ता हुआ) कर देने वाळा 
और आश्रम की लताओं के फूलों की सुगन्ध से सुगन्धित, धीरे-धीरे चलने वाळा. यह पवन मानों 
सशंक ( भयभीत ) होता हुआ इनके समीप आता है । पेक 


प्रायः महामृतों द्वारा भी [तपस्वियों के] तेज कष्ट से ही दवाये, तिरस्कृत किये जा सकते हैं । 
[ सामान्यतया पश्चमहामूतो के भी तेज कष्ट से ही तिरस्करणीय होते हैं । ] और यह मर्हाष तो सभी 
तेजस्वियों में प्रधान है । इन महात्मा के द्वारा अधिष्ठित यह संसार दो सूर्यो वाला सा प्रतीत होता है । 
इनके अवलम्बन से पृथिवी निश्चल ( स्थिर ) सी हो गई है । 

विमशे---प्रायो महामूतानामणि दुरभिभवानि भवन्ति तेजांसि ।' इस 
विवादअस्त प्रतीत होता है । यदि सम्बन्ध में षष्ठी मानते हैँ तो--पृथिव्यादि sats 2:4८ 
महाबलूशाली सिंहादि प्राणियों के तेज कष्ट से तिरस्कृत किये जा सकते हैं, उनकी उपेक्षा करना 
कठिन होता है । ये ऋषि भी महाभूत हैं, इनके तेज की भी उपेक्षा करना संभव नहीं हैं। परन्तु 
यह अथ संगत नहीं लगता है क्योंकि पुर्वेवत्ती वाक्यों में सूयं, अग्नि और वायु को भी इन महर्षि से 
त बताया गया है । अतः महाभूतों का तेज से सम्बन्ध ठीक नहीं लगता है । यहाँ 'महामृताना- 
पिः यह कतृ षष्ठी माननी चाहिए और 'महाभूतैरपि तेजांसि दुःखेन अभिभवितु' शक्यानि' अर्थात 


छ > erm Ee २. तेजांसि, यता । 
त तय ४. झवष्ठस्मादेव, अ्रवष्टस्मेन । 
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एष प्रवाह: करुणारसस्य, सन्तरणसेतुः संसारसिन्धोः, आधारः क्षमाम्भसाम्‌, 
परशुस्तृष्णालता-गहनस्य, सागर: सत्तोषासृत-रसस्य, उपदेशा सिद्धिमागंस्य, अस्तगिरिरसद्‌- 
ग्रहकस्य, मूलमुपशमतरोः, नाभिः घ्रज्ञाचक्रस्य, स्थितिवंशो धम्मंध्वजस्य, तीथं स्ंविद्या- 
वताराणाम्‌ बडवानलो लोभाणंवस्य, निकषोपलः शास्त्ररत्नानास्‌, दावानलो रागपल्लवस्य, 


साम्प्रतं महर्षे शिष्टय' पुनः प्रतिपादयन्नाह - एष इति । एषः=पुरोवरत्ती मुनिः, करुणारसस्य= 
करुणा ( =दया ) एवं रसः ( =जरूम्‌ ) तस्य, प्रवाहः = ओघ: सर्वेषां कृते समानख्पेण करणायाः 
सत्त्वात्‌ । संसारसित्धोः--ससारः ( =जगत्‌ ) एव सिन्धुः ( =सागरः ) तस्य, सन्तरणसेतुः = 
सन्तरणे ( :- उत्तरणे, पारगमने ) सेतुः ( =ेतुबन्धः, आलिः ) मोक्षोपयोगिज्ञानोपदेशद्वारा मुक्तिः 
मागें प्रवर्तकत्वात्‌ । “सेतुराळौ स्त्रियां पुमानु ।” [ अमरः २।१।१४ ]। क्षमाम्भसाम्‌ = क्षमा 
(क्षान्तिः अपमानादिना समुत्पननकरोधादिःप्रतिबन्धः) एव बम्मांसि (=जछानि) तेषाम्‌, आधारः = 
आश्रयः । सर्वेभ्योऽपि सत्यप्यपराघे क्षमाकतृ'कत्वात्‌ । तृष्णालतागहनस्य-ृष्णा (=विषयोपभोग लिप्सा) 
एव जता: ( = वल्ल्य॑: ) तासाम्‌, गहनस्य ( =वनस्य ), परशुः= कुठारः, तासां विनाशकत्वात्‌ । 
['तृष्णे स्पृहापिपासे द्वे ।' अमरः ३।१।५१इति “गहनं काननं वनम्‌' इति चामरः २।४।१।] सन्तोषामृत- 
रसस्य == सन्तोषः ( =सन्तुष्टिः ) एव अमृतरसः ( =पीयूषद्रवः ) तस्य, सागर: > समुद्र; सदैव 
सन्तुष्टत्वात्‌ । सिडिमागंस्य = सिीनाम्‌ ( =अणिमादीनाम्‌ ) यदव सिद्धेः ( =मोकष्रासेः ) उपदेष्टा = 
उपदेशकः, तञ्जिज्ञासुभ्यो मुक्तिमागंप्रापिसाधनोपदेशकत्वात्‌ । असद्ग्रहकस्य = पापग्रहसमुहस्य, अस्त- 


_सम्चयेज्छा) एव अणवर (१ त न न 
हेजस्वियो का तेज महाभूतों द्वारा भी कष्ट से ही दवाया > उपेक्षित किया जा सकता है। इसीलिये 


न और पवन इन तेजस्वी के तेज से भयभीत रहते है, इनके अनुकूल ही चलते हैं। 
0007 ) यह मनि तो [ मानों ] करुणा = दयारूपी जळ के प्रवाह हैं, संसाररूपी समुद्र के 
पार जाने के लिए पुछ हैं, क्षमाख्पी जल के आधार हैं, तृष्णाख्पी रताओं के गहन = वन के [ काटने 
के लिए ] कुल्हाड़ी हैं, संतोषरूपी अमृतरस का सागर हैं, [ मोक्षादि-- ] सिद्धि के मागं के उफ्‌ 
देशक = शिक्षक हैं, [ शनि आदि ] अशुभ ग्रहों के अस्ताचछ हैं, शान्तिरूपी वृक्ष की जड़ हैं, 
ज्ञा =प्रतिभा = बुद्धि रूपी चक्र के नाभि ( मध्य भाग ) हैं, धमंरूपी पताका के [ आधारम्रुत ] बाँस 


१. प्रसवः । २. करुणरसस्य । ३. हृपान्मसाम्‌ । 
४. अमृतस्य । ५. °'"ग्रहस्य । ६. नेमिः । 
७. प्रसादो, प्रासादो । ८. तीर्थः । ९. बाडवानलः । 
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१ २ 3 
मन्त्रः क्रोधभुज ङ्गस्य, दिवसकरो मोहान्धकारस्य, अर्गलाबन्धो नरक-द्वाराणास्‌, कुलभवन- 


माचाराणास्‌, आयतनं मङ्गलानाम्‌, अभूमिमंदविकाराणासु, दशंकः सत्पथानास्‌, उत्पत्तिः 
साधुतायाः, नेमिरुत्साहृचक्रस्य, आश्रयः सत्त्वस्य, प्रतिपक्षः कलिकालस्य, कोशस्तपसः, सखा 
प 


सत्यस्य, क्षेत्रमाजंवस्य प्रभवः पुण्य-सब्बयस्य, अदत्तावकाशो मत्सरस्य, अरातिविपत्ते:, 


ल््ख्ल्ख्ल्ल्ल्य्य्य्य्य्य्स्श्लल्ललज्ज फ ९ ४0४२ पाए याया शा रस डमा 
शात्ररत्नानाम्‌ = शाल्लाणि ( =न्यायादीनि वेदादीनि वा) एवं रत्नानि ( = मणयः ), तेषां 
निकषोपलः = उत्कर्षापकर्षपरीक्षणपाषाणः, विविधशाज्लीयविषयाणां निर्णायकत्वात्‌ । रागपल्लवस्य = 
रागः ( = विषयानुरागः ) एव पल्लवः ( =किसल्यम्‌ ) तस्य, दावानलः = दावाग्निः, तस्य 
दाहकत्वात्‌ । क्रोधमुजज्भस्य--क्रोधः (= उत्कटकोपः ) एव सुजङ्गः ( =सपंः ) तस्य, मन्त्रः = वशी- 
करणसाधनम्‌, नियामकं वा, कदापि क्रोधाभावात्‌ । मोहान्धकारस्य-मोहः ( = अज्ञानम्‌ ) एव 
अन्धकारः ( =तमः ) तस्य, दिवसकरःनपूर्यः, सर्वंविधमोहोच्छेदकत्वात्‌ । 
एषु पुर्वोक्तेषु 'करुणारसस्य' इत्यारम्य 'मोहान्धकारस्य’ इत्येतत्पयेन्तं सवंत्र रूपकालद्धार:, 
एकस्यैव जाबालेरनेकधोल्लेखाच्चोल्लेखालड्कारः, अनयोरङ्गाङ्गिभावेन सङ्करः । 
पुनरपि तमेव विशिनष्टि - भ्ररलिति । नरकद्वाराणाम्‌ = निरयद्वाराणाम्‌, अगंलावन्धः = कपाट- 
बत्धीकरणकीलकः, उपदेशादिना ज्ञानोत्पत््या नरकप्रवेशनिवारणात्‌ । आचाराणाम्‌ = सदाचाराणाम्‌, 
कुलभवनम्‌ = मूळभ्रुतगृहम्‌, सदैव शास्रविहितसदाचाराणामनुष्ठानात्‌। मङ्गलानाम्‌ = श्रेयसाम्‌, आयत- 
नम्‌ =भवनम्‌, सर्वेस्योपि मङ्ग लसम्पाकत्वात्‌ । 
झसूमिरिति । मदविकाराणाम्‌ =अहङ्कारवृत्तीनाम्‌, अभूमिः = अस्थान्तम्‌, ऊषरक्षेत्रम्‌, अभि- 
मानशून्यत्वात्‌ । . सत्पथाना म्‌ = सम्मार्गाणाम्‌, दशंकः = उपःष्टा, स्वंज्ञत्वात्‌ । साधुतायाः = परकीय- 
` हितसाधकतायाः, सुजनतायाः, उत्पत्तिः = उद्गमस्थळम्‌, सवषां हितसाधकत्वात्‌ । उत्साहचक्रस्य = 
उत्साहः ( =भ्रगल्भताः, उद्योगः ) एव; चक्रम्‌ , तस्य नेमिः =प्रधिः, उत्साहस्याधार इति भावः। 
सत्त्वस्य = सत्त्वगुणस्य, आश्रय; = आलम्बनम्‌, रजस्तमसोः कदाष्यभावात्‌। कलिकालस्य=क लिसमयस्य, 
प्रतिपक्ष; = श्रु; कदापि पापाचरणाभावात्‌ । तपसः = तपश्चरणस्य, कोशः = भाण्डागारम्‌, तपः परि- 
पूर्णत्वात्‌ । सत्यस्य = ऋतस्य, सखा = मित्रम्‌ , सदैव सत्यभाषकत्वात्‌ । आजंवस्य = सरलतायाः, 
क्षेत्रम्‌ =उत्पत्तिस्थलम्‌, सदैव सारल्यप्रदशंनात्‌ [| पुण्यसम्बयस्य = सुकृतसमूहस्य, प्रभवः = प्रथमप्रकाश- 


हँ, समस्त विद्याओं के प्रवेश के तीर्थ = घाट हैं, रोभरूपी समुद्र के वडवानल हैं, शास्ररूपी रत्नों के 
कसौटी के पत्थर हैं, राग = विषग्राभिलाणरूपी पल्ल्वों के दावानल हैं, क्रोधरूपी सर्प के ( वशी- 
करण ) मन्त्र हैं मोहरूपी अघंकार के सूयं हैं, नरक के द्वारों के [ बन्द करने वाले ] अग॑लाबन्ध 
( सांकड़ ) हैं, सदाचारों के कुलभवन = भूलगृह हैं, मङ्गछों के गृह = निवास हैं, मद = अहंकार के 
बिकारों की अभूमि = उत्पन्न न करने वाली भूमि हैं, (इनमें मोहविकार करभौ नहीं उत्पन्न होते हैं), 
सन्मागों के प्रदर्शक हैं, सज्जनता की उत्पत्ति= उद्गम स्थान हैं, उत्साहरूपी चक्र की नेमि = 
बाभ्रयसूत स्थान है, सत्त्वगुण के आधार हैं, कलियुग के शत्रु हैं, तपस्या के कोष = खजाना है, 
सत्य के सखा ( मित्र ) हैं, सरलता के क्षेत्र ( = उत्पत्तिस्थान ) हैं, पुण्यसमूह के प्रभव = प्रथम 


महासस्त्रः । २. भुजङ्गमस्प । 
* तरकपुरदाराणान्‌ । ४. आदश; सर्वविद्यानाभुत्पत्ति। ५. प्रसवः, प्रभावः । 
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१ 
अस्थानं परिभूतेः, अननुकूलोऽभिमानस्य, असम्मतो दैन्यस्य, अनायत्तो रोषस्य, अनभिमुखः 
सुखानास्‌ । 


अस्य भगवतः प्रभावादेवोपशान्तवैरमपगतमत्सरं तपोवनम्‌ । 
अहो ! प्रभावो महात्मनास्‌ । अत्र हि, शाश्वतिकमपहाय विरोधमुपशान्तात्मान- 
स्तिय्यंञ्चोजपि तपोवन-घसति-सुखमनुभवन्ति । तथा हि-एष विकचोत्पलवन-रचनानुकारिण- 


स्थानम्‌, सर्वेषां पुण्योत्पादनात्‌ । मत्सरस्य -- ईर्ष्याया:, अन्यशुभद्रेषस्य, अदत्तावकाशः =न दत्त; 
( =प्रदत्तः ) अवकाशः ( =स्थानम्‌, स्वस्मिचु ) येन सः, कस्यापि द्व षाचिन्तनात्‌ । विपत्ते = 
आपदः, अरातिः=शत्रुः स्वतेजसैव सवंविपत्तिदूरकरणे समर्थत्वात्‌ । परिभृते: = अनादरस्य) अस्थानम्‌= 
भपदम्‌, वेनापि तं प्रति, तेन वा कमपि प्रति अनादरानाचरणात्‌ । अभिमानस्य = अहुङ्गारस्य, अननु- 
कूलः = प्रतिकूलः, तस्य निवारकत्वात्‌ । दैन्यस्यः्दीनतायाः, असम्मतः = अनभीष्टः, सदैव सम्पन्नत्वात्‌ । 
रोषस्य क्रोधस्य, अनायत्तः = अनधीनः, दुराचरणे$पवृत्त त्वात्‌, [ “अधीनो निघ्न आयत्तः ।” अमरः 


३।१।१६ | सुखानाम्‌ = सांसारिकसौविध्यानामू, अनभिमुखः = पराङ्मुखः, तद्विययकेष्साऽभावात्‌, 
तपश्चरणाच्च । अतिशयोक्तिः । 


भ्रसोति । अस्य = पुरो दृश्यभानस्यामुष्य, भगनतः= ऐश्वयंवतः, माहात्म्यवतः मुनेः, भ्रभावात्‌= 
महात्म्यात्‌, एव, इदम्‌+ तपोदनम्‌ = तापसनिवासकाननम्‌, उपशान्तबैरम्‌--उपशान्तम्‌ ( = विनष्टम्‌ ) 
चैरम्‌ ( = परस्परविरोधादिकम्‌ ) यत्र तत्‌ ताहशम्‌, तथा, अपगतमत्सरम्‌ = अपगतः ( = दूरीसूतः ) 
मत्सरः { == गन्यशुभद्देष: ) यस्मात्‌ तत्‌ तादृशं 'विद्यते' इति शेषः । 

ूरवोक्तार्थे साघारणकारणानि प्रदशेयितुमाह - ग्रहो इति । अहो = आश्चयंम्‌, महात्मनाम्‌ = 
महानुभावानाम्‌, प्रभाव: = माहात्म्यम्‌ । एतदेव विशेषेण वर्णयति--पश्रश्न ति । हि = यस्मात्‌ हेतोः, 
अन्न = अस्मिनु तपोबने, तियंग्धः = पक्षिणः, अपि, शाश्वतिकम्‌ = सदातनम्‌, विरोधम्‌ = शत्रुताम्‌, 
अपहाय = परित्यज्य, उपशन्तात्मानः = उपशान्तः ( = शान्तिमधिगताः मिथोविरोधशूत्याः ) 
आत्मानः ( = अन्तःकरणानि ) येषां ठे तादृशाः सन्तः, सपोवन-वसति-सुलम्‌--तपोवने ( =तपञ्चरणः 


प्रकाश स्थान हैं, ईर्ष्या को कभी भी स्थान न देने वाले हैं, विपत्ति के शत्रु हैं, अभिमान के प्रतिकूल 
रहनेवाले हैं, दीनता के असम्मत हैं, ( दीनता इनके पास कभी नहीं आती है। ) क्रोध के अधीन 
नहीं है, सांसारिक सुखो के पराङ्मुख, न चाहने वाले हैं । 

इन भगवानु जाबालि के प्रभाव के कारण ही यह तपोपन शान्त वैरभाव वाला और दूर हुई 
ईर्ष्यावाला है [ इनके प्रभाव से ही वैर और ईर्ष्या यहाँ नही हैं । ] 


आश्चयं है, महात्माओं का प्रभाव [ कैसा अदभुत होता है ] । क्योंकि इस आश्रम में तियंगण 
( पशु पक्षी आदि ) भी अपना सनातन ( स्वाभाविक ) विरोध छोड़ कर शान्तात्मा होते हुए 
तपोवन-निवास के सुख का अनुभव करते हैं। जैसा कि-- सूये की प्रचण्ड घूप से व्याकुळ होता हुआ 
यह सांप खिळे हुए कमलवन की रचना का अनुकरण करने वाले, (उसके समान दिखाई देने वाले), 
निकले हुए सैकड़ों चन्द्रको (पंखों) वाले, हिरनों के नेत्रो की कान्ति के समान चितकबरे और नई उगी 


१. अवशो वितयास तितला शकलो विषयाणामनमिमुख त्वाव पाठः क्वचित्‌ 
३. उपशान्तान्तरातमानः । ४. उत्पलिनीवनानुकारिणम्‌ । 
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२२० कादम्बरी [ क्थांमुखे 


मुत्पतच्चारचन्द्रकशतं हरिण-लोचन-द्ति-शबूमभिनतर-शाद्ठछमिव विशति शिखिनः कला- 
न द्‌ 

र ५ :। अयमुत्सृज मातरमजातकेसरैः : सहोपजातपरि- 

पमातपाहतो निःशङ्घमहिः । अयमुत्सृज्य मातरमजातकेसरै केसरिशिशुभि सह्‌ र 

चयः क्षरत्क्ीरधारं पिबति कुरङ्ग-शावकः सिंहीस्तनस्‌ । एष मृणाल-कलापाशङ्किभिः शशिकर- 


कानने ) वसतिः ( --निवासः ), तस्य सुखम्‌ ( =अनन्दम्‌ ) अनुभवन्ति = अनुभवयिषयीकुर्वन्ति । 
एतदेवोपपादयितुमाह- तथाहीति । तथाहि = पूर्वोक्तमेवं वेदितव्यम्‌ । एषः = पुरोवर्ती, अहि; = 
सपः, आतपाहतः--आतपेन ( =सूर्यंधमेण ) आहतः ( =पीडितः, सन्तप्तः ) सनु, विकवेत्यादिः- 
विकचानि ( =विकसितानि ) यानि उत्पलानि ( = कमलानि ) तेषां वनस्य ( =विपिनस्य ) या 
रचना ( = विनिमितिः ) तामनुकतु' शीलं यस्य तं ताहशम्‌, उत्पतदित्यादिः--उत्‌ ( =ऊर्ध्गम्‌ ), 
पतत्‌ ( = गच्छत्‌ ),चारु ( = सुन्दरम्‌ ) चन्द्रकाणाम्‌ ( =भेचकानाम्‌ ) शतम्‌ ( =समूहः ) यस्मिन् 
तं तादृशम्‌; हरिण त्याविः--हरिणानास्‌ ( ==मृगाणाम्‌ ) यानि लोचनानि ( =नेत्राणि ) तेषां तेषु 
वा या द्युतिः ( =कान्तिः ) तया, सा इव वा, शबलम्‌ ( =कर्वृरम्‌ ) अभिनवशाइलम्‌ = अभिनवाः 
( =प्रत्यग्नः, सद्चः समुत्पन्नाः ) शादाः (=शष्पाणि) सन्ति अस्मितुस: = हरिततृण-प्र-शः तम्‌, इव, 
शिखिनः = मयूरस्य, कलापम्‌ = बहुम्‌, निःशङ्कम्‌ = निभंयम्‌, विशति =प्रविष्ठो भवति । एवच्ात्र 
सर्पमगुरयोविरोधो न क्वापि विद्यते । [ 'कलापो भूषणे बहु”'' ।' अमरः ३।३।१२९ | 


झयमिति । अयम्‌ पुरो हश्यमानः, कुरङ्गशावकः = मृगशिशुः, मातरम्‌ = निजजननीम्‌। 
उत्सृज्य =त्यक्त्वा, अजातकेसरैः-अजाताः ( = अनुत्पन्नाः ) केसराः ( =ग्रीवास्थितकेशाः, सटाः ) 
येषां ते तैस्तादृशैः, केसरिशि शुभिःनसिहृशावकैः, सह = साधम्‌, उपजातपरिचयः-_ उपजातः (= समु- 
त्पन्न; ) परिचयः ( =संस्तवः ) यस्यैवम्भूतः सम्‌, क्षरत्क्षीरधारम्‌ = क्षरन्ती ( =स्तबम्ती ) क्षीरस्य 
( ८दुः्धस्य ) धारा ( =प्रवाहः ) यस्मात्‌ तं तादृशम्‌, सिंहीस्तनम्‌ ( = केसरिणीकुचम्‌ ) पिंबति= 
घयति, “वेट्‌ पाने” छटि रूपम्‌ । एवः सिंहीमृगशावकयोरपि विरोधोःत्र न दृश्यते । 


एष इति । एषः == पुरोवर्ती, मृगपतिः-मृगेन्द्रः, सिंहः, मृणालकलापाश दि भि:--मृणालानाम्‌ 
( =बिसानाम्‌ ) कलापम्‌ ( =समूहम्‌ ) आश ड्ून्ते ( = विभावयन्ति ) तच्छीलास्तैस्तादुदी:, द्विरदः 
कलभः = गजशावकैः, आकृष्यमाणम्‌ = अवकृष्यमाणम्‌, शशि करधवलम्‌ = चन्द्रकिरणमिव श्वेतम्‌, सटा- 
भारम्‌ = जटासमुहृम्‌, आमी लितिलोचनः= आ ( = ईषत्‌ ) मीलिते ( = निमीलिते, अनुद्घाटिते ) 
खोचने ( =नेत्रे ) यस्य येन वा ताहशः सभ, बहु = अधिकम्‌, मन्यते = जानाति, कोपमकृत्वा 


हुई घास वाले सरभाग के समान [दिखाई देने वाले] मयूरपंखों में निभंय होकर प्रविष्ट हो रहा है । यह 
हिरन का बच्चा, जिसका अनुत्पन्न केसरों वाले ( जिनकी ग्रीवा के वाल अभी नहीं निकले हैं ऐसे ) 
सिह के बच्चे से परिचय हो गया है, [ यह हिरन का बच्चा ] अपनी माता को छोड़कर, दूध की 
घार बहाने वाळे,सिहिनी के स्तनों को पी रहा है । यह सिंह,चन्द्रमा की किरणों के समान सफेद[अपने] 
केसर-समूह को भृणाळ का समूह समझ कर हाथी के बच्चों द्वारा खींचे जाते हुए [ देखकर ], आलों 


१. प्रधिवसति, झावसति । २. फलापमाहत; । 
३. अनुपजातकेसर; । ४. प्रक्षरतु० । 
४. झापियति। ६. सृणालशक्कूमिः । ७. शिशिरकर, शिशिरकलापकर । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by edangotri 


जाबालि-वर्णनस्‌ ] भावबोधिनी-सहिता २२१ 


धवलं सटाभारसु आमीलितलोचनो बहु मन्यते द्विरदकलकैराक्क्यमाण मृगपतिः । इदमिह 
कपिकुलमपगत-चापलमुपनयति मुनि-कुमारकेभ्यः स्नातेभ्यः फलानि । एते च न निवारयन्ति 


ला ॥ | 
ह अपि गण्डस्थलीभाज्धि मदजल-पाननिश्चलानि मधुकरकुलानि सल्लातदयाः कर्णताले: 
करिणः । 


कि वहुना, तापसारनहोन्ूमलेखाभिरत्सपे्ती भिरनिशमुपपा दित कृष्णा जिनोत्तरा- 


६ 
सङ्गशोभा फलमुळभ्ृतो वल्कलिनो निश्चेतनास्तरवोऽपि सनियमा इव लक्ष्यन्तेञ्स्य भगवत: । 
तत्रादरं करोति । एवव्व सिह-द्िरदशावकयोरविरोधोःत्र । जज चते 
इदमिति । इह = अस्मिन तपोवने, इदम्‌ = सन्निकटतरविद्य मानं, पुरोवत्ति, कपिकुलम्‌ = 
बानरसमुदायः, अपगतचापलम्‌ = अपगतम्‌ ( = नष्ट दूरीभूतं वा ) चापलम्‌ ( = चाग्ल्यम ) यस्मात्‌ 
तत्‌, तादशं eo म्य NUE मुनिकुमारकेस्यः = ऋषिवालकेभ्यः, फलानि = 
, उपनयति = प्रददाति, तेषां भः : > 
ho भवति। अलः; (^ पार आखरः तीर्‌ 
एत इति । मदान्धाः = मदेनोन्मत्ताः, अपि, एते =पुरो वतंमानाः, करिणः = गजाः, प्छ पा 
भाझि=कपोलफलकस्थितानि, मदजलूपाननिश्चछानि = मदजलस्य ( = दानबारिणः ) यत्‌ पानम्‌ 
= आस्वादनम्‌ ) तेन निश्चलानि ( = चाशवल्यरहितानि ) मधुकर-कुलानि = भ्रमरसमृहात, 
सञ्जातदयाः-सञ्जाता ( उत्पन्ना ) दया ( = करुणा ) येषां ते तादृशाः सन्तः, कणंताकः = 
श्रवणचपेटैः, न= नैव, निवारयन्ति = दूरीकुवंन्ति । गञास्तेषां भ्रमणं सहन्ते इति भावः । 


अटपपललऑशसलॅएशॅलललॅलॅलॅॅललनिशशिसॅललशशीॅीरशॅललॅलॅॅलॅलॅललॅलॅलॅलॅलििटॉटॉट---------- 


को कुछ नीचे किए हुए बहुत मान रहा है, आनन्द ले रहा है । यहाँ यह बन्दरों का समूह अपनी चचलता 
को छोड़ता हुआ, स्नान किये हुए मुनिकुमारो को फल [ लाकर ] दे रहा है । और ये हाथी मदमत्त 
होते हुए भी अपनी कनपटिओं पर बैठे हुए और मदजल पीने के कारण निश्चल भौरों के समूह को, 
दयायुक्त होते हुए, अपने कर्णतालों ( कानों की फड्फडाहट ) द्वारा नहीं हटा रहे हैं । 

अधिक कहने से वया ? इन जाबाछि मुनि के अल्पचेतनावाले वृक्ष भी फलमुलभुत्‌ [ १. फलों 
और मूलों को धारण करने वाले, २. फलों और मूलों से जीविकानिर्वाह करने वाले ] वल्कल्युक्त 
[ १. छाल से युक्त २. वल्कल पहने हुए ] तथा ऊपर की ओर उठती हुई, तपस्वियो के अन्निहोत्र 
के धुर्ये की पंक्तियों से दिन-रात कृष्णमृगचम से बने हुए उत्तरीय- वस्न को पहनने की शोभा को 
सम्पादित करने वाले होते हुए नियमन्नत धारण करने वाले से प्रतीत होते हैं। तब फिर सचेतन 
मानवादि प्राणियों की तो बात ही क्या है । [ जिस प्रकार कोई नियमानुष्ठान करने वाला फल और 
१. जटाभारम्‌ । २. कलमके: । ३. कुमारेम्य: । ४. जातदयाः । 
५. उत्सपन्ती मिरपपा दित, सर्पन्ती सिरहनिशंमुपपादित । ६. शोमनाः । ७. वल्कलितस्तरव: । 
द. इवास्य भगवतः समोीपर्वात्तनोऽत्र लक्ष्यन्ते, इव लक्यन्तेश्स्य भगवतः लमोपवर्त्तिन: । 
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| 
\ 
। 


२२२ कादम्बरी [ कथामुखे 


१ 
कि पुनः सचेतना: प्राणिनः । अ 
एवं चिन्तयन्तमेव मां तस्यामेवाशोकतरोरधश्छायायामेकदेशे स्थापयित्वा हारीतः 
पादावुपगृह्य ृताभिवादनः पितुरनतिसमीपवत्तिनि कुशासने समुपाविशत्‌ । आलोकय तुमां सवं 
_एव मुनयः कुटोऽ्यमासादितः शुकशिशु इति तमासीनसपृच्छन्‌ । सस सु तानन्वीत्‌ अयं मुनयः कुोऽयमासादितः शुकशिशुः' इति तमासीनमपृच्छन्‌ । असौ तु तानब्रवीत्‌- अये 
( ॐप्रावारः ) तस्य शोभा इव शोभा येषां ते ताहशाः, तया, फछमूखभुतः-फलानि ( = सस्थानि ) 
मलानि ( = कन्दानि ) च विश्नति ( =धारयन्ति ) ते तादृशाः, वल्कलिन: = वल्कल्युता:, निश्चे- 
तनाः = अल्पर्चेतन्यविशिष्टा , अस्य = जाबाळे:, तरवः = वृक्षा:, अपि, सनियमाः = व्रतिनः, इव, 
लक्ष्यत्ते = दृश्यन्ते । सचेतनाः =उत्कटचैतन्ययुताः, प्राणिनः = जीवाः, मानवादयः, कि पुनः = कि तेषां 
वक्तव्यम्‌ । अत्र वृक्षाणां निण्चेतनत्वं ठु प्रकटचैतन्यमादायैव बोध्यम्‌ । अन्तःसंज्ञतवं तु बुक्षादीनां मनुना 
स्पष्टमेव प्रतिपादितम्‌-- 
"तमसा बहुरूपेण वेष्टिता कमंहेतुना । 
अन्तःसंज्ञा भवन्त्येते सुखदुःखसमन्विताः ॥ ( मनु० १।४९ ) 
अश्र कृष्णा जिनोत्तरासङ्ग-शोभा' इत्यत छुप्तोपमा, 'सनियमा इव' इत्यम्रोठोक्षा चेत्यनयोः 
परस्परमङ्गा ङ्गि भावेन सद्कराळ्धारः । 
एवसिति । एवम्‌ = पूर्वोक्तरूपेण, चिन्तयन्तम्‌=यिचारयन्तम्‌, एव, माम्‌ = शुकम्‌, वैशम्पायनस्‌, 
तस्याम्‌ = पूर्ननिदिष्टायाम्‌, अशोकतरोः = अशोकबुक्षस्य, अधदछायायाम्‌ = निम्नवत्तिछायाम्‌, अनातपे, 
एकदेशे > एकस्मिन भागे, स्थापयित्वा = संस्थाप्य, हारीतः = एतन्नामा पूर्वोक्तो मुनिकुमारकः, पादी = 
स्वपितुः जाबालेश्चरणौ, उपगृह्य = धुत्वा, पादयोः निपत्येति भावः, कृताभिवादनः--कृतम्‌ (=विहितम्‌) 
शभिवादनम्‌ ( = प्रणामः ) येन स तादृशः, पितुः=स्वजनकस्य, अनतिसमीपवत्तिनि = नातिनिकट- 
वर्तिनि, किञ्चिदुदूरे विद्यमाने इति भावः, शासने = दभंविष्टरे, समुपाविशत्‌ = समुप विष्टः । 
झआलोकधेति । माम्‌ = शुकम्‌, आलोवय = दुष्टा; तु, सवं =समस्ताः, एव मुनयः = ऋषयः, 
“अम्‌ = पुरोवत्तीं, शुकशिशुः = कीरशावकः, कुतः = कस्मात्‌ प्रदेशात्‌, आसादितः = प्राप्तः, आनीत 
इति भावः, इति=एगं प्रकारेण, आसीनम्‌ =समुपविष्टस्‌, तम्‌ = हारीतम्‌, अपृच्छन्‌ = अप्राक्षुः । 
साविति ¦ असौ =एष हारीतः, तु=अपि, पुनः वा, तासु= मुनीन्‌, अन्नवीत्‌ = अवोचत्‌ । 


मूळ खाता है, वल्कळ पहनता है और कृष्णमृगचर्म ओढता है उसी प्रकार यहाँ के वृक्ष भी फलों 


और  मुळों वाले है, = छाल वाले हैं और तपस्वियो के यज्ञ होम से उठे हुए धुएं की पंक्ति से 
मानों कृष्णमृगचमं भी धारण किये हुए हैं । बुक्षादि में अन्तश्चैतन्य माना जाता है । अतः निश्चेतनाः= 
अल्प या अप्रकट चैतन्यवाले वृक्ष-यह अथे समझना चाहिए । | 

इस प्रकार से सोचते हुए ही मुझे अशोकवृक्ष की उसी छाया में एक स्थान पर रखकर हारीत 
[ अपने ] पिता के चरणों को छूकर अभिवादम करके अपने पिता से बहुत अधिक पास नहीं अर्थात्‌ 
कुछ दूर पर कुशों के आसन पर बैठ गया । किन्तु मुझे देखकर सभी मुनियों ने बैठे हुए उस (हारीत) 
से पुछा-“यह तोते का बच्चा कहाँ से पाया ।” उस ( हारीत ) ने उन मुनियों से कहा- “यहाँ 


_ १. प्राशन एवम्‌ । २. तस्येव रक्तशोकतरोइछायायाम्‌ । 
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जाबालि-वर्णनसु ] भावबोधिनी-सहिता [ २२३ 


मया स्नातुमितो गतेन कमलिनीसरस्तीर-तर-नीड-पतित: शुक-शिशुरातपजनित-क्लान्तिरुत्तप्तः 


२ 
पांसुपटल-मध्यगतो दूर-निपतन-विह्वल-तनुरत्पावशेषायुरासादितः, तपस्विदुरारोहतया च 
तस्य वनरपतेनं शवयते स्वनीड्मारोपयितुमिति जातदयेनानीतः । तद्यावदयमप्ररुढ-पक्षति- 


है] 
रक्षमोञ्न्तरिक्षमुत्पतितुस्‌, तावदत्रैव कस्मिश्चिदाश्रमतरकोटरे मुनिकुमारकैरस्माभिश्रोपनीतेन 
नीवार-कण-निकरेण विविधफलरसेन च संवद्धयमानो धारयतु जीवितस्‌ । अनाथ-परिपालन 


किमवोचदित्याह--श्रयमिति इतः = अस्मादाथमात्‌, स्नातुम्‌ = निमज्जनाय, गतेन = प्रयातेन मया= 
हारीतेन, कमलिनीत्यादिः -कमरिनीसरः ( = पद्ममयसरोवरम्‌ ) तस्य यः तीरतः ( = वटबुक्षः ) 
तस्मिन्‌ थः नीडः ( =कुखायः ) तस्मात्‌ पतितः ( =स्नस्तः ) । ग्रातपेत्यादिः-आतपः ( = सूर्य- 
घमं: ) तेन जनिता ( =उत्पादिता ) बलाम्तिः ( = शरीरपीडा ) यस्य स तादृशः । उत्तप्तेत्यादि:--- 
उत्तप्तम्‌ (><सन्तप्तम्‌) यत्‌ पांशुपटछम्‌ ( = धुलिनिकर: ) तस्य मध्यगतः ( =अभ्यन्तरस्थितः )। 
दूरेत्यादिः-दूरात्‌ ( = विप्रकृष्टदेशात्‌ ) यत्‌ निपतनम्‌ ( = अधोदेशागमनम्‌ ) तेन विह्वला 
( =व्याकुछा ) तनुः ( =देहः ) यस्य स तादृशः। अल्पावशेषायुः = अल्पम्‌ ( = किञ्चिदेव ) 
अवशेषम्‌ ( = अवशिष्टम्‌ ) आयुः (= जीवितम्‌, जीवनकाल: ) यस्य सः तादृशः, अयम्‌ =सन्निकटस्यः, 
शुकशिशुः =कीरशावकः, आसादितः = प्राप्तः । तस्य = पूर्वोक्तस्य, च, वनस्पतेः ८८ ति 
तपस्विदुरारोहतया-- तपस्विभिः ( =तापसैः ), दुरारोहतया ( = दुःवेनारोढुं शवयतया ) स्वनीडम्‌ = 
शुकस्य त आरोपयितुम्‌ = स्थापयितुम्‌, न--नैव, शक्यते = पार्यते, इति = अस्मात्‌ 
कारणात्‌, जा = जाता ( =उत्पन्ना ) दया ( = करुणा 
आनीतः =आनायि, प्रापितः गा इति र । 4 ६८ 0 
तदिति । तत्‌ =तस्मात्‌ कारणात्‌, यावत्‌ = यावत्समयम्‌, अयम्‌ =एषः शुकशिशु:, अप्ररूढ- 
पक्षतिः=अप्ररूढे ( =अनुत्पन्ने ) पक्षती ( == पक्षमूके ) यस्य सः, अतः, अन्तरिक्षम्‌ == गगनम्‌, 
उत्पतितुम्‌==उट्टीय गन्तुम्‌, अक्षमः=असमर्थंः, तावत्‌ -. तावत्समयपयंन्तम्‌, अत्रैव =अस्मिन्नेव) कस्मि- 


वृक्ष के घोसले से गिरे हुए, धुप के द्वारा उत्पन्न व्याकुलता वाले, तपी हुई ( गरम ) घूलि-समूह के 
वीच में पड़े हुए, दूर से गिरने के कारण विह्वल ( परेशान ) शरीर वाळे, और थोड़े ही बचे हुए जीवन 
वाले अर्थात्‌ मरणासन्न--इस तोते को प्राप्त किया है, उस ( शाल्मली ) वृक्ष पर [बहुत ऊंचा होने से] 
तपस्वियों द्वारा चढ़ना बहुत कठिन था इस लिए इस को अपने घोसले में नहीं रखा जा सकता था,बतः 
दयायुक्त होते हुए मैं [ यहाँ | ले आया । तो जव तक पंख अच्छी तरह से न निकलने के कारण यह 
आकाश में उड़ने में समर्थ नहीं हो पाता तव तक यहीं पर आश्रम के किसी वृक्ष के कोटर में,मुनिकुमारों 
द्वारा और हमारे द्वारा छाये गए नीवार के कणसमूहों से और अनेक प्रकार के फलों के रसौ से 
बढ़ाया ( पाला ) जाता हुआ जीवन धारण करे, जीवित रहे, क्योंकि अनायों का परिपालन करना 


१. ***शिरस्तरः सरसस्तीर-तरुनीडपतितः। २. बूरत्तिपतित। 
३. बबचितु नेदं पठ्यते । ४, ग्रम्तरीक्षम्‌। ५, क्वचित्तु 'विविध इति न दृश्यते । 
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२२४ कादम्बरी [ कथामुख 


हि ्ोऽस्मदविधानास्‌ । उद्धिन्ञपक्षतिस्तु गगनतरू-स ब्रणसमर्थो यास्यति स्पा रोचिष्यते। 

इहेव बोपजात-परिचयः स्यास्यति ! ४ 
इत्येवमादिकमस्मत्संबद्धमालापमाकण्यं किश्विदुपजात-कुतूहलो भगवान्‌ जाबालि- 

रीषदावलितकन्धर: पुण्यजले: प्रक्षाल्यन्निव मामतिप्रशान्तया दृष्ट्या दृष्टवा सुचिरमुपजात- 


प्रत्यभिज्ञान इव एनः पुनविलोक्य 'स्वस्यैवाविनयस्य फलमनेनानुभूयते' इत्यवोचत्‌ । 


क _ 
च, संवद्धेयमानः = वृद्धि पराप्यमाणः, जीवितम्‌ =जीवनम्‌, धारयतु =दधातु, जीवत्वित्यथे: । हिन 
यस्मात्‌ कारणात्‌, अस्मद्विधानाम्‌ = अस्मादृशानां मुनीनाम्‌, अनाथपरिपाळनम्‌ = अशरणसंरक्षणम्‌, 
घमः = आचारः, कत्त॑व्यमिति भावः । उद्भिन्नपक्षति: = उदुभिन्ने ( =प्रकटिते, स्फुटे ) पक्षती 
( = पक्षमले ) यस्य स तादृशः सब, तु, गगनेत्यादि:--गगनतले ( = नभस्तले ) यत्‌ सब्चरणम्‌ 
( =सत्चारः, उड्डयनमित्यर्थः ) तत्र समर्थ: ( =शक्तः ) सनु, यत्र = यस्मिभु स्थाने, अस्मै = शुकाय, 
रोचिष्यते = अभिलाषः उत्पत्स्यते, तत्र, यास्यति = गमिष्यति । [ 'रुच्यर्थानां प्रीयमाणः! १।४।३३ 
इति सूत्रेण रुच्‌ धातुयोगे चतुर्थी । | वा=अथवा, इह = अस्मिनु आश्रमे, एव, उपजातपरिचयः = 
उपजातः ( = समुत्पन्नः ) परिचयः ( = संस्तवः ) यस्य स तादृशः, सपु, स्थास्यति=निवत्स्यति। 
इत्पेवमिति । इत्येवम्‌ = पुर्वोक्तरूपम्‌, अस्मत्सम्बद्धम्‌ = मत्सम्बद्धम्‌, शुकविषयकमिति भावः, 
आलापम्‌ = प्ररनोत्तरख्पं सम्भाषणम्‌, आकण्यं =थुत्वा, किंञ्चिदिति-किम्बित्‌ (=ईषत्‌) उपजातम्‌ 
( = समुत्पन्नम्‌ ) कुतूहलम्‌ ( = कौतुकम्‌ ) यस्य स ताहशः भगवानु = माहात्म्यवानु, जाबालि; = 
जाबाछिनाप्रा महर्षि, ईषदावलितकन्धर:--ईषत्‌ ( = किञ्चित्‌ ) आवरिता ( = नमिता) कन्धरा 
( =ग्रीवा ) यस्य स तादृशः, पुण्यजलेः = पूतवारिभिः, माम्‌ = शुकम्‌, प्र्ञाल्यन्निव = प्रधाबयत्र इव, 
संमाजयन्निव, अतिप्रशान्तया = नितान्तप्रसन्नया, दृष्ट्या = नयनेन, सुचिरम्‌ = चिरकालम्‌, द्वा = 
विलोक्य, उपजातत्रत्यभिञ्ञानः--उपजातम्‌ ( = समृत्पन्नम्‌ ) प्रत्यभिज्ञानम्‌ ( ='स एवायम्‌? इत्या- 
कारकं तत्तेदन्तावगाहिज्ञानम्‌ ) यस्य सः, तादृश इव, पुनः पुनः = भुयोभूयः, विलोक्य = निरीक्ष्य, 


हम जैसे तपस्वियों का धमं ( = आचार ) है। ओर पलों के निकल आने पर तो आकाश तळ 
में घूमने ( उड़ने ) में समर्थ होता हुआ ( यह ) जहाँ इसे अच्छा लगेगा, चला जायगा । अथवा 


इस प्रकार का मुझसे सम्बद्ध वार्तालाप सुन कर कुछ कौतुहरू-युक्त भगवानु जाबालि ने अपनी 
गरदन को कुछ मोड़ा ( और) मानो पुण्यजल से प्रक्षालित करते हुए अत्यन्त शान्त नेत्रो से बहुत 
हे वर ५ बु” मानों नु य मशान ( पूर्वानुस्‌त यह वही है--इस प्रकार का ज्ञान ) उत्पन्न 
सिया हा [र मुझे देखकर--“यह अपने ही अशिष्ट आचरण का फल भोग रहा है 
प्न न 20 
१. ग्रस्त्यस्मदुविषानम्‌ । २. सच्लन । 
१ ५ ३. यत्र चास्मै । 
पर ना » उपजातविस्रम्भः। ४. अस्मत्समस्बद्धालापम्‌ । ६, कौतृहलः । 
- ७. कर्वाचत्तु नोभयरूप: पाठो इश्यते। ८. घरभिजातप्रत्यभिन्ञः;। 
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जाबालि-वणंनस्‌ ] भावबोधिनी-सहिता [ २२५ 


स हि भगवान्‌ कालत्रयदर्शी तपःप्रभावाहिव्येन चक्षषा सवमेव करतलगतमिव 
जगदवलोकयति, वेत्ति च जन्मान्तराण्यप्यतीतानि, कथयत्यागामिनमप्यथंस, ईक्षण-गोचर- 
गताना प्राणिनामायुषः संख्यामावेदयति । 


ततः सवच सा तापस-परिषच्छ त्वा विदित-तत्प्रभावा 'कीद्ृशोऽनेनाविनयः कृतः, 


किमर्थं वा कृतः, क्व वा कृतः, जन्मान्तरे वा कोथ्यमासीत्‌ इति ?' कौतूहलिन्यभक्त्‌, 


NNN] 

मुनेः प्रत्यभिज्ञानं कथं जातमिति निरूपयितुमाह--स हीति। हि=यस्मात्‌ कारणात्‌, सः= 
पूर्व णितः, भगवान्‌ = माहात्म्यवान्‌, कालत्रयदर्शी--कालत्रयस्य ( =अतीतानागतवत्तंमानरूपस्य ) दर्शी 
( द्रष्टा, साक्षातकर्ता ) ससु, तपः प्रभावात्‌ = तपस्यासामर्थ्यात्‌, प्राप्तेन, दिव्येन = अलौकिकेन; 
चक्षुषा =नेत्रेण, सवम्‌ =समस्तम्‌; एव, जगत्‌ = विश्वम्‌, करतलूगतम्‌ = हस्ततलन्यस्तम्‌, इव =तुल्यम्‌, 
अवलोकयति = पश्यति । अतीतान = भूतानि, अपि, जन्मान्तराणि=्भवान्तराणि, च, वेत्ति=जानत्ि । 
आगामिनम्‌ = भाविनम्‌, अपि, अर्थम्‌ = पदार्थम्‌, अपि, कथयति = ब्रवीति । ईक्षणगोचरगतानाम्‌ = 
नयनपथप्राप्तानाम्‌, च, भ्राणिनाम्‌ =जीवानाम्‌, आयुषः = जीवनकालस्य, जीवितव्यस्य, संख्याम्‌ = 
परिमाणम्‌, आवेदयति = सूचयति । एतेन शुकस्य पुवंजन्मज्ञाने नाश्चयंमिति सिध्पति । 


तत इति । ततः= तदनन्तरम्‌, सर्वा = समस्ता, एव, सा == पूर्वोक्ता, तापसप्ररिषत्‌ = 
तपस्विसभा, श्रुत्वारआकण्ये, पूर्वोक्तं जावालिवचनमिति शेषः, विदिततत्प्रभावा- विदितः (=विज्ञातः) 
तस्य ( =जावारिमुनेः ) प्रभावः ( == माहात्म्यम्‌ ) यया सा तादृशी तापसपरिषत्‌। इति पदार्थं 
विवुणोति--फौदृश इति । अनेन = एतेन, कीदृशः = कोदृग्‌, अविनयः = अशिष्ट-व्यवहारः, कृत: = 
विहितः । किमथंम्‌ = किम्प्रयोजनग्‌, वा = अथवा, कृतः = विहितः, कुत्र =कस्मिन्‌ स्थाने देशे, वा, 
कृत: =विहितः, जन्मान्तरे = पूर्वजन्मनि, वा=अथवा, अयम्‌ =एषः, कः = किन्नामा, किल्लातिको 
वा, आसीत्‌ =अभ्ूत्‌,-इति~एवम्‌, कौतृहलिनी = कोतुकवती. अभवत्‌ =अभ्नृत्‌ । तम्‌ = पूर्वोक्तम्‌ 
eee अअआअअआछअझ्ुे्््् [rr अक्‍अ्ीo्o ् ्  ् ूु 


क्योंकि वे भगवानु जावाछि तीनों कालो ( भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान ) को देखने वाले हैं, 
तपस्या के प्रभाव से दिव्य दृष्टि द्वारा सम्पूर्ण जगत्‌ को करतल में स्थित जैसा देखते हैं। बीते हुए भी 
दूसरे जन्मों को जानते हैं । भावी =अगामी पदाथ को भी कहते हैं और दृष्टिगोचर हो जाने वाळे 
प्राणिओं की आयु की संख्या ( कितने वर्ष जीवित रहने वाला है ) को बता देते हैं। [ अतः उनको 
मुझ शुक के पूवं जन्म और भावी तथा वतमान का ज्ञान करना आश्रयं नही है । ] 


इसके बाद | जावाछि के पूर्वोक्त वचनों को ] सुन कर तपस्वियों की पूरी सभा जो महर्षि 
के प्रभाव को जानने वाली थी - -“इसने किस प्रकार का अशिष्ट आचरण किया था ? किस लिये किया ? 
कहाँ किया ? ओर दूसरे जन्म में यह ( शुक ) कौन था ?”--इस प्रकार के कोतूहरू से युक्त हो गई, 


१. त्रिकालदशीं । २. झालोकयति । 

३. वेत्ति जस्मान्तराण्यतीतानि । ४. प्रमाणम्‌ । 

५. यतः सबं, सर्वेव सा तापस०। ६. सतापसपरिषत्‌ । 
७. क्वचित्तु 'वा' इदं न दृश्यते । ८. कुतूहलिनी । 
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२२६ कादम्वरी ._ [ कथामुखे 


२ 
उपनाथितवती च तं भगवन्तस्‌--'आवेदय प्रसीद भगवन्‌ ! कीहशस्याविनयस्य फलमनेनानुः 


भूयते, [कश्चायमासीज्जन्मान्तरे, ] विहगजातौ बा कथमस्य सम्भवः, किमभिधानो वाऽयभ्‌ ?, 
अपनयतु नः कुतूहुलस्‌ । आश्चर्याणां हि सर्वेषां भगवान्‌ प्रभवः । 


ड गज 
इत्येवमुपयाच्यमानस्तपोधनपरिषदा स महामुनिः प्रत्यवदत्‌-'अतिमहदिदमाश्वर्यमा- 
ख्यातव्यस्‌ । अस्पशेषमहः। प्रत्यासीदति च नः स्नानसमयः । भवतामप्यतिक्रामतिःदेवाच्चंन- 


विधिबेला । तदुत्तिष्ठन्तु भवन्तः, सवं एव तावदाचरन्तु यथोचितं दिवस-च्यापारस्‌। अपराह्न- 


fT 9 
भगवन्तम्‌ =माहात्म्यवत्तं जाबाल्मि, च, उपनाथितवती --याचितवती, प्राथंयामासेत्यथेः । कि तदिति 
वर्णयति--भ्रावेदयेति । भगवतु प्रभो, स्वामिचू, प्रसीद = प्रसन्नो भव, आवेदय =कथय, अनेन = 
एतेन, कीदृशस्य=किरूपस्य, अविनयस्य = अशिष्टाचरणस्य, फलम्‌ = भोगः, अनुभूयते = साक्षात्‌- 
क्रियते । वा = अथवा, विहगजातौ = पक्षिजातो, अस्य = एतस्य, कथम्‌ = केन कारणेन सम्भवः = 
समुत्पत्तिः, जन्मेति भावः । वा = अथवा, अयम्‌ = एषः, किमभिधानः = किस्‌ अभिधानम्‌ ( =नाम ) 
अस्ति अस्य स तादृशः, अस्ति। मः = अस्माकम्‌, कुतूहलम्‌ = औत्सुगयम्‌, अपनयतु = निवारयतु, 


. -भवाघ्‌। हि = यतः, भगवानु = माहात्म्यवानु भवान्नु, सर्वेपाम्‌ = सकलानाए, आश्चर्याणाम्‌ = कुतूह- 


लानामदुमुतत्वाना वा, प्रभवः = उत्पत्तिस्थानम्‌ । भवानेव सव॑पदाथंवेत्तेत अस्माकं कौतूहरं निवार- 
यत्विति भावः । 


इत्येवमिति । तपोधनपरिषदा = तापससभया, इत्येवम्‌=पर्वोक्तरूपेण, उपयाच्यमानः=अभ्य- 
थ्यंमानः, सः = जाबालिः, महामुनिः = महृषिः, प्रत्यवदत्‌ = प्रत्यवोचत्‌ । किन्तदिति वर्णयति-- 
प्रतीति । इदम्‌ = वक्यमाणम्‌, आश्चयंम्‌ = विस्मयोत्पादकबृत्तर अघटितधटनायुक्तम्‌, अतिमहत्‌ = 
अतिदी्ष्‌, आख्यातव्यम्‌ = कथनीयम्‌ । अहेः = दिनम्‌, अल्पशेषम्‌ = अल्पावशिष्ठम्‌ । नः = अस्माकम्‌ 
स्नानसमयः=मज्जनकालः, च, प्रत्यासीदति=विम्बितो भवति, भवताम्‌ = युष्माकम्‌, अपि देवाउच॑न- 


NN “कि 03200 :2722%:. 
और उन भगवानु जाबालि से प्रार्थना करने लगी--“भगवन्‌ | प्रसन्न हो जाइये, और बताइये किस 
प्रकार के अशिष्ट आचरण का फल यह भोग रहा है ? [ दूसरे जन्म में यह कौन था ? ] पक्षिजाति में 
इसकी उत्पत्ति > जन्म कैसे हुआ ? इसका क्या नाम है? हम लोगों का कुतूहल ( उत्कण्ठा ) दूर 
करिये । क्योंकि भगवान ( आप । सभी आश्चयो के उद्गम स्थान हैं । [ अतः आपके लिये सभी कुछ 
जानना ओर कहना संभव है । ]” 


तपस्वियों की सभा ( समुह ) द्वारा इस प्रकार से प्राथित किये जाते इए म 
हामुनि णाबालि 
ने उत्तर दिया- “यह आश्चयं-जनक वृत्तान्त बहुत विस्तार से कहना होगा । दिन थोड़ा ही बचा है। 
और हमारे स्नान करने का समय समीप आ रहा है, बीतने जा. रहा है, साथ ही ` आप लोगों का 
भी देवतापूजन-विधान का समय बीत रहा है। इस लिये आप लोग [ इस समय तो ] उठिये । 


१. उपयाचितवती, इत्युपनाथितवतो, उपेत्याथतवती । २. भुज्यते । 
द अनन्य “वा? इदं न पठ्यते, क्वचिच्च 'च? पदं हृक्यते। ४ उपयाच्यमानस्तु । 
० ॥ । 


७. कचि 'तावत्‌' इति न पठचते। ६. ववचित्तु 'विधि' इदं नास्ति। 
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जावालि-वणनसु ] भावबोधिनी-सहिता २२७ 


समये भवतां पुनः कृत-मूलफलाशनानां विश्लब्धोपविष्टानामादितः प्रभृति सवंमावेदयिष्यामि-- 
योऽयं यञ्च कृतमनेनापरस्मिनु जन्मनि, इह लोके च यथास्य सम्भूतिः । अय तावदपगतक्लमः 
क्रियतामाहारेण । नियतमयमप्यात्मनो जन्मान्तरोदन्तं स्वप्नोपलव्धमिव मयि कथयति, 


सव॑मशेषतः स्मरिष्यति’ इत्यभिदधदेवोत्थाय समं तेर्मुनिभिः रमानातिकमुचित-दिबस-व्यापारस्‌ 


विधि-वेछा-देवानाम्‌ ( = सुराणाम्‌ ) अर्चनविघेः ( =पुअनविधानस्य ) वेलान्समयः, अतिक्रामति= 
व्यतीता भवति , तत्‌ = तस्मात्‌, भवन्तः = श्रीमन्तः, उत्तिष्ठन्तु = उत्थानं विदधतुः उत्थिता भवन्तु । 
सब = सकलाः, एव, तावत्‌ =इदं वाक्यालंकारे, यथोचितम्‌ = यथायोस्यम्‌, स्वानुरूपम्‌, दिवसब्यापारम= 
दिनइत्यम्‌, आचरन्तु = विदधतु । अपराह्तुस्मये = प्रहरह्यानन्तरवत्ति समये, पुनः = भूयः, द्वितीय- 
वारम्‌, कृतमूझफलाशनानाम्‌--इतम्‌ ( = विहितम्‌ ) मूळानाम्‌ ( = शूरणानाम्‌ ) फछानाम्‌ (र॒सस्या- 
नाम्‌) च अशनम्‌ ( =भक्षणम्‌ ) येस्ते तेषाम्‌, विथब्यंप।वष्टानाम्‌ = बिश्वब्धम्‌ ( =विश्वस्तम्‌ ) 
यथा स्यात्‌ तथा, उपविष्टानाम्‌ ( = आसीनानाम्‌ ), भवताम्‌ = श्रीमताम्‌, युष्माकमित्यर्थः, आदितः 
प्रभुति = प्रारम्भात्‌ आदाय, सर्वम्‌ = समस्तम्‌, आवेदयिष्यामि = ज्ञपयिष्यामि, कथयिष्यामी त्यथः । 
किन्तत्‌ अत आह-- योऽयमिति । अयम्‌ = एषः, शुक: कीरः, यः, आसीदिति शेषः, अनेन=्अमुना, 
अपरस्मिन्‌ = पूवंस्मिप्र, जन्मनि = जनने, भवे, च, यत्‌, छृतम्‌=वि हितम्‌, इह = अत्र, छोकेत्जगति,.. ... 
च्‌, यथा = येन प्रकारेण, अस्य = अमुष्य, शुकस्य, सम्भूतिः = समुत्पत्ति रिति । 

भ्रयङ - ति । तावत्‌ = प्रथमम्‌, मम कथनात्‌ पूवमिति शावः, अयम्‌ =एषः शुकः, आहारेण = 
भोजनेन, अपगतक्लमः-- अपगतः ( =वदूरीमूतः, शान्तः ) दलम; ( =्लानिः ) यस्य स ताहशः, 
म्रियताम्‌ ` विधीयताम्‌ । मयि=जावाछो नियतम्‌ = निश्चितं यथा स्यात्‌ तथा, कथयति = वदति 
सति, अयम्‌ = एषः शुकः, अपि, आत्मनः : स्वस्य, सवम्‌ =सकलम्‌, जन्मान्तरोदम्तम्‌ = पूर्वजन्म बृत्ता= 
न्तम्‌, स्वप्नोपलब्धम्‌ =स्वप्नावस्थायामधिगतम्‌, इव, अशेषतः=पूर्णुपेण, स्मरिष्यति =स्मरणविषयी- 
करिष्यति, ज्ञास्यतीति भावः, | नियतमिति क्रियाविशेषणं वा । ] इति = पूर्वोक्तम्‌, अभिदधत्‌ = वदन, 
एव, उत्याय =उत्यानं विधाय, तैः मुनिभिः = तापसैः, समम्‌ = सार्घंग्‌,उ खितदिवसव्यापारम्‌-उचितम्‌ 
( = योग्यम्‌ ) दिवसस्य ( = दिनस्य ) व्यापारम्‌ ( = कृत्यम्‌ ) स्नानादिकम्‌ = मज्जनादिकम्‌, 


सभी लोग अपनः अपना करने योग्य दिनकृत्य पहले पूरा कर डालिये। अपराह्न कारू ( तीसरे पहर ) 
में फिर से फळ और मूळांद का भोजन किये हुए तथा निश्चिन्तता से बैठे हुए आप लोगों से आरम्भ 
से लेकर सब कुछ | पुरा पुरा ] निवेदन करूंगा, बत।उ.गi--. यह जो भा, इसने पुवं जन्म में जो 
कुछ किया था, और इस रोक में जिस प्रकार से इसका जन्म हुआ है । पहले इसको भोजन कराकर 
क्रान्तिरहित किया जाय । यह भी मेरे द्वारा कहते ही अपने पूर्वजन्म के वृत्तान्त को स्वप्न में देखे हुए 
के समान निश्चित रूप से पूरा पूरा स्मरण कर लेगा'--ऐसा कहते हुए ही महषि ने उठकर उन भुनियों 
के साथ स्नानादि उचित दिन-कृत्य सम्पादित किया, स्नान पूजनादि दिन का कार्य पुरा किया । 


१. 'फल' इदं पद क्वचितु नापि हश्यो। २. भ्रावेदयिव्यामः । 


३. यञ्यानेन कृतसपरः। ४. सोके ख यथा, सोके यथा ' ५. लत्मान्तरवृत्त । 
६. क्वचित्‌ 'तेः' इदं नास्ति । ७, स्तानादिकपुचित दिवसव्यापारम्‌, स्नानादिकं 
विवसव्यापारम्‌ ! 
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२२८ कादम्बरी [ कथामुखे 
अकरोत्‌। 


अनेन च समेन परिणतो दिवसः । स्नानोत्थितेन मृनिजनेनार्घविधिमुपपादयता यः 

क्षितितले दत्तः तमम्बर-तलगतः साक्षादिव रक्तचनदनाङ्गराग रविर्दवहत्‌ । उध्वंमुखै- 

| रकंबिम्ब-विनिहितरदृष्टिभिरूपमपैस्तपोधनैरिव परिपीयमान-तेज:प्रसरो बिरहातपस्तनिमानम- 
| भजत्‌। उद्यत्सप्तपिसाथ॑-स्पर्श-परिजिहीप॑येव संहृत-पादः पारादत-पाद-पाटलरागो. रविरम्बर- 


अकरोत्‌ रकृतवान । 


झनेनेति । अनेन समरेन = कालेन, मध्याह्लतमयकत्तंब्यकमंणेति भावः, अत्र 'अपवर्गे तृतीया' 
बोध्या, दिवसः > दिनम्‌, परिणतः =परिपाकं प्राप्तः+ समाप्तिमुपगत इति भावः । 

स्नानेति । स्नानोत्थितेन = स्नानक्रियां कृत्वा समृत्थितेन, अघंविधिम्‌ = पृजाविधानम्‌, उप- 
पादयता =सम्पादयता, मुनिजनेन = ऋषिलोकेन, क्षितितले = भूतले, यः = रक्त चन्दनाङ्ग रागः, दत्त :- 
समपितः, अम्वरतलगतः = गगनतलस्थितः, रविः = सूर्यः, तम्‌ =पूर्वो्तम्‌, रक्त चन्दनाङ्ग रागम्‌-- 
रक्तचन्दनम्‌ ( =रोहितमलयजम्‌ ) तद्विविशिष्टः अङ्गरागः (=अङ्ग विलेपनद्रव्यम्‌) तम्‌, साक्षाद्‌ इव= 
प्रत्यक्षरूपमिव, प्रत्यक्ष-सिद्ध-मुनिप्रत्यपितमूतंरूपेणेवेति भावः, उदवहत्‌=घुतवान्‌, इव-शव्द उत्प्रेक्षायाम, 
सायंकाळीनसूरयस्य स्वतः र क्ततायामेतत्सम्भावनादिति भावः । 

ऊर्ध्वमुल्रिति । ऊध्वंमुखेः--ऊच्वंम्‌ ( =उन्नतम्‌ ) मुखम्‌ ( = आननम्‌ ) येषां ते तैस्ता- 
दृशेः, अकं विस्बेत्यादिः-अकंविम्वे ( = सूर्येविम्बे ) विनिहिते ( =स्थापिते ) दृष्टी ( = नेत्रे ) यैस्ते 
तादृशैः, ऊष्मपैः ऊष्माणम्‌ ( =सूर्यतापम्‌ ) पिबन्ति ( =धयन्ति ) इति ऊष्मपाः, तैः, एतन्नाम्ना 
ख्यातैः, तपोधनः = तपस्विभिः, परिंपीयमानेत्यादिः-परिपीयमानः ( = आस्वाद्यमानः ) तेजःप्रसरः 
( =महःप्रचारः ) यस्य स ताइशः, इव, अतएव, विरलातप:--विरल: (स्वल्प: ) आतपः (=आलोकः) 
यस्य स तादृशः, रविरिति शेषः, तनिमानम्‌ = तनोर्भावः- तनिमा, तम्‌ = क्षीणताम्‌, अभजत्‌=भ्रापत्‌ । 
भावार्थे तनु-शब्दात्‌ 'पृथ्वादिम्य इमनिजूवा' इति सूत्रेण इमनिच्‌ प्रत्ययः । ऋषिभिः परिपीतत्वात्‌ रवेः 
किरणानामत्पत्वे जातमिति भावः । 

उच्च दिति। उद्यदित्यादिः-उद्यनु (= उदयं प्राप्नुवन्‌ ) यः सप्त्िसार्थः ( =मरीच्या- 
दिसक्तषिसभूहः ) तस्य यः स्पर्शः ( = पादेन संस्पशः ) तस्य परिजिहीषंया ( =परिहर्तृमिच्छया ) 
इव, संहृतपादः =संहृतः ( =संकोचितः ) पादः ( =चरणः, किरणश्च ) येन सः पूज्यानां सप्तर्षीणां 

इसी बीच में दिन ढल गया । स्नान से उठे हुए, पूजा-विधि पूरी करते हुए मुनि जनों द्वारा 
जौ ( लाल चन्दन ) भूतल पर दिया गया था उस लालचन्दन के अंगराग को आकाश-मण्डल में 
गये ( पहुँचे ) हुए सूयं ने मानों साक्षात्‌ धारण कर लिया । [ भुनियों का लालचन्दन ही सूर्ये का 
छाल काल अंगराग सा दिखाई पड़ने लगा । ] ऊपर मुख किये हुए, सूयं-मण्डक में दृष्टि स्थिर किये 
हुए, [ सूर्य की ] घूप को पीते हुए तपस्वियों द्वारा मानों जिसके तेज का प्रसार रोक दिया गया था 
ऐसा हल्की घृपवाला सूय क्षीणता को प्रास हुआ अर्थात्‌ सूय की घूप और हल्की (कम) हो गई । उदित 


१. नेदं क्वचित्‌ पठ्यतेऽपि । २. भ्र्घो दत्त । ३. ध्रस्वरतले गतः, प्रत्ताचलगतः । 
| ४. निहित। ५. उष्सपे: । ६. विरलातपोदिवसः । 
ट ७. क्वचित्तु 'सार्थ' इदं नापि पठ्यते । ८. चरणः । 
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जाबालि-वर्णनस ] भावबोधिनी-सहिता २२९ 
१ 
तलादवालम्बत । 


२ 
आलोहितांशु-जाल॑ जलशयनमध्यगतस्य मधु“रिपोविगलन्मधुधारमिव नाभिनलिनं 
प्रतिमागतमपराणेवे सूर्यंमण्डलमलक्ष्यत । बिहायाञ्स्बरतलम्‌ उन्मुच्य च कमलिनीवनानि 
शकुनय इव दिवसावसाने तरु-शिखरेषु पव॑ताग्ने षु च रविकिरणाः स्थितिमकुवेत । आलग्न- 


स्वीयचरणस्पर्शोश्चमं इति पादौ संकोचितवात इति भावः । पारावतपादपाटलरागः - पारावतः 
( =कपोतः ) तस्य यौ पादो ( =चरणौ ) तद्वत्‌ पाटलः ( -श्वेतरक्तः ) राग: ( = लौहित्यं 
कान्तिर्वा ) यस्य स ताहशः, रविः =सूयंः, अम्बरतलात्‌ = गगनतलात्‌, [ अत्रावधौ पश्चमी ] अवाल- 
म्बत =भवललःब, अवातरदिति भावः, अधोदेशे समागतः । अत्र रश्मिचरणयोर्भे ेऽपि पादशब्दश्तेषेणाः 
भेदाध्यवसायाद्‌ 'अतिशयोक्तिः' धारावत-पाद-पाटकरागः' इत्यत्र छुप्तोपमा चेत्यनयोरङ्गाङ्गिभावेन 
सङ्करालड्डारः। 


ग्रालोहितेति । आलोहितांशुजालम्‌-आलो हितम्‌ ( = ईषद्रक्तम्‌ ) अंशूनाम्‌ ( =रमीनाम्‌) 
जारम्‌ ( =समूहः ) यस्य तत्‌ तादृशम्‌, विगलन्मघुधारम्‌ --बिगलन्ती ( =्नवन्ती ) मधुधारा (=पराग+ 
पङ्क्तिः ) यस्मात्‌ तत्‌ तादृशम्‌, प्रतिमागतम्‌ = प्रतिबिम्बभावेन पतितम्‌, जल्शयनमध्यगतस्य--जले 
( =सलिले ) यत्‌ शयनम्‌ ( = शय्या ) तस्य मध्ये ( =बन्तरे ) गतस्य ( = स्थितस्य ), मधुरिपोः 
( =मध्वरेः, श्री विष्णोः ), नाभिनरिनम्‌ =नाभिस्थितकम्म्‌, इव, अपराणेवे --पश्चिमसागरे, सूर्य- 
मण्डलम्‌ = अकंविम्बम्‌, अलक्ष्यत = अदृश्यत, छोकैरिति शेषः । विष्णु-नाभिनरिनमिव सू्यंमण्डरूं तदा 
जातमिति साइश्यवणेनादुपमा । 


विहायेति । अम्बरतलम्‌ = गगनमण्डलम्‌, विहाय = त्यक्त्वा, कमछिनीवनानि = पद्मिनीः 
काननानि, च, उन्मुच्य = परित्यज्य, शकुनयः = पक्षिणः, इव, दिवसावसाने = दिनसमाप्तौ सायंकाले 
इत्यरथंः, तरुशिखरेषु =पादपाग्रभागेषु, पर्गतेषु = गिरि शिश्वरेषु च,रविकिरणाः = सूर्यरश्मयः, स्थितिम्‌ 


होते ( उगते ) हुए [ मरीचि आदि ] सप्तषियों पर पाद ( = किरण, पैर) के स्पशं को मानों 
छोड़ने ( दूर रखने ) की इच्छा से पादों ( किरणों, पैरों ) को संकुचित कर लेने वाला, कबूतर के 
पैरों के समान गुलाबी रंग वाळा सूये आकाश-तरू से लटकने लगा, अलग नीचे दिखाई देने लगा । 


थोड़ी सी लाल-लाल किरणों के समूह से युक्त सूयंमण्डल पश्चिमी समुद्र में प्रतिबिम्बित होता 
हुआ ऐसा लग रहा था मानों [ समुद्र में ] जलशय्या पर विद्यमान विष्णु का गिरती हुई मधुधारा 
वाला नाभि-कमरू हो । दिन की समासि पर अर्थात्‌ सायंकाल सूये की किरणें आकाशमण्डरू को 
छोड़ कर और कमलिनी-वनों को भी छोड़ कर वृक्षों की चोटियों पर और पतों के शिखरों पर 


१. झलस्वत। २. क्वचित्तु 'मध्य' इति न इइयतेशपि । ३. मधुभिदः । 
४. 'ताभि’ इदं नापि पठ्यते । ५. प्रालक्ष्यत,प्रवेदयत,भद्रदथत । ६. घरणितलस्‌। घरातलम्‌ । 
७. क्वचित्तु 'च' नाल्ति। ८. तपोवनतरशिलरेघु । 
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५ २ 3 ४ 
लोहितातपच्छेदा मुनिभिरालम्बित-लोहितवल्कला इव तरवः क्षणमद्दश्यन्त । 
६ छे 
अस्तमुपगते च भगवति सह्नदीधितावपराणंवतल्ादुल्छसन्ती विद्वम-छतेव पाटला 
सन्ध्या समहश्यत । यस्यामाबध्यमानध्यानस्‌, एकदेशदुः्॑मान-होमधेनु-दुर्धधाराध्वनितः 


सलल णणणणलाललालालणलाणणणलणलाणललाणणलालालणललालणललललणाणणाणणणण ाएणाडकलाणणटि रर णानाणाणाणणण् 
अवस्थानम्‌, अकुबंत = कृतवन्तः । अस्ताचलुगमनकारे सर्वेधामपि परित्यागस्य/वश्यकतया एताहशी 


स्थितिरजायतेति भाव; । प्रसिद्धसाम्यव्णनाभावात्‌ शकुनय इव इत्यत्र नोपमा, उत्प्रेक्षेवेयं बोध्या । 
अन्ये तूपमामेवाङ्गी कुवन्ति । 

प्रालग्नेति ¦ आलग्नेत्यादि:-: आल्तनाः ( = ईषत्‌ सम्बन्ध प्राप्ताः ) लोहिताः (= रक्तवर्णाः) 
आतपच्छेदाः ( =सूर्यालोक-खण्डाः ) येपु ते तथाविधाः तरवः = वृक्षा:, मुनिभिः = तपस्विभिः, 
आलम्बित-सोहितवल्कलाः--आलम्बितानि ( =. उपरि स्थापितानि ) लोहितानि ( : रक्तवर्णानि ) 
वल्कलानि ( = तरत्वचः, वल्कानि ) येषु ते तादृशाः, इव, क्षणम्‌ >- किच्चित्कालम, अदृश्यन्त ==- 
अवालोक्यन्त । अत्राप्युत्रेक्षा । 'निर्व्यापारस्थितौ काळविशेषोत्सवयोः क्षणः । इत्यमरः ३।३।४७। 


ग्रस्तमिति । भगवति == ऐ्वयंवति, सहत्नदीधितौ--- सहत्ताणि ( = सहस्तसंख्याका: ) 
दीधितयः ( = किरणाः ) यस्य स तस्मिन्‌ सूर्य इत्यर्थः, अस्तम्‌-अस्ताचलम्‌, उपगते = प्राप्ते सति, 
अपराणवतछात्‌ -- पश्चिमसागरतटात्‌, उल्लसन्ती . : ऊध्वं मागच्छन्ती, उद्दीप्यमाना, विद्रुमलता = 
प्रवालवल्ली, इव, पाटला = इवेतरक्ता, सन्ध्या= प्रदोपकालः, सायंकालः, समदृश्यत = समवालोकयत । 


अत्राप्युत्रेक्षैव वोध्या । 


यस्यामिति । यस्याम्‌ == सन्ध्यायाम्‌, [ आश्रमपदस्य विशेयणानीमानीति वोध्यम्‌ः 
2 ध्यम्‌—- 
आबध्यमानध्यान म्‌--आधध्यमानम्‌ ( == विधीयमानमु, ऋषिभिरिति शेषः ) घ्यानम्‌ ( === र 
एक-अत्ययप्रवाह: ) यस्मिन तत्‌ ताहशम्‌ । एकःेत्ेत्यादिः--एकदेशे ( -एकस्मिनु भागे ) दुह्यमानाः 
( = दोहनविषयीक्रियमाणाः ) याः होमधेनवः ( = होमार्थाः गावः) तासां या दुरधाराः 


( =पयोधाराः ) तासां ध्वनितैः ( --शब्दितैः ) धन्यतरम्‌ ( =अतिपुण्यवत्तरम्‌ ) =-= 5) घायतरम ( न्अतिपुष्यवत्तरय्‌ ) सद्‌, अतिमनोहरमू- अतिमनोहरमू= 


उसी प्रकार स्थित हो गईं जिस प्रकार [ सायंकाल आकाश-मण्डल 
शहर क = और भूमण्डल को छोड़क 
पक्षी [ पेड़ों और पहाड़ों की चोटिओं पर ] रहते हैं। जिन में कहीं-कहीं कुछ लाल-लाल च्य 


थी वे वृक्ष उ रो 
र्य क न ठ समय ऐसे दिखाई दे रहे थे मानों मुनियों द्वारा [उन पर] लाल-छाल वल्कल 


भगवान्‌ सूर्यं के अस्त हो जाने पर पश्चिमी समुद्र-तल से ऊपर निकलती मूंगों 
EE क | र निकलती हुई मूंगों की 
छंता:के समान गुलाबी रंगवाली 22 सन्ध्या ( सायंकाळ ) दिखाई पड़ने छगी। पे 


१. रत्तातपच्छेवा:, रक्तातपगभस्तिछेदा; । । 
दशक ॥ : २. झालस्बिताः । ३. झालो 
उ | ० श्लो हित । 
अनतरब:-क्षमास्‌ प्रशोमन्त, भहदयन्त ॥ ५. प्पराणंवतदातु । दे 
| ७. झापाटला । 
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जावारिचर्णनस्‌ ] भावबोधिनी-सहिता २३१ 


धन्यतरातिमनोहृ्‌, अस्सि-वेदि-विकीय्यंमाण-हरितकुशस ऋषिकुमारिकाभिरितस्ततों 
विश्षिप्यमाण-दिग्देवताव लि-सिक्थम् आश्रमपदमभवत्‌ । 

क्वापि विहृत्य दिवसावसाने खोहित-तारका तपोवनधेनुरिव कपिला परिवर्तमाना 
सन्ध्या तपोधनैरहश्यत । अचिरप्रोषिते सवितरि शोकविधुरा कमल-मुकुल-कमण्डलु-धारिणी 


हंस-सितदुकूल-परिधाना मृणाल-धवल-प्रशोपवीतिनी मधुकरःमण्डलाक्षवलयस्‌ उद्वहन्ती 


अतिशयचार भ्रग्सिद्ेदीत्याधि: -- अग्निवेद्याम्‌ ( --वह्लिस्थापन-चतुरक्षम्रुमिकायाम्‌ ) विकीर्यमाणाः 
( = विक्षिप्यमाणा:, हवनीयास्तरणार्थमिति भावः ) हरितः ( = हरिद्वर्णाः, प्रत्यग्राः वा ) कुशाः 
( = दर्भाः) यत्र तत्‌ ताहशम्‌ । ऋषिकुमारिकाभिः = तापसकन्यकाभिः, इतस्ततः = यत्र तत्र 
चतुदिक्षु, विक्षिप्यमाणेत्यादिः ¬ विक्षिप्यमाणानि ( = स्थाप्यमानानि ) दिग्देवतानाम्‌ ( = इन्द्रादि- 
दिक्पालानाम्‌ ) दिग्देवताम्यो वा वलिसिद्यानि ( = बलिसम्बन्धिपक्वान्नानि ) यत्र तत्‌ तादृशम्‌ । 
आशम-पदम्‌ = तापसावासस्थानम्‌, अभवत्‌ = सञ्जातम्‌ । 


ववापौति । क्वापि =कुत्रचिद्‌ अञ्जातस्थाने, विहृत्य = विचरणं विधाय, दिवसावसाने = 
दिनसमासिसमये, परिवत्तंमाना = प्रत्यागच्छन्ती, रोहिततारका-छोहिते ( = रक्तवणे ) तारके 
( =कनीनिके ) यस्याः साः, ताइशी, कपिला = कपिलवर्णा, तपोवनधेनुः = आश्रमगौः, इव, 
सन्ध्यापक्षे - - खोहिततारकाः--खोहिताः ( =्तदापि रक्तसूयंसम्पर्काद्‌ रक्तवर्णः ) तारकाः (=नक्षत्राणि) 
यस्यां सा ताहशी, कपिला पिद्रूवर्णा, सन्ध्या = सायंवेछा, तपोधनैः = ऋषिभिः, अदृश्यत = 
अवालोक्यत । अत्र सन्ध्यायाः आ्रगधेन्वाश्च पूणंसादृण्यवणंनादुपमाछङ्कारः सुस्पष्टः । 

झचिरेति । सवितरि==सूर्ये, अचिरप्रेषिते== सद्य एव प्रयाते सति, शोकविधुरा = शोकेन 
व्याकुला, कमलमुकुलेत्यादिः-कमलमुकुलम्‌ ( = पद्मकुड्मख्म्‌ ) एव कमण्डलुः ( = करकः ) 
तदृधारिणी ( =तदूवहनशीखा ), हंससित-दुकूरू्वसाना- हंसाः ( = मरालः ) एव सिंतदुकूळानि 
( = भ्वेतक्षीमवसनानि ) यस्याः सा तादृशी, मृणाल-धवळ-यज्ञोपवी तिनी--मृणाळय (= बिसतन्तुः) 


मनोहर था, जहाँ अग्नि की वेदियों पर हरितःन्ताजे कुश बिखेरे = बिछाये जा रहे थे; जहाँ ऋषि- 
कन्याओं द्वारा इधर-उधर अनेक स्थानों पर दिग्देवताओं के लिए बलिपिण्ड रखे जा रहे थे । 


तपस्वियों ने लाळ-खाळ तारों ( नक्षत्रों ) वाली कपिल-वणं याली आती हुई सन्ध्या को उस 
प्रकार देखा मानों दिन की समाति में कहीं इधर-उधर घूमकर लौटती हुई लाल तारों (<कनी निकाओं) 
चाली कपिला गाय हो । [ सन्ध्या लोहित सारकों= नक्षत्रों वाली, धेनु लोहित तारको = कनीलिकों 
वाली । ] कुछ ही समय पहले सूयं के चले जाने पर, विदा हो जाने पर उसके शोक से व्याकुळ, कमळ 
की कलियाँ रूपी कमण्डलु को धारण करने वाली, हंस रूपी श्वेत रेशमी बर्न धारण करने वाली, 
मृणालरूपी उज्ज्वल यज्ञोपवीत वाली, और भ्रमर-समूह रूपी अक्षमाला को धारण करती हुई कमरिनी 


१. घाराध्वनिमनोहरम्‌ । २. भरिनहोत्र । ३. कर्वाचतु 'वेदि पदं त हश्यते । 
४. वेवतास्चंत्त०। ५. विवावसाने। ६. सुनिरलिः । [ 
७. क्वचित्तु एतदनन्तरं 'च' इत्यधिकं इहते । ८. यशोपवोता । द. मालाबलयल्‌ । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२३२ कादम्बरी [ कथामुखे 


कमलिनी दिनपति-समागम-ब्रतमिवाचरत्‌ । 


२ 3 

अपर-सागराम्भसि पतिते दिवसकरे वेगोत्थितमम्भः-शीकर-निकरमिव तारागण- 

< 
मम्बरस्‌ अधारयत्‌ । अचिराञ्च सिद्ध-कन्यका-विक्षिप्त-सन्ध्याञ्चन-कुसुम-शबलमिव तारकितं 

६ 

बियदराजत । क्षणेन चोत्मुखेन मुनिजनेनोध्वं-विभ्रकीणँः प्रणामा्जलि-सलिलैः क्षाल्यमान 
एव धवळ्यज्ञोपवोतम्‌ ( =श्वेतयज्ञसूत्रम्‌ ) अस्ति अस्याः सा तादृशी, मधुकर-मण्डलाक्षवल्यमू--- 
मघुकराः ( =प्रमराः ) तेषां मण्डलम्‌ ( =समूहृः ) एव, अक्षवल्यः ( = रुद्राक्षजपमालिका ) 
तम्‌, उद्दहन्ती = धारयन्ती, कमलिनी = पद्मिनी, दिनपतिसमागमब्रतम्‌ = सूर्यस म्मिून-नि यम विशेषम्‌, 
आचरत्‌ = अकरोत्‌, इव । नायिकापक्षे-सवितृटुल्ये पत्यौ प्रोषिते सति कमलमुकुलमिव कमण्डलुः 
तं धारग्रन्ती, हसवत श्वेतं क्षोमवसमं दधती, मृणालवत्‌ धवल्यज्ञोपवीतं धारयन्ती , मघुकरमण्डलबत्‌ 
अक्षवलयं च दधाना काचिद्‌ विरहिणी नायिका दिनपतितुल्यस्य पत्युः समागमब्रतं यथा आचरति 
तथैवेयं कमलिनी अपीति कमछिनी-दिनपत्योः नायिकानायकव्यवहारसमारोपात्‌ समासोक्तिः 'आचर- 
दिव? इत्यत्रोठ्ेक्षा, रूपकञ्चेतेषामळङ्काराणां परस्परमेकाश्चयानुप्रवेशरूप-संकरालङ्कार इत्याहुः । 

ब्रपरसागरेति ! अपरसागराम्भसि-अपरः ( =पश्चिमः ) यः सागरः ( =समुद्रः ) तस्य 
अम्भसि ( = सलिले ) पतिते = निपतिते, दिवसकरे = सूये, सति, अम्बरम्‌ = गगनम्‌, वेगो त्थिते- 
त्यादिः वेगेन ( =जवेन ) उत्थितम्‌ (=समुद्भूतम्‌, उच्छलितम्‌ ) अम्भःसीकरनिकरम्‌ (== पानीय 
बिन्दुसमूहम्‌ ) इव, तारागणम्‌ =नक्षत्रराशिम्‌, अधारयत्‌ = दधौ । अत्राप्यत्प्रेक्षा । 

ग्रचिराच्वेति । अचिरात्‌ = स्वल्पकालेन, च, सिद्धकन्यकेत्यादिः-सिद्धाः ( = गुह्यकाः 
देवयोनिविशेषाः ) तेषां कम्पकाः ( =पुत्र्यः ) ताभिः विक्षिप्तानि ( = विकीर्णानि ) यानि सन्ध्या- 
चंनकुसुमानि ( = सायन्तनपूजनपुष्पाणि ) तैः शबलम्‌ ( =कबुःरम्‌ ) इव, तारकितम्‌ ( = सञ्जात- 
तारकम्‌ ) वियद्‌ ( =गगनम्‌ ) अराजत =अशोमत । उत्रेक्षैवेति बोध्यम्‌ । 


ध्ज्ज्ब्न्ल्ल्ल्ल्न्न्न्ननन्लनननननन्नन्न्न्ल्ल्त्ल्च्न्न्ज्ल्न्न्क्टटडडड2225:55522:5: >> मम अमल लीन “>. -“_.___ _ 


के परदेश चले जाने पर उसके विरह से व्याकुळ नायिका कमल की कलियों के समान कमण्डल को 
धारण करती हुई, हंस के समान श्वेत रेशमी वस्न पहिनती हुई, मृणाल = कमलनाल के समान 
यज्ञोपवींत पहनी हुई, भ्रमरसमूह के समान स्द्राक्ष-माला धारण करती हुई अपने पति के मिलन के 


व्रत-नियम का अनुष्ठान करतो है । उसी प्रकार सूर्यास्त होने पर कमिनी कर रही थी 
यज्ञोपवीत धारण करना शाल्लविहित नहीं है। अतः यह लिखना चिन्तनीय है । ] ही थी ! खरी द्वारा 


पश्चिमी समुद्र के जल में सूये के गर जाने पर, सूयं के अस्त हो जाने पर आकाश ने तारागणों 

धारण कर छिया, मानों वेग से ऊपर उठे हुए जलकणों के समूह को धारण कर ल्या हो । 
र शीघ्र ही तारकित=्तारागणों से युक्त आकाश ऐसा शोभित होने खगा मानों सिद्धों की कन्यकाओं 
द्वारा बिखेरे गये सन्ध्या को पूजा के फूछों से चितकबरा हो गया हो । क्षण भर में ही सन्ध्याराग= 
सायंकाळ की लालिमा ऐसे छुत ( समाप्त हो गई मानों कि ठध्वंमुल वाले मुनिजनों द्वारा ऊपर की 


१. रवि २. दिनकरे दिवाऽवसाने । ३. तत्पतनवेगोस्यितम्‌, दिवसकरे 
१०७७ पतङ्भवेगोत्यितम्‌ । ४. भ्रस्बरतलम्‌ । ५, सतारम्‌ । ६. प्रक्षाल्यमान । 
८ घाररए न शाखसम्मतम्‌ तथापि हि रररेऽगि 
हे प ति खसम्मतम्‌ तथापि विरहे उन्मत्ततया तस्य घा न 
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इवागलदखिलः सन्ध्याराग: । 
१ 


क्षयमुपगतायां सन्ध्यायां तद्विनाश-दु:खिता कृष्णाजिनमिव विभावरी ति मिरोदगम- 
२ 3 
मभिनवमवहत्‌ । अपहाय मुनि-हृदयानि सवंमन्यदन्धकारतां तिमिरमनयत्‌ । 


ड x, 
क्रमेण च रविरस्तं गत इत्युदन्तमुपलभ्य जातवैराग्यो धौत-दुकूल-वल्कल-धवलाम्बर: 


TIT 
तापसळोकेन, ऊध्वंविप्रकीर्णे: = ऊध्वंम्‌ ( =उपर्याकाशे ) विप्रकीर्णेः ( = विक्षिप्तैः, समपितैः ), 


प्रणामाञ्जकिसलिलैः ¬ प्रणामार्थानि ( = अभिवादनप्रयोजनानि ) यानि, अञ्जरिसलिलानि ( =सम्पु- 
टितकरस्थितजलानि ) तैः, करणैः, क्षाल्यमानः=धाव्यमानः, प्रक्षाल्यमानः, इव, अखिल: = समस्तः, 
सन्ध्यारागः = सायन्तनली हित्यम्‌, अगलत्‌ --अच्युतत्‌ । 'सायंकालो व्यतीत इति’ भावः। अत्रापि 
इव शब्द उत्प्रेक्षावाची । 

क्षबमिति । क्षयम्‌ = ह्वासम्‌ उपगतायाम्‌ = प्राप्तायाम्‌, सत्याम्‌, सन्ध्यायाम्‌ = सायंवेलायाम्‌, 
तद्विनाशदुःखिता- तस्याः ( = सन्ध्यायाः ) यो विनाशः ( = हासः, लोपः, ) तेन दुःखिता 
( = दुःखयुक्ता ) विभावरी = राननिः, कृष्णाजिनम्‌ = कृष्णमृगचमं, इव, अभिनवम्‌ = नवीनम्‌, तिभिः 
रोद्गमम्‌ =ध्वान्त-समुद्यमम्‌, अन्धकारसमूहं वा, अवहृत्‌=अधारयत्‌ । अन्यत्रापि लोकाः प्रियजनमरणे 
सति कृष्णवस्राणि धारयन्ति-इति साम्यवरणेनादुपमाळङ्कारः । तिमिरम्‌ =ध्वान्तम्‌, मुनिहृदयानि = 
तपस्विजन-चित्तानि, अपहाय = त्यक्त्वा, तत्र सदा ब्रह्मारूपप्रकाशस्य सत्त्वात्‌, अन्यत्‌=तद्भिन्नम्‌, सर्वमू- 
समस्तम्‌, जगदिति भावः, अन्धकारताम्‌ =ध्वान्तताम्‌, अचक्षुवषयताम्‌, अनयत्‌ = प्रापयत्‌ । 

मित्रवियोगेन दुःखयुतस्य चन्द्रस्य का गतिरिति वर्णयति-रणमेति क्रमेण = परिपाट्या, 
रविः = सूर्यः, अस्तम्‌ == अस्ताचरूम्‌, विनाशम्‌, गतः = प्राप्तः, इति=एवं प्रका रकम्‌, उदन्तम्‌=वृत्तान्तम्‌, 
उपलभ्य = सम्प्राप्य, ज्ञात्वा, जातवैराग्यः - जातम्‌ ( = उत्पन्नम्‌ ) वैराग्यम्‌ ( = विरक्तत्वम्‌, पक्षे-- 
विशिष्टः = अधिकः रागः = आसक्तिः विरागः- तस्य भावस्तत्त्वम्‌ ), यस्य स तादृशः । धोतेत्यादिः-- 


ओर फेके गये प्रणाम की अंजलि के जळ से धो दी गई हो । [ मुनियों ने प्रणामांजळि से जो जल 


ऊपर फेका उससे सन्ध्या की रक्तिमा घुल सी गई थी । और अंघेरा हो गया था । ] 


सन्ध्या के द्वारा नाश को प्राप्त कर लेने पर ( सन्ध्या समाप्त हो जाने पर ) उसके विनाश 
से दु:खी रात्रि ने अन्धकार के नवीन आविर्भाव को ऐसे धारण कर लिया मानों वह कृष्ण मृगच# हो । 
अन्धेरे ने मुनियों के | ब्रह्म प्रकाश-युक्त ] हृदयों को छोड़ कर सारे संसार को अन्धकारता को प्राप्त 
करा दिया, काला बना दिया । 


और फ्रम=अपनी पारी से सूयं अस्त हो गया--इस वृत्तान्त को प्राप्त ( जान ) कर अमृतमय 
किरणों वाला चन्द्रमा- जिसमें वैराग्य उत्पन्न हो गया था; [ वैराग्य = विशिष्ट राग होना, विरक्ति, 
चन्द्रमा में अधिक लालिमा उत्पन्न हो गई थी । किसी पुरुष में मित्रादि सम्बन्धी की मृत्यु सुनकर 
विरक्ति उत्पन्न हो जाती है । | जो घुले हुए रेशमी वल्कल के समान घवरू = शुभ्र आकाश वाला था, 


[ पुरुषपक्ष में--जो घुले हुए रेशमी वस्न के समान वल्कल रूपी धवल वल वाखा होता है । अम्ब्रर = 


१. उपगतायां सन्ध्यायाम्‌। २. शापदरधमिव विहाय । ३. सुलिजनहृदयानि । 
_ ४, उपगतः, उपागतः । ५. समुपजात । 
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+ १ २ 3 
सतारान्तःपुरः, पग्गेन्तस्थिततनुस्तिमिर-तमाल-ढुक्ष-लेखस्‌, सपषि-मण्डलाध्युषितस्‌, अरुग्धती- 


(040 कक हु oe ae चना 


rm 


Sworn 


ss 
घौतम्‌ ( =प्रक्षाखतिम्‌ ) यत्‌ दुकूलवल्कल्म्‌ ( =क्षोमवस्कम्‌ ) तद्वत्‌ धवलम्‌ ( = शुभ्रम्‌ ) अम्बरम्‌ 
( = ब्जम्‌ ) यस्य सः तादृशः, . पक्षे--धौतदुकूळवल्कल्म्‌ इव धवलम्‌ ( = शुष्रम्‌ ) अम्बरम्‌ 
( =गगनम्‌ ) यस्य सः तादृशः। सताति--सतारम्‌ = तारः ( =भ्रणवः, ब्रह्म च ) तेन सहितम्‌ 
सतारम्‌ ( =सप्रणवम्‌ ) अन्तःपुरम्‌ { = शरीरान्तमंध्यभागः ) यस्य सः, ध्यानभिष्ठ इति भावः, पक्ष 
तु-ताराः ( =अश्ि्यादयो नक्षत्राणि ) ताभिः सह वतंमानभ्‌-- सतारम्‌, अन्तःपुरम्‌ (= अवरोधः) 
यस्य सः तादृशः । यद्वा ताराः ( =अश्विन्यादयः ) एव अन्तःपुराणि ( =तत्स्थाः नाये: ) तैः सहेति 
सतारान्तपुर-। पर्यम्तेति । पन्ते (= आकाशस्यैकभागे ) स्थिता ( =वर्तमाना ) तनुः (शरीर) 
यस्य सः तादृशः अभृतदीधितिः = सुधांशुः, चन्द्र इत्यर्थ; । 
तिथि ति। तिमिरतमालवुक्षलेखस्‌ तिभिरवत्‌ ( = तमोवत्‌ ) श्यामाः, ये तमालवृक्षा: 
( =तापिच्छतरवः ) तेषां लेखा: ( --पंक्ति: ) यस्मिचु तादृशम्‌ । पक्षे-तिभिराष्येव तमालः 


आकाश और व्न,] जो तारा = अश्विनी आदि तारा रूपी अन्त: र यों वाला था, [पुरुषपक्ष में-- 
प्रणवयुक्त हृदय के मध्यवाला है। अवा जिसका रिङ्ग शरीर योगशक्ति से कुण्डलिनी के अन्त में 
अर्थात्‌ सहस्रार कमल में स्थित होता है । ] जो [चन्द्रमा आकाश के] किसी एक भाग में स्थित शरीर 
खूपवाला था, [ पुरुषपक्ष में--सबसे अलग एकान्त में बैठने वाळा होता है । ऐवा चन्द्रमा |-- 
देवलोक के आश्रम के समान गगनतल में स्थित हो गया था जो ( गगनतर ) अन्धकार रूपी तमाल 
बुक्षों की पंक्ति ( = समूह ) वाला है ( आश्रमपक्ष में- अन्धकार के “समाने काले काले तमाल के 
वृक्षों के समूह वाला था! ); जो सप्तषिसंञ्चक नक्षत्रसमूह से युक्त है ( आश्रमपक्ष में--सप्तधि = 


बिमशंः (१) 'सतारान्तःपुरः, पर्यन्तस्थिततनुः, तिमिर-तमालबुक्ष-लेखम्‌? ऐसा पाठ मान कर 
ऊपर व्याख्या की गई है । (२) कुछ विद्वानु “सतारान्तः पुरपर्यन्त स्थिततनुः' यह पाठ मानते हैं । इसकी 
अर्थ संस्कृत व्याख्या में देखें। कुछ (३) 'सतारान्तःपुरः, पर्यन्तस्थित-तनु-तिभिरतमालबुक्षलेखम्‌' 
ऐसा मान कर पहला प्रथमान्त पद “अमृतदीक्षितिःः का विशेपण मानते हैं और “पर्यन्तस्थित०' 
इत्यादि द्वितीयान्त एक पद को “अमरलोकाश्रममिव गगनतलभ्‌ का विशेषण मानते हुँ--पर्यन्त = 
किनारों पर स्थित तनु -- पतली तिमिर रूपी तमाल वृक्षों की पक्ति वाला, प्रान्त भागों में विद्यमान 
तमालबुक्षों की रेला के सदश तिमिर की पतली रेखा वाला । इनका औचित्य विचारणीय है । 


+ श्रौभानुचन्द्रस्तु-सतारान्तःपुरपयन्दस्थिततनुः--इत्येकमेव पदं मत्वा व्याचस्यौ--सतारेति 
तारः क प्रणवो ब्रह्म च। तदुक्तमन्यत्र “इदं तारत्रयं प्रोक्तम गम्यागमनादुते ।” 
एतदवृत्त - तारत्रयम्‌ -- प्रणवशतत्रयम्‌' इत्याह विज्ञानेश्वरः। तया सह वर्तमान यदन्तःपुरमिति 
पुरस्य शरीरस्यान्तमंध्यं कुण्डलिनी = नोडीविशेषः । बवचिदमादन्तस्य परत्वम्‌? इति पुरस्य 
परनिपात: । तस्याः पर्यन्तः = सहस्नारं कमलं तत्र योगसामर्थ्यात्‌ स्थित लॉजिक तनुयंस्य स 
तथा । पक्षे- तारा; अश्विन्यादयः, ताभिः सह वतंमानं यदन्तःपुरम्‌-अवरोधरस्तस्य पर्यन्त: = 
सन्निधिः, तत्र स्थिता तनुः= शरीरं यस्य स तथा ।” 

१. चीमातुचससतु---सतारान्तःपुर--पर्यन्त्थिततनुः-- इत्फेकमेव पदं सत्ट्रा व्याचरपी । 

२. सन्तःपुर-पर्यन्तस्थितनु, तनुति मिर-तनालबुक्षलेखम्‌ । ३. वन । 
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सब्बरणपृततम, उपहिताषाढम्‌, आलक्ष्यमाणमुल्स, एकान्तस्थित-चारुतारकमृगसु अमरलोका- 
श्रममिव गगनतल्सु अमृत-दीधितिरध्यतिष्ठत्‌ । 

------ पखाभरणभुतस्तारका-कपाल-शकलालडङ्तादम्वरतलात्‌ ऽ व्यम्बकोत्तमाङ्गादिव सबकोत्तमाङ्गादिव गङ्गा 
यस्मिनु स I र 

-- पर्यन्त स्थिततनुच् ' इदभेकं पदं तच i 

नक [ कता ततनुतिमिरतमालबनलेखम्‌' इदमेकं पदं तच्चाश्रमविशेषणं गगनतू 

देवलोकस्य तदानीम्तन-गगनतर्स्य च साम्यं वण॑यति-सप्त्षौति । सप्तषिमण्डलाध्युषितम्‌-- 
सप्तर्षीणास्‌ ( =तत्सदृशानास्‌ ऋषीणाय्‌ ) मण्डलेन ( =समृहेन ) अध्युषितम्‌ ( =भाभितम्‌ ) । 
पक्षे सप्तष॑यः ( = नक्षत्रात्मकमरीच्यादयः ) तेषां समूहेन अध्युषितम्‌ । श्ररुन्धतीति। 
अस्ल्धतीत्यादि:--अर्न्वती ( = वसिष्ठपत्नी ) तस्याः स्वरणम्‌ { = परिभ्रमणम्‌ ) तेन पूतम्‌ 
( = पवित्रम्‌ ) । पक्षे-थर्न्धती ( = एतन्नाम्ना प्रसिद्धो नक्षत्रविशेषः ) तस्याः सच्चरणेन 
पुमिति । उपहितेति । उपहितेत्यादिः-- उपहिताः ( = स्थापिताः ) आपाढाः ( = पााशदण्डाः ) 
यत्र तादृशम्‌ । पक्षे--उपहिते ( =सन्निहिते ) आषाढे ( = एतन्नाम्नास्याते नक्षत्रे ) यत्र तादृशम्‌ । 
[ “पालाशो दण्ड आषाढः।” इत्यभिधांनचिन्तामणिः। ] पूर्वाषाढा उत्त राषाढेति नक्षत्रद्यं 
प्रसिद्वम्‌ । झआलक्ष्वेति । आलक्ष्यमाणमुलम्‌--आलक्ष्यमाणानि ( = सवंत्र हृश्यमानानि ) मुळानि 
(=तपस्विभक्ष्पूपाणि मूलानि, यहा तरुमूलानि) यत्र ताहशम्‌ । पक्षेग-आलक्ष्यमाणम्‌ ( =समन्ताद्‌ 
हृद्यमानग्‌ ) मुल्स्‌ ( =एतत्संज्ञकं नक्षत्रम्‌ ) यत्र तादृशम्‌ । 

एफान्तेति । एकान्तेत्यादिः-एकान्ते ( = एकस्मिन भागे ) स्थिताः ( = विद्यमानाः ) 
चारवः ( = मनोहराः ) तारकमृगाः ( =श्वोतमृगाः ) यत्र तादृशम्‌, यहा एकान्ते स्थिताः, चारू 
( =मनोहरे ) तारके ( =कनीनिके ) येषां ते चार्तारकाः, तादृशाः मृगाः यत्र तादृशम्‌ । पक्षे-- 
एकान्ते ( = एकस्मिन्‌ भागे ) स्थितं चार्तारकम्‌ ( = सुन्द्रनक्षत्रर, तद्रूपम्‌ ) मृगः ( -मृगशिरो- 
नक्षत्रम्‌ ) यस्मिचु तादृशम्‌ । अमरछोका्मम्‌ = देवलोकाभमम्‌, इव, गगनतलम्‌ =न 


अध्यतिष्ठत्‌ =अधितस्थौ । अत्र देवलोकाश्रमस्य गगनतलस्य च साम्य-बर्णनादुपमा 
रातेति वोष्यम । उणा शा 

चन्द्राभरणभूत इति ।- चन्द्राभरणभ्रुतः- चन्द्र, ( = शशी ) एव आभरणम्‌ ( =भाभूषणम्‌ ) 
तद्‌ विशति ( =धारयति ) यः तस्मात्‌, तारकेत्यादिः-- तारकाः ( =नक्ष्राणि ) एव कपालशकलानि 
( >-मानवमूघ॑खण्डानि ) तैः अलङ्कुतात्‌ ( = विभूषितात्‌ । तादृशात्‌, अम्बरतछात्‌ = गगनमण्डरूत्‌ 
_ मरीचि आदि ऋषियों के समूह से युक्त या); जो अती नामक नकत्र के संजर मे उड्र समूह से युक्त था ); जो अरुन्धती नामक नक्षत्र के संचरण से पवित्र है, 
( आश्रम-पक्ष में अरुन्धती =वसिपत्नी के संचरण से पवित्र था), जिसमें आषाढा =पुर्वाषाढा, 
उत्तराषाढा नामक नक्षत्र हैं, (आश्रमपक्ष में--जिसमें आषाढनब्रह्माचारियों के दण्ड रखे गये थे), जिसमें . 
मूलतामक नक्षत्र दिखाई दे रहा है ( आश्रमपक्ष में--जिसमें वृक्षों की जड़ दिखाई दे रहीं थी ), 
जिसका एक भाग सुन्दर मृगशिरा नामक तारा से युक्त है, ( आश्रमपक्ष में- जिसमें एक ओर सुन्दर 
पुतलियों वाले मृग अथवा सुन्दर इवेतहरिन रहते थे, ) (ऐसे देवलोक के आश्रमःसदृश गगन-तछ पर 
चन्द्रमा विराजमान हो गया था। ) 

चन्द्ररूपी आभूषणवाळे, तारागणों के समान कपारखण्डों से विभूषित त्र्मम्बक ( शिव ) के 
उत्तमाङ्ग ( शिर ) से, सागरों को भरती हुई, हंसों के समान उज्ज्वल गंगा के समान चाँदनी 


१. पचिच्रितम्‌, पवित्रम्‌ । २. उपलक्ष्यमाण । ३. तारकामुगम्‌ । ४. बवचित्त 'तल' इदं नास्ति । 
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१ रसि विकच 
सागरानापूरयन्ती हँस-धवला धरण्यामपतज्ज्योत्रना। हिमकरसर -पण्डरीक-सिते 
चन्द्रिका-जलपान-लोभादवतीणो निश्चलमुत्तिरमृतपङ्क-लग्न इवादृश्यत हरिण :। तिमिर- 

3 < ४ 
जलधर-समयापगमानन्तरसु अभिनव-सित-सिन्दुवार-कुसुम-पाण्डरैरणेवागतैरवागाह्यन्त 


ज्यम्बकोत्तमाङ्गाव्‌--त्रीणि ( =नरिसंख्याकानि ) अस्बकानि ( = नेत्राणि ) यस्य तस्य शङ्क रस्येत्यर्थ:, 
उत्तमाङ्गात्‌ ( = मस्तकात्‌ ) गङ्गा = भागीरथी, इव, सागरानु = समुद्रान्‌, आपुरयन्ती = सवतः 
परिपूर्णानु कुवंन्ती, हंसधवला ( = मरालवत्शुभ्रा ) उशेत्स्ना = चन्द्रिका, धरण्याम्‌ = भूमौ, अपतत्‌ = 
पपात । पक्षे - तारकाः = नक्षत्राणि एव मानि कपालशकलानि तैः विभूषितात्‌ । शद्भूरस्य मस्तके 
कपाळशकलानि नक्षत्राणि इव शोभन्ते । गगनतले नक्षत्राणि एव कपालशकलानि तैस्तस्य शोभा भवति। 
पौणंमास्यादौ चन्द्रिकोदये सागराणां पूरणं प्रसिद्धम्‌ । गंगा अपि स्वजलेन सागरानु परिपुरयतीत्यपि 
विदित-प्रायमेव । घवलत्वमप्युभयत्र समानम्‌ । एवच्च पूर्णोगमाऽलङ्कारः। = 

हिमकर-सरसीति । विकच्नत्यादिः-विकचानि ( =विकसितानिं ) यानि पुण्डरीकाणि (= कम- 
लानि ) तद्वत्‌सिते ( =धवले ), पक्षे - विकचपुण्डरीकैः सिते । हिमकरसरसि--हिमकरः (= चन्द्रः) 
एव सरः ( =कासारः ) तस्मिनु । चन्द्रिकेत्यादिः-- चन्द्रिका ( = ज्योत्स्ना ) एव जलम्‌ ( =वारि ) 
तस्य यत्‌ पानम्‌ ( = आस्वादः ) तस्य लोभः ( =गेः ) तस्मात्‌, अवतीर्ण: = मध्यप्रविष्टः, निश्रल- 
मूति;--निश्चला (=अविचला ) मूर्ति: (= स्वरूपम्‌ ) यस्य स तादृशः, हरिणः = चन्द्रमध्यस्थितशशः, 
अमृतपद्धूछग्न:- अमृतम्‌ ( = पीयूषम्‌ ) एव पङ्कः ( कर्दमः ) तस्मिन लगन: ( = संसक्तः ), इव 
अलक्त = अदृश्यत । यथा कश्चन पिपासुः हरिणः सरसि अवतीणंः सभ्‌ तत्र स्थितेन पङ्केन लिप्तो 
भवति तथैव चन्द्रस्य हरिणोऽपि अमृतपडूव्याप्त इवादृश्यत । 'अमृतपडू रग्न इव' इत्यत्रोत्मेक्षा, 'हिमकर- 
सरसि’ इत्यत्र रूपक चानयोः परस्परमङ्गाङ्गिभावात्‌ सङ्करालंकारः । 

चन्द्रोदयस्य शोभातिशयं वर्णयन्नाह - तिमिरेति । तिमिरेत्यादिः --तिमिरम्‌ ( --अन्धकारः) 
एवं जलधरसमय: ( = बर्षाकाल: ) तस्य यं: अपगमः ( > निवृत्तः, अभावः ), तस्माद्‌ अनन्तरम्‌ 
( = पश्चात्‌ ), अभिनवेत्यादि:--अभिनवानि ( >प्रत्यग्राणि ) सितानि ( =शुभ्राणि ) च यानि 
सिन्धुवारकुसुमानि ( -निर्गुण्डीपुष्पाणि ) तानीव पाण्डुरेः ( न्शुभ्रै : ), तथा अणेवागतै: --अर्ण॑वेम्य: 


त न म त“. ASSN शी की ग सिनकर 
[-चन्द्ररूपी आभूषण वाले, तारागणरूपी कपाछखण्डों से सुशोभित आकादामण्डल से सागरों को 


( ज्वारभाटा उठा कर ) भरती हुई, हंसों द्वारा या हंसों के समान श्वेत दिखाई देने वाली, --] 
पृथिवी पर गिरी = फैल गई। [ यहाँ शिव जी के मस्तक और आकाशतल का तथा गंगा और 
ज्योत्स्ना का, इन दोनों के उपमानोपमेयभाव हैं । अतः दो साहश्यों की प्रतीति होती है ।] खिले हुए 
कमलों के समान श्वेत ( सरोवर-पक्ष में--खिले हुए कमलों से श्वेत ) हिमकर = चन्द्ररूपी सरोवर में 
निश्चल शरीरवाला हरिण ( =चन्द्र का कलंक, मृग ) ऐसा दिखाई देने लगा मानों कि [ बह मृग ] 
चाँदनी .रूपी जल को पीने के लोभ से उतरा(और)कीचड़ में फेस गया हो, कीचड़ से लिप्त हो गया हो । 

अन्धकार रूपी वर्षाकाल के बीत जाने के बाद नये और सफेद सिन्दुवार के फूलों के समान 
श्वेत चन्द्रकिरणों ने, जलाशयो से आये हुए [ तथा ताजे और इवेत सिन्दुबार के फूलों के समान 
सफेद ] हंसों के समान, कुमुदों वाले सरोवरों में आलोडन किया, उनमें फेल गई । [ चन्द्रमा की 


१. सागरम्‌ । २. इवाइलक्ष्यत । ३. सप्तयानन्तरम्‌ । 
४. तिरघुवार । ¢ ५. गगनागतेः । ६. झगाह्वान्त, गृह्यन्त । 
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जाबालि-वणंनस्‌ ] झावबोधिनी-सहिता “ २३७ 


हंसैरिव कुमुद-सरांसि चन्द्रपादैः । विगलित-सकलोदयरागं रजनिकर-बिम्बमम्ब रापगावगाह- 
धौत-सिन्दुरमैरावत-कुम्भस्थलमिव तत्क्षणमलक्ष्यत । 


१ 
शनैः शश्च दूरोदिते भगवति हिमततिस्नति, सुधाधूलि-पटळेनेव धवली-कृते चन्द्रातपेन 
3 | 
जगति, अवश्यायजलबिन्दु-मन्दगतिषु विघषटमानःकुमुदवन-कषाय-परिमरेषु समुपोढ-निद्रा- 


( =समुद्रेम्यः ) आगतैः ( =आयातैः ), अत्र जलावायेभ्यः समागतैरित्यंबार्थों बोध्यः, हंसानां समुद्रेऽ- 
निवासात्‌, पक्षे-अणंवान्‌ = जलागयाच्‌ प्राप्तैः, हंसैः = मरालः, इब, चन्द्रपाद: = सुधांशुकिरणैः, 
कुमुदसरांसि = कैरवोपलक्षिततटाकाः, अवागाह्मन्त = आलोडधन्त, अस्पृश्यन्त च । वर्षाकाले समुद्रादिकं 
विहाय मरालाः सरोवरे एव विचरन्ति । चन्द्रकिरणा अपि कुमुदसरांसि अस्पृश्यन्त । अत्र श्र त्यसाम्यात्‌ 
हंस-चन्द्रपादयो रुपमानोपमेयभावो वोध्यः । 

विगलितेति । विग लित-सकलोदयरागस्‌-विगितः ( = विलुप्त: ) सकलः ( =समस्तः ) 
उदयरागः ( = उदयकालिकलौ हित्यम्‌ ) यस्य तत्‌ तादृशम्‌, रजनिकरविम्बम्‌ = चन्द्रमण्डलम्‌, 
अम्बरापगावेत्यादिः- अम्वरस्य ( = आकाशस्य ) या आपगा ( = गङ्गा ) तस्याम्‌ यः अवगाहः 
( = निमज्जनम्‌ ) तेन धोतम्‌ ( = प्रक्षालितम्‌ ) सिन्दूरम्‌ ( = नागजम्‌ ) यस्य तत्‌ तादृशम्‌, 
ऐरावदकुम्भस्थलम्‌- ऐरावतस्य ( = इन्द्रगजस्य ) यत्‌ कुम्भस्थलम्‌ ( = मस्तकपिष्डः ) तदव, 
तत्क्षणम्‌ = तत्कालम्‌, तदानीम्‌. अलक्ष्यत --अहृष्यत, लोकैरिति शेषः। अतिवत्‌ त्वमुष्वंत्वः्ादायो- 
भयोः साम्यप्रतिपादनादुपमेति भावः । 

[ एतादृशे समये हारीतः गृहीतभोजनं विहितविधामं शुकं मामादाय पितरं जाबालिमवोचदिति 
अग्रिमान्तिमेन वाक्येनान्वयो बोध्यः । ] न 

शनेः शने रिति । शनैः शने: >मभदं मन्दम्‌, भगवति = ऐश्वयंवति, हिमततिलुति- हिमम्‌ 
( = प्रालेयम्‌ ) तस्य ततिः ( = पंक्ति: ) तां स्रवति ( 5 पातयति ) इति हिमतति-ख्ुत्‌, तस्मिन 
सुधांशावित्यथंः, दूरोदिते-विप्रकृष्टप्राप्ते सति, सुधाधूछिपटलेन--सुघा ( =अभृतम्‌ ) एव घूिपटळम्‌ 
( =पांशुसमूहृः ) तेन, इव, चन्द्रातपेन = शशिनः प्रकाशेन, ज्योत्स्नयेति भावः, जगति = संसारे, 
धवलीकृते =शुभ्नीकृते सति । वस्तुतस्तु अत्र 'सुधाधूलिपटलेन' इत्यत्र सुधाशब्दो नामृतवाचक:, अपिं 
तु सुधा = लेपनद्रव्यम्‌ 'चूना' इति हिन्धाँ, तस्याः घूलिपटलेन- इत्येवार्थः उचितः। पुनश्च केयु 


FS OR न 0 
किरणों और हंसों की उपमा है। | उस समय उदयकाल की सम्पूर्ण लाल्मा से रहित ( जिसकी | 


उदयकाल वाली सारी लालिमा समाप्त हो चुकी थी ऐसा ) चन्द्रबिम्ब ऐसा दिखाई देने छगा मानों 
आकाश-गंगा में अवगाहन ( स्नान ) करने से घुले हुये सिन्दूर वाला ऐरावत का कुम्भस्थछ ( =ऐरावत 
हाथी का मस्तकदेश ) हो । 

और ओस की धारा को बहाने वाले अर्थात्‌ चन्द्रमा के धीरे-धीरे दूर तक उदित हो जाने पर 
( निकल आने पर ), सुधा =चूना के चूणं-समूह के समान चाँदनी द्वारा संसार को धवलित कर 
दिये जाने पर, [ 'सुधा” चूना ही समझना चाहिए उसी का चूण होता है, सुधा=अमृत का नही । 
अतः उक्त अथं ही उचित है । ] ओस की बूदों [ के साथ होने ] के कारण मत्द-मत्द गतिवाळे, 


१. हिसर्खात, हिमदोषितो || २. क्वचित्तु “घवलो कूते जगति’ इत्ये षाठः । 
३. बिन्ुपतनमन्वः, विस्दुपततशोतेंष मन्द । ४. "° 'घषडः**। ह 
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२३८ कादम्बरी | कषोमुखै 
अरालस-तारकैरन्योन्य-ग्रथित-पक्षमपुदैरारब्ध-रोमन्य“मन्थर-मुँखैङः  सुखासीगैराश्रममृगैर- 
भिनन्दितागमनेषु वहतु निशामुखसमीरणेपु, अद्धयाममात्रावखण्डितायां विभावर्य्यास्‌, 
हारीतः कृताहारं मामादाय सर्वस्तैमंहामुनिभिरपसृत्य प्वन्द्रातपो-ड्ासिनि 0000“ 
वेत्रासने सुोपविश्य अनतिदूरवत्तिना जाळपादनाम्ना शिष्येण दभ्भ.पचिश्र-धवित्र-पाणिनो 


_ 32 se 
सत्त्सु इति प्रतिपादयति श्रवश्यायेति अवश्यायेत्यादिः-- अवश्यायः ( > हिमंम्‌ ) तस्य जलबिन्दवः 
( =सलिकरकणाः-) तैः मन्दा ( = मन्थरा ) गतिः ( = गमनम्‌ ) येषां तेषु । [ अच्रत्यानि एवं 
प्रकाराणि सत्तम्यन्तानि पदानि वक्ष्यमाणस्य 'निशामुखसभौ रंणेषु' इत्यस्य विशेषणानीति वोध्यम्‌ । ] 
बिघदमानेति । विघटमानेत्यादिः--विघटमानानि ( = विकासं प्राप्यमाणानि ) यानि कुंमुंदर्वेनानि 
( =कैरववनानि ) तेषां यः कषायः ( = तुवरः ) परिमळ; ( = गन्धः ) स येषु तैषु । समुंोद्ितिं । 
समुपोढेत्यादिः-समुपोढा ( = सम्यग्‌ रूपेण प्रा्ा ) या निद्रा ( == स्वापः, प्रमीलनम्‌ ), तस्य येः 
भरः ( = अतिशयः ) तेन अळसाः ( = सन्थराः ) तारकाः ( = कनीनिकां: ) येषाँ तैः तादृशैः, 
्रन्योन्येत्यादिः-अन्योत्यस्‌ ( = परस्परम्‌ ) ग्रथितानि ( = सम्मितानि ) पक्ष्मपुटानि 
( =नेत्ररोमाणि ) येषां तैस्तादुशैः, प्रारस्थेत्यादिः--आरग्धः ( =ङृतारम्भः ) रोमन्थः ( =चवित- 
चर्वणम्‌ ) तेन मन्यराणि ( =अलसानि ) मुखानि ( =थाननानि ) येषां तैस्तादृशैः, सुखासीनः = 
यदृच्छयोपविष्टैः, आअ्ममृगैः = तापसस्यानहृरिणैः, अभिनन्दितागमनेषु ==अभिनेन्दितस्‌ ( >श्छाधितम) 
आगमनम्‌ ( =सम्प्रातिः ) येषां तेषु, निशामुखसमी रणेसु ==सायन्सनयेधनेधु, प्रंवहत्सुं र सम्वलत्यु सत्सु। 
तथा, अर्धयाममात्रावखण्डितायाम्‌ - अधंयाममान्रम्‌ (=अघंप्रहरमात्रम्‌) तेनावेखण्डितायाम्‌ = प्राप्तन्युन- 
तायाम्‌, अर्घेप्रहरश्न्यायामित्यथं:, हारीतः = एतज्ञामा मुनिकुमारकः, कृताहारम्‌--क्‌तः ( =विहितः) 
आहारः भोजनम्‌, येन तं तादृशं माम्‌ =वैशम्पायनशुकम्‌, आदाय -- नीत्वा, सर्वे: = समस्तैः, तैः = पूर्व 
बणितैः, मुनिभिः = तपस्विभिः, सहेति शेषः । चन्द्रातपोदभासिनि- चन्द्रातपेन ( = चन्द्रज्यो- 
त्स्नया ) उद्भासते ( = प्रकाशते ) तच्छीलस्तस्मिन्‌, चन्द्रिकायुते इत्यथः, तपोवनै करेशे = आश्रमस्यै- 
कभागे, निर्धारितस्वस्थाने इति भाषः, वे्रासने = वेतसविरचितविष्टरे सुखोप विष्टम्‌ = सुखेन समासीनम्‌, 
बिराजमानम्‌, अनतिदूरवत्तिना-अनतिदूरे ( =नातिसमीपे ) वतते तच्छीरस्तादृशेन, दभंपवित्रेत्या दिः- 
दर्भः ( =कुशः ) तद्वत्‌ पवित्रम्‌ ( =पूतम्‌ ) यद्‌ धवित्रम्‌ ( =भृगचमंविनिमितं तालवुन्तम्‌ ) तत्‌ 
पाणौ ( = करे ) यस्य स तेन तादृशेन, जालपादनाम्ना =जालपाद इति नाम ( --आख्या ) यस्य 


— St ll CBR TM i is td NE 2: 
खिंलते हुए कुमुद-वन के कषाययुक्त गन्धवाले, आई हुई गहरी नीद के भार के कारण अळसाई 


पुतलियों वाळे, परस्पर मिले हुए पलक-समूहों वाले, अरम्भ कर दी गई जुगाली से अलसाये मुख 
वारे तथा आराम से दैठे हुए आश्रममृगों के हारा अभिनन्दित आगमन वारे--रात के प्रारम्भकारिक 
पवन के चल जाने पर अर्थात्‌ जब रात के समय के प्रारम्भ की हवा चलने लगी थी, रात के केवल 
आधा पहर टूटने--बीत जाने पर, भोजन कर चुके हुए मुझे लेकर हारीत ने उन सभी महामुनियों 
के साथ समीप में जाकर, चाँदनी से खूब प्रकाशित तपोवन के एक स्थान में बेत के ( बने हुए ) 


१. प्रवात्सु । २. समीरेपु । ३. तैः पह सुनिर्मिः । 
४. वेन्रासनोपविष्ठम्‌ । +. मातिवूरवतिना । ६. पवचित्तु 'धवित्र' इदं नास्ति । 
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ह | 


जाबालि-वर्णनय्‌ ] भावयोधिनी-सहिता २३९ 


१ र |, ॥ ज़ 
'दसस्दमुपनीज्यमाव पितरसवोचत्‌-- है तात! सक्लेयमाश्चब्यं्वण -कुतूहलाकटित-हृदया 
समुपस्थि ० नै व्यपनीतश्रमञ्च , 

सु पॉ तापस परिषदाबद्धमण्डला प्रतीक्षते । व्यपनीतश्रमञ्च कृतोऽयं पतत्त्रिपोतः । 
तदावेचतां- यदनेन छृतमन्यस्मिज्ञन्मनि कोष्यमभुद्धविष्यति चेति । 


__.__ एवमुक्तस्तु स महामुनिरग्रतः स्थितं मामवलोक्य तांश्च सवनिकाग्राञ्च्चवणपरानु मुनीन्‌ 
rg RS, 3... 


स तादृशेन, शिष्येण =अन्तेवासिना, मन्दमन्दम्‌ = शनैः शनैः, उपवी : विधीयमानपवनम्‌ 
= शनः शनेः; ज्यमानम्‌ = विधी 
एसाहृशं पितरम्‌ = जनकम्‌, जाबालिमित्यथंः, अवोचत्‌ = अकथयत्‌, प्राथंयत । [ “अवश्यायस्तु 
नीहारस्तुषारं तुहिनं हिमम्‌ ।'' अमर: १।३।१८। “तुवरस्तु कवायोऽञ्नी"-° `°" !” अमरः १।५।९। 
दवौ यामप्रहरों समी ।” अमरः १। ।६ !। “श्वित्रं मृगचमंण: । इति भानुचन्द्रोद्षुतकोशः । “घवित्रं 
स्यजनं चितं फणा. । 2? ०27 छ 
ss पदर शृगचमंणा-। इत्ममरः'' इत्ति लेखस्तु प्रमादमूलकः, अमरकोषे एतादृशवाक्यानु- 


सः किमुवाचेति निरूपयति-हे ता? ति । हे तात  =हे पितः |, आश्रर्यत्यादिः- आश्चयं 
( :<कुतुहदपू,अज्ञातज्ञानविषयकमौत्कण्ठ्यम्‌ ) तस्प यत्‌ वणम्‌ ( = आकर्णनम्‌ ) तत्र यत्‌ अ 
( = कौतुक ) तेन आकलितम्‌ ( = व्याप्तम्‌ ) हृदयम्‌ ( = चित्तम्‌ ) यस्याः सा तादृशी । तथा-- 
आबद्धपरिमण्डला--आबद्धम्‌ ( = विरचितम्‌ ) मण्डलम्‌ ( = गोखाकारसमूहः ) यया सा तादृशी 
समुपस्थिता =श्रोतु' समागता, इयम्‌ =पुरोवतिनी, सकला = समस्ता, तापसपरिषत्‌ = तपस्विसभा 
प्रतीक्षते = प्रतीक्षारता विद्यते, भवृद्वचनारम्भमीहते । विलम्बं न सहते इति भावः। ड 
पुरोवर्ती एषः, पृतत्रिपोत; = शुकशावकः, च, व्यपनीतश्चमः = ब्यपनीतः ( अ 
( =क्लान्तिः ) गस्य से ताहशः, वतते । तत्‌ = तसमात्‌, अनेन = एतेन शुकशावकेन यत्‌ कृतम्‌ 
विहितम्‌, अन्यस्मित्‌ = पूर्वोस्मिचु, आगामिनि, च, जन्मनि = जनने, अयम्‌ एषः शुकशिशु ति म 
go बीत = अमृत, आवा कः भविष्यति =भविता, जायिष्यते। ˆ 

एवमिति । एवम्‌ -पूर्वश्रकारेण, उक्तः =कथितः प्राथितः, सः =पुरवोक्तः, :=महषि- 
बालिः, अग्रतः ॐ अग्ने, स्थितम्‌ = आसीनम्‌, विद्यमानम्‌, माम्‌ gs डिल 
तानु =पूवंवर्णितान्‌ आ्मनिवासिनः, सर्वान्‌ =समस्तान्‌, मुनीनु = तापसाव्‌, एकात “एक ला 
अन्यवृत्तिशून्याच, धवणपराच्‌ =आकर्णनपरान्‌,शुभूषून्‌, वुद्ध्वा =ज्ञात्वा, = पूवसमुच्वये, शन: शर, 
आसन पर सुख से बैठे हुए, ( तया ) कुछ ही दूर पर स्थित कुश के समान पवित्र पंखे 
हाथ में लिए हुए जालपादनामक शिष्य दारा धीरे-धीरे पंखा जले जाते हुए ( पंखा हाच कर 
हुए ) पिता जाबालि से कहा--“हे पिता जी ! आइचये ! जनक या परिपुर्ण कथा ) को सुनने के लिए 
( उत्पन्न ) कुतूहल से व्याप्त हृदय वाली, [ आपकी सेवा में ] उपस्थित हुई, चारो ओर घेरा बनाये 
जने 00. आ 0 सभा [आपके कथन की] प्रतीक्षा कर रही है । और इस पक्षी के 

अमरहित कर दिया गया है । = जन्म में 

क्या किया था ? पून जन्म में यह कौन था 4 (जद सा ता त ल els 

ऐसा कहे गये महामुनि जाबालि ने आगे ( सामने ) रखे गये मुझे देखकर और उन समस्त 
१. मन्दम्‌ । २. उवाच। ३. (हे' इदं नापि हृव्यते। ४. प्राकुलितहृदया 
५. प्रतीक्ष्यते । ६. किमनेन कृतमपरस्मिन्‌ जन्मनि कोउ्यममुदमविष्यति खेति । 
७. इत्येवमुक्तस्तु। 5. भ्रग्रस्थितम्‌ । 
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२४० कादम्बरी [ कथामुखे 


बुद्ध्वा शनैः शनैरत्रवीत्‌-'श्रूयतां यदि कौतूहलूस्‌ ।' 
॥ इति श्रोमहाकबि-बाणभट्ट-विरचितायां कादम्बर्या कथामुखम्‌ ॥ 


TF पा । किमबाचेत्याह- यदि 

त्वाच् :, अब्रवीत्‌ =अवोचत्‌ । किमुवाचेत्याह---यदि = 
मन्दमन्दम्‌, अतिवृद्धत्वात्‌ क्षीणस्वरत्वाच्चेति भावः, अन्न 
चेत्‌, कौतूहलम्‌ = कौतुकम्‌, श्रवणौत्कण्ठयम्‌। तहि, श्रूयताम्‌ = आकण्यतास्‌, भवद्भिरिति शेषः i त्स्य 
तापसानां च प्रार्थना नोपेक्ष्येति तेषां कुतूहलोपशमनमावश्यकं मत्वा शुकस्य पूवंजन्मादि वृत्तान्तं वर्णयितु 
प्रवते जाबारिरिति भावः । 

॥ इति जयशङ्करलाल-न्रिपाठि-बिरचितायां 'माववोधिन्यां' संस्कृत-व्यार्यायां 
फादस्बर्याः कथामुखम्‌ ॥ 


SS +>5*::“7ः”ःउऋउ 
सुनियों को एकाग्र तथा सुनने में तत्पर समझ कर धीरे-धीरे कहा--“यदि [ सुनने की ] उत्सुकता 
है तो सुनिये [२ 

॥ इस प्रकार जयशङ्कर लाल त्रिपाठी द्वारा विरचित “मावबोधिनी' हिन्दी- 
व्याख्या में कादम्बरी” का कथासुख समाप हुमा ॥ 
कृपातो विश्वनाथस्य गुरुपितृप्रसादतः। ` 
कादम्बरीकथामुखं व्याचष्ट 'जयशड्भूर: ॥ ° 
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न्न 
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अथ कथाप्रारम्म; 
— es 
उच्जयिनीवर्णनस्‌ 
अस्ति सकल-त्रिभुवन-छलामभूता, प्रसव-भूमिरिव कृतयुगस्य, आत्मनिवासोचिता 


भगवता महाकालाभिधानेन भुवनत्रय-सग-स्थिति-संहारकारिणा प्रमथनाथेनापरेव 
नत्वा गणेशं गिरिजां महेशं 
वाग्देवतां सङ्कूटमोचनं च। 
कादम्त री-मुख्यकथानकस्य 
व्याख्यां प्रकुर्वे 'जयशङ्करोःऽहस्‌॥ 

साम्प्रतं वैशम्पायन-वि हितस्याविनयस्य प्रदशंनाय विस्तरेण कथां प्रस्तोतुकामो महाकविर्बाणः 
भट्टस्तावदुज्जयिनी वैभवं वर्णयति-- अस्तीति । अस्य क्रियापदस्य वक्ष्यमाणेन पदसमुदायेन 'अवन्ती- 
यूज्जयिनी नाम नगरी” इत्यनेन सम्बन्धो बोध्यः। नगरी कतृत्वेनोपा्ता। एवच्च स्रीिङ्गे यानि 
प्रथमान्तानि पदानि तानि ‘उज्जयिनी’ इत्यस्य विशेषणानीति ध्येयम्‌ । अन्यविभक्यन्तानि पदानि 
त्वन्ऐेषामग्रे वक्ष्यमाणानां विशेषणानीत्यपि बोध्यम्‌ । 

सकलेति । सकलेत्पादिः- सकलम्‌ ( =समस्तम्‌ ) यत्‌ त्रिभुवनम्‌ ( =निविष्टपम्‌ ) तत्र 
तस्य वा ललाममूता ( = प्रधानस्वरूपा, भूषणभूता वा )। [ “ललामं पुच्छ-पुण्डाश्वमूषाप्राधान्यः 
केतुषु ।' अमरः ३।३।१४४ ] कृतयुगस्य = सत्ययुगस्य, प्रसवमूमिः =जन्ममूः, इव । [ उलेक्षा बोध्या] 

भुवनेति । भुवनत्रये त्यादिः--भुवनत्रयस्य ( = लोकत्रितस्य ) ये--सर्गः ( सृष्टि: ) स्थिति: 
(=अवस्थानम्‌) संहारः (=विनाशः) च तान्नु करोति (विदधाति) इति तच्छीलः- तत्स्वभावः, ताहशेन, 
प्रमथनाथेन ( =स्वगणानामीश्वरेण ), भगवता = ऐश्चयंसम्पन्नेन, माहात्म्यवता, महाकालाभिधानेन-- 
महाकाल इति अभिधानम्‌ ( नाम ) यस्य स ताहशेन, आत्मनिवासोचिता-- आत्मनः ( -स्वस्य ) यो 
निवासः (=अवस्थानस) तत्र उचिता (न्योग्या), [पवितरत्वात्‌ विस्तृतत्वाच्चेति भावः} अपरा इव = 
एतद्भिन्ना इव, पृथिवी = वसुधा, समुत्पादिता = रचिता, निमिता । अत्रापि इवशब्द उत्रेक्षायाम्‌ । 

प्रणम्य परमातमानं गुरु-पितृ-पदाम्बुजस्‌ । 
हिन्यां कादम्बरी-व्याख्यां «कर्ते जयशङ्करः ॥ 
उज्जयिनी-वणन | 

[ 'अस्ति' पद का सम्बन्ध अन्त में प्रयुक्त “उज्जयिनी नाम नगरी” के साथ करना है।] 

अवन्ति देश में 'उज्जपिनी ' नामक नगरी है, जो समस्त त्रिभुवन (तीन लोकों ) की अलक्चाररुपा 


अथवा प्रधानमूत है, मानों सत्ययुग की जन्मभूमि हो, तीनों लोकों की सृष्टि, स्थिति और प्रय 
( उत्पत्ति, पालन और संहार ) के करने वाले, प्रमथों के अधिपति 'महाकाल इस नाम वारे 


१ स्कन्दपुराण के अनुसार और परम्परानुसार उज्जयिनी के 'महाकाल' द्वादश ज्योतिलिज्ञों में से 
एक हुँ-“आकाशे तारकं लिङ्ग पाताले हाटकेश्वरम्‌ । मत्यंछोके महाकाल दष्ट्वा काममाप्नुयात्‌ ।” 
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२४२ कादम्बरी [ कथायासु 


समुत्पादिता, द्वितीय-पृथिवी-शद्भुया जलनिधिनेव रसातल-गभीरेण परिखा-वल्येन परि- 
बुता, पशुपति-निवास-्रीत्या गगनपरिसरोल्लेखिशिखरमालेन कैलास"गिरिणेव सुधासितेन 


प्राकार-मण्डलेन परिवृता, 


अधोभागः ) तं यावद्‌ गभीरेण ( =गम्भीरेणश अलब्धमध्येन ) परिलावलयेन- परिखा (=खातिका) 
एव व्यम्‌ ( = मण्डलम्‌ ) तेन, परिवृता = परिवेष्टिता । अतिशयोक्तिरुतीक्षा चेत्यनयोरङ्गाङ्गिभावेन 
सङ्रालङ्कारः। [ 'खेयं तु परिखा ।' अमरः १।१०।२९ । 'कटको वल्योच्छियाम्‌ ।' २।६।१०७ ] 

पशुपतीति । पशुपतीत्यादिः--पशुपतिः ( = महाकालनामा शङ्करः ) तस्य निवासः 
( -ववस्थितिः ) तेन या प्रीतिः ( =अनुरागः ) तया । गगनेत्यादिः--गगनस्य ( = भ्राकाशस्य ) 
यः परिसर: ( =पर्य्तभूः ) तस्य उल्लेखिनी ( = संघर्षेण विदारिणी, स्पशिनी वा ) शिखरमाला 
( सखङ्गप्क्ति, पक्षे कष्वेदेशसमूहः ) यस्य स तेन तादृशेन तथा सुधासितेन ( = सुधाल्य-गृह- 
धवली'करण-द्रव्यविशेषेण श्वं तेन, पक्षे--सुधावत्‌ शुभ्रेण ), कैलाशगिरिणा = कैलासाख्यपवंतेन, इव 
[ उठोक्षा ] प्राकारमण्डलेन = वप्रवल्येन, परिवृता = परिवेष्टिता । उत््रेक्षालङ्कारः। [ पयेन्तभुः 
परिसर । इति भानुचन्द्रोद्धुताभिधानचिन्तामणिः । 'स्याच्चयो वप्रम नियाम्‌ ।' अमरः २।२।३ । प्राकारः 
वरणः साछः'`° `°" । अमरः २।२।३ इति सामान्यतया भेदेऽपि व्यवहारे समानाथंतयैव प्रयोगदशंनाद्‌ 
वप्रभाकारयोस्तुल्याथंत्वं बोध्यम्‌ । ] 

प्रफटेति । प्रकटेत्यादिः-प्रकटाः ( =स्पष्टाः ) ये शङ्खाः ( = कम्बवः ) शुक्तयः (>सागर- 
मण्डूक्यः ) मुक्ताः ( =मौक्तिकानि ), प्रवालानि =विद्रुमाणि ) मरकतमणयः ( = अझ्मगभरत्नानि) 
च, तेषां राशयः ( = समुदायाः ) येषु तैस्तादृशैः, चामीकरेत्यादिः-चामीकरस्य ( ==सुवणंस्य ) 
चूर्णानि ( =धूख्यः ) एव सिकतानिकराः ( = वालुकासमूहाः ) तैनिचितैः-व्याप्तैः; अगस्त्येत्यादिः- 
अगस्त्यः ( = षटोदृषवः महृषिः ) तेन परिंपीतम्‌ ( =सम्यग्‌ धयितम्‌ ), सलिलम्‌ ( =जलूम्‌ ) 
येषां तैस्ताृशेः, आयामिभिः = विस्तृतैः, सागरैः = समुद्रैः, इव =तुल्यैः, महाविपणिपथै; = महती 
( =अतिदीर्षा ) या विपाणिः ( =पप्यवीथिका ) तस्याः ये पन्थानः ( = विविधमार्गाः ) वैः, 
उपशोभिता = विराजिता । अन्नोपमा, उदात्तश्चानयोः संकरः । [ “चामीकरं जातरूपं’ महारजतकाश्चने । 
अमरः २।६।६५। “विपणिः पण्यवीथिका ।' अमरः २।२।२। ] 
भगवान ( शंकर ) द्वारा मानों अपने रहने योग्य दूसरी पृथिवी बनाई गई हो, [ इसके चारो ओर ] 
रसात ( पाताळ ) के समान गहरी परिखा ( खाई ) मण्डल द्वारा ऐसे घेर ली गई है मानों 
दूसरी पृथिवी समझ कर समुद्र द्वारा घेर ली गई हो, जो आकाशतल ( आकाश का ऊंचा भाग ) 
को हूते हुए थिलरों ( कंगुरों ) वाले, सुधा ( चूना ) से पृते होने से सफेद प्राकारों ( = परकोटों, 


अतः ऐसा निवास 
अनुराग ( आकर्षण ) के कारण ( आकाश को ऐसा ल्यता है भानों शिव जी के “स्थान के 


हत दल) कित गत ने ही गत तल हो हर शिलरों के समूह वाले, चूने या अमृत के 


१, पम्मीरेश । १. जलपरिला। 


TE CSS TE "TTY sn, कु 0 


३. गंशनतलोल्सेलि। ४. परिगता । 
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उज्जयिनीवर्णनस्‌ ] भावबोधिनी-सहिता २४३ 


निचितैरायामिभिरगस्त्यपरिपीत-सलिलेः सागरैरिव महाविपणिपथैरुषशो भिता, सुरासुर-सिद्ध 
गन्धवे-विद्याधरोरगाध्यासिताभिश्चित्रशालाभिरविरतोत्सव-प्रमदावलोकन-कुतूहलादम्बरतला- 


दवतीर्णाभिदिव्यविमान-पङक्तिभिरिवालङकृता, मथनोद्धत-दुग्ध-धवलित-मन्दर-द्यतिभिः 


सुरासुरेति । सुरासुरेत्यादिः--सुराः ( =देवाः ) असुराः ( = राक्षसाः ) सिद्धाः ( = देव- 
योनिविशेषाः ) गन्धर्वाः ( = देवगायनाः ), विद्याधाराः ( = व्योमचारिणः देवयोनिविशेषाः ), उरगाः 
( >मुजगाः ) च, तैः अध्यासिताभिः ( = आश्रिताभिः, चिन्रख्पेणेति भावः ), चित्रशालाभिः = 
आलेल्यभवने: । अविरतेत्यादिः--अविरतम्‌ ( = सततम्‌ ) य उत्सवः ( =महः ) तस्मिनु याः प्रमदाः 
( =मत्ताः कामिन्यः ) तासां [ अथवा यः प्रमदः = प्रकृष्टानन्द तेन ] यद्‌ अवलोकनम्‌ ( = दर्शनम्‌ ) 
तदेव कुतूहलम्‌ ( = कौतुकम्‌ ) तस्मात्‌ कारणात्‌, अम्बरतात्‌=आकाशमण्डलात्‌, अवतीर्णाभिः = 
भूलोकं प्राप्ताभिः, दिव्यविमानपङ्क्तिभिः-दिव्याः-(दिवि=स्वगं भवाः दिव्याः=्देवाः) तेषां विमानानाम्‌ 
( =यानानाम्‌ ) पङ्क्तिभिः ( =श्रेणीभिः ), इव, अलडकृता =विभूषिता । अत्रोत्पेक्षा । “विद्या 
घरोऽप्सरोयक्षरक्षोगन्धवंकिन्नराः । पिशाचो गुह्यकः सिद्धो भूतोऽमी देवयोनयः । अमरः १।१।११ 
"दिवि भवाः? इत्यथे 'युप्रागपागुदकप्रतीचो यत्‌? ( पा० सू० ४।२।१०१ ) इति यति प्रत्यये-'दिव्य' 
इति साघु । 

सथनोद्धसेति । मथनेत्यादिः-मथनस्‌ ( = क्षीरसागरविलोडनम्‌ ) तस्मिषु उद्धतम्‌ 
( =उत्यितम्‌ ) यत्‌ दुग्धम्‌ ( =क्षीरमू ) तेन घवलितः ( =शुञ्जीक्षतः ) यः मन्दरः ( =भन्दराचलः ) 
[ तस्य द्युतिः-- कान्तिः ] इव द्युतिः ( = कान्तिः ) एषां ताइशेः। यद्वा मयने उद्धतः दुखेन 


जो नगरी [ बेचने के लिए ] प्रदशित किये गए शंख, सीप, मुक्ता, प्रबाळ ( मूंगा ) और 


मरकत-मणियों के समूह से युक्त तथा चामीकर ( =सोने ) के चूणे ( पाउडर ) के कणों के समूह 
से व्याप्त ( भरे हुए ) लम्वे-चौड़े, बड़े-बड़े बाजारों ( में जाने वाळे ) मार्गों से ऐसे सुशोभित है कि 
मानो ये ( मागे ) सागर हैं जिनका सम्पूर्ण जल अगस्त्य ऋषि ने पी लिया है। [ इस छिये जळ के 
अभाव से इसमें शंख, सीपी, मोती, मूंगे तथा मरकत मणियाँ और सोने के चूर्ण के समान चमकती 
बालू के ढेर दिखाई दे रहे हैं। ] जो ( नगरी ) सुरों, असुरों, सिद्धं, गन्धवों, विद्याधरों और उरगों 
( नागों ) [ के चित्रों ] से युक्त ( बने हुए चित्रों वाली ) चित्रशालाओं से संजी हुई है, मानो [ इस 
नगरी में ] सदैव मनाये जाने वाले उत्सवों में | एकत्रित आई हुईं ] सुन्दरियों को देखने की तीव्र 
इच्छा से अम्बरतल ( स्वगं ) से नीचे उतरी हुई दिव्य ( = देवताओं की ) विमानों की पंक्तियाँ हों, 


[ चित्र में बने देवी-देवताओं के समूह देखने पर ऐसे लगते हैं मानों उज्जमिनी के नित्य महोत्सबों में 


एकत्रित सुन्दरियों को देखने के लिए देवताओं के विमानों का समूह नीचे उतर आया है। ] 
वह (नगरी ) ऐसे देवमन्दिरों से सुशोभित चौराहों ( सुञ्जाटकों ) वाली है जो ( मन्दिर ) 


[ क्षीरसागर के ] मथने से ऊपर उठे हुए दूध से श्वेत किये गए मन्दराचरू की कान्ति के समान Ee डर 


कान्ति वाले हैं, सोने के स्वच्छ कलसों से युक्त शिखरों वाले हैं, हवा से हिलती हुई श्वेत ध्वजाओं 


वाले हैं, [ अतः ] मानों ऊपर से गिरती हुई आकाशगङ्गावाले हिमालय के शिखर हों। [ हिमाल्य | 


१. रचित; । २. झनवरतोत्सवावलोकन । ३, मन्यनोदतदुर्षसिरथुषवल । 
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२४४ कादम्बरी [ कथायासु 


कनकमयामलू-व «शि. रैरनिर-दोलारित-सित-!दजर१रिपतद%गङ्धं रिव टुषारगिरि-शिखरै- 


रमर-मन्दिरैविराजित-अएुङ्गाटका,- 
-सुधावेदिकोपशोभितोदपानैरनव रत-चलित-जरू-घटी यन्त्र-सि च्य मान-हरितोपवना- 


न््कारैः केतकी-धूलिध्रूसरैरपशल्यकैरपशोभिता, मदःमुखरःमधुकर-कुलान्धकारित-निष्कुटा, 
स्फुरदुपवन-लता-कुसुम-परिमल-सुरभि-समीरणा,- 


घवलितश्र यो मन्दरः तस्येव कान्तियेषां तैः । कनकेत्यादि:--कनकमयाः ( . = स्वणंमयाः ), अमलाः 
( =स्वच्छाः ) कलशा: ( =ूघुकुम्भाः ) ते एव शिखराः ( --ऊध्वंभागाः ) येषां तैः, यद्वा कलशा: 
शिखरेषु येषां तैस्तादृशेः । अनिलेत्यादिः-अनिलैः ( = पवनैः ) दोलायिताः ( = सश्चालिताः ) 
सिताः ( नु इवेताः ) ध्वजाः ( = वैजयन्त्यः ) येषु तैस्तादशैः, अतएव, उपरिपतदभ्रगञ्नैः--उपरि 
( Ce ) पतन्ती ( = स्रवन्ती ) अभ्नगङ्गा ( =मन्दाकिनी ) येषु तैः तादृशैः, तुषारगिरि- 
र ( ह ) शिखरैः ( च्थुञ्जैः ), इव, अमरमन्दिरैः=देवालयैः, विराजित- 
शुङ्गाटका = विराजितानि ( = शोभमानानि [टकानि ( = नि) यस्यां 
ios ER ) शृङ्ग ( =चतुष्पथानि) यस्यां सा । उपमा 
सुधावेदिकेति । सुधावेदिकेत्यादिः-सुधा ( = श्वेतकरणौपयोगिलेपनद्रव्यविशेषः, “चूना? 
इति हिन्दधाम्‌ ) तया उपलक्षिताः या वेदिका: ( =परिष्कृतभूमयः ) सुधोपलिप्तवेदिका इति भावः 
ताभिः, उपशोभितानि (' =शोभां प्रापितानि ) उदपानानि ( =क्‌पाः ) येषु सैः तादृशैः । अनवरते- 
त्यादि:--अनवरतम्‌ ॥ न निरन्तरम्‌ ) चलितानि ( =भ्रमितानि ) यानि जलघटीय्त्राणि ( =वारि- 
कुम्भरचितयन्त्राणि ) तैः सिच्यमानानि ( = प्रोक्ष्यमाणानि आर्द्रीक्रियमाणानि ) यानि हरितानि 
( --हरिद्र्णानि ) उपवनानि ( = आरामाः ) तानि एव अन्धकाराः ( = तमांसि ) यहा तेषाम्‌ 
निल ( नतिमिरम्‌ ) येषु तैः ताहशैः, केतकी धूलिघसरै; =वेतक्यः ( -शिवपुजनवर्जितपुष्प- 
उ तासां घूलिभिः ( =परागैः ) धूसर: ( =ईषत्पाण्डुभिः ), उपशत्यकैः ( =ग्रामसीमभिः) 
शशी ता = समलङ्कृता । खूपकम्‌ । [ “पुस्येवान्धुः प्रहिः कूप उदपानं त॒ पंसि वा।” अमरः 
१।१०।२६। “ग्रामान्त उपशल्यं स्यात्‌ ।” अमरः २२२० | ° we Coo न 
र ह । मदभुलरेत्यादि :--मदेन ( = मधुपानेन ) मुखराणि ( =वाचालानि ) यानि 
करकुलानि ( = भ्रमरसमूहाः ), दै: अन्धकारिता ( >जनितान्धकारा: ) निष्कुटाः ( =गृहांरामाः 
bps ) यस्यां सा ताही । [ “गृहारामास्तु निष्कुटा ।” अमरः २।४। १ ] 
कर । स्फुरिदित्यादिः-- स्फुरन्त्य: ( = उल्लसन्त्यः ) याः उपवनलताः ( = 
ब्रततयः ) तासां यानि कुसुमानि ( =पुष्पाणि ) तेषां परिमलेन ( = न 
तर्पण; ) समीरणः ( =पवनः ) यस्यां सा ताहशी । RTT) Er क्क 
के शिखर भी मथने से उछले हुए दूध से वेत किये खे जस स 
ह हे, समनिप उरा के हक ba व चळ की कान्ति के समान कान्ति 
वाळे होने से मानों हवा द्वारा हिछायी जाती हुईं सफेद पताकाओं बाल न क कन 
पादा लि अ चाळी, हमेशा चकते हुए जढ-घटी-यत्ो (= रेहटों ) ह र 
हुए ब अन्धकारवाली और के नज न 
पकी ( केवडा ) के ( फूल के ) पराग = घूलि से 


१. पढलान्ध । 
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उज्ञयिनीवर्णनसु ] भाववोधिनी-सहिता [ २४५ 


~रणित-सौभाग्यषण्टैरालोहितांशुकःपताकैराबद्ध-रक्तचामरैबिद्रुममयैः प्रतिगृहम 


उच्च्रितैमकराङ्ितैः सदन-यष्टिकेतुभिः प्रकाशित-मकरध्वज-पुजा, सतत-प्रवृत्ताध्ययन-ध्वनि- 
धौतकल्मषा,-- 


--स्तिमित-मुरज-रवगम्भीर-गजितेपु सलिल-सीकरासार-स्तबकरचित-दुहिनेषु परय्यस्तर 

साम्प्रतमन्यप्रकारेण नगरीं विशिनष्टि--रणितेति । रणितेत्यादिः--रणिताः ( = रण-रणेति 
ध्वनि कुवंन्त्यः ) सौभाग्यघण्टा: ( --सुभगताहेतोन्यंस्ता वृहत्किङ्किण्यः ) येषु तैः ताहशैः । ग्रालोहिते- 
त्याविः:--आलोहिताः ( = सम्यग्रक्तवर्णाः ) अंशुकपताकाः ( = वस्नमयीवैजयन्त्यः ) येषु तैः 
तादृशैः । आवद्धेत्यादिः --आबद्धानि ( = उपनिबद्धानि, सम्बद्धानि ) रक्तचामराणि ( =लो हितप्रकी- 
णानि ) येषु तैः । विद्युममयैः = प्रवालप्रचुरे;, प्रतिगृहम्‌ = प्रतिभवनम्‌, उच्छ्रितैः = ऊर्ध्वीकृतैः, मकराडूँ- 
मकरः ( = मत्स्यसदृशो नक्रसहशो वा ) अङ्कः ( = चिह्नम ) येषु तैः तादृशैः, सदनयष्टिकेतु भिः-- 
सदनानि ( =भवनानि ) तेषां याः यष्टयः ( =दण्डाः ) तासु स्थिताः केतवः ( = वैजयन्त्यः ) तैः 
प्रकाशित-मकरध्वज-पूजा--प्रकाशिता (== प्रकटिता) मकरध्वजस्य ( = कामदेवस्य ) पुजा ( =अर्चा ) 
यस्यां सा तादृशी । 

सततेति । सततेत्यादिः-सततम्‌ ( = अनवरतम्‌ ) प्रवृत्ताः ( = प्रसृताः, उत्थिताः ) ये 
अध्ययनध्वनयः (श्र त्यादिपठनशब्दाः) तैः धौतम्‌ (= दूरीकृतम्‌, प्रक्षाळिंतय्‌) कल्मषम्‌ (=पातकस्‌) 
यस्यां सा ताहशो । एतेन तत्र सदा वेदाद्यध्ययनोपपत्तिः । 

अन्यदपि वैशिष्टय प्रदशंयति-स्तिमितेति । [ सप्तम्यन्तानि प॒दानि 'धारागृहेषु' इत्यस्य विशेषः 
णानि ] स्तिमितेत्यादिः-स्तिमितः ( = निश्चल ) यो मुरजरवः ( =मृदङ्गष्वनिः ) तस्येव गम्भीरम्‌ 
( = धीरम्‌, घोरम्‌ ) गजितम्‌ ( = स्तनितम्‌ ; येषु तेषु तादृशेषु । सलिलेत्यादिः- सलिलस्य 
( =जलस्य ), ये सीकगाः ( =विन्दवः ) तेषाम्‌ य॒ आसारः ( = धारासंपातः ) तस्य स्तबकाः 
( = गुच्छकाः, समूहाः ) तैः रचितम्‌ ( = विहितम्‌ ) दुदिनम्‌ ( = मेघाच्छन्नदिनम्‌, अन्धकार इति 
भावः ) येषु तेषु ताहशेषु । पयंस्तेत्यादिः--पर्यंस्ताः ( = निपतिताः काचादिद्विधपदा्थंषु इति 
धूसरित ग्राम-सीमाओं ( उपशल्यकों ) से सुशोभित है । जो मद के कारण मुखर ( गुनगुनाने वाले ) 
भौरों के समूह से अन्धकार-युक्त किये गये घरेलू बगीचों ( निष्कुटो ) बाली है। जो हिरूती हुईं 
उपवन की रूतामओं के फूलों की सुगन्ध से सुगन्धित हवाओं से युक्त है। . 

जिस ( नगरी ) में बजती हुयी सोभाग्य ( सूचक ) घंटिओं वाली, कुछ लाल-लाल बल्नों को 
पताकाओं ( झंडिओं ) वाली, बेंघे हुए लाल चंवर वालों, मगो से जड़ी हुई, मकर की आकृति से 
अंकित, और उपर उठी हुईं, घरों [ में लगी हुई ] यष्टि पताकाओं ( डंडों में बंधी हुई ध्वजाओं ) _ 
से प्रत्येक घर में कामदेव की पुजा प्रकट होती है । निरन्तर होने झुले [ वेदादि के ] अध्ययन की 
ध्वनि से जिसके सभी पाप घुल गये हैं। न 

जिस ( नगरी ) में निश्चळ मृदङ्ग की ध्वनि के समान ध्वनि वाळे, जलकर्णो की बर्षा के | 
समूह से बने हुए दुदिन वाले, ( जल में ) गिरी हुईं सूय की किरणों से बनाये गये सुन्दर इन्द्र-यनुष 
वाले धारागृहों ( फुञ्चारो वाले घरों ) में | उनको मेघ समझ कर ] पंखों को गोळ आकार में बनाये क 
हुए और ताण्डव ( उृत्य के व्यसनी मत्त मोरों द्वारा अपनी केका ( ध्वनि ) से कोलाहल किया | 


१. प्रतिसवनम्‌ । २. मकराळू : । ३. मदन । ४. पर्यन्तदिवसकरकिरणस्तवकरचित । ( 
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२४६ कादम्बरी [ कथायास्‌ 


रविःकिरण-रचित-सुर-चाप-चारुषु धारागृहेषु मत्त-मयुरैमंण्डलीक्ृतशिखप्डैस्ताण्डव-व्यसनि- 


भिराबध्यमान-केकारव -कोलाहला, ~ 
~विकच-कुवल्यकान्तैरत्फुल्ल-कुमुद-धवलोदरैरनिमिष-दर्शन-रमणीयैराखण्डल- 


लोचनैरिव सहल्न-संख्यैरुद्धासिता' सरोभिः, अविरल-कदली-वन-कलिताभिरमृत-फेनपु्- 


शेष. ) ये रविकिरणाः ( =सूर्यरश्मयः ) तेः रचितम्‌ ( -विनिर्भितम्‌ ) यत्‌ सुरचापस्‌ ( = इन्दर 


धनुः ) तेन चारुषु ( =मनोहरेषु ), धारागृहेषु = सलिल्यन्त्रसदनेषु । कतृ त्वेन मयूरात्र वर्ययति-- 
सण्डरीत्यादिः-मण्डलीकृताः ( = वतु लाकारीकृताः ) शिखण्डाः ( = बर्हाणि ) यैस्तैस्ताइशैः, 
ताण्डबव्यसनिभिःऽ= त्॒त्यरसिकैः, मत्तमगुरै; = भदयुक्तवहिभिः, आवध्यमानेत्यादिः - आवद्धयमानः 
( =संद्छिष्टं क्रियमाणः ) केकारवः ( =मयूरवाणीध्वनिः ) तदात्मकः कोलाहलः ( = कलकः ) 
यस्यां सा। एतेन तत्र जल्यन्त्राणां ( फुब्बार इतिं हिन्यां ) बाहुल्यं दयोत्यते। [ “मेघाच्छन्न तु 
दुदिनम्‌ ।” अमरः १।३।१३। “धारासम्पात आस्तारः ।” अमरः १।२।११ “केका वाणी मयूरस्य ।” 
अमरः २।५।३१ ] 
तत्रत्यानि सरांसि वर्णयति--विकपेति विकचेत्यादिः-~विकचानि ( = विकसितानि ) 
यानि कुवछ्यानि ( = नीलोत्पलानि ) तैः कान्तैः ( = रमणीयैः, ) । उत्फृल्लेत्यादिः-उत्फुल्छानि 
( =विनिद्राणि, स्फुटितानि ) यानि कुमुदानि ( = कैरवाणि ) तैः धवलम्‌ ( =शुष्रम्‌ ) उदरम्‌ 
( = मध्यभागः ) येषां तैस्ताहशैः । अनिमिषेत्यादिः--अनिमिषा: ( = मत्स्याः ) तेषां दशनेन 
( = विलोकनेन ) रमणीयैः ( = आकषंकैः ) आखण्डल-लोचनै:--आखण्डलः ( =इन्द्रः ) तस्य 
छोचनानि ( =नेत्राणि ) तैरिव, सहस्संस्यैःनअसंस्यैः, सरोभिः = कासारे:, उद्भासिता = विद्योतिता । 
व ५ उत्फुल्लकुमुदवत्‌ धवलमध्यभागैः, अनिमिषम्‌ = पृङ्मपातरहितं 
यद्‌ दशनं तेन मनोहरेः, सहत्रसंल्यै:--सहत्रपरिमिता संख्या येषां तैल्ताहशैः लोचन; । अन्न सवंत्रोपम 
sh ००१२ । अमरः ३।३।२१९। ] स र 
रलेति । अविरलेत्यादिः--अविरलानि ( >सान्द्राणि ) यानि कदर 
(डर दीवनानि = ह... 
काननानि ) तैः कलिताभिः ( = व्याप्ताभिः ) अमृतेत्यादिः -- कल ( <सुधा ), तस्य ( क 
( = हिष्डीरसमुदायाः ) तहतुपाण्ड्राभि: ( -श्वेताभिः ) वन्तवलभिकाभिः = हस्तिदशननिमित 
जाता है। [ यहाँ धारगृहो ओर भेषो का साहस है अप भा ह्र [7 ऊ उ धारागृहों और मेर्घो का साहश्य है-भेघ भी निश्चल 
गंभीर गजेन वाले हैं, निरन्तर घनी वर्षा के समुह के कारण बने हर दात ॥ मेड 
बिशरी सूर्य की किरणों से बने हुए इलःघनुष बाले हैं। ] ‘e+ 
जो ( नगरी ) लिले हुए कमलों से सौन्दयं-यक्त 
ग्या के दिलाई देने से रमणीय, हजारों इत के पक सित छुनदो क भाग बाते 
मध्य भाग वाले अनिमिष > विना पलक बन्द किये सदैव दे र शिळे! 
वाले हैं। इस प्रकार सरोवरो और इन्दरनेत्रों का का वाक रो ह हार सस्ता 
सभी ओर घनी पताका के समुह | घने केलो के वनों] ह ती आ रि मै 
समान की १ दुर, र ससुह के 
इमान धुप्न [ हाथी की ] दन्तवभिकाो ( अटारियों,छ्यों ) से सफेद बना दी गह है” र 


१. मयूरमण्डलेरामण्डलोकृत, मत्तमपूरंमंणड । २. क्वचित्तु 'रव' इदं नास्ति । 
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उज्जयिनीवणनस्‌ ] भाववोधिनी-सहिता २४७ 
पाण्डराभिदिणि दिशि दन्तवलभिकाभिधंवलीकृता, 


+-यौवन-मंदमत्त-मालवी-कुच-कलश-लुल्ति-सलिकया भगवतो महाकारूस्य शिरसि 


सुर्‌-सरितमालोक्योपजातेष्य॑येवे सतत-समावद्धतरज्ग-भ्र कुटीलेखया खमिव क्षालयन्त्या 
सिप्रया परिक्षिता, 


DR TN 
च्छदिभिः, दिशि दिशि=््रतिदिशम्‌, सवंत्रेति भाषः, धवळीकृता-शुभ्रीकृता । तस्यां प्रतिभवनभुपरिकधु- 


भवनं गंजदन्तंनिमितँ व्यराजत तेन सवंत्र शुभ्रंताऽसीदिति भावः । उपमालङ्धारः 

साम्प्रतं सिप्रावणंनद्वारापि नगरी विशिनष्टि-यौदनेति। यौवनेत्यादिः-यौवनस्य ( -त्तारण्यस्य) 
यो मदः ( =दपंः ) तेन मत्ताः ( --उच्छुङ्खलाः ) याः मालव्यः ( = मािवदेशकामित्यः ) तासां 
कुचाः ( =स्तनाः ) एव कलशाः ( = कुम्भाः ) तैः छुलितम्‌ ( --आलोडितम्‌ ) सिलम्‌ (= पानी- 
यम्‌.) यस्याः सा तया तादृष्या । भगवतः = माहात्म्यवतः, मह्दाकालस्यं = एतन्नाम्ना श्यातस्य 
शिवस्य, शिरसि = मस्तकोपरि, सुरसरितम्‌ः=स्वणंदी,ग ङ्गामित्ययः, आलोक्ये = निरीक्ष्य, उपजावेष्येयॉर 
उपजाता ( = समुत्पन्ना ) ईर्ष्या ( -मात्सयंम्‌ ) यस्याः सा तया तादृदया, इव, सततेत्यादिः-सततम्‌ 
( = निरन्तर ) समाबद्धाः ( = संविहिताः ) तरङ्गाः ( = कल्लोलाः ) एव भ्र्‌ कुटिलेखा 
( =भृकुटिपङ्क्तिः ) यया सा तादृश्या, [ सपत्नीदशने कोपो भवतीति प्रसिद्धमेव ] लम्‌ = गगनम्‌, 
क्षाल्यन्त्या = स्वच्छं कुर्वन्त्या, इव, सिप्रया = एतन्नाम्ना ख्यातनद्या, परिक्षितां = परिवेष्टिता । 
कुचकलस' इत्यत्र “तरङ्ग भ्र.कुटिलेखा' इत्यत्र च रूपकम्‌, 'उपजातेष्यंयां इव? 'क्षालयन्त्या इव” इत्यत्र 
चोत्रेक्षा, भ्र कुटिबन्धरूपकार्येण सिप्रायां सपत्नीव्यवह्ारसमारोपात्‌ समासोक्तिरपीति एतेषामञ्गाङ्गि 
आवेन सङ्करालङ्कारः । दिप्रासिप्राइत्युभयोरेव साधुत्वम्‌ । 


घिमश --केला का पेड़ श्वेत नही होता है अतः उनसे घिरी हाथी दाँत की बलभिकायें. भी 


इतनी श्वेत नहीं दिखाई दे सकतीं जिससे सभी ओर सफेदी छा जाय। अतः यहाँ हरिशचन्द्र 
विद्याळङ्कार द्वारा स्वीकृत अथं ही मानना उचित है। उन्होंने 'कदली चैजयत्त्यां च रम्भायां 
हरिणान्तरे' इति विश्वः’ के अनुसार 'कदली' शब्द यहाँ “वैजयन्ती'=पताका अथे में माना है। अब रहा 
“बन? शब्द का अथं, यहाँ लक्षणा से 'समुह' अथे भान कर संगति करनी चाहिए । इस लिए अन्य 
व्याख्याकारों द्वारा स्वीकृत 'कदलीवन = रम्भावन = केला के वन'--ऐसा अर्थ उचित नहीं प्रतीत 
होता है। इसी लिये यहाँ पहले पताका अथे लिखा गया है। कोष्ठक में प्रचलित अर्य लिखा गया है। 
( प्रनु० ) जो ( नगरी ) मालवा की यौवन के मद से मत्त सुत्दरियों के स्तनख्पी घडो से 
क्षुभित जल वाली, दिप्रा नदी से घिरी हुई है जो ( शिप्रा ) मानो भगवाच महाकाल के शिर पर 
सुरसरिता = गङ्गा को देख कर इर्ष्या युक्त हो गई है [ और इसी लिए ] तरंग रूपी भाटा की रेखा 
को सदा बाँचे हुए है और आकाश को धो रही है । [ जिस प्रकार कोई छी अपनी सपत्नी को देख 
कर क्षुब्ध हृदय घाली होकर भौहें तान लेती है उसी प्रकार शिप्रा ने भी अपने पति महाकाल के मस्तक 


“पर विद्यमान सपत्नी गंगा को देख कर प्रतिक्रिया व्यक्त की । ] 


[ यहाँ से तृतीयान्त पदों का सम्बन्ध आगे वाळे 'विसासिजनेन' के साथ है। अतः वहाँ 
उसके विशेषण कहे जा रहे हैं--) 


१. शुमित । २. सतताबढध'""। 
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२४८ कांदम्वरी [ कथायास्‌ 


--सकल-भुवन-ख्यात-यशसा हरजटा-चन्द्रेणेव कोटिसारेण, मैनाकेनेवाविदित- 
पक्षपातेन, मन्दाकिनी-प्रवाहेणेव प्रकटित-कनकपद्म-राशिमा, स्मृतिशास्त्रेणेव सभावसथ-कूप- 


साम्प्रतं तत्रत्यविळासिजनवणंनमाध्यमेन पुनरपि नगरीं वर्णयति-- सकलेति । [ अत्र तृतीया- 
न्तानि पदानि दूरे वक्ष्यमाणस्य 'विलासिजनेन' इत्यस्य विशेषणानीति बोध्यम्‌ । ] सकलेत्यादि 
सकलानि ( =सर्वाणि ) यानि भुवनानि ( >लोकाः ) तेषु ख्यातम्‌ ( = प्रसिद्धम्‌ ) यशः ( =कोसिः ) 
यस्य स तेन तादृशेन, विलासिजेन । एवं सकंत्रान्वयो बोध्यः । 
हरजटेति । हरेत्यादिः--हरः ( =शङ्कुरः ) तस्य जटा ( =सटा ) तस्यां स्थितः चन्द्रः 
( =निश्ापतिः ) तेन इव, कोटिसारेण -- कोटिः ( = संख्याविशेषः तत्परिमितमित्यथंः ) सारम्‌ 
( =द्नव्यम्‌ ) यस्य सः। तेन तादृशेन, पक्षे--कोटिः ( =अग्रभागः ) सारः ( --स्थिरांशः ) यस्य 
स तेन । “सारो द्रव्यं बलं सारम्‌’ इति भानुचस्त्रोदधृतानेकाथंवोश: । 'कोणस्तु खियः पाल्यथिकोटयः ।' 
अमरः ९८९३ ] 
सनाकेति । मैनाकः = एतन्नामा हिमालयपुत्र; पर्वतः, तेन, इव, अविदितपक्षपातेन=अविदितः 
( आज्ञात: ) पक्षाणाम्‌ (=पतत्त्राणाम्‌ ) पातः ( = पतनम्‌ ) येन स तादृशेन । विलासिजनपक्षे- 
अविदितः पक्षपातः ( =एकत'पक्षग्रहणम्‌ ) येन स तेन तादृशेन । तत्रत्याः जनाः निष्पक्षा आसन । 
उपमालङ्कारः । 
पुरा पवता उड्डीय यत्र तत्र गच्छन्तो जगद्‌ व्याकुल चक्र :। तदा सर्वेः प्राथितेन इन्द्रेण पर्वतानां 
प्रक्षाः कतिताः, परन्तु तदानीं हिमालयसुतो मैनाकः पछाय्य समुद्रे न्यमज्जत । तेन तस्य पक्षच्छेदो न 
जात इति पौराणिकी कथा$़ द्रष्टव्या । 
मन्दाकिनीति । मन्दाकिनो प्रवाहेण-मन्दाकित्याः ( = स्वगंगङ्गायाः ) प्रवाहः ( =रयः 
तेम इव, प्रकटितेत्यादिः--प्रकटितः ( = प्रकाशितः ) कनकपद्मानाम्‌ ( Fa ) सार 
( = समूहः ) येन तादृशेन । विलासिजनपक्षे--प्रकटितः कनकस्य ( = सुवर्णस्य ) पद्मानाम्‌ 
( =पग्रसंख्यापरिमितानाम्‌ ) राशिः ( = समूह: ) येन तादृशेन । यद्वा पदैकदेशेऽपि पदव्यवह्यारात्‌ 
“पद्म! इति पद्मरागमणिवोधकः । तेन पद्मरागमणिसमूहो येन धुत ईति भावः । 
स्मृतीति । समृतिशास्त्रेण = मन्वा दिप्रणीतधमंप्रतिपादक-शास्त्रेण, इव, सभावसथेत्यादिः-सभा 
( =परिषत्‌ ) आवसथः ( = छात्र-त्रति-दीनानामावासः ) कूपः ( = उदपानः ¬` हिज जकिचीनानामावास: ) कपः ( =उदपानः ), प्रपा ( =सामात्य- प्रपा ( =सामान्य- 
[ वह उज्जयिनी नगरी ऐसे ] विलासी जनों से युक्त है जो ( विलासी जन ब 
जटा में स्थित चन्द्रमा के समान सभी छोकों में प्रसिद्ध यश वाले हैं ( तप सा क 
कान्ति सभी लोको में प्रसिद्ध है । ) कोटिसार ( = करोड़ों की संख्या में सम्पत्ति वाले ) हुँ 
( चन्द्र पक्ष में_ किनारे रूपी मुख्य अंश वाला है ) । जो ¦ विलासी जग ) मैनाक के सभान पक्षपात 
( किसी एक का अनुचित समर्थन करना ) न जाननेवाले हैं, [ मैनाइःक्ष में - अविदित = नहीं 
जाना है अनुभवं किया है, पक्षों = पंखों का पात = इन्द्र हारा काटना जिसने वह वैसा है। ) मैनाक 
पवत ने जिस प्रकार पक्षपात = पंखों का गिरना नहीं जाना था उसी प्रकार विलासी जनों ने भी 
किसी का अनुचित पक्षपात = पक्ष का समर्थन नहीं जाना है । ] मन्दाकिनो = आकाशगङ्गा का 
प्रवाह जिंस प्रकार प्रकटित =दिखाई देने वाळे स्वर्णमय कमलों के समूह वाळा होता है उसी प्रकार 
[ वे विज्लासीजन भी ] स्पष्ट दिखाई देने वाली सोने की पद्म संख्या के समुह वाले हुँ के 
सोने ओर पद्मराग मणियों की बिशाल रा आर 
| शाळू राशि स्पष्ट दिखाई देती है । ) ( मन्वादिप्रणी 
जिस प्रकार सभागृहों, कुओं पोशाखों ( प्याऊओं चों, देवमन्दिरों, पुछं ie 
, कुओं, ) बगीचों, दरो, पुछं और रहठों या फुब्बारों 
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उज्जयिनीवर्णनस्‌ ] भावबोधिनी-सहिता २४९ 


१ २ 
प्रपाराम-सुरसदन-सेतु-यन्त्रप्रवर्तकेन मन्दरेणेवोदुधृत-समस्त-सागर-रत्नसारेण,-- 


3 ड 
“- संगृहीत-गारुडेनापि भुज ङ्ग-भीरुणा, खलोपजी विनाऽपि प्रणयिजनोपजीव्यमानःविभवेन, 


जनोपयोगिनी पानीयशाला ) आरामः ( = उपवनम्‌, कृत्रिमं घु बनम्‌ ), सुरसदनम्‌ ( = देव- 
मन्दिरम्‌ ) सेतुः ( =भालिः, बन्धः ) यन्त्रम्‌ ( = सछिलयन्त्रादि ) च--एतेषां प्रवत्त॑केन ( =प्रयोज- 
केन ) विलासिजनपक्षे-- एतेषां विधायकेन । स्ृत्यादात्रेषां निर्माणं धर्मजनकतया प्रतिपादितम्‌ 
“वापीकूपतडागादि देवताऽ्यतनानि च । अन्नप्रदानमारामः पूर्त मित्य भिधीयते ।” देवताप्रीतिजनकं कर्म 
'इष्टस्‌' लोकोपकारकं कमं 'पूतंम्‌' इत्युच्यते । अतएवोक्तं मनुना 
“श्रद्धयेष्टं च पूर्तं च नित्यं कुर्यादतन्द्रितः । 
भ्रद्धाकतो ह्यक्षये ते भवतः स्वागर्तधंनैः ॥ मनुः ४२२६ । 

सन्दरेणेति.। मन्दरेण = मन्दरपवतेन, इव, उद्धुतेत्यादिः-- उद्‌ ( = ऊर्ध्वम्‌ ) धृतानि 
( =नीतानि ) समस्तानि ( =सकलानि ) सागरात्‌ ( = समुद्रात्‌ ) रत्नेषु ( =मणिषु ) साराणि 
( =सारसूतानि चतुर्देशरत्नानि ) येन तेन तादृशेन । विलासिजनपक्षे-उदृधुतानि ( = क्रयणादिना 
संगृहीतानि ) सागरस्य ( = समुद्रस्य ) रत्नानाम्‌ ( = मणीनाम्‌ ) साराणि ( =मुख्यरत्नानि ) येन 
ताइशेन । यथा मन्दराचलेन समुद्रस्य सर्वाणि रत्नानि बहिनिष्कास्य स्थापितानि तथैव विलासिजनोऽपि 
विविध-रत्नानि ऐश्वयंप्रदशेनाय संगृह्वातीति भावः । 

साम्प्रतं विरोधाभासेन नगरीं विशिनष्टि--संगृहोतेति । संगृहीतगारुडेन=संगृहीतम्‌( -सब्खितम्‌ ) 
गारुडम्‌ ( = गरुडरत्नं मरकतं विषशाख्न' वा ) येन तादृशेनापि, भुजङ्गभीरूणा = सर्पात्‌ भयशीलेन, 
अत्र विरोधः । परिहारस्तु-स॒जङ्गः = षिङ्गः, गणिकासक्तो जनः, तस्मात्‌ भीरुणा = भयशीलेन । 
“गारुडं स्यान्मरकते विषशास्त्रेईप गारुडम्‌ ।' इति विश्वकोषः । “भुजङ्गः सपंषिङ्गयोः ।” इति हैमः । 

इत आरम्य “महासत्त्वेनापि परलोकभीरुणे” त्यन्तं यावत्‌ विरोधाभासास्पोऽङ्कार इति 
बोध्यम्‌ । 

खलेति । खलाः ( = दुष्टाः ) उपजीविनः ( = अवरम्विनः ) यस्य स तेन तादृशेनापि, 
प्रणयीत्यादिः-प्रणयिजनंः ( =प्रेभिपुरुषंः सज्जन: ), उपजीव्यमानः ( --उपभुज्यमानः ) विभवः 
( =ऐेश्वर्यादिकम्‌ ) यस्य स तेन तादृशेन, अत्र विरोधः । परिहारस्तु खलम्‌ = नवी नोत्पन्नधात्यादि- 
स्थापनस्थळम्‌, तदुपजीवति, तच्छीलः, तादृशेन । “खलः कल्के भुवि स्थाने क्र रे कर्णजपेञ्धमे ।” इति 


५ हैमः मेदिनी च । 
` ळू ro 
के ( निर्माण और दान के ) प्रवत्तक = विधान करने वाले हैं उसी प्रकार वे विलासी जन भी 


सभाभवनादि का निर्माण कराने वाले हैँ। जिस प्रकार मन्दराच ने समुद्र के सभी ( चौदह ) 
उत्कृष्ट रत्नों को बाहर निकाल दिया था उसी प्रकार वे विलासी जन भी समुद्र के समस्त उत्कृष्ट 
रत्नों को ( उद्धुत ) धारण करने वाले हैं। | 

वे ( विलासी जन ) गारुड = गरुड़ का मन्त्र, शात्ष या मरकत मणि को रखने वाले होते हुए 
भी भुजंगों = सापों से डरने वाले हैं। ( विरोध-परिहार--मुजङ्ग- घूर्तों से डरने वाले हँ । ) खों 
के उपजीवी ( = जीविका देने वाले ) होते हुए भी प्रणयी ( = अनुरागी प्रिय ) व्यक्तियों द्वारा 


उपभोग किये जाते हुए ऐकश्वयं वाले हैं, ( विरोध-परिहार--खल = खलिहान में स्थित अन्नादि से 


१. सदन । २. उद्धतसमग्र० । ३. भुजडभसज़ू मीषणाबि । ४. सकलोपलीवितापि,कलोपजी बिना । 
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२५० कादभ्बरी [ कथायास्‌ 


वीरेणापि विनयवता, प्रियंवदेनापि सत्यवादिना, अभिख्पेणापि स्वदार-सन्तुष्टेन, अतिथि- 
जनाभ्यागमाथिनापिं परप्राथेतानभिज्ञेन, कामार्थपरेणापि धम्मं-प्रधानेन, महासत्त्वेनापि 
¬ सोर कण टसूरेण, अधि, विनयवतारनमनशीठेन, इति विरोधः । परिहारस्तु-- 
विनयवता = शिक्षावता । “विनयः शिक्षाप्रणत्योः । इति हैमः । 
प्रियंबदेनेति । प्रियंवदेन--प्रियम्‌ ( नष्टम्‌ अनुकूळम्‌ ) वदति ( = भाषते ) इति प्रियंवदः = 
प्रियभाषी, तादृशेन, अपि, सत्यवादिना--सत्यम्‌ ( =तथ्यम्‌ ) बदति ( =भाषते ) यः तेन तादृशेन, 
प्रियवकतृत्वं सत्यवकतृत्वं च मिथो विरुद्धम्‌ । परिहारस्तु-- सत्यशब्दो लक्षणया अल्पाथंपर:, मितभाषिणे- 
त्यर्थः । भानुचन्द्रस्तु “तत्परिहारस्तु-प्रियो वल्लभो वक्ता यस्येत्यर्थात्‌ । “अनुस्वारः इलेषभङ्गकृन्न 
भवतीति प्राश्वः' इत्युक्त्वा बहुव्रीहिणा विरोधं परिहरति स्म । 
अभिर शेति। अभिरूपेण = अतिसुन्दरेण, अपि, स्वदारसन्तुष्टेन = निजपत्नीसन्तोषिणा, 
अत्र विरोधः । परिहारस्तु-- अभिरूपेण = पण्डितेनेति । “प्राप्तरूपस्वरूपाभिरूपा बुधमनोज्ञयोः ।” 
अमरः ३।३।१३१ । एतेन तत्रत्यानां सौन्दयंवत्त्वं पाण्डित्यवत्त्वं च ध्वनितम्‌ । 
झतिथीति ¦ अतिथिजनेत्यादिःअतिथिजनाः ( = अभ्यागतलोकाः ) तेषाम्‌ अभ्यागमम्‌ 
( =भागमनमू ) तस्य अथिना = याचकेन, अपि, परेत्यादिः- परेषु ( = अन्येषु ) यत्‌ प्राथंनम्‌ 
( =याचनम्‌ ) तत्र अनभिन्ञेन ( =अकुशलेन ) इति विरोधः । परिहारस्तु-परेषु = शत्रुषु याच्ञान- 
भिन्ञेनेति, शन्नषु कदापि प्राथंनाया अकरणात्‌ । [ “शत्रौ"** *** *** । अमिघातिपरारातिप्रत्यथिपरि- 
पन्थिन; ।” अमरः २।८।११ । एषां विपयंये श्रेष्ठे दूरानात्मोत्तमाः पराः । अमरः ३।३।१९१ ] 
कामेति । कामाथ ति--कामः ( =ल्लीषु रतिः, कामजन्यसुखम्‌ ), अथः ( = धनादिकम्‌ ) 
तयोः परः ( = आसक्तः ) तेन, अपि, धमंप्रधानेन--धमं: ( --सुक्ृतम्‌, प्रथमपुरुषार्थः ) एव प्रधानम्‌ 
( = मुख्यम्‌ ) यस्य तेन तादृशेन, अन्न विरोधः। परिहारस्तु--कामः = अभीष्टः अर्थः --पदार्थ:, 
तत्परेण = तत्साधकेनेति । यद्वा कामाथंयोः आसक्तेनापि धमंपरित्यागो न विधीयते इति भावः । 
भहासत्त्वेनेति । महासत्त्वेन महत्‌ ( =अत्यधिकम्‌ ) सत्त्वम्‌ ( -बलम्‌ ) यस्य तेन, 
प्रलोकभीरुणा--परछोकः ( =शश्रुजनः ) तस्माद्‌ भीरुणा ( = भयशी छेन ) ह । र 
हारस्तु--परलोक: ( > जन्मान्तरम्‌ ) तस्माद्‌ भीरणेति । ऐहलौकिकोपभोग-समासक्ता अपि तत्रत्या 
धन्य --यमलोकस्य जन्मान्तरस्य वा भयेन सदाचाररता आसतू इति भावः । समात्तोज्ञ 
र्‌ ङ्कारः । 
जीविका चछाने वाले हैं। ) जो वीर होते हुए भी झुक जाने वाळे ( विनयवाडे लिन्न) ह, 
[ विरोध-परिहार--वीर-= शोभावग्त अथवा यिनयवानु = शिक्षा सम्पन्न ४ ।]जो पर के 
न वाले 
होते हुए भी सत्यवादी हैं [ विरोधपरिहार -मितभाषो हँ ] जो अत्यन्त 
पत्नियों वारे न्त सुन्दर होते हुए भी केवल 
अपनी पत्तियों से ही सन्तुष्ट रहने वाले हैं, [ विरोधपरिहार-- अभिरूप = विद्वानु हैं । ] जो अतिथियों 
के [ शुभ ] आगमन की याचना करने वाले होते हुए भी दूसरों से प्रार्थना करने के क 
र अनभिज्ञ हैं, 
[ विरोधपरिहार--पर = शतुओं से किसी प्रकार की प्रार्थना करना नहीं जानने वाले हँ । ] 
जो काम और अथे ( धनादि ) में आसक्त होते हुए भी धर्म ( रूप पुरुषार्थ यु 
बाले हैं, [ विरोधपरिहार- हि , खुम पुरुष ) को ही प्रधान मानने 
बाले हैं, | विरोधपरिहार- काम = चाहा गया अथं = पदार्थ, उसमें आसक्त 
| रहने बाले। ] जो 
हो इ र र दूसरे लोगों से डरने वाले हैं, [ विरोधपरिहार--परलोक = 
स्वगंलोक वाळे, उसके भय से गलत 
विरोधाभास दारा विशासी जनों की विशेषता बताई गई।] 4. क मार हाम का 
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१ २ 3 < 
¬-सकल-विज्ञान-विशेषविदा, वदान्येन, दक्षेण, स्मितपूर्वाभिभाविणा, परिहास- 
पेशलेन, उज्ञ्वल-वेषेण, शिक्षिताशेष-देश-भाषेण ,धक्रोक्ति-निपुणेन,आड्यायिकाख्यान-परिचय- 
चतुरेण, सर्व लिपिज्ञेन, महाभारत-पुराण-रामायणानुरागिणा, बृहत्कथाकुशलेन, चूतादिकला- 
कलाप-पारगेण, श्रृतरागिणा, सुभाषित:व्यसनिनाप्रशान्तेन,- 


सकलेति । सकलेत्यादिः-सकलम्‌ ( =समस्तम्‌ ) यद्‌ विज्ञानम्‌ ( > शिश्पादिविशिष्टक्ञानम्‌ ) 
तस्य ये विशेषाः ( =भेदाः ) ताम्‌ वेत्ति ( = जानाति ) तेन ताधशेत । बदान्येन == दानशी केन, प्रिय 
वदेन च । [ “मोक्षे धीजज्ञनिमन्यत्र विज्ञान शिल्पशास्रयो; ।' अमर: १।५,६। 'वदान्यो दानथौण्डे 
स्याच्चारुवादिनि वाच्यवत्‌ ।' इति मेदिनी । ] दक्षेण--कुशलेन । स्मितपुर्वाभिभाषिणा--स्मितम्‌ 
( =अशष्टरदं हास्यम्‌ ) यथा स्यात्तया अभिभापते (--अभिवदति ) तच्छीलस्तेन तादृशेन । परिहास- 
पेशलेन--परिहास: ( =नमंवचः ) तस्मितृ पेशल: ( =दक्षः ) तेन तादृशेन । [ “इषदविकासिनयनं 
स्मितं स्यात्‌ स्पन्दिताधरम्‌ ।' साहित्यदपंण; । “चारौ दक्षे च पेशल: |” अमरः ३।३।२०५ ] 
उज्ज्वलवेषेण -- उज्ज्वलः (= निर्मलः) वेषः (=नेपथ्यम्‌) यस्य तेन तादृशेन । 


शिक्षितेति । शिक्षितेत्यादिः--शिक्षिताः ( =अघ्रीता, अभ्यस्ता वा ) अशेषाणास्‌ ( --सम- 
स्तानास्‌ ) देशानाम्‌ ( = स्यानानाम्‌ ) भाषाः ( = वाचः ) येन तादृशेन । वक्रोक्तिनिपुणेन-- 
वक्रोक्तिः ( = कुटिलवचनम्‌ ) तत्र निपुणः ( =प्रवीणः ) तेन तादृशेन । आश्यायिकेत्यादिः ~ 
आख्यायिका ( =गचकाव्यभेदविशेषः ) आख्यानम्‌ ( =चूणंकम्‌, पोराणिककथा ) तयोः परिचय: 
( =संस्तवः, विशेषज्ञानस्‌ ) तस्मिन्‌ चतुरेण ( = कुशलेन ) । [ आख्यायिका पुरावृत्तमाख्यानं साम्प्रतं 
च तत्‌ ¦” इति भानुचन्द्रोद्धुतकोश: ] सववंलिपिज्ञेन--सर्वा: ( समस्ता; ) याः लिपय: ( = वरणः 
बोध्कनिल्लेविशेषाः ) ताः जानाति ( =वेत्ति ) तेन तादृशेन । मह्दाभारतम्‌ ( =प्राचीनतमेतिहास- 
्रत्यविशेषः ) पुराणानि (न्नह्माण्डादीनि पन्लक्षणानि अष्टादशसंख्याकानि ) रामायणम्‌ (=वाल्मीकि- 
विरचितमादिकाव्यम्‌ ) तेषु अनुरागिणा ( = अनुरागवता ) ' दृहत्कथाकुशलेन - बृहत्कया: 
( >वसिष्ठादिकथा:, यद्वा भ्रतभाषामयकथाविशेषा: ) तासु कुशलेन ( = चतुरेण ) [ “मूतभाषामयी' 
प्राहुखूमुतार्थां वृहत्कथाम्‌ ।” इति काव्यादशे दण्डी ] दयूतेत्यादिः्ूतादयः ( --दुरोदरप्रभृतयः ) 
याः कलाः ( =कपटविद्याः ) तासां कलापः ( = सग्रहः ) तस्मिन्‌ पारगेण ( =पारंगतेन ) । श्रुत- 
रागिणा--थुतम्‌ ( -शाख्नम्‌ ) तत्र रागिणा ( =अनुरागयुक्तेन ) । सुभा षित-व्यसनिना--सुभाषितेषु 
( =नीतिप्रतिपादकसदुक्तिषु ) व्यसनिना ( =आसक्तेन ) । भ्रशान्तेन --क्रोघरहितेन । 


जो सम्पूर्ण विज्ञान-विशेषों को जानने वाले या विज्ञानों को विशेष रूप से जानने वाले हैं, 
उदार हैं, चतुर हैं, मुस्कराहट के साथ बोलने वाले हैं, परिहास>हँसी मजाक करने में बहुत कुशल हैं, 
उज्ज्वल वेश भूषा वाले हैं, सभी देशों ( स्थानों ) की भाषाओं को सीले हुए हैं, वक्रोक्ति ( घुमा 
फिराकर कहने ) में निपुण हैं, आख्यायिका ( कथा ) आख्यानक ( इतिहास ) के परिचय में या 
परिचय से चतुर हैं, सभी छिपियों के जानकार हैं, रामायण, महाभारत और पुराणों में अनुराग 
रखने वाले हैं, बृहत्कथा [ जानने ] में कुशल हैं, द्यूत ( जुआ ) आदि कलाओं के समूह में पारंगत हैं, 
श्रुत = वेद और शाख्नों में अनुराग रखने वाले हैं, सुभाषितों के व्यसनी हैं, प्रशान्त, (क्रोधरहित) हैं। 


१. निखिलभुवनवलल्यातयशसा । २. *""विवा, विद्याववातेन, दांनशीलेनादीतेत । 
३. क्यचित्त ‘वदान्येन’ इदं पदं नास्ति । ४. दक्षिणेव । ः 
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२५२ कांदम्बरी [ कथायासु 


--सुरभिमास-मारुतेनेव सतत-दक्षिणेन, हिमगिरि-काननेनेवान्तःसरलेन, लक्ष्मणेनेव 
रामाराधन-निपुणेन, शत्रुघ्नेनेवाविष्कृत-भरत-परिचयेन, दिवसेनेव मित्रानुवत्तिना, बौद्ध नेव 


सुरभीति । सुरभीत्यादिः - सुरभिमासौ ( =चैत्रवैशाखौ ) तयोयँ; मारुतः ( =पवनः ) तेन, 
इव, सततदक्षिणेन--सततम्‌ ( = निरन्तरम्‌ ) यथा स्यात्‌ तथा दक्षिणेन ! == दक्षिणदिग्गामिना ), 
विलासिजनपक्षे--सततं दक्षिणेन = दाक्षिण्ययुक्तेन । 

इत आरम्य 'जिनधर्मेणेव जीवानुकम्पिना' इति प्येन्तमुपमालद्ठार इति बोध्यम्‌ । 


हिमगिरीति । हिमगिरीत्यादिः -हिमगिरिः ( = हिमालयपवंतः ) तस्य काननम्‌ (><वनम्‌) 
तेन इव, अन्तः सरलेन--अन्तः ( =मध्यदेशे ) सरछाः ( = देवदारुक्षाः ) यस्य तेन । विलासिजन- 
पक्षे-अन्तः ( मध्ये, हृदये ) सरल: ( = ऋयुः ) तेन । 

लक्ष्मणेनेति--लक्ष्मणेन = सुमित्रातनयेन, इव, रामाराधन-निपुणेन--रामस्य ( -ज्येष्ट भ्रातुः 
रामचन्द्रस्य ) यत्‌ आराधनम्‌ ( =सेवनम्‌ ) तत्र निपुणेन ( = दक्षेण ) । विलासिजनपक्षे -- रामाणाम्‌= 
कामिनीनाम्‌, यद्‌ आराधनम्‌ ( = प्रसादनानुकूलव्यापारः ) तत्र निपुणेन । 

शत्र धनेनेति । शत्रुध्तेन = लक्ष्मणस्यानुजेन, इव, आ विष्कृतेत्यादिः-- आविष्कृतः ( “प्रकटीकृतः 
सेवादिनेति शेषः) भरते ( --कैकेयीपुत्रे ) परिचयः ( = संस्तवः ) येन तादृशेन । विलासिजनपक्षे'-- 
आविष्कृतः भरते ( = नाटधशास्-प्रवतंके आचार्ये, तच्छास्त्रे इतिं भावः ) परिचयः ( = विशेष- 
ज्ञानम्‌ ) येन तादृशेन । 

दिवसेनेति । दिवसेन=दिनेन, इव, मित्रानुव्तिना-- मित्रम्‌ ( = सूर्यम्‌ ) अनुवर्तते ( = अनु 
गच्छति ) तच्छीलस्तेन, विलासिजनपक्षे-मित्रम्‌ ( =सुहूदम्‌ ) अनुवतते ( = अनुकूलमाचरति ) 
तच्छीलस्तेन । [ “अथ मित्रं सखा सुहृत्‌।' अमरः २।८।१२ “°` "°` मित्रो रवावपि ।' अमरः 
३।३।१६७ ] 

बौद्नेवेति। बौद्धेन = सौगतेन, वुद्धमतानयायिना, इव, सर्वास्तिवादश्रेण--सर्वेषाम्‌ 


( = समस्तानाम्‌ ) अस्तिवादः ( = अस्तित्वकथनम्‌ ) तत्र श्रेण ( =वीरेण ) । बौद्धानां यः 
सर्वास्तिवादः तस्य समर्थन-निपृणेन । विलासिजनपक्षे- सर्वास्तिवादशूरेण- गृहे सर्व॑स्य पदार्थस्य य 


अस्तित्ववादः = सर्वमस्तीति कथनम्‌, तत्र समर्थन । 'अस्ति' इदं विद्यमानार्थमव्ययं तिङ्प्रतिरूपं 


जो ( विलासी जन ) सदा दक्षिण दिशा में चलने वाळी सुरभिमास = वसन्त मास ( चैत्र 
वैशाख) की हवा के समान सदा दक्षिण= उदार या दानी हैं, जो अन्तः सरल = मध्य में सरल = 
देवदार के वृक्षों वाले हिमालय के जंगल के समान अन्तःसरल = भीतर अर्थात्‌ हृदय से बहुत सीधे 
सादे हैं, जो रामचन्द्र जी के आराधन=सेवा में निपुण लक्ष्मण के समान रामा=सुन्दरियों के आराधन = 
सेवन, उपभोग में निपुण हैं, जो ( अपने भाई ) भरत के प्रति परिचय प्रकट करने वाले शत्रुघ्न के 
समान ( नाट्याचायं ) भरत का परिचय प्रकट करने = रखने वाले हैं, जो मित्र सूयं का अनुगमन 
करने वाले दिन के समान मित्रो > सुहूदों का अनुगमन = साथ निभाने वाले हैं, जो सवंमू अस्ति= 
सब कुछ है--इस प्रकार के सर्वास्तिवादी बौद्ध के समान [ याचकादि या खरीदार आदि के प्रति ] 
सब कुछ है ऐसा कहने में निपुण है [ गृहस्थ किसी याचक को निराश नहीं छौटाते हैं और 
दुकानदार किसी ग्राहक को निराश नहीं लोटाते हैं, किसी के यहाँ किसी वस्तु की कमी नहीं है। ] 
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सर्वास्तिवाद-शरे , सा नु रर ड 
वविजता प प्रधान-परषोपतेन, जिनधम्मेणेव जीवानुकम्पिना, 


< 
सशैलेव भ्रासादँः, सशाखानगरेव महाभवनैः, सकत्पवृक्षेव सत्पुरुषः दर्शितविश्वरूपेव 
कमा जाल सकेन 
बोध्यम्‌ । पा 
यद्वा--याचके याचिते सति तत्प्रदानायाखिलपदार्था स्तित्वघोषणपरेणेति भाव: ।% 
सांख्येति । सांख्यागम: = सांख्यशासत्रम, तेन इव, प्रधानपुरुषोपेतेन--प्रधानम्‌ ( > प्रकृतिः 
सत्त्वरजस्तमोगुणानां साम्यावस्थारूपा ) पुरुषः ( > नित्यशुद्धबुद्धभुक्तस्वभाव:, चेतनरूप: ) च ताम्याम्‌ 
उपेतेन( =युक्तेन) । विलासिजनपक्षे--प्रधानाः (= प्रमुखाः ) च ते पुरुषाः ( = मानवाः ) तैरुपेतेन । 
[ क्षेत्र आत्मा पुरुषः प्रधानं प्रकृति: खरियाम्‌ । अमरः *।४।२९ ] 
जिनधर्मेणेति । जिनधर्मेण - जिनः ( = अहतः ) तस्य धर्म: ( --सम्प्रदायविशेष: 
जीवानुकभ्पिना--जीवानु ( =ध्राणिनः ) अनुकम्पते ( = अनुगृह्मति ) तच्छीलस्तेनः पक 
प्रतिपादकेनेति उभयपक्षे--समानमिदं विशेषणम्‌ । तत्रत्याः विलासिनः करुणापरा अहिसकाश्वासवृ I 
4 begs । विलासिजनेन- विलसति =विविधसुखमनुभवति, तेन ताहशेन जनेन = 
क = आश्रिता, उज्जयिनी ' इत्यत्रान्वयः । एकवचनं तेन 
sl = ज्जयिनो नगरी” इत्यत्रान्वयः । जनेनेत्यत्र जातौ एकवचनं तेन 
पुनरपि प्रकारान्तरेणोज्जयिनी विशिनष्टि-सशेलेवेति। प्रासादैः = राजभवन: सशैला=सपवंता 
इव । अत्युन्नततयोभयोः साम्यम्‌। अत्र शैलसंयोगस्योतप्रेक्षणाद्गुणो ेक्षालदधारः i अत्र सर्वत्र 
'प्रकृत्यादिषय उपसंख्यानम्‌’ इति करणे तृतीया बोध्येति हरिदाससिद्वान्तवागीशभद्दाचार्या; । 
सशाखेति । महामवने: =अतिविशालगृहैः, सशाखानगरा इव- शाखानगराणि =निकः 
पुराणि ) तैः सहिता, इव । एवश्च तत्रत्यभवनानामतिविशालत्वं ध्वन्यते । ह 
सकह)ति । सत्पुरुषे:--सन्तः (=साधवः) च ते पुरुषाः ( = मानवाः ) तैः दानतत्परैरिति 
भावः, सकल्पवृक्षा इव = कल्पद्रुमविशिष्टा इव । सर्वे सदैव दानिन आसन्‌ । ह 
दर्शि।ति। चित्रभित्तिभिः र आलेख्ययुक्त डौः, दर्शितेत्यादिः--दर्शितानि ( =प्रकाशितानि) 
"जो प्रधान = प्रकृति ओर परुष = चेतन से =प्रकृति और पुरुष चेतन से युक्त सांल्यदर्शन के समान प्रधान = प्रमले दरयो जे उ प्रधान = प्रमुख पुरुषों से 
है, जो जीवों के प्रति अनुकम्पा रखने वाले जैन धमे के समान सभी जीवों = जीवमात्र के प्रति 
क वाले र । [ ऐसे विलासी लोगों द्वारा युक्त नगरी है । ] 
नगरी ) प्रासादों ( महलों ) के कारण पवंतोंवाली सी है, [ बड़े-बड़े प्रासाद पव॑तों 
के समान ऊँचे और विशाल हैं । ] बड़े-बड़े ( लम्बे, चौड़े-ऊँचे ) भवनों के कारण शाखा-नगरों = 
समीपवर्ती छोटे-छोटे नगरों वाळी सी है, [ एक एक बड़ा भवन एक एक छोटे से नगर जैसा 
दिखाई देता है । ] सत्पुरुषों के कारण कल्पवृक्षो बाली सी है। [ कल्पवृक्ष जैसे सभी याचको को 


क मुख्यो माव्यमिको विवतंमखिलं शून्यस्य मेने जगत्‌ 
योगाचारमते तु सन्ति मतयरतासां विवर्तो$खिल: । 
अन्योऽस्ति क्षणिकोऽप्यसावनुमितो बुद्धेति सोत्रात्तिकाः 
प्रत्यक्षं क्षणभङ्गुरं जगदिदं वैभाषिको भाषते॥ 

१. सर्वदा नास्तिवाद*-'सर्वास्तिवादशून्येन । २. प्रधानगुणोपतेन । 
३. सर्व भुतानुकस्पिता । ४, सशाखेव । 
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२५४ कादम्बरी [ कथायासु 


चित्रभित्तिभिः, सन्ध्येव पदारागानुरागिणी, अमराधिप-मूत्तिरिव मखशतानर्धूमपूता; 
पशुपति-लास्यक्रीडेव सुधा-धवलाट्टहासा, वुद्धेव जातरूपक्षया, गरुडमूत्तिरिवाच्युतस्थिति- 
DS नभनि कवर कळल्या मकर नर व वव्षन् ख ुक्‍ चख्वचच्च््टचा 


कक 


बिश्वानि (= समस्तानि ) रूपाण ( =भकाराः ) यया सा ताहशी इव । तत्र चित्रभित्तिषु सवेविध- 


चित्राण्यासन्‌ । अत्रोलैक्षा 
दि सन्ध्येवेति । सन्ध्या = सायंवेला इव, पद्मरागानुगिणी--पद्मरागः ( ८एतन्नामा मणिविशेषः) 
: ( =रक्तिमा ) यस्पाः सा ताइशी । अन्नोपमा । 

ह ल \ ह -- अमराणाम्‌ ( = देवानाम्‌ ) अधिपः ( = अधिपतिः, 
इन्द्रः ) तस्य मूतिः ( =शरीरम्‌ ) इव, मखशतेत्यादिः-मखानास्‌ ( = यज्ञानाम्‌ ) शतम्‌ ( =शत- 
संख्या ) तस्य ये अनलाः ( =अन्नयः ) तेषां धूमः ( =दहनकेतनः ) तेन पूतता ( =पविन्ना ) । 
अनेन तत्र बहवः यज्ञा भवन्ति स्मेति प्रतीयते । 

पशुपतीति । पशुपतीत्यादिः-पशुपतिः ( ==शिवः ) तस्य लास्यक्तीडा ( =चत्यक्रीडा ) 
इव, सुभेत्यादिः-सुधावत्‌ ( =अमृतवत्‌ ) धवलाः ( = शुभ्रा: ) अट्टहासाः ( =महाहास्यानि ) 
यस्यां सा ताहशी । नगरीपक्षे-सुधया ( = भित्तिश्वं त्योत्पादकलेपनीयद्रव्यविशेषेण, “चूना' इत्ति 
हित्व्यां प्रसिद्धेन ) धवलाः (=शुष्राः) अट्टाः ( = प्रासादाः ) तेषां हासः ( विकासः ) यस्यां सा । 
तत्र प्रायः भवनानि सुधयोपलिप्तानि श्वेतान्यासन्निति प्रतीयते । 

वृद्धेति । वृद्धा =स्थविरा, नारी,इव, जातरूपक्षया-जातः ( = मूतः ) रूपस्य (=शारीरिक- 
सौन्दयंस्य ) क्षयः ( = विनाशः ) यस्याः सा ताहशी । नगंरीपक्षे-जातरूपस्म ( = स्वणंस्य ) 
क्षयाः ( =भवनानि ) यस्यां सा तादृशी । तत्रानेकानि भवनानि स्वरणमयान्यासन्निति प्रतीयते । 
[ “चामीकरं जातरूपं महारजतकाः्वने ।” अमरः २।९।९५। “निल्यापचयौ क्षयो।” अमरः 
३।३।१४६ ] 

गरुडेति । गरुढभूतिः = वैनतेयस्य शरीरम्‌, इव, अच्यतेत्यादिः- अच्युतस्य ( == विष्णोः ) 
स्थित्या ( =उपयंवस्थानेन ) रमणीया ( =मनोहरा ) नगरीपक्षे--अच्युता ( =अत्यक्ता ) या 
स्थितिः ( = मर्यादा ) तया रमणीया, यद्वा-अच्युतानाम्‌ ( = मर्यादापरिपालकानाम्‌ ) स्थित्या 
रमणीया । [ “संस्था तु मर्यादा धारणा स्थितिः ।' अमरः २।८।२६ ] 


उनकी मांगी हुई वस्तु दे देते हैं उसी प्रकार सत्पुरुष भी याचकों को सभी कुछ दे देते है, इनकार को सभी कुछ दे देते हैं, इनकार 


नहीं करते हैं। | चित्रशाला की दीवारों के कारण विश्वरूप को दिखाने वाली सी है, पद्मराग मणि 
के समान लालिमा वाली सन्ध्या के समान पद्मराग मणियों [ के भषनों ] के लाल-लाल रंग वाली है, 
सौ ( अश्वमेघ ) यज्ञों के घुएँ से पवित्र की गई देवराज इन्द्र की मूति ( शरीर ) के समान सैकड़ों 
यज्ञों के घुएँ से पवित्र रूप वाली है, सुधा = अमृत या चूना के समान सफेद अट्टहास से युक्त शिवजी 
की छास्यक्रीडा के समान सुधा = चूना से सफेद ( पुती हुई ) अट्टालिकाओं के हास = प्रकाश वाळी 
है, अथवा [ नागरिकों के ] सुधा के समान उज्ज्वल अट्टहास = महाहास = खूब जोर की हुँसी से 
युक्त है, क्षीण रूप वाळी ( जिसका सौन्दर्यं ढल चुका है ऐसी ) बुद्धा क्ली के समान जातरूप = सोने 
के क्षय = भवनों वाली है, अच्युत = विष्णु भगवान्‌ के बैठने के कारण रमणीय = सुन्दर गरुड 
की मरति के समान अच्युतस्थिति = भङ्ग न होने वाली मर्यादा के कारण सदैव आकषक है [ वहाँ के 
निवासी कभी भो मर्यादा का उल्लङ्घन नहीं करते हैं । ] प्रबुद्ध = जागे हुए लोगों वाली प्रभात 


१. पक्षरागारुणा। 
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उज्जयिनीवणंनस्‌ ] भावबोधिनी-सहिता २५५ 


€ न्य 
रमणीया, प्रभात-वेलेव प्रबुद्ध-सव॑लोका, शब र-वसतिरिवालम्बित-चारु-चामर-नागदन्त-श्वलः 


गृहा, शेष-तनुरिव सदासन्न-वसुधाधरा, जलघि-मथनवेलेव महाघोष-पूरित-दिगन्तरा,प्रस्तुता- 


` प्रमातेतति। प्रभातवेला = आतः समय, इव, प्रबुदेत्यादिः रबुद्धः 5 उतो प्रमातवेला = प्रातः समय, इव, प्रबुद्धेत्यादिः ¬ प्रबुद्धाः ( = जागृताः सुप्तो स्थिताः 
सवें ( =समस्ताः ) छोकाः ( = जनाः ) यस्यां सा तादृशी । bo प्रबुद्धाः = 
ज्ञानवन्तः ) सवलोकाः यस्यां सा तादृशी । 

शरेति । शबरेत्यादिः- शवराणास्‌ ( = भिल्लानाम्‌ ) वसतिः ( =गावसथः,निवासस्थानम्‌) 
इव, अवरूम्बितेत्यादिः--अवलम्बितानि ( = आलम्बितानि ) चारूणि ( =सुन्दराणि ) चामराणि 
( = चमरकेशव्यजनानि, प्रकीणंकानि ) येषु एवम्भूता: नागदन्ताः ( =गजदन्ताः, भारधारणसाध- 
नानि ) सन्ति येषु तानि तादृशानि धवलानि ( = स्वेतानि ) गृहाणि ( = भवनानि ) यस्यां सा। 
नगरीपक्षे--अवलम्बिताः ( =भालम्बिताः ) ये चारवः ( =सुन्दराः ) चामर-नागदन्ताः (टप्रकीणक- 
गजवन्ता: ) तैः धवलानि गृहाणि यस्यां सा तादृशी । 

शेषेति । शेषतनुः- शेषः ( = शेषनागः ) तस्य तनुः ( =शरीरम्‌ ) इव, सदासन्नेत्यादिः= 
सदा ( =सवंदा ) आसन्ना ( = निकटस्था ) या वसुधा = आम्यन्तरे ध्रनादिधारणशीला पृथ्बी 
तस्याः धरा = धारिणी । शेषतनु: वसुधां धारयति। नगरीपक्षे- सदा आसन्ञाः वसुघाधराः 
( =पवंताः ) यस्यां सा ताहशी । नगरी सवतः पर्वतैरावृता । 

जलधीति । जर्धीत्यादिः¬ जलधिः ( =सागरः ) तस्य यत्मथनम्‌ ( = विछोडनम्‌ ) तस्य 
वेला ( = समयः ) इव, महाघोषेत्यादि:--महाघोषे: ( =विपुलध्वनिभिः ) पुरितानि ( =व्यात्तानि ) 
दिगन्तराणि ( = दिशाम्‌ = ककुभाम्‌, अन्तराणि = छिद्राणि, अवकाशा: ) यस्यां सा ताहशी । नगरी- 
पक्षे--महाघोषेः = विपुलाभीरपल्छीभिः पूरितानि दिगन्तराणि यस्यां सा । [ “घोषः आभीरपल्ली 
स्यात्‌ ।” अमरः २।२।२० ] 

प्रस्तुतेति । प्रस्तुतेत्यादिः- प्रस्तुत: ( = प्रारब्धः ) यः अभिषेकः = राज्याभिषेचनम्‌ 
तस्य भूमिः ( = पृथ्वी, स्थानम्‌ ), इव, Me ( क. ) देन 
घटानाम्‌ ( =स्वणंकलसानाम्‌ ) सहुस्नम्‌ ( :-दशशती, प्रचुरम्‌ ) यस्यां सा । नगरी पक्षे-संन्नि हिताः 
( =समीपस्याः ) कनकघटानाम्‌ ( =स्वणंकाराणामू ) सहस्नं यस्यां सा । कनक घटते = निर्माति- 
इति कनकघटाः = सुवणंकाराः, तेषां प्रचुरसंख्या तस्यां नगर्यामासीदिति व्यज्यते । 


बेला (रातः काल) के समान जिसमें सभी लोग प्रबुद्ध>उत्कृष्ट ज्ञानवान्‌ है, भीछों की बस्ती जिस प्रकार 
लटकाये गये चामरों से युक्त नागदन्तनहाथियों के दांतों से श्वेत घरों वाळी है उसी प्रकार लटकाये गये 
चामरों से युक्त नागदन्त=्खूटियों के कारण श्वेत घरों वाळी है । (भीलों के भवत चामर और हाथी दांत 
होने से सफेद दिखाई देते है । नगरी में नागदन्तों = खूटियों पर चामर लटके होने से हर घर सफेद 
दिखाई देता है । ] शेषनाग का शरीर जिस प्रकार सदैव समीपवर्ती ( ऊपर स्थित ) पृथ्वी को 
धारण करने वाला है उसी प्रकार यह ( नगरी ! सदैव समीपषर्ती वसुधाधर = भूधर > पर्वेतो वाली 
है, [ इसके आस-पास पवंत हैं। ] जैसे समुद्र-मत्यन- का समय ( उठने वाळे ) महाषोष = तीव्र 
ध्वनि से सभी दिशाओं के भागों को भर देने वाला था उसी प्रकार यह ( नगरी ) महाघोषों= 
अहोरों की विशाल बस्तियों से भरी हुई सभी दिशाओं से युक्त है, ( इसके सभी ओर अहीरों के 


१. धालस्बित । २. क्वचित्तु “वार' इति पदं नापि हृश्यते। ३. जलनिधि। 
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भिषेकभूमिरिव सप्निहित-वनकघट-सहसा, गौरीव महारिंहासनोचितमूरतिः, अदितिरिव 


ड 

देवकुल-सहस्र -सेव्या, महाव राह-लीछेव दशित-हिरण्याक्षपाता, कहूरिव आनन्दित-भुजङ्ग- 
_लोका, हरिवंश-कथेव अनेक-बाल-कीडा-रमणीया,/  न्‍नशय- हरिवंश-कथेव अनेक-बाल-कीडा-रमणीया,-- 

ततरल । गोरी >पावती, सा इव, महासिहेत्यादि:--महासिंहः ( = विपुलकायः गौरी- 
वाहनं मृगाधिपः ) तद्रूपम्‌ आसनम्‌ (=उपवेशनम्‌) तस्मिनु उचिता ( = योग्या ) सूतिः ( =शरीरम्‌ ) 
यस्याः सा तादृशी । नगरीपक्षे-महासिंहासनेः = विपुलैः सिंहाकारासनः उचिता योग्या परमरमणीया 
भूतिः =स्वरूपं यस्याः सा तादृशी । | 

ग्रदितिरिवेति । अदितिः = देवमाता, सा इव, देवकुलेत्यादिः- देवकुलानाम्‌ ( =सुरवंशानाम्‌) 
यत्‌ सह्नम्‌ ( = दशशती, समूहः ) तेन सेव्या ( = सेवनीया )। नगरीपक्षे- देवकुळ-सहस्नम्‌ 
( = देवाल्यसमुहः ) सेव्यम्‌ ( = सेवनीयम्‌, उपासनीयम्‌ ) यस्यां सा ताशी । 

महावराहेति । महावराहेत्यादि:--महावराहस्य ( = विष्णोस्तृतीयावतार्ूतशूकरस्य ) या 
लीला ( नेष्टा ) सा इव, द्शितेत्यादिः- दर्शितः ( = हृग्गोचरीकारितः ) हिरण्याक्षस्य (=एतन्नामक- 
महाइसुरस्य ) पातः ( =संहारः ) यस्यां सा । नगरीपक्षे- दितः ( = लोक-दशेनविषयीकारितः ) 
हिरण्याक्षाणाम्‌ ( = सुवणेमयपाशानाम्‌ ) पातः ( = निक्षेपः ) यस्यां सा ताशी । 

कतर रिवेति । कद्रूः =सपंजननी, सा इव, आनन्दितेत्यादिः--आनन्दिताः ( = प्रमोदं 
प्रापिताः) भुजङ्गछोकाः ( =सपंजनाः ) यया सा । नगरीपक्षे-आनन्दिताः भुजङ्ग लोकाः (=विटादि- 
विलासिजनाः ) यस्यां सा तादृशी । कुत्रचित्‌ -'आस्तीकतनुरिवे'ति पाठ: । आस्तीकः = एतन्नामा 
मुनिः, तस्य या तनुः = कायः, सा इवेत्यर्थः । [ “सर्प पृदाकुर्भुजगो भुजङ्गोऽहि्भुजङ्ग मः ।” अमरः 

।८६। 

१ Ua । हरिवंशेत्यादिः--हरिवंशस्य ( =महाभारतीयखिलपवंणः ) कथा ( = आख्या- 
नम्‌ ) इव, अनेकेत्यादिःअनेकाः ( =विविधाः, बह्वचः ) याः बालक्रीडाः ( --भ्रीकृष्णस्य शैशव- 
खेलनानि, यद्वा-बालनामकस्य कस्यचिन्ट्पस्य क्रीडाः ) ताभिः रमणीया ( = मनोहारिणी ) नगरी- 
पक्षे अनेकेषां वाछानां क्रीडाभिः = खेलनकैः, मनोहारिणी । 


I ् \््् श्त 
बड़े-बड़े गाँव हँ । अतः दूध आदि की सुविधा है। ] जैसे प्रस्तुत = प्रारम्भ किये गये अभिषेक की 


भूमि रखे गये सोने के सहस्नों घटों से युक्त होती है वैसे यह सोने के हजारों घड़ों से युक्त है अथवा 
रहने वाले हजारों कनकघटों = सोना गढ़ने वाले = सुनारों से युक्त है, जैसे गौरी महासिंह रूपी 
आसन के योग्य मूति=शरीर वाली है अथवा महासिह पर बैठने में समथं शरीर वाली हैं, वैसे ही 
यह बड़े-बड़े सिंहासनों पर बैठने योग्य मूर्तियों से युक्त है, जैसे अदिति =देवमाता हजारों देवकुलों = 
देवताओं के वंशों से सेव्य=सेवा करने योग्य हैं वैसे ही यहाँ हजारों देवमन्दिर सेवनीय = उपासना 
योग्य हैं, जैसे महावराह ( रूप धारी विष्णु ) की लीला ने हिरण्याक्ष का पतन दिखाया था वैसे 
यहाँ हिरण्य=सोने के अक्षों-पांसों का पात=पतन=खेलना दिखाई पड़ता है, जैसे कब्रू=सपों 
की माता भुजङ्गछोक = नागलोक को आनन्द देने वाली है वैसे यहाँ भुजंगलोक = बिलासी लोगों को 
आनन्द है, जैसे हरिवंश ( महाभारत का खिल पर्व ) अनेक बालकों की क्रीडा से मनोहर है वैसे यह 


१. सूमीरिव वेलेव । २. क्वचित्तु सदा’ इत्यधिकः पाठः । 
३. घटक | ४. आस्तीक । 
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उज्जयिनीवणंनस्‌ ] भावबोधिनी-सहिता २५७ 


“7 भ्रकटा ज्ञनोपभोगाप्यखण्डिता-चरित्रा, रक्तवर्णापि सुधा-धवला, अवलम्बित-मुक्ता- 
कलापापि विहार-भूषणा, बहुप्रकृतिरपि स्थिरा, विजितामरलोक-च्युतिरवन्तीषृज्जयिनी नाम 

अत्र पूर्वोक्तेषु ____ अनन पूवक्तिव बन्न पचरागानुदागिणीः इत्यारम्य इस अनेका जलम पद्रागानुद्वागिणी' इत्यारम्य 'हरिवंशकथेव अनेक-बाल-क्रीडारमणीया? 
इत्यन्तमृपमालङ्कारो वोध्यः । 

प्रकडेति । प्रकरेत्यादिः-प्रकटः ( = प्रकाशितः ) अङ्ग नानाम्‌ ( = कामिनीनाम्‌ ) उपभोगः 
( = सम्भोगः ) यस्यां सा तादृशी, अपि, अखण्डितचरित्रा- न खण्डितम्‌ ( = भ्रष्टम्‌) चरित्रम्‌ 
( =आचरणम्‌) यस्यां सा-इति विरोधः । परिहारस्तु--प्रकटः अङ्गनानाम्‌ उपभोगः प्रसाधनादिरूपः, 
ताम्बूलभक्षणादिरूपश्च विषयोपभोगः यस्यां सा । पूवैत्र अन्यकतृ'कः अङ्ग नाकमंक उपभोगः । परिहारे- 
अङ्गनाकतृ'कः ताम्बूलादिभक्षणरूपकमंक उपभोग इति भेद इति बोध्यम्‌ । 

इत आरम्य 'बहुप्रकृतिरपि स्थिरा’ इत्यन्तं विरोघाभासाख्योऽ्लद्कार इति बोध्यम्‌ । 

रकतबर ति । रक्तवर्णा = अरुणरूपा, अपि, सुधाधवला = सुधा (--श्वैत्योत्पादक-लेपनीयद्रव्य- 
विशेषः ) इव धवला ( = शुक्ला ) इति विरोधः। परिहारस्तु-रक्ताः ( = अनुरक्ताः ) वर्णाः 
( =चतुवंर्णाः ब्राह्मणादयः ) यस्यां सा तादृशी । 

भ्रयलम्बिपेति । अवलम्वितेत्यादिः-अवलम्बितः ( = धारितः ) मुक्तानाम्‌ ( =मोक्तिका- 
नाम्‌ ) कलापः ( = माला ) यया सा तादृशी, अपि, विहार-मृषणा--विगतम्‌ ( = अपगतम्‌ ) 
हारमूषणम्‌ (=मालारूपमाभरणं) यस्याः सेति विरोधः । परिहारस्तु-बिहारभूषणा-विहाराः (=बौद्ध- 
विहारा, सामान्यजनोपवनानि ) एव भूषणानि ( =अरङ्काराः ) यस्याः सा तादृशी । “विहारो भ्रमणे 
स्कन्धलीलायां सुगतालये । इति मेदिनीकारः । 

बहुशङतिरिति । बहुप्रकृतिः = बह्वी ( = अनेकरूपा ) प्रकृतिः ( =स्वभावः-) यस्याः सा 
ताहशी, अपि स्थिरा ( =निञ्चला, निश्चलस्वभावा ) इति विरोधः । परिहारस्तु बह्वषः ( --नाना- 
विधाः ) प्रकृतयः ( =नागरिकसमूहाः, स्वाम्या दिराज्याङ्गानि ) यस्यां सा । प्रकृति-शब्दार्थास्तु-- 

“प्रकृतिगुंणसाम्ये स्यादाभादिस्वभावयो: । 

योनौ रिङ्गे पौरवगे:*° "००॥२ इति मेदिनी । 

“स्वाम्यमात्यसुहृतकोषराष्टरदुर्गबलानि च । 

राज्याङ्गानि प्रकृतयः पौराणां भेणयोऽपि च ॥? अमरः २।८।१७-१८ 

एषु विरोघाभासोऽळङ्कारस्तूक्त एव । 

बिजितेति । पूर्वोक्तवैशिष्टयवतीषु अवन्तीषु = मालवेषु, विजितेत्यादिः--वि ( = विशेषेण ) 
जिता ( = पराभूता ) अमरलोकस्य ( == देवलोकस्य ) युतिः ( = कान्तिः ) यया सा _ ( = पराब्रूता ) अमरछोकस्य ( = देवलोकस्य ) युतिः ( = कान्तिः ) यया सा ताहशी, 
(नगरी ) बालकों की अनेक प्रकार की क्रीडाओं से मनोहर है। 

भङ्गनाओं = ख्यो के उपभोग को स्पष्ट प्रकट करने वाली होती हुई भी अखण्डित चरित्रवाली, 
अनिन्दित आचरण वाली है, [विरोधपरिहार- प्रकट््खुछे अङ्गन=आंगनों के उपभोग वाली है, अथवा 
अङ्गनाओं = खियो द्वारा ताम्बूलादि का स्पष्ट रूप से खुले उपभोग वाली है, .किसी पर अनावश्यक - 
कोई नियन्त्रण नहीं है । ] रक्त --छाछ वर्ण --रंग वाली होती हुई भी सुधा = चूने से या अमृत के 
समान धवल = कवेत है, [ र एर रक्त = अनुरक्त वणे = ब्राह्मणादि चारों वर्णों वाली है, 
जिसमें सभी वों में परस्पर है । ] मोतियों के समूह = माछा को खटकाये हुई भी 
विहार-मूषण = हाररूपी आमूषण से रहित है, [ विरोधपरिहारः विहार --बौडविहार, जैनविहार 
रुपी भूषण वाली है, इसमें अनेक बिहार हैं। ] अनेक प्रकार की प्रक्ृति-रवभाव वाळी (अर्थात चंच) 
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नगरी । 
यस्यामुत्त ङ्ग -सौधोत्सङ्ग-सञ्जीतसञ्चिनीनामञ्गनानामतिमधुरेण गीतरवेणाकृष्यमाणा- 
घोमुख-रथतुरङ्गः पुरः्यंस्त-रथपताकापटः कुत-महाकाल-प्रणाम इव प्रतिदिनं सक्यते 
गच्छन्‌ दिवसकरः । ७, 
यस्याव्व सन्ध्यारागारणा इव सिन्दूर-मणिकुट्टिमेषु, प्रारब्ध-नील-कमलिती- 
उज्जयिनी नाम --उत्‌ --स्वकान्त्या उत्कर्षेण जयति एवं-शोला, नगरी > पुरी, "अस्ति! इति आदिम- 
पदेन सम्बन्धः । 
साम्प्रतं तस्यां नगर्या कि कि भवतीति प्रतिपादयितुमाह-- यस्यामिति । यस्यामुन्पूर्वोक्तायाम्‌ 
उज्जयिन्याम्‌ । उत्तुज्ञेत्यादिः-:उत्तुज्ञानि ( = अत्युन्नतानि ) यानि सोधानि ( =राजसदनानि ) 
तेषाम्‌, उत्सङ्गः ( = उपरिभागः ) तस्मितर यत्‌ सज्ञीतम्‌ ( = गीतवाद्यदृत्यात्मकम्‌ ) तस्मिनु 
सङ्गिनीनाम्‌ ( = व्यासक्तानाम ) अङ्गनानाम्‌ = कामिनीनाम्‌, अतिमधुरेण = अतिमिष्टेन, आकषंकेण, 
गीतरवेण = गानस्वरेण, आकृष्यमाणेत्यादिः-आङ्ृष्यमाणाः ( = क्रियमाणाकषंणाः, विवशी क्रियमाणाः) 
अतएव अधोमुखाः ( =अवाङ्मुखाः ) रथतुरङ्गाः ( =स्यन्दनाश्चाः ) यस्य सः ताहशः । पयंस्तेत्यादि:-- 
: ( अग्रे) प्येस्तः ( = क्षितः Ne रथस्य ( = स्यन्दनस्य ) पताकायाः ( =वैजयन्त्याः ) पटः 
(न ) यस्य स॒ताहशः। :—क्ृताः ( =विहिताः ) महाकालाय ( = एतन्नाम्ने 
ज्योतिछिङ्गाय ) प्रणामाः ( = प्रणतयः ) येन स तादृशः, इव, प्रतिदिनम्‌ ( =प्रत्यहम्‌ ) गच्छन 
( =्रजन्‌, उदयमस्तं च प्राप्नुवनु ) दिवसकरः = सूर्य, लक्ष्यते = विलोक्यते, तत्रस्थैः छोकैरिति शेषः । 
५सौधौज्छी” इति अमरः ( २।२।१० ) । तेन पुंसि नपुंसके च साधु । “गीतं वाद्यं च नृत्य च त्रयं 
संगीतमुच्यते ।' “कृतमहाकाछप्रणाम इव? इत्यत्र क्रियोत्प्रेक्षा बोध्या । 
यस्यामिति । यस्याम्‌ = उज्जयिन्याम्‌, [ "निपतन्तः सन्तः? इदं सर्वत्र योज्यस्‌ । ] रविगभ- 
स्तयः=सूर्यंकिरणाः, विराजन्ते = शोभन्ते--इति मुख्यं वाक्यम्‌ । ते च रविगभस्तयः कीदृशा इति प्रति- 
पादयति--सिन्दूरमणिकुट्रिमेषु-सिन्दूरमणयः ( = प्रबालरत्नविशेषाः रक्तमणयः ) तेषां 
( =निबद्धभूमिषु ), [ निपतन्तः सन्तः ] प ( =सायं वेला १ तस्याः $ 
( = लोहित्यम ) तेन अरुणाः ( = रक्तवर्णाः ) इव, तत्र निपतितेषु छौ हित्यप्रतीतेरिति भाव: । 
मरकतवेदिकासु--मरकतम्‌ ( =अश्मगर्भषटिमणिविशेषः ) तन्निमित-वेदिकासु ( --परिष्कृतमूमिषु ) 
[ निपतन्तः सन्तः ) भ्रारब्धेत्यादिः- प्रारब्धम्‌ ( --आचरितम्‌ ) नीलकमरिनीषु ( =नीलनछिनीषु) 
होती हुई भी स्थिर ( स्वभाव वाली ) है, [ विरोधपरिहार--बहुप्रकृति = अनेक प्रकार की नागरिक- 
श्रेणियों वाली है । ] अमरलोक = देवलोक की कान्ति=सुन्दरता को भी जीत लेने वाली, अवन्तीदेश में 
“उज्जयिनी” नाम की नगरी है । 
जिस उज्जयिनी में [ उसके | ऊँचे ऊँचे महलो के उत्संग = गोद में अर्थात्‌ i 
( गीत, वाद्य और नृत्य ) में Bs की अत्यन्त मधुर ध्वनि से आप तल | जार 
प एव i ( मृतछ को ओर ) मुख वले रथ के घोड़ों वाला [ तथा ] सामने = आगे की 
पताका के वस्न वाला ( जिसकी पताका का वस्र आगे फैला हआ है ), [ अस्ताचल क॑ 
जाता हुआ सूर्य प्रतिदिन मानों वहाँ 'महाकाल भगवान्‌” को य डरा सा दिखाई इ 


और जिस ( उज्जयिनी ) में सूये की किरणें सिन्दूर मणियों ( एक विशेष प्रकार की लाल 
सणियों ) की कुट्टिमों फश पर सन्ध्या की लालिमा (रंग ) से का सी [ चमकती दिखाई 


१. उत्सङ्गीतसङ्गिनीनाम्‌, उत्सङ्गसङ्गिमीनाम्‌ । २. कृष्यसाशाधोमुखतुरङ्गः । ३. पुरपर्यस्त । 
४, प्रतिदिवसमालक्यते भगवान्‌ ।५. प्रारर्घ-कमलिनो,परिसलिनो,परिमिलना,परिमला,परिमोलना । 
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उज्जयिनीवर्णनस्‌ ] भावबोधिनी-सहिता २५९ 


परिमण्डला इव मरकत-वेदिकासु, गगन-तल-पर्यस्ता इव वैदुग्यंमणि-भूमिषु, तिमिर-पटल- 
विघटनोद्यता इव कृष्णागुरु-धूम-मण्डलेपु, अभिभूत-तारकापडक्तय इव मुक्ता-आलम्वेयु, 
विकचकमल-चुम्बिन इव नितम्बिनीमुखेषु, प्रभात-चन्द्रिका-मध्यपतिता इव स्फटिकभित्ति- 


प्रभासु, गगनसिन्धु-तरङ्गावलम्बिन इव सितपताकांशुकेषु, पल्लविता इव सूय्यंकान्तोपलेषु, 
राहुमुख-कुहर-प्रविष्टा इवेन्द्र-नील-वातायन-विवरेषु विराजन्ते रवि-गभस्तयः । 


परिमण्डलम्‌ ( --छुठनम्‌ ) यैस्ते तादृशाः, इव, तत्र पतनात्‌ नीलत्वप्रतीतेरिति भावः । वैडूये-मणि- 
सूभिषु = बालबायज-मणि-निबद्धस्थलेषु, [ निपतन्तः सन्तः ] गगनतल-पयंस्ताः=आकाशतल-विस्तीर्णाः 
इव, कृष्णेत्यादिः-कुष्णागुरुः ( = कालागुरुः, क्राकतुण्डः ) तस्य धूमः ( = वह्नि-केतनः ) तेषां 
मण्डलेषु ( =समूहेषु ) [निपतन्तःसन्तः] तिमिरेत्यादि:--तिमिरपटलम्‌ ( =अन्धकारसमूहः ) तस्य 
यद्‌ विघटनम्‌ ( = भेदनं, विदारणम्‌ ) तस्मिन्‌ उद्यताः ( = विहितप्रयासाः, उद्युक्ताः ) इव । 
मुक्ताप्रालम्वेषु = लम्बमानमुक्तासमुदायेषु, [ निपतन्तः सन्तः ] अभिमृतेत्यादिः-अभिमूताः ( = अव= 
मानिताः ) तारकाणाम्‌ ( =नक्षत्राणाम्‌ ) पङ्क्तयः ( =श्रेणयः ) य॑स्ते ताहशाः, इव । नितम्बिनी- 
मुखेषु = कामिनीनां वदनेषु, [ निपतन्तः सन्तः ] विकचेत्यादिः-विकचानि ( = विकसितानि ) यानि 
कमलानि ( =पद्मानि ) तानि चुम्बन्ति ( =स्पृशन्ति ) तच्छीला इव । नितम्बिनीमुखानां कमलानां 
च सादृश्यात्‌ । स्फटिकभित्ति-प्रभासु-स्फटिकस्य ( = चन्द्रोपलस्य, एतन्नामकमणिविशेषस्य ) या 
भित्तयः ( =तद्ररचितकुड्यानि ) तासां प्रभासु ( =कान्तिषु ), [ निपतन्तः सन्तः ] प्रभातेस्यादिः= 
प्रभाते ( = प्रातःकाले ) या चन्द्रिका ( = ज्योत्स्ना ) तस्या मध्ये ( = आभ्यन्तरे ) पतिता 
( =निपतिताः ) इव । [ उदये चन्द्रिकाया रत्तत्वात्‌ मध्ये च पाण्डुरत्वात्‌, प्रातस्तु स्फटिकसाम्यात्‌ 
प्रभातपदम्‌--इत्ि भानुचन्द्र: । एवस्च प्रभातपदस्य सार्थक्यमिति बोध्यम्‌ । | सितेत्यादिः_ सितानि 
( =शुक्लानि यानि पताकायाः ( = चैजयन्त्याः ) अंशुकानि ( = वल्नाणि ) तेषु [ निपतन्तः 
सन्तः ] गगनेत्यादिः -- गगनसिन्धुः ( =स्वगङ्गा ) तस्या ये तरङ्गाः ( =ऊमंयः ) तान्नु आलम्नन्ते 

( =गाश्रयन्ति ) एवंशीलाः, इव । सू्यंकान्तोपछेषु = सूर्यंकान्तमणिषु, [ निपतन्तः सन्तः ] पल्लविता 
देती हैं | मरकत मणियों की वेदिकाओं = चबूतरों पर नीलकमलिनी पर लेटना आरम्भ की हुई सी 
[ दिखाई देती ई ], वैदूर्यमणि (=निमित) सूमियों पर आकाश में फैलती हुई सी [ दिखाई देती हैं ], 
काले अगुरु के घुओं के समूहों पर अन्धकार-समूह को चीरने में रूगी हुई सी [ दिखाई देती हैं ], 
मोतियों के तोरणों ( मालाओं ) पर ताराओं के समूह को तिरस्कृत करती हुई सी [ दिखाई देती हैं], 
सुन्दरियों के मुखों पर खिळे हुए कमलों का चुम्बन करती हुई सी [ दिखाई देती है ], स्फटिक मणि- 
निमित दीवारों की कान्तिओं पर प्रातः काल की चाँदनी के बीच में गिरी हुई सी [ दिखाई देती हैं ], 
सफेद पताकाओं के वल्लों पर गगनसिन्धु = आकाशगङ्गा की तरद्धो का अवलम्बन करती हुई सी 
[ दिखाई देती हैं] सूर्यकान्त मणियों पर पल्लवित = उत्पन्न पल्लवोंवाली सी [ दिखाई देती हैं], 
और इन्द्रनील मणि के वने हुए वातायन = झरोखों के छिद्रों पर राहु के मुखविवर में प्रविष्ट हुई सी 


१. गगनपर्यंस्ता । २. घूप । ३. मुक्ताफल । 
४. स्फाटिकमरि( । ५. तरङ्गसञ्चिनः । 
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रह कादम्बरी [ कथाय़ास्‌ 


यस्याच्चानुपजात-तिमिरत्वादविधटित-चक्रवाकमिधुना व्यर्थीछत-सुरतप्रदीपाः 
. सञ्चातमदनानल-दिरदाहा इव यान्ति कामिनीनां भूषण -प्रभाभिर्बालातपपिञ्जरा इव रजन्यः । 
याञ् सन्निहित-विषमलोचनामनवरतमतिमध्रुरो रतिप्रलाप इव प्रसपंन्‌ मुखरीकरोति 


( = गवाक्षाः) तेषां विवरेषु ( >रन्थेषु, अवकाशेषु ), [ निपतन्तः सन्तः ] राहुमुखेत्यादिः--राहु 
( =सिहिकासुतः ) तस्य यत मुखम्‌ ( = आननम्‌ ) तस्मिन्‌ प्रविष्टाः ( =अन्तर्गताः, कृतप्रवेशाः ) 
इव, रविगभस्तय विराजन्ते इति सम्बन्धस्तु पूवंमेवो क्तः । एवःच विविधस्थानेषु पतितानां सूर्यकिरणानां 
बहुविधा शोभा जायते इति भावः । अत्र सवंत्र “सन्ध्यारागारुणा’ इत्यत्रारुण्यगुणस्योत्रेक्षा अन्यत्र च 
सिन्नभिन्नक्रियोलेक्षेति प्राहुः । 
यस्पाञ्चेति । च =पुनः, यस्याम्‌ ( = उज्जयिन्याम्‌ ), कामिनीनाम्‌ ( = रमणीनाम्‌ ), 
भूषणप्रभाभिः ( =अलङ्कारकान्तिभिः ) अनुपजाततिमिरत्वात्‌ ( = अनुत्पन्नान्धकारत्वात्‌, कारणात्‌ ) 
अविषटितेत्यादिः-अविघटितानि ( =. अवियुक्तानि ) चक्रवाकानोम्‌ ( =कोकानाम्‌ ) मिथुनानि 
(<इन्दानि) याभिस्ताः ताहृव्य: । यूषणानां प्रकाशातिशयेन रात्र्यप्रतीत्या दिनभ्रान्त्या चक्रवाका वियुक्ता 
न भवन्ति । व्यर्थीक्तेत्यादिः --्यर्थीकृताः ( = निष्फलीक्‌ताः ) सुरतप्रदीपाः ( = सम्भोग-दीपाः ) 
याभिस्ता ताइस्यः, सञ्जतेत्यादिः सञ्जातः ( =समत्पन्नः ) मदनानलेन ( = कामाग्निना ) दिग्दाहः 
( = दिशाज्वलनम्‌ ) यासु ताः तादृश्यः, वालातपेत्यादिः--बालातपः ( = नवीनंपूर्यालोकः ) तेन 
पिञ्जराः ( =पीतवर्णाः ) इव, सत्यः, रजन्यः = रात्रयः, यान्ति = गच्छन्ति, व्यतियन्ति । 
अन्न चक्रवाकमियुनानां विघटनसम्बन्धसत्त्वेषि तदसम्बन्धप्रतिपादनादेकातिशयोक्तिः, अपरा च 
सुरतप्रदीपानां व्यर्थीकरणसम्बन्धाभावेऽपि तत्सम्बन्ध-प्रतिपादनादतिशयोक्तिः, वाच्यत्वाभावाद्‌ भ्नान्ति- 
मानल ङ्कारध्वनिश्च, जाला (=मदनानल) दिग्दाह्म इव? इत्यत्र क्रियोत्प्रेक्षा, 'बालातपपिज्ञरा इव' 
इत्यत्र गुणोत्प्रेक्षा च--इत्येतेषामरङ्कारा संसृष्टिरलङ्का ४ 
न ता मछक्वाराणमेकस्मिम्नु वाक्ये नैरपेक्ष्येण स्थित्या र इत्याहुः 
याञ्चेति। मकरेत्यादिः-मकरकेतोः ( = कामदेवस्य ) यो दाहः ( = शिव 
भस्मीकरणम्‌ ) स एव हेतुभूतः ( =कारणभुतः ) यस्य स ताहशः, रतिप्रझापः ( ठ 
इव, अन्यत्रेपक्षे- मकरकेतुना ( = कामदेवेन ) यो दाहः ( = सन्तापः. ) तस्य हेतुमृतः-कारणभूतः 
_ भवनेत्यादि:--भवनानाम्‌ ( = गृहाणाम्‌ ) ये कलहंसाः ( = कादम्बाः ) तेषां कुछानि ( = समूहाः ) 
शोभित होती हे | [लिभर थियो के बने हुए त्यानो पर सूज को किरण उड पर बस डस लज 
दिखाई देती है,यही यहाँ प्रतिपादित है । साथ ही प्रायः सभी मणियों का प्रयोग होना भी प्रदर्शित है ।] 
और जिस ( उज्जयिनी नगरी ) में सुन्दरियो के आमूषणों की कान्ति = चमक के कारण 
आतःकालीन सूये की धूप के समान पिञ्जर ( हल्की पीली ) की गईं राते ऐसी बीत जाती हैं कि 
उनमें अन्धेरा न होने से चकवी-चकवा के जोड़ों का वियोग नहीं होता है, सुरत क्रीडा के [ समय 
जलाये जाने वाले ] दीपक व्यथं कर दिये जाते हैं, उनकी कोई आवश्यक 
के ह॒दयो में ] उलन नागा दहाचा हा पहा हा उती है मत्र 
त्पन्न कामाग्नि = प्रेमज्वाला से मानों दिशाओं का दहन = 
और जिस सन्निहित-विषमखोचना (विषमलोचन = Sa 
षमलोचन = महाकाल शिव जिसमें रहते. है ऐसी ) 


१. यस्यामनु० । २. प्रकटीकृत । ३. पिञ्खरत्वं रजन्या: । ४, प्रतिवासरं प्रसपंन्‌ । 
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लज्जितस्येन्दोः कलङ्कमिवापनयन्तो दूरप्रसारित-ध्वज-भुजाः प्रासादा लक्ष्यन्ते । 
RS ST MR ANSE प पपप 


उज्जयिनीवणंनस्‌ ] भावबोधिनी-सहिता २६१ 
मकरकेतु-दाह-हेतुभूतो भवन-कलहंस-कुलकोलाहल: | 


यस्याञ्च निशि निशि प॒वनविलोलेटूकूलपल्सबैरल्लसदिरमालवी-मुखकमक्कान्ति- 
3 


तेषां कोलाहलः ( == कलकलः, तीव्रध्वनिः ), अनवरतम्‌ ( =निरन्तरम्‌ ) प्रसपंचु ( =बिस्तारं 
प्राप्नुवच्‌ ) सत्‌, सन्निहितविषमलोचनाम्‌--सञ्षिहितः (= निकटस्थः) विषमलोचनः ( =शिवः ) 
पस्याः सा तां तादृशीम्‌, याम्‌ =उज्जयिनीनगरीम्‌ मुखरीकरोति =वाचालीकरोति । अन्नामूततदृभावे- 
च्विप्रत्यये रूपं बोध्यम्‌ । रतिप्रलापकरहंसकोला हुलयोः साम्यत्रतिपादनाद्‌ उपमा? बोध्या । 


यस्थाञ्चेति । यस्याम्‌ = उज्जयिन्याम्‌, निशि-निशिः=प्रतिरात्रम्‌, दूरेत्यादिः--दूरे ( =भत्युः 
न्ते ) प्रसारिताः ( = विस्तारिताः, उत्तोलिता: ) ध्वजाः ( = वैजयस्त्यः ) एव,भुजाः ( --बाहवः ) 
यैस्ते तादृश्याः प्रासादाः ( = राजभवतानि ) कर्तारः, पवनविलौलेः = वायुसचलितेः, अतएव, 
उल्लदूभिः =ऊच्वं विद्यमानैः, शोभमानै; दुकूलपल्ल्वै: = क्षौमवैजयन्तोवसनेः, करणैः, मालवीत्यादिः- 
मालवीनाम्‌ ( = माखवदेशरमणीनाम्‌ ) यानि मुखकमलानि ( = वदनपद्ानि ) तेषां कान्तिभिः 
( =शोभाभिः ) लज्जितस्य =त्रपितस्य, [ कलङ्कयक्तत्बात्‌ ], इन्दोः=चन्द्रस्य, कल ङम्‌ = लाव्न््ठनम्‌/ 
अपनयन्तः == माजंयन्तः, इव, लक्ष्यन्ते = विलोक्यन्ते, रोकैरितिशेषः । यथा लोके समीपस्थं किन मित्र 
स्वस्य मित्रस्य शोकचिह्ण करुद्धं वा नाशयितुं प्रयतते तथेव राजप्रासादा अत्युक्नतया समीपवत्तिनः 
भित्रभूतस्य चन्द्रस्य पराजयसूचकं कळद्मपनयन्त इव हृष्यन्ते । अत्र क्रियोत्प्रेक्षा, समासोक्तिक्ष । 
तत्र भवनानामत्युन्नतत्वं रमणीनामतिशयसौन्दयवत्त्वच व्यज्यते । 


विडे हेहि तकडे रे मक EI 
नगरी को कामदेव से होने वाले दाह = कामाग्नि का कारणमृत, अत्यन्त मधुर, सदैब होने वाला 


घरेलू कलहंसों के समूह का कोलाहल [ मकरकेतु = कामदेव के दाह = जल जाने के कारण उत्पन्न होने 
वाले ] रति ( कामदेव की पत्नी ) के प्रलाप के समान शब्दायमान (--ध्वनियुक्त ) करता रहता है। 
[ कलहंस-पक्ष मे--कामाग्नि का कारण बनने वाळा, रतिप्रलापपक्ष में--कामदेव के जळ जाने के 
कारण होने वाला । ] 


बौर जिस ( उज्जयिनी नगरी ) में हर एक रात में पवन से हिकाये गए, उपर उठे हुए, 
(या शोभित होते हुए) रेशमी बसनं ( ध्वजाओं ) के आँचलों के कारण प्रासाद ( महत ) ऐसे 
दिखाई पड़ते हैं मानों ऊपर दूर तक फैलाए गए ध्वजारूपी हाथों से उस चन्द्रमा का कलकु दूर कर 
( पोंछ ) रहे हैं जो ( चन्द्रमा ) मालव देव की सुन्दरियों के मुखकमल की कान्ति से छज्जित हो 
गया है । [ प्रत्येक भवन को घ्वजाऐं आकाशत में चन्द्रमा को छूती हुई ऐसी छगती हैं मानों 
मालवा की सुन्दरियों के मुख-कमर के सौन्दर्य के सामने चन्द्रमा लज्जित हो गया है और उसमें 
पराजय का कलंक लग गया है, उसे पड़ोसी भित्र के समान ध्वजायें धो रहीं = दूर कर रहों हैं।] | 


गी 
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२६२ कादम्बरी [ कथायास्‌ 


यस्याश्च सोध-शिखर-शायिनीनां पश्यन मुखानि पुरसुन्दरीणां मदन-परवश इव पतितः 
प्रतिमाच्छलेन लुठति बहरू-चन्दन-जल-सेक-शिशिरेषु मणिकुट्रिमेषु मृगलाञच्छनः । 

यस्याद्् निशावसान-प्रबुदस्य तारतरमपि पठतः पञ्जरभाजः शुक-सारिकासमुहस्याभि- 
भूतः्गुहसारस-स्वरामृतेन विस्तारिणा विलासिनी-भूषण-रवेणाविभाव्यमाना व्यर्थीभवन्ति 


यस्याञ्चेति । यस्याम्‌ = उज्जयिनी-नगर्याम्‌, मृगलाञ्छनः = शशाङ्कः चन्द्रः, सीघेत्यादिः-- 


सौधानि ( = राजसदनानि ) तेषां शिखराणि ( =ऊघ्वंदेशाः ) तत्र शेरते ( = स्वपन्ति ) एवंशीलाः 
शायित्यः, तासाम्‌, पुरसुन्दरीणाम्‌ ( =नगररमणीनाम्‌ ), मुखानि = वदनानि, पश्यनु = विलोकयत, 
मदन-परवशः--मदनेन ( =कामेन ) परवशः ( =-पराधीनः, कामाधीनः ) इव, बहलेत्यादिः- 
बहुलम्‌ ( =प्रचुरम्‌ ) यत्‌ चन्दनजलम्‌ ( =मल्यजमिश्रसलिलम्‌ ) तस्य तेन वा सेकः ( = सिश्चनम्‌ ) 
तेन शिशिरेषु ( =शीतलेषु ), मणिकुट्टिमेषु=मणिमयनिबद्धभूमिषु, रमणीशयनाधारभूतस्थलेष्वित्य्थैः, 
प्रतिमाच्छलेन --प्रतिमा ( = प्रतिविम्बम्‌ ) तस्याः छलेन ( = मिषेण ) पतितः = स्रस्तः सत्र, 
छुठति = प्रसरति । अत्रापह्नू तिः गुणोत्प्रेक्षा च, ताभ्यामुभाभ्यां कार्येण मृगलाञ््छने कामुकव्यवहार- 
. समासोक्तिरित्येतेषामेकाश्रयेऽनुप्रवेशात्‌ सङ्करालङ्कारो बोध्यः । 
[ ‘अतिमानं प्रतिबिम्बं प्रतिमा प्रतियातना प्रतिच्छाया । अमरः २।१०।३५ । ] 
यस्याञ्वेति । निशावसानत्रवुद्धस्य--निशावसाने ( =रजन्पाः समाप्ती ) प्रबुद्धस्य (-जागरि- 
तस्य ), तारतरम्‌ -- अत्युच्चम्‌, अपि,पठतः = पठनं कुवंतः, पञ्जरभाजः-पञ्जरमध्यस्थितस्य, शुकेत्यादिः- 
शुकानाम्‌ ( =कीराणाम्‌ ) सारिकानाम्‌ ( = पीतपादानां पक्षिविशेषाणाम्‌ 'मैना' इति हिन्द्याम्‌ ) 
समूहस्य ( =समुदायस्य ), अभिमृतेत्यादः--अभिमृतम्‌ ( = तिरस्कृतम्‌ ) गृहसारसानाम्‌ (=भवन- 
स्थित-युष्कराह्वानाम्‌ ) स्वरामृतम्‌ ( = ध्वनिरूपपीयूषम्‌ ) येन ताहशेन, विस्तारिणा = प्रसरणशी लेन, 
विलासिनीभूषणरवेण--विछासिनीनाम्‌ ( = कामिनीनाम्‌ ) यानि भूषणानि ( = अलङ्काराः ) तेषां 
रवेण ( =ष्वनिना ) अविभाव्यमाना = पार्थेक्येनाश्रययमाणा:, प्रभात्तमङ्गलगीतयः ( मङ्गरूनिमित्तमत- 
गानानि) व्यर्थीभिवत्ति=निष्फलीभवन्ति । अत्र पदाथंहेतुक॑ काव्यरिङ्गै मी छितालङ्धारश्चानयोः सुर: । 


और जिस ( उज्जयिनी नगरी ) में प्रासादों के शिखरों ( ऊपरी छतों ) पर शयन करने धाली 
पुरवासी सुन्दरियों के मुखों को देखता हुआ ( देखकर ) गृगलाञ्च्छनः्चन्द्रमा कामाधीन होता हुआ 
( उन्मत्त होता हुआ ) सा अत्यधिक चन्दन-मिश्चित ( शीतल सुगन्धित ) जल के सींचने ( छिड़काव ) 
से शीतल न ( फर्शों ) पर प्रतिबिम्ब के बहाने गिरा हुआ [ सुन्दरियों को प्रसन्न करने 
के लिए उनके पैरों पर गिरा हुआ ] छोटता रहता है। [ जैसे कोई कामातुर व्यक्ति किसी सुन्दरी के 
पैरों पर गिर कर उसी अवस्था में तब तक पड़ा रहता हैं जब तक वह प्रसन्न नहीं हो जाती । इसी 
प्रकार का ॥ प्रतिबिम्ब के बहाने गिर कर पड़ा रहता है । ] 

र्‌ उज्जयिनी नगरी ) में रात्रि फी समाप्ति= प्रत्यूष काल में 

से पढ़ने ( चिल्लाने ) वाळे, पिजरों में स्थित तोतों और मैनाओं के समूह के न 


१. सोषशिखरोत्सङ्कशायिनीनां । २. शिलरेघु मृगः । 
३. निशावसाने । ४, तारतरमतिपठतः समूहस्य रवेणारि 
४. रवेण च । ६. प्रमिमाव्यमानाः । 20 हतार वडव । 
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उज्जयिनीवर्णनस्‌ ] भावबोधिनी-सहिता २६३ 
प्रभात-मङ्गलगीतयः । 


१ २ 
यस्याच्चानिदृत्तिमेणिप्रदीपानासु, अन्तस्तरलता हाराणास्‌, अस्थिति: सद्धीतमुरजध्वनी- 


अन्रान्वयो विवादग्रस्तः । बहवस्तु--शुकसारिकासमूहस्य मङ्गलगीतयो व्यर्थीभवन्तीति स्वी- 
कुवन्ति, शेषराजशर्ममहोदयैस्तु 'मङ्ग लगीतय .” इंति पदमेव व्याख्यायां परित्यक्तम्‌ । अतस्तदभिमतान्वयो 
न शक्यते वक्तुम्‌ । पुवंमतेन तु प्रभातमंगलगीतीनां कतृ त्वं शुकसारिकासमूहे । 

भानुचन्द्रस्तु-प्रभातमज़ल्गीतीनां कतृ त्वमन्यनिष्ठ' स्वीकृत्य--“शुकसारिकासमुहस्य' सम्बन्ध- 
तयाऽवयम्‌ 'अभिभूतगृहसारसस्वरामृतेन' इत्यत्र करोति । एवश्च मङ्गलगीतिपाठका अन्ये सेवकाः सन्ति, 
तस्य वैयथ्येकारक॑ च द्वयम्‌--( १ ) शुकसारिका"”” “““स्वरामृतम्‌ ( २ ) विलासिनी मूषणरवश्न । 
तेन हि “प्रभाते =प्त्यूषे मङ्गले नैमित्तिका गीतयो व्यर्थीभवन्ति = निष्फलीभवन्ति । व्यर्थीभबने हेतु- 
दयं प्रदशेयन्ञाह-ञ्चुकेति । **'” इत्यायुक्तम्‌। एतदुव्याल्यानस्य समथंनं च केषुचित्‌ हत्तलेखेषु 
“°° रवेण च' इति समुच्चयार्थकचकार-प्रयोगादृभवति । एक्चात्रत्यं युक्तायुक्तत्वं विपश्रिदु्मिविचा- 
रणीयभित्यळम्‌ । 

परिसंख्याळङ्कारेण नगरी-वैशिष्टच प्रतिपादयाति- यस्याञ्चेति । यस्यास्‌ = उज्जयिन्याम्‌, 
मणिप्रदीपानाम्‌ ( =रत्नदीपानाम्‌ ) अनिवृत्तिः =अयिवारणम्‌, न तु लोकानां विषयोपभोगेस्योऽनि- 
त्तिः, 'अनिवृ त्तिः? इति पाठे तु 'अनिर्वाणम्‌' उपरमाभाव इत्यर्थः । बृद्धावस्थायामेव लोकानां नित्त 
दर्शनात्ततः पूर्व तदभाद्र इस्पाशयः । क्वचित्तु 'अनिवु ति; इति पाठः, निवु तिः'= सुखम्‌, तदभावः, 
हानिरित्य्थंः । 
५प्रश्‍नादप्रश्‍नतो वापि कथितादुवस्तुनो भवेत्‌ । 
ताइृगन्यव्ययोहर्चेच्छाब्द आर्यो वा तदा ॥ 
परिसंख्या ७७७ ००० ००० \ | 


जिसने पारतू सारसों की ध्वनि तिरस्कृत कर दी है और सुत्दरियों के आमृषण की वह ध्वनि जो 
अत्यन्त विस्तृत होने > फैलने वाली है, के कारण स्पष्ट रूप से न सुनाई देने वाळे भ्रभातमंगल-सम्बन्धी 
गीत व्यथे हो जाते है । ८ 
विमर्श यहाँ 'शुकसारिकासमूहस्य' इसका सम्बन्ध समीपवत्ती 'अभिमृत-गृह-सारसस्वरा- 
” के साथ है या अन्तिम पद 'प्रभात-मंगलगीतयः” के साथ । अधिकांश व्यास्याकारों ने अन्तिम 
पद के साथ ही सम्बन्ध करके--शुकसारिका-समूह की मंगल-गीतियाँ व्यथे होती हैं-ऐसा अथं किया 
है। परन्तु प्राचीन और प्रामाणिक व्याल्याकार भानुचन्द्र ने ऐसा न मानकर मंगरूगीतियों के व्यथं 
होने में छुकसारिकासमूह के स्वरामृत को, जिसने गृहसारसों की ध्वनि को तिरस्कृत कर दिया है, 
और विलासिनियो के आमृषणों की ध्वनि को कारण माना है। इन दो कारणों से मंगलगीतियाँ 
अलग से नहीं सुनाई पड़ती हैं अतः व्यय हुँ। भानुचन्द्र के अनुसार मंगलगीतियाँ पढ़नेवाले तो बन्दी 
और चारण ही होंगे । परन्तु चारो ओर सारसों, तोतों, मैनाओं क्री आवाजें और सुन्दरियो के चलने 
फिरने से गहनों की आवाजें इन मंगल्गीतियों की ध्वनि को दबा देती हैं ब्यये कर देती है ॥ 
( झनु० ) ओर जिस ( उज्जयिनी ) में अनिवृत्ति ( = कभी न बुझना ) मणिमय प्रदीपों 
की ही है, [ मनुष्यों की बुरे काम से अनिवृत्त नही है, निवृत्ति = दूर रहना है हो, अथवा भोग्य 


१. प्रनिवृत्तिः । २० तरलता । 
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२६४ कांदम्बरी [ कथायासं 


१ 
नास, इन्द्रवियोगश्रक्रनाम्नामु, वर्णपरीक्षा कनकानासु, अस्थिरत्वं ध्वजानास्‌, मित्रद्देषः 
कुमुदाना१, कोषगुपिरसीनास्‌ । > 
२ 

कि बहुना, यस्यां सुरासुर-चुडा-मणि -मरीचि-चय-चुम्बित-चरणनख-मयूखो निशित- 
त्रिरिङ्गकम्‌ । हारमध्यमणो पुंसि'`" "`` । इति मेदिनी ] सङ्गीत-मुरज ध्वनीनाम्‌ = संगीते ये मुरजाः 
( =मृदङ्गाः ) तेषां घ्वनीनाम्‌ ( =रवाणाम्‌ ), एव, अस्थितिः = अनवस्थानम्‌, यत्र तन्न प्रसरणमू, 
न तु तत्रत्यलोकानाम्‌, अस्थितिः = अमर्यादा, सर्वेपि मर्यादापरिपालका एवासचु । [ “संस्था तु मर्यादा 
धारणा स्थितिः” । अमरः २।८।२६ ] चक्रनाम्नाम्‌ = चक्रवाकानाम्‌, एव, दन्द्रवियोग: = इन्द्रम्‌ 
( =च्नीपुरुषमिथुनम्‌ ) तस्य वियोग; ( =विरहः ), न तु लोकानाम्‌, स्ेऽपि जनाः निभंयाः 
निञ्चिन्ताश्च सन्तः दाम्पत्यजीवनं यापयन्ति। [ “कोकश्रक्रश्चक्रवाको रथाङ्गाह्वयनायकाः ।” अमरः 
२।५।२२ ] कनकानाम्‌ = सुवर्णानाम्‌, एव, वर्णपरीक्षा = वर्णस्य ( == रङ्ग स्य, उत्कृष्टत्वापद्ृष्टत्वस्य ) 
परीक्षा ( =निकषेण परीक्षणम्‌ ) न तु लोके वर्णानाम्‌ = द्राह्मणा दि-चतुवेर्णानां परीक्षा, वर्णसाडूर्या- 
भावात्‌ । घ्वजानाम्‌ = वैजयन्तोनाम्‌, एव, अस्थिरत्वम्‌ = चच्चछता, पवनादिनेति भावः, न तु लोकानां 
प्रलोभादिना अधीरत्वम्‌, सवेषामेव स्व-स्वमर्यादायामेव सत्त्वात्‌ कुमुदानाम्‌ = कैरवाणाम्‌, मित्रद्वेषः = 
मित्रः ( =सूर्येः ) तस्य द्वेषः ( =शत्रुता ) न तु लोकानां भित्रद्वेषः = सुहृद्विरोधः, सर्वे मित्रहित- 
साधनरताः । असीनाम्‌ = खड्गानाम्‌, एव, कोषगुप्तिः = कोषेषु ( = चमंमयाच्छादनेषु प्रतीकारेषु ) 
गुप्तिः ( =गोपनता ), न तु लोकानां सम्पत्तीनां कोषेषु रक्षणम्‌, कुत्रापि चौराद्यभावात्‌। इलेषस्य 
पुर्वोक्तायाः परिसंख्यायाश्चैकाश्चयानुप्रवेशेन साङ्कर्यात्‌ सद्धारालङ्ग।रः । 

कि बहुनेति। वहुना=अधिकेन कथनेन, किम्‌ = किफलम्‌, न किमपीत्यर्थः । यस्याम्‌ = 
उज्जयिन्याम्‌, [ “महाकालाभिधः स्वयं प्रतिवसति’ इति वक्ष्यमाणेनान्वये मुख्यं वाक्यम्‌ तस्यैवेमानि 


वस्तुओं की अनिवृत्ति = समाप्ति नहीं है, सदेव विद्यमानता है । ] अस्तस्तरलता = मध्य में एक 


विशेष मणि वाला होना केवळ हारों ( मालाओं ) की है, | लोगों के अन्तः = मन की तरलता = 
चष्चलता नहीं है, सभी स्थिर चित्त वाले हैं। ] अस्थिरता = एक रूप में रहना संगीत में मुरज 
( = पखावज ) की ध्वनियों में ही है, वे ध्वनियां ही ल्य के अनुसार बदलती रहती हैं, [ लोगों की 
अस्थिति = मर्यादा का उल्लङ्घन नहीं है, सभो अपनी मर्यादाओं का पूर्ण पालन करते हैं। ] 
इल्द्रवियोग = दम्पती का विलगाव चकवी चकवा का ही है [ प्रजा में किसी प्रेमी या प्रेमिका, पति 
या पत्नी का वियोग नहीं है। वे युगल सदेव साथ साथ रहते हैं । ] वणपरीक्षा =ः रंग या 
उत्कृष्टत्वापकृष्टत्व की परीक्षा सुवर्णो को हो है [ प्रजा में ब्राह्मणादिवणों की परीक्षा नहीं होती है 
क्योंकि सभी अपने अपने वर्णानुसार आचरण करने वाळे हूँ । ] अस्थिरता = हिलना, इलना, लहराना 
पताकाओं की ही है, [ लोगों की स्थिरता = दृढता या एकरूपता ही है । ] मित्र ( = सूयं ) का दोष 
( = शत्रुता ) कुमुदों का हो है [ लोगों की मित्रों से शत्रुता नहीं है, सभी अपने-अपने मित्रों के मित्र 
त है, डबा कळत वती fT की के खोल ) में छिपाना तलवारों का ही होता है, 
खजानों का छिपाना T | और डकैत नहीं हैं । परिसंख्या अलं 
का प्रयोग है । अतः व्यवच्छेद को प्रतीति अलग से होती है। ] ए हमा कक 


अधिक [ कहने ] से क्या [ लाभ ] ? जिस नगरी में 'महाकाल? नाम वाले, अन्धकासुर के 


१. चफतास्तः, चक्तवाकनास्तास्‌ । २. यत्याश्य। ३, 


00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


7... .... 583 oes eenae ees 4-+--.>>--+-+++++ 


उज्जयिनीवर्णनस्‌ ] भावबोधिनी-सहिता २६५ 


१ 
त्रिशूल-दारितान्धक-महासुरः, गौरी-चुपुर-कोटि-घृषट-शेखर-चन्द्रशकल:, त्रिपुर-भस्मरज:- 
न 
कृताङ्गरागः, मकरध्वज-ध्वंस-विधुरया रत्या प्रसादयन्त्या प्रसारित-कर-युगल-विगरित-चल्य- 
3 १४ 
निकराञ्चित-चरण :, प्रलयानल-शिखा-कलाप-कपिल-जटाभार-श्रान्त-सुरसिन्धु:, अन्धकाराति- 


विशेषणानीति बोध्यम्‌ ] सुरासुरेत्यादिः--सुराः ( =देवाः ) असुराः ( = राक्षसाः ) च तेषां ये 
चूडामणियः ( = शिरोरत्नानि ) तेषां मरीचीनाम्‌ ( = रश्मीनाम्‌ ) ये चयाः ( = समूहाः ) तैः 
चुस्बिताः ( = स्पृष्टाः ) चरण-नखानाम्‌ ( = पाद-पुनमंवाणाम्‌ ) मयूखाः ( = रश्मयः ) यस्य स 
ताइशः, विशितेत्यादिः -निशितम्‌ ( = तीक्ष्णम्‌ ) यत्‌ त्रिशूलम्‌ ( =प्रसिद्धः अल्नविशेषः ) तेन 
दारितः ( =विदारितः, भिन्नः ) अन्धकमहासुरः ( = अन्धकाख्यो महाराक्षसः ) येन स तादृशः । 
गौरीनू पुरे त्याविः--गौरी ( = मानवती, रुष्टा पावंती ) तस्याः नूपुरकोटया ( = मश्चीराग्रभागेण ) 
ृष्ठम्‌ ( =विखिलितम्‌ं ) शेखरे ( =अवतंते ) चन्द्रशकरू ( =इन्दुलण्डम्‌ ) यस्य स तादृशः, 
यद्वा-रोखरः = चूडामणिमृतम्‌ शशिखण्डं यस्य स इति समानाधिकरण-बहुञ्जी हिः । निपुरेत्यादि-- 
निपुरस्य ( = त्रिपुरासुरस्य ) यद्‌ भस्मरजः ( =भ्रसितघुलिः ) तेन कृतः ( =विहितः ) अङ्गरागः 
( = अङ्गविलेपनम्‌ ) येन स ताहृशः। निपुरस्य स्वयमेव वघं कृत्वा द्वा च तदङ्गभस्म्ना 
स्वाङ्गविलेपनं चकार शिव इति प्रसिद्धम्‌ । मकरध्वजेत्यादिः-मकरष्वजस्य ( = कामदेवस्य ) 
ध्वंसेन ( =विनाशेन ) विघुरया ¦ =दुःखितया ), रत्या =कामदेवपत््या; प्रसादयन्त्या = प्रसन्नी- 
कुर्वन्त्या, तदनुग्रह-प्राप्त्यथेमिति शेषः, प्रसारितेत्यादिः--त्रसारितम्‌ ( =विस्तारितम्‌ ) यद करयुरूम 
( =हस्तयुग्मम्‌ ) तस्माद्‌ विगलितानि ( = निपतितानि ) यानि व्यानि ( = कङ्णानि, कर्‌स्या- 
सूषणविशेषाः ) तेषां निकरः ( =समुदायः ) तेन अनितौ ( -पूजितो ) चरणौ ( -पादौ ) यस्य 
स तादृशः । स्वपत्युः कामस्य पुनरुज्जीवनाय रतिः करयुगलेन यदा पूजयन्ती आसीत्तदा तस्याः सर्वाणि 
कङ्कणानि शिवस्य पादयोनिपतितात्यासनु तेषामभावे तस्या वैधब्यसूचनादिति भावः । 


प्रलपेत्यादि । प्रख्ये ( ( >सृष्टिसंहारसमये ) य अनल: ( =तात्काखिकोऽस्तिः ) तस्य यः शिखा- 
कलापः (ज्वालासमूहः) तेन कपिलः ( =पिज्रूवणंः ) यः जटाभारः (=सटासमूहः ) तस्मिन्‌ रात्ता 
( =निपत्य भ्रान्ति प्राप्ता, त्रस्ता ) सुर-सिन्षुः ( = देवगङ्गा ) यस्य सः तादृशः । नन्धकारातिः= 


भगवानु शिव कैलास पंत पर रहने की प्रीति छोड़कर स्वयं विराजते हैं, जो ( महाकारू ) सुरों, 
अते के मुकुल की मणियों की किरणों के समूह हारा चूमे ( स्पृष्ट किये ) जाते हुए चरणनख की 
किरणों वाले हैं [ जिनके चरणनखों को किरणों को सुरासुरादि के मुकुटों की मणियों की रदिमयाँ 
चूमा करती हैं । ] जिन्होंने तीखे तिशूळ से अस्धकासुर को विदीणं कर ( मार ) डाला था, जिनके 
शिर पर विराजमान चरद्र-खण्ड-- चन्द्रकला गौरी के नूपुरों के अग्रभाग से घिसी हुई है, जिन्होंने 
त्रिपुर [ के दाह से बनी हुई ] भस्मधूलि से अपने शरीर का लेपन किया है, कामदेव के विनाश से 
व्याकुल अत एव प्रसन्न करती हुई ( प्रार्थना. करती हुई ) रति ( कामदेव की पत्नी ) द्वारा फैछाए 


गये ( अपने ) दोनों हाथों से खिसकते हुए कंगनों के समूह से जिन ( महाकाळ ) के चरणों की पूजा 
RT मक य. 


« चनशकलरेखरः । २. युग । 
हु पझमरसिस्थुः । ४. असकारि । 
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१ 
भ॑गवान्‌, उत्सृष्कैलास-वास-प्रीतिमंहाकालाभिधानः स्वयं प्रतिवसति । 
र तारापीडचणांनम्‌ 


२ च 
तस्या्वैवंविधायां नगर्य्या नळ-नहुष-ययाति-धुन्धुमार-भरत-भगीरथ-दशरथ-प्रतिमः, 
भुजबलाजित-भूमण्डल:, फलित-शक्तित्रयः, मतिमान्‌, उत्साह-सम्पन्च? नीतिशास्त्राखिन्नबुद्धिः, 


अन्धकरिपु: भगवानु = माहात्म्यवाच, उत्सृष्टकैळासवासप्रीतिः-उत्सृष्टा ( =परित्यक्ता ) कैलासवासे 
( = दिमालयशिखरनिवासे ) प्रीतिः ( =अनुरागः, प्रणयः ) येन सः ताहशः, महाकालाभिधः - 
“महाकाळ! इति अभिधा ( =नाम ) यस्य स ताइशः सप्‌, स्वयम्‌ = स्वतः, प्रतिवसति = वासं 
करोति । 'दारितान्धकमहासुरः' 'अन्धकारातिः इत्यत्र पौनरुवत्यं चिन्त्यम्‌ । 


उज्जयिन्याः सम्पन्नतां घामिकस्थलत्वं च प्रतिपाद्य तत्रत्यां शासनव्यवस्थां वर्णयितुं प्रथमं तावद्‌ 
राजानं निखूपयति-तस्याङवेति । तस्याम्‌ = पूर्वोक्तायाम्‌, एगंविधायाम्‌=विविधविशेषताविशिष्टायाम्‌ 
नगर्याम्‌ = उज्जयिन्यां, “तारापीडो नाम राजा अभूत्‌” इति वक्ष्यमाणेनान्वयो बोध्यः । [ अत्र 
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De कस 
की गई थी, प्रख्यकालीन अग्नि की जवालाओं के द्वारा पीले जिनके जटासमूह में गंगा घुमने = चक्कर 


काटने लगी थी अथवा प्रलयकालीन अग्नि की ज्वाछाओं के समूह फे समान पीले जटासमूह के कारण 
जिस ( महाकाल ) से गंगा भ्रान्त (> त्रस्त) हो गई थी । [ ऐसे शिव जी कैलाश पर रहना छोड़कर 
“महाकाछ' नामवाले होकर जिस उज्जयिनी में रहते हैं। ] 
वारापोड-वणखंन 
[ पहले 'यस्याम्‌' इस सवनाम से जिसका परामशं कराया उसी का अब 'तस्याम्‌” से 
रहे हैं-- ] इस प्रकार की ( पुर्ववणित ) नगरी में तारापीड नाम का राजा [ शासन करने बम] 
था, जो नर, नहुष, ययांति, धुन्धुमार, भरत, भगीरथ और दशरथ के समान था, जिसने [ अपनी ] 
भुजाओं के बल से [ सम्पूर्ण | पृथ्वीमण्डल को जीत छिया था, जिसकी तीनों शक्तियाँ ( प्रभुशक्ति, 
मन्त्रश्क्ति तथा उत्साह शक्ति )* सफ=चरिताथं यी, जो बुद्धिमात था, उत्साहयुक्त था, जिसकी बुद्धि 


१. बसति । २. नुगन्तल । ३. दशरय-जनमेजयाचुःन-प्रतिएः ! 
# शक्तयस्तिलः प्रभावोत्साहमन्त्रजाः । अमरः २८ १९। न-त्रतिशः ! 
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तारापीड-वर्णनस॒] _ भावबोधिनी-सहिता | २६७ 
अधीत-धमंशास्त्र तृतीय इव तेजसा कात्त्या च सूर्य्याचन्द्रमसोः, अनेक-सपतन्तु-पूत-माततिः 
उपशमित-सकल-जगदुपप्लवः, विहाय कमल-वनानि, अवगणय्य नारायण-वक्ष-स्थल-वसति- 
सुखसु, उत्फुल्लारविन्द-हस्तया शूर-समागम-व्यसनिन्या निर्व्याजमार्लिङ्गितो न न जमाया नियमा कया 


अभ्यस्तानि च ) धमंशाज्लाणि ( रमन्वादि-प्रतिपादितधमंशात्राणि ) येन स ताहशः । तेजसा = प्रतापेन 
कान्त्या --सौन्दयंण, च, सूर्याचन्द्रमसो: --- शशिदिवाकरयो, तृतीय: = त्रयाणां पूरणः, इव । 'सूर्याचन्द्र- 
मसोः' इत्यत्र 'देवताद्वन्द्दो च'(पा.सू. ६।३। २६)३त्यानङ्‌ । सः सूर्य इव तेजस्वी,चन्द्र इव कान्तिमानासी- 
दिति भावः । अत्र 'इव' शब्द उत्प्रेक्षावाची, तेनोत्प्रेक्षालद्भार: । 


प्रनेकेति । अनेकेत्यादिः- - अनेके ( ><बहवः: ) [ अनेक: इत्यत्रैकवचनमेब भाष्यसम्मतम्‌ ] ये 
सप्ततन्तवः ( =यज्ञाः ) तैःपुता ( =पवित्रिता ) मुतिः ( = कायः ) यस्य स ताहशः ) । [ “यज्ञः 
सवोध्ध्वरो यज्ञः सप्ततन्तुमेख: क्रतुः ।” अमरः २।७।१३] उपशमितेत्यादिः- उपशमिताः ( =शान्ति 
प्रापिताः, नाशिताः, पुजादिना ) सकला: ( = समस्ताः ) जगतः ( =छोकस्य ) उपप्लवाः ( = उपः 
द्रवाः ) [ यद्वा, सकलजगतः = समस्तसंसारस्य उपप्लवाः ] येन सः ताहृशः । 

विहायेति । कमरूवनानि ( =उत्पलकाननानि ) विहयाय ( =परित्यज्य ), नारायणेत्यादिः= 
नारायणस्य ( =श्नीमद्विष्णोः ) यद्वक्षःस्थलम्‌ ( =भुजान्तरस्थानम्‌, उरःस्थलम्‌ ) तस्मित्र या यसतिः 
( =निवासः ) तस्माद्‌ यत्‌ सुखम्‌.( = आनन्दः ) तत्‌, अवगणप्य =अवगणनां विधाय, उपेक्येति 
भावः, उत्पुर्लेत्यादिः - उत्फुल्लम्‌ ( = विकसितम्‌ ) अरविन्दम्‌ ( = पङ्भूजम्‌ ) हस्ते ( = करे) 
यस्याः सा तया तादृश्या, शूरसमागमव्यसनिन्या - शूरेण (=वीरेण) यः समागमः ( = सम्बन्धः ) 
तस्मिनु व्यसनम्‌ ( = आसक्तिः ) अस्ति यस्याः सा तया ताइश्या, बीरसम्बन्धानुरामिष्येत्यथ:, 
लक्ष्म्या = भिया, निर्व्याजम्‌ = निश्छलम्‌, आलिङ्गितः = उपग्रूहितः, आदिलष्टः । अत्रोपमानमृतकमल- 
नारायणवक्षःस्थलापेक्षया राजि आधिक्यवणंनाद्‌ व्यतिरेकालङ्कारः । तढुक्तम्‌--“आधिक्यमुपमेयस्योप- 
मानान्न्यूनताऽयवा”' । महामुनीति । महामुनीत्यादिः - महन्तश्च ते मुनयः-महामुनयः ते च जनाः 
महामुनिजनाः ( = महातपस्विलोकाः वसिष्ठादयः ) तैः संसेवितस्य ( =पर्मुपासितस्य ) सुर-सरि- 


नीति शास्र [ के अध्ययन और ज्ञान ] के कारण खिन्न = थकतेवाली, निराश होनेवाली नही थी, 
जिसने धमंशाज्न का अध्ययन किया या, तेज और कान्ति में जो सूर्य तया चन्द्रमा का तृतीय था 
[ अर्थात्‌ तेज में सूयं के समान और सौन्दयं में चन्द्रमा के समान होने से दोनों का कार्य करनेवाला 
एक तीसरा था ] जिसका शरीर अनेक यज्ञों [ के अनुष्ठान | से पवित्र हो चुका था, जिसने संसार 
के सभी उपद्रव शान्त कर दिये थे, कमलवनों को छोड़कर, विष्णु भगवानु के वक्षःस्थल पर निवास 
करने के सुख की उपेक्षा करके -विकसित कमल को हाथ में रखनेवाछी, शूर (व्यक्तियों) के समागम 
( = मिलन ) का व्यसन रखनेवाली लक्ष्मी द्वारा निष्कपट होकर जिसका आरिङ्गन किया गया था, 
अर्थात्‌ लक्ष्मी जिसके पास निएछलूरूप से रहती थी, जिस प्रकार महामुनि जनों द्वारा संसेवित 


१. अ्रविगणय्य । 
२. झापो नारा इति प्रोक्ता श्रापो व॑ नरसूनवः । 


ता यदस्यायनं पूर्वं तेन नारायणः स्मृतः॥ (मनुः १।१०) 
३. एकव्यसनिन्या, शुरक्षमाग्मेव्यंतनित्या । 
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२६८ कादम्बरी [ कथायासु 


महामुनिजन-संसेवितस्य मधुसूदन-चरण इव सुर-सरित्मवाहस्य प्रभवः सत्यस्य, 


_शिशिरस्यापि रिपुजन-सन्तापकारिण :, स्थिरस्यापि नित्यं भ्रमतः, निम्मेलस्यापि 
अनिनीकृतासतिअनितासुवकमरुषुतेशरिषप्य 7“ अतिधवलस्यापि सर्वजनराग-्कारिणः, सुधासूतेरिव 


_ सर-परितः ( =देवनद्याः, गङ्गायाः ) प्रवाहस्य (=न्नोतसः) मधुसूदनचरणः = विष्णूपादः, 
ह ) प उ कःय) प्रभवः = प्रयमोत्पत्तिस्थांनम्‌, यथा गङ्गा 
Cd प्रभवति तथैव सत्यमस्माद्‌ राज्ञः प्रादुसू त इति साम्यप्रतिपादनादुपमा । 


८ ; सागर इव यशस उद्भवः” अयं राजेति अन्वयो बोध्यः । ] 
आ न वा स -- रिपुजननानाम्‌ (-शन्नुलोकानाम्‌) सन्तापस्‌ (=दाहम्‌) 
करोतीति तच्छीलः = दाहंजनकः, यः तस्य ताहशस्य+ अत्र विरोधः । परिहारस्तु--सम्तापः (= चित्तो- 
दुवेग: ) तस्य कारिणः --उत्पादकस्य-- इत्यर्थात्‌ । स्वभावेन शीतलोपि स्वप्रभावेण शत्रू पु चित्तोदवेगं 
जनयत्येवेति भावः । स्थिरस्य = निश्रलस्य, अपि, नित्यम्‌ =सदा, भ्रमतः = गच्छतः, अन विरोध: । 
परिहारस्तु यशसः आकल्पान्तस्थायित्वात्‌ स्थिरत्वम्‌,सबंदिग्गामित्वाद्‌ अमणल्वमित्यर्थात्‌ । निमंलस्य= 
उज्ज्वलस्य, अपि, मलिनीकृतेत्यादिः:--मलिनीकृता ( <मळीमसीकूंता ) अरातिवनितानाम्‌ (= शत्रु- 
स्लीणाम्‌ ) मुखकमल-द्युतिः ( >आननपझप्रभा ) येन तस्य तादृशस्येति विरोध: । परिहारस्तु 
स्वयं निर्मेलस्यपि रिपुजनवधादिता वियोगेन तेषां पत्नीना मुखेष मालिम्यसमुत्पादनात्‌ । अतिधवलस्य= 
अपि, सर्वेत्यादिः--सर्वंजनानाम्‌ ( = समस्तलोकानाम्‌ ) रागकारिणः ( =रक्तिमा- 
जनकस्य )-इति विरोधः । परिहारस्तु-रागः ( =स्नेहः ) तत्कारकस्य इत्यर्थात्‌ । एवम्भूतस्य 
तष) »७_.______ऑॉॅसॅॅलॅसॉशििशिशण 


( उपासित ) गंगा के प्रबाह का प्रभव = उत्पत्तिस्थान मधुसूदन = विष्णु का चरण है उसी प्रकार 
[ महामुनि जनों द्वारा संसेवित ( = आचारित ) सत्य का प्रभव = उत्पत्तिस्थान जो राजा है। 
[ उसी से मानों सत्य की उत्पत्ति हुई है। ] 


=पीयूषवर्षी चन्द्र ) का उद्भव स्थान जैसे सागर है वैसे यश का उद्भवस्थान 
वह उ र शिशिर --शीतल होता हुआ भी रिपुजनों के [ चन्द्रपक्ष में बिरही जनों के] 
सन्ताप --दाह को कराने वाखा था, [ विरोधपरिहार-सन्ताप = मानस उद्वेग पैदा करनेवाला था ग, 
जो (यश) स्थिर होता हुमा भी सदैव क्रमणशील था, [ विरोधपरिहार-- कल्पान्त तक स्थिर-स्थायी 
रहनेवाला, सारे संसार में सभी दिशाओं में फैलने वाला था ] जो ( यश ) मलरहित होता हुआ 
भी शत्रुओं की स्त्रियों के मुखकमल की कान्ति को मलिन बना देने वाला था, [ विरोधपरिहार -- 
निमेल स्वच्छ था, शत्रुओं की मृत्यु आदि के द्वारा उनकी पत्नियों के मुखकमल को कान्तिहीन बना 
देनेवाला था ], जो ( यश ) अत्यन्त धवर श्वेत होता हुआ भी सभी लोगो के राग ( =ललिमा ) 
को पैदा करनेवाला था, [ विरोधपरिहार--सभी लोगों के राग --अनुराग, स्नेह को पैदा करनेवाला 
था ] ( ऐसे यश का उद्भव-स्थल वह राजा वैसे ही था जैसे चन्द्रमा का उद्भव-स्थल समुद्र है। ) 
[ इसमें सभी विशेषणों से यश ओर चन्द्र की समानता कही गई है साथ ही विरोधाभास भी है। 
अतः चन्द्रमा शीतल = हषेदायक होता २आ भी रिपुमूत चोरों और विरहियों को सन्ताप देने 


१. सविरतम्‌, प्नवरतम्‌ । 
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तारापीड-वर्णनस्‌ ] भावबोधिनी-सहिता २६९ 


सागर उद्धवों यशसः, 
२ 3 
~पातालवदाभ्नितो निजपक्ष-क्षतिभीतैः क्षितिभ्ृतकुलैः, ग्रहगण इव बुधानुगतः 


सुधासूतेः = सुधाकरस्य चन्द्रस्य, सागरः = समुद्रः, इव, इत्थम्भूर :=कीत्तेः = 
उत्पत्तिस्थानम्‌, स राजा आसीदिति भावः । I ` gi = 

अत्रादितश्तु्षु वाक्येषु विरोवाभासः, तेन च सङ्धीणं उपमा’ इति बोध्यम्‌ । एवस्य सागरस्य 
चपस्य च साम्यम्‌, सुधासूतेश्चनद्रस्य यशसश्च साम्यमत्र। यथा सागर:--शिशिरः, स्थिरः, निमंलः 
धवलश्च तथवायं उपो$पि । यथा चन्द्रः विरहिजनसन्तापकारकः, आकाशे भ्रमणशीलः, वियोगिनोनारी- 
मुखकमल्युतिमालिन्यकारकः, सवंजनानन्दकारक्च भवति तथैवास्य यशोऽपि रिपुजनसन्तापकारि, सवं 
दिग्गामि, पत्यादिविनाशजग्य -रिपुवनितामुखकमलसौन्दर्यापहारि, सकलप्रजाजनानुरागयुक्तं च बतंते । 
एवश्च विरोधमुखेन राज्ञो यशसो महत्त्वं प्रतिपादितमिति बोध्यम्‌ । 

केचित्तु - विरोधाभासेन राज्ञ एव वर्णन चन्द्रसमुद्रयोस्तूपमेति प्रत्यपादयनु तन्न संम्यक,'उद्धवः' 
इत्येकस्यैव प्रथमान्त-पदस्योल्लेखेनात्रैवोपमानोपमेयभावपर्यवसानस्यो चितत्वात्‌ । र 

पातालवदिति । निजपक्षक्षतिभीतैः--निजाः ( = आत्मीयाः ) ये पक्षाः ( =छ्दाः ) तेषां 
या क्षतिः ( =विनाशः ) तस्या भीतैः ( = भय्नस्तैः ) राजपक्षे- निजाः पक्षाः = वान्धवाः सम्बन्धि- 
लोकाइच तेषां क्षति-भीतैः, क्षितिभृत्कुलः--क्षितिभृताम्‌ ( =्पबंतानाम्‌ ) कुलैः ( =समूहैः ) पक्षे-- 
क्षितिभृताम्‌ ( = राज्ञाम्‌ ) कुलैः, पातालवत्‌ = रसातरूम्‌ इव, आश्रितः =अवलम्बितः। यथा इन्द्रेण 
निजपक्षक्षतिभीत्या पता: पातालमाश्चयन्ति -तथैव राजानोऽपि स्ववान्धवविनाशभीत्या एनं उपमाथ्य- 
न्तीति साम्यप्रतिपादनादुपमा । [ 'पाताल इवाश्रित' इति पाठे तु 'पातारे' इति सप्तम्यन्तं बोध्यम्‌ । 
“तत्र तस्येव इत्यनेन सप्तम्यन्तार्थे वतिः--पातालवत्‌ । ] 


पुनरपि श्लेषेण तमेव वर्णयति--ग्रहगण इति। बुधानुगत:--बुध: ( = सौम्यः, एतन्नामा 
ग्रहविशेषः ) तेन अनुगतः ( = अनुसृतः ) ग्रहगणः = सूर्यादि-ग्रहसमूह, इव । राजपक्षे बुधानुगतः¬ 
बुधेः ( > विद्वदृभिः ) अनुगतः ( युक्तः ) । 


वाला है, आकाश में एक निश्चित स्थान पर रहता हुआ भी भिन्न-भिन्न राशियों में भ्रमण करनेवाला 


है, निमंछ होता हुआ भी शत्रुत्ञीमुख के समान कमलों की कान्ति को फीकी बना देनेवाला है, 
चन्द्रोदय = रात में कमळ बन्द हो जाते हैं, अत्यन्त श्वेत होता हुआ भी सभी लोगो के मन में प्रेम 
भाव उत्पन्न करा देता है। ] 

जैसे अपने. पंखो के कारे जाने के भय से डरे हुए पवंतों के समूह ने पाताळ का आभ्रयण 
किया था, पाताललोक चले गये थे, वैसे ही अपने पक्ष के [ मित्रों, सैनिकों तथा सम्पत्ति के | विनाश 
से डरे हुए राजा लोगों ने उस ( तारापीड) का आश्रय ग्रहण किया था, [ क्षितिभृत्‌ कुटिले:-5 
राजाओं तथा पर्वेतो में जो कुटिल धुत उन्होंने अपना विनाश निश्चित समझकर उस राजा का 
पक्ष =सहारा ले लिया था ] ग्रहों का समुदाय जिस प्रकार बुध ग्रह से अमुगत होता है उसी प्रकार 


जो ( राजा ) बुधों ( विद्वानों ) से अनुगत था, [ विद्यात सदैव उसके साथ रहा करते थे ], [ शिवजी 


१. जलर्निधिः। २. पाताल इव । 
३, क्षितिभृताकुलेः, क्षितिमृतः कुलः, शितिमृत्कुटिलः । 
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१ 
मकरध्वज इवोत्सन्न-विग्रहः, दशरथ इव सुमित्रोपेतः, पशुपतिरिव महासेनानुयातः, भुजगराज 
इव -क्षमा-भरगुर्‌ः, रा इव महावंशप्रभवः, अवतार इव धम्मंस्य, प्रतिनिधिरिव 


२ 
पुरुषोत्तमस्य, परिहृत-प्रजापीडो राजा तारापीडो 'पुरुलोत्तमस्य, परिहृत-अजापीडो राजा तारापीडो नामाभुत __ । 


TS 

मकरेति । उत्सन्नविग्रहः--उत्सन्नतः ( = शिंवनेत्रास्निंना नष्ट: ) विग्रहः ( =कायः ) यस्य 
स ताहशः । मकरध्वजः = कामदेवः, स इव । राजपक्षे-उत्सन्न: ( = विनष्टः ) विग्रहः ( = संग्रामः, 
युद्धम्‌ ) यस्य स। [ “शरीरं वष्मं विग्रहः । अमर: २।६।७० “क्ेक्रियां समरानीकरणाः कलहविग्नहौ । 
अमरः २।८।१०४।] 

बक्षेति । सुभित्रोपेतः- सुभिश्रया ( == एतश्नाम्त्या पत्त्या ) उपेतः ( युक्तः) दशरथः = 
रामपित्ता, इव । राजपक्षे -सुमित्रैः ( = सुहृद्भिः ) उपेतः ( सहितः )। 

पशुपतिरिति । महासेनानुयातः--महासेनेन ( = कार्तिकेयेन ) अनुयातः ( = भनुः ) 
पशुपतिः =शिवः, इव । राजपक्षे--महासेनया ( =विपुकसैत्येन ) अनुयातः --भनुखृत: । [ “कार्तिकेयो 
महासेनः शरजन्मा षडाननः ।” अमरः १।३९ । 

भुजगेति । क्षमाभरगुरः--क्षमाथा: ( = पृथिव्याः) यो भरः ( =ः भारः ) तेन गुरः 
( =गरीयाषु ), मुजग-राज:-शेषनागः, इव । राजपवो- क्षमायाः (क्षान्ते:) भारेण गुरुः ( =्गौरव- 
युक्तः) । [“क्षितिक्षान्त्योः क्षमा ।” अमरः ३।३।१४३ ४] ९ 

` नमदैति । मह्ावंसप्रभवः--भहावंश ( --महावेणुः ) तस्मात्‌ प्रभवः ( = उत्पति; ) बस्य 

सः । मेकछाचलवेणुमुल्ला्तमंदाप्रवाहः प्रादुर्भूत इति लोकप्रसिद्धिः । र्डपक्ष -भहावंशः ( प्रतिष्ठित 


कुरुम्‌ ) उद्भवः, ( --जन्मस्थानम्‌ ) यस्य स ताहशः । 'पाताख्वद्‌’ इत्यारम्म 'नमंदाप्रवाह' इत्यन्तं . 


पूर्णोपमा बोध्या । 
ग्रचतारेति। धमंस्य== सुकृतस्य, श्रेयसः, भेचेतारः= अवतरणम्‌, जन्मान्तरम्‌, इव । 
प्रतिनिधिरिति । पुरुषोत्तमस्य = नारायणस्य, प्रतिनिंधिः=प्रतिभासः, साम्यात्‌ कार्यभारधारक 
इति भावः । एताहशपूर्वोक्तमुणालडकृतः, परिहृत-प्रजापीडः--परिहृता ( = सामस्त्मेन ध्वस्ता ) 
प्रजानाम्‌ ( = प्रकृतीनां लोकानाम्‌ ) पीडा (=व्यथा) येन स तादृशः तारापीडो नाम > 'तारापीड' 
इति नामकः, राजा =च्रपः, अभूत्‌ = अभवदित्यन्वयस्तु पूर्वमेवोक्त: । 
द्वारा ] जिसका विग्रह =शरीर नष्ट कर दिया गया था ऐसे कामदेव के समान जिस के विग्रह = कलह, 
युद्ध समाप्त हो चुके थे [ अर्थात्‌ सभी को जीत चुका था, अब कोई युद्ध करना शेष नहीं था। ] 


अपनी सुमित्रा [ नामक पत्नी ] से युक्त राजा दशरथ के समान सुमित्रों = अच्छे मित्रों सै युक्त था, ` | 


महासेन = कार्तिकेय जिनके पीछे पीछे चलते हैं ऐसे शिवजी के समान जिसके पीछे-पीछे महासेना = 
बहुत बड़ी सेना चलती थी; जैसे क्षमा पृथ्वी के भार से गुसत्वयुक्त ( दवे हुए, बहुत बोझयाला ) 
शेषनाग है वैसे ही जो क्षमा = क्षान्ति के भार से गौरवयुक्त था, जैसे नमदा के प्रवाह का प्रभव = 
उद्गम-स्थान महावंश = बड़े-बड़े बाँस है वैसे जिसका जन्म महावंश = महान्‌ कुरू में हुआ था, जो 
मानों धम का अवतार था, मानो पुरुषोत्तम विष्णु भगवात का प्रतिनिधि ( स्थानापन्न, उनके कायं 
ह जो प्रजाजनों के कष्टों को दूर = नष्ट करने वाला था [ ऐसा तारापीड नाम का 
राजा । र 


१. अनुगतः । २. परिहत । 
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तारापीड-वर्णनश ] भावबोधिनी-सहिता [ २७१ 


, अस्तमः प्रसरमलिनवपुषा पापबहुलेन कहिकालेन चाल्तिमामूलतो धम्म॑ दशाननेनेव 
कैलाससिव पशुपतिरिवावष्ठभ्य पुनरपि स्थिरीचक्रे । 


यख रति-प्रछाप-जनित-दयाद्रं-हृदय-हर-निर्मितमपरमिव मकरकेतुममंस्त लोकः । 


सः किमरोदिति वर्णयति--यस्तम इति । यः=पूर्वोक्तस्तारापीडनपः 

- > L$) तम:प्रसरेत्यादिः- ० 
( =ततमोगुणः ) तस्य प्रसरेण ( = विस्तारेण ) मलिनम्‌ ( -मलीमसम ) वपुः ( >, 
यस्य स तेन ताहशेन । पापबहुळेन-- पापम्‌ ( =कलुषम्‌ ) बहुछम्‌ ( =भरचुरम्‌ ) यस्मिनु तेन, तादृशेन 
यहा--पापेन चहुल्म्‌= इम्‌ । कलिकालेन = कलिसमयेन, आमूछत: +-आबुध्नतः, चालितम्‌ = कस्पि- 
तम्‌, धमम्‌ =सुकृतम्‌, पशुपतिः = शिवः, इव, तम-प्रसरमलिनवपुषा पापवहुलेन, दशाननेन = रावणेन, 
इब, आमूछत: --मूलस्थानपयन्तम, चालितम्‌ ( == स्वस्थानात्‌ प्रच्यावितम्‌ ) $छासम्‌ == एतन्नाम 
प्तम्‌, इव, अवष्टभ्य = अवलम्ब्य, निरुध्य, पुनरपि = भृयो5पि, स्थिरीचक्र == सुस्थिरं कृतवाचु । 
अन्न रावणकलिकाल्यो:, पशुपति-नुपयोः, कैलास-घमंयोः साम्यप्रतिपादनात्‌ 'पशुपतिमिव, दशाननेनेव 
कैछासमिव- इत्यत्र त्रयाणामुपमानानां परस्परमङ्गाङ्गिभावेन सड्करास्योऽलङ्कार इति बोध्यम्‌ as 


_ यञ्चेति। लोकः =उज्जयिनीनिवासिजनः, „ यम्‌ = तारापीडं रतिप्रलापेत्यादिः 
रतिः ( = कामदेवपत्नी ) तस्याः यः प्रलापः क ल ) तेन बगता 
( =उत्पादिता ) या दया ( --करुणा ) तया सादरम्‌ ( = क्लिन्नम्‌ ) हृद्यम्‌ ( =चित्तम्‌ ) यस्य 
स एवम्मूतो यो हरः ( =शिवः ) तेन निमितय्‌ ( = पुर्नावहितस्‌ ) अपरम्‌ (= द्वितीयम्‌ ) मकर- 
सर इव अमंस्त = अभिमतवात्र, अवेदीत्‌ । अश्नोत्प्रेक्षा । एवञ्च सः साक्षात्कामद्रेव 


यञ्चेति । चः= पुनः, यस्‌ =तारापीडं नुपम्‌ “( १ ) आ शैछादुदेयनाम्नः 
|) ०(२ ॥ 
बन्धात्‌’ (३ ) आ मन्दरात्‌’ (४) आ गन्धमादनात्‌, अवनिपा: प्रणेमुः” इति a 
एवच पच्चम्यन्तानि पदानि तत्तत्पवंतानां विशेषणानीति बोध्यम्‌ । 


nnn 
तमोगुण के प्रसार के कारण मलिन शरीरवाले, अत्यधिक पापवाळे ( महापापी ) रावण 


हारा जड़ से हिलाए गए कैलास पवत को थाम ( पकड़ ) कर जैसे शिवजी ने फिर से 

ल दब हौ के विस्तार से मालिन्ययुक्त, पापों से परिपूर्ण कलियुग द्वारा जड़ हाद 
गय ( उखाड़े गए ) धर्म को जिस राजा ने पुनः सहारा देकर स्थिर कर 

धरम की पुनः स्थापना कर दी थी । ] 0 


और लोगों ने जिसे रति ( कामदेव की पत्नी ) के प्रखाप से उत्पन्न हुई दया से आद्रे शिवजी 
के द्वारा बनाया गया दूसरा कामदेव सा समझा । [ वह इतना 
रा वह इतना सुन्दर था कि लोग उसे दूसरा कामदेव 
१. कैलासम्‌ । २, स्थिरीचकार । 
३. *"*प्रलापोपजनित । ४, प्रसरम्‌ । 
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१ दि पि 
यञ्च जलनिधि“तरञ्जधौद-मेखलात्‌ पत्रान्तविचारि-तारागण-्िगुणिततट-्तरुकुसुभ- 
= 3 ¥ 
प्रकरात्‌ उद्यदिन्दु-बिम्बविगरदमृत-िन्हासाराष्र-चन्दनात्‌ अशिशिर-कर-रथतुरग-खुर- 
७ 


शिखसेत्लेख-खण्डितोल्लसल्लवङ्ग-पह्लवात्‌ ऐरावत-कर-लून-सह्लकी-किसिल्यदलात्‌ आ 
शैलादुदयनाम्न:,-- Cm 0. 

प्रथमन्तावद्‌ उदयाचलं विशिनष्टि--जलनिधीति । जलनिधीत्यादि: --जलनिधिः ( =सागरः ) 
तस्य ते तरङ्गाः ( = कल्लोलाः ) तैः धौता ( >. प्रक्षालिता ) मेखला ( = मध्यभागः ) यस्य स 
तस्मात्‌ तादृशात्‌, पत्रान्तरित्यादिः पत्राणाम्‌ ( =पल्खवानाम्‌ ) अन्तः ( =मध्ये) विचारी (=विचर- 
शीलः ) यः तारागणः ( =नक्षत्रसमूह्‌ः ) तेन हिगुणितः ( =द्विगुणीकृतः ) तटतरूणाम्‌ ( =तीरस्थ- 
बुक्षाणाम्‌ ) कुसुमभ्रकरः( = पुष्पसमूहः) यस्मिषु स तस्मात्‌, ताहशात, उद्यदित्यादिः--उद्यत्‌ (= उदयं 
प्राप्नुवत्‌ ) यद्‌ इन्दुविम्बम्‌ ( = चन्द्रमण्डलम्‌ ) तस्मात्‌ विगलन्तः ( = स्रवन्तः ) ये अमृतबिन्दवः 
( =सुधावित्रुषः ) तेषां य आसारः ( =धारासम्पातः, मेघजपयः ) तेन आर्द्रा (=विलन्नाः) चन्दनाः 
(=मल्यजाः वृक्षाः ) यस्मिनु स तस्मात्‌ ताहृमात्‌, गशिशिरेत्यादिः--आशिशिराः ( = उष्णाः ) कराः 
( = किरणाः ) यस्य स सूयं इत्यथंः तस्य ये रथतुरगाः ( =स्यन्दनाश्वाः ) तेषां ये खुराः ( =शफाः ) 
तेषां शिखरेण ( =अग्रभागेन ) य उल्लेखः ( =धषंणम्‌, स्पशः ) तेन खण्डितानि ( = भुटितानि), 
मृदितानि ) अतएव उल्लसन्ति ( =सन्दीप्यमानानि, शोमभानानि ) लवज्ञानाम्‌ ( =देवकुसुमानाम्‌); 
पल्लवानि ( = किसलयानि ) यस्मिन्रु स तस्मात्‌ तादृशात्‌, ए रावतेत्यादिः:--ऐरावतः ( = इन्द्र- 
हस्ती ) तस्य करेण ( =शुण्डादण्डेन ) लूनानि ( = छिन्नानि, मदितानि ) सल्खकीनाम्‌ ( = गज- 
प्रियाख्यतुणविशेषाणाम्‌ ) किसल्य-दलानि ( = पल्कवदळानि ) यस्मिनु स तस्मात्‌ तादृशात्‌, 
[ विशेष्यमाह-- ] उदयनाम्नः= उदय इति नाम = संज्ञा यस्य स तस्मात्‌, शैलात्‌ = पवंतात्‌, आ = 
आरभ्य, अवनिपाः प्रणेमुरित्यादि पूर्वोक्त ज्ञेयम्‌ । “आङ्मर्यादाभिविध्योः'” ( २।१।१३ ) इत्यनेन 
चैकल्पिकसमासाभाव-पक्षे--'आ शौरात्‌' इति वाक्यम्‌ । अन्न “पत्त्रान्तविचारी'' त्यादौ 'उद्यदिच्दु- 
बिम्व’ इत्यादौ 'अशिंशिरकर' इत्यादौ च किशेषणे वस्तुतः सम्बन्धाभावेऽपि सम्यन्घ-प्रतिपादनादति- 
शयोक्तयस्तासां च परस्परं नेरपेकष्येण स्थित्या संसृष्टिरिति बोध्यम्‌ । 


[ उस तारापीड द्वारा जीते गए राजा- पुवं में उदयाचल से, दक्षिण में सेतुबन्ध से, पश्चिम 
में मन्दराचल से और उत्तर में गन्धमादन पवंत से--आ आ कर प्रणाम किया करते थे-] 

और जिस तारापीड नप को--( १ ) उदयाचल तक के राजा प्रणाम किया करते थे जिस 
( उदयाचलू ) की मेखलाओं ( मध्य भागों ) को समुद्र की तरङ्गे घोती हैं, स्वच्छ बनाती हैं, जिसके 
तट के वृक्षों के फूलों के समूह को पत्तों के भीतर विचरणशील नक्षत्रसमूह दूना बना देते हैं, [ फूलों 
के साथ साथ पत्तों के वीच में नक्षत्र दिखाई देने से फूलों की संख्या दुगुनी प्रतीत होती है । ] उदित 
होते हुए चन्द्रमा से गिरते हुए अमृत की बूदों की वर्षा से जिस ( उदयाचछ ) के चन्दनवृक्ष गौरे 
होते रहते हैं, जिसमें सूयं के रथ के घोड़ों के खुरों के अग्रभाग ( किनारों ) की रगड़ से फटे हुए और 


इसी कारण मानों उल्लसित लोंग के पत्ते हैं, जिसमें ऐरावत हाथी की सूड़ द्वारा तोड़े गये सहलकी 
नामक लता के पत्ते हैं-- , 


१. पत्रान्तर० । २. गलबु०९'* | ३. बुदिनाब्र ० । 
४, तुरङ्ग । ५. करतल, करलुनरोछ, करलूनलोघः । ६. कवलात्‌ ! 
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१ २ 
कपि-ब ल-विलप-विरल-लवलीलता- विनिगतजलदेवताबन्द 
कवु वलीलता-फलात्‌ उदधिः तावन्दयमान-राधव- 
पादात्‌ अचल-पात-दलित-श ङ्ककुल-शकल-तारकित-शिलातर [त्‌ नल-करतर 
ममता रागरा चा त्‌ र्‌ कलित-शैल-सहुस्र- 
¬ अच्छ-नि्ैर-जल-धौततारका-सार्थात्‌ अमृत-मथनोच्चत-वैकुण्ठ केयूरपत्र-मकरकोटि- 


इदानी द्वितीय मर्यादासूत सेतुबन्ध विधि सदा यायमा द्वितीयं मर्यादाभूतं सेतुबन्धं विशिनष्टि-- कपिवलेति। क दिः-- 
( >वानराणाम्‌ ) यद्‌ बलम (=सैन्यम्‌ ) तेन विलुप्तानि ( =लोपं तिह जिन वड 
विरलानि ( --स्वल्पीभूतानि ) लवलीलतानाम्‌ ( = खूवलीसंज्ञकव्रततीनाम्‌ ) फलानि (= सस्यानि ) 
यस्मिच स तस्मात्‌ तादृशात्‌, उदधीत्यादिः-उदघेः ( = समुद्रात्‌ ) विनिगंता ( = विनिःसृता ) ) 
जलदेवता ( =सलिलाधिष्ठतृदेवी ) तया वन्यमानौ ( =प्रणम्यमानौ ) राघबस्य ( _ ८. 
पादौ ( =चरणचिल्वौ ) [ यद्ा--वन्द्यमाना: पादाः चरणचिह्वानि ] यस्मिनु स तस्मात्‌ ताहृशात्‌ 
घ्रचलेत्यादिः-अचलानाम्‌ (=पर्वंतानाम्‌ ) यः पातः ( = निक्षेपः ) तेन दछितानि ( =ूणितानि ) 
शङ्ककुलानि ( = कम्बुसमुदायाः ) तेषां शकलैः ( = खण्डैः ) तारकितानि ( = सञ्जाततारकाणि ) 
शिलातळानि ( = पापाणतलानि ) यस्मिनु स तस्मात्‌ तादृशात्‌, नलेत्यादिः-- नलस्य ( = एतन्नामक= 
वानरविशेषस्य, विश्वकमंणः पुत्रस्य ) [ इदमुपलक्षणं नीछजाम्बवत्प्रमुखानाम्‌ । तेन तेषां ] यानि 
करतखानि ( =हस्ततलानि ) तैः आकलितम्‌ ( =संस्थापितम्‌, निहितम्‌ ) हलानाम्‌ ( >पबंतानाम्‌ ) 
सहत्नम्‌ ( =समूहः, दशशती ) तेन सम्भूतात्‌ ( = निमितात्‌ ) सेतुबन्धात्‌ = समुद्रबन्धात्‌, आ = 
मर्यादीकृत्य । एवः दक्षिणदिशास्थितसेतुबन्धादारस्याधि अवनिपाः प्रणेमुः । 

साम्प्रतं तृतीयं मर्यादामूतं मन्दराचरूं विशिनष्टि--अ्रको ति । अच्देत्यादि:--अच्छम्‌ 
निर्मेछण ) यत्‌ निझंरजलम्‌ ( = प्र्नवणपानीयम्‌, झरवारि ) तेन धौताः ( ला 
काणाम्‌ ( =नक्षत्राणाम्‌ ) सार्थाः ( =समूहाः ) यस्मिन्‌ स तस्मात्‌ तादृशात्‌, भ्रमृतेत्यादिः— 
अमृतम्‌ ( =सुधा ) तदथं यन्मथनमू ( विलोडनम्‌, सागरस्येति शेषः ) तह्मिनु उद्यतः ( = तत्परः 
सचेष्टः ) यः वैकुण्ठः ( = श्रीविष्णुः ) तस्य ये केयूरपत्रे ( = अङ्गदपत्रे ) तयोयें मकरकोरी 


=-= न मल 

(२) उस सेतुबन्ध तक के [ राजा प्रणाम किया करते ये ] जिसमें बन्दरों की सेना द्वारा तोड़े 
गए अतएव विरल ( थोड़े से ) लवली नामक लता के फल हैं, जिसमें समुद्र से बाहर निकल कर आई 
हुई जळ की देवियों द्वारा भगवानु राम के चरण ( = चिल्लो) की वन्दना की जाती है, जिसके 
शिलातल पवंतों के गिरने के कारण टूटे फूटे शंखों के समूह के टुकड़ों से ऐसे छगते हैं मानों तारे 
निकल आये ( उत्पन्न हो गये ) हों, जो नल [ और नील, जाम्बवन्त आदि वानरों ] के करतलों द्वारा 
पकड़े = उठाये गये हजारों पत्थरों के टुकड़ों से बनाया गया था।-- 


(३) उस मन्दराचल तक के [ राजा प्रणाम किया करते ये ] जिस ( मन्दराचल ) के झरनों 
के स्वच्छ जळ से तारों का समुह धो दिया जाता है, साफ कर दिया जाता है, अमृत-मन्थन के लिए 


उद्यत ( तत्पर ) वैकुण्ठ ( विष्णु भगवानु ) के केःूरः पत्रों पर खुदी हुई ( वनी हुई ) मकराकृतियों 


१. कपिकुल । २. पुष्पात्‌ । ३. भिंत । 
` ४. झ्रभिवन्धमान । ५, निपात । ६. `° "कलितः" । 
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१ २ 3 
बषण-मसृणित-ग्राव्णः सुरासुर-हेला-वलयित-वासुविःसमाकषंण-प्रारम्भ-चलित-च रणभ्र- 
ड ७ 


दल्ति-नितम्बकटकात्‌ अमृतसीकर-सिक्तसानोरामन्दरात्‌,-- 
-- चर-नारायण-चरण-मुद्राङ्खित-बदरिकाश्रमरमणीयातु, कुबेर-पुर-सुन्दरी-भूषण- 


TTT] 
( = मकराकाराग्रभागो ) तयोः कर्षणेन ( =घषंणेन, स्पेन ) मसृणिताः ( = चिक्कणीङ्ताः, 


क्ष्क्ष्णीकृता; ) ग्रावाणः ( शिला: ) यस्मिनु यस्य वा सः, तस्मात्‌ तादृशात्‌, सुरायुरेत्या दि: --सुरा: 
( = देवाः) असुराः ( = राक्षसाः ) च तैः हेलया ( =क्रीडया, न. तु प्रयासेन ) वरूयीकृतः 
( = वत्तुंडीकृतः, मण्डलाकारतां प्रापितः ) यो वासुकिः ( = शेषनागः ) तस्य यत्‌ समाकषंणम्‌ 
( =समाकृष्टिः ) तस्य यः प्रारम्भः ( = उपक्रमः ) तस्मात्‌ तेन वा चालितानाम्‌ ( =स्वस्थानाद्‌- 
भ्रष्टानाम्‌ च्युतानाम्‌ ) चरणानाम्‌ ( = पदानाम्‌ ) यः भरः ( =भारः, समूहो वा ) तेन दलितः 
( =मदितः ) नितम्बकटकः ( =मण्डलाकारमध्यदेशः ) यस्मिन्‌ यस्य वा स तस्मात्‌ तादृशात्‌ श्रम्ृते- 
स्यादिः अभृतस्य ( = पीयूषस्य ) ये सीकराः ( = विन्दवः ) तैः सिक्तानि ( = सिश्चितानि, 
आर््रीकतानि ) सानूनि ( = शिखराणि) यःय स तस्मात्‌ तादृशात्‌, मन्दरात्‌ = मन्दराचलात्‌, 
आआरभ्य । अवनिपाः प्रणेमृरित्यादि पुवंबत्‌ । [ ‘विष्णुर्नारायणः कष्णो वैकुण्ठो विष्टरश्रवाः ।' 
अमरः १।१७ “°"` ``" अतिशयोत्करः । ``" °` गाढवाढदृढानि च'? अमरः १।६६-६७। “स्नुः प्रस्थः 
सानुरज्लियाम्‌ । अमरः २।३।५ ] 

पुरः किलामृतप्राप्तये सुरासुराः मन्दराचं मथनदण्डत्वेन प्रयुज्य समुद्रं यदा मथितुमारब्धवन्त- 
स्तदा तस्यान्तस्तलाभावात्‌ मन्दराचलः समुद्रे निममज्ज । तदनन्तरं सर्वेः प्राथितो विष्णुः कूमरूपेण तं 
घृतवानु, तेनेव रुपेण बाहुभ्यामवष्टभ्य तस्य रक्षां कुटवानु । तदनन्तरं च सर्वे वासुकि रज्जुं कृत्वा 
समुद्रस्य मन्थनं चक्र रिति प्रसिद्धा पौराणिकी कथाश्तर द्रष्टव्या । 


साम्प्रतं चतुर्थ मर्यादाभूतं गन्धमादनं निदिशति- नर-नारायणति । नरेत्यादिः-नरनारायणौ 
( = अवतारविशेषौ अञुनवासुदेवौ ) तयोर्या चरणमुद्रा ( -पादन्यासः ) तया अडत: ( >चिह्नितः ) 
यो वदरिकाश्रमः ( = उत्तरस्यां दिशि स्थितम्‌ एतन्नामकं प्रसिद्ध-तपोवनम्‌ ) तेन रमणीयात्‌ 
( = सुन्दरात्‌ ), कुबेरेत्यादि:-- कुबेरपुरम्‌ ( = अलकाप्री ) तस्य याः रुन्दयंः ( = कामिन्यः ) 
तासां भूषणरवैः ( = अछद्भारध्वनिभि: ) मुखराणि ( = वाचाळानि ध्वनियुक्तानि ) शिखराणि 


की नोक की रगड़ के कारण जिस ( मन्दराचळ ) के पत्थर [ धिसते-धिसते ] चिकने हो गये हैं, 

देवताओं और राक्षसों द्वारा खेल-खेळ में अर्थात्‌ अनायास ही वल्याकार ( गोल लपेटे गए ) वासुकि 

- ( शेषनाग ) को खींचना आरम्भ करने से या करने पर [ अपने अपने स्थान से ] हटे हुए पैरों के 

भार सें जिस ( मन्दराचल ) क। मध्य भाग कुचल दिया गया है, चूर-चूर कर दिया गया है, और 
अमृत की बूंदों से जिसके शिखर (चोटियाँ) सींच दिये (गीले कर दिये) गये हैं । | 

(४) उस गन्धमादन पर्वत तक के [ राजागण प्रणाम किया करते थे ] जो नर और नारायण 

` के चरणों की मुद्रा ( चरणचिल्ण) से अंकित बदरिकाश्रम के द्वारा रमणीय [ बना गया ] है, जिस 

( गन्धमादन ) की चोटियां कुबेरपुर ( अलकाप्री ) की सुन्दरियों के आभूषणों की ज से 


१. ग्रावाणः । २. कुत्रचिदिदं न पठ्यते । 
३, भारम्भचलचररा*"“, चलावलितचरर''* । ४. नितस्बात्‌। ५, मन्दराचलात्‌ । 
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रवमुखर-शिखरात्‌ सप्तषि-सन्ध्योपासना-पूतःप्रजवणाम्भसः बुकोदरोइलित-सौगन्धिकषण्ड 
सुगन्धि-मण्डलात्‌ आ गन्धमादनात्‌,-- 


-सेवाज्ञति-कमल-मुकुलदन्वुरे शिरोभिश्लवरण-नख-मयूख-प्रथित-मुकुट-पत्तरलता- 


=श्शङ्गाणि ) यस्मिनु यस्य वा तस्मात्‌ ताहशात्‌, सप्तर्षीत्यादि:--सप्तर्षीणाम ( = मरीच्यादीनां, ` 

कश्यपादीनां वा) सन्ध्योपासनया (=सस्ध्यावन्दनेन) पुतानि (=पवित्राणि) प्रस्रवणस्य (= निझेरस्य) 
अम्भांति ( =सलिलानि ) यस्मिन स॒ तस्मात्‌ तादृशात्‌, घृक्ोबरेत्यादिः -वुकोदरः ( =भीमः ) 
तेन उद्दलितम्‌ ( := छिन्नं सम्मदितं वा ) यत्‌ सौगन्धिकषण्डम्‌ ( सौगन्धाभिघं वनम्‌, कह्वारमण्डले 
वा ) तेन सुगधि ( =सुरभि ) मण्डलम्‌ ( =मध्यभागः ; [ “मेखलेति पाठेपि “मध्यभाग? इत्येः 
वार्थः ] यस्य स॒तस्मात्‌ ताहशात्‌ गन्धमादनात्‌ = एतन्नामकादुत्तरदिक्‌ स्थितपर्वंतविशेयात्‌ आ = 
आरभ्य, अवनिपाः प्रणेमुरिति पुर्ववत्‌ । “सौगन्धिकं तु कह्णारम्‌ ।” अमरः १।९ ३६ । 

अत्र सौगन्धिकशब्दः सौगन्धिकवनपर इति भानुचन्द्रः । इदमेव व्याख्यानमुचितम्‌, बुकोदरेण 
सौगन्धिकानां =कह्णाराणां दने गौरवाभावात्‌, वनविशेषोच्छेदने एव तात्पयौँचित्याच्च । “किन्तु 
'अग्जादिकदम्बे षण्डमञ्चियास्‌' । (अमरः १।९।४२) इत्यनुसारम्‌ सौगन्धिकशब्द अन्न कह्लारवाचकोपि 
उचित एवेति बोध्यम्‌ । 

अत्रेयं महाभारतीया कथा--द्यते पराजिताः पाण्डवाः विन्ध्याटवीं प्रविष्टाः । तत्र सौगन्धिकः 
कुसुमेषु द्रौपद्याः दोहदः समुत्पन्नः । तं ज्ञात्वा भीमसेनस्तत्र गतः, तत्र विराजमानं नागराजं जित्वा 
तत्कत्यकां चोलूप्यार्यां परिणीय सौगन्धिकपुष्पाणि नीत्वा स्वाश्रममाययौ । 

साम्प्रतं पूर्वोक्ताभ्यः स्थानेम्य आगताः अवनिपाः कीदृशाः कथं च प्रणेमुरिति प्रतिपादयति 
सेवाङजलीति * सेवाञ्जलीत्यादिः-सेवायै ( =सपर्यायै ) योऽञ्जक्तः ( = मस्तके सम्पुटित करयु्मम्‌ ) 
स एव कमलमुकुलपू ( = पख्चुजकुड्मलम्‌ ) तेन दन्तुरः ( == विषमैः ), शिरोभिः ( = मस्तकैः ), 
उपलक्षिताः, चरणोत्यादिः-चरणयोः ( = तारापोडऱपस्य पादयोः ) ये नलाः ( =नखराः ) तेषां 
मयूखैः ( = किरणैः ) ग्रथिताः ( = प्रणामकाले गुम्फिताः ) मुकुटे ( = किरीटे ) या पत्रलता 
( =पत्त्ररूतार्पाग्नभागः ) तस्याः ग्रन्ययः ( =वन्धनानि ) येषां ते तादृशाः, तारापीडनखमयूखाः 


मुखरित=्शब्दायमान [ रहती ] हैं, सप्तषियों की सन्ध्योपासना के कारण जिसके झरनों का जळ पवित्र 
( होता रहता ) है, जिस ( गन्धमादन) का मण्डल ( = भूमिभाग ) वृकोदर भीमसेन द्वारा 
[ द्रौपदी के लिए ] तोड़े गये, उखाड़े गये सौगन्त्रिक नामवारे कमलों के बन या कमलों के टुकड़ों से 
सुगन्धित हो गया था। 

[उपर्युक्त चारों स्थानों, दिशाओं से राजा] सेवा करने के लिए अझलिरूपी कमलो की कछियों 
से दन्तुर ( उचे-नीचे ) शिरों से जिस ( राजा तारापीड ) के चरणों के नाखूनों की किरणों द्वारा 
[ जिन राजाओं के ] मुकुट में बनी पत्रता की ग्रन्थियाँ गुथ गई हैं ( अर्थात्‌ सामने मुकुट नीचा 
करके खड़े हुए सभी राजाओं के मूकुटों की ग्रथियां चमक रही हैं उनके साथ राजा के पैरों के. 
नाखूनों की किरणें भी मिल गई हैं, आपस में गुथ गई हैं), और जिनके नेत्र भय से चकित (इसीलिए) 


१. ""खण्डमण्डलात्‌, मण्डलात्‌, मेकलात्‌ । २. मुकुलर्दन्तुरेः। 
३. मयूखाग्र । ४. ग्रथि” 
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ग्रन्थयो भयचकिततरल-तार-हशो भुणबल-विजिता: प्रणेमुरवनीपाः। 
3 R + 
येन चानेकरत्नांशु-पल्सविते व्यारम्बिमुक्ताफलजालके दिग्गजेनेव कल्पतरावाक्गान्ते 


सिंहासने भरेण शिलीमुखव्यतिकरकम्पिता लता इव नेमुरायामिन्यः सवंदिशः 


राज्ञां च मुकुटलतापत्रग्रन्ययञ्च परस्परं संदिलष्टा असूवन्निति भावः । पुनएच भयेत्यादिः - भयेन 
( =भीत्या ) चकिताः ( = त्रस्ताः ) अतएव ठरला: ( =सकम्पाः ) ताराः ( =कनीनिकाः ) 
यासां ताः तादृश्यः हशः ( =नेत्राणि ) येषां ते ताहृशाः, भुजवल-विजिताः--भुजबलेन ( = बाहु- 
वीर्येण ) विजिताः ( = स्ववशीकृताः पराजिताः ) अवनिपाः = पृथ्वीपालका राजानः, यम्‌ = 
तारापीडं उपम, प्रणेमुः = प्राणमन्‌ । “णम्‌' धातोलिटि प्रथमपुरुषे बहुवचने रूपम्‌ । एवञ्च सर्वाभ्यो 
दिग्भ्यः समागता राजानस्तस्य सेवायां समुपस्थिता अमूवन्‌ । 

येन चेति । अनेकेत्यादिः-अनेके ( =बहवः ) ये रत्नांशुकाः ( = माणरश्मयः ) इव पल्ल- 
वानि ( = किसल्यानि ) यस्य तस्मिनु, व्यालम्बोत्यादिः--आलम्बीनि ( = लम्बमानानि ) मुक्ता- 
फलानाम्‌ ( = मौक्तिकानाम्‌ ) इव जालकानि ( =पुष्पगुच्छाः ) यस्य तस्मिन्‌ तादृशे कल्पतरौ = 
कल्पवृक्षे, दिग्गजेन ( =दिशाहस्तिना ) इव, येन = तारापीडेन, अनेकरत्नांशुपल््विते=अनेकरत्नांशुभिः 
( =विविध-मणि-रशिमिभिः ) पल्लविते ( =किसख्यिते, पल्लववदाचरिते ), व्यालम्बिमुक्ताफल- 
जाल्के- व्यालम्बीनि ( = लम्बमानानि ) मुक्ताफलानाम्‌ ( = मौक्तिकानाम्‌ ) जालकानि ( =समु- 
दायाः ) यस्मिनु तादृशे सिंहासने = राजचिष्टरे, आक्रान्ते = समारूढे सति, भरेण =भारेण अतिशयेन 
वा, आयामिन्यः = विस्तारवत्यः, सर्वा इत्यथः, शिलीमुखब्यतिकरकम्पिताः- शिलीमुखानाम्‌ (= भ्रम- 
राणाम्‌ ) व्यतिकरेण ( =सम्बन्धेन ) कम्पिताः (>घूताः ) लता: ( >तत्पारिजातसमीपवत्तिन्रततयः) 
इव, सवंदिवपक्षे- शिलरीमुखानाम्‌ ( =वाणानाम्‌ ) व्यतिकरेण ( =सम्बन्धेन, आक्रमणेन ) कम्पिताः 
सर्वादिशः =समस्तदिशाः, नेमुः =प्रणता बभूबुः, अधीनाः सञ्जाताः । यथा दिगजो यदा कल्पतरुमा- 
रोहति तदा तत्समीपवत्तिन्यो भ्रमरसम्पकंकम्पिता लता अपि अवनतां भवन्ति एवमेव यदा तारापीडो 


राजसिहासनमारुढवामु तदा तस्य वाण-प्रहारेण कम्पमाना इव सर्वा दिशाः तत्रत्या 
: 7 राजाना 
स्वयमेवाधीनी्ताः । अत्रोभयत्र इव शब्द उपमायां तेनोपमाद्वयोः सङ्करः । स 


अनेक रत्नों की किरणों के समान पल्लवो से युक्त [ तथा ] खटकते हुए मोतियों के समान 
फलों के समूहवाले कल्पवृक्ष पर जिस प्रकार दिग्गज द्वारा आक्रमण किये जाने पर [ उस वृक्ष के 
चारो ओर ] फैली हुई [ तथा ऊपर उड़ने वाले ] भ्रमरो के सम्बन्ध से काँपती ( हिलती ) हुई' लतायें 
[ दिग्गज के ] भार से झुक जाती हैं उसी प्रकार अनेक रत्नों के किरणरूपी पल्ल्वो से युक्त [ और ] 
[ सभी ओर ] छटकते हुए मोतियों ( मुक्ताफलों ) से युक्त सिंहासन पर जिस ( तारापीड ) के 
आरूढ होने पर [ उस राजा के ] वाणों के सम्बन्ध ( प्रहार ) के कारण काँपती हुई | और ] अत्यन्त 
विस्तृत सभी दिशाएँ [ दिशाओं में रहुनेवाले लोग | [ मानों उस राजा के ] भार से झक गई'। 
[ उसके वाणों के प्रहार के भय से सभी लोग काँपने लगे और उसके आगे समपंण करने छो ये। ] 


१. तारक'""। २. प्रवनीपतयः । ३. धे २0 
« प्रंशुकजाल'*` । 
४, व्यलस्बि । ५, मुक्ताजालके । ६. सर्वा विशः । 
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5 
यस्मै च मन्ये सुरपतिरपि स्पृहर्‍याव्वकार । 
यस्माञ्च धवलीकृत-भुवनतलः सकल-लोक-हृदयानन्दकारी क्रौच्चादिव हंसनिवहो 
निजंगाम गुणगणः । ) 


यस्य चामृतामोद-सुरभिपरिमलया मन्दरोद्धत-बहुरू-दुग्चसिन्खु-फेन-लेखयेव घवलीकृत- 


यस्मै चेति । यस्मै = राज्ञे तारापीडाय, च--समुच्चये, सुरपतिः --अमराधिप इन्द्रः, अपि, 
स्पृहया्चवकार = सस्पृहोऽभवत्‌। इति ( अहम्‌ = जाबालिः ) मन्ये = जाने । अत्र “स्पृहेरीप्सितः 
(पा० सू० ६।४।३६) इति सून्नेण स्पृहयोगे चतुर्थी बोध्या । तादृशं महृत्वमैश्व्यं च ममापि स्यादितीः 
न्द्रोऽपि अकामयतेति भाव: । अत्रोल्रेक्षालङ्कार; । 

यस्मादिति । यस्मात्‌ = पुववाणितात्‌ राज्ञर्पारापीडात्‌, च, धवलीकृतभुवनतलः = धवली कृतम्‌ 
( =शुभ्रीकृतम्‌ ) भुवनतलम्‌ ( =विष्टपमण्डलम्‌ ) येन स तादृशः, सकललोकहुदयानन्दकारी- सकल? 
छोकानाम्‌ ( =समस्त-जनानाम्‌ ) यानि हृदयानि (=चित्तानि ) तेषाम्‌ आनन्दकारी ( = प्रमोदजनकः), 
गुणगणः ( = दयौदार्यादिगुणसमुदायः ) क्रोचात्‌ = एतन्नामकपवंतात्‌। ( =्धवलीकृत भुवनतलः, सकल- 
रोक-हुदयानन्दकारी, ) हंसनिवहः ( = मराल-समूहः ) इव =यथा, निर्जगाम = बहिनिगतः। अत्र 
राज्ञः क्रौश्चस्य, गुणगणस्य हंसंनिवहस्य च साम्यप्रतिपादनादुपमा बोध्या । 

भन्नेद पुरावृत्तं हृयते-जगद्गुरोः सकविद्या धिष्ठानमूतात्‌ महेश्वरात्‌ धनुर्वेदमधीयानः परशुरामः 
कातिकेयेण क्रौ्वपवंतो विदारित आसीदिति ज्ञात्वा कातिकेयस्य स्पद्धया स्वशरैः क्रौचं विदारितवानु, 
तस्माच्च विवराद्‌ हंसा बहिनिःसृताः । 

यस्य चेति । यस्य =तारापीडस्य नृपस्य च, भ्रमूतत्यादिः--अमृतम्‌ ( =पीयूषम्‌ ) तस्य 
आमोदः ( = गर्धः ) तद्ृत्‌ सुरभिः ( = घाणतपंणः ) परिमलः ( =सुगन्धः ) यस्याः सा तया 
ताहश्या, इदं 'कीर्त्या' इत्यस्य विशेषणम्‌ । मन्बरेस्यादिः--मन्दरः ( =एतन्नामा स्वणंपवंतः ) तेन 
उद्घतः ( = उतिक्षितः ) बहछः ( = प्रचुरः ) यो दुग्धसिन्षुः ( = क्षीरसागरः ) तस्य फेनलेखया 


( =डिण्डीररेलया ) इव, धवलीकूतसुरासुरळोकया = धवलीकृतः ( > शुभ्नीकूतः ) सुरासुरक्षेकाः 


मैं तो यही समझता हूँ कि देवराज इन्द्र भी जिस राजा से स्पर्धा करता था । [देवराज भी उसके 
समान वैभवादि चाहता था । ] 
और जिस ( राजा ) से पृथ्वीतल को श्वेत करने वाला, सभी लोगों के हृदय को आनन्द देने 
वाला गुणसमूह उसी प्रकार निकला जिस प्रकार [ पृथ्वीतळ को अपनी सफेदी से सफेद करने वाला, 
सभी रोगों को आनन्दित करने वाळा ] हंससमूह क्रो पवत सें निकला था । [ एक बार शिव जी 
के शिष्य परशुराम ने गुरुपुत्र कार्तिकेय के साथ स्पर्धा करते हुए वाणों से क्रोंच पयंत वेध कर विवर 
बना दिया था उस में से अनेक हंस निकलकर उड़ने लगे थे । ] [ 
और जिस ( राजा ) की अमृत के समान मीठी सुरन्धवाली, सुरों और राक्षसों को श्वेत 
बना देनेवाली, [ मन्यन के समय ] मन्दराचल द्वारा उछाली गई क्षीरसागर की फेनपंक्ति के समान 
कीति [ अमृत के समान सुगन्ध वाली, सारे विश्व को धवलित करने वाली ] सारे विश्व को मुखरित 


१. सस्पेऽनस्पताषारणर्शाक्तस स्पदे । २. नस्बरोदुघुत” 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


RR 


२७८ | कांदभ्बरी [ कथाया 


सुरासुरलोकया दशसु दिक्ष मुखरितभुववमभ्रम्यत कीत्त्या । 
यस्प चातिदुःसहप्रताप-सन्ताप-बिद्यमानेव क्षणमपि न मुमोचातपत्रच्छायां राजलक्ष्मी: । 
तथा च यस्य दिश्िडिमिच शुश्वाव, उपदेशमिव जग्राह, मङ्गलमिव बहु भेने, मन्त्रमिव 
जजाप, आगममिव न विसस्मार चरितं जनः। 


( =देवदानवभुवनानि ) यस्या सा तया, कीर्त्या = यशसा, दशसु = दशसंख्याकासु, दिशु = काष्ठासु, 
मुखरितसुवनम्‌ = मुखरितानि ( =शब्दायमानानि ) भुवनानि ( =लोकाः ) यस्मिन्‌ कर्मणि तद्‌ यथा 
स्यात्तथा) अन्नम्यत = श्रमणमक्रियत । 
यस्य सेति । यस्य = तारापीडनृपस्य, राजलक्ष्मीः = राजश्रीः, अतिदुःसहेत्मादिः-अतिदुःसहः 
= अतिशयदुःखेन सोढुं शक्यः ) एवंविधो यः प्रतापः { = कोषदण्डादिजं तेज एव प्रतापः ) 
तस्माद्‌ यः सन्तापः ( = अतिशयदाहुः घर्मो वा ) तेन खिद्यमाना ( =पीडचमाना ) इव, सती, 
क्षणमपि = निमेषमात्रमपि, आतपत्रच्छायाम्‌ ( = राज्ञश्च्छत्रस्य छायाम्‌ ) न= नैव, मुमोचः=तत्याज । 
यया सूयस्यातितीव्रसन्तापमसहमानो जनः क्षणमपि छन्नं न परित्यजति तर्थव राज्ञः प्रतापेन विवशा 
सती राजलक्ष्मीः सदेव राजच्छत्रतले आसीना वभूवेति भावः । अत्रोत्मेक्षातिशयोक्त्यो: स दुर: । आत- 
पात्‌ =घर्मात्‌ त्रायते इति आतपत्रम्‌ = छत्रम्‌ । 
तथा तेति । [ अत्र 'जनः' एक एव कर्ता पष्चक्रियाणामिति बोध्यम्‌ ] तथा च = तेनैव 
प्रकारेण च, लक्ष्मीः इवेत्यर्थः, जनः = उज्जयिनी निवासी जनः, यस्यः = राज्ञः तारापीडस्थ, चरितम्‌ 
चरित्रम्‌, शौयौंदार्यादिकम्‌, दिष्टिवृद्धिम्‌ =: भाग्योपचयम्‌। इव, शुश्राव = आकणयामास, ज्योतिःशास्रश्ष- 
मुखात्‌ यथा स्वदिष्ठिबृद्धिश्ववणे उत्कण्ठा भवति तथैव राज्नश्चरितश्रवणेऽप्यासीत्‌, उपदेशम्‌ = गुरूपदेशम्‌ 
इव, जग्राह = धारयामास यथा लोका: गुरूपदेशं भक्त्या श्रद्धया च गृह्हुन्ति तथैव तस्य चरितमपीति 
भावः। मङ्गल्स्‌= भद्रम्‌, इव, बहु= अधिकम्‌, मेने =ज्ञातवाचु । मङ्गले यथा प्रीतिस्तथैव तस्य 
चरितेऽप्यासीदिति भावः । मन्त्रम्‌ = इष्टसाधकशब्दराशिविशेषम्‌, इब, जजाप = अजपत्‌ । यथा 
उपास्यमानो मन्त्रो बार बारमुच्चायंते तथैव तस्य चरितमपि अनेकधोच्चायते, तेनेष्टिसिडिरिति 
ज्ञायते । आगमम्‌ = अधीतवेदादिवाक्यम्‌, इव न = नैव, विसस्मार = विस्मृतवान्‌ । एव: तस्य 
राज्ञणचरितस्य श्रवण ग्रहणं मननं जपनं धारणम्‌(अविस्मरणम्‌)च छोकानामासीदिति भावः । अत्रोपमा । 
(गुंजायमान)करती हुई दशों दिशाओं में घुमने लगी । [सभी ओर उसके गुणों को चर्चाये 
और राजलक्ष्मी ने मानों [ उसके ] दुःसहनीय प्रताप के सन्ताप से खिन्न होते पी 
के र ला ( बत ) माळेत ह की छाया को नहों छोड़ा। [ जिस प्रकार सूये की प्रचण्ड 
घूप से पारधात्त च्य छाया 
ती नकी सहस ह क ताकि ताकत 
प्रजा चरित को [ ज्योतिषी आदि के मुख से अपने ] भाग्य की के 
य छ झव आरि के द्वारा के गये ] उपदेश के समान ४ किया बज, मगच के 
[| आदर करती [| 
और जगम (याय ) के समान सख्ती नहीं यो, पद सोलो मत के समान जपा करती थी, 
१. भ्रश्नान्यतत । २. आतपच्छायाम्‌ । ३. ग्रल्य । 
४. दिष्टवुढधिमनिब । ५. बहुमङ्चलमिव सेने । ६. भागमवचनमिव । 
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उज्जयिनीवण॑नसु ] भावबोधिनी-सहिता २७९ 


यस्मिश्च राजनि गिरीणां विपक्षता, प्रत्यथानां परचम, द्पंगानामभिमुबावस्यानय, 

शूलपाणिप्रतिमानां दुर्गाश्लेषः, जजधर,णां चापधारणम्‌, प्रतीहाराणामसिधारणमु, ध्वजाना- 
३ |. 

ुन्नतिः धनुषामवनतिः,वंशानां शिलीमुख-मुख-क्षतिः, देवतानां यात्रा,कुसुसानां बन्धनस्थितिः, 


यस्मिव्येति । च = पुनः, यस्मिभु राजनि = पुववणिते तारापीडे उपे, [ शासति सति; 
“पृथिव्याम्‌ = भूलोके, आसीत्‌” इत्यग्रिमपदःम्यां सम्बन्धः । ] गिरीणाम्‌ =पंतानाम्‌,एव, विपक्षताऊ 
पक्षराहित्यम्‌, विगताः = इन्द्रेण विनाशिताः, पक्षाः = छदाः येषां ते विपक्षाः, तेषां भावस्तत्ता, 
बिपक्षता, [ “गसत्पक्षच्छदाः ।” अमरः २।५।३६] न तु छोकानां विपक्षता = दात्रुता स्वेषामेव परस्परं 
सौमनस्पसत्त्रादिति भाव: । न 

अत्र “गिरीणां विपक्षता” इत्यत आरभ्य “अक्षक्रीडासु शून्यगृहृदशंनम्‌'' इति प्तं सवं- 
वाक्येषु ययासम्भवं शेष्रसङ्गीर्णा आर्थी परिसंख्या अलङ्कारो बोध्यः । तःलक्षणं तु पुवंमेवोक्तम्‌ । 

प्रत्ययेति । प्रत्ययानाम्‌ = सुपूतिङादी नाम्‌, एव, परत्वम्‌ = प्रकृत्तिपरवतित्वस्‌, न तु शोकानां 
परत्वम्‌ = शत्रुत्वम्‌, भिन्नत्वं वा, सवेषु आत्मवद्व्यवहारात्‌। दपंणानाम्‌ = आदर्शानाम्‌, एव, अभि- 
मुखावस्थानम्‌ = सम्मुखेञ्वस्थिति:,न तु लोकानाम्‌ अभिमुखावस्थांनम्‌ = याचनाथं युद्धार्थं वा सम्मुखेज्य- 
स्थितिः, सवेषां सम्पन्नत्वात्‌ द्वेषाद्य॒भावाच्च। [ “दपंणौ मृकुरादशौ ।'' अमर: २।६।१।७० ] 
शूलपाणिप्रतिमानास्‌ = शूलपाणिः ( =शङ्कूरः ) तस्य प्रतिमानाम्‌ ( = मूर्तीनाम्‌ ), एव, दुर्गाश्लेष:- 
दुर्गायाः ( =परवंत्याः ) आश्लेषः ( =आछिङ्गनम्‌ ) न तु लोकानां दुर्गाश्छेषः दुर्गेषु ( = राज- 
भवनेषु, दुगमेषु पवंतादिस्थलेषु वा ) आश्लेषः आश्रयः, सवंत्र युद्धाद्यभावात्‌ कस्यापि पलायनस्याव- 
कत्वाभावात्‌ । जलधराणाम्‌ = वारिदानाम्‌, एव, चापधारणग्‌ = इन्द्रधनुषो धारणम्‌, न तु लोकानां 
धनुर्धारणं, कुत्रापि सङ्ग्रामाभावात्‌ तद्वारणस्यावश्यकताया अभावात्‌ । प्रती हाराणाम्‌ = द्वारपाछकानाम्‌, 
एव, असिधारणम्‌ = खड्गग्रहणम्‌, न तु छोकानाम्‌, -विरोधाभावात्तदग्रहणस्यावश्यकताया अभावात्‌ । 
घ्वजानाम्‌ = पताकानाम्‌, एव, उन्नतिः = ऊध्वंमुखत्वेन स्पितिः, न तु लोकानाम्‌ उन्नतिः = ओद्वत्यम्‌, 
अहङ्काराभावात्‌ । धनुषाम्‌ = चापानाम्‌, एव, अवनतिः = अवनमनम्‌, याणधारणाथं त्यागाथं च, न 
तु लोकानाम्‌ अवनतिः = पतनम्‌, बलादधोनयनं वा,सर्वेषां सदाचारित्वात्‌ सम्परनत्वाच्च । वंशानाम्‌= 

वेणूनाम्‌, एव, शिळीमुखमुखक्षतिः = शिलीमुखानाम्‌ ( =भ्रमराणाम्‌ ) ` मुखैः ( =आननैः ) क्षतिः 

( संछेद; ) न तु लोकानां, as क मुखैः = sR = पीडा, भता 

और जिस ( तारापीड ) के राजा रहने पर अर्थात्‌ जब वह राजा था तब विपक्षता ( = पंलों 
का न होना ) पव॑तों की ही थी, | लोगों की परस्पर विपक्षता = शत्रुता नहीं थी, क्योकि सभी 
परस्पर सद्भाव वाळे थे। | परत्व ( -परवर्त्ती होना, बाद में रहने वाला होना ] प्रत्ययों का ही 
था, [ लोगों का परत्र > भिन्नत्व, शत्रुत्व परायापन नहीं था । सभी को परस्पर मित्रता थो ] सामने 
खड़ा होना ( रखा जाना ) दपंणों का ही था, [ लोगो कां विरोध करने के लिए अथवा भोल मांगते 
के लिये किसी के सामने खडा होना नहीं था, सभी शिष्टाचारी थे, या सम्पन्न ये । ] दुर्गाश्तष 
( = दुर्गा पार्वती का आलिगन ) शूलपाणि भगवानु शंकर की प्रतिमाओं का ही था, | रोगों का 
दुर्गा ए्छेष = दुगे -: किले का सम्बन्ध, छिपना नहीं था, क्योंकि युद्ध न होने से पराजय का स 
नही आता था । ] चापश्रारण=इन्द्रधनुष धारण करना जरूधरों ( = मेघों ) का ही था, [ लोगो 
का धनुर्धारण नहीं था क्योंकि कहीं भी युद्ध नहीं होता था । ] असिधारण = तलवार पकड़ना 


१. वर्षाशाम्‌ । २. प्रतीहाराखामसिघारणम्‌,तेक्ण्यससिधारारणम्‌ इत्यधिकः पाठः क्रचिप्ोपलभ्यते, ` 


'पद्मामां जलदिव्यमिस्यधिकः पाठोऽपि क्वाचत्‌। ३. शिल्ीपुसक्षति:। ४. देवाताम्‌ । 
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२८० कादम्बरी [ कथाया 


१ २ 
इन्द्रियाणां निग्नहः, वनकरिणा- वारिप्रवेश:, तैकण्यमसिधाराणाय्‌ः ब्रतिनामग्निधारणसु, 
3 
ग्रहाणां तुलारोहणस्‌, अगस्त्योदये विषशुद्धिः, केश-नबानामायतिभङ्गः, जलद-दिवसानां 


भावेन वाणप्रहाराभावात्‌ । देवतानाम्‌ = देवानाम्‌ एव, यात्रा =उत्सवविशेषः, न तु लोकानां यात्रा= 
बहिगमनम्‌, यदा, भयात्‌ पलायनम्‌, सङ्ग्रामाभावात्‌ युद्धादियात्राप्रसङ्गाभावात्‌। [ “यात्रा तु 
यापनेऽपि स्याद्‌ गमनोत्सवयोः ख्रियाम्‌ " इति मेदिनीकोषः ] कुसुमानाम्‌ =पुष्पाणाम्‌, एव, बन्धन- 
स्पितिः बन्धनेषु ( --बुन्तेषु ) स्थिति; = अवस्थानम्‌, न तु लोकानां बन्धनेन = वदस्वेनावस्थानभ्‌/ 
कदापि अपराधाकरणात्‌ बन्धनस्य प्रसङ्गाभावात्‌ । इन्द्रियाणाम्‌ = करणानाम्‌, हृष'काणाम्‌, एव, 
लिग्रहः =निरोधः, वशीकरणम्‌, न तु लोकानां निग्रहः=दण्डः, दमनं वा, केनापि दुराचरणाभावात्‌, 
दण्डप्रदानस्यानावस्यकत्वात्‌ । वनकरिणाम्‌ = विपिनवासिगजानाम्‌, एव, वारिभवेश; = वारौ -गज- 
बन्यनस्पल-प्रवेश:, =प्रापणम्‌, न तु लोकानां वारिणि =जके प्रवेशः “यदि मया किचिदपराद्ध स्यात्‌ 
तदाहं जले निमग्नः स्याम्‌'इति दिव्यपरीक्षाथं वारिप्रवेशः,वस्तुतः कस्यापि अपराधाभावाद्‌ वारिभ्रवेशस्य 
प्रसङ्गाभावात्‌ । असिधाराणाम्‌ --खड्गाग्रभागानाम्‌, एव, तैव्प्यम्‌-तीकषणता, न तु लोकानां स्वभावानां 
तीक्ष्णता = उग्रता, सर्वेषां शान्तस्वभाववत्त्वात्‌ । ब्रतिनाम्‌ = अनहोत्रादिब्रतानुष्ठान-शा लिनाम्‌, 
एव, अग्निधारणम्‌ = वल्लिधुतिः, न तु लोकानाम्‌ अग्नौ = ब्रह्मी, धारणम्‌ = स्थापनम्‌ अपराध 
स्बोकारार्थमिति भावः, यद्धा, निरपराधत्वसिढये दिव्यपरीक्षार्थं हस्तादौ अग्निधारणम्‌, केनापि 
कदाप्यपराधाकरणात्‌ । ग्रहाणाम्‌ = सूर्यादिखिटकानाम्‌, एव, तुलाधिरोहणम्‌ =तुलायां ( = तुलानामक- 
राशिविशेषे ) अधिरोहणम्‌ ( =संक्रमणम्‌ ) न तु लोकानां दिव्यपरीक्षार्थं तुलायाम्‌=घटदण्डे, आरोह:- 
यदि मयापराद्धं स्यात्तदाहं तुलायामधोभागे गन्ता स्याम्‌-इत्यर्थेमिति भावः, कस्याप्यपराधाभावात्‌ तुला- 
घिरोहणस्याप्रसज्ञात्‌ । अगस्त्योदये- अगस्त्यस्य ( =एतन्नामकनक्षत्रविशेषस्य ) उदये एव विषशुद्धिः- 


nNOS यसय क > NCES 
प्रती हारियो ( ढारपालो ) का हो था, [ लोगों का असिधारण नहीं था क्योंकि परस्पर प्रेम भाव होने 
से तलवार उठाने की आवश्यकता नहीं थी । ] उन्नति ( औद्धत्य = ऊपर ले जाना ) ध्वजाओं की 
ही थी, [ लोगों का औद्धत्य = उजइपन नहीं था, सभी शिष्ट, विनम्र थे । ] अवनति ( > नीचे 
की ओर झुकाव) धनुषों की ही थी [ लोगों की अवनति = पतन नहीं थी सभी विकासोन्मुख थे । ] 
शिलीमुख ( > भौरों ) के मुख से क्षति ( 5 छिद्रादि करना ) बाँसों को ही थी, [ लोगों की 
शिलीमुखों = वाणों के मुखों = अग्रमाग से क्षति = हत्या नहीं होती थी । ] ( उत्सव ) यात्रा 
देवताओं की थी [ लोगों की निघंनता या पराजय के कारण यात्रा -- इधर उधर भागना नहीं थीं। ] 
बन्धन-स्थिति [ वुन्त में रहना या माला आदि में गंथकर रहना ] फूलों की ही थी, [ लोगों की 
बन्धन में स्थिति नहीं थी, किसी प्रकार का अपराध न होने से किसी को बाँधकर नहीं रखा जाता 
था । ] निग्रह > वश में रखना, नियन्त्रित करना इन्द्रियों का ही था, [ लोगों का निग्रह = बन्धन 
या दण्ड नहीं था, क्योंकि कोई अपराध नहीं करता था, ] वारि ( हाथी बांधने के स्थान ) में प्रवेश 
हाथियों का ही दद्रा था, [ लोगों का अपने को निरपराध सिद्ध करने के लिये पानी में प्रवेश नहीं 
कराया जाता था । ] तीक्णता तळवार की धारों की ही थी, [ लोगों के स्वभाव की तीक्ष्णता नहीं 


१. इवं क्वचिम्नाप्युपलस्पते । २. ब्तिनामप्तिधाराधारणस्‌ । 
३. विषविशुद्धिः । ४, जलघर। 
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उज्जयिनीवणंनसु ] भावबोधिनी-सहिता २८१ 


मलिनाम्मरत्वस्‌, रत्नोपलाना भेदः, मुनीनां योगसाधनम्‌, कुमारस्तुतिषु तारकोद्धरणस्‌, 
उष्णररमेग्र हणशङ्का, शशिनो ज्येष्ठातिक्रमः, 


जलस्य शुद्धिः = निमंलता, न तु लोकानां विंधपानेन पापशुद्धिः, केनापि पापाचरणाभावात्‌ । केशः 


नखानाम्‌ = कच-पुनभंवाणाम्‌, एव, आयतिभङ्गः--आयतेः ( = विस्तारस्य ) भङ्गः (= विनाशः), 
न तु छोकानाम्‌ आयतेः ( = उत्तरकालस्य, भाविनः सुखस्येत्यथं: ) भङ्गः = हानिः, पुण्यवत्तया 
दौर्भाग्याभावात्‌ सदंव सुखसत्त्वात्‌ । जल्द-दिवसानाम्‌-जलदाः (= मेधाः) तेषां दिवसा: ( = तत्का- 
लीनानि दिनानि ) तेषाम्‌, एव, मलिनाम्वरत्वम्‌--मरिनम्‌-( = मलीमसम्‌ ) अम्बरम्‌ (=आकाशम्‌ ) 
येषु तेपां भावस्तत्त्वं मली मस-गगनत्वमित्यर्थः, न तृ लोकानां मलिनाम्त्रत्वम्‌- गिनानि अम्बराणि 
( =वत्राणि ) येपां तेषां भावस्तत्त्वम्‌ । रत्नोपलानाम्‌ = मण्यकमनाम्‌, एव, भेदः = विदारणम्‌, न 
ठु लोकानां भेदः = भेदास्यतृतीयनयप्रगोगः, परस्परं भिन्नत्वं वा, सर्वेषां स्वत एव स्व-स्वकमंणि 
निरतत्वात्तत्प्रयोगस्यानावश्यकत्वात्‌ । मुनीनाम्‌ = मौनादिव्रतानुष्ठानपराणाम्‌, एव योगसाधनम्‌-- 
योगस्य ( = चित्तवृत्तिनिरोधस्य ) साधनम्‌ ( = यमाद्यनुष्ठानस्‌ ), न तु लोकानां योगसाधनम्‌ 
(=अन्येपां मारणाग्र,वशीकरणाय वा प्रयोग विशेषानुष्ठानम्‌,आभिचारिकप्रयोगकरणमिति भावः) कस्यापि 
शत्रुताया अभावात्‌ परस्परमनुकूछाचरणाच्च । ` कुमारस्तुतिः--कुमारः = कातिकेयः ) तस्य 
स्तुतिषु ( --स्तोत्रेपु ) एव, तारकोद्धरणम्‌- तारवस्य ( = एतन्नामकासुरस्य ) उद्धरणम्‌ ( =प्राब- 
ल्येन नाशनम्‌, उदाहरणं वा ) न तु लोकानां तारकोद्धरणम्‌--तारका = कनी निका, तस्या उद्धरणम्‌= 
उत्कषंणम्‌, वेनापि तथाविद्यापराधानाचरणात्तथाविधदण्डस्याप्रयोगात्‌। उष्णरश्मेः -- उष्णाः 
( =दाहकाः ) रश्मयः ( = किरणाः) यस्य स तस्य, सूर्यस्य, एव, ग्रहणशक्का ( = राहूपरागश 

न तु लोकानां ग्रहणस्य ( =निग्रहस्य ) शङ्का ( =भयम्‌ ) कस्यापि बक 0 
चन्द्रस्य, एब, ज्येष्ठातिक्रम:--ज्येष्टाया: ( = एतन्नामकनक्षत्रविशेंषस्य ) अतिक्रमः ( = अतिक्रमणम्‌ ) 


न तु लोकानाम्‌ ज्येष्ठस्य ( -श्रेष्ठस्य, वयसा, ज्ञानेन चेति शेषः ) अतिक्रमः ( = अतिक्रमणम्‌) 


थी, सभी मधुर स्वभाव वाले थे । ] अग्निधारण ब्रतियों का ही था, [ लोग किसी अपराध के दण्ड 
के लिए या निर्दोषता के लिए आग नहीं पकडते थे, क्योंकि कोई ऐसा दण्डनीय अपराध करता ही 
नहीं था । ] तुला [ राशि ] पर आरोहण = संक्रमण [ सूर्यादि ] ग्रहों का ही होता था, लोगो का 
निर्दोषत्व-सिद्धि के लिए तराजू पर चढ्ना नहीं होता था. कोई ऐसा अपराध नही करता था । ] 
विष = पानी की शुद्धि अगस्त्य नामक तारे के उदय होने पर ही थी [ किसी अन्य के अपराध की 
प्रामाणिकता ओर अप्रामाणकता के लिए विषपान नहीं करना होता था । ] आयति = विस्तार का 
भंग ( = समाप्ति ) केशों और नाखनों का ही था, [ लोगों की आयति = भाग्य का उच्छेद नहीं 
किया जाता था । ] मलिन अम्बर ( आकाश ) वाला होना बरसात के दिनों का ही था, [ लोगों 
का मलिन अम्बर --वल्लों वाला होना नहीं था । सभी सम्पन्न होने से स्वच्छ और अच्छे वस्र पहनते 
थे । ] भेद ( = छेद करना ) रत्न के पाषाण = मणियों का ही था, [ छोगों का भेद = नीति के 
चतुथं उपाय का प्रयोग नहीं होता था क्योंकि किसी के लिए इसकी आबश्यकता नही थी । | योग 
( = यम नियम आदि ) का साधन ( = अनुष्ठान ) मुनियों का हो था, [ लोगों का विषादि-प्रयोग 


का अनुष्ठान या आभिचारिक क्रियाओं का अनुष्ठान नहीं था क्योंकि कोई किसी का इतना बड़ा 


शत्रु नही था। ] तारक असुर ) का उद्धरण ( नाम-प्रहण ) कुमार ( कार्तिकेय ) की स्तुतियों 
में ही था, [ रोगों की तारक = पुतलियों का उद्धरण = 00: था, >. परस्पर 


ऐसी शत्रुता नहीं थी और न ऐसा महापराध था । ] ग्रहण की दांका सूर्य की ही थी, [ अत्य किसी 


१. योगधारणम्‌ । २. प्रहणाशडूः । 
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२८२ कांदम्बरी [ कथायांस 


महाभारते ढुःशासनापराधाकर्णनस,वयःपरिणामे दण्डग्रहणमु, असि-परिवारेष्वकुशलूयोग:, 


कामिनी-कुच-भङ्गषु वक्रता, करिणां दानविच्छित्ति, अकक्रीडासु शून्यगृह-दर्शनसु, 
पृथिव्यामासीत्‌ । वाक SMS TR पक मे, के TO 3 सरकाळे « 
MON 
स्वेषां स्वस्वानुरूपमेव कर्माचरणात्‌ । महाभारते =एतन्नामके प्रसिद्धे महाग्नन्थे, एव, 
उर) लनः गह ( =दुर्योधनानुजस्य मध्यमकौरवस्य ) अपराधस्य ( =द्रौपदी- 
वसछापकर्षेणनिकृष्टाचरणस्य ) आकर्णनम्‌ ( >भ्रवणम्‌ ) न तु लोकेषु दुःशासनेन ( = दूषितप्रशासनेन) 
अपराधस्य ( = शासकेन तत्सम्बन्धिभिर्वा विहितापराधस्य ) आकर्णनम्‌, सवँष। प्रशासकानां नियमानु- 
सारेणैब व्यवहारात्‌ । वयःपरिणामे- वयसः ( न्योवनाद्यवस्थायाः ) परिणामे ( =परिपाके,वाद्धंक्ये ) 
, दण्डग्रहणम्‌ ( =सः्चारादौ सहायकत्वेन यष्टिग्रहणम्‌ ) न तु लोकानां दण्डस्य = चवुर्थोपायस्य 
कह स्वस्वकमंनिरततया कस्यापि कृते दण्डस्यावश्यकत्वाभावात्‌ । असिपरिवारेषु = 
असीनाम्‌ ( = खड्गानाम्‌ ) परिवारेषु ( =पिधानेषु ) एव, अकुशलयोग:--अकुशलस्य ( = नास्ति 
कुशलं यस्मात्‌ सः अकुशल: न्-खड्ग:, तस्य ) योगः ( =सम्वन्धः, स्थापनम्‌ ) न तु लोकानाम्‌ 
अकुशलस्य ( =भमङ्गरुस्य ) योगः ( नसम्बन्धः ) सवंत्र कुशलताया एवं सत्त्वात्‌ । क्वचितु--असि- 
परिवारेषु कलडूःयोग:-- इति पाठः-कळङ्कस्य ( =इयामिकायाः परिष्करणाद्यभावात्‌ मा लित्यस्य ) 
योगः = सम्बन्धः, तेषां प्रयोगाभावात्‌ मालिल्योत्पत्तेः । कामिनी कुच-भज्गेषु--कामिनीनाम्‌ ( =रमणी- 
तालाय ( =स्तनयोः ) भङ्गेषु ( = पत्रादिरचनासु ), एव, वक्रता =कुटिलता, न तु छोकेषु, 
सर्वेषामेव ऋजुतया व्यवहारात्‌ । करिणाम्‌ = गजानाम्‌, एव, दानविच्छित्तिः- दानस्य ( =मदजलूस्य ) 
विच्छित्तिः ( = रचना ) न तु लोकानां दानस्य ( = वितरणस्य ) विच्छित्तिः ( := विच्छेदः, 
नाशः ) तेषां सदैव दानकर्मणि प्रवृत्तत्वात्‌ । अक्षक्रीडासु = दूतकेलिषु, एव, ८शऱयगृह-दर्शनमु-- शून्य- 
गृहाणाम्‌ ( =गुटिकारहितकोष्ठकानाम्‌ ) अवकोकनम्‌ ( =्दशंनम्‌ ) न तु लोकानां शून्यगृहाणाम्‌ = 
स्वामिरहित-सदनानाम्‌ ) अवलोकनम्‌, सम्पन्चतया सर्वेषां स्वस्वगृहेषु स्थितत्वात्‌ । पृथिव्याम्‌ 
आसीदित्यादचन्वयस्तु प्रागेवोक्तः । परिसंख्या अलङ्कार इत्यपि पुर्वमेव प्रतिपादितम्‌ । 
के पकड़े जाने की शंका नहीं थी क्योंकि निरपराध को दण्ड नहीं दिया जाता थां । ] ज्येष्ठा 
( = नक्षत्र ) का अतिक्रमण चन्द्रमा का ही होता था, [ लोग अपने से ज्येष्ठ का अतिक्रमण = 
उल्लङ्घन नहीं करते थे । ] दुःशासन के अपराधों का श्रवण महाभारत में ही था, [ लोगों में 
दुःशासन = दूषित शासन के अपराधों का श्रवण नहीं होता था । ] दण्डग्रहण = डंडे को पकड़ना 
अवस्था के परिणाम = बुढ़ापे में ही होता था, [ लोगों से बलात्‌ दण्ड नहीं लिया जाता था, सभी 
ओर सुव्यवस्थित शासन था । ] अकुशलता का योग = सम्बन्ध तलवारों के परिवारों ( म्यानों या 
छुरो चाक आदि ) में ही था, [ लोगों में नही था, सभी कुशल थे। कहीं कहीं 'कलङ्कयोगः' ऐसा 
पाठ है । तलवारों और उसके म्यानों में ही फलंक=जंक र जाता था क्योकि उनका प्रयोग नहीं 
बा था 3 2 ( कुटिलता ) लियो के कुचभंग ( स्तनों पर पत्ररचना ) में ही थी, [ लोगो में 
थी, जयी सभी सीधे सज्जन थे), दान ( = मदजल ) की बिच्छिति ( रचना ) हाथियों की 
ही थो, ४4 का र मक Ma लै है सभी सदैव ५ ता) करते थे। ] 
शुन्यगृह ( ख क र खाई दना अक्षक्रीडा ( पांशों ) में ही था, [ लोगो के घर खाली 
नही दिखाई देते थे, क्योंकि सभी सम्पन्न होने से निश्चिन्तता के साथ अपने घरों में रहा करते थे । ] 


१. बृुःसासनापराघः । 
२. ससिपरिवारेषु कुशलयोगः, ग्रसिपरिवारेषु कलङ्क्योगः, ग्रसिषाराु कोषगुप्तिः । 
३. कामिनीनां कुचमङ्भ न,कामिनो-कुच मङ्ग न,वक्कता कामिनीनां कुचमज़ घु/कासिनीकुचपत्रमङ्ग षु । 
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शुकनासवर्णनस ] भावबोधिनी-सहिता २८३ 
शुकनास-बर्णनम्‌ 

तस्य च राज्ञः निखिल-शास्त्र-कलावगाह-गम्भी रबुद्धः, आशैशवादुपारुढ-निभेर- 

प्रेमरसः, नीतिशास्त्र-प्रयोग-कुशलः, भुवनराज्यभारनौ-कर्णधार:; महत्स्वपि काय्य॑सडूूटेष्ब- 

विषण्णधीः, धाम धैय्यंस्य, स्थानं स्थितेः, सेतु: सत्यस्य, गुरर्णुणानामु, आचार्यं आचारा- 

णास्‌, धाता धम्मंस्य, शेषाहिरिव मही-भारघारणक्षप:, सलिलनिधिरिव Ue वाहीन पायया RE 


राज्ञस्तारापीडस्य तस्य प्रशासनस्य च स्वरूपमुपवर्ण्य॑ साम्प्रतं तस्य महामात्पस्य शुक-नाशस्य 
वैशिष्टच' प्रतिपादयिटुमाह तस्य ति । “तस्य च राज्ञोऽमात्यो ब्राह्मण: शुकनाधी नामार्स,दिति” 
वक्ष्यमाणेनान्दयः ! तस्य = पुर्ववणितस्थ, च =समुच्चये, राशः = दृपस्य तारापीडस्य, निः; 
स्यादिः निखिलानि ( = समस्तानि ) यानि शाज्लाणि ( = वेद-राजनीत्यादिद्याज्ञाणि ) याः कला: 
( =चतुःषष्टिस #रुपाका: ) तासाम्‌ यद्‌ अवगाहनम्‌ ( = तत्तदर्थाववोधनमभ्यासातिशयश्च ) तेन, 
गम्भीरा ( =गभीरा, दुरवगाहा ) बुद्धि: ( = प्रतिभा ) यस्य स ताहशः । इमानि प्रथमान्तानि 
पदानि 'शुकनास्य' इतिवक्ष्यमाणस्यैव विशेषणानीति बोध्यम्‌ । आ शैशवात्‌ = बाल्यकालाद्‌ आरभ्य, 
उपाइदेत्यादिः-उपाख्ढः ( = राजनि समुत्पन्नः ) निर्भरः ( = सान्द्रः ) प्रेमरसः ( = स्नेहरसः ) 
यस्य स ताहशः। नोतिशधध्त्रेत्यादिः- - नीतिशा्रम्‌ ( =नयशाञ्रम्‌, व्यवहारग्रन्थः ) तस्य प्रयोगः 
( = तदर्थस्य अनुष्ठानम्‌, परीक्षणं च ) तत्र कुशलः ( = दक्षः) । भुवनेत्यादिः भुवनानाम्‌ 
( =लोकानाम्‌ ) राज्यम्‌ ( =आधिपत्यम्‌ ) तस्य भारः ( =भरः, वीवधः ) एव नौः ( >्तरणिः ) 
तस्याः कणंधारः ( =नाविकः ), महत्त्सु>गुरुषु, अपि कार्येसडू टेयु = विधेयनृच्छ्रेषु अविषण्णधी:-- 
अविषण्णा (>अखिन्ता धी; (=बुद्धिः) यस्य स तादृशः । [“कणंधारस्तु नाविकः” । अमरः १।१०। १२] 
“मुवनराज्यभारनोकणंधारः' इत्यत्र रूपकं बोध्यम्‌ । 

घेयेति । धैयंस्य = धीरतायाः, धाम = गृहम्‌ । स्थितेः = मर्यादायाः, स्थानम्‌ = आश्रयः 
[ “मर्यादा धारणा, स्थितिः ।' अमरः २।८।२६ ] सत्यस्य = तथ्यस्य, सेतुः = आलिः । गुणानाम्‌ = 
दयादाक्षिण्यादिवैशिष्टयानाम्‌, गुरः = हितोपदेष्टा । आचाराणाम्‌ = 
आचायः = उपदेष्टा । धर्मस्य = सुकृतस्य, धाता = धारकः । 


शुकनासयरंन 

और उस राजा तारापीड का शुकनास नामक ब्राह्माण मन्त्री था, जो सभी शाञ्रों और कलाओं 
के अवगाहन ( अध्ययन तथा अभ्यास) से गम्भीर बुद्धिवाला था, जिसमें बालपन से ही [राजा के प्रति] 
बहुत गहरा अनुरागरस भरा हुआ था, जो नीतिशाल्न ( व्यवहार शाल्ल ) के प्रयोग में कुशळ था, जो 
संसार के राज्यभार रूपी नौका का कणंधार = नाविक था, बड़े से बड़े ( राजकीय ) कार्यों के 
संकटों में भी, समस्याओं में भी जिसकी बुद्धि खिन्न या उदासीन नहीं होती थी, जो धर्म का धाम 
( गृह ) था, स्थिति ( मर्यादा ) का स्थान ( = आश्रम) था, सत्य का सेतु ( = पुरू) था, 
गुणों का गुरु ( उपदेशक ) था, आचारो का आचार्य था, धर्म का धाता ( विधाता ) था, जैसे 
शेषनाग पृथ्वी के भार को धारण करने में समथ है इसी प्रकार पृथ्वी के शासन के भार (उत्तरदायित्व) 


१..नेदं पठ्यते क्वचित्‌ । २. "`` मारंकमो० । ३. सिन्धुः । ४. सकलमहो'-" । 
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२८४ न कादम्बरी [ कथायास्‌ 


जरासन्ध इव घटित-सन्त्िविग्रहः, व्यम्ब्रक इव प्रसाधितदुगः, युधिष्ठिर इव धम्म॑- 
प्रभवः, सकलवेद-वेदा ङ्गवित्‌, अशेषराज्य-मङ्गलेकसारः, बृहस्पंतिरिव सुनासीरस्य, 


शेषेति । शेषाहिः =शेषनागः वासुकिः, इव, महीभारधारणक्षमः = मह्याः ( = पृथिव्याः त क्त शहि = शेषनागः वासुकिः, इव, महीभारधारणक्षमः =मह्माः ( = पृथिव्याः ) 
यो भारः ( ==भरः ) तस्य धारणम्‌ ( =वहनम्‌ ) तत्र क्षमः ( =समर्थः ), शुकनासपक्ष-मह्याः 
भारः = शासनव्यापारः, तस्य धारणे = सच्चालने क्षमः =समथंः । सलिलनिधिः = समुद्रः, इव; 
महासस्वः = महान्ति ( = विशाळानि ) सत्त्वानि ( =जळचराः भ्राणिनः ) यस्मित्नु स॑ ताहक्षः, शुक- 
नासपक्षे--महत्‌ ( = वहुलम्‌ ) सत्वम्‌ ( =साहसम्‌ आत्मबल वा ) यस्य सः । 
जरेति। जरासन्धः = एतन्नाम्ना प्रसिद्धो मगधराजः, इव, घटितसन्विविग्रहः घटितः 
( = विहितः ) सन्धिः ( = खण्डद्यस्य सम्मेलनम्‌ ) यस्य सः-घटितसस्विः; स चासौ विग्रह: 
( =शरीरम्‌ ) यस्य स इति बहुद्ीहिगर्भो बहुब्रीहिः । शुकनासपक्षे--घंटितो ( =विहितो, आच- 
रिती ) सन्धिविग्रहो ( = सामयुद्धखूपोपायौ ) येन स तादृशः [ अत्रेयं कथा--पुरां कश्चन वृहद्रथनामा 
उपोऽपत्यरहितः चण्डकौशिकभृषि समाराधितवाच्‌ । प्रसन्नेन ऋषिंणा सन्तति-प्राप्तये फलमेकं तस्मै राज्ञे 
दत्तम्‌ । स राजा तत्फलमाञ्रमरघेमधं कृत्वा द्वाभ्यामपि पत्नीभ्यां दत्तवाभ्‌। प्राप्तेऽ्वसरे तु ताभ्यामधं- 
मे शरीरात्मकं सुतं प्रसूतम्‌ । तद्ह्म्या खिन्नो राजा श्मशानमूमौ निचिक्षेप । तत्र स्थितया कयाचित्‌ 
जरानाम्न्या राक्षस्या भागद्वयं स मेल्य पूर्णशरी ररूपेण स्थापितम्‌, तदेव तस्मिभु जीवनमागतमवलोक्य 
तया राज्ञे समपितम्‌ । अतएव स 'जरासन्ध' इति नाम्ना ख्यातः । सं च महावळशाली आसीत्‌ । 
कृष्णस्य सद्धेतमवाप्य भीमसेनेन पुनविदारितं तच्छरीरं मृत्युसुपययौ इतिं । ] 
उप्रवक इति । त्र्यम्बकः = विषमलोचनः शिवः, इव, प्रसाधितदुग/अ्रसाधिता ( =अलङक्ृता ) 
दुर्गा ( =पावंती ) येन स ताहशः। शुकनासपक्षे-भ्रसाधितानि ( = स्वःयत्तीकृतानि, सम्पादि- 
तानि वा ) दुर्गाणि ( -परिखादीनि, राजभवनादोनि वा ) येन स तादृशः।` ` ˆ 
युधीति । युधिष्ठिरः = अ्येष्ठपाण्डवः, इव, धर्मप्रभवः-धर्मात्‌ ( = धर्मेराजात्‌ ) प्रभवः 
=जन्म) यस्य स ताहशः। शुकनासपक्षे-धर्माणाम्‌ ( == थागादिर्पशाल्लीय-कमंणाम्‌ ) प्रभवः 
=मनुष्ठानेन उद्भवः ) यस्मात्‌ > 4 | u १ इत्यन्त- 
क दुभव: ) यस्मात्‌ स तादृशः । अत्र 'शेषाहिरिंव' इत्यारभ्य “युधिष्ठिर इव’ इत्यन्तः 
सकलेति । सकलेत्पादिः-सकछानि ( = समस्तानि ) यानि वेदवेवाङ्गानि ( = चत्वारो 
वेदाः षड्वेदाङ्गानि च ) तानि वेत्ति = जानाति तादृशः । अशेषेत्यादिः--अशेषम्‌ ( =समस्तम्‌ ) 
यद्‌ राज्यम्‌ ( = राष्ट्रम्‌ ) तस्य मङ्गलस्य ( = कल्याणस्य ) एकसारः ( = एकमात्ररहस्यमूतः )। 
___ उतासीरेति । युनासीरस्य न इर्य बृहस्पति: --सुरगुरः इव, दुषपर्वणः = एत्ाम्ना स्यात- 
का वहन करने में समर्थं था, जैसे समुद्र बड़े बड़े सत्त्व=जल-जन्तुओं वाला है वैसे महानु सत्व 
( = साहस, आत्मबल ) वाला था, जरासन्ध राजा जिस प्रकार सन्धि-घटित ( = जरानाभक 
Sans =भिखाये गये ) विग्रह ( शरीर ) वाला था उसी प्रकार ( राजनीति के अनुसार) 
मझौता) और विग्रह (युद्ध) करने वाला था, जैसे त्र्यम्बक (शिव) दुर्गा-पा्वती को प्रसाधित 
( = साजसज्जा युक्त ) करने वाले हैं उसी प्रकार दुर्गो ( किलों) को बनवाने वाला यां 
जैसे युधिष्ठिर धमराज से प्रभव = जन्मलेने वाले थे वैसे धम ८ 
धर्म का जनक था, धर्मानुष्ठान करने और 


कराने वाला था, जो समस्त वेदों और वेदाङ्गों को जानने वाला था, जो सम्पूर्ण राज्य के मङ्गलों = 
१. प्रकटित । २." 


मण्डलमडूलेकतारः ॥ 
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शुकनासवणंनस्‌ ] भावबोधिनी-सहिता २८५ 
कविरिव दृषपर्वण:, वशिष्ट इव दशरथस्य. विश्वामित्र इव रामस्य) धौम्य इवाजातशत्रोः 
द्‌ 

दमनक इव नलस्य, सर्वकार्येप्वाहितमतिः, अमात्यो ब्राह्मण: शकुनासो नामासीत्‌। 


२ 3 
यो नरकासुर-सस्त्रप्रहार-भीषणे भ्रमन्मन्दर-नितम्ब-निद॑य-निष्मेषकठिनांसपीठे 
यणवक्षःस्थलेऽपि स्थितामदुष्करलाभाममन्यत प्रज्ञाबलेन लक्ष्मीस्‌ । > 


र्ड 
यच्चासाद्य दर्शितानेकराज्यफला लतेव महापादपसु अनेकप्रतानगहना विस्तार- 


स्य दैत्यराजस्य, कविः = शुक्राचार्य, इव, [ “बृढभवा: सुनासीरः एतः पर वमख ररा दैत्यराजस्य, कविः = शुक्राचार्यं, इव, [ “बुद्धधवाः सुनासीरः पुस्हृतः पुरन्दरः ।'” अमर; ११४१ 
बृहस्पतिः सुराचायेः '' अमरः १।३।२।७। “शुक्रो दैत्यगुरुः काव्य उशना भागंबः कविः ।” अमरः 
१।३।२५] दशरथस्य = अयोध्याधिपस्य रामजनकस्य, वसिष्ठः = अरुत्धतीप तिः, इव, रामस्य --रामचन्द्र- 
स्य, विश्वामिश्रः = कौशिकः, इव, अजातशत्रोः = धमपुत्रस्य युधिष्ठिरस्य, धौम्यः = एतन्नामा मतिमावृ 
इव, नस्य=निषधापितेः, दमनकः=एतन्नाम्ना प्रसिद्धः, इव, सर्वकार्येषु = समस्तङगत्येषु, आहितमतिः= 
आ (=स्थापिता) SS स तादृशः शुकनासो नाम=्शुकनास इति प्रसिद्धः, ब्राह्मण: 
प्रः, अमात्यः =प्रधानसचिवः आसीत्‌ --अभूत्‌, 'अमा = साधंम्‌, थे 'अमेहक्वतसि 
एव' इति नियममनुसृत्य 'अव्ययात्त्यप्‌' ति वचनेन त्यपि 'अमात्यः” रा क व्र 
य इति । यः=महामतिः शुकनासः, नरकासुरेत्यादिः-- नरकासुर: ( --एतन्नामा दैत्यः ) 
तस्य शल्लाणाम्‌ ( --आयुधानाम्‌ ) यः प्रहारः ( --अभिघातः ) तेन भीषणे ( =भयङ्रे, भयानके ) 
भ्रमन्तित्यादिः-भ्रमन्‌ ( = परितशचत्‌,समृद्रमथनवेलायाम्‌ इति शेषः ) यो मन्दरः ( = मन्दराचलः ) 
तस्य यो नितम्बः ( =कटकः, मध्यभाग: ) तस्य तेन वा, निदंयम्‌ ( =निष्करुणम्‌ ) यो निष्पेषः 
( =निर्घषणम्‌ ) तेन कठिनम्‌ ( = कठोरम्‌ ) अंसपीठम्‌ ( --स्कन्धपीठम्‌, पीठवद्विपुछमंसद्वयमू ) 
यस्य स तस्मिनु तथोक्ते, नारायणवक्षःस्थले = नारायणस्य ( = विष्णोः ) वक्षःस्थलम्‌ ( =उरः- 
स्थलम्‌ ) तस्मिन्‌, स्थिताम्‌ = विराजिताम्‌, अपि, लक्ष्मीम्‌ = भरियम्‌.राजलवमीमिति भावः, परि. 
स्व-प्रतिभासामथ्येंन, अदुष्करलाभाम्‌ = सुकरलम्याम्‌, अल्पप्रयासप्राप्याम्‌, अमन्यतनबोधितबानु । यां 
लक्ष्मी नरकासुर: शन्लप्रहारेणापि न प्राप, या च मन्दराचलनिष्पेणेषपि न वियुक्ताभवत्‌, ताहशीमपि 
राजलक्ष्मी शुकनासः सारल्येन प्राप्यां | नरकासुरं 
अबली लास ता प्राप्यां ज्ञातवानु, प्राप्तवांश्च । श्रीकृष्णो भ्रुमिसमुत्पन्ने नरकासुरं जघा- 
यञ्चेति । यम्‌ --शुकनासाख्यममात्यम्‌, आसाद्य > प्राप्य, दशितानेकराज्यफला-दर्शितानि 
कल्याणों का एकसार = एकमात्र रहस्य था जैसे वृहस्पति इन्द्र का, वुषपर्वा 
दशरय का, विश्वामित्र राम क अजातशत्रु ( युधिष्ठिर ता मर का 
उसी प्रकार ] सभी कार्यों में बुद्धि लगाने वाला [ शुकनास नाम वाला ब्राह्मण उसका मन्त्री था। 
जिस ( शुकनास ) ने विष्णुमगवानु के--नरकासुर के शत्नो के 
घावों ) से सि मण ) घूमते हे मन्दराचल के मध्यभागों (नितम्बो roms 
के कारण कठोर हुए क कच्धों से युक्त वक्षस्थल पर विराजमान भी लक्ष्मी राजलक्ष्मी ) को अपनी 
प्रज्ञा के बल से क से प्राप्त होने वाली नहीं समझा अर्थात्‌ उस छक्ष्मी को भी अपनी प्रतिभा 
द्वारा सरलता से प्राप्त करने योग्य माना था । 
और जिस शुकनास को प्रास कर (उससे सम्बद्ध होकर) अनेक राज्यों (की प्राप्ति) रपी फलों 
वाली भ्रौर अनेक शाखा-प्रशाखाओं वारी होने से गहन ( गंभीर ) प्रज्ञा ने उसी प्रकार विस्तार 


१, प्रप्रतिहृतमति: । २. ""शखमीषणे””” । ३. क्वचित्त'``नितस्ब इवं न पठघते। ४. पादपम्‌ । 
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२८६ कादम्बरी . [ कथायास्‌ 
मुप्ययी प्रज्ञा । 
यस्य चानेकचारपुरुष-सहल-सज्ार-निचिते चतुरुदधि-वलयपरिखा-प्रमाणे धरणीतळे 


भवन इवाविदितमहरहः समुच्छवसितमपि राज्ञां नासीत्‌ । 


त निति क क 000 ती 
( =प्रकटितानि ) अनेकानि ( --असंख्यानि ) राज्यानि ( =राष्ट्रानि, शासनानि ) एव फछानि 
( =सस्यानि ) यया सा । अनेकप्रतानगहना-अनेकैः ( = विविधैः ) प्रतानैः ( = विषय-विस्तारैः ) 
गहना ( ==निविडा ) प्रज्ञा प्रतिभा, साम्यं दर्शयति - महापादपम्‌ = विशालवुक्षम्‌, सम्प्राप्य = 
सम्मिल्य, दाशितानेकेत्यादिः-दशितानि अनेकराज्यानि =वहुराष्ट्राणि, इव, फलानि, यया सा ताहशी, 
तथा अनेकेत्यादिः--अनेकैः --बहुभिः,. प्रतानैः ` पल्छवादिविस्तारैः, गहना = निबिडा, लता = बल्छी, 
इव, विस्तारम्‌ =वाहुत्यम्‌, ययौ= उपगता । यथा कस्यचन वुक्षस्य सम्बन्धेन लता विस्तृता भवति 
तथैव शुकनासस्य सम्बन्धेन प्रज्ञापि विपुळतामुपगतेति. सादृश्यादुपमा, आरोपादूरूपकञ्चेति एकाश्रयानु- 
प्रवेशादत्र सङ्करः । 


तस्य सावधानतामपेक्षितविषयज्ञतां च प्रतिपादयति--यस्य चेति । यस्य = शुकनासस्य, च, 
अनेकेत्यादिः--अनेके ( =बहवः ) ये चारपुरुषाः ( = गुप्तचरजनाः ) तेषां सहस्रम्‌ ( =दशशती, 
तत्परिमिता संख्या) तस्य सञ्चारः (=सम्यकपरिभ्रमणम्‌ ) तेन निचिते ( व्यापते ); चतुरुदधी- 
स्यादिः चत्वारि ( = चतुःसंख्याकानि ) उदधिवल्यानि ( = मण्डलाकारसमुद्राः ) एव परिखा 
( = दुर्गाणि ) ताभिः प्रमाणम्‌ ( =परिमाणम्‌ ) यस्य तस्मिनु, समस्ते इति भावः । यहा--चतुर्णाम 
उदधीनां वलयम्‌ = कङ्कणम्‌, इव, परिधिः = विस्तारः, प्रमाणम्‌ = परिमाणम्‌, यस्य तस्मिन्‌--इत्युभय- 
विधः पाठो दृश्यते । धरणीतले =पृथ्वीतले, भवने इव=निजगृहे इव, राज्ञाम्‌ =अन्येषां उपाणाम्‌, 
समुच्छ्वसितम्‌ = निःश्वसितम्‌ अपि, अहरहः = प्रतिदिनम्‌, अविदितम्‌ = अज्ञातम्‌, न = नैव, आसीत्‌ । 
ग्रुतचरमाध्यमेन स शुकनासः सर्वेषां इपाणामखिलं सामान्यं विशेषं वा वृत्तं ज्ञात प्रभवति स्म । अत्र 
घरणीट्ळभवनयोः सादृश्यादु पमा । 


प्राप्त किया जिस प्रकार छती किसी वृक्ष को प्राप्त कर अनेक फलों को उत्पन्न करती है और अनेक 
तन्तुओं को फैछाकर घनी होती हुई और विस्तृत-रूम्बी हो जाती दै । [ यहाँ प्रज्ञा को लता के समान 
और शुकनास को वृक्ष के समान कहा गया है। | 


भोर कई हजार गुप्तचरों के इधर उधर घूमने फिरने से युक्त तथा चारो समुद्रों के मण्डल के समान 
परिमाण वाले पृथ्वीतल पर प्रतिदिन राजाओं का रामुच्छ्वास (छोड़ा जाने वाला श्वास) तक जिसको 
अविदित नहीं रहता था, मानों कि वह घर में ही हो रहा हो । [ जैसे अपने घर की छोटी से छोटी 
घटना ज्ञात हो जाती है वैसे ही उसे विशाल पृथ्वीतल पर किसी भी राजा का उच्छवास लेना तक 
ज्ञात हो जाया करता था । अतः कोई कभी विरुद्ध षड्यन्त्र करने की नहीं सोचता था । ] 


१. उपाषयौ । २. यस्यानेक । ३. '°-परिचिते, विचिते। 
४. परिधिप्रमाणे, परिक्षेपप्रभाणे। १, घरि 
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तारापीडविलासवणंनय्‌ ] भावबोधिनी-सहिता २८७ 


तारापीडविलासवरांनम्‌ 
स राजा बाल एव सुरःकुञ्जर-कर-पीवरेण, राज्यलक्ष्मी-लीलोपधानेन, सकल-जगदभय- 
दान-यज्ञ-दीक्षायूपेन, स्फुरदसिलतामरीचि-जाल-जटिलेन, निखिलाराति-कुलप्रल्यधूमकेतु- 


दण्डेन बाहुना विजित्य सप्तद्वोपवल्यां वसुन्धरां तस्मिञ्‌ शुकनासनाम्नि मन्त्रिणि सुहृदीव 
राज्यभारमारोप्य सुस्थिता: प्रजाः कृत्वा कर्तव्यशेषमपरमपश्यत्‌ । 


शुकनासस्य वैशिष्टय राजका तस्य सहयोगं च समुपवण्यं साम्प्रतं राज्ञस्तारापीडस्य विविधा 
दशा वणंयितुः प्रारभते-स रजेति। सः =पुववागितः तारापीडास्यः, राजा = सूपः, बालः = 
बालकः, अनधिगतयौवनः, एव, सुर-कुञ्जरेत्यादिः-सुरक्ुञ्जरः ( = देवहस्तो ऐरावत: ) तस्य करः 
( = शुण्डादण्डः ) इव पीवरेण ( = परिपुष्टेन ), [ अत्र तृतीयान्तानि पदानि ‘बाहुना’ इत्यस्य 
विशेषणानीति बोध्यम्‌ । ] राज्यलकष्मीति-राजसक्षम्याः ( --राजचियः ) लीलाया: ( = विकासस्य ) 
उपधानेन ( =उपबहुंण, तस्स्वरूपेणेति भावः ), सकलेत्यादि:--सकलम्‌ ( =समस्तम्‌ ) यज्‌ जगद्‌ 
( लोक: ) तस्य तस्मै वा यद्‌ अभयप्रदानम्‌ ( --अभी तिप्रयच्छनम्‌ ) एव यज्ञदीक्षा ( -क्रतुव्रतम्‌ ) 
तस्थ तश्र वा यूपेन ( =यज्ञस्तम्भेन ), स्फुरदित्यादिः- स्फुरन्ती ( देदीप्यमाना ) या असिलता 
५ = असिः -खड्गमेव लता, खड्गयल्ली ) तस्या यत्‌ मरीचिजालम्‌ ( =रश्मिसमुहः ) तेन जटिलेन 
( =व्यासेन ), निखिलेत्यादिः निखिला: ( = समस्ताः ) ये अरातयः ( =शत्रवः ) तेषां यानि 
कुछानि ( = वंचाः,समुहाः ) तस्य यः प्रख्यः ( = विनाशः ) तस्मिन्‌ यो धूमकेतुः ( = उत्पातसूचको 
ग्रहविशेषः ) तस्य दण्डः ( =पुच्छम्‌ ) तेन एवंविधेन, वाहुना = करेण, सपतद्वीपवल्याम्‌ = सप्त 
( =सपसंख्याकाः ) द्वीपा: (= अन्तरीपा), एव वल्यानि ( =कङ्कूणानि ) यस्याः सा ताम्‌, वसुन्ध- 
राम्‌= पृथिवी, रत्नगर्भाम्‌, विजित्य -स्वाधीनीकृत्य, तस्मिनु = पुववणिते, शुकनासनाम्नि = शुकः 
नासाख्ये, मन्त्रिणि = प्रयानामात्ये, सुहृदि इव =सन्मितरे इव, राज्यभारम्‌ = राष्ट्रभरम्‌, आरोप्य = 
निधाय, प्रजाः = प्रकृतीः, सुस्थिताः = सुखेन विराजमानाः, कृत्वा = विधाय, अपरम्‌ --अत्यम्‌, कत्तंव्य- 
शेषम्‌ =अवशिष्टं कायंजातम्‌, इतः परं कि करणीयमिति, अपश्यत्‌ = अवालोकयत्‌, व्यचारयदिति 
भावः । “सुरकुछरपीवरेण” इत्यत्र लुप्तोपमा, 'राजल्क्ष्मी” रित्यादौ, 'सकलजगदि’ त्यादौ च रूपकम्‌) 
सपतदीपेत्यादावपि रूपकमेव, “सुह्ृदीवे' त्यत्रोपमा । सप्तद्वीपाश्चेमे प्रसिद्धा:--( १ ) जम्बू, (२) 
प्लक्ष, ( ३ ) शाल्मलि, ( ४ ) कुश, (५ ), क्री, ( ६ ) शाक, (७) पुष्करा -- इति । 

उस राजा तारापीड ने बालक रहते ही देवताओं के हाथी ऐरावत की सूंड के समान परिपुष्ट, 

राज्यलक्ष्मी के लीला-उपधान ( विलास को तकिया के समान ), समस्त जगत्‌ को अभयदानरूपी 
यज्ञविधान की दीक्षा के स्तम्भ रूपी, चमकती हुई तलवार रूपी लता को किरणों के समूह से युक्त, 
[ और ] सम्पूर्ण शत्रु-समुह के लिए विनाश के सूचक राहु की पूंछ रूपी भुजा से अर्थात्‌ भुजबळ से 
सात द्वीपों के मण्डल वाली पृथ्वी को जीत कर ( विश्वस्त ) मित्र के समान उस शुकनास मन्त्री पर 
राज्य का भार छोड़कर (सौंप कर) प्रजाजनों को सुखी बना कर अन्य शेष कत्तव्य ( अब क्या-करना 
बचा है--इसे ) देखा, सोंचने लगा । 


१. सकलखगदभयध्रवानशोष्डेन, रणायज्ञवोक्षायूपेन । 
२, "°° केतुना आहुदण्डेन । ३, सकलद्दीपवलया । 
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२८८ कादम्बरी ६ कथायास्‌ 


२ $ £ ७ 
प्रशमिताशेषविपक्षतया विगताशङ्कः शिथिलीकृत-वसुन्धराव्यापारः प्रायो यौवन- 


( २ शात्टि प्रापिताः ) अशेषाः ( =समस्ताः ) विपक्षः ( = शत्रवः ) येन स॒ तस्य भावस्तत्ता 
तया हेतुना, विगताशडुः-- विगता ( =विनष्टा) आशङ्का ( =सन्देहः भयं च ) यस्य स' तादृशः, 
शिथिलीकृतेत्यादि:--शिथिलीकृतः ( = श्छथीकृतः ) वसुन्धरायाः ( = पृथिव्याः ) व्यापारः 
( = व्याइतिः, पृथिवीशासनख्पकमं ) येन स तादृशः, सन्‌, प्रायः = बाहुल्येन, यौवनसुखानि = 
योवनस्य ( = तारुण्यस्य ) सुखानि ( =सम्मोगादिसुखानि ) अनुबभूव = अनुभव-विषयीचकार । 
यौवनसुखानि केन रूपेणानुबम्‌वेति विस्तरेण प्रतिपादयितुमाह तथा हीति । कदाचित्‌==कस्मिद्चि- 
त्काले, [ 'अनङ्गपरवशः सुरतमाततान’ इति वक्ष्यमाणेनान्वयो वोध्यः । ] उल्लसदित्यादिः-उल्लसन्तः 
( =उद्गच्छन्तः, विकसम्तः ) कठोराः ( = कठिनाः ) कपोलेषु ( = गण्डस्थलेषु ) ये पुलकाः 
( =रोमाव्ाः ) तैः जजंरितानि ( =ष्लथीकृतानि ) कणेपल्लवानि ( =श्रवणसम्बद्धकिसलू्यानि ) 
यासां तासां ताहशौनाम्‌, [ कपोले रोमाभावादत्र पुलकशब्दः 'स्फुरणयुक्ते' लाक्षणिकः, कपोलेषु स्फुरणं 
जातमिति बोध्यम्‌ । ] प्रणयिनीनाम्‌ = कामिनीनाम्‌, चन्दनजलच्छटाभिः--चन्दनजलस्य ( =मलयज- 
जलस्य ) छटाभिः ( =विन्दुभिः ) इव, स्मितसुधाच्छनिभिः- स्मितम्‌ ( =ईषद्हास्यम्‌ ) एव सुधा 
( = पीयूषम्‌ ) तस्याः छविभिः (= कान्तिभिः), अभिषिच्यमानः = स्नप्यमानः, इव-शब्द उपमायाम्‌, 
*स्मितसुघे!त्यत्र रूपकम्‌, अनयोः परस्पर-निरपेक्षतया स्थितत्वात्‌ संसृष्टिः । 
करण ति । कर्णोत्पलैः=श्रवणकुवलयैः, इव, रोचनांशुभिः = नयनकान्तिभिः, ताडघमानः = 
. प्रहारविषयीक्रियमाण:, तीक्ष्णकटाक्षपातादिति भावः । 
कुझकुमेति ¦ कुङ्कुमधूलिभिः = केसरचूणें:, इव, आभरणप्रभाभिः = आसूषणकान्तिभिः, 
आकु क्रियमाणलोचनः--आकुरीक्रियमाणे ( = ग्याहन्यमाने ) लोचने ( = नयने) यस्य स 
[ परन्तु ] सभी शत्रुओं को शान्त कर दिये जाने के कारण श्कारहित होकर पृथ्वी के 
[ राज्य के ] भार को हल्का करते हुए अधिकतर यौवनसुखों का अनुभव करने लगा ( जवानी के 
आनन्द उठाने लगा ) । 
उदाहरण के लिए--कभी गाछों पर विकसित होते ( खिलते ) हुए कठोर पुलको से जजेरित 
( ढीले-ढाले ) कणं-पल्लवों वाली प्रेमिकाओं को चन्दनमिश्रित जल की छटाओं ( धाराओं ) के 
समान मुस्कानरूपी अमृत की कान्तियों से नहलाये जाते हुए, [उनकी] आखों की निकलती हुई किरणों 
द्वारा मानों कानों के आभूषण मृत कमलों द्वारा पीटे जाते हुए, [ उनके ] गहनों की चमचमाहूट 
द्वारा मानों कि कुङ्कुम के पाउडर द्वारा व्याकुल किये जाते हुए नेत्रों वाळे होते हुए; हाथों के नाखूनों 


? 


१. तथा इत्यधिकं पठ्यते क्वचित्‌ । २. विगलिताशङ्भः। 
३. शिथिलीकृतपृथिवोव्यापःरः । ४. प्रायशो । ५. यौबनसुखम्‌ । 
६. फुडकुसपटवासधु्लिभि:, कुडकुमवासधूर्लामिः । ७, लोललोचनः। ८. नखर'-' । 
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तारापीडविलासवर्णनस्‌ ] भावबोधिनी-सहिता २८९ 
जालकैराहन्यमानः, जनक जुसुम-दल-्मालिकाभिरि भुजलताभिरावध्यमानः, दष्टाधराधूत- 


करतल-चलन्मणिवलय-कलकल- र 
2 कल-रमणीयस्‌, अतिरभसदलित-दन्त-पत्त्रदल-दन्तुर-शयनस्‌, 


_उत्किप्त-चरणतल-गलदलक्तकरक्तशेखरम, सरभस-कच-प्रहचृणित-मणिकरणपूरमु, उल्लसित- 
tk Pe cen A 23472 25: 


ताइशः । Co 


घबलेति । धवलांशुकैः = शुभ्रवसनैः, इव, करनखेत्यादिः-करयोः ( = हस्तयोः ) ये नखाः 
( =पुनमंवाः ) तेषां मयूखाः ( = किरणाः ) तेषां जालकैः ( =समूहैः ) आहन्यमानः ¢ = ताड्य- 
मानः, आघातविषयी क्रियमाणः ) । 

चस्पकेति । चम्पकेत्यादिः--चम्पककुसुमानाम्‌ ( = हेमपुष्पक-सुमनसाम्‌ ) यानि दलानि 


=सखण्डानि ) तेषां मालिकाभिः ( =पडिक्तिभिः ) इव,भुजलताभिः = वाइवह्लीभिः, भआवध्यमानः= 
नियम्यमानः । 


शयनम्‌ ( =शय्या ) यस्मिष् तत्‌ । उस्क्षिप्तेत्यावि:--उत्क्षिते ( = अर्ध्वीकृते, भूपतेः मस्तकपयन्त - 
मिति शेषः ) ये चरणतले ( = पादतले, कामिन नां विपरीतरतौ इति भावः ) तास्याम्‌, गर्नु 


ब्याकण्पकाार्का्पणकालााण्खाल्मायस्य्रकाजक्राा र भभ आमजन लक कि 


( ऊँची-नीची ) हो गई थी, जिसमें [ कामिनियों के ] ऊपर उठाये गए चरणतलों से गिरते ( चूते ) 
हुए आलता ( महावर ) से [ राजा का ] शिर लाल-लाळ रंग दिया गया था, जिसमें वेगपुवंक 
केशग्रहण के कारण मणिजटित कर्णपूर चकनाचूर हो गये थे, जिसमें ऊपर उठे ( उभरे' ) हुए स्तनों 
के [ ऊपर लगाए गये ] काले अगुरु के कोचइ=्घोल की पत्रलताओं (काले अगुरु के गोले लेप से बनी 


१. दष्टाघरघुत"**, दष्टाषरकरतल । २. कलरव'** । 
३. रतिरमस। ४. दन्तुरित । ५. `` *खरशयलः`` । 
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२९० कादम्बरी [ कथायास्‌ 


१ २ 
कुच-कृष्णागुरुपजू-पत्त्र-लताडि त-प्रच्छदपत्सु, अच्छश्रमजल-कणिका-लुलित-गोरोचन-तिलक- 


पत्त्र-भङ्गम्‌, अनङ्ग-परवशः सुरतमाततान । म 
कदाचिन्मकरकेतु-कनक-नाराच-परम्पराभिरिव कामिनी-करपुट-विनिगंताभिः 
कुड्कुमजल-धाराभिः पिश्चरीक्रियमाणकायो ढाक्षाजलच्छटा-प्रहारपाटलीकतढुकूलो मृगमदजल- 
बिन्दु-शबल-चन्दन-स्थासकः कनकणश्युज्भकोशैश्विरं चिक्रीड । 
डक MS SS RE 
स्पर्शने : चौ ( =स्तनौ ) तयोः कृष्णागुरोः ( = कालागुरोः, काकतुण्डस्य ) यः पङ्कः 
EE ॥ | प बाया tas ( =पत्ररचना, तदाकार-चिह्लविशेषः ) ताभिः अङ्कितः 
( =चिह्नितः ) प्रच्छटपटः ( = शयनीयास्तरणवस्नम्‌ ) यस्मित्र तत्‌ । घरच्छथमेत्यादि:--अच्छम्‌ 
( = निर्मलम्‌ ) यत्‌ श्रमजलम्‌ ( =रतिवलमन्तिस्वेदजख्म्‌ ) तस्य कणिकाः ( =विन्दवः ) ताभिः 
छुखिताः ( = अपगताः, छुप्तप्रायाः ) गोरोचनायाः ( = गोशिरःस्थशुष्कपित्तस्य, ङ्कुमस्य वा ) 
तिलक्राः ( = विशेषकाः ) पत्रभङ्गाः ( = पत्राकारचिह्नविशेषाः ) च यस्मिघु,यदा तिलकपन्राणां भङ्गः 
यस्मिनु तत्‌, तादृशं, सुरतम्‌ = निधुवनम्‌, कामपरवशः=कामासक्तः सपु, अततान = विस्तारयामासेत्या- 
द्यन्वयस्तृक्त एव । 
कदाचिदिति । कदाचित्‌ = कस्मिश्चित्‌ समये, मकरेत्यादिः- मकरकेतोः ( = कामदेवस्य ) 
ये कनकनाराचाः ( = स्वणंमयबाणाः ) तेषां परम्पराभिः ( =श्नेणीभिः ) इव, कामिनीत्यादिः- 
कामिनीनाम्‌ ( =रमणीनाम्‌ ) ये करपुटाः (=हस्तसम्पुटाः ) तेम्यः विनिर्गताभिः (= निःसृताभिः), 
कुङ्कुमजलधाराभिः-कुङ्कुमस्य ( = गोरोचनायाः ) जलधारा: ( =वारिधाराः ) ताभिः, पिञ्जरी- 
क्रियमाणकायः- -पिज्ञरी क्रियमाणः ( =पीतवर्णीक्रियमाणः ) कायः ( =शरीरम्‌ ) यस्य स तादृशः, 
छाक्षेत्यादिः- लाक्षाजलम्‌ ( =अळक्तकसरिर्म्‌ ) तस्य याः छटाः ( =धाराः ) तासां प्रहारेण 
( =मभिधातेन ) पाटलीकृतम्‌ ( =षवेतरत्तीकृतम्‌ ) दुकूछम्‌ ( = क्षौमवन्नम्‌ ) यस्य स तादृशः, 
मृगमदेत्यादिः -- मृगमदः ( =कस्तूरिका ) तस्य जलम्‌( = तम्मिश्चं जलम्‌ वारि ) तस्य ये बिन्दवः 
( = पृषतः ) तैः शबलाः ( =कर्बुरा ) चन्दनस्थासकाः ( = मछ्यजहस्तकाः ) यस्य स तादृशः, सन 
कनकम्पुङ्गकोषेः = सुवणंमयस लिल्यन्त्रविशेषेः, चिरम्‌ = दी घंकालम्‌, चिक्रीड = बिखासक्रीडां कृतवान्‌ । 
“कनकनाराचपरम्पराभिरिव' इत्यत्रोत्रक्षा । “ङ्गं प्रभुत्वे शिखरे चिल्ल क्री डाम्बुयन्त्रकैः।'इति मेदिनी । 


पत्राकृतियों ) से प्रच्छटपट ( ऊपर बिछाया जाने वाला चादर ) अंकित (धब्बों वाळा) हो गया था, 
[ ओर ] जिसमें [ रतिक्रीडासम्बन्धी ] श्रमजल ( पसीने ) की स्वच्छ बूदों द्वारा गोराचना के तिलक 
और पत्रभ॑ग मिट ( धुळ कर नष्ट हो ) गये थे [ ऐसे सुरतन्कामक्रीडा का विस्तार किया था । ] 

कभी कामिनियों के करपुटों ( अंजलि ) से निकलने वाली कुकुममिथित जलू-धाराओं से, 
नो कि मानों मकरकेतु ( = मकरध्वज, कामदेव ) के स्वणंमय वाणों की परम्परा = समूह से पीछे 
किये जाते हुए शरीर वाला, लाक्षाजल ( महावर के जल ) की छटाओं ( समूह ) के प्रहार से 
गुलाबी किये जाते हुए रेशमी वल्नों बाला, मृगमद = कस्तुरी-मिश्चित जळ की बांदों से चितकवरे 


होते हुए चन्दन के स्थासक ( चन्दन के हाथ के लेपचिल्ों ) वाला सोने की बनी 
सो मद पिबका EE 0400 हक ४० 


१. भ्रभमजल। २. गोरोचना””“, रोचना। ३. वितिगताभिरिव । 
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तारापीडविलासवणंनस ] भावबाधिनी-सहिता २९१ 


कदाचित्‌ कुच-चन्दन-चूर्ण-धवलितोम्मिमालस, चट्ल-तुलाकोटि-वाचाल-चरणालक्तक- 

“हंस- कनिपतित-कुसुमः ठ 
सिक्त स मिशुनसू अलकाचपतित-कुसुम-शारु, प्छवमानः-कणंपूर-कुवल्यदलस्‌, उन्नतः 
नितम्ब-क्षोभ-जर्जरित-्तरङ्गम्‌ उद्दलित-नाल-पय्यंस्त-नलिननिपतितश्रूलि-पटलसु, अनवरत- 
करास्फालनस्फुरत्‌-फनबिन्दु-चन्द्रकितय्‌, सावरोधजनो जलक्गीडया ग्रृहदी धिकाणामम्भञ्चकार। 


कदाचिदिति । कदाचित्‌ = कस्मिश्चित्‌ काले, सावरोधजन:--अवरोधजर्ने; =अन्तःपुररमणी- 
लोक: ) सहितः सू, [ बहुत्रीहौसमासे “सह! शब्दस्य 'स' इत्यादेशः ] सक लक ८ 
गृहदीधिकाणाम्‌ = भवनस्थितवापीनाम्‌, अम्भः = जलम्‌, एतादृशं चकार =कृतवान्‌, | इतश 
वाचकं पदम्‌, वक्ष्यमाणानि विधेयवाचकतया विशेषणानीति बोध्यम्‌ । ] की हशमित्यत आह-- 
कुवेति । कुचचन्दनेत्यादिः कुचानाम्‌ ( =स्तनानाम्‌ ) यानि चन्दनचूर्णानि ( समलयजक्षोदाः ) 


( >-कामिनीश्रवणाभरणभूतानाम्‌ ) कुवलयानाम्‌ ( = कमलानाम्‌ ) दलानि ( -्पत्राणि 
तत्‌ ताहशम्‌ । उन्नतेत्यादिः--उन्नताः ( स्डच्चाः ) ये आवट ( २५8 त 


( =कमखानि ) तेभ्यो निपतितम्‌ ( =अवसतस्तम्‌ ) धूलिपटलम्‌ ( =परागसमूहोः ) यस्मिन तत्‌ 
तादृशम्‌ । अनवर" त्यादिः अनवरतम्‌ ( = निरन्तरम्‌ ) यत्‌ करास्फालनम्‌ ( = हस्तसलालनम्‌ 
जळसेचनायेति शेपः ) तेन स्फुरन्तः ( = देदीप्यमानाः ) ये फेनबिन्दवः ( = डिण्डीरपृषताः ) तैः 
चन्द्रकितम्‌ ( =मेचकितम्‌ ) [ सञ्जाताः चन्द्रकाः = चन्द्राकारसद्दशाः सल्लिस्फोटाः यस्मित्र तत्‌ ] 
“गृहदीधिकाणाम्‌ अम्भः जलक्रीडया चकारे” त्याद्यन्वयस्तु प्रागेवोक्तः। ["*** "*'अन्तःपुरं स्यादव- 
रोधनम्‌ । शुद्धान्तर्चावरोधश्च'*` *** ॥” अमरः २२।१२। “पादाङ्गदं तुलाकोटिमंज्जीरो 
खियाम्‌ ।” अमरः २।६।१०९ “सारो वले स्थिरांशे च व्यार क्लीब वर त्रिषु । अमर; ३'३।१७१। 
“'शारो वायौ स त न्रिषु। कर्बुरेज्य '" "अमर ३।३।१६६ । ''`--समो चन्द्रकमेचकौ ।” अमरः२।५।३१] 


SS SS सस की ची 

कभी अपने अन्तःपुर की त्लियों के साथ जलक्रीडा हारा राजभवन में बनी बा4हियो के जल 
को-स्तनचन्दन ( स्तनों पर लगाए गए चन्दन ) के चूणे [ के मिल जाने ] से सफेद की गई! लहरों 
वाला, हिते हुए तुलाकोटि ( नूपुरों ) के कारण शब्द करते हुए पैरों के आलता से सींचे (गीले करिये) 
गये हंसों के जोड़े वाला, केशों से गिरे हुए फूलों के सारवाला या फूलों से चित्रविचित्र रंगवाला, 
ऊपर स तैरते हुए कर्णाभूषणमूत कमलदलों वाला, उठे हुए नितम्बो की टक्कर से छिन्नभिन्न 
तरंगों वाला, तोड़े गए नाल वाले अतएव इधर उधर बिखरे हुए कमलो से गिरी हुई घू७ि= पराग 
के समुह वाला, [ तथा ] हाथों के लगातार प्रहार से प्रकट होते हुए फेना की बदों से चन्द्रकित 
( बड़े बड़े बुळवुलों वाला )--कर दिया था । 


१. घवलोमिः'`'। २. *"'सारम्‌, कुसुमनिकरक्षारम्‌। ३. कर्ण-कुबलय । 
४, संक्षोम। ५, करतलास्फालन । ६. विस्फुरत्‌ । 
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२३२ कादम्बरी [ कथायास्‌ 


न १ २ 
कदाचित्‌ सद्धेत-वद्धिताभिः प्रणयिनीभिराबद्ध-भडगुरभ्र्‌ कुटिभिरारणित-मणिपारि- 


हाम्य-मुखर-भुजलताभिबकुल-बुसुमावडीभि: संयत-चरणो नख-किरण-विभिश्रै: कुसुमदामभि: 
कृतापराधो दिवसमताड्यत । 


कदाचिद्कुलतरुरिव कामिनी-गण्डूष-सीधु-धारास्वाद-मुदितो विकासमभजत । 


कदाचिदिति । कदाचित्‌ = कस्मिश्चित्‌ समये, कृतापराध:--कृतः ( विहित: ) अपराधः 
( =थागः ) येन स तादृशः, सद्धेतवस्विताभिः - सङ्केतः ( =त्वया तत्र तदाऽगन्तव्यमित्याकारक- 
वचनरूपः ) तस्मिन्‌ वव्विताभिः ( =प्रतारिताभिः, स्वतस्तदपाळनादिति भावः ), आबवद्धेत्यादिः- 
आबद्धाः ( =विनिमिताः ) भङ््गुराः ( = वक्राः ) भ्र,कुट्यः ( =भ्रूवः ) याभिस्ताभिः, आरणिते- 
त्यादिः--आरणिताः ( = शब्दायमानाः) ये मणिपारिहार्याः ( =रत्नकटकाः ) तैः मुखराः (= ध्वनि- 
युक्ताः ) भुजरूता: ( =बाहुबल्ल्यः ) यासां ताभिः, ताहशीभिः प्रणयिनी भिः=प्रणयवतीभिः रमणीभिः, 
बकुलकुसुमावलीभिः = केशरपुष्पमालाभिः, संयतचरणः-संयतौ ( =निगडितौ ) पादौ ( =चरणौ ) 
यस्य सः तादृशः सन्‌, नखकिरणविमिश्रै: = नखानाम्‌ ( =पुनभंवानाम्‌ ) ये किरणाः ( = रश्मयः) 
तैः बिमिश्रैः ( =संयुक्तीः ) कुसुमदामभिः =पुष्परचितरज्जुभिः, दिवसम्‌ = सम्पूणेदिनम्‌ अताडयत = 
प्राहियत । “दिवसम्‌' इत्यत्र अत्यन्तसंयोगे 'कालाध्वनो'रिति सुत्रेण द्वितीया । 


कदाचिदिति । कदाचित्‌ = कस्मिश्चिहिवसे, बकुलतरः =केसरवृक्षः, इव, का मिनीत्यादिः-- 
कामिनीनाम्‌ ( =रमणीनाम्‌ ) ये गण्डूषाः ( =मुखान्निःसृतजलानि ) तेषां यत्‌ सीछु-(“--मद्यम्‌ ) 
तस्य धारायाः ( = पङ्बत्याः ) यः आ-स्वादः ( = पानम्‌ ) तेन मुदितः ( =हषितः ) सन्‌ 
विकासस्‌ =भरफुल्लताम्‌, अभजत्‌ =पराप्नोत्‌ । यथा काभिनीगण्डूषजलसम्पर्कात्‌ रेचेकुलबुक्षो विकसितो 
भवति तर्थवायं राजापि क्रीडायां कामिनीगण्डूषम दिरायाः संपर्केण मुदितो विस्फारितहृदयश्च भवति 
स्म । नन्वत्र कालभेदाद्‌ भन्नप्रक्रमदोषतापत्तिरिति चेन्न, 'यथा का मिनी गण्डूषसी घुधारास्वादमुदितो 
बकुलवुक्षो विकासं भजते तथैव कदाचिदयं राजापि विकासमभजतेति भावः । राज्ञां इक्षुजन्यम दिरा- 


पानस्य न दोषापादकत्वमिति घ्येयम्‌। बकुलवृक्षः स्रीणां गण्डूषसेकादूविकसतीति कविसमयः। 
उपमात्र बोध्या । 


REE SO किक 

कभी [ रति-सम्बन्धी ] अपराध किया हुआ | वह राजा ] संकेत ( स्थानविशेष पर निश्चित 

समय पर मिलने का वायदा करने ) में वंचित हुईं ( अतएव ) टेढी भौ बांधे ( किये ) हुईं 

ध्वनि करने ( बजने ) वाली मणियों के कंगनों से वाचाल ( शब्द करने वाली ) भुजा रूपी गा 

वालीं प्रणयिनियों ( प्रैमिकाओं ) द्वारा मौलसिरी के फूलों की माछाओं से बांधे गये चरणों वाला 
( राजा ) नाखूनों की किरणों से मिश्रित फूलों की मालाओं से दिन भर पीटा जाता था ।. 


कभी [ सुन्दरियो के मुख से निकली हुई मदिरा की धारा के आस्वादन 
स्वादन से विकसित = खिले 
हुए ] मौलसिरी के वृक्ष के समान [ वह राजा ] कामनियों के मुखों से निकली हुई, ऊपर गिराई 
गई मदिरा की धारा के आस्वाद से प्रसन्न होता हुआ खिल जाता था, प्रफुल्लित हो जाता था । कभी 


१. भृकुटोमिः, भ्रकुटिरि 2 
० | म्रः, मः 
४. कामिनीनां गण्डूष । ह ज । ३. बकुलकुतुमावली संयतः । 
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तारापीडविलासवर्णनस ] भावबोधिनी-सहिता २९३ 


१ 
कदाचिदशोक-पादप इव युवति-चरणतल-प्रहार-संक्रान्तालक्त ह्‌ > 
ls द्‌ न्तालक्तको रागमुवाह । कदाचिन्मुसला: 
युध इव चन्दन-धवलः कण्ठावसक्तोल्लसल्लोल-कुसुममालः पानमसेवत । कदाचिद्गन्धगज 
फे 


र 
इव मदरक्त-कपोलदोलायमान-कर्णपल्लवो मदकलः काननं विकच-वनलता-कुसुमसुरभि-परि- 
I या 


कदाचिदिति । कदाचित्‌, अशोकपादपः = कङ्केखिवुक्षः, इव, युवतीत्यादिः--युवतीनामर 
( = तरुणीनाम्‌ ), चरणतलस्य ( = पादतलस्य ) यः प्रहार: ( = अभिघातः ) तेन सङ्क्रान्तः 
( = संलग्नः ) अछक्तकः ( = लाक्षारसः ) यस्य स तादृशः, रागम्‌ ><लोहित्यम्‌, अनुरागं च, उवाह = 
अधारयत्‌ । यथा युवतिपादाघातात्‌ सङ्क्गमितलौ हित्योऽशोकवुक्षो रक्तवणों भवति तथैव राजापि अनुराग- 
युक्तो लोहित्ययुक्तश्चाभवत्‌ । अत्रापि पुर्ववदेव भग्नप्रक्रमतादोषो वारणीयः । अत्र कविसमयविषये 
साहित्यदप॑गकारः--““पादाघातादशोकं विकसति बकुलं योषितामास्यमद्चैः ।” इति । 


कदाचिदिति । कदाचित्‌, मुसलायुधः मुसलम्‌ आयुषं यस्य सः तादृशः बलरामः, सः, इव, 
चन्दनधवकः = चन्दनेन ( = मछ्य्जेन ) धवलः ( = शुभ्रः ) पक्षे --चन्दनमिव धवलः, कण्ठेत्यादिः- 
कण्ठे ( =ग्रीवायाम्‌ ) अवसक्ता ( =संसक्ता, छम्बमाना ) उल्लसन्ती ( =उद्दीप्यमाना ) लोला 
(=चः्वला) च कुसुममाला (=पुष्पमाल्यम्‌) यस्य सः तादृशः, सनु, पानम्‌=मद्यपानम्‌, असेवत=अकरोत्‌, 
अभजत्‌ । यथा बलराम; मदिराप्रियः आसी त्तथैवायमपीति साम्यवणंनादुपमाल ङ्कारः । 


कदाचिदिति । कदाचित्‌, गन्धगज: = गन्घहस्ती, [ गन्धप्रधानो गजःइस्यत्र मध्यमपदलोपः] 
इव, मःेत्यादिः-मदेन ( =मदजळेन ) रक्तो ( -रक्तवर्णो ) यौ कपोलो ( =गण्डस्थलो ) तयोः 
दोलायमानौ ( =सः्चाल्यमानौ ) कणौ ( --श्रवणी ) पल्लवौ ( --किसलये ) इव यस्य स तादृशः, 
पक्षे-मदेन ( =मद्यपानेन ) रक्तौ यौ कपोलो तयोः दोलायमानौ कर्णपल्लवौ ( = कणंयोः किसलये) 
यस्य सः, तादृशः सनु, मदकलः = मदन मनोहरः, पक्षे- आनस्देन अव्यक्तध्वनियुक्तः, सन्‌, विक- 
चेत्यादिः-विकचानि ( = प्रफुल्लानि ) यानि वनलतानाम्‌ ( = काननत्रततीताम्‌ ) कुसुमानि 
( = पुष्पाणि ), तैः सुरभिः ( = घाणतपंणः ) परिमरः ( = गन्धः ) यस्मिन्‌ तत्‌ तादृशम्‌, 
काननम्‌ = अरण्यम्‌, उपवन'व, जगाहे = विलोडयामास । यथा गन्धगजः काननं विखोडयति तर्थवाय- 
मपि स्वोपवनमिति साम्यादुपमा । गन्धगजस्य चैतल्लक्षणम्‌--“यस्य गन्धं समाध्राय न तिहन्वि 
प्रतिद्विपाः । तं गन्धहस्तिनं प्राहु पतेविजयावहृम्‌ ।” 


४5 ६ ie MStehes sins MMIII 
[ युवती के 'चरणतल के प्रहार से लगे हुए आलता वाला, राग = लाल फूल धारण करने वाले ] 


अशोक वृक्ष के समान युवती के चरणतल के प्रहार से लगे हुए आलता वाला [ वह राजा ] राग= 
अनुराग धारण करता था । कभी चन्दन के समान धवल शरीरवाले, गले में लटकती हुई च्ल 
फूलों की माला वाळे मुसलायुध =बलराम के समान मदिरा-पान का सेवन किया करता था। कभी 


[ मदजछ से रक्त वर्ण वाले गप्डस्यलो पर हिल्ते हुए कानरूपी पल्लो वाले, मद के कारण मनोहर]. 
गन्धगज के समान [ मद्यपान से होने वाळे ] मद =नशा से लाल-लाल कपोलों पर हिलते हुए कान | 
में लगे पल्खवों वाला तथा मद के कारण ही कल = कुछ बोलने वाला [ वह राजा ] वनलता के 


१. प्रालक्तकरसो । २. चन्दनघदतकण्ठ । ३. कषावतत्तासोस, कष्ठादस्ासमुस्तसल्लोल । ४ 


४, बबलित्तु 'पहलव” पद नास्ति || शर विश्स्बर ळक. 
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२९४ कादम्बरी [ कथायास्‌ 


मलं जगाहे। कदाचित्‌ कवणित-मणितू&रनिनादानन्दितमानसो हंस इव कमलवनेषु रेमे । 
कदाचिन्मुगपतिरिव स्कन्धावरम्बि-केसर-मालः क्रीडापवंतेषु विचचार । 

7 ~ 3 

कदाचिन्मधुकर इव विजृम्भमाण -कुसुम-मुकुलदन्तुरेषु लतागृहेषु वश्राम। कदाचित्‌ 


नील-पटःविरचितावगुण्ठनौः बहुलपक्ष-प्रदोष-दत्त-सङ्ेता: सुन्दरीरभिससार । कदाचिच्च 
विघटितकनक-कपाट्ट.._ प्रकट-वातायनेष्वनवरत-दह्ममान-कृष्णागुरु-धूमरक्तिरिव पारावतैः 


कदाचिदिति । कदातित्‌, क्वणितेत्यादिः--क्त्रणितानि ( = शब्दायमानानि ) यानि मणिः 
नूपुराणि ( ==रत्नजदितपादकटकानि ) तेषां यो निनादः ( =ध्वनिः ) तेन आनन्दितम्‌ ( =प्रमु- 
दितम्‌ ) मानसम्‌ ( =चित्तम्‌ ) यस्य सः, पक्षे-मणिनूपुराणामिव यो निनादः, तेन आनन्दितः 
भानसम्‌ = मानसरोवर येन सः, तादृशः, हुसः=मराळः, इव, कमळवनेषु=्प ङ्कुजोपवनेषु, रेमे=अरमत । 
अन्नाप्युपमा । 
कदाचिदिति । कदाचित्‌, मृगपतिः = सिंहः इव, स्कन्धेत्यादिः-स्कन्धयोः ( =अंसयोः ) 
अवलम्बिनी ( --अवलम्बनशीला, आधिता ) केसरमाला ( = वकुलपुष्पमाला, केसरविशिष्टा माला 
वा ) यस्य सः ताहशः, पक्षे--केसरमाला ( =सटापंक्तिः ) यस्य सः, तादृशः, सवु, क्रीडापवतेषु = 
केलिशैरेषु, विचचार --व्यहार्षीत, विचरणम्‌ अकरोत्‌ । अत्रोपमा । 
कदाचिदिति । कदाचित्‌, मधुकरः = भ्रमरः, इव, विजुम्भमाणेत्यादिः `` विजुम्भमाणानि 
( = विकसन्ति ) यानि कुसुममुकुछानि ( = पुष्पकोरकाणि ) तैः, दन्तुरेषु ( =विषमेषु ) लतागृहेषु 
( =त्रततीमयभवनेषु), बभ्राम -अभ्राम्यत । अत्रोपमा । 
कदाखिदिति । कदाचित्‌, नोलेत्यादिः--नोलपटेत ( =ण्यामवस्त्रेण ) विरचितम्‌ ( = विहि- 
तम्‌ ) अवगुण्ठनम्‌ ( = मुखाद्यावरणम्‌ ) येन सः ताहशः, सनु, बहुलेत्यादिः - बहुळपक्षस्य ( = कृष्ण 
पक्षस्य ) ये प्रदोषाः ( =निश्ञामुखानि ) तेषु दत्तः ( “विहितः ) संकेतः ( =गुसमिछनसूचना ) याभिः, 
ताः ताहशीः, सुन्दरी: = कामिनीः, अभिससार = अभिसारमकरोत्‌ । 
खिले हुए फूलों की सुगन्ध से सुगन्धित वन में घुमा करता था, विचर किया करता था । कभी 
[ बजने वाळे मणिमय नूपुरों की ध्वनि के समान ध्वनि से मानसरोवर को आनन्दित करने वाले ] 
हंस के समान [ वह राजा ] [ सुन्दरियों के ] बजते हुए मणिमय नूपुरों ( पायजेबों ) की ध्वनि से 
आनन्दयुक्त मन वाला होता हुआ कमळवनो में रमण किया करता था । कभी [ गरदन पर लटकने 
वाले केसरसमूह वाले ] सिंह के समान कन्धों पर छटकती हुई मौलसिरी के फूलों की माला से युक्त 
[ वह राजा ] क्रीडापवंतों ( खेल के लिए बनाये गये पहाड़ों ) पर विचरण किया करता था । 
कभी खिलते हुए फूछों की कलियों से दन्तुर = विषम ( ऊचे-नीचे ) लतागृहों में भ्रमर के 
समान घूमा करता था । कभी नीले वल्ल का अवगुण्ठन (घूंघट) बनाए हुए [ बह राजा ] बहुलपक्ष 
( इष्णपक्ष ) के प्रदोष काल में दिये गये संकेत वाली सुन्दरियों के साथ अभिसार ( मिलन ) किया 
करता या । और कभी सुवर्णमय किवाड़ों को खुला रख देने के कारण खुले झरोखे वाले, निरन्तर 


१. क्वणन्सरि ।. २. स्करघावलम्बितकेसर । 
३, इतोऽप्रो पठितोऽशः कुत्रचित्‌ हशयते,नातो प्राकररिकस्तेन परित्यत्त: । ४. बहुलनिशाप्रदीप** 
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तारापीडविलासवर्णनस्‌ ] भावबोधिनी-सहिता २९५ 

अध्यासित-विटड्केषु प्रासाद-कुक्षिषु कतिपयाप-सुहृत्परिश्रृतो वीणावेणुमुरजमनोहरमवरोध- 

सङ्गीतकं ददर्शं । कि बहुना, यद्‌-्दतिरमणीयमविसुद्धमायत्यां तदात्वे च तत्तदनाक्षिप्तचेताः 

परिसमाप्तत्वादन्येषां पृथिवीव्यापाराणां सिषेवे, न त्वतिव्यसनितया। प्रमुदितप्रजस्य हि 
3 ४ 

परिसमाप्त-सकल-महीप्रयोजनस्य नरपतेविषयसम्भोगलीलाभूषणस्‌, इतरस्य तु विडम्बना । 


। दाः “उ 
कदाचिच्येति : कदाचिच्च, विधटितेत्यादिः विघटिते ( =सभुद्घाटिते, अपिहिते ) कनकः 


कपाटे ( = सुवणेमयाररे ) यस्मिन्‌ करमणि तद्‌ यथा स्यात्‌ तथा, [ इदं क्रियाविशेषणम्‌, “कपाठमररं 
तुः्यम्‌ ।' इत्यमरः ] प्रकटब्रातायनेषु--प्रकटानि ( = उद्घारितानि, दृश्यमानानि वा ) वातायनानि 
( =गवाक्षाः ) येषु तेषु, अनवरतेत्यादिः-अनवरतम्‌ ( = सततं यथा स्यात्‌ तथा ) दह्यमानः 
( =प्रज्वल्यमानः ) यः कृष्णागुरः ( = कालाऽगुरः ) तस्य यो घूमः ( > वह्लिकेतनम्‌ ) तेन रक्तः 
( =प्रापतरागँः ) इव, पारावतैः = कपोतैः, अध्यासितविटद्धेपु-अध्यासितानि ( =समास्रितानि ) 
विटङ्कानि ( =कपोतपालिकाः ) येषु तेपु ताहशेषु प्रासादकुक्षिषु= राजसदनेु कतिपयाः ( =परिगणिताः 
कियन्तः ) ये आप्ताः ( = विश्वस्ताः ) सुहृदः ( =सखायः ) त: परिबृतः ( =परिवेंष्टितः ) सनृ, 
वीणावेणुमुरजमनोहरम्‌ = वीणा (=बल्छकी) वेणुः ( = वंशवाद्यम्‌ ) मुरजः ( =मृदङ्गः ) तैः मनो- 
हरम्‌ ( = चित्ताकर्षकम्‌ ) अवरोधसङ्गीतकम्‌ं- अवरोधस्य ( =अन्तःपुरस्य ) सङ्गीतकम्‌ ( = गोत- 
वाद्यतृत्यत्रयात्मकम्‌ ) ददर्श = अपश्यत्‌, हृशिरत्र ज्ञानसामान्ये वतते, तेन नृत्य ददश, गीतं वाद्यः 
शुश्चावेति वोध्यम्‌ । तेन न कोऽपि दोषः । 

कि बहुनेति । बहुना = अधिकेन कथनेन, किम्‌ = किम्‌ प्रयोजनम्‌, नाधिकं वक्तव्यमिति 
भावः । यद्यत्‌ = अनिदिष्टनामकं यत्किमपि, रमणीयम्‌ = अध्रिकमनोहरम्‌, आयत्याम्‌ = उत्तरकाले, 
तदात्वे = तदानीं च, अविरुद्धम्‌ = नीतिशाक्नायिरुद्धम्‌, तत्तत्‌, अनाक्षितचेता:--अनाक्षिप्तम 
( =अनाकुलम्‌ ) चेतः (= चित्तम्‌) यस्य स ताहशः सन्त; अन्येषाम्‌ = अपरेषाम्‌, पृथिवीव्यापाराणाम्‌= 
घरापरिपाळनादिकृत्यानाम्‌, परिसमातत्वात्‌ = विश्वस्ते शुकनाससचिवे अवस्थिततया अवसितत्वात्‌, 
सिषेवे = सेवितवान्‌, तु = किन्तु, अतिव्यसनितया = अतिशयासक्ततया, न= नेव, सिषेव इति भावः । 

५तत्कालस्त तदात्वं स्यादुत्तरकाल, आयतिः । अमरः २।५।२९ । 

रुदित । प्रमुदितप्रजस्य--प्रमुदिताः ( = आनन्दं प्रापिताः ) प्रजाः ( सराज्यलोकाः ) 
येन स तस्य! परिसमा'्तेत्यादिः परिसमाप्तम्‌ ( = परिपुर्णीकृतम्‌ ) सकछम्‌ ( = समस्तम्‌ ) 
महीप्रयोजनम्‌ ( = बसुधापरिपालनादिकुत्यम्‌ ) येन स तस्य, तादृशस्य. नरपतेः = उपस्य तारापीडस्य, 


विषयोपभोगलीला-मूषणम्‌ विषयाः ( = स्रक्चन्दनविलेपनादयः ) उपभोगाः (= उपभुज्यमानाः) 


बयोपभोगलीलासूपणस्‌ मे 22-02 
काले अगुरु के धु से ही मानों रंगे गए कबूतरों से अधिष्ठित विट = छज्जों 

ro के बीचवाले कमरों ईन विश्वासपात्र मित्रों से घिरा हुआ “0 युन्त ) [ वह राजा ] 
बीणा, वेणु ( बंशी ), मुरज (मंग) [ के बजते ] से मनोहर बत्रके संगीत को देखा करता था, 
सुना करता था। अधिक क्या कहा जाय, जो अतिरमणीय और उस समय तथा भविष्य 

[ शात्रादि- ] विरुद्ध नहीं था उस-उस का अनासक्त चित्तवाला होते हुए ही, अन्य पृथिवीब्यापारों 
( शासनव्यवस्था ) के पूर्ण हो जाने के कारण, भोग किया न कि अत्यस्त व्यसनी होने के कारण 
Rahn सपे 

२. 'हि' इदं क्वचित्तु नास्ति । 

क ४. बबचितु विषयोसोगलीला० । 
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२६६ कादम्बरी [ कथायास्‌ 


१ कु 
प्रजानुरागहेतोरन्तरान्तरा दशन ददौ, सिंहासनश्च निमित्तेष्वारुरोह । 
शुकनासगो रव-वरांनम्‌ 


२ 3 
शुकनासोऽपि महान्तं तं राज्यभारमनायासेनैव प्रज्ञाबलेन बभार। यथैव राजा 


चड i, ७ 
कार्य्याण्यकार्षीत्‌ तद्ददसावपि द्विगुणीकृत-प्रजानुरागो राजकार्य्याणि चक्रे । तमपि चलित- 


तेषां डोला ( >< क्रीडा ) भूषणम्‌ ( --आभूषणम्‌ ) । तस्य विषयोपभोगाः सामान्यव्यापारा एवासन्‌, 
न तु विशेषाः, तु = परन्तु, इतरस्य > तद्भिन्नस्य, पुरुषस्य, विडम्बना =व्यवसनम्‌, आत्मवन्नम्‌, 
उपहासास्पदमिति भावः। 

प्रजेति । प्रजेत्यादिः--प्रजायाः ( = प्रकृतेः, लोकानामिति भावः ) अनुरागः ( = प्रणयः, 
स्नेहः ) तस्य हेतोः ( = कारणस्य ), तदर्थमिति भावः । अन्तरा अन्तरा = मध्ये मध्ये, दर्शनम्‌ = 
अवलोकनम्‌, राजभवनादिति शेषः, ददौ = दत्तवान्‌, लोकानां विश्वासोत्पादनार्थं तथावश्यकत्वेन 
तथाऽकरोत्‌, निमित्तेषु = पर्वादिविशेषकारणेषु, च, सिंहासनम्‌ = उपासनम्‌, आरुरोह = आरूढवान्‌ । 
एतेन छोकानां प्रीतिविश्वासम्र तस्मिनु पुर्वंवरेव आस्तामिति भावः । 

शुकनासस्य स्थितिं वण॑यति- शुकनासोपीति । शुकनासः=शुकनासनामा प्रघानामात्यः, अपि, 
महान्तम्‌ = गरिष्ठ, तम्‌ =पूर्वोक्तम्‌, राज्यभारम्‌ = शासनधुरम्‌, अनायासेन = प्रयासमन्तरैव, 
सरलतयेत्यथः । प्रज्ञाबलेन = बुद्धिसामरथ्येन, बभार =धारयामास । 


यथेति । यथेव = येन प्रकारेण, राजा = सूपस्तारापीडः, कार्याणि = प्रजापरिपालनादि- 
कृत्यानि, अकार्षीत्‌= अकरोत्‌, तदत्‌ = तेनैव प्रकारेण, असौ = शुकनासः, अपि, द्विगुणीकृतप्रजानुरागः 
~ द्विगुणीृतः (= ग्रधिकीकृतः) प्रजायाः (= प्रकृतेः) अनुरागः ( =स्नेहः ) येन सः, तादृशः सनु, 
राजकार्याणि = दृपकृत्यानि, सुचारुशासनरूपाणि, चक्र = कृतवान्‌ । 

तमपीति । तमपि = शुकनासमपि, चकितेत्यादिः--चलिताः ( =कम्पिताः ) ये चूडामणयः 


rs 


प्रजा को प्रसन्न कर देने वाले ( और ) पृथ्वीसम्बन्धी सभी प्रयोजन समाप्त कर देने वाले उस राजा 
के लिए विषय-संभोग केवर लीलाझूषण थे अथवा विषयसंभोगलीला = क्रीडा भूषण ही थी, किन्तु 
दूसरे के छिए तो विडम्बना ( उपहासास्पद ) होती है। प्रजा के अनुराग के लिए बीच-बीच में 
दर्शन दिया करता था, और विशेष अवसरों पर सिंहासन पर बैठा करता था । [ प्रजाजनों से मिळता 
था और राजदरबार में भी वैठता था । ) 


शकनास के गौरव का बरन 


शुकनास ने भी उस महानु राज्यभार को अनायास ( बिना किसी कष्ट के ) ही अपनी प्रज्ञा 
के बल से धारण कर छिया था । और जिस प्रकार राजा तारापीड कायं करता ) उसी प्रकार 
बह्‌ शुकनास भी प्रजाजनों के अनुराग को दुगुना करता हुआ राज्य के कायं किया करता था। 
~“ >> 
१. हेतोइचान्तरा । २. महान्तमरिपत राज्यमारम्‌ महान्तं 
नको डा ' रम्‌ महान्तं राज्यमारम्‌ । 
५. हिगुणीकृतः प्रजानुरागः । ००० 
६. चकार । ७ प्रावलित-चडाभरिण । 
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शुकनासगोरववर्णनस्‌ ] भावबोधिनी-सहिता २६७ 


'चुडामणि-मरीचि-मक्षरीजालिभिमौंलिभिरावजित-कुसुम-शेखर-च्युत-मघु-सीकर-सिक्तनूप-सभं 
दूरावनतिप्रेङ्खोलित-मणि-कुण्डल-कोटि-सङ्चट्टिताङ्गदं राजकमाननाम । तस्मिन्नपि चलिते 
चछित-चट्ल-तुरग-वर-मुखर-खुर-रव-बधिरीक्कतभुवनान्तराला,, बत-भर-प्रचल-वसुधातल- 
दोलायमान-गिरय:, गलन्मदान्ध-गन्धगज-दान-धारान्धकारा:, संसरपंदतिबहलधूलि-पटळ 


( = शिरोमणयः ) तेषां मरीचिमञ्जयः ( = किरणततयः ) तासां जालिभिः ( =समूहुयुक्तः ), 
मौलिभिः = मस्तकैः, ग्रावजितेत्यादिः--आवर्जिताः ( = प्रणामकाले अवनताः ) ये कुसुमशेखराः 
( = पुष्पमयशिरोऽवतंसाः ) तेभ्यः च्युताः ( = स्रस्ताः ) मधुसोकरा; ( = पुष्परसविन्दवः ) वैः 
सिक्ता ( = सिच्चिता, आद्रींकृता ) इपसभा ( = राजसभा ) येन तत्‌ ताहशम्‌ । दृरेत्यादिः-- दुरात्‌ 
( = विप्रकृष्टदेशात ) या अवनतिः ( = प्रणतिः ) तया प्रेङ्खोलितानि ( = सखलितानि ) यानि 
सणिकुण्डलानि ( = रत्नमयकर्णासूषणानि ) तेषां कोटिभिः ( = अग्रभागः ) सङ्घट्टितानि 
( = संघृष्ठानि ) अङ्गदानि ( = केयूराणि ) यस्य तत्‌ तादृशम्‌, राजकम्‌ = राज्ञां समूहः, आननाम = 
नमश्चकार । राज्ञां समूहः-इत्मथं 'गोत्रोकषोष्ट्रोरश्रराजराजन्य०' ( पा. सः ४२३६ ) इत्यादि 
सूत्रेण वुनि प्रत्ययेऽकादेशे च राजकमिति रूपम्‌ । 

तस्मिन्निति। तस्मित = पूर्वोक्ते शुकनासनामकेऽमात्ये, अपि, चलिते = प्रस्थिते सति, 
चलितेत्यादिः--चलिताः ( = प्रचलिताः ) चटुलाः ( = चपलाः ) च ये तुरगाः ( = अश्वाः ) 
ते यस्मिन तद्‌ बलम्‌ ( = सैन्यम्‌ ) यद्वा तेषामश्वानां यद्‌ बम्‌, तस्य मुखराः ( = शब्दायमानाः ) 
ये खुराः ( = शफानि ) तेषां यो रवः ( = घ्वनिः ) तेन वधिरीकृतम्‌ ( = एडीकृतम्‌, तद्‌- 
भिन्नशब्दश्रवणश क्तिरहितीकुतम्‌ ) भुवनानाम्‌ ( = लोकानाम्‌ ) अन्तरालम्‌ ( = मध्यभागः ) यासु 
ताः तादृश्यः | [इमानि प्रथमान्तानि पदानि वक्ष्यमाणस्य 'दश दिशः? इत्यस्य विशेषणांनी ति बोध्यम्‌ । 
तदेव च कतृ त्वपरम्‌ । ] बलमरेत्यादिः--वलम्‌ (= सैन्यम्‌) तस्य भरः ( = भारः ) तेन प्रचल्म्‌ 
( =प्रकम्पितम्‌ ) यद्‌ वसुधातलम्‌ ( = पृथ्वीतलम्‌ ) तेन दोलायमानाः ( = कम्पमानाः ) गिरयः 
( = पवंताः ) यासु ताः, तादृश्यः । गलन्मदेत्यादिः--गळन्त्यः ( = स्रवन्त्यः ) मदान्धानाम्‌ 
( =मदोस्मत्तानाम्‌ ) गन्धगजानाम्‌ ( = गन्धप्रचुरहस्तिमाम ) याः दानधाराः (= मदजरूपङ्क्तय:) 
तामिः अन्धकार; ( = तमः) यासु ताः तादृश्यः, यद्वा दानघारा एव अन्धकाराः यासु ताः ताहश्यः 
[ यस्य गन्धं समाधाय न तिष्ठन्ति प्रतिद्विपाः । तं गन्धहस्तिनं प्राहु पतेविजयावहम्‌ ॥ ] 


उस ( शुकनास ) को भी राजाओं का समूह प्रणाम किया करता था जिस ( राजसम्रूह ने ) [ प्रणाम 


करते समय ] हिलती हुई चूडामणियों की किरणों के समूहवाले मस्तकों द्वारा शुके हुए पुष्पमय 
आभूषणों से गिरते हुए पुष्परसबित्दुओं से राजसभा को सींच दिया था, गौछा बना दिया था, और 
दूर से [ झुककर ] प्रणाम करने से हिलते हुए मणियों वाले कुष्डलों के अग्रभाग से अंगद ( बाजू- 
बन्द ) टकराया करते थे । और उस शुकनास के चलने पर भी दशों दिशायें--दोड़ते हुए चंचल घोड़ों 
की सेना के मुखर खुरों ( टप टप आवाज करनेवाले खुरों ) की ध्वनि से बहरे कर दिये गये खोक 
मण्डल वालों, सेना के भार से हिलते हुए पृथ्वीतछ के कारण डगमगाते हुए पतों वालों, बहते हुए 


१. सिक्ततृपसभदूरावर्तात सित्तसरमं । २. प्रेद्धित । ३. चलति। ` पसि ४. तुरंग । 
५. भुवनाः । ६. क्वचित 'मर' इदं नास्ति । ७. झतिबहुल । ८. प्रबलपदातिवत्र*"*) 
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२९८ कांदम्बरी [ कथायाय्‌ 


धूसरितसिन्धवः, प्रचलत-पदातिबल-कलकलरव-स्फोटित-कर्ण-बिवराः सरभसोदघुष्यमाण-जय- 
3 
शब्द-निभंराः, प्रोद्धू यमान-धवल-चामर-सहत्नसंच्छादिताःपु्जित-नरेन््र-वुन्द-कनकदण्डातपन्न- 


संघट्ट-न-दिवसा: दश दिशो बभूवुः । 
राज्ञोऽनपत्यता दु:खवरांनम्‌ 


द 
एवं तस्य राज्ञो मन्त्रि-विनिवेशित-राज्यभारस्य यौवन-सुखमनुभवतः कालो जगाम । 


संसर्पदिस्यादिः-संसपत्‌ (= ऊध्व गच्छत्‌) अतिबहलध्‌ ( --अत्यन्ताधिकम्‌) यद्‌ धूिपटलम्‌ 
( = रजःसमूहः ) तेन घूसरिता: ( = ध्रूसरवर्णीकृतः ) सिन्धवः ( = सागराः, नद्यः वा ) यासु 
ताः तादृश्यः, 'देशे नदविशेषेऽधौ सिन्धुर्नाः सरिति ख्रियाम्‌' [ ३ ३।१०१ ] इत्यमरवलात्‌ सिन्धुशब्दो 
नदीवाचकोऽपीति वोध्यम्‌ । प्रचलवित्यादिः--प्रचलत्‌ ( = प्रस्थानं विदधत्‌ ) यत्‌ पदातीनाम्‌ 
( =पत्तीनाम्‌ ) बकम्‌ ( सैन्यम्‌ ) तस्य कलकलः ( कोलाहल: ) तल्लक्षणो यो रवः (=उच्चध्वनिः) 
तेन स्फोटितानि ( =विदारितानि, भिन्नानि ) कणंविवराणि ( <श्रवणरन्प्राणि ) यासु ताः ताहश्यः । 
[ 'पदातिपत्तिपदगपादातिकपदातयः ।' अमरः २।८।६६ ] सरभसेत्यादिः-सरभसम्‌ ( = सवेगम्‌ ) 
उद्घुष्यमाणाः ( = उच्चै रच्ार्थमाणाः ) ये जयशब्दाः ( = जयजयेत्याकारक-पदानि ) तैः निभराः 
( = संभुताः, परिपूर्णाः ) । परोदूयक्रनेत्यादिः - प्रोदूधूयमानानि ( == संवीज्यमानानि ) धवलानि 
( = श्वेतानि ) चामराणि ( = प्रकीणंकानि ) तेषां सहस्रम्‌ ( = सहस्तसंख्या, दशशती ) तेन, 
सञ्च्छादिताः ( =परिवृताः ) । पुञ्जितेत्याविः -पुञ्चितम्‌ (=पु्जीमसम्‌, समुदितम्‌) यत्‌ नरेन्द्राणाम्‌ 
( = रपालानाम्‌ ) बृन्दम्‌ ( = समूहः ) तस्य कनकदण्डानि ( = सुवणमयदण्डयुक्तानि ) यानि 
आतपत्राणि ( =छत्राणि ) तेषां तैर्वा यः संघट्टः (= सम्मदः) तेन नष्टाः (= लु्ताः, समाच्छादिताः) 
दिवसा: ( = दिनानि, दिवसप्रकाशाः ) यासु ताः ताहश्यः, दश=्दशसंख्याकाः, दिशः=प्राच्यादिदिशाः, 
बसूवुः = अभुवनु । | दिशस्तु ककुभः काष्ठा आशाश्च हरितश्च ताः ।' अमरः १।३।१ ।| 
साम्प्रतं राजोऽनपत्यतादुःलं वणंयितुमृपक्रमते-एघभिति । एवमन्पूर्वोक्तरूपेण,मन्न्रिविनिवेशिते- 
Fr ( = शुकनासेऽमात्ये च ( = संस्थापितः, विहितः ) राज्यभारः 
=राज्यघूः ) येन स तस्य, अत एव, = तारूण्यसौ अनुभवतः = विषयी- 
१, तस्य = तारापीडस्य, कालः = समयः, जगाम = अगमत्‌ । ्तीपीऽपर दित्य; | 
मदजल से अन्घे गन्धगजों के मद की धारा से अन्धकार वाली, ऊपर उडते घनी घूलि 
के समूह से घूसरित ( मरिन ) नदियों वालो, चलती हुई वैदछ सेना की स ps [ प्राणियों 
कर्णछिद्रों को फोड़ देने वाली, वेगपूर्वक उद्घोषित किये जाते हुए 'जय' शब्द से परिपूरित, 
[ सेवकों द्वारा ] इए ह का हजारों पेत र से आच्छादित ( ढकी हुईं), [तथा ] 
[ के प्रकाश ] आती करती थीं । nd Ds “7 


राजा को सन्तानहोनता के दुःख का बरन 
इस प्रकार मन्त्री शुकनास पर राज्य का भार सोप देनेवारे और [ निश्‍्चिन्त होकर ] यौवन- 
सुल का अनुभव करनेवाले उस राजा तारापीड का समय बीता -करता था । ओर बहुत समय तक 


१. क्वचित्तु 'रव' इदं नास्ति । २. अवर '-"। पिरत 
४» संघटन है |, °°" निवेशितः |] ६. कश्बितु कालः. ॥ रे 
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राज्ञोञ्नपत्यतादु:खवणँनस्‌ ] भावबोधिनी-सहिता २६६ 


न लेभे । तथोपभुज्यमानमपि निष्फलपुष्पदशंन शरवणमिवान्तः पुरमभवत्‌ । यथा यथा च 
॥६8५ तथा' तथा विफल-मनोरथस्यानपत्यताजन्माध्वद्धताध्स्य सन्तापः। विषयो- 
पभोग-सुखेच्छाभिश्च मनो विजध्ने । नरपतिसहरू-परिवृतमप्यसहायमिव, चक्षष्मन्तमप्यन्ध- 


दै भुयसेति । भूयसा = भुयिष्ठेन, कालेन =समयेन च, प्रायः == बाइल्येन, अन्येषाम्‌ 5-अपरेषाम्‌ 
स्वषास्‌-सकलानाम्‌, अपि,जीवलोकसुखानाम्‌-मत्त्यंछोकसौस्यानाम, अन्तम्‌=पारम्‌, ययौ-जगाम किमपि 
सुखमभुक्त नासीदिति भावः । तु परन्तु, एकम र प्रमुखम्‌, केवलं वा, व 
( = आत्मजस्य ) यन्मुखम्‌ ( = आननम्‌ ) तस्य यद्‌ दर्शनम्‌ ( = अवलोकनम्‌ ) तदरूपं म 
) छि पट ( हाल न = त लेभे प्राप । भ्रुयसा कालेन -- इत्यत्र 'अपवर्गे तृतीगेतिः 
ण तृतीया । एके मुख्यान्यकेवलाः ।' 'एक' शब्दः 
bs एके मु [ ३।३।१६ ] इत्यमरेणात्र 'एक' शब्दः प्रमुखे केवले 


भूयसा च कालेनान्येषामपि जीवलोकसुखानां प्रायः सर्वेषामन्तं ययौ,एकन्तु सुत'मुख-दर्शनसुख 


तथेति । तथा = तेन प्रकारेण, उपभुज्यमानम्‌=उपभोगविषयी क्रियमाणम्‌, अपि अन्तःपुरम्‌ 
अवरोधः, तत्रस्थितमहिषीसमुह इति भावः, निष्फल थुष्पदर्शनम्‌ निष्फलम्‌ ( = फलरहितम्‌ ) 
पुष्पदर्शनम्‌ ( =कुसुमावलोकनम्‌ ) यस्मात्‌ यस्य वा तत्‌ तादृशम्‌, शरवणम्‌ = : 
इव, अभवत्‌ = जातम्‌ । अन्तःपुरपक्षे--निर्‌ = नास्ति फलम्‌ = पुतरोत्पत्तिरूपं प्रयोजनं यस्य शं 
पुष्पदशनम्‌ --रजोदशंनम्‌ यस्य तत्‌ । एबच्चोभयसाधारणं विशेषणमिदम्‌ । शरवणे rs 
पुष्पाण्येव उत्पद्यन्ते तेम्योऽन्नादिरूपं फलं न जायते तर्थंवान्तःपुरस्थमहिषीणां रजोदशनमेवाजायत 
रमणेऽपि तत्फळख्पा सुतोत्पत्तिर्नामूदिति भावः । उपमा । हू 


यथा यथेति । यथा यथा --- येन येन प्रकारेण,यौवनम्‌ -- तार्ण ' अतिचक्राम =अत्यक्राम्यत 
व्यतीतमभवत्‌, तया तथा = तेन तेन प्रकारेण, विमति ( = निष्फरूः ) मनोरा 
( =पृत्रभ्रातिर्पोऽभिलाषः ) यस्य तस्य, अस्य = तारापीडस्य राज्ञः, अनपत्यताजन्मा =अनपत्यतायाः 
( =निःसन्तानतायाः), जन्म ( =उत्पत्तिः ) यस्य स ताहशः, सन्तापः = मानसी व्यथा, अवर्घंत == 
बृद्धि प्राप । विषयोपभोग-सुखेच्छा भिः -- विषयाः ( =स्नकचन्दनादयः ) तेषाम्‌ य उपभोगः ( =. ==. तयाः | म्टसकचलनवंय ) नाइ सर (8 


जीवलोक के प्रायः समस्त सुखों के अन्त तक पहुँच गया, सभी सुखों का उपभोग कर. लिया, केवळ 
पुत्र के मुख-दर्शन का सुख ही नहीं प्राप्त कर सका । इस प्रकार से उपभोग किया जाता हुआ भी 
अन्तःपुर सरकण्डों के वन के समान निष्फळ पुष्पदशेन वाळा हो गया [ सरकण्डों का बन पुष्पदशेन = 
फूलो के दिखाई देने पर भी निष्फल = फळरहित ही होता है, अन्तःपुर भी पुष्पदर्शन = रजोदशंन 
वाला होता हुआ भी निष्फल =सन्तानरूप फल से रहित था, रानियों में किसी को गमंधारण नही 
हो सका था ] । ओर जैसे-जैसे युबावस्था बीतती गई वैसे बैसे विफल मनोरय वाळे उस राजा 


PS 


तारापीड का सन्तानहीन होने से उत्पन्न होनेवाला सन्ताप बढ़ता गया । सांसारिक विषयों के उपभोग 


१. तनयमुख"-°, तोकमुल'"°। २. संभुज्यमानमपि। ३. भूत । 
४. निष्फल'"°। ५. महानवर्षतास्य । ६. विषहे, विजगाहे । 
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३०० कादम्बरी [ कथायास्‌ 


१ २ 3 
मिव, भुवनालम्बनमपि निरारम्बमिव आत्मानस्‌ अमन्यत । 
विलासबतीवणानस्‌ 


७, 
अय तस्य पी रण हुरजटा-कलापस्य, कौस्तुभःप्रभेव कैटभारि-वक्षःस्थलस्य, वन- 
a ७ 
मालेव मुसलायुधस्य, वेलेव सागरस्य, मदलेखेव दिग्गजस्य, लतेव पादपस्य, पुष्पोद्गतिरिव 


सुरभिमासस्य, चंन्द्रिकेव चन्द्रमसः, कमलिनीव सरसः, तारकापङक्तिरिव नभसः, हंसमालेव 


पुनः सेवनम्‌ ) तेन यत्‌ सुखम्‌ ( =आनन्दः ) तस्य इच्छाभिः ( =वाञ्छाभिः, अभिलापः ), च, 
मनः= चित्तम्‌, विजघ्ने = विरक्तं बभूव । तस्य विषयोपभोगं प्रतीच्छा नष्टेतिं भावः । 

नरपतीलि । नरपतीत्यादिः - नरपतीनाम्‌ ( = भूपालानाम्‌ ) यत्‌ सहस्नम्‌ ( = संहस्तसंख्या, 
दशशती ) तेन, परिवृतम्‌ ( =परिवेष्टितम्‌ ), अपि, असहायम्‌ =सहायकेन शून्यम्‌, अद्वितीयम्‌, इव, 
चक्षुष्मन्तम्‌ = नेन्रयुतम्‌, अपि, अन्धम्‌ = नेत्ररहितम्‌, भुवनावलम्वनम्‌ = शासकत्वेन जगदाधारम्‌, अपि, 
निरालम्बम्‌ = आलम्बहीनम्‌, इव, आत्मानम्‌ =स्वम्‌, अमन्यत =अकुष्यत । सवंविधसुखे श्वर्या दि-- 
सत्त्वेऽपि सुताऽभावे स आत्मानं सबंतो हीनमबुध्यत । अत्रोप्म्रेक्षाद्यं दीपकश्ानयोः संसृष्टिरलद्धारो 
बोध्यः । 

इदानीं महिष्याः विलासवत्याः वैशिष्टय' व्णेयति--भ्रथेति । हरजट्राकछापस्य == शिवजटा- 
समूहस्य; चन्द्रलेखा = इन्दुरेसा, इव, [ “तस्य विलासवती नाम महिषी भूषणम्‌-अभूत्‌'” इति ब्य- 
माणपदैः सम्बन्धो बोध्यः । ] कैटभेत्यादिः-कैटभारिः ( :८विष्णु: ) तस्य वक्षःस्थलस्य ( =उरः- 
स्यलस्य ) कौस्तुभप्रभा ( =एतन्नामकमणिविशेषस्य दीप्तिः ) इव । मुसलायुधस्य ( = बलरामस्य ) 
बनमाला ( = आभरणविशेषः, यहा विशिष्ठमाला ) इव । [ वनमाछालक्षणन्तु --“मध्ये स्थूल- 
कदम्बाढ्या सर्वोर्तुकुसुमोज्ज्वका । आपाद-छम्बिनी माळा बनमाला प्रकीतिता ॥ ] सागरस्य = 
समुद्रस्य, वेळा =तटम्‌ इव । दिग्गजस्य = दिङ्नागस्य, मदलेखा = मदजलरेखा, इव । पादपस्य > 
वृक्षस्य, लता=व्रततिः इव । सुरभिमासस्य = वसन्तमासस्य, पुष्पोदृगतिः = कुसुमोद्गमः, इव । 
चन्द्रमसः = चन्द्रस्य, चन्द्रिका = ज्योत्स्ना, इव । सरसः = कासारस्य, कमलिनी = नलिनी, इव । 
नभसः= गगनस्य, तारकापङ्क्तिः = नक्षत्रराशिः, इव । मानसस्य = मानसरोवरस्य, हंसमाला = 


के सुल की इच्छा से मन विरक्त हो गया, उसकी विषयोपभोगसुख की इच्छा समाप्त हो गई । बह 
अपने को हजारों राजाओं से घिरा हुआ भी असहाय ( अकेला ) सा, चक्षुष्मात्र ( नेत्रों वाला ) होते 
हुए भी अन्धा-सा, भुवन ( लोक ) का आश्रय होते हुए भी आश्रयहीन सा समझने लगा । 
म विलासवती का वर्णन 

जटासभूह की ( के लिये ) चन्द्रमा की कळा है, जैसे कैटभारि 
के वक्ष:स्थल की ( के लिए ) कोस्तुभमणि की प्रभा है, जैसे क बलराम a 
वनमाला है, जैसे समुद्र की ( के लिए ) वेला ( तट ) है, जैसे दिग्गज की ( के लिए ) मदलेखा है, 
जैसे वृक्ष की ( के लिए ) लता है, जैसे बसन्तमास की ( के लिए ) फूलों की उत्पत्ति है, जैसे चन्द्रमा 


अ 233 ४. केटनारातिः""। ६. कहपपा दपस्य । 


७. कुमुतोध विश्व, (७. ऽहि महतर््किर्कि by eGangotri 
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निलासवतीदुःखप्रश्नः ] भावबोधिनी-सहिता । ३०१ 


मानसस्य, चन्दनवनराजिरिव मल्यस्य,फणामणिशिखेव शेषस्य भूषणमभूत्‌ त्रिभुवन-विस्मय- ` 
जननी जननीव वनिता-विभ्नमाणां सकलान्तःपुरप्रधानभूता महिषी विलासवती नाम । 
बिलासवतो दुःप्रइनः 
१ २ 


एकदा च स तदावासगतस्तां चिन्ता-स्तिमित-दृष्टिना शोकमूकेन परिजनेन परि- 
बृतास्‌, आरादवस्थितैश्च ध्यानानिमिषलोचनै: र झ पथ भप्मास्यमानास, अनतिदूरवत्तिनी- अनतिदृरवत्तिनी- 


मरालश्रेणि:, इव । मलयस्य = एतन्नाम्ना ख्यातस्य पर्वतस्य, चन्दनवनराजिः = मल्यजवनराशिः, इब । 
शेषस्य = शेषनागस्य, फणामणिशिखा = फणारत्नदीस्षि, इव, त्रिमुवनविस्मयजननी - भिर र 

( =त्रिलोक्याः ) विस्मयस्य ( = आश्चर्यस्य ) जननी ( = समुत्पादिका ) वनिताविभ्रमाणाम्‌ = 
रमणी-बिलासानाम्‌, जननी = का रिणी, असुः, इव, सकलान्तःपुरप्रधानमूता - सकलम्‌ ( = समस्तम्‌ ) 
यदू अन्तपुरम्‌ ( =अवरोधः ) तत्र प्रधानभूता ( = मुख्या ), विलासवती नाम =विखासवती नाम्नी, 
महिषी = पट्टराज्ञी, भृषणम्‌ = अळङ्धारस्वरूपा, अभूत्‌ =आसीत्‌ । एक्च यथा चन्द्रलेखा दिभिः 


हरजटाकछापादीनां शोभाबुद्धिरनवरतसम्बन्धश्च वतते तथैव तयापि राज्ञः शोभावृद्धिनवरतसम्बन्ध- 
श्चासीदिति ध्वन्यते । अन्न मालोपमा, अन्ते चोत्प्रेक्षा, इत्यनयोः संकरः । 


एकेति । एकदा=एकस्मिभु समये, सः=तारापीडः, तदावासगतः-- तस्याः (=विक्तासवत्याः) 
आवासम्‌ ( = निवासस्थलम्‌, भ्रवनम्‌ ) गतः ( = प्राप्तः ) सम्‌, ताम्‌ = पूर्वोक्तां विलासवतीम्‌, 
चिन्तास्तिमितदृष्टिना--चिन्ता ( = मानसी व्यथा ) तया स्तिमिते ( = निश्चल ) दृष्टी ( = नेत्रे ) 
यस्य स तेन । शोकमूकेन = शोकेन ( = शुचा, क्लेशेन ) मुकेन ( = अवाचा ) परिजनेन 
( = सेवकलोकेन, परिवारेण), परिवृत्तम्‌ =परिबेष्टिताम, [ 'दद्श' इति वक्ष्यमाणक्रियया सम्बन्धः ॥ 
आरात्‌ --सनीपे, [ केचित्तु--“आराददूरसमीपयो:” इति कोशमाथित्य 'दूरात्‌” इति अर्थं वर्णयन्ति, 
तन्न शोभनम्‌ दूरत उपासनाऽनौचित्यात्‌ । ] अवस्थितैः = कृतावस्थानैः, विद्यमानैः, ध्यानानिमिषः 
लोचनैः--ध्यानेन ( = चिन्तया ) अनिमिषे ( = निमेषरहिते ) लोचने ( = नेत्रे ) येषां ते हैः, 
ताहशैः, कञ्चुकिभिः = सौविदल्लँः, च, उपास्यमानाम्‌ = सेव्यमानाम्‌ । [ “सौविदल्लाः कञ्चुकिनः 
स्थापत्याः सौविदाश्च ते ।” अमरः २।८।८] कञ्चुकिलक्षणम्‌-अन्तःपुरचरो बृद्धो विप्रो गुणसमन्वितः । 
सवंकार्याथंकुशलः कञ्चुकोत्य भिधीयते ।” ] अनतिदूरवत्तिनी भिः = अनतिदूरे (= नातिविप्रकृष्टे ) 
की ( के लिए ) चाँदनी है, जैसे सरोवर की ( के लिए ) कमलिनी है, जैसे आकाश भी (के लिए). 
नक्षत्रों की पंक्ति है, जैसे मानसरोवर की (के लिए ) हंसों की माळा ( समूह ) है, जैसे मख््रपवंत 
की ( के लिए ) चन्दनवन की पंक्ति है, जैसे शेषनाग की ( के लिए ) फन के मणि को उ्योतिशिला 
है--उसी प्रकार उस राजा तारापीड की (के लिए ) भूषणस्वरूपा विछासवती नाम को रानी यी 
जो [ अपनी सुन्दरता और गुणवत्ता फे कारण ] तीनों लोकों में आश्चय उत्पन्न करा देनेवालो, ज्रियों 
के हाव-भाव विलास की जननी, तथा सम्पूर्ण अन्तःपुर की प्रधान थी अर्थात्‌ वही प्रधानमहिषी थी । 

विलासवती के दुःख का प्रश्‍न 

और एक वार उस रानी के भवन में पहुँचे हुए राजा ने चिन्ता से स्तब्ध नेत्रो वाले, [और] 
शोक के कारण मूक परिजनों से घिरी हुई तथा समीप में ही बैठे हुए चिन्ता के कारण निर्निमेष 
नेत्रोंवाले कञ्चुकियों द्वारा सेवा की जाती हुई, और अधिक दूर नहीं अर्थात्‌ कुछ ही दूर पर बैठी हुईं 
अन्तःपुर की वृद्धा खियो के द्वारा सान्त्वना दी जाती हुई, ढाढस बेंधाई जाती हुई, निरन्तर आसुकों 


१. इदं क्वचित्तु न।स्ति। २, राजा राज्ञीमिव समुपागतः । ३. "दीन" 
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३०२ कादस्बरी [ कथायासु 


१ 
भिश्चान्तःपुरवुद्धाभिराश्वास्यमानासु, अविरलाश्रुपाताद्रीकृत-दुकूलास, अनलडकृतासु, वामकर- 
लल-विनिहित-मुखकमलास्‌, असंयताकुछालकास, सुनिबिडपय्येद्धिकोपविष्टास, रुदतीं ददश । 


3 


कृताभ्युत्यानाञ्व तां तस्यामेव परय्यङ्चिकायामुपवेश्य स्वयक््ोपविश्य अविज्ञातबाष्पकारणो 
६ 


पयस्ताः ) अकाः ( = केशाः ) यस्याः सा, ताम्‌ । सुनिविडपर्यो्ककोपिष्टाम्‌-सुनिबिडा ( =हढा ) 
या पर्यद्धिका ( = अल्पः पर्येङ्कः = उपवेशनमख्िका ) तस्याम्‌ उपविष्टास्‌=( = निषण्णाम्‌ ) 
रुदतीस्‌ = रुदनं कुवन्तीं, अश्रूणि विमुच्चन्तीम, ददश = विलोकयामास । राअनि समागते सति, 
कृताम्युत्यानाम्‌- कृतम्‌ ( = विहितम्‌ ) अभ्युत्यानम्‌ ( = संमाननाथंमुत्यानम्‌} यया तां ताहशीम्‌, 
च, ताम्‌ =विलासवती म्‌, तस्यामेव = पु्ववणितायामेव, : पर्येङ्षिकायाम्‌ -- हुस्व-खट्वाया म्‌, उ पवेश्य= 
संस्थाप्य, स्वयम्‌ = आत्मना, च, उपविश्य = निषद्य, अविज्ञातवाष्पकारणः- अविज्ञातम्‌ ( =अवि- 
दितम्‌ ) वाष्पाणाम्‌ ( =अभ्रूणाम्‌ ) कारणम्‌ ( =पतननिमित्तम्‌ ) येन स तादृशः । भीतभीतः = 
अतिशयभयाक्रान्तः, इव । करतलेन = हस्ततलेन, कपोली = विलासवत्याः गण्डस्थले, विगतवाष्पाम्भः- 
कणौः--विगताः ( = अपमाजिताः अतएव दूरीभूताः ) वाष्पाम्भःकणाः ( = अश्रुजलविन्दवः ) 
यास्यां तौ, तादृशी, कुवचु = विदधत्‌, भूपालः =न्पस्तारापीडः, अवादीत्‌ = अवोचत्‌ । 

- दृपःकिमवादीदिति वर्णेयति--देवोति । देवि ! =प्रिये महाराज्ञि !, किमर्थम्‌ = किम्प्रयो- 


( अपने ) करतल से [ रानी के ] कपोछों को 
आँसू अपने हाय से पोंछता हुआ उससे बोला -- 


“हे देवि ! अन्तत ( मन में स्थित ) महानु शोक के भार से मन्द ( धीरे-धीरे ), शब्दहीन 
( चुपचाप ) क्यों रो रही हो, सिसकियाँ भर रही हो? थे तुम्हारी न FA 


१. बिष्दुपाता्रीक्तः--। २.देवो। ३. 
४. उपविषय । ५. वाष्पवेषः । ह क 


० बल; । 
८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


विलासवतीदु:खप्रश्‍न: ] भावबोधिनी-सहिता ३०३ 


१ 
ल ष डक्तय: 
कमिव ब पविन्दुनिकरमेतास्तव पक्ष्मपडक्तय: । किमर्थ कृशोदरि ! नालङकृतासि ? 
बालातप इव रक्तारविन्दकोशयोः किमिति न पातितश्च रणयोरलक्तकरसः ? कुसुमशर-सरः- 
है] 
कलहुंसकौ कस्मात्‌ पादपडुजस्पर्शन नानुगृहीती मणिनुपुरौ ? किनिमित्तमयमपगतमेखला- 
५ ७ 
कलापमूको मध्यभाग: ? किमिति च हरिण इव हरिणलाञ्छने न लिखित: कुष्णागुरुपत्त्र- 
भङ्गः पयोधरभारे ? केन कारणेन तन्वीयं हर-मुकुट-चन्द्रलेखेव गङ्गा्लोतसा न विभूषिता 
__ सेबितीति भेद: । एताः =समीपस्बि्ाः तन यभस उकम उ एताः =समी पस्थिताः, तव = भवत्याः, पक्मपङ्क्तयः = नयनरोम-श्रेणयः, मुक्ताः 
फळजालकम्‌ = मौक्तिककलापम्‌, इव, वाष्पबिन्दुनिकरम्‌=अभनुसमूहम्‌, ग्रथूनन्ति=गुम्फन्ति । अत्रोपमा । 
किसथंञत्रेति । कृशोदरि ? =है क्षीणोदरि, किमथंम्‌ = किप्रयोजनम्‌, च, अलङ्कृता = 
विभूषिता, न= नेव, असि == विद्यसे । रक्तार विन्दकोशयोः =लो हितपश्ममुकुल्योः, बालातप: =नव 
सूर्यालोकः, इव, चरणयोः = पादयोः, तवेति शेषः, अल्क्तकरस: =यावकद्रवः, किमिति = केन कारणेन, 
न=नेव, पातितः =स्थापितः। आरक्तत्वसाम्यादक्तरसे वाळातपसाम्यमिति बोध्यम्‌ । तेनात्रोपमा । 
कुसुमश्षरेति । कुसुमेत्यादिः-कुसुमशरः ( = कामदेवः ) तस्य यत्‌ सरः ( =कासारः ) 
तस्य त ( र iss ) मू ( = पादकटके ) पादपद्धजस्पशंन--पादौ 
=्च पद्धजे ( = कमले ) तयौः स्पर्शेन ( > संसर्ग lr रय 
उ = चाल ंसपकमन्र । “ग ( = ) कर्मात हेतो, न सु नैव, 
किंनिमित्तमिति । अयमू-पुरोहरयमान:, मध्यभागः = शरीरमध्यप्रदेशः, करिप्ररेशः, किन्नि- 
मित्तम्‌ = किमथम्‌, अपयतमेखलाकलापमुक:--अपगतः ( -दूरीमृतः, परित्यक्तः ) यः मेलळायाः 
(न = काङ्च्याः ) कलापः ( --समूहः ) तेन मुक: ( =निःशब्दः ) इतो यतंते इति शेषः ? [“कलाप: 
संहती बहें काञ्च्यां भूषणतूणयोः ।” इत्यजयकोषः । ] 
किमितीति। हरिणलाञ्छने =शशाङ्के चन्द्रे, हरिणः = मृगः, इव, पयोधरभारे = स्तनाभोगे, 
कृष्णागुरुपत्त्रभङ्गः-कृष्णागुरुः ( = काकतुण्डः ) तस्य पत्त्रभङ्गः ( = रचनाविशेषः ) किमिति = 
किकारणम्‌, न= नेव, लिखितः = छिपीकृतः, चित्रितः ? —गोरत्ववर्तुलत्व-किन्ितकृष्णत्वसाम्यात्‌ 
चन्द्रस्तनभारयोः साम्यम्‌ । गौरकृष्णत्वसाम्याच्च हरिणकृष्णागुर्वोः साम्यमिति भानुचन्द्रस्तेनोपमा 
स्पष्टा । 
समूह को मोतियों की माला के समान गथ रही है। ओर हे इक ऊजे उठ द गथ रही है। और हे कृशोदरि ! ( दुबळे उदर वाली ) किस 
कारण अलंकृत नहीं हों,आभृषणों से सजी नहीं हो और किस कारण लाल कमलो की कलिओं पर प्रातः 
काळीन धूप के समान ( लाळ लार ) पैरों पर ( हल्की धूप के समान ) आलता रस नहीं लगवाया 
है ? ओर कामदेव के सरोवर के कलहंसों के समान मणिमयनूपुरों को अपने पैरों के स्पर्श से किसलिए 
अनुगृहीत नही किया है ? और यह मध्यभाग ( =कमर ) करघनी-समूह से रहित होने के कारण 
किसलिए मूक (ध्वनिहीन कर) रखा है? और किसलिए हरिणलाञ्छन (चन्द्रमा) में हिरन के समान 
स्तनभार पर काले अगुरु के पत्रभंग की रचना नहीं की है ? और हे श्रेष्ठ जंधाओं वाली ! शंकर के 


१. तवायताः। २. कोशयोरयम्‌ । ३. प्रयमलक्तकश्सः । 
४. कि निमित्तमपगत"*'। ५. क्वचिदिद नास्ति । ६. झालिखितः । 
७, कृष्णगुदप पन्न भङ्गः । ८. मुकुटे । ९. सूषिता । 
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3 
हारेण वरोर | शिरोधरा ? कि वृथा वहसि विलासिनि ! ख्रवदश्षुजलू-लवधौत-पत्त- 


ल्तं कपोलयुगस ? इदख् कोमजाइगुलिदिलनिकरं रक्तोत्पलमिव करतल किमिति कर्णपुर- 
तामारोपितम्‌ ? इमाव केन हेतुना मानिनि ! धारयस्यनुपरचित-गोरोचनाबिन्दु-तिलकाम- 


संयमितालकिनीं ललाटलेखाम्‌ ? अयन् ते बहुल-पक्ष-प्रदोष इव चन्द्रलेखाविरहितः करोति मे 


न = =सक्थिरी यस्यास्तत्‌सम्बुद्धौ 
केनेति। हे वरोर ! =हे शोभनोर !, ( वरौ =शोभनौ, ऊरू= सक्थि स्तत्‌सम्बु 
रूपम्‌ ), तन्वी = कृशा, हरमुकुटचन्द्रलेखा--हर॒स्य ( = शिवस्य ) मुकुटे ( =जटासमूहे मस्तके ) 


= शशिकला गङ्ग स्रोतसा ( = जाह्नवीभ्रवाहेण ) इव, इयम्‌ = हृश्यमाना, तन्वी 
Rs ® ग्रीवा अ =हेतुना, हारेण = मौक्तिकमाल्या न = नैव, विभूषिता = 
अलङ्कता ? गङ्गाहारयोः, इन्दु कलाग्री वयोः साम्यादुपमा बोध्या । 
` (क घृथेति । हे विलासिनि ! हे विश्रमवति !, ्तवदित्यादिः- ख़वत्‌ ( =क्षरत्‌ ) यद्‌ 
अधुजलम्‌ ( =नेत्रसखिखम्‌ ) तस्य ये लवा: ( =्कणाः ) तैः धौता ( =प्रक्षारिता, प्रमृष्टा ) पत्त्रलता 
( =पत्त्रभङ्गिः ) यस्मिनु तादृशम्‌, कपोल्युगलम्‌ = गण्डस्थछयुग्मम्‌, बृथा = मुधा, किम्‌-किन्निमित्तम्‌ 
बहसि = धारयसि ? अनलङ कृतत्वेन तस्य व्यर्थत्वमिति भावः । 
इवदञ्चेति । कोमलेत्यादिः--कोमला: ( = मृदुला: ) अङ गुल्यः ( = करशाखाः ) त एन्न 
दलानि ( =पत्त्राणि ) तेषां निकरः ( =समूहः ) यस्मिनु तत्‌ तादृशम्‌, इदम्‌ = सन्तिकटतरवति, 
करतलम्‌ = हस्ततलम्‌। रक्तोत्पलम्‌ = लोहितकमलम्‌, इव, किमिति = किनिमित्तम्‌, कर्णपूरताम्‌ = 
श्रवणसूषणताम्‌, आरोपितम्‌ = प्रापितम्‌ ? वामहस्ततले वामभागेन मुखस्य न्यस्ततया पूर्वोक्तं कथनं 
युज्यते इति बोध्यम्‌ । 
इमाङडेति । हे मानिनि ! =हे मानवःत !, अनुपरचितेत्यादिः -अनुपरचितः (=अवि हितः ) 
गोरोचनाबिन्दु भिः (=गोरोचनापृषतैः) तिलक: (=विशेषकः) यस्यां ताम्‌ ताहशी म्‌,असंयमितालकिनीम्‌- 
असंयमिताः ( = अबद्धाः, भसूषिताः ) अलका: ( =कचाः) यस्यां तां तादृशीम्‌, इमास्‌ =पुरो दृष्य- 
मानाम्‌, ललाटरेखाम्‌=मस्तकरेखाम्‌, मस्तकस्थितकेशपङिक्तमित्यर्थंः, केन हेतुना = केन कारणेन, धार 
यसि =षत्से ? 
श्रयळ्चेति । चन्द्रलेखाविरहितः =चन्द्रकछा ( =शशिकला ) तया विरहितः ( = शून्य: ), 
मुकुट में स्थित चन्द्रमा की कला के समान पतली अपनी इस ग्रीवा ( गरदन ) को गंगा की धारा के 
समान हार से क्यों नहीं सजाया है ? [ जैसे शिव के मुकुट पर स्थित पतली चन्द्रलेखा गंगा की 
धारा से विभूषित है उसी प्रकार पतली अपनी गरदन को शुभ्र हार से किसलिए नही सजाया है ? ] 
हें विलासिनी ! बहते हुए आसुओं के कणों से घुली हुई पत्त्रझताओं वाले कपोल्युगळ को क्यों व्यथं 
में धारण कर रही हो ? [ अनलंकृत कपोल व्यथं हो रहे हैं। ] और कोमळ अंगुली रूपी पंखुड़ियों 
के समूह से युक्त लाळ कमल के समान इस अपने करतळ को किस लिए कणंपुर के रूप में आरोपित 
कर लिया है? ( कणंपूर के स्थान पर हाथ रख लिया है ? ) हे मानिनि ! जिसमें गोरोचना के बित्दु 
का तिलक नहीं लगाया गया है, जिसके बालों को नहीं बाँधा गया है ऐसी इस ललाट-रेखा को 


१ i वरारोहे ॥ २. कन्धरा । ३ ६ घोतकु कुमपत्र" बन 


४५ कपोलयुगलम्‌ t ५. कोमलाङगुलिनिकरं ॥ ६. श्रसंस्कृतालकिनीम्‌ | 
७. अलिकरेलाम्‌ । ८. झयन्ध बहुल० । 
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विलासवतीदुःखप्रश्नः ] भाववोधिनी-सहिता ३०५ 


दुःखनिमित्तस्‌ । एते हि पल्छवमिव सरागं मे हृदयमाकम्पयन्ति तरलीङृतस्तनांशुकास्तवायताः 
श्वासमरुत: । 


कच्चित्‌ मयापराद्धसु अन्येन वा केनचिदस्मदनुजीविना परिजनेन ? अतिनिपुणमपि 


अतएव च, अतिबहुलेत्यादिः `- अतिबहुलम्‌ ( = अतिप्रचुरम्‌ ) तिमिरपटलम्‌ = तमोमण्डलम्‌ न 
अन्धकारः ( =नेश्रकिरणानां विस्तारावरोधः ) यस्मिन सः, a = का कर 
मुखम्‌, इव, अयम्‌ = पुरोवर्ती, ते=तव, कुसुमरहितः = पुष्पशून्यः, अतिबहुलतिमिरपटरूवत्‌ अन्धकार्‌ः= 
इयामवर्णमात्रमित्यथे,, केशपाशः=कचकलापः, मे = मम, तारापीडस्य, हृष्टिखेदम्‌ = नेत्रपीडाम्‌ 
करोति रील कृष्णपक्षस्य सायङ्काले यथा चन्द्रकला न भवति, चतुदिश्ष 
अन्धकार एव विराजते तेन नेत्रपीडा, तथैव तस्याः पुष्पानछडकृत: कृष्णकेशकलापो तर॒शंनेन 
नेत्रकष्टमिति साम्यादुपमाछूङ्कारः । व्य 

प्रसोदेति । हे देवि ! हे महाराज्ञि, प्रसीद > प्रसन्ना भव, :खनिमित्तम्‌ = 
निवेदय -- कथय । a आओ 

| एते होति । हि=यस्मात्‌ हेतोः, तरलीकृतस्तनांशुका:--तरलीकृतम्‌ ( <<चऱ्चळीकृतम्‌ ) 

स्तनांशुकम्‌ ( =उरोजवस्रम्‌, तन्न्यस्तवसनम्‌ ) येस्ते तादृशाः, आयताः == दीर्घाः) तव = भवत्याः) 
श्वासमारुतः = निःश्वासपवनाः, सरागम्‌ --लौहित्यविशिष्टम्‌ पल्लवम्‌ =किसल्यम्‌, इव, सरागम्‌ = 
अनुरागविशिष्टम्‌, मे = राज्ञः, हृदयम्‌=स्वान्तम्‌, आ र्भृशं 
य ह गन्तम्‌, आकम्पयन्ति = भृशं वेपयन्ति, विघूनयन्तीति भावः। 

कच्चिदिति । मया = भवतीचरणचचरीकेण मया, अस्मदुपजी विना = मत्सेवकेन, अन्येन = 
अपरेण, वा, केनचित्‌ = अनिदिष्टनाम्ना, परिजनेन =परिवारजनेन, अपराद्धम्‌ = अपराधो विहितः 
कच्चित्‌ ? “कच्चित्‌ कामप्रवेदने’? इत्यमरः । 

प्रतिनिधुराभिति । अतिनिपुणम्‌ = अतिचतुरम्‌, चिन्तयत्र = विचारयन्‌, अपि, त्वद्विषये = 


दृष्टिसेदस्‌ अतिबहुल-तिमिर-पटलान्धकार: कुसुमरहितः केशपाशः। प्रसीद, निवेदय देवि ! 
| 


SNS NST SS 
किस कारण धारण कर रही हो ? और चन्द्रकला से रहित, बहुत अधिक अर्थात्‌ घने अन्धकारसमुह्‌ से 


अन्धकार-युक्त कृष्णपक्ष के प्रदोष काल के समान तुम्हारा यह पुष्पहीन केशपाश मेरी दृष्टि ( नेत्रों ) में 
खेद उत्पन्न कर रहा है । [ जिस प्रकार कृष्णपक्ष का प्रदोषकाल चन्द्रकला से रहित होता है, वैसे 
तुम्हारा केशसमूह फूलों से रहित है, जिस प्रकार वह प्रदोष घने अन्धकार वाला होता है वैसे ही 
तुम्हारे केश भी घने काळे हैं। वह प्रदोष काल जैसे देखने में आँखों को कष्ट देता है वैसे यह तुम्हारा 
अनलंकृत केशसमूह मेरी आखों को कष्ट पहुँचा रहा है । ] प्रसन्न हो जाओ, हे देवि ! अपने दुःख का 
कारण बतला दो । स्तनों के वस्न ( आँचल ) को केपाने वाली तुम्हारी लम्बी-रम्बी सांसों की हवायें 
पल्लव के समान रागयुक्त ( १-अनुरागयुक्त, २. छालिमायुक्त ) मेरे हृदय को कपा रही हैं। 

क्या मैंने ( कोई ) अपराध किया है अथवा मेरे किसी आश्रित सेवक ने ? बहुत सावधानी 


१. दृष्ठिवेदनाम्‌। २. '''अन्धकारः केशपाशः। ३. ब्रावेदय । 
४, मम । ९, कम्पयन्ति । ६. तवाधिजा: । 
७. निशवासमारतः। ८. क्वचित्‌ । ९. भ्रस्मदुपजोविना । १०. इवचितु 'भ्रपिः नास्ति । 
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३०६ कादम्बरी [ कथायाम्र 


१ छ - 
चिन्तयन्‌ न पश्यामि खलु स्खलितमप्यात्मनस्त्वद्विषये । त्वदायत्तं हि मे जीवितं राज्यश्च । 


` कथ्यतां सुन्दरि ! शुचः कारणसु' इत्येवमभिध्षीयमानापि विलासवती यदा न किद्भित्‌ 


प्रतिबंध: प्रपेदे तदा विवृद्धबाष्पहेतुमस्याः परिजनमपृच्छत्‌ । 
राजकृतप्रहतस्योत्तरम्‌ 


$ शि 
अथ तस्यास्ताम्बुलकरद्धूवाहिनी सतत-प्रत्यास्त्ना मन रिवा माम्‌ राजानमुवाच-- 
'देव ! कुतो देवादल्पमपि परिस्खलितस्‌ ? अभिमुखे च देवे का शक्तिः परिजनस्यान्यस्य वा 


जि वि सिम स म धवकाय ल i = व्या 
अवती विषये, आत्मनःम=स्वस्य, स्खलितम्‌ = प्रमादम, न =नेव, पश्याभि =विखोकयामि, विचार- 


यामि । हि=निष्चयेन, मे--मम, जीवितम्‌ = जीवनम्‌, राज्यम्‌ = आधिपत्य, च, त्वदायत्तम्‌ = 
तवाधीनम्‌ । हे सुन्दरि ! =हे कान्ते !, शुचः = शोकस्य, कारणम्‌ = निमित्तम्‌, कथ्यताम्‌ = 
उच्यताम; इति = पू्वोक्तरपेण; अभिधीयमाना =कथ्यभाना, प्राथ्यंमाना, अपि, विलासवती = एत- 
ज्ञाम्नी प्रधानमहिषी, यदा = यरिमिनु समये, किञ्चित्‌ = किमपि, वचः = वचनम्‌, प्रतिवचनम्‌, न=्नैव, 
प्रतिपेदे = दत्तवती, तदा = तस्मिन समये, अस्याः = विलासवत्याः, विबृद्धवाष्पहेतुम्‌-- विवृद्धम्‌ 
( =अतिशयतामुपगतस्‌ ) यत्‌ वाष्पम्‌ ( =मश्रुजरुम्‌ ) तस्य हेतुम्‌ ( =कारणरः ), परिजनम्‌ = सेवक- 
लोकम्‌, अपृच्छत्‌ = पृष्टवान्‌ । षोडशधात्वन्तगंतत्वात्‌ प्रच्छियोगे 'अकथितञ्चे'ति सूत्रेण कमेत्वाद्‌ 
द्वितीयेति बोध्यम्‌ । 

महाराश्याः शोकनिमित्तं वक्तुं तस्या दासी प्रयतते इति वर्णयति-- भ्रथेति । अथ =अनभ्तरम्‌, 
राजो विविधप्रश्‍नानन्तरम्‌, सततप्रत्यासन्ना = सदा समीपवत्तिनी, मकरिका नाम = नाम्ना मकरिका, 
तस्या = महिष्याः, ताम्ब्ूलकरङ्धूवाहिनी-ताम्बूलस्य ( =नागवल्लीदलस्य ) कर दकस्य (=पेटिकायाः) 
वहिनी ( =धारिणी ) परिचारिका, राजानम्‌ =ज्पं तारापीडम्‌, उवाच = अवोचत्‌ । किन्तदिति 
निदिशति-- देव इति । हे देव ! = हे स्वामिन्‌ !, देवात्‌ -भ्रीमतो भवतः, अल्पम्‌ = स्तोकम्‌, अपि, 
परिस्खकितम्‌ = प्रमादः, कुतः = कथम्‌, प्राणेभ्योऽपि प्रियाया महाराज्ञ्या विषये श्रीमता कथमपि 
प्रमादो न सम्भाव्यते । देवे=श्रीमति भवति, च, अभिमुखे --अनुकले, प्रसन्ने सति परिजनस्य = 
सेवकजनस्य, परिवारलोकस्य वा, अन्यस्य = एतद्भिन्नस्य, वा -= अथवा, कस्यचित्‌ = अनिदिष्टस्य, 
अपरादुम्‌ = अपराध विहितुं, प्रमदितुम्‌, का शक्तिः = सामर्थ्यम्‌, न कापीति भावः । यदा भवाननुकूल- 
स्तदा तु कोऽपि किमपि अप्रियं विधातु' नाहती ति भाव: । 2 


SS SE MMM RC र स स म कल क किर. 
से सोचते हुए भो तुम्हारे विषय में अपना कोई स्खलित (गल्ती) नहीं देख पा रहा हुँ, नहीं समझ पा 


रहा हूं । मेरा जीवन और राज्य निश्चितरूप से तुम्हारे ही अधीन है। हे सुन्दरी ! अपने शोक का 
कारण बतलाओ :'--इस प्रकार से कही जाती हुई भी विलासवती ने जब कोई उत्तर नहीं दिया 
तब [राजा तारापीड ने] उसके बढ़े हुए आंसुओं का कारण उस विलासवती की सेविकाओं से पूछा । 
क अणा ल का उत्तर 
गद छासवती के पान के डब्बे ( पानदान ) को उठाने पास 
में रहने वाली मकरिका नामवाली सेविका राजा से प | लो कैसे 
हो सकती है ? ओर आपके सामने किसी परिजन अथवा दूसरे की अपराध करने को शक्ति कहाँ है ? 


१. स्वलितमल्पन्‌ । २. प्रतिषचनम्‌ । ३. *"'करण्डकवाहिनी मकरिका । 
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राजकृतप्रश्नस्योत्तरस्‌ ] भावबोधिनी-सहिता ३०७ 


१ २ 
कस्यचिदपराद्ध स्‌ ? 'महाग्रह- 
रस्‌ किन्तु 'महाग्रह-ग्रस्तेव विफलनरेन्द्रसमागमास्मि' इत्ययमस्या देव्याः 
सन्तापः, महांश्च कालः सन्तप्यमानायाः। 


प्रथममपि स्वामिनी दानवश्रीरिव सततनिन्दितसुरता शयनासन-स्नान-भोजन-भूषण- 


परिग्रहादिषु समुचितेष्वपि दिवसव्यापारेषु कथं कथमपि परिजनप्रयत्नात्‌ प्रवत्य॑माना सशोके- 
—— NN 


यदि महाराजस्यान्यस्य वा कस्यापि कोपि अपराधो नास्ति कथमियं शोकाकुलेति 

कारणं वर्णयति मकरिका - किर्त्विति । किन्तु = परन्तु, ना ( त 
भूतादिः ) तेन रस्ता ( = गृहीता, आविष्टा ) नारी, इव, विफनरेन्द्रसमागमा विफलः ( = विगतं 
फलम्‌ = पुत्रादिरूपं यस्मात्‌ स तादृशः ) राजसमागमः ( = उपसज़ुम: ) यस्याः सा ताहशी, अस्मि = 
वत्ते, [ पक्षे-विफलः =व्यर्थः, नरेन्द्रस्य = १ समागमः=उपस्यितिः यस्याः सा 
तादृशी नारी ] इति =मस्माद्‌ हेतोः, अस्याः =पुरोबत्तंमानायाः, देव्याः = महाराइ्याः, सम्तापः = 
मानसी व्यथा । सन्तप्यमानायाः = सन्तप्तायाः, च, महान्‌ = प्रचुरः, काल: = समयः जनत 
यथा मूतादिन्प्रस्ताया नार्याः व्यथा-निवारणाय चिकित्सके समागतेऽपि तस्याः पीडा न नभ्यति तद्वदेव 
वर्तते, तथैव भवता संगमेऽपि न किमपि फळं जातमिति बहुकालात्‌ चिन्तयन्ती साम्प्रतमवणंनीयां 
दशां प्राप्तेति भावः । 


प्रथममपीति । प्रथमम्‌ =इतः पूर्वेस्मिनु समये, अपि, = महाराज्ञी 
दानवश्ली: = असुरलक्ष्मी:, इव, तची सततम्‌ ( = मिलर का ८04 ) निन्दिता 
( >भ्रतिपक्षित्वाद्‌ विगहिता ) सुरता ( =देबभावः ) यया सा, देवी पक्षे--निन्दितम्‌ (=विगीतम्‌ 
अपत्योत्पत्यभावात्‌ ) सुरतम्‌ ( = मैथुनम्‌ ) यया सा तादृशी । शयनेत्यादिः शयनम्‌ (== स्वापः 
आसनम्‌ ( = सभादो संस्थितिः ) स्नानम्‌ ( = मज्जनम्‌ ) भोजनम्‌ ( = अशनम्‌ ) भूषणपरिग्रहृ १), 
( = आभरणस्वीकारः ) -- ते आदयः येषां तेषु, समुचितेषु = योग्येपु, अपि, दिवसव्यापारेषु = 
दिनकृत्ये पु, परिजनप्रयत्नात्‌ = सेवकप्रयासात्‌, कथंकथमपि = येन केनापि प्रकारेण महता कष्टेनेत्यथः, 
प्रवत्येमाना = प्रेयंमाणा, सशोका =सविषादा, इव, आसीत्‌ =अगूत्‌ । [ अत्रोपमोत्परेकी । ] देवहदय- 
rt 


परन्तु “महाग्रह ( --भूतादि ) से ग्रस्त ( पकड़ी गई ) के समान मेरा राजसमागम 

महारानी का सन्ताप है। [ जिस प्रकार किसी महानु भूतादि से गृहीत ली आयाला 
चिकित्सक का समागमन व्यथं होता है; वह उसे ठीक नहीं कर पाता है उसी प्रकार मेरा भी 
राजसमागम सन्तान प्रापि रूप फल से रहित है। यही सन्ताप है जिसमे महारानी रो रही है। ] 
और इस प्रकार से सन्तप्त रहती हुई इनका बहुत समय हो चुका है। 

पहले भी महारानी जैसे दानवों की लक्ष्मी सदैव सुरता ( देवत्व करनेवाली 

वैसे सुरता ( संभोग ) की निन्दा करनेवाली होती हुई, शयन, लिव ७७4 या नळ > 
करना आदि समुचित दिनकत्यों में भी परिचारिकाओं द्वारा जिस किसी प्रकार प्रवृत्त कराई जाती 


१. महाग्राह० । २. विफलराज०। ३. सुमहांइख । ४, स्वामिनः । 
४. शयनस्तात, शवनाशनप्तान ! ६. समृचितेषु। ७. प्रवर्तमाना । 
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३०८ कादम्बरी [ कथायास्‌ 


दासीत्‌ | देवहृदयपीडा-परिजिहीषंया च न दशितवती विवारम्‌। अद्य तु चदुद्दशीति 
x 


भगवन्तं महाकालमद्धितुमितो गतया तत्र महाभारते वाच्यमाने श्रुतस्‌- ‘अपुत्राणां किल न 
सन्ति लोकाः शुभाः। पुन्नाम्नो नरकात्त्रायत इति पुत्र” इत्येतच्छ त्वा भवनमागत्य 
परिजनेन सशिरःप्रणाममभ्यरथ्यंमानापि नाहारमभिनन्दति; न. भूषणपरिग्रहमाचरति, नोत्तरं 


दीडापरिजिहीषंया-- देवस्य ( = महाराजस्य ) हृदयपीडा ( = मानसी व्यथा ) तस्याः परिजिहीषंया 
= परिहर्तुमिच्छया, अजननाभिलाषेण ) विकारम्‌ ( = विकृतिस्‌ ) न = नैव, दशितवती = 
वती । 
शः गरद्मोति। अद्य = अस्मिन्‌ दिने, तु, चतुर्दशी = चतुर्दशी तिथिः, इति = अस्माद्‌ हेतोः, 
भगवन्तम्‌ = ऐश्वयंवन्तम्‌, महाकालम्‌ = एतधामकम्‌ उज्जयिनीश्वरम्‌, अचितुम्‌ = पूजयितुम्‌, इतः= 
अस्मात्‌ स्थानात्‌, गतया = कृतप्रस्थानया, तत्र प्राया, तत्र = महाकारमन्दिरे, वाच्यमाने=पाठधमाने, 
महाभारते = एतन्नामके विशारे धमंग्रन्ये, शुतम्‌ = आकणिंतम्‌। 
तत्र कि श्रुतिमिति दासी वर्णयति- पुत्राणामिति । अपुत्राणाम्‌ = पुत्रहीनानाम्‌ ( अविदय- 

मानाः पुत्राः येषां तेषाम्‌, विद्यमानपदस्य वैकल्पिको लोपः ) शुभाः = कल्याणकारकाः स्वर्गादयः, 
खोकाः = भुवनानि, न= नैव, सन्ति = विद्यन्ते, तामु प्राप्तुं नाह॑न्तीति भावः । 'पृन्नाम्नः = पुमिति 
नामधेयात्‌, नरकात्‌ = निरयात्‌, त्रायते = रक्षति, इति पुत्रः इति निवेचनम्‌ । उक्तं च महाभाते-- 

“पुन्नाम्नो नरकाद्‌ यस्मात्त्रायते पितरं सुतः। 

तस्मात्‌ पुत्र इति ख्यातः स्वयमेव स्वयम्भुवा ।'' 

मनुनाप्युक्तम्‌ 

पुत्रेण खोकाझ्जयति, पौत्रेणानन्त्यमर्नुते । 

अथ पुत्रस्य पौत्रेण ब्रध्नस्याप्नोति विष्टपम्‌ ॥ ( मनु० ९१३७ ) 
इति = एवम्‌, एतत्‌ = पूर्वोक्तम्‌, भत्वा = आकण्यं, भवनम्‌ = राजप्रासादम्‌, आगत्य = एत्य, 
सम्प्राप्य, परिजनेन = परिचारकलोकेन, सशिरःप्रणामम्‌ = शिरः प्रणति-सहितं यथा स्यात्‌ 
तथा, अभ्यथ्येमाना = प्राथ्यंमाना, अपि, आहारम्‌ = भोजनम्‌, न = नेव, अभिनन्दति = प्रशंसति, ` 
अभिलषति, मूषणपरिग्रहम्‌ = आमूषणस्वीकारम्‌, न -नैव, आचरति=्करोति, उत्तरम्‌ = प्रतिवचनम्‌, 
न=नैव, प्रतिपद्यते= ददाति । केवलम्‌ = एकमात्रम्‌, भविरलवाष्पदुदिनान्धकारितमुखी-अविरलः 
( सान: ) बाष्पः ( =नेतराम्बु ) स एवं दुदिननु ( =मेघाच्छन्नं दिनम्‌, तमः ) देन अन्धकारितम्‌ 


हुई ( भी ) शोकयुक्त सी ही रहती थी । और महाराज ( आप ) के हृदय की पीड़ा को बचाने की 
इच्छा के कारण [ अपने मन के ] विकार को नहीं दिखलाया । परन्तु आज तो चतुदंशी थी, इसलिए 
भगवान महाकाल की पूजा के लिए यहाँ से गई हुई इस ( महारानी ) ने वहाँ पढ़े जाते हुए 
महाभारत में सुना “वुत्ररहित लोगों के लिए [ पर ] लोक शुभ =मंगलकारक नहीं होते हैं । “पुत 
नामक नरक से जो बचाता है वह पुत्त्र है” ऐसा सुनकर राजभवन ( वापस ) आकर सेवकों द्वारा 
चिर से प्रणाम-सहित प्राथित होती हुई भी न भोजन करना चाहती है, न आभूषण धारण करना 


१. क्वचित्‌ 'परि' नास्ति । २. अद्य चतुर्दशो । ३. महाकालाभिघानम्‌ । 
४. सपुत्रारणां न सरित, भरपुत्राणां किल गतिर्नास्ति न वा सभ्ति'''। 
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राजक्कत विलासवतीसान्त्वनस्‌ ] भावबोधिनी-सहिता ३०९ 


प्रतिपद्यते, केत्रलमविरल्राष्पदुदिनाग््रकारितमुश्जी रोदिति। एतदाक्ण्यं देवः प्रमाणस्‌ः 


२ 
--इत्यभिधाय विरराम । 
राजकृतं बिलासवतो सान्त्वनम्‌ 


विरतवचनायां तस्यां भूमिपालस्तूष्णी मूहुर्रामिव स्थित्वा दीघेमुष्णग्व पिस्य निज- 
६ 


i 
गाद--'देवि ! किमत्र क्रियतां दैवायत्ते वस्तुनि, अलमतिमात्रं रुदितेन, न वयमनुग्राह्याः प्रायो 
देवतानाम्‌ । आत्मज-परिःवङ्गामृतास्वाद-सुखस्य नुनमभाजनमस्माक हृदयस्‌ । अच्यस्मिनु 


“यायाय 
( = संजातान्वकारम्‌ ) मुखम्‌ ( =आननम्‌ ) यस्याः सा, तादृशी सती, रोदिति=रोदनं करोति । 


एतत्‌ = मयोक्तं सवंम्‌, आकर्ण्य = श्रृत्वा, देवः = स्वामी, प्रमाणम्‌, विधेयनिर्णायकः, भवान्न 
यथाऽञ्ञापयिष्यति तथैव विधास्यते इति भावः, इति = एवंरूपेण, अभिधाय = उक्त्वा, विरराम = 
विरताऽम्ृत्‌ । 


बिरतेति । तस्याम्‌ =पूर्वोक्तायां मकरिकायाम्‌, विरतवचनायाम्‌-विरतानि ( = अपगतानि ) 
वचनानि ( =वचांसि ) यस्याः सा तस्याम्‌, सत्याम्‌, सूमिपालः = पृथ्वीपतिः, मूहृतंम्‌=किखित्कालम्‌ 
इव, तुप्णीम्‌ = मौनम्‌, स्थित्वा = आस्थाय, मोनी मूत्वेत्यथंः, दीघंम्‌ = लम्बायमानम्‌, = तप्तम्‌, 
च, निःश्वस्य = निश्वासं परित्यज्य, जगाद = अवादीत्‌ । 

कितदिति वर्णयति --देवीति । देवि! =महाराज्ञि !, अत्र= अस्मिन्‌, दैवायत्ते-भाग्याधीनै) 
वस्तुनि -= पदार्थे, कार्ये वा, किम्‌, क्रियताम्‌ = किधीयताम्‌ न किमपि कतुः शक्यत इति भावः । 
अतिमात्रम्‌ = अत्यधिकम्‌, रुदितेन = रोदनेन, अलम्‌ = व्यर्थम्‌, न रोदनीयमिति भाव, “गम्यमानापि 
क्रिया कारकविभक्तो प्रयोजिके”ति वचनात्‌ गभ्यमानसाध्यभूतक्रियापेक्षया तृतीयेति बोध्यम्‌ । तेन-- 
रुदितेन साध्यं नास्तीत्यर्थः फलति । वयम्‌ =त्वस्‌, महमात्मौयाश्च, देवतानाम्‌ = देवानाम्‌, प्रायः = 
बाहुल्येन, न = नेव, अनुग्राह्माः = अनुग्रहणीयाः । अस्माकम्‌ = तव, मम, आत्मीयानां च, हृदयम्‌ = 
चित्तम्‌, नूनम्‌ = निश्चितरूपेण, आत्मजेत्यादिः-आत्मजस्य ( = पुत्रस्य ) यः परिष्वङ्गः ( = आलि- 
ङ्गनम्‌ ) स एव अमृतम्‌ ( =सुधा ) तस्य य आस्वादः ( =अनुभवः ) तस्य सुखस्य (=आनन्दस्य) 
अभाजनम्‌ = अपात्रम्‌, अनधिकारीति भावः। कथमिदं ज्ञातमित्यत आह--अन्पस्मिन्‌ = पुव स्मिन्‌, 


चाहती है और न [ पूछने पर कोई ] उत्तर देती है। केवळ लगातार आंसुओं की वर्षा ( दुदिन ) 


से मुख को अन्धकारयुक्त बनाती हुई रो रही दै । यह सुनकर महाराज प्रमाण है, [ आप जैसा उचित 
समझ वैसे करें ]”--ऐसा कहकर चुप हो गई । 
राजा द्वारा विलासबतो को सान्त्वना देना 
उस मकरिका के चुप हो जाने पर राजा ने कुछ देर चुपचाप बैठकर लम्बी ओर उष्ण निश्चास 
लेकर कहा--“हे देवी ! भाग्याधीन इस विषय में क्या किया जा सकता है ? अत्यधिक रोने से कोई 
लाभ नहीं है, मत रोइये । सम्भवतः देवाओं के अनुग्रह के योग्य हमलोग नही है निश्चित ही 
पुत्र के आलिङ्गनखुपी अमृत के आस्वादसुख का पात्र हमलोगों का हृदय नहीं है। पुवजस्म ( दूसरे 


१. वाच्पविखु””। २. इत्येतदसिधाय । ३. विरतवचनाबाअ । 
४. निःइवस्य । ५. झलसतिरदितेन । ६. वयमननुप्राह्मा: । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


३१० कादम्बरी [ कथायांस्‌ 


जन्मनि न कृतमवदातं कम्मं । जनमाभ्तरकृतं हि कम्मं फलमुपनथति पुरुषस्येह जन्मनि। नः 
हि शक्यं दैवमन्यया कतुंमभियुक्तेनापि । यावस्मानुष्यके शक्यमुपपाइयितुं तावत्‌ स्वंमुप- 
पाद्यतास्‌ । अधिकां कुरु देवि ! गुरुषु भक्तिस्‌ । द्विगुणामुपपादय देवतासु पुजास्‌ ऋषिजन- 
२ 3 


सपर्य्यासु दशितादरा भव, परं हि दैवतमृषयो यलेनाराधिता यथासमाहितफछानामतिदुर्लभा- 
नामपि वराणां दातारो भवन्ति । 


जन्मनि = भवे, अवदातम्‌ = पवित्रं निर्मेलम्‌) कमं =कत्यम्‌, न = नैव, कृतम्‌ = विहितम्‌ । हि=यतः, 
पुरुषस्य=मानवस्य, जन्मान्तरङ्ृतम्‌ = पुवेजन्मविहितम्‌, ( अन्यत्‌ जन्म = जन्मान्तरम्‌, तस्मिन्‌ कृतम्‌ ) . 
कमं = कार्यम्‌, शुभाशुभमिति भावः, इह = अस्मिन्‌, जन्मनि =भवे, फल = परिणामम्‌, उपनयति = 
प्रापयति । पृ्व॑स्मिनु जन्मनि यादृशं शुभमशुभं वा कमं कृतं ताहशमेव शुभमशुभं वा फलमस्मिमु 
जन्मनि भवतीति भावः । “प बजन्मकृतं कमं तदैदमिति क्थ्यते ।? हि = यतः, अभियुक्तेन 
महायोगिना, अपि, दैवम्‌ अदृष्य, अन्यथा = वैपरीत्येन, कर्तुम्‌ == विधातुम्‌, न = नैव, शक्यते = 
पायते । अत एवोक्तं शास्त्रेषु 
अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कमं शुभाशुभम्‌ । 
नाभुक्तं क्षीयते कमं कल्पकोटिशतैरपि ॥ 
अस्यामवस्थायां कि करणीयमिति कथयति--पानृष्यक इति । मानुष्यके = मनुष 
मनुष्यत्वे, यावत्‌ उपपादयितुम्‌ = सम्पादयितुम्‌, शक्यम्‌ = कृतिसाध्यम्‌, तावत्‌, सवंम्‌ ies 
0002092. । [ मनुष्यस्य भाव इत्यर्थं “योपधाद्‌ गुर्पोत्तमादूवुन्‌!? पा० सू० ५। 
तच्च कि किमिति वर्णयति --श्रधिकामिति । देवि | =महारान्ञि |, गुरुषु = पुज्येषु हितोपः- 
ड बज --पुवेतोडपि आधिक्ययुताम्‌, भक्तिम्‌ = सेवाम्‌, कुर्‌ = विघेहि । प देवेषु 
स Si द्विगुणाम्‌ = दविगुणिताम्‌, पुजाम्‌=सपर्याम्‌, उपपादय = निष्पादय । ऋषिजन- 
य यमा न दशितादरा = दर्शितः ( = प्रकटितः ) आदर: ( = सम्मानः ) यया सा 
» भव = एधि। [ “पुजा नमस्याऽपचितिः, सपर्यार्चाऽहेणाः समा: ।” अमरः ] किमेतेन 
उ व । हि = यस्मात्‌, निश्चयेन, वा, परम्‌ = उत्कृष्टम्‌, दैवतम्‌ = 
स रायो हित : का त = प्रयासेन, आराधिताः = संसेविताः सन्तः, यथासमी हित- 
न बा ( = यथे'प्सतानि ) फलानि ( = परिणामाः ) येषु, एवभ्नृतानाम्‌, 
ना | न दुष्याप्याणाम्‌, अपि, वराणाम्‌ = मनोरथानाम्‌, दातारः = प्रदायकाः, 


अन्म ) में [ हम लोगो ने बुद (पुष्य) कने नहे का हा कक झार ए उड़ टू क द | 
शुद्ध ( पुण्य ) कमं नहीं किये हैं। क्योंकि दूसरे ( पर्व ) जन्म में 
गये कमं मनुष्य के इस ( वतगमान ) जम्म में फळ देते हैं । dn तह साक 


की आदर दिलानेवाळी बनो । क्योंकि ऋषि लोग भे : 
(क) नी ट (मे से हह बि 


१. जन्मान्तरहि वहितम्‌ ॥ २. परिचर्यासु ॥ ३. दुर्लेमानामपि ॥ 
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राजकृतं विलासवतीसान्त्वनसु ] भावबोधिनी-सहिता ३११ 


१ २ 3 
श्रूयते हि पुरा चण्डकौशिकप्रभावान्मगधेषु बृहद्रथो नाम राजा जनाइनस्य जेतारस 


अतुल्भुजबल्मप्रतिरथं जरासन्ध॑ नाम तनयं लेभे । दशरथश्च राजा परिणतवया | विभाण्डक- 
नुस गतवया वि 

महाउुनशुतर्य कष्णश्युज्ुस्य प्रसादात्‌ नारायणभुजानिवाप्रतिहृतान्‌ उदधीनिवाक्षोभ्यानवाप 
चतुरः पुत्रान्‌ । अन्ये च राजर्षयस्तपोधनानाराध्य =~! अचे च राजंयस्तपोधनानाराष्य पुनदर्शनामृतस्वाद-सुखभाजो बभुवुः । बभूवुः । 

स्वोक्तौ प्रमाणानि प्रदर्शयति राजा-ध,यते एति । श्रूयते = आकण्यते लोकैरिति शेष; । 
पुरा = प्राचीनकाले, मगधेषु = कीटकेषु, चण्डकौशिक - प्रभावात्‌--चण्डकौशिकः ( = एतन्नामा 
कश्चन ऋपिः, विश्वामित्र इति केचित्‌ ) तस्य श्रभावात > माहाटम्यात्‌, बृहद्रथो नाम = बृहद्रथ इति 
नागधेयः, राजा = तपः, जनार्दनस्य = विष्णोः जेतारम्‌ = जयनशीलम्‌, अतुरूमुजक्लम्‌-अतुरूम्‌ 
( = अनुपम ) भुजबलम ( = वाहुशक्तिः ) यस्य स तं तादृशम्‌, अप्रतिरथम्‌ = प्रतिपक्ष-रहितम्‌, 
महारयमू, जरासन्ध नाम = एतन्नामानम्‌, तनयम्‌ = पुत्रम्‌, लेभे = प्रातवानु । 

दशरघश ति . दशरथः = एतन्नामा, ( दशसु दिशासु, अप्रतिहृतः रथः यस्य सः = 
भूपतिः, परिणतवयाः- परिणतम्‌ ( = परिपक्वग्‌ ) वयः ( = अवस्था, आयुः ) यस्य र वाक 
सन्नपि विभाण्डकमहामुनिसुतस्य-- विभाण्डकः ( = एतनामा ) महामुनिः ( = महातपस्वी ) तस्य 
सूतः ( = पुत्रः ) तस्य, ऋष्यश्वुद्धूस्य = एतन्नामकस्य, प्रसादात्‌ = अनुग्रहात्‌, नारायणमुजानु = 
विष्णुबाहुन्‌, इव, अप्रतिहतान्‌ = अपराजितान्‌, उदधीचु = समुद्रान्‌, इव अको म्यानु=असः्रूनीयाचु, 
चतुर; = चतुसंख्यकानु, पुत्रानु = १ [भ = 
स चु, पुत्रान्‌ = तनयाद्‌, रामखक्मण-भरतशतरुष्नान्‌, अवाप = प्रासवान्र । 

अ चेति । अन्ये च = अपरे च, बह्व इत्यर्थः, राजषयः = तपोधना राजानो दिरीपादयः, 

तपोधनान्‌ = महातपस्विन:, आराध्य = संसेव्य, पुत्रदर्शनेत्यादिः--पुत्रदर्शनम्‌ ( = सुतावरोकनम्‌ 
एवामृतम्‌ ( - पीयूषम्‌ ) तस्य य आस्वादः ( = उपभोगः ) तेन जनितं यत्‌ सुखम्‌ ( = आनन्दः 
तद्‌ भजन्ति ( = सेवन्ते, पराप्नुवन्ति ) ते तादृशाः, बमूवु:-अमूवच । राजानः ऋषय इव--इत्युपमित- 


ऐसा सुना जाता है, प्रसिद्ध है--प्राचीनकाल में मगध में वृहद्रय नाम के राजा ने चण्डकौशिक 


ऋषि के प्रभाव से जनादन ( कृष्ण ) को भो जीत ढेनेवाले, अनुपम बाहुबल वाळे अद्वितीय 
'जरासन्ध' नामक पुत्र को प्राप्त किया था । [ बृहद्रथ की कोई सन्तान ना इन पद 
ऋषि की खूब सेवा की । उन्होंने एक फछ देते हुए कहा कि अपनो महारानी को लिला देना । 
इससे तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा । राजा ने वह फल स्नेहातिरेक में दोनों रानियों को आधा-आधा करके 
खिला दिया । इससे दोनों ने आधा आधा शरोर उत्पन्न किया । उसको श्मशान में फेंक दिया गया । 
वहाँ जरा नामक राक्षसी ने दोनों टुकड़ों को मिल्लाकर जीवित पुरुष बना दिया और राजा को दे दिया। 
इसीलिए उसका नाम 'जरासन्ध' पड़ा। ] और परिपक्व ( बुद्ध ) अवस्था वाले राजा दशरथ ने 
विभाण्डकमहामुनि के पुत्र ऋष्यशृङ्ग के प्रसाद से नारायण ( विष्णु ) की भुजाओं के समान किसी से 
पराजित न होने वाळे ओर समुद्रों के समान अक्षोम्य (कभी क्षुब्ध न होने वाळे ) चार पुत्र 


( राम, लक्षमण, भरत, शत्रुष्न ) प्राप्त किये थे । और दूसरे भी राजि लोग तपोधनों की आराधना 


१. थ. यन्ते । २. `“'प्रसावात्‌, कौशिक प्रभावात्‌, चण्डकौशिकप्रसावप्रमावात्‌ । 
३. मगघेशो । ४. जनाह नप्रतिमम्‌ । ५. झतुलबलपराकमस्‌ , झमरतुल्यभुअबलम्‌ । 
६, परिणतवया झपि। ७. **"झात्वाद"*" २ 
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के 


करके पुत्र-दर्शन-रूपी अमृत के स्वाद सुख को प्राप्त करने वाले हुए थे। कारण यह है कि बड़े-बड़े 


३१२ कादम्बरी [ कथायास्‌ 


१ 
अमोघफला हि महामुनिसेवा भवति । 
० नि ३ 
अहमपि खलु देवि ! कदा समुपारूढगर्भभरालसामापाण्डभुखी म्‌ आसन्नपुर्णंचन्द्रोदयामिव 
पौणंमासी निशां देवीं द्रक्ष्यामि ? कदा मे तनयजन्म-महोत्सवानन्दनि्भरो हरिष्यति पूर्ण-पात्र 


परिजनः ? कदा हारिद्रवसन-धारिणी सुत-सनाथोत्स ङ्गा ्यौरित्रोदित-रविमण्डला सबालातपा 
2 0” 0 9) 00 मळ SS मकसद 0 डड 


समासे 'राजषेय? इति वोध्यम्‌ । हि = यस्मात्‌ कारणात्‌, महामुनिसेवा = मदृषिसपर्या, अमोधफला-- 


अमोघम्‌ ( = अविफलम्‌, निश्चितम्‌ ) फलं यस्याः सा ताहशी, भवति = वतंते । 


साम्प्रतं स्वाभिलाषं वर्णयति राजा --श्रहमपीति । हे देवि ! = हे महाराज्ञि !, खलु-निश्चयेन, 
अहम्‌ अपि, समुपारूढेत्यादिः-समुपारूढः ( = समुत्पन्नः ) यः गभः ( = भ्रूण: ) तस्य भरः 
( = भारः ) तेन अलसाम्‌ ( = मन्थराम्‌ ), आपाण्डुमुखीम्‌--आ ( = ईषत्‌ ) पाण्डु ( = पाण्डुरभू ) 
मुखम्‌ (= आननम्‌ ) यस्याः सा तां तादृशीम्‌, आसन्नपू्णचन्द्रोदयाम्‌-आसन्नः ( = समीपवर्ती, 
सद्योभावी ) पुणंचन्द्रस्य ( = पुर्णशाशिनः ) उदयः ( =उद्गमः ) यस्यां सा तां तादृशीम्‌, पौणंमासी- 
निशाम्‌ = पु्णिमारात्रिम्‌, इव, देवीम्‌ =महाराज्ञीम्‌, कदारकस्मित्र अवसरे,,द्रक्ष्यामि=विलोक यिष्यामि । 
अत्रविशेषणानामुभयपक्षे साम्यं बोध्यम्‌ । तेन पूर्णोपमा । 

कदेति। लनयेत्यादिः तनयः ( = पुत्रः) तस्य जन्म (= जननम्‌ ) तल्लक्षणो यो 
महोत्सवः ( = महोद्धवः ) तेन य आनन्दः (= प्रीतिः ) तेन निर्भर: ( = संश्रुतः ), परिजनः = 
परिवारवगे;, मे = मम, पुणंपात्रम्‌ = पूर्णानकम्‌, हरिष्यति = हषंपूर्वंकं हठाद्ग्रहीष्यत्ति। भानुचन्द्रेण 
पूर्णपात्र - स्वरूप निदिष्टम्‌--“उत्सवेषु सुहृद्‌भियंद्बलादाक्कृष्य गृह्यते । वस्त्रं माल्यं च तत्‌ पृणंपात्रं 
पूर्णानकं च तत्‌ ॥ इति कोशः ।” [ ```क्षण उद्धषों मह उद्धव उत्सवः ।” अमरः १।७।३८ ] 


कदेति । हारिद्रवसनधारिणी = हारिद्रम्‌ ( = हरिद्रा = रजन्या रक्तम्‌ ) यदु वसनम्‌ 
( = वस्नम्‌ ) तद्‌ धारयति ( = परिदधाति ) या सा तादृशी, सुत-सनाथोत्सङ्गा- सुतेन ( =पुत्रेण ) 
सनाथः ( = सहितः ) उत्सङ्गः ( =क्रोडः ) यस्याः स ताहशी, देवी = महाराज्ञी, उ दितरविमण्डला- 
उदितम्‌ (=भ्रा्तोदयम्‌ ) रविमण्डलम्‌ ( =सूर्येविम्बम्‌ ) यस्यां सा ताइशी, सबालातपा --वालः (=सद्यो 


मुनियों की सेवा निश्चित रूप से फल देने वाली होती है। 

हे देवी ! मैं भी धारण किये गये गर्भ के भार से अळसाई हुई, कुछ कुछ पाण्डुवर्णं के मुख- 
वाली, [ निशापक्ष में--प्रारम्भकाळ वाली ] [ और ] जिसमें पूणं चन्द्रमा का उदय सन्निकट है ऐसीं 
पौणंमासी की निशा के समान देवी ( आप ) को कब देखूँगा ( देख सकूंगा ) ? कब पुत्रजन्म के 
महोत्सव के आनन्द से परिपूर्ण मेरे सेवकगण | मुझसे आग्रहपुवक ] पूर्णपात्र लेंगे ! कब हल्दी से रंगे 
पीले वक्षों को धारण करने वाली, पुत्र से सुशोभित गोदवाली [ इसलिए ] उदित हुए रविमण्डलवाले 
और प्रातःकालीन धूप से युक्त द्यौः=आकाश के समान ( दिखाई देने वाली ) देवी ( आप) 
मुझे आनन्दित करेंगी ? [ प्रातःकाल आकाश कुछ पीछा सा और उदित हुए सूयं से युक्त हो जाता 


१. महामुनिजनसेवा । २, ापाण्डुरमुसीम्‌ । ३; ्ासन्नचन्द्रोदयामिव । 
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राजकृतं विलासचतीसान्त्वनस्‌ ] भाववोधिनी-सहिता * ३१३ 
मामानन्दयिष्यति देवी ? 
कदा सवाषधिपिज्ञरजटिककेशो तिहित-रक्षाघुतबिन्दुनि ताळुनि विन्यस्त-गौरसर्ष- 


पोस्मिश्र-भृतिलेश: गोरोचनाचित्रकण्ठसूत्रग्रन्थि: उत्तानशयो दशनशुन्य-स्मिताननः 
जनयिष्यति मे हृदयाह्वादस ? कदा गोरोचना-कपिलयुतिरन्तःपुरिका-करतरू-परम्परा- 


भूतः ) चासो आतपः ( = आलोक: ) तेन सहिता (- विशिष्ट ) पो टा - चासौ आतपः ( = आलोकः ) तेन सहिता ( = विशिष्टा ) द्यौः = गगन 

काले, माम = स्वप्रियम्‌, आनन्दयिष्यति = आनन्दयुतं करिष्यति निशाख्या न क ह 
वरवणिनी ।”” इति २।९।४१ अमरकोशाद्‌ रान्िवाचकाः सर्वेपि शब्दा हरिद्रावाचका अपीति बोध्यम्‌ 
हरिद्रया रक्तम्‌--इत्यर्थे “तेन रक्तं रागात?” ( पा० सू० ४।२।१ ) इत्यणि हारिद्रम्‌ । ] वाणेन द 
इति स्रीलिङ्गस्यात्यन्तसार्थकः प्रयोगो विहितस्तेन महाराज्या साम्यमुचितम्‌ । अन्राचिरोत्पत्स्यमानस्य 


पुनरस्य देहकान्त्या वालातपेन 'साम्यम्‌ । हारिद्रवसनधारणस्य सद्य उदितरविम 
दिवा देव्याः च साम्यमिति स्फुटोपमा । वि ण्डलस्य च साम्यम्‌ । 


कदेति । सर्वेत्यादिः--सर्वा: ( = सकलाः ) च ताः ओषधयः = आयुर्वेदोक्तद्रव्यविशेषा: 
ताभिः पिञ्जराः ( =पीतरक्ताः ) जटिछाः ( = जटावन्मिश्चिताः ) न ( =कचाः ) ee) 
ताहशः । नि हितेत्यादिः-निहितः ( = स्थापितः ) रक्षाघृतस्य ( =रक्षाथं यद्‌ आज्यं तस्य, यद्वा 
रक्षया युतं यद्‌ आज्यं तस्य ) बिन्दुः ( = कणः ) यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ तादृशे, तालुनि ( = काकुदे )+ 
वित्यस्तेत्यादिः-विन्यस्ताः ( = स्थापिताः ) ये गौरसषेपा: ( =श्वेततन्तनः) दरन्मिश्चः ( =संयुतः ) 
भूतिलेशः ( =भस्मकणिका ) यस्य स ताहशः। गोरोचनेत्यादिः--गोरोचना ( =गोपित्तम्‌ ) तेन 
चित्रः ( = शबः ) कण्ठसूत्रस्य ( =ग्रीवालम्बिततन्तोः ) ग्रन्यिः ( = ग्रथनम्‌ ) यस्य स तादृशः । 
उत्तानशयः = उत्तानः ( = ऊध्वंमुखः ) सनु शेते ( = स्वपिति ) य सः तादृशः, दशनेत्यादि-- 
दशनैः ( =दन्तैः ) श्यम्‌ ( = विरहितम्‌, अनृत्पन्नदशनम्‌ ) स्मितम्‌ (= विकसितं ) च आननम्‌ 
( = मुखम्‌ ) यस्य स तादृशः, पुत्रकः = अनुकम्पितः पृत्रः, कदा = कस्मिन्‌ काले, मे = स्वपितुः 
हृदयाह्वादम्‌ = चिन्तानन्दम्‌, जनयिष्यति = उत्पादयिष्यति । सर्वोषधयश्चैताः--“मुरामांसी वचाकुष्टं 
शैलेय रजनीद्वयम्‌ । शठीचम्पकमुस्तं च सर्वौषधिगणः स्मृतः ।'' “सर्षपः स्यात्‌ सरिषपः कुटस्नेहृश्च 
तन्तुभः ।' इति त्रिकाण्डशेषः । उत्तानशय इत्यत्र ‘उत्तानादिषु कतृ'घु' ( ३।२।१५ वा. ) इत्यच्‌ । 
पुत्रकः इत्यत्र 'अनुकम्पायाम्‌” इति कव्‌ प्रत्यय: । पुरा बालरक्षार्थमिमं विधिमाअयन्ति स्म छोका इति 
प्रतीयते इति भावः । 

कदेति । कदा = कस्मिन्‌ काले, गोरोचनाकपिल्युतिः = गोरोचनावत्‌ कपिला ( = पिङ्गला ). 


है उसी प्रकार महारानी भी हल्दी से रंगे कपड़े पहने हुई और सचोचात पुत्र को गोद कें छिए हुई 
राजा को आनन्दयुक्त करेगी ] 

कब मेरा प्रिय पुत्र--जिसके जटा के समान गये ( मिले ) हुए केश सभी ओषधियों 
( सर्वोषधि = औषधि - विशेष ) से पिंजर वणं के होगे, जिसके रक्षाषुत की बूंद से 
युक्त तालु में रखी गई सफेद सरसों से मिली हुई भस्म रेखा होगी, जिसके गले के सूत्र को गाँठ 
गोरोचना से [ रंगी होने से ] चितकबरी होगी, जो ऊपर की ओर मुख किये हुए चित लेटा होगा, 
जिसका मुख दांतों से रहित और मुस्कराता हुआ होगा-मेरे हृदय की प्रसन्नता उत्पन्न 


१. पिञ्जरित । २. घृतमघुबिखुतालुविन्यस्त'*'। ३. `"'लेशः। ४, चित्रित” [ 
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३९४ ` कादम्बरी [ कथायांस्‌ 


१ 
सञ्चाय्यैमाणमुचिरशेषजनवन्दितो मङ्गरप्रदीप इव मे शोकान्धकारसुन्मुलयिष्यति चक्षुषोः ? 
कदा च क्षिति-रेणु-धूसरो मण्डयिप्यति मम हृदयेन दृष्ट्या च सह परिभ्रमत भवना ज्भरणसु । 
`) ४ 
कदा केसरि-किशोरक इव सञ्जातजानुचड्क्रमणावस्थः सब्चरिष्यतीतस्ततः स्फटिक-मणिमय- 
ण 


भित्त्यन्तरितात्‌ भवनमृगशावकाज, जिषुक्षुः । 
दतिः ( = कान्तिः ) यस्य स तादृशः, अन्तःपुरिकेत्यादिः-अन्तःपुरिकाः ( = अन्तपुरे भवाः नियः ) 
तासां करतलानि ( = हस्ततलानि ) तेषां परम्परया ( = श्रेण्या ) सञ्चायंमाणा ( = एकस्याः 
हस्तात्‌ अन्यस्याः हस्ते क्रियमाणा ) मूर्ति: ( = शरीरम्‌ ) यस्य स तादृशः, अशेपजनवन्दितः=अशेषैः 
( = समस्तैः ) जनैः ( = छोकैः ) वन्दितः ( >पसुतत्वान्नमस्कृतः ), गञ्जलभ्रदीपः = स्वस्तिकदीपः, 
इव, मे = मम, चक्षुषःनत्रयोः, शोकान्धकारम्‌ = शोक एव अन्धकारः (=तमः) तम्‌, उन्मूलयिष्यति= 
नाशयिष्यति । अत्र रूपकमुपमा चेत्यनयोः सङ्करः । 

कदा येति । कदा च = कस्मिनु समये च, क्षितिरेणुधूसरः- कित्या; (= पृथिव्याः) ये रेणवः 
( = पांशवः ) तैः धसरः (  शरीरकमनतया मलिन: ), पुत्रकः, मे = मम, हृदयेन = चित्तेन, 
दृष्टया = नेत्रेण, च, सह = सार्दम्‌, परिभ्रमन्‌ = इतस्ततः पर्येटनु, भवनाङ्गणम्‌ = सदनाजिरम्‌, 
मण्डयिष्यति = भूषयिष्यति। अत्र च सहोक्तिररुङ्कारः। एतल्लक्षणत्तु साहित्यदपंणे एवमुक्तम्‌ -- 
“सहास्य बलादेकं यत्र स्याद्‌ वाचकं इयोः । सा सहोक्तिर्मूलमूताऽतिशयो क्तियंदा भवेत्‌ ॥” 

कदेति । कदा = कस्मिनुकाले, केशरिकिशोरकः = केशरिणः.( = सिंहस्य ) किशोरकः 

= शावकः ) इव, सञ्ञातेत्यादिः-सञ्जाता ( = समुत्पन्ना ) जानुभ्याम्‌ ( = ऊर्पवंभ्याम्‌ 

चङ्क्रमणावस्था ( = गमनयोभ्यता, कुटिछचलतदशा ) यस्य सः, ताहशः सन्‌, स्फटिकेत्यादिः-- 
स्फटिकमणिमयाः ( = स्फटिकपाधाणनिमिताः ) याः भित्तयः ( = कुड्यानि ) ताभिः अन्तरितान्‌ 
( -व्यबहितान्‌ ), भवनमृगशावकानु भवनमृगाणाम्‌ ( =गृहकुरङ्गाणाम्‌ ) ये शावकाः ( = शिशवः ) 


तान्नु, जिघृभुः = गृहीतुमिच्छुः, सन्‌,इतस्ततः = यत्र तत्र, सचरिष्यति =सम्दरणं 
` [ नानूरूपवष्ठीवदञ्मियाम्‌'' । क i] त =सश्वरणं विधास्यति । अत्रोपमा 


( समूह ) द्वारा धुमाये जाते हुए शरीरवाछा ( अर्थात्‌ एक स्री के करतलों करतलों 

दूसरी के करतलों से तीसरी के करतलों में इसी प्रकार अनेक करतलों में क जायगा |, 
सभी लोगों द्वारा वन्दित, मंगल के लिये प्रज्वालित प्रदीप के समान [ मेरा पुत्र ] कव मेरे नेत्रों के 
शोकरूपी अन्धकार को नष्ट करेगा ? और कब पृथ्वी के धूलिकणों से घूसरित ( शरीरवाला होता 
हुआ ) भोर मेरे हृदय तथा दृष्टि आँखों ) के साथ ( इधर उधर ) घूमता हुआ आँगन की शोभा 
बढ़ायेगा ? और कब सिंह के बच्चे के समान जानु ( घुटनों ) के वल से चलनेवाली अवस्था से युक्त 
होता हुआ अर्थात्‌ घुटनों से चलता हुआ, स्फटिकमणि की बनी हुई दीवालों से व्यवहित ( व्यवधान 


युक्त, दूसरी ओर स्थित ) घरेलू मृगों के बच्चों को पकड़ने को इच्छावाला 
कब इधर-उधर संचरण करेगा, घूमेगा ? इने को इच्छावाला होता हुआ [ मेरा पुत्र ] 


« “'झमपिनन्वितः क्रि 000 
र । २. क्षितितलरेख "१. ३. चडक्रमणारस्म: । 
४. स्फाटिकमखिर । ० 
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कदा अन्तःपुरिकानुपूर-निनादस ङ्गतान्‌ गृहतः हँसकान्‌ मसात वितः 
कनकमेखला-षण्टिका-रवानुसारिणीमायासयिष्यति धात्रीस्‌ । कदा हा कस 


मदकेखाल्ङक्त-गण्डस्थलकः, = मुख-डिण्डिमध्वनि-जनित-प्रीतिः ऑॅकर-विप्रकीणं. 
चन्दन-चुणंधूलि-धूसरः,. कुख्चिताङगु ि-शिखराझ कुशाकर्षण-विध्ृत-शिरा: = ^ 


ला पफद्ा5:5:::.. ++-+-++-.....ह0 ति 
कदेति । कदा = करिमिन्नवसरे, अन्तःपुरिकानिनादसङ्गताच्‌-- अन्तःपुरिकाणाम्‌ ( = 
योषिताम्‌ ) ये नूपुराः ( =पादकटकाः ) तेषां निनादैः ( ध्वनिभिः) ( मर 
गृहकलहँकान्‌ = भवनपरिपालितराजहंसान्‌, अनुसरन्‌ = अनुगच्छन्‌, कक्षान्तरप्रधावितः--वक्षान्तरम्‌ 
( =प्रकोष्ठान्तरम्‌ ) प्रधावितः ( = प्रपलायितः ) सच, कनकमेजलेत्यादि:-- कनकमेलखला ( --स्व्॑- 
मयी रशना ) तस्या या घण्टिका: ( --किछ्धिष्य: ) तासां यो रवः ( =स्वनः ) तम्‌ अनुसतु' शीलम्‌ 
यस्यास्ताम्‌, तदनुकारिणी मित्यर्थः, धात्रीम्‌ =उपमातरम्‌, आयासयिष्यति = प्रयासविशिष्टां विधास्यति। 
[“कलहंसस्तु काले राजहंते र॒पोत्तमे ।' इति मेदिनी । “पादाङ्गदं तुलाकोटिमंञ्जीरो नृपुरोऽस्नियाम्‌ । 
१ नि । अमरः २:६।१।१०९ । “धात्रो जनन्यामलकीवसुमत्युपमातृषु ? अमरः ३।३। 
कदेति । कदा = कर्मिनुकाले, कृष्णेत्या दिः--कृष्णाउगुरु: ( = कालाउगुरुः : 
यः पङ्कः ( =द्रवः ) तेन लिखिता ( =चित्रिता ) या BE लेखा (रस व 
( =सूषिते ) गण्डस्थले ( --कपोलस्थले ) यस्य स तादृशः, पक्षे - ष्णागुरुवत लिखिता (-ल्सा ) 
या मदरखा ( =दानवारि-पङि क्तः ) तया अलङ कृतः गण्डस्थलक: ( = कपोलप्रदेशक: ) 
तादृशः । मुखेत्यादिः-मुखेन ( = आननेन, धात्र्यादीनामिति शेषः ) यो डिण्डिमध्वनि: ( घट. 9 
विशेषसहशध्वान: ) तेन जनिता ( =समुत्पादिता ) प्रीतिः (_आनन्दः ) यस्य स ताहशः | क 
अनुरक्तहस्तिपकानां मुखेन समाधानार्थं यो डिण्डिमध्वनिस्तेन जनिता प्रीतिः ( सुप. ) यस्य 
ताहशः । ऊध्वेत्यादि:- ऊध्वाँ ( --उन्नतौ ) यौ करौ ( = हस्तौ ) तास्यां विप्रकीर्णा ( -विक्षि्ता 
चन्दनचूणेस्य ( = मळ्यजक्षोदस्य ) धूलिः ( = पांशुः ) तया धूसर: ( --मल्निः ) पक्षे--ऊध्वंकरेण 
( = उतन्नतथुण्डादण्डेन ) विप्रकीर्णः चन्दनचूणंवद्घूलि: तया धूसरः, कुच्ितेत्यादि: - कुचिता 
( >वक्रीकृता:) या अङ गुलिः ( = करशाखा ) तस्याः शिखरम्‌ ( = अग्रभागः ) तदेव अङ 
( =सृणिः ) तेन यद्‌ आकषंणम्‌ ( =` पृष्ठे पुरतो वा संचालनम्‌ ) तेन विघूतम्‌ ( अ 
ज्र सलम तज ह क त्यात्या पेत जिया खरवदुयोऽङ्कुशस्तेनाकषंणम्‌ तेन विधूतं 
अन्तःपुर की ख्तरियों के नूपुरों की आवाज के साथ मिळे हुए अर्थात उन्हीं के साथ बोलने वाळे 
पालतू कल्हंसों का पीछा करता (हुआ, [ राजभवन के ] कोनों में, दौड़ता हुआ [ यह मेरा पुत्र ] 
स्वर्ण से बनी करधनी की घंटियों की ध्वनि का अनुसरण करने वाली अर्थात्‌ घंटियो की आबाज के 
अनुसार उस पुत्र को पकड़ने के लिए पीछे-पीछे दौड़ने वाली धात्री ( धाय ) को थकायेगा, परेशान 
व ? कव काले भगुर के पंक ( घोळ ) से बनाई गई मदलेखा के समान रेखा से 
कपालोबाळा, [ धात्री आदि परिचारिकाओं के खिलाते समय उनके ] मुख की डिण्डिम ध्वनि ( नगाडे 
_जैसी आवाज ) से उत्पन्न हुई प्रसन्नता वाळा, ऊपर उठाये गये हाथों से फेके गये चन्दन के चूर्ण 


पा अड 


१. भ्रन्तःपुर''" २. गृहहसकान्‌। ३. पक्षान्तर०, प्रधावितान्‌ । 
४. गण्डस्थलः | ५. कोसलरव । ६. जात'''। 
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३१६ कादम्बरी [ कथायास्‌ 


मत्तगज-राज-लीलाक्रीडाः । नतर 
कदा मातुश्वरणयुगलरागोपयुक्तशेषेण पिग्डालक्तकरसेन वृद्धकळ्चुकिनां विडम्बयिष्यति 
मुखानि। कदा कुतूहल-चव्चवळ-लोचनो मणिकुट्टिमेष्वधोदत्त-दृष्टिरनुसरिष्यतिं स्खलद्गति- 


रात्मनः प्रतिविम्त्रानि । कदा नरेः#-सहस्त-प्रसारित-भुजयुगलाभिनन्यमानागमनो भूषण- 
OE SSE HR RSS TET HTN ळक 


शिरः यस्य स ताद्दशः । मत्तगजराजलीलाक्रीडाः--मत्तः ( = मदविशिष्टः ) यो गजराजः (= हस्ति- 
श्रेष्ठ: ) तस्य छीलाक्रीडा: ( = विलारयुतानि खेलनानि ) करिष्यति =विधास्यति । अत्र श्लेषस्तेन 
लीलामिव लीलामित्यौपम्याक्षेपादभवद्वस्ठुरूपा निदर्शना चेत्यनयोः स्रः । 


कदेति । कदा = कस्मिन समये, मातुः == जनन्याः, चरणयुगःेस्यादिः -चरंगयुगलम्‌ ( =पाद- 
द्वयम्‌) तस्य रागः ( = रख्जनम्‌ ) तस्मिष्‌ उपयुक्तात्‌ ( = प्रथुक्तात्‌ ) शेषेणं ( = अवशिष्टेन ) 
पिण्डालक्तकरसेन ( =पिण्डीकृतलाक्षाद्रवेण ) वृद्धकञ्चुकिनाम्‌ ( =स्थविरसौविदल्लानाम्‌ ) मुखानि 
( =भननानि ) विडम्बयिष्यति = विरूपाणि विधास्यति । 


कदेति । कदा = कस्मितु काले, कुतूहलेत्यादिः--कुतूहळेन ( = कौतुकेन ) चन्चले (=चपले ) 
लोचने ( = नेत्रे ) यस्य स तादृशः, मणिकुट्टमेपु ( = रत्ननिबद्धभूमिंपुं ), भधोदत्तदष्टिः = अध; 
( = नीचैः ) दत्ता ( =विहिता ) दृष्टिः ( स्नेत्रह्यम्‌ ) थेन स तंहृशः सन्‌, अतएव च, स्खलद्गतिः- 
स्खलन्ती ( = तदप्राप्त्या खेदात्‌ भ्रश्यन्ती ) पतिः ( =गमनम्‌ ) यस्यःसः, आत्मनः = स्वकीयस्य, 
प्रतिबिम्बानि =प्रतिरूपाणि, अनुस रिष्यति = अनुगमिष्यति, तैदँग्रहणाथमिति शेषः । 


कदेति। कदा = कस्मिन्नवसरे, नरेन्द्र त्यादिः--नरेन्द्राणाम्‌ = ( जपतीनाम्‌ ) सहन्नम्‌ 
( =दशशती ) तेन प्रसारितम्‌ ( =विस्तारितम्‌ ) यद्‌ भुजयुगलम्‌ ( = बाहुद्वयस्‌ ) तेन अभिनन्द्- 
मानम्‌ ( =अपेक्ष्यमाणम्‌, प्रशस्यमानम्‌ ) वा आगमनम्‌ ( = सम्प्राप्तिः ) यस्य स तादृशः, सूषरो- 


( पाउडर ) से घूसर वर्ण वाळा, [ धात्री आदि की ] टेढ़ी की गई अंगुली के अग्नभाग (नोक) रूपी 
अंकुश से खींचने ( इधर उधर ले चलने ) से हिलाते (घुमाते या कंपाते) हुए शिर वाला, (मेरा पुत्र) 
मत्त गजराज की विलास क्रीडायें करेगा ? ( हाथी के गण्डस्थल पर काले अगुरु के समान मदजल 
की रेखायें बनी होती हैं, पीठ पर बजते हुए नगाड़ा आदि वादों से वह प्रसन्न होता है, सूंड से 


घूछि उठा कर अपने उपर फेक लेता है, टेढ़े अंकुश से खीवने पर सिर हिलाता है, इस प्रकार 
मत्तगजराज की और पुत्र की विलास क्रीडाओं का पूरा साम्य है । ] 


कब माताके दोनों पैरों में ऊगा छेने के बाद बचे हुए (रुई आदि में) पिण्ड बनाये गये आखता 
के रस से बुढ़े कंचुकियों के मुखों बिगाड़ेगा, उन पर आलत! पोत देग! ? कब कुतूहल से चंचल नेतरो 
बाला, मणियों से निमित फशों पर नीचे दृष्टि लगाए हुए [ और इसी कारण ] लड़खड़ाती हुई गति 
वाला होकर अपनी परछाइयों का पीछा करेगा, उनके पीछे-पीछे दौड़ेगा ?: 


वन तन लगा कप लगाम कमाना मं नमन जनम जामा 


१. "“गजराजलोलास्‌, मत्तगजराजलोला-क्रोडाम्‌,**लोला:।._ २. चरणराग"”। 
है. कञ्चुकितामू १, Bhaw® VAR लाला. Digitized by नGक्षातिविस्बितानि ॥ 


srs. Ye 
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१ ड f २ 
मणिमयूखाबुलीक्रिय माण-लोर दृष्टिरास्थानस्थितस्य मे पुरः सपिप्यति सभान्तरेषु-इत्येतानि 
मनोरथशतानि चिन्तयतोऽन्तः सन्तप्यमानस्य प्रयान्ति रजन्यः। 

च्यः । मामपि दहत्येवायमहनिशमनल 
इवानपत्यतासमुद्धवः शोकः । 


शून्यमिव मे प्रतिभाति जगत्‌, अफलमिव पश्यामि राज्यम्‌ । अप्रतिविधेये तु विधातरि 


त्यादिः--मूषणानाम्‌ ( =अळङ्काराणाम्‌ ) ये मणयः ( = रत्नानि ) तेषां ये मयूखाः ( = किरणाः ) 
तैः आकुली क्रियमाणा ( =अवलोकनोत्कण्ठ्ात्‌ व्यस्ती क्रियमाणा ) दृष्टि: ( = नेत्रद्वयम्‌ ) येन, यस्य 
वा स ताहशः, सच, आस्थानस्थितस्य = सभामण्डपे विराजमानस्य, मे = मम, तारापीडस्येत्यथ:, पुरः= 
अग्ने, सभान्तरेषु = राजपरिषन्मध्यभागेषु, सर्पिष्यति = पर्यटिष्यति । 

इत्पेतानीति । इति = पूर्वोक्तरूपेण; एतानि उक्तानि, मनोरयशतानि --अवग्य॑मनोरयाघ्र 
चिन्तयतः = विचारयतः, अतएव च, अन्तः सन्तप्यमानस्य = अन्तः'( उमनसि ) सन्तप्यमानस्य 
( =प्रज्वल्यमानस्य, अतिदुःखितस्य ), मम, रजन्यः = रात्रयः,प्रयान्ति = गच्छन्ति, व्यतीता भवन्तीति 
भावः । 

मामपीति । अनपत्यतासमुदूभवः-अनपत्यता ( =असन्तानता ) तस्याः समुद्भवः (=उत्पत्तिः) 
यस्य स ताहशः, अयम्‌ = परवंवणितः, शोकः = मन्युः, अन्तस्तापः, अनलः = वह्लिः, इव, अहनिशम्‌ = 
रानिन्दिवम्‌, माम्‌ =तारापीडम्‌, अपि, न केवलं त्वाम्‌, दहति =ज्वालपति; एव । एवन्द्वावयोः शोकाः 
नुभूतिस्तुल्यैवेति बोध्यम्‌ । अत्रोपमा । 

शून्यमिति । जगत्‌ = संसारः, मे=मम, शून्यम्‌ = उद्वसितम्‌, इव, प्रतिभाति = प्रतिभासते । 
“शून्यं गृहमपुत्रस्य' इत्याद्युक्त्या पृत्ररहितस्य पुंसः सवं शून्यमिव भवति । 

श्रफलयिति । राज्यम्‌ = राष्ट्रम्‌, आधिपत्यम्‌ अफलम्‌ = निष्फलम्‌, इव, पदाभि = अवलो- 
यामि । 

झप्रतीति । विधातरि = ब्रह्मणि, भाग्ये इति भावः, अप्रतिविधेये =प्रतीकारानहे, किं करोमि= 


ee 


*- — 5५ 


वाला, ( हजारों राजा अपने दोनों हाथ फैला कर जिसके आगमन का स्वागत करेंगे ) माभूषणों 
की मणियों की किरणों से व्याकुल की जाती हुईं [ अतएव ] चंचल आलों वाळा [ वह पुत्र ! सभा 
में विराजमान मेरे सामने सभा के बीच में घुमा करेगा ?- -इस प्रकारं से सैकड़ों मनोरथों की 
कल्पना करते (सोचते हुए ) [ इसी कारण ] भीतर से सन्तप्त होते हुए मेरी राते बीततो हैं। 
अनपत्यता=सन्तानहीनता से होने वाला यह शोक अग्नि के समान मुझे भी दिनरात जलाता रहता है । 


मुझे ( यह ) संसार सूना सा लगता है । राज्य को फलहीन सा देखता हूं । किन्तु जिसका 
कोई प्रतीकार नहीं है ऐसे भाग्य के विषय में गया करू, अर्थात्‌ कुछ नहीं कर सकता । इसलिए हे 


१. `-'मयूखलेखाः'। २, मम। ३. पर्यटिष्यति। ४, इत्येतानि चान्याति । 


५. यान्ति । ६. सन्तापः । ७. शून्यमेव । 
८. ्रफलमिवासिलं पदयाति जीवितं राज्यञ्च। 
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PP MBER The, तक 
कब हजारों राजाओं द्वारा फैलाई गई दोनों झुजाओं से अभिनन्दित किए जाते हुए आगमन 


३१८ , कादम्बरी [ कथायास्‌ 
कि करोमि । तन्मुच्यता देवि ! शोकानुबन्धः, आधीयतां धैर्ये धम्मे च धीः, धंश्मंपरायंणांना 
हि समीपसख्ारिण्यः कल्याण-सम्पदो भवन्ति’ इत्यच्‌ अभिधाय सलिलमादाय स्वयं 
करतँछेनाभिनव-पह्लवेनेव विकचकमल-तुल्यस्‌ आननमस्याः साथुळेखं ममाजं । पुनः पुनश्च 
प्रियशतमधुराभि: शोकापनोदनिपुणाभिधर्मोपदेशगर्भाभिर्वाग्भिराशवास्य सुचिरं स्थित्वा 


नरेन्द्रो । 
rR विलासघत्या देवा राधनम्‌ 


निगंते च तस्मिन्‌ मन्दीभूतशोकवेगा विलासवती यथाक्निंयमॉणाभरणपरिग्रहादिक- 


कि विदधामि । अन्न न किमपि “दे हलाल म्र न किमपि कहु शक्यत इति भावः । तत्‌ = तस्मात हेतोः, हे देवि [= हे प्रवे शक्यत इति भावः । तत्‌ = तस्मात्‌ हेतोः, हे देवि l= हे प्रिये] 
शोकानुबन्धः = शोकस्य परम्परा, मुच्यताम्‌ = त्यज्यताम्‌, भवत्येति शेषः । धैये == धरी रंतावाम्‌, धमे = 
पण्यकार्ये, च धीः = मतिः, आधीयताम्‌न्स्थाप्यताम्‌ । कथमिदमिष्टसाधक भविष्यती त्याह हि = यतः, 
कल्याणसम्पदः = अेयोविग्ुतयः, धमंपरायणानाम्‌ = सुकृतानुष्ठानरतानाम्‌) समीपसम्चा रिव्यः = निकट- 
चराः, भवन्ति = जायन्ते, इति = एतद्रूपेणम्‌,एवम्‌ = पूर्वोक्तम्‌, अभिधारयःन्केथयिरंवां) सलिलम्‌ = जलम्‌; 
आदाय = गृहीत्वा, स्वयम्‌ = आत्मना, अभिनवपल्लवेम=नेवकिसंलयेन, इवे, करतलेन =पाणितःेन, 
साथुलेखम्‌-- अभुलेखया ( =नयनवारिरेखया ) सहितम्‌ ( = युक्तम्‌ ), विकचकमलतुल्यम्‌--विकचम्‌ 


( =विकसितम्‌ ) यद्‌ कमछम्‌ ( =सरोरहम्‌ ) तेन तुस्यम्‌ ( = सदृश ), अस्याः = विलासवत्या: . 


आननम्‌ = मुखम्‌, ममाज = प्रक्षालयामास । 

पुनः पुनइचेति । नरेन्द्रः = राजा तारापीडः, पुनः पुनः = भूयौभयः, चे, ग्रियशतमधुराभिः- 
प्रियशतेन ( =इष्ट्तेन ) मधुराभिः ( =भिष्टाभिः, हृद्यामिः ), शोकापनोदनिंपृणा भिः शोकस्य 
( =बन्तःसन्तापस्य ) अपनोदने ( = दूरीकरणे ) निंपुणोभिः ( =समर्थाभिः ), धर्मोपदेशगर्भाभिः- 
धर्मस्य ( = पुण्यस्य ) य उपदेशः ( =प्रतिपादनम्‌.) स एव गमे ( =आभ्यन्तरे ) यासां ताभिः, 
एबम्मूताभिः, वाम्मिः= वाणीभिः, आश्वास्य = समाइवस्तां विधाय, सुचिरम्‌ = दीघंकालपयंन्तम्‌, 
स्थित्वा = स्थितिङृत्वा, निजंगाम्‌ = तस्मादृभवँनाद्‌ ब हिनिगतः । य 

तारापीडस्य प्रस्थानानन्तरं विछासवती किमकरोदिति प्रतिपादयति--निर्गेते उति तस्मिभु= 
पूर्वोक्ते राजनि तारापीडे इत्यथः, निर्गते--वहिः प्रस्थिते सति, च, मन्दीभूतशोकवेगा--मन्दी भुत: 
( = क्षीणतामुपगतः ) शोकस्य ( = अन्तःसन्तापस्य ) वेगः ( = प्रसरः ) यस्याः सा तादृशी । 
बिलासवती = एतन्नाम्नी प्रधानमहिषी, यथाक्रियमाणेत्यादिः--क्रियमाणम्‌ ( >. विधीयमानम्‌ ) 


इली ! यह शोक-परम्परा ( अनवरतका शोके ) छोड़ दो । धैय में और घमं में व्‌ दि लगाओ, व ] क्योंकि 

कल्याणख्पी सम्पत्तियाँ धमंपारायण लोगों के पास रहने वाळी होती हैं । a 
इस प्रकार से कहकर पानी लेकर नवीन पल्लव के समान ( कोमल ) हाथ से विकसित 

कमळ के समान तथा आसुओं की रेखायों से युक्त उस रानी के मुख को स्वयं धोया ( आसुओं की 

मलिनता दूर कर दी ) । और बार-बार सैकड़ों प्रिय बातों के कारण मधुर ( अच्छी छगने वाळी ), 

शोक को दूर करने में कुशल, [ तथा ] धम के उपदेश से युक्त वचनों से | रानी को ] आश्वासन 

देकर, बहुत देर तक यहीं बैठकर राजा तारापीड [ उस अन्तःपुर से ] बाहर चले गए । 

विलासवतो को देवाराघना 


और उस राजा तारापीड के चले जाने पर कुछ कम हुए शोक वाली रानी विलासवती गे | 


१, इत्यम्‌, उदकम्‌ ७०८७९ असल तुल्याइ ३5 ००७ केकिषिनीन १ ०27०५५ मन्दी सुतशोका ॥ 


td SRR 


विलासवत्या देवाराधनय ] र भावबोधिनी-सहिता ३१६ 


3 < 
सपर्थ्यासु चादरवती बभूव । यद यञ्च किंचित्‌ कुतश्चित्‌ शुश्राव गर्भतृष्णया तत्तसवे चकारः। 
दै र 
न महान्तमपि दमात जनवरत-दहःमानःगुमुलु-बहुल-्रूमाऽन्कारितेषु चण्डि- 
कागृहेषु धवछाम्बरेणु शुचि-मूसिरुपोषिता कमा सनम उ ठठ पुसलशयनेषु सुष्वाप। पुष्प- एुसलशयनेषु सुष्वाप । पुण्य 
अनतिक्रम्य - यथाक्रियमाणम्‌ आभरणानाम्‌ ( = ्ूषणानाम्‌ स्वीकारादिकम्‌ 
२ र [म्‌ परि 0 और 
यस्मिचु तम्‌, उचितम्‌ = स्वानुरूपम्‌, दिवसव्यापारम्‌ = wi म I 
तत इति । ततः प्रभुति = तहिनादारभ्य, देवताराधनेषु = देवानां असादनानुकूखब्यापारेषु, 
दासता = अ गुरुअनसपर्यासु = गुरुजनसेवासु, च = इदं समुच्चये, सुतरामू=अत्यथं 
, अ = बहुमानवती, पट प ति 
अड हु वञ्चुव =अभवत्‌ । सर्वात पूर्वोक्तान्‌ प्रसादयतु' प्रायततेति 
यद्यति । यदृ यत्‌ = अध्षुतपुवंम्‌ अकूतपूवः्व, किव्चित - 

र | म हतन, किचित्‌ = किचन, अनुष्ठेयम्‌ कुतश्चित्‌ = 
कस्माच्चिदपि, शुशाव न अश्वेणोत्‌, गर्भतृष्णया = च्र.गळोभेन, गभंघारणलाल्सया सत्‌ = प 
श्रुतभनुष्ठानादिकस, सवस = सकलम्‌, चकार --अकरोत्‌ । महान्तम्‌ = महीयांसम्‌ ; अपि क ड 
कष्टम्‌, न अजीगणत्‌ = गणयामास । क्लेशातिशयमपि सोढवतीत्यथः । ५ 

तानि च क्लेशानि कानि कीदृशानि चासन्निति प्रतिपादयति _ झनवरतेरि अनवरतेत्यादि 
अनवरतम्‌ ( = निरन्तरम्‌ ) यथा स्यात्‌ तथा, दह्यमानः ( =प्रज्वल्यमानः ) यः i ( न्प 
घूपविशेषः ) तस्य बहुलः ( =निविडः, प्रचुरो वा ) यो घूम: ( = वह्निकेतनः ) तेन बक पि 
( = सञ्जातः अन्धकारः येपु तेषु, अन्धका रयुक्तेषु ), चण्डिकागृहेषु = चामुण्डामन्दिेषु घवछाम्बेरण = 
शुभ्रवाससा, शुचिप्रूतिः -- पृतदेहा, उपोषिता = विहितोपवासा, हरितेत्यादिः-- हरिताः ( = स्यामः गा 
वर्णाः, नवीनाः वा ) कुशाः ( <-दर्भा::) एवं उपच्छदा: ( = आस्तरणानि ) येषु तेष Rr 


मुचित देवसव्यापारमन्वतिष्ठत्‌ । ततः प्रभूति पुतरां देवताराधनेषु ह्यमणपुजामु 
षु टा गुरुजन- 


पुण्यसलिति । पुण्यसलिल्पूर्णे: - पुण्यानि ( = पवित्राणि ) यानि सलिलानि ( =जलानि) 


पहले किये जाने वाले के समान आभूषण धारण आदि उचित दिवसकृत्य मान आभूषण धारण आदि उचित दिवसक ज ठ हू 7 

बाद से लेकर वह रानी देवताओं की आराधना में, ब्राह्मणों को पुजा न ववा डी 
लोगों की सेवा में और अधिक आदर दिलाने री । ओर उसने जहाँ बही से जो कुछ भी रि) 
सब ग्रभ-धारण की लाला से किया। बड़े से बड़ा भी क्लेश नहीं गिना । लगातार र्त बे 
गुग्गुद्ध के घने धूयें के अन्धकार से भरे हुए चण्डिका देवो के मन्दिरो में श्वेतव्न से पवित्र बाड 


वाली [ होतो हुई ] उपवास करती हुई हरे कुशों के बिछोने से युक्त मुसलों की [ ऊबड़-लाबड़ ] 


१. ययाकियमाराम्‌, झामरणपरिग्रहाकि मुचितम्‌ । २. वासरव्यापारमकरोत्‌ । 
दे. नय चादरवतो गुरुजनपरिचर्यायु स च, प्रधिकमादरवती । 

४. कुत र्चिचछुत्या । ५. अर्भकतृष्एया । ६. गुरगुसबहुलधुपान्ध-कारितेषु । 
७. घवलास्यरा । ८. हरित्कुश, हरिए्ुशोपच्छसेषु। २. प 
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३२० कादम्बरी [ कथायास 


सलिल्पूर्ण: विविधवुसुमफलोपेतैः क्षीरतरु-पल्लव-लाञ्छनै: सर्वरत्नगर्भँ: शातकुम्भ-कुम्भेर्गो- 
२ 


ड 
बुद्धगोपवनिताकृतमङ्गरानां लक्षणसम्पन्नानां गवामधः सस्नौ । प्रतिदिवसमुत्यायोत्थाय 
Ls हैमानि तिलपात्राणि ब्राह्मणेभ्यो ददौ । महानरेन्द्रःलिखित-मण्डल-मध्यवत्तिनी 


४ ७ ६ 
विविध-बलिदानानन्दित-दिग्देवतानि बहुल-चतु ईंशीनिशासु चतुष्पथे स्नपनमङ्गलानि भेजे। 
40003 0 /2 8 i SN अप 


तै: पूर्ण: ( --भृतः, पूरितैः ), विविघेत्यादिः ¬ विविधानि ( =नानाविधानि ) यानि कुसुमफलानि 
( =पुष्पशस्यानि ) तैः उपेतैः ( = संयुक्तः ), क्षीरेत्यादिः--क्षीरतरूणाम्‌ { = वटादीनां दुरुक्त 
वृक्षाणाम्‌ ) यानि पल्लवानि ( = किसलयानि ) तानि एव लाञ्छनानि ( = चिह्नानि ) येषां तैः 
तादृशैः, सर्वरत्नगर्भेः-सर्वाणि ( = समस्तानि ) रत्नानि ( =मण्यादीनि ) गर्भे ( म््मध्ये ) 
येषां तानि तैस्ताहशः, शातकुम्भ-कुम्भैः--शातकुम्भम्‌ ( =सुवणंम्‌ ) तेषां कुम्भैः (> घटै;. सुवर्णमय- 
कलसैः ), गोकुलेषु ( =ब्नजेषु ) वृद्धेत्यादि:- वृद्धा: ( =जरत्यः ) या गोपवनिताः ( +-गोपाल- 
स्त्रयः ) ताभिः कृतम्‌ ( =विहितम्‌, अनुष्ठितम ) मजजलम ( = भद्रम्‌, तिलकादिसमपंणरूपम्‌ ) 
यासां तासां तादृशीनाम्‌, रक्षणसम्पन्नानाम्‌- लक्षणैः ( =मसीतिलक्रादिशुभचिह्णं : ) सम्पन्नानाम्‌ 
( =विशिष्टानाम्‌ ) गवाम्‌ = धेनूनाम्‌, अधः= नीचैःः, सस्नौ = स्नानं चकार । [“स्वण सुवर्णं कनकं 
हिरण्यं हेम हाटम्‌ । तपनीयं शातकुम्भं गाङ्गेयं भमंकबु रम्‌ ।” इत्यमरः २।९।९४। “गोष्ठाध्वनिवहाः 
व्रजाः ।”” इत्यमरः ३:३।३० ] ९ 

प्रतिदिवसेति । प्रतिदिवस म्‌ = प्रत्यहम्‌, उत्याय उत्थाय =उत्थानं विधाय, उत्थान विधाय, 
सर्वेरत्नोपेतानि = सर्वरत्नानि ( = समस्तमण्यादीनि ) तैः उपेतानि ( =सहितानि ) हैमानि 
सौवर्णानि, तिलपात्राणि = ति#पर्णाकृतिखूपाणि, ब्राह्मणेभ्यः = विप्रेम्यः, ददौ = दत्तवती । 


महानरेन्द्रे ति । महानरेन्द्रेत्यादि:-महानरेन्द्रा: ( = प्रमुखाः भूतोपचारविधायकाः मान्त्रिकाः) 
तैः लिखितम्‌ ( =रचितम्‌ ) यन्मण्डलम्‌ ( = वर्तुलरेखा ) तस्य मध्यवतिनी ( = अन्तःस्थायिनी ), 
सती, बिविधेत्यादिः-विविधानि ( =नानाप्रकाराणि ) यानि बलिदानानि ( = बरिवितरणानि ) | 
तैः, आनन्दिताः ( = प्रमोदं प्रापिताः ) दिग्देवताः ( = दिक्पालदेवाः ) येषु तानि, स्नपनमङ्गलानि= | 
स्नानरूपाणि स्वस्तिकानि, बहुलचतुदेशी निशासु = क्ृष्णपक्षीयचतुदंशी-रात्रिषु, चतुष्पथे =भ्ङ्गाटवे 
भेजे = कृतवती । 


शय्या पर सोई। पवित्र जल से भरे हुए, अनेक प्रकार के फूलों तथा फलों से संयुक्त, (बरगद आदि) | 
दूध बाले वृक्षों के पत्तों से सुसख्जित [ तथा ] सभी प्रकार के रत्नों से युक्त मध्य भाग वाले, स्वर्णः | 
निमित कलसों से [उस रांनी ने ] गायों के समूहों में स्वालों की वृढी खियो द्वारा किये गये | 
मंगलकार्य ( तिलकादि ) वाली शुभ लक्षणों वाली गाग्रो के नीचे स्थान किया । प्रतिदिन प्रातःकोल | 
उठ उठ कर सभी प्रकार के रत्नों से भरे हुए स्वणंमय तिलपात्र ब्राह्मणों के लिए दान में दिये। | 
[ उस रानी ने ] कृष्णपक्ष की रातों में चौराहों पर म्रहानरेनद्रों ( बड़े-बड़े ओझाओं, मुतादि झाइगे | 
वाले ) द्वारा खीचे गए (' बनाए गए ) मण्डलों के बीच में बैठकर, अनेक प्रकार की बसिव से | 
प्रसन्न ( आनन्दयुक्त ) कराये गए दिग्देवताओं वाले स्नानरूपी मंगलकायों को किया । | 


१. पुरितेः । २. मंगला । ३. समुत्याय । 
४. बहुलपक्ष । ५. चतुष्पथेषु । ६. स्तानमङ्चुलारि न्न । 
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सिद्धायतनानि कृत-विचित्र-देवतोपयाचितकानि सिषेवे । दशितप्रत्ययानि सभिधानमातुकाः 
भ वनानि जगाम । प्रसिद्धे षु चागकुलह्नदेषु ममज्ज। अश्चत्यप्रभूतीनुपपादितपुजानु महावनस्पतीनु 


५ 


कृतप्रदक्षिणा ववन्दे । दोलायमान-वलयेनं पाणियुगलेन स्नाता एफ फू उता सवयगजप्डतिक्यसम्पादिते 


सिद्धति इवैत्यादिः--कृतानि ( = बिहि विविधरूपाणि 
= विहितानि ) विचित्राणि ( = 
नाम्‌ ( =देद्रप्रतिमानाम्‌ ) उपयाचितकानि ( =मनोरथसिद्वधनन्तरं नच स वय 
तानि, सिद्धायतनानि "सिद्धानाम्‌ ( =योगिनाम्‌ ) आयतनानि ( =मन्दिराण ), सिषेवे = ) येष 
वती hl यत्तु क मनोराज्यस्य सिद्धये । उपयाचितक दिव्यं दोहदं तदविदुर्बुषा; i इति 
जटाधरेणोक्तम । 'यदि में सुतप्राप्तिभविष्यति तदाहं पुनरपि भा 
तदुपयाचितकमुच्यते' इति बोध्यम्‌ । memes ET अ 
बाशरेति । दर्शितेत्यादिः--दर्शितः ( = प्रकटीकृतः प्रत्यय: : च 
सक्िधानमाठुकाभवनानि--सन्षिधानानि ( =समीपवर््तीनि । end र 
नानि ( = मभ्दिराणि ), जगाम = गतवर्त। । मातृका: प्राह्मयादयस्तु-- es 
ब्राह्मी माहेश्वरी चेव वाराही वैष्णवी तथा । 
कौमारीत्यपि चामुण्डा चचिकेत्यष्ट मातरः ॥ 
एवचष्टमातृकाणां मन्दिरेष, दशंनाथं पुजनाथं च गतवतीति भावः । 
प्रसिद्धेति । प्रसिद्धेु = विल्या तेषु नागकुलहदेषु सपंवंशस्य 
| ४] "ण्नागकुलस्य हला 
( सतडागेषु ) ममज = सशिरः स्नानं कृतवती । उजा ल्य (rR 
विहिता ) पूजा ( प अर्चा ) येषां तामु तादृशान्‌, अश्वत्य-प्रभुतीन्‌ = अश्वत्थः ( = पिप्पलः ) प्रभृतिः 
=मादिः ) येषां तानु तादृशान्‌, महावनस्पतीनु = महुःवुक्षान्‌, कृतप्रदक्षिणा-क्कतम्‌ ( =विहितम्‌ 
प्रदक्षिणम्‌ ( = प्रादक्षिण्येन क्रमणम्‌ ) यया सा तादृशी, सती, ववन्दे =वन्दनं कृतवती । ) 
दोलायमानेति । स्नाता --कृतस्नाना, सती, स्वयम्‌ = आत्मना दोलायमानवलयेनः 
मानम्‌ पा --कम्पमानम्‌ ) वलयम्‌ ( =कङ्कणम्‌ ) यस्य तत्तेन, रागक ह पण व 
सिक्यसंपादितम्‌--अखण्डानि ( --अन्रुटितानि, पूर्णानि ) यानि सिक्यानि ( >पक्‍्यतण्डुलकणा: ) तैः 


जहाँ देवताओं को [ मनोरथपुति के बाद ] अनेक प्रकार की को समर्पित 
वचन दिया गया था, ऐसे सिद्धों के मन्दिरों की सेवा की । जहाँ [ सन की ] न 
जा चुकी है ऐसे समीपवर्ती मतृकाओं वाले भवनों-स्थानों पर [ अनुष्ठानाथे नागकुलों 
( सर्पो के कुओं ) में स्नान किया । कवन 

जिनकी पुजा की जा चुकी है ऐसे पीपल आदि बड़े-बड़े पेड़ों की प्रदक्षिणा करती हुई पुजा की । 
स्नान करके हिलते हुए कंगनों वाले दोनों हाथों से उस रानी ने स्वयम्‌ अलण्डित चावलों से बनाई 
हुई, चांदी ही चा में रखी हुई, दही-भात वाली बलि कौओं को भेंट की, प्रदान की । 

अपरिमित फूलों, धूप, ( चन्दनादि के ) लेपन, पुगे पछछ (तिलादि से युक्त भक्ष्य ) खीर और 
बलि के लावा ( खोलें ) से युक्त पुजा को अम्बा देवी के लिए प्रतिदिन सर्मापत किया । A वचन 


१. कृतविविघवेव। २. प्रत्यादेशानि । ३. सन्निधानमातृका, सञ्चिहितमातृका । 
४. मशिवलयेन। ५. कृतस्नाना । ६. भ्रल्ण्डितसिक्यकुसुम। ` 
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“३२२ ै कादम्बरी [ कथायासू 


रजतपात्र-परिगुहीतं वायसेभ्यो दध्योदन-बलिमदात्‌ । अपरिमित-कुसुम-धूपविलेपापूप-पलल- 
< ण 


ज्र न 

पायस-ब्रलिलाज-कलितामहरहमम्बादेवी-सपर्य्यामाततान । स्वयमुपहृत-पिण्डपात्रान्‌ भक्तिप्रवणेन 
देशवचनानि बहु मेने । निमित्तज्ञानु- 

मनसा सिद्धादेशान्तग्तक्षपणकात्‌ पप्रच्छ। विप्रश्निका शवचना बहु नु 


पचचार । शकुनज्ञानविदामादरमदशंयत्‌ । अनेकवृद्धपरम्परागमागतानि रहस्यान्यज्जीचकार । ` 


सम्पादितम्‌ ( = निष्पादितम्‌, निर्मापितम्‌ ), रजतपान्रगृहीतम्‌ = रौप्यभाजनगृहीतम्‌, दध्योदनब लिम्‌= 
दधियुक्तो य ओदनः तल्लक्षणम्‌, बलिम्‌ = उपहारान्नम्‌, व।यसेम्यः=काकेभ्यः, अदात्‌ = दत्तवती । 
ग्रपरिमितेति । अपरिमितेत्यादिः-- अपरिमितानि ( = असीमितानि, बहूनि ) कुसुमानि 
( = पुष्पाणि ) घूपाः ( = गन्धपिशाचिकादय: ) विलेपाः { = चन्दनादिविलेपनानि ) अपूपाः 
( =पिष्टकाः, भिष्टपक्वान्त विशेषाः ) पललम्‌ ( = मांसम्‌ ) पायसभ्‌ ( = परमान्नम्‌ ) बलिलाजा: 
( = बह्यर्थः भ्रष्ठघानाः ) च--एतैः कलिताम्‌ ( = युक्ताम्‌ ), अम्बादेवीसपर्याम्‌-अम्बादेव्याः = 
( =काछिकायाः ) सपर्याम्‌ ( = पूजाम्‌ ), अहरह ==प्रतिदिनम्‌ः, ३ ततान = चकार, अनुष्ठितवती । 
"पिशितं तरसं मांसं पललं क्रव्यमामिंषम्‌ ।' इत्यमरः । 'परमान्नं तु पायसम्‌ ।' इत्यमरः । 'पूजानमस्या- 
पितिः सपर्या चाहँणाः समाः ।' इत्यमरः । > 
स्वयमिति । भक्तिप्रवणेन--भक्तिः ( --श्रद्धादिः ) तया प्रवणेन ( =युक्तेन ) मनसा = 
चित्तेन, स्वयम्‌ = स्वेनैव, उपह्ृतपिण्डपात्रान्‌ = उपहृतानि ( --उपहारीक्षतानि ) पिण्डपात्राणि 
( =अन्नभाजनानि ) येम्यः तानु ताहशानु,सिद्धादेशानु-सिद्धः ( =सत्यः, अनुमृतः ) आदेशः ( =वचनम्‌) 
येषां तानु तादृशान्‌, नग्नक्षपणकान्र ( =दिगम्बरानु वोद्धसंत्यासिनः ) पपृच्छ = पृष्टवती । मम मनोरथः 
सफलो भविष्यति नवेति प्रइनं कृतवतीति भावः । ; 
विप्रदिनकेति । विप्रश्निकादेशवचनानि = विप्रदिनकाः (=शुभ। शुभप्रकाशिकाः ख्यः) तासाम्‌, 
आदेशवचनानि ( = आज्ञावाक्यानि ), वहु = अत्यधिकम्‌ मेने = अमन्यत । निमित्तज्ञान्नु— निमित्तम्‌ 
( = भौमाद्यष्टविधम्‌, शुभाशुभसूचकम्‌ ) जानन्ति तान्नु, उपचचार = उपययौ, स्वशुभं ज्ञातुः तेषां 
समीपं प्रयाता । 
शकुनेति । शकुनज्ञानविदाम्‌ = वसन्तराजादि-शाक्नश्षानविदाम्‌, आदरम्‌ = सत्मानसु, अदशंयत्‌= 
प्राकट्यत्‌ । 
. अनेकेति । अनेकेत्यादिःअनेके ( =बहवः ) ये वृद्धाः ( =स्थविराः ) तेषां या परम्बरा 
प ) 'तस्यां समागतानि ( ऱ्सम्म्राप्तानि ), रहस्यानि=गुप्तमन्त्रादिसाधनानि, अङ्गीचकार = 
ह । 
सच हुआ करते थे, जिन्हें उसने अपने आप भोजनयुक्त पात्र भेंट किये थे ऐसे नग्न क्षपणकों (थौद्ध 
दिगंबरों ) से भक्तियुक्त मन से प्रश्न पूछे | भविष्य की बातें बताने वाळी स्रियो की बातों वा 
` महत्त्व दिया, उनके प्रति आदर व्यक्त किया । दुभाणुमनिमित्तों का ज्ञान रखने वाले लोगों की सेवा 


की । शकुनो का ज्ञान रसने वालों के प्रति आदर दिलाया । वृद्धो की परम्परा से चले आने बाठे 
अनेक रहस्यों ( गुत अनुष्ठानों ) को स्वीकार किया । 


` १. रजतपात्र । २, भ्रपरिमितधूमविलयाम्‌ । ३. पायसवलिम्‌ ॥ ४. ज्येष्ठादेवी । 
५. उपाहित, उपहृत । ६. समागतानि, गतानि । . होकी 
८८-७0. Mumukshu छाया Bias [त । ७. अज्ञीकरोति श्म, भज्ञोचक्त ॥ 


| 


विलासवत्या देवाराधनस ] भावबोधिनी-सहिता ३२३ 


१ २ 
दशंनागतट्विजजनमात्मजदशंनोत्सुका वेदश्र्तीरकारयत्‌ । अनवरत-वाच्यमानाः ८ 
र त्‌ हे वरत-वाच्यमाना: पुण्यकथा: 


शुश्राव । गोरोचना-लिखित-भूज॑पत्तरगर्भाव मन्त्रकरण्डकानु उवाह। रक्षाप्रतिसरोपेतानि ` 


ओषधिसूत्राणि बबन्ध । परिजनो$पि चास्याः सततमुपश्ुत्यै निजंगाम,तञ्चिमित्तानि च जग्राह। 


RTS > Re ा 
दर्शनेति । आत्मजदशंनोत्सुका-आत्मजस्य ( =पुत्रस्य ) दशनाय ( == अवलोकनाय ) उत्युका 


( =उत्कण्ठिता ) सती, दरशेनागतद्विजजनम्‌- दशनाय ( --स्वावलोकनाथम्‌ ) आगतम्‌ ( =सम्प्राः 
सम्‌ ) द्विजजनम्‌ ( =ब्राह्मण-्ोकम्‌ ), वेदश्रुतीः = वेदानां श्रवणानि, वेदानां पाठानु, अकारयत्‌ = 

- कारयामास । आस्मसाक्षात्कारप्रदानानन्तरं ब्राह्मणद्वारा वेदपाठं कारयित्वा तेभ्यो धनादिकं प्रादातेति 
भावः । ः 


ध्रनवरतेति । अनवरतेत्यादि:--अनवरतम्‌ ( = निरन्तरम्‌ ) वाच्यमानाः ( =उच्यमानाः, | 


कथ्यमाना; ) पुण्यकथा: > पवित्रकथा:, पुण्यजनिका: पुराणादिकथा इति भावः, शुधाव = श्रुतवती । 


गोरोचनेति । गोरोचनेत्यादिः गोरोचनया ( -गोपित्तेन ) आलिखितम्‌ ( =ल्िपीकृतम्‌ 
सु्जपत्रस्‌ ( --लेखाधारमृतवृक्षत्वग्विशेष: ) गर्भे ( --मध्ये ) येषां तानु ताहशापू, मन्त्रकरण्डकानु = 
सुतप्रदानश क्तिसमर्थमन्त्राभिमन्त्रितपिकानु, उवाह = अवहत्‌, अधारयदिति भावः । 

रक्ष ति । रक्षेत्यादिः-रक्षायाः ( = सम्म्राप्तगभंरक्षणस्य ) प्रतिसरः ( =कङ्कुणस्‌ ) तेन, 
, उपेतानि ==युक्तानि, ओषधिसूत्राणि = गभंजननौपयिकोषधिस हितसूत्राणि, बबन्ध =अबघ्नात्‌ । 


परिजन इति । अस्याः = विलासवत्याः, परिजनः = सेवकलोकः, अपि, सततम्‌ = निरन्तरम्‌, 
उपथत्यै = दैवप्रशनाय, ( दैवं, मनुष्यादिमाध्यमेन कीदृशं वचनं आवयतीति जिज्ञासायै ) निजंगाम = 
निर्ययौ । यत्र तत्र गत्वा स्वोपयोगिवचनश्षवणं चकारेति भावः । 'देवप्रइन उपश्रुति” इति भानुचन्द्रो- 
दुधुतकोश: । तन्निमित्तानि= ज्योतिविदां शुभाशुभसूचक-वाक्यानि, च, जग्राह = अगृह्णात्‌ । उपयोगि“ 
वचनं थुत्वा विलासवत्यं कथयामासेति भावः अनुदिनम्‌ = प्रत्यहम्‌, निशि --रात्रौ, शिवाभ्यः = श्युगा- 
लीम्यः, मांसत्रलिपिण्डम्‌ = पललरूपमुपहारम्‌, उत्ससजं =उत्सृष्टवती, समपितवतीत्यर्थः । स्वप्नदर्शेनाः 
श्‍चर्याणि = स्वप्नावलोकनक्‌तूहलानि, आचार्याणाम्‌ =दैवज्ञगुरूणाम्‌ [ समीपे ],आचचक्षे = कथयामास । 
अद्य रात्रावीहशः स्वप्नो दृष्टो$स्य फलं कि भविष्यतीति कम्रितवतीति । चत्वरेषु = भवनप्राङ्गणेषु, 


दशेनाथ आपे हुए ब्राह्मणों द्वारा, पुत्र के दर्शन के लिए उत्सुक उस रानी ने, वेदों के पाठ 
करवाये । निरन्तर पढ़ी जाती हुई पुण्यप्रद कथाओं को सुना । गोरोचना से लिखे गए भोजपत्र जिनके 
मध्य में हैं ऐसे अभिमन्त्रित ताबीजों को धारण किया । रक्षा के कंगन सें युक्त ओषधिमय सूत्रों को 
बाँधा । 

और उस [ महारानी ] के नौकर चाकर भी शुभ भविष्पवाणियाँ सुनने के लिए सदैव बाहर 
घूमने लगे। और [ उस रानी ने ] उन लोगों के शुभनिमित्तों को ग्रहण किया । उसने प्रत्येक रात्रि में 
सियारियों को मांसयुक्त बलिपिण्ड प्रदान किये । आचायो को अपने स्वप्न में देखे गये आश्रयं बतळाए । 


१. दशंनागतं द्विजजनम्‌ । . २. भ्रनवरतम्‌ । ३. पुण्या: कथाः । 
४, सन्त्रगण्डकान्‌ । ५. रक्षापरिसरोपेतानि। ६. भ्रौषधीतूत्रारि । 
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३२४ कादम्बरी [ कथायासच 


शिवाभ्यो मांसबलिपिण्डमनुदिनं निध्युत्ससर्ज । स्वन्नदशंनाश्चर्य्यांण्याचार्य्याणामाचचक्षे । 
चत्वरेषु क्षावाबलिस्‌ उपजहार । 

एवं च गच्छति काळे कदाचिद्‌ राजा क्षीण यिष्ठायां रजन्यामल्पावशेष-पाण्डुतारके जरत्‌- 
पारावत-पक्षधू नभसि स्वप्ने सितप्रासादशिखर-स्थिताया विलासवत्या: करिण्या इव बिसवल्य- 
मानने सकलकलापूर्ण-मण्डल शशिनं प्रविशन्तस्‌ अद्राक्षीत्‌ । प्रबुद्धश्वोत्याय हष॑विकास-स्फीत- 
तरेण चक्षषा धवलीकृतवासभवनस्तस्मिन्नेव क्षणे शुकनासं समाहुय तं स्वप्नमकथयतु। | 


शिवाभ्यः=श्ृगालोम्यः, देवीभ्यो वा, वलिम्‌ = उपहारम्‌, उपजहार =समपितवती । पूं तु रात्रौ 
बलिप्रदानमृक्तम्‌ अन्न तु दिने बलिप्रदानं बोध्यम्‌, तेन न पूर्ववचनेन सह विरोध इति ध्येयम्‌ । 

एवञ्चेति । एवम्‌ = पुर्वोक्तञ्पेण, कालेन्समये, गच्छतिस्ब्रजति सति, कदाचित्‌ = कस्मिश्चित्‌ 
समये, राजा =रृपः तारापीडः, क्षीणभूयिष्ठायाम्‌ = क्षीणम्‌ ( = समाप्तम्‌ ), भूयिष्ठम्‌ ( =गधिक- 
तमम्‌),यस्यां सा तस्याम्‌, स्तोकमात्रावशिष्टायामित्यथंः, रात्रो=निशायाम्‌, अल्पावशेषपाण्डुतारके--अल्पाः 
( =स्वल्पाः ) एव अवशेषाः ( = अवशिष्टाः ) पाण्डुतारकाः ( = पाण्डुनक्षत्राणि ) यस्मिन्‌ ताशे; 
जरतृपारावतधुसरे- जरनु ( = स्थविरः ) यः पारावतः १ = कपोतः ) तस्य पक्षौ ( =बाजौ ) तद 
बत्‌ घूसरे ( =धुत्रवर्ण ) नभसि ( =गगने ) च सति । स्वप्ने = स्वप्नावस्थायाम्‌, सितप्रासाद- 
शिखर-स्थिताया:--सिंत: ( =धवरः ) यः प्रासःदः ( = राजसदनम्‌ ) तस्य यत्‌ शिखरम्‌ ( = ऊध्वॅ- 
प्रदेश: ) तत्र स्थितायाः ( =विद्यमानायाः ), विखासवत्याः == स्वधर्मपत्न्याः, राजमहिष्याः, आनने = 
मुखे, करिण्यः = हस्तिन्याः, आनने, बिसवल्यम्‌=मृणाळमण्डलम्‌, इव, तुल्यम्‌, सकलकलापुणंमण्डलम्‌- - 
सकला: ( =समस्ताः ) याः कलाः ( -मागाः ) ताभिः पूर्णण्‌ ( =परिपूणंय्‌ ) मण्डल ( = वलयम्‌) 
यस्य, तम्‌, तादृशम्‌, शशिनम्‌ = चन्द्रम्‌, प्रविशन्तम्‌ == प्र वेशं कुर्वन्तम्‌, अद्राक्षीत्‌ =अपश्यत्‌ । अत्र 
“जरत्पारावतपक्षघृसरे' इत्यत्रार्थी 'बिसबलयम्‌” इत्यत्र च भौती उपमा बोध्या । 


चौराहों यी सियारियों के लिए [ दिन में ] वलि भेंट की । 
र इस प्रकार समय के बीत जाने पर किसी समय राजा ने,जब अधिकांश 
) रात बीत ; 
कुछ थोड़े से पीले तारे शेष बच गए थे, बूढ़े कबुतर के पंखो के समान आकाश भुरे रंग का छि 


मुख में मृणालमण्डल प्रवेश करता है। | उस राजा ने अद्‌ 

५. भुत स्वप्न देखकर 
हर्षातिरेक के कारण विकसित आंखों से निवास भवन को धवल करते GE गक 
काल में ) शुकनास को | आदरसहित बुलाकर ] अपना स्वप्न सुनाया । क 
~> य 


-— 


१. समुत्ससजं । २. शिववलिम्‌ ¦ ३. एवञ्च । 

४. ग्रल्पशेष । 

७. बिसपल्लवम्‌ । fe उ ६. सौधशिखरस्थितायाः । 
१०. क्वचित्तु नास्तौदम्‌ । देख ९. विशन्तम्‌ । 
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स्पप्नविषयचर्चा ] भावबोधिनी-सहिता [ ३२५ 


सतं समुपजावहषं भ्रत्युवाच--देव ! सम्पन्नाः सुचिरादस्माकं प्रजानाञ्च मनोरथाः । 
कतिपयैरेवाहोभिरसदेहमनुभविष्यति स्वामी सुतभुखकमलावलोकनसुखस्‌ । अद्य खलु मयापि 
निशि स्वप्ने धौतसकल-वाससा शास्तमूत्तिना दिव्याकृतिना द्विजेन बिकचचन्द्र-कलावदात- 
दलशतचु, आलोलकेसरसहस्रजटालंद, मकरन्द-बिस्दु-सीकरवषि पुण्डरीकमुतसङ्गे देव्यां 


प्रबुद्ध इति । प्रनुद्धः=विनिद्रः सन्‌,च, उत्थाय = शयनादुत्वानं कृत्वा,हषे-विकास-स्फोततरेण-- 
हषेण ( =आनन्देन ) यो विकासः ( =उन्मीलनम्‌ ) तेन स्फीततरेण ( = अतिगरिष्ठेन, अतिप्रसृतेन ) 
चक्षुषा = नेत्रेण, धचलीक्ृतवासभवनः--धवलीङ्तम्‌ ( शुश्रीकृतम्‌ ) वासभवनम्‌ ( --निवासगृहम्‌ ) 
येन स तादृशः, सन्‌, तस्मिन्नेव क्षणे =तईैव, शुकनासभ्‌ = एतन्नामानं प्रधानामात्यम्‌, समाहूय =सादर्‌- 
माहूय, तम्‌ = पूर्वोक्तम्‌, स्वप्नम्‌ = स्वापानुमुतवृत्तान्तम्‌, अकथयत्‌ =अवोचत्‌ । 

स इति । समुपजातहषं:-समुपजातः (=समुत्पन्नः) हपं: ( =प्रमोदः ) यस्य स ताहशः, सतर, 
सः= शुकनासः, तम्‌ राजानं तारापीडए्‌, प्रत्युवाच = प्रत्यवदत्‌ । सः किमवोचदिति वयति देव 
इति । देव हे राजन्‌, सुचिरात्‌ = वहुविलम्यात्‌, अस्माकम्‌ = तंव मम आत्मीयानाञ्च, प्रजानाम्‌ = 
जनानाम्‌, च, मनोरथाः=अभीष्टानि, सम्पन्नाः = साफल्यं प्राप्ताः । कतिपय: = स्वल्पैः, एव, अहोभिः = 
दिवसैः, स्वामी=महाराजः, सुतमुखकमलावलोकनसुखम्‌==सुतस्य ( =पुन्रम्य ) यनु मुखकमलम्‌ ( -आनन- 
पद्मम्‌ ) तस्य अवलोकनम्‌ ( = वीक्षणम्‌ ) तेन यत्‌ सुखम्‌ ( =भ्रमोदः ) तत्‌, असन्देहम्‌ = निःसन्देहं 
यथा स्यात्तथा, अनुभविष्यति=अनुभवविपयीकरिष्यति । शीघ्रमेव भवतः सुतोत्पत्तिर्मेचिष्यतीति भावः । 

साम्प्रतं स्वस्वप्नं निवेदयति शुकनासः--श्र्यति । खलु = निश्चयेन, अद्य=अस्यामेब रात्रौ, 
मयापि = शुकनासेनापि, स्वप्ने = स्वापावस्थाया#, घौतसकल्वाससा- -धौतानि ( =प्रक्षालितानि ) 
सकलानि ( =समस्तानि ) वाससि ( =वस्त्राणि ) यस्य तेन, शान्तमूतिना-शान्ता ( = निरूप- 
द्रवा ) मूर्ति: ( =शरीरम्‌ ) यस्य तेन, दिव्याकृतिना--दिव्या ( = रमणीया ) आकृतिः (=आकारः) 
यस्य स तेन, ताहशेन द्विजेन = विप्रेण । विकचेत्यादिः--विकचम्‌ ( = विस्वरम्‌ ) चन्द्रकलाबत्‌ 
( =शशिकलावत्‌ ) अवदातम्‌ ( = शुभ्रम्‌ ) दलानाम्‌ ( =पत्राणाम्‌ ) शतम्‌ ( =समूहृः ) यस्य 
तत्‌, ताहशम्‌ । आलोलेत्यादिः-आखोलम्‌ ( -चप्वलम्‌ ) यत्‌ केसरसहुस्तम्‌ ( = किजल्कसहु्नम्‌ ) 
तेन जटालम्‌ ( =जटिलम्‌ ) [ अत्र 'प्राणिस्थादातो लजन्यतरस्याम्‌ इति सूत्रेण लच्‌ प्रत्ययः । [ 
मकरन्देत्यादिः--मकरन्दः ( =मरन्दः ) तस्य ये विन्दवः ( =पृषताः ) त एव सीकराः ( -जलकणाः ) 
तान्‌ वर्षतीति तच्ठीलम्‌, पुण्डरीकम्‌ = सितकमलम्‌, देव्या = मनोरमायाः स्वधमंपत्न्या:, उत्सङ्गे = 


[ राजा द्वारा कहे गये स्वप्न को सुनकर.] अत्यन्त हपित हुए शुकनास ने उस राजा से 
कहा--“महाराज ! बहुत समय के बाद हमारे और प्रजाजनों के मनोरय पूरे हुए हैं। निश्चय ही, 
कुछ ही दिनों में महाराज आप पुत्र के मुखरूपी कमल के दशन के सुख का अनुभव करेंगे । आक 
रात में स्वप्न में मैंने भी एक ऐसे ब्राहाण--जिसके सभी वस्त्र घुले ( उज्जवरू ) थे, शरोर शान्ठ 
था, आकार दिव्य था-_के द्वारा देवी ( अपनी पत्नी ) मनोरमा की गोद में रखा गया ऐसा कमर 
देखा जो खिली हुईं तथा चंद्रकला के समान श्वेत सैकड़ों पंजुड़ियों से युक्त या, जो ( कमल ) हलते 


१. ग्रसंशयम्‌ । २. घवल””। रे. इशान्तरमुतना ६ 
४. दिकचं । ५. जटालमकरस्द, जटितपरुरस्द । ६. विन्दूसस्शोहुदि ६ 
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३२६ कादम्बरी [ कथायास्‌ 


मनोरमाया निहितं इष्ट । आवेदयन्ति हि प्रत्यासन्नमानन्दमग्ने पातीनि शुभाणि निमित्तानि । 
किख अन्यदानन्दकारणमतो भविष्यति । अवितथफला हि प्रायो निशाबसानसमयहृष्टा भवन्ति 
स्वप्ना: । सवथा नचिरेण मान्धातारमिव धौरेयं सर्वराजर्षीणां भुवनानन्दहेतुमात्मजं जनयि- 


य 

ष्यति देवी । शरत्कालकमलिनीव अभिनवकमलोद्गमेन गन्धगजमाह्वादयिष्यति देवस । येनेयं 
क्रोडे, निहितम्‌ = स्थापितम्‌, दृष्टम्‌ = अवलोकितम्‌ । हिं = निश्चयेन, अग्नेपातीनि = पुरोजातानि, 
शुभानि = मङ्गलानि निमित्तानि, प्रत्यासन्नम्‌ = सद्योभाविनम्‌, समीपवतिनस्‌, आनन्दम्‌ = प्रमोदम्‌, 
आवेदयन्ति = सूचयन्ति । एवच श्रीमता मया च दृष्टं शुभाय भविष्यतीति भावः । 

किञ्चेति । किच = अन्यच्च, अस्मात्‌ = मयोक्तात्‌, सुतमुखकमावलोकनसुखात्‌, अन्यत्‌ 
अपरम्‌, किम्‌, आनन्दकारणम्‌ = प्रमोदहेतुः, भविष्यति = जायिष्यते, नान्यदिति भावः । एवश्च 
तदेष निश्चितं भावीति बोघ्यम्‌ । 

झवितयेति) हि = यस्मात्‌ हेतोः, निशावसानेत्यादि-निशा ( = रात्रिः ) तस्या 
अवसानम्‌ ( = समासतिः ) तस्मिषु समये ( = काले ) इष्टाः ( = विलोकिताः ), स्वप्नाः 
( = स्वप्नवृत्तान्तानि ), प्रायः = वाहुल्येन, अवितथफला-अवितथम्‌ ( =सत्यम्‌ ) फलम्‌ 
( = परिणामः ) येषां ते ताहशाः, भवन्ति = सम्पद्यन्ते । 

सवंयेति । सवंथा = सवंप्रकारेण, नचिरेण = अचिरेण, शीध्रमेवेत्यर्थः, मान्धातारम्‌ = 
युवनाश्वसुतम्‌, सूर्यवशोत्पन्न कञ्चन पम्‌, इव, `सवेराजर्षीणास्‌ = समस्तदरपोत्तमानाम्‌, इपमृनीनाम्‌, 
धौरेयम्‌ = धुरन्धरम्‌, मुवनानन्दहेतुम्‌ = छोकप्रमोदकारणम्‌, आत्मजम्‌ = पुत्रम्‌, देवी = महाराज्ञी, 
जनयिष्यति = उत्पादयिष्यति । 


महारानी भी [ पुत्रजन्म के द्वारा ] आपको आनन्दयुक्त करेंगी । और जिस पुत्र के द्वारा स्वामी 
( आप ) की कुछ-परम्परा ( आप का परिवार ) दिग्गज की मदलेखा के समान अविच्छिन्न सन्तानों 


१. अग्र जातानि, झनन्दपातानि, परप्रजातानि । २. घुमनिसित्तानि । 
३. कि वाघ्त्यत्‌ प्रियतर परमानन्द, प्रघिकातर्द० | ४, विद्यते । 
५ थ। ६. समये दृष्टा: । ७. न चिरेणा, भ्र्विरेर । 


८. राधवाशाम्‌ । ९. शरतकमलिनीव । 
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गंभंवार्ताज्ञानसु ] भावबोधिनी-सहिता [ ३२७ 


दिमाजमदलेखेवाविच्छिन्नसन्ताना क्षिंतिभारधारणोचिता भविष्यति कुलसन्ततिः स्वामिनः’ 
— इत्येवमभिदधानमेव तं करेण गृहीत्वा नरेन्द्रः प्रविशयाभ्यन्तरमुभाभ्यामपि ताभ्यां स्वप्नाम्यां 


विलासवतीमानन्दयाखकार । 
गर्भवार्ताज्ञानम्‌ 
कतिपयदिवसापगमे च देवताप्रसादात्‌ सरसीमिव प्रतिमाशशी विवेश गर्भो विलासः 


वतीस्‌ । येन च नन्दनराजिरिंव परिजातेन, मधुसूदनवक्षःस्थलीव कौस्तुभमणिना सा 


प्रमोदयिष्यति। अत्र साम्यत्रतिपादनादुपमालङ्कारः । 

येनेति । येन = कारणेन, अविच्छित्नसन्ताना--अविच्छिन्नंः ( = विच्छेदशून्यः ) सन्तानः 
( = परम्परा ) यस्याः सा दिग्गजमदलेखा-दिग्गजस्य ( = दिगूहस्तिनः ) मदलेखा (== दानरेल्ञा), 
इव, इयम्‌ = राजमहिषी, अविच्छिन्नसन्ताना-अविच्छिन्नम्‌ ( =अन्रुटितम्‌. ) सन्तानम्‌ (न्पुत्रपोत्रादि- 
प्रवाहरूपम्‌ ) यस्या सा, एवम्भूता । अत एव, स्वामिनः = महाराजस्य कुलसन्ततिः = वंशपरम्परा, 
क्षितिभारधारंणोचिता--क्षितिः ( = पृथ्वी ) तस्याः यः भारः ( = बीवधः ) तस्य॑ धारणम्‌ 
( = बहुनम्‌ ) तत्र उचिता ( = समर्था ), भविष्यति = उत्पत्स्यते, इति = एवं पृर्वोत्तम, 
अभिदधानम्‌ = कथयन्तम्‌, एव, तम्‌ = शुकनासं महामात्यम्‌/ नरेन्द्रः = तपः तारापीडः, करेण= 
हस्तेन, गृहीत्वा = घृत्वा, अभ्यन्तरम्‌ = अन्तः पुराभ्यन्तरम्‌, प्रविश्य = प्रवेश कृत्वा, उभाभ्याम्‌ = 
दाश्याम्‌, अपि, ताम्याम्‌ = पूरवो क्तास्यां स्वत्वदृष्टाभ्याम, स्वप्नाभ्यास्‌ = स्वप्नावछोकितं-ृत्तान्ताभ्याम्‌, 
विलासवतीम्‌ = राजमहिषीम्‌, आनन्दयाचकार = आनन्दितामकरोत्‌ । 

अग्ने स्वप्नस्य सत्यत्वं वणंयति--कतिपयेति । कतिपयेत्यादिः-कतिपये ( = केचन ) 
ये दिवसाः ( = दिनानि ) तेषाम्‌ अपगमे = व्यतीते, सति, देवताप्रसादात्‌ = देवानुग्रहात्‌, 
प्रतिमाशशी = प्रतिविम्बरूपी चन्द्रः, सरसीम्‌ = सरोवरम्‌, इव, गर्भ: = भ्रूणः, विलासवतीम्‌= 
एतन्नाम्नीं राजमहिषीम्‌, विवेश = प्रविष्टः । यथा चन्द्रप्रतिबिम्ब सरसीं प्रविशति तर्थव ` गर्भो 
विलासवतीं प्रविवेशेति साम्यादुपमा । 

येनेति । येन = गर्भेण, च, पारिजातेन = कल्पवृक्षेण, नन्दनवनराजिः = इन्द्रोपवनश्चेणिः, 
इव, [ मन्दारः पारिजातम्‌ः इत्यमरः । नन्दनं वनम्‌ । इत्यमरः ] कौस्तुभमणिना = समुद्रादुविनिःसृत- 
मणि-विशेषेण, मघुसूदनवक्षःस्थली = जनादंनस्य उरःस्थली, इव, सा = विलासवती, सुतराम्‌ = 


MDS OT 
( प्रवाह ) वाली तथा पृथ्वी के भार को वहन करने में समर्थं होगी” [ जिस प्रकार दिग्गजों की 
मदजलधारा कभी नहीं टूटती है और वे पृथ्वी को धारण किये रहते हैं: उसी प्रकार आपके परिवार 
में सन्तानबिच्छेद कमी नहीं होगा, वे होनेवाले लोग पृथ्वी का भार = शासन वहन करने में समर्थे 
होंगे ]--ऐसा कहने वाले ही शुकनास का हाथ पकड़ कर राजा तारापीड ने अन्दर ( अन्तःपुर में ) 
प्रवेश करके उन दोनों स्वप्नों से विलासवती को आनन्दित किया । 

[ स्वप्न देखने के ] कुछ दिन बीत जाने पर देवताओं की कृपा से विलासवतो ( के गर्भा- 
शय ) में गर्भ ने उसी प्रकार प्रवेश किया जिस प्रकार सरोवर में चन्द्रमा प्रवेश करता है। और उस 
गभं से बह विलासवती वैसे ही शोभित होने लगी जैसे पारिजात ( कल्पवृक्ष ) से इन्द्र के नन्दन वन 


१. विनोदयाकार । २. नस्दनवतरालिरिव । 


° 
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३२८ कादम्बरी [ कथायासु 


१ x 3 
सुतरामराजत । दपंणश्रीरिव च गर्भच्छलेन संक्रान्तमवनिपालप्रतिबिम्ब मुवाह । सा शनैः शनैश्च 
R 
प्रतिदिनस्‌ उपचीयमानगर्भा निर्भर-परिपीत-सागर-सलिलू-भर-मन्थरेव मेघमाला मन्दं मन्द 
७ ध 
सब्बचार । मुहुर्मुहु रनुबद्धज्‌ म्भिकस्‌ आजिह्ितलोचना सासं निशश्वास । तथावस्थां तामहरहः 


अत्यन्तम्‌, अराजत = अशोभत । अत्र मालोपमा बोध्या । 

वर्षणभ्री रिति । दपंणश्रोः = आदशंशोभा, इव, गभच्छलेन = भ्रू णव्याजेन, संक्रान्तम्‌ = 
स्वस्मिनु स्थितम्‌, अवनिपालप्रतिबिम्बम्‌ बृपप्रतिरूपम्‌, उवाह = दधार । 

सेति । प्रतिदिनम्‌ = प्रत्यहम्‌, शनैः शनैः = मन्दं मन्दम्‌, उपचीयमानगर्भा--उपचीयमानः 
( <<वड मान; ) ग्भः ( = भ्रूण; ) यस्याः सा, ताहशी, सा = विखासवती, .निभंरेत्यादिः-- 
निभंरम्‌ ( = अतिशयं यथा स्यात्‌ तथा ) परिपोतम्‌ ( = समास्वादितम्‌ ) यत्‌ सागर-सलिलम्‌ 
( = समुद्रजलम्‌ ) तस्य यः भरः ( = भारः ) तेन मन्थरा ( = मन्दा ), तादृशी, या मेघमाला = 
कादम्वनी, सा, इव, मन्दं मन्दम्‌ =शनैः शनैः, सश्चचार = सश्वरणं चकार । अत्र केचित--इह्‌ 
'नन्दनवनराजिरिव'--'मधुसूदनवक्षःस्थलीव' इत्यत्रोपमयोमिथो नैरक्ष्येण विद्यमानत्वात्‌ संसृष्टि- 
रलङ्कारः। “दपंण-श्रीरिव' इत्यत्रोपमा, गर्भच्छलेन” इत्यपह्ण्‌ तिः, अनयोश्राङ्गाङ्गिभावेन संकरः। 
मेघमालेव” इत्यत्राप्युपमा । 

मुहुमु हरिति । मुहुर्मुहु; = भूयोभूयः, आजिह्यितलोचना--आ. ( = ईषत्‌) जिहिते 
( = संकुचिते ) लोचने ( =नेत्रे ) यस्याः सा तादृशी, अनुबद्धजुम्भिकम्‌- अनुवद्धा ( = आख्या ) 
जृम्भिका ( = जृम्भः ) यस्मिषु कमंणि तद्‌ यथा स्यात्‌ तथा, इदं क्रियाविशेषणम्‌, सालसम्‌ = 
` आल्स्ययुक्त यथा स्यात्‌ तथा, निशश्चास = निःश्वासं तत्याज । 

तथावस्यामिति । तथावस्थाम्‌--तथा (> पुरविता, पूवंप्रकारा) अवस्था ( दशा ) यस्याः 
सा ताम्‌ । अनेकेत्यादिः-अनेके ( =बहवः ) रसाः ( =मधघुरादयः ) यस्मिनु तादृशं वाञ्छितम्‌ 
( =मभोष्ठम्‌ ) पानम्‌ ( =धबनम्‌ ) भोजनम्‌ ( = भक्षणम्‌ ) यया सा ताम्‌ । श्यामायमानपरोधर- 
मुखोसू-स्यामायमानम्‌ ( =कृष्णतांभ्रप्यमाणम्‌ ) पयोधरयोः ( = स्तनयोः ) मुखम्‌ ( =चूकुकम्‌, 
कुचोन्नतभागः ) यस्याः सा ताम्‌, पक्षे-भ्यामायमानम्‌ ( =क्ृषणवणंतांप्राप्नुवत्‌ ) पयोधरैः ( =वारि- 


ज ला 


की [ वृक्ष | पंक्ति और कौस्तुभ मणि से विष्णु भगवानु की वक्षःस्थली शोभित होती है । | प्रति- 
बिम्ब को धारण करनेवाळी | दपंण की शोभा के समान वह महारानी गभं के बहाने से राजा के 
प्रतिबिम्ब को धारण किये हुई थी । और प्रतिदिन धीरे-धीरे बढ़ते हुए गर्भ वाली वह विलास- 
बती-अत्यधिक पिये गये समुद्र के जल के भार से युक्त बादलों की माळा ( समूह ) के समान धीरे- 
धीरे चलने लगी । बह बार-बार जमुहाई लेती हुई तथा आखों को कुछ टेड़ा या बन्द-सी करती हुई 
अलसाई हुई सासे छेने लगी । इस ( पूर्वोक्त ) प्रकार की अवस्था वाली, प्रतिदिन अनेक प्रकार के 
( खट्टे, चटपटे आदि ) रसों वाळे भोजन और पेय की इच्छा करनेवाली, [ सूरे या काले मेघों के 
कारण ] काले होते हुए प्रारम्भिक भाग वाली वर्षा ऋतु के समान काले होते हुए पयोधर के मुख 


१. सुतरामराजत सा, सुतरामराजत देवी । २. नेदं क्वापि विद्यते । 


३. इदमपि न हश्यते क्वाचित्‌ प्रति र्जा 
१. लोचतम्‌ । ४. प्रतिदिनमुरचा, ह्िभसारा शर्मा । 
® 
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गर्भवार्ताज्ञानस्‌ ] भावबोधिनी-सहिता [ ३२१ 


१ 
स्वयमनेकरसवाञ्छितपानभोजनां -पयोधरमुखीं 
न नभोजनां प्रादुषमिव एयामायमान-पय केतकीमिव गभं- 
च्छविपाण्डरासु आलोक्येङ्गित-कुशलः परिजनो विज्ञातवान्‌ । 
R 
अथ तस्याः सवंसेवकवग-प्रधानभूता सदा राजकुलूसंवासचतुरा सवदा च राजसन्निः 
५ ® 
कर्ष-प्रगल्मा स्वम ङ्गलकुशला कुलवद्ध ना नाम महत्तरिका प्रशस्ते दिवसे प्रदोषोत्तरवेलायामः 


PMS MMB) TS OS OR 
धरः ) मुखम्‌ ( =आरम्मभागः ) यस्याः सा तास्‌, तादृशीम्‌, प्रावृषम्‌ -बषतम, इव । गभच्छवि. 
पाण्डुराम्‌-गर्भेः ( = भ्रूणः ) तेन जनिता या छविः ( == कान्तिः ) तया पाण्डुरा ( = शुक्लवर्णा ) 
ताम्‌ पक्षे--गर्भः ( = मध्यमागः ) तस्य च्छविः ( =कान्तिः ) तया पाण्डुरा ( =शुभ्रवर्णा ) ताम्‌, 
ताहशीम्‌, केतकीम्‌ = केतकपुष्पम्‌, इव, तां विलासवतीम्‌, आलोक्य = दृष्ट वा, इज़ितकुशलः--इज़ितेषु 
( = अन्तर्गंत-भावावेदक-चेष्टादिपु ) कुशल; ( = निपुण: ) परिजनः ( --सेवकलोकः, परिवार- 
लोकश्च ), विज्ञातवानु = अजानात्‌ । सा गर्भवती सञ्जातेति तत्रस्थैः लोकैज्ञातमिति भावः । अत्रोपमा । 

श्रथेति । अथ = एतदनन्तरम्‌, तस्याः = विलासवत्या:, सरवंसेवक-बग-प्रधानमुता- सर्व; 
( =समस्तः ) यः सेवकवर्ग: ( =परिचारकजनः ) तत्र प्रधांनमृता ( --प्रमुखभुता ), सदान्सर्ेदा, 
राजफुलसंवासचतुरा--राजकुले ( = राजभवने ) संवासेन ( =अवस्थानेन ) कुशला ( = चतुरा ), 
सवंदा =सवंस्मिनर काले; च, राजसन्निकषं-प्रगल्भा--राज्ञः ( =ज्पस्य तारापीडस्य ) सस्तिकर्षेण 
( = सामीप्येन ) प्रगलूभा ( = पण्डिता ), सवंमंगलकुशला- सर्वमङ्गलेषु ( -सर्वविध-शुभकायेषु ) 
कुशला ( =चतुरा ) कुशलवधंना नाम=नाम्ना कुलवर्धेना, महत्तरिका = अन्तःपुर - प्रधानपरि- 
चारिका, प्रशस्ते = प्रशंसनीये, दिवसे = दिने, प्रदोषोत्तरवेलायाम्‌ = प्रदोषः ( =रजनीमुखम्‌ ) तस्य 
उत्तरवेलायाम्‌ ( =उत्तरकारे ) प्रदोषे सवकायंनिषेधादिति भाषः, अभ्यन्तरत्यादिः-_अस्यन्तरे 
( र्मध्ये ) यः आस्थानमण्डपः ( =उपवेशनस्थलम्‌ ) तत्र गतम्‌ ( = स्थितब्‌ ) “मूमिपालं विदिः 
तमकार्षीदिति” वक्ष्ममाणेनान्वयः । 

गरधेति । गन्घेत्यादिः:--गन्वतैलस्य ( =सुगन्धिततैछस्य ) यः अवसेकः ( > प्रक्षेप: ) तेन 
ज्वलितम्‌ ( प्रदीप्तम्‌ ) यद्‌ दीपिंकासहस्रम्‌ ( =असंख्या लषुदौपाः ) तदेव, परिवारः ( = परिजनः ) 
यस्य स तम्‌ । उडुगणनिकर-मध्यवतिनम्‌--उडुगणाः ( =नक्षन्रगणाः ) तेषां निकरः ( > समुहः ) 


[क भ  .फ फट  . भ_ ऊतक तततततनत-तन---न+नन.- 
( स्तनों के अग्रभाग ) वाली, पीले रंग के मध्य भाग वाले केतकी के पुष्प के समान गभं की शोभा 
के कारण पाण्डु वणे वाली उस विलासवती को देखकर [ गर्भादि के ] चिह्लों को जानने में निपुण 
परिजनों ने उसे [ गभिणी ] समझ लिया, गर्भवती के चिह्न देखकर उसको गभं धारण किये हुए 
पहचान लिया । 

इसके बाद ( महारानी को गभंयुक्त जान लेने के वाद ) सभी सेवकों के समुह में प्रधान, 
सदैव राजकुल में रहने के कारण [ वहाँ के व्यवहार में | कुशल, राजा के समीप रहने के कारण 
[ बातचीत करने में ] प्रगल्म ( निडर ), सभी मांगलिक कार्यों में ( उनको करने में ) कुशल कुल- 
वर्धना नाम की प्रधान परिचारिका ने शुभ ( प्रशस्त ) दिन में प्रदोष काल ( सन्ध्याकाल ) के बाद 


१. तामनसिनम्वितपानमोजनाम्‌ । २: गर्भेपाण्डुरास्‌। ३. प्रस्त:पुरिकाजन:। 
४. सवर्फास्लनक्रघातसूता । भू. महारतः पुरिका सः । 
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३३० | कादम्बरी [ कथायाश्ु 


भ्यन्तरास्थात-मण्डपगतं गन्धतैलावसेकज्वल्तिदी पिकासहलपरिवारस उड्निकर-मध्यवत्तिन- 
मिव पौणंमासीशशिनस्‌, उरगराज-फण-मणि-सहस्ान्तरालस्थितमिव नारायणस्‌, मुर्द्धावसिक्तैः 
प्रधाननरेरदरैः परिमितैः परिवृतसु, अनतिदृरावस्थितपरिजनस्‌,अनन्तं रमुत्त्‌ ङ्गवेत्रासनोपविष्टेन 
धौतधवलाम्बरपरिधानेन अनुल्बणवेषेण जलनिधिनेवागाधगाम्भीय्येण समुपारूढ -विश्रम्भ- 
निभेरास्तास्ताः कथाः शुकनासेन सह कुर्वाणस्‌, भूमिपालमुपसृत्य रहः कर्णभूले विदितं 


_ याहन े ओर ७७७५५ ५७७५७७७+आ७»० 
तस्य मध्ये ( --अन्तरे ) चतंते ( = बिद्यते ) तच्छीलम्‌, पौणंमासीशशिनम्‌ = पूणिमाचन्द्रमसम्‌, इव । 


उरग-राजेत्यादिः--उरगराजस्य ( =सर्पाधिपतेः शेषनागस्य ) फणामणीनाम्‌ ( --फणास्थितरत्न- 
बिशेषाणाम्‌ यत्‌ सहल्रम्‌ ( =दशशती ) तस्य अन्तरालम्‌ ( ॐ मध्यभाग: ) तस्मिनर स्थितम्‌ 
( =विराजमानम्‌ ), नारायणम्‌ = विष्णुम्‌, इव । मूर्धावसिक्तैः = कृताभिषेकैः परिमितैः == अल्पैः, 
प्रधाननरेन्द्रै; = मुख्यपतिभि:, न - तु सर्वेः, परिवृतम्‌ = परिवेष्टितम्‌ । अनतिदूरावस्थित-परिजनम्‌-- 
अनतिदूरे ( = नातिदूरे, समीपे इत्यर्थ: ) अवस्थिताः ( =विद्यमानाः ) परिजनाः ( = सेवकलोकाः ) 
यस्य स तम्‌ । 

अनन्तरमिति । अनन्तरम्‌=भूपतेः सिहासनाददूरम्‌, उत्तुङ्ग वेत्रासनोपविष्टम्‌- उत्तुङ्गम्‌ 
( > अत्युच्चम्‌ ) यत्‌ वेत्रासनम्‌ ( =वेतसनि्मितबिष्टरः ) तस्मिन, उपविष्टेन ( = आसीनेन ) । 
धौतधवलाम्बर्‌--परिषरानेन--धौतम्‌ ( =प्रक्षालितम्‌) अत एव धवलम्‌ ( =शुभ्रम्‌ ) अम्बरम्‌ 
( =वबसनम्‌ ) परिधानम्‌ ( =अधोऽशुकम्‌ ) यस्य तेन तादृशेन । अनुल्वणवेषेणअनुल्वणः ( =अनुः- 
दृघतः, अनुत्कटः ) वेशः ( =नेपथ्यम्‌ ) यस्य स तेन तादृशेन। जलनिधिना ( = समुद्रेण ) इव = 
यथा, अग्ाधयाम्मीर्येग--अगाधम्‌ ( = अतलस्पशम्‌, परंरज्ञेयम्‌ च ) गाम्भीयंस्‌ ( -= गम्भीरता, 
धैयेळ्च ) यस्य स तेन तादृशेन । अत्रोपमा । शुकनासेन = एतन्नाम्ना सचिवेन, समुपारूढेत्यादिः-समु- 
पारूढः ( = समुत्पन्नः ) विश्रम्भ ( = विश्वासः ) निर्भर; ( = अतिशयः ) यासु ताः ताहश्यः, 
तास्ताः =पूर्वानुभूतार्थाः, प्रसिद्धाः वा बहुविधाः, कथाः =वार्तालापानु, कुर्वाणम्‌ = कुचंन्तम्‌, वार्तालाप 
संलग्नमिति भावः, मूमिपालम्‌ = भूपति तारापीडम्‌, उपसृत्य =समीपं गत्वा, रह: > एकान्ते, गुह्ये वा, 
कणंमूले = शरोत्रपूले, श्रोत्रस्यातिसमीपे, विलासवतीगमंवृत्तान्तम्‌--विलासवत्याः ( = राजमहिष्याः ) 


राजा के पास जाकर एकान्त में कान के पास उस राजा को विलासवती के गर्भधारण के वृतान्त को 
ज्ञात करा दिया, कह दिया, उस समय जो ( राजा ) भीतरी सभामण्डप में बैठा हुआ था, सुगन्धित 
तेल डालने से जलते हुए हजारों दीपों से घिरा हुआ था, जो नक्षत्रों के समूह के बीच में बैठे हुए 
पूर्णमासी के चन्द्रमा के समान [ शोभायमान ] था, जो शेषनाग के फनों की हजारों मणियों 
के मध्य में विराजमान भगवाच विष्णु कें समान था, जो अभिषेक किये गये कुछ ही प्रमुख राजाओं 
से घिरा हुआ था; जिसके सेवकगण कुछ ही दूरी पर खड़े हुए थे, जो अपने पास ही बेंत के ऊंचे 
आसन (कुर्सी ) पर बैठे हुए, घुले स्वच्छ वस्त्र पहने हुए साधारण वेषवाले ( भड़कीले वस्त्र न धारण 
किये ), समुद्र के समान अगाध गाम्भीयंवाले ( महामन्त्री ) शुकनास के साथ ( उस शुकनास में ) 


१..प्रमिवेक ।२. Ee । ३.`'"फणः-। ४. नरेन्द्रः परिवृतम्‌ । 
%. षर, 5०९बतित्‌, तह इति. नाहित... by ३३० विहित विलासवती ' ०१ 


Me ... 


गर्भवार्ताज्ञानस ] भावबोधिनी-सहिता [ ३३१ 
विलापवतीगभंवृत्तान्तमकार्षीत्‌ । 

तेन तु तस्या वचनेनाश्चृतपुर्वेणासम्भाव्येनामृतरसेनेव सिक्तसर्वाङ्गस्य सद्य:प्ररू- 
रोमाइ-निकर-कण्टकिततनो रानन्दरसेन विह्वली क्रियमाणस्य स्मितविकसित-कपोलस्यलस्थ 


परिपूरितहृदयातिरिक्तहषंमिव दशनांशुदितानच्छलेन विकिरतो राज्ञः शुकनासमुखे लोल- 
तारकमानन्दजछचिन्दुकिशन्नपक्षममालं तत्क्षणं .पपात चक्षुः । 


गर्भस्‍्य ( =च्न्‌ वारणस्य ) बृतान्तम्‌ ( = उदन्तभ्र ) विदितम्‌ ( = ज्ञातम्‌ ) अकार्षीत्‌ = चकार । 
राज्ञे विलासवतीग्भवारणसूचना प्रदत्तेति भावः । 

तेनेति । तेन = राज्ञा, तु वाक्यालकारे, यद्वा पुनरथ, तस्याः =कुलवर्णनायाः अशथ्ुतपुण, 
=अनाकर्णितपूर्वेण; असम्भाव्येन = अचिन्तनीयेन, तेन = पूर्वोक्तेन कुलवर्धनावचनेन, अमृतरसेन-- 
पीयूषद्रवेण, इव, सिक्तसर्वाङ्गस्य--सिक्तानि ( = सेचितानि ) सर्वाणि ( = सकलानि ) अङ्गानि 
( =अवयवाः ) यस्थ स तस्य । सद्य:--तत्कालमेव । प्ररढेत्यादिः--प्ररूढः ( =समुत्पश्नः ) यो 


[ अत्र उत्प्रेक्षा ] राज्ञः = तारापीडस्य, नृपस्य, लोलतारकम्‌--लोले ( = चञ्चले ) तारके ( =कनी- 
निके ) यस्य तत्‌ । आनन्देत्यादिः--आनन्दजलस्य ( =प्रमोदसलिलस्य ) ये बिन्दवः ( =पृषताः ) 
तैः विलक्षा ( = आद्रा ) पक्ष्ममाला ( =नेत्रखोमश्नेणिः ) यस्य तत्‌, तादृशम्‌, चक्षुः = नेत्रम्‌, शुक- 
नासमुखे = शुकनासानने, सद्य: = तत्क्षणमेव, पपात = न्यपतत्‌ । राज्ञो नेत्रं शुकनासस्य मुखं प्रति गतम्‌, 


oe mess Ms _ ना आ म 
उत्पन्न अतिशय विश्वास [ सूचित करने ] वाली उन अर्थात्‌ पुर्वानुभूत विविध प्रकार की बातें करने में 


संलग्न था । [ ऐसे राजा तारापोड के पास जाकर दासी ने एकान्त में कान के पास विलासवतो के 
गर्मेवारण का वृत्तान्त कह सुनाया । ] 


उस ( कुलवर्धना दासी ) के उस अश्रुतपूर्व तथा असंभाव्य ( अविश्वसनीय ) वचन से [ उस 
समय ] मानों अभृत रस से सीचे गए सभी अंगों वारे राजा--जिसका शरीर तत्काळ उत्पन्न हुए 
रोमांच-समूह से रोमांचित हो गया था, जो आनन्द रस के द्वारा विह्वल ( व्याकुल ) कर दिया जा 
रहा था, जिसके कपोलस्थल मुस्कान से विकसित हों गये ( खिल गये ) थे, जो भरे हुए हृदय से बचे 
हुए ( अपने ) हषं को दांतों की किरणों के समुह के बहाने से विखेर ( फैला ) रहा था,-उसंके 
चंचल पुतलियों वाले, आनन्द के जलकणो से भोंगे हुए पलक समूह वारे नेत्र उसी समय शुकनास के 
मुख पर पड़े अर्थात्‌ वह शुकनास के मुख की ओर देखने लगा । 


१. **'प्रकट'-- । २. मूलत्य । ३. “अतिरिक्त हुम्‌ । 
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३३२ ] कादम्बरी [ कथायाध्र 


अनारोकितपूवं तु ह॒रषप्रकर्षमशिसमीक्षय भूपतेः, कुलवद्ध नाग्च स्मितविकसितमुखीमा- 


गतां दृष्टवा तस्य चार्थस्य सततं मनसि विपरिवर्त्तमानत्वात्‌ अविदितवृत्तान्तो$पि तत्कालोचितमः 
परमतिमहतो हषंस्य कारणमपश्यन्‌ शुकनासः स्वयमुत्रेक्ष्य समुत्सपितासनः समीपतरमुपसृत्य 
N ६ 


नातिप्रकटमावभाषे-'देव ! अस्ति किश्वित्तस्मिनु स्वप्नदशंने सत्यस्‌ ? अत्यन्तमुत्फुल्ललोचना 
हि कुलवद्ध ना हश्यते । देवस्यापीदं प्रियवचनश्रवणकुतुहलादिव श्रवणमूळमुपसपंदुपरचयदिव 
I TTR 


ग्रनालोकितेति । भूपतेः ==राञ्ञस्तारापीडस्य, अनालो कितपूर्वम्‌, = अदृष्टपूर्वम्‌; हषपरक वंम्‌= 
आनन्दातिशयम्‌, अभिसमीक्ष्य = निरीक्ष्य, कुलवधनाम्‌ = एतन्नाम्नीं प्रधानपरिचारिकाम्‌, च, 
स्मितविकसितमुखीम्‌- स्मितेन ( = ईषद्‌ हास्येन ) विकसितम्‌ ( = विकस्वरम्‌ ) मुखम्‌ (=आस्यम्‌) 
यस्याः सा तां तादृशीम्‌, दृष्ट्या = अवलोक्य । तस्य = विखासवत्याः गर्भधारणरूपस्य, अर्थस्य = 
विषयस्य, च, मनसि = चेतसि, सततम्‌ = निरन्तरम्‌, विपरिवतेमानत्वात्‌ = दृढं स्मर्यमाणत्वात्‌, 
विद्यमानत्वाद्‌ वा, अविदितवृत्तान्तः--अविदितम्‌ ( = अज्ञातम्‌ ) वृत्तान्तम्‌ ( = उदन्तम्‌ ), 
गर्भधारणरूपसिति भावः येन सः ताहश अपि, शुकनासः, तत्कालोचितम्‌ = तत्समययोग्यम्‌, 
अपरम्‌ = एतदुभिन्नमू, मतिमहृतः = अतिशयितस्य, हृषंस्य = प्रमोदस्य, कारणम्‌ = हेतुम्‌, 
अपश्यत = अनवलोकयन्‌, स्वयम्‌ = आत्मनैव, उत्प्रेक्य > सश्चिन्त्य, समुत्सपितासनः--समृत्सपितम्‌ 
( = परित्यक्तम्‌ ) आसनम्‌ ( = उपवेशनस्थलम्‌ ) येन स तादृशः, -राज्ञः, समीपतरम्‌ =: निकटतरम्‌, 
उपसृत्य = उपेत्य, नातिभ्रकटम्‌ = नातिप्रकाश्यम्‌, किञ्चिद्गोप्यं यथा स्यात्‌ तथा, आवभाषे = 
अवोचत्‌ । 

उत्सुकः शुकनासस्तदा किमुवाचेति वणंयति--देव इति । देव ! = महाराज ! तस्मिबु = 
पुवेदृष्टे , स्वप्मदशंने = स्वप्नावस्थानुभतविषये, किन्चित्‌ = स्वल्पमपि, सत्यम्‌ = तथ्यम्‌, अस्ति = 
वतते ? हि = यस्मात्कारणात्‌, कुलवधना = एतच्नाम्नी प्रधानसेचिका, अत्यन्तम्‌ == सातिशयम्‌, 
उत्फुल्छलोचना--उत्‌ ( = प्राबल्येन ) फुल्ले ( = विकसिते ) लोचने ( = नेत्रे ) यस्याः सा 
तादृशी, हश्यते — विलोक्यते । 


तस्याः प्रसन्नता कथमनुमीयते अत आह--देघस्थापीति । देवस्यापि == महाराजस्यापि, 


राजा के अहष्टपूव ( पहले कभी न देखे गये) हषं को देखकर और मुस्कान से खिले हुए 

मुख वाली कुलवधेना को देखकर तथा उस ( महारानी के गर्भधारणरूपी विषय ) के सदैव मनमें घूमते 

( विद्यमान ) रहने के कारण [ कुलवर्धना द्वारा कहे गये ] वृत्तान्त को न जानता हुआ भी उस समय 

के लिए उचित किसी अन्य को अतिहषे का कारण न समझते हुए शुकनास ने अपने आप ही अनुमान 

Sls अपनी कुर्सी 0 राजा के और अधिक पास जाकर अत्यन्त प्रकट रूप में नहीं 
- महाराज ? क्या उस स्वप्न में कुछ सच्चाई है? क्योंकि कुलवधंता 

खिले हुए (प्रसन्न) नेत्रो वाली दिखाई दे रही है । और गहरा की अ ये दोनों ळा 220] 


१. श्रनालोचितपू्व तु त॑। २. भ्रभिसंवौक्ष्य । 
४. पातिप्रफाशन । ५, किमस्ति । 
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गभंवार्ताज्ञानसु ] भावबोधिनी-सहिता ३३३ 


नीलकुवलय-कर्णपुर-शोभास्‌, आनन्दजल-परिप्लुत तरलतारक विकसदावेदयति महत्‌ हर्ष 


bass र उपारूढमहोत्सव-श्रवण-कुतूहलमुत्सुकोत्सुकं क्लाम्यति मे मनः। तदाः 


_ इत्युक्तवति तस्मिन्‌ राजा विहस्याब्रवीत्‌--'यदि सत्यमनया यथा कथित तदा सवम्‌ 
वितथं स्वप्नदशंनम्‌ । अहन्तु न श्रद्धे । कुतोऽस्माकमियती भाग्यसम्पत्‌ ? अ हि वयमी- 
Sl SS 


इदम्‌ = पुरो दृश्यमानम्‌ महत्‌ = विशालम्‌, ईक्षणयुगळंम्‌ = नेत्रद्यम्‌, प्रियवचनश्रचण-कुतूहृलात्‌- 
प्रियवचनस्‌ ( = इष्टवचनभ्‌ ) तस्य श्रवणम्‌ ( = आकर्णनम्‌ ) तस्य तस्मित वा कुतृहलात्‌ 
( = कौतुकात्‌ ), इव, श्रवणमुल्म्‌ = श्रोत्रनिकक्म, उपसपंत्‌ = उपब्रजत्‌, नीलकुवलयकणंपुर्‌- 
शोभाम्‌ ~-नीलम्‌ ( = नीलवणंम्‌ ) यत्‌ कुवलयम्‌ ( = कमलम्‌ ) तदेव तल्लक्षणं वा यत्‌ कर्णपूरम्‌ 

= भवणाभरणम्‌ ) तस्य शोभा ( = कान्तिः ) ताम्‌, उपरचयत्‌ = विदधत्‌, इव, आनन्दजल- 
परिप्छुतम्‌--आनन्दजलम्‌ ( = प्रमोदवाष्पः ) तेन परिप्लुतम्‌ ( = व्याप्तम्‌ ), तरलतारकम्‌--तरले 
( =चःचे ) तारके ( = कनीनिके ) यस्य, तत्‌, विकसत्‌ = विकासं भजत्‌ सत्‌, प्रहषंकारणम्‌ = 
प्रमोदहेतुम्‌, आवेदयति = सूचयति । एवश्च कारणेन कार्यानुमानं भवतीति भावः । 


एतेन शुकनासस्य कीदृशी दशा जातेति वर्णयति--उपाहृदेति । उपारूढम्‌ ( = समुत्पन्नम्‌ ) 
महोत्सवस्य ( = महामहस्य ) श्रवणकुतू हलम्‌ ( =श्रवणौत्सुक्यम्‌ ) यस्य तत्‌ तादृशम्‌, उत्सुकोत्सुकम्‌= 
अतिशयोत्कण्ठितम्‌, मे = मम, शुकनासस्य, मनः = चित्तम्‌, क्लाम्यति = खिन्नं भवति) आतुरतां 
प्रयाति । तत्‌ = तस्मात्‌, देवः = महाराजः, इदम्‌ = पुरोऽनुमूयमानम्‌, श्रीमताकणितम्‌, किम्‌ = 
किम्विषयकम्‌, इति, आवेदयतु = सूचयतु । इति = एवं रूपेण, तस्मिन्‌ = शुकनासे, उत्तवति = 
कथितवति, सति, राजा = तपः, विहस्य = किञ्चित्‌ हसित्वा, अनश्नवीत्‌ = अवोचत्‌ । 


तदा राजा शुकनासं किमवोचदिति प्रतिपादयति-यवीति । अनया == एतया कुलवर्धनया, 
यथा = येन प्रकारेण, कथितम्‌ = भाषितम्‌, यदि = चेत्‌, सत्यम्‌ = अवितथम्‌, तथा, तदा = 
तहि, स्वप्नदशेनम्‌ = स्वापावस्थानुभवः, सवंम्‌ = सकलम्‌, अवितथम्‌ = सत्यमेव । अस्या वचनानां 


को सुनने की उत्सुकता से मानों कानों के मुल के निकट जाती हुई, नीलकमल के कणंपुर की शोभा 
को मानों उत्पन्न करती हुईं, आनन्द के अश्रुजल से परिंपूणं ( भरी हुईं ), चंचळ पुतछियों वाली तया 
खिलती हुई--किसी बहुत बड़े हषं के कारण को सूचित कर रहीं हैं। [ आपकी अतिशय प्रसन्न 
आँखें इस बात की सूचक है कि कोई बहुत बड़े हषे का समाचार है । ] जो महानु उत्सव आ गया है 
उसे सुनने के कुतूहल से युक्त मेरा मन व्याकुळ हो रहा है, घबड़ा रहा है । इसलिए महाराज बताइये 
कि क्या वात है ? 


शुकनास द्वारा ऐसा ( उपर्युक्त ) कहा जाने पर राजा तारापीड ने हसकर कहा--“इस कुल- 
वेना ने जैसा कहा वह यदि सच है तव तो सारा स्वप्न देखना सच है, ( उस स्वप्न की सत्यता 
१. प्लुततरतरलतारकम्‌ । २. प्रकष० । 
३, उत्सुकम्‌ । ४, तथा । 
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३३४ कादम्बरी [ कथायाम्‌ 


इशानां भ्रियवचनश्षवणानास्‌ । अवितथवादिनीमप्यहं कुलवद्ध नामेवेविधानां कल्याणानाम- 
सम्भावितमात्मानं मन्यमानो विपरीतामिवाद्य पश्यामि । तदुत्तिष्ठ स्वयमेव गत्वा किमत्र 
सत्यमिति देवी पृष्टवा ज्ञास्यामि ।' 


१ ड र 
इत्यभिधाय विसज्य सकलनरेन्द्लोकथु, उन्मुच्य स्वाङ्भेम्यो भूषणानि कुलवद्ध नाये 
दत्वा, तया च दत्तप्रसादानन्तरमवनितलाश्लिष्टललाटरेखया शिरःप्रणामेनाभ्यच्चितः, सह 


सत्यत्वं स्वप्नदर्शनस्य सत्यत्वं साधयति । तु = किन्तु, अहम्‌ = दपः तारापीडः, न = नैव, 
अद्दघे = श्रद्धां करोमि, विश्वसिमीति भावः । अस्माकम्‌ इयती = इदम्परिमाणा, ईदृशी, भाग्य- 
सम्पत्‌ = सौभाग्यलक्ष्मी:, कुतः = कस्मात्‌, भविष्यतीति शेषः ? हि = यस्मात्‌, वयम्‌ = माहा? 
जनाः, ईदृशानाम्‌ = एतादृशानाम्‌, कुलवधंनोक्तानामित्यथेः, भरियवचन-धवणानाम्‌ = इष्टवावयाकणनानास्‌, 
अभाजनम्‌ = अपात्रम्‌ । 

झवितयवादिनीमिति । अहम्‌ = उपः अवितथवादिनीम्‌ = सत्यभाषिणीम्‌, अपि कुरू 
वर्धेनाम्‌ = पूर्वनिदिष्टां प्रधानपरिचरिकाम्‌, एवंविधानाम्‌, = ईदृशानाम्‌, कल्याणानामल्मञ्गलानाम्‌, 
असम्भावितम्‌ = अयोग्यम्‌, भात्मानम्‌ = स्वम्‌, मन्यमानः = जानचु सच्‌, अद्य अस्मि दिने, 
बिपरीताम्‌ = असत्यवादिंनीम्‌, इव, पश्यामि = विलोकयामि, चिन्तेयामीत्यथे; । तत्‌ = तस्मात्‌, उत्तिष्ठ८ 
उत्यानं विधेहि, स्वयमेव --आत्मनैव, गत्वा = व्रजित्वा, अन्तःपुरमिति शेषः, अत्र = कुलवर्धनोक्तवृत्तान्ते, 
किम्‌, सत्यम्‌ =तथ्यम्‌, इति, देवीम्‌ = महाराज्ञीं विलासवतीम्‌, पृष्ट वा = संपृच्छुय, ज्ञास्यामि = 
वेत्स्यामि, सत्यासत्ये निर्णेष्यामि । 

इतीत्ति । इति = एवम्‌, अभिधाय = कथयित्वा, सकळनरेन्द्रलोकम्‌ = समस्ततूपजनम्‌, विसृज्य= 
स्वस्वेष्टस्थान-गमनायानुज्ञाप्य । स्वाङ्गेम्यः = स्वावयवेभ्यः, आभूषणानि = अलद्भारान्‌, उन्मुच्य = 
निष्कास्य, अङ्गस्थिताभूषणानि पृथवकृत्य, कुलवर्धेनायं = एतन्नाम्न्यै महत्तरिकार्य,«दृत्त्वा = सम्प्रदाय । 
दत्तप्रसादानन्तरम्‌-दत्तः ( = अपितः ) यः प्रीत्या प्रसादः ( = अभूषणादिरूपः तस्य अनन्तरम्‌ = 
पञ्चात्‌, अवनितलास्हिष्ट-ललाटरेखया-अवनितले ( =भूतरे ) आश्लिष्टा ( = संयोजिता ) ललाटरेखा 
( = मस्तकदेशः ) यया सा तया, तादृश्या, तया = कुल्वधेनया, च, - शिरःप्रणामेन = उत्तमाङ्ग 


oo की. 


में किसी प्रकार का सन्देह नहीं है। ) परन्तु मैं [ इस में ] विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ। हमको 
इतनी सौभाम्भ-सम्पत्ति कहाँ से मिल सकती ? हमलोग तो इस प्रकार के प्रिय ( आनन्दजनक ) 
बचनों को सुनने के लिए पात्र ( योग्य ) ही नहीं हैं। [ सदैव ] सच बोलने वाळी इस कुलवर्धन को 
भी, मैं आज अपने को ऐसे कल्याणो के अयोग्य समझता हुआ, विपरीत ( असत्यभाषिणी ) सा देख 
रहा हूँ। [ सदैव सत्यभाषिणी भी कुल्वर्धना को आज अपने दुर्भाग्य के कारण मैं असत्यभाषिणी सा 
समझ रहा हैँ । ] इसलिए उठो, मैं स्वयं ही चलकर, इसमें क्या सच्चाई है, यह महारानी से पूछ 
कर मालूम करूँगा । [ महारानी जब स्वयं ही गर्भधारण की वात मुझे वतलायेगी तभी मझे पुरा 
विश्वास होगा । ] न 

ऐसा ( पूर्वोक्त ) कहकर सभी राजाओं को विदा कर के, अपने अंगों [ में धारण किये गये 
आमूषणों में ] से उतार कर कुलवधंना को [ पुरस्कार रूप में] देकर उसके बाद उस कुलवर्धना 
द्वारा अपने मस्तक की रेखा से भूतल को छूकर सिर से प्रणाम करने से पूजित किया गया, ( उसने 


. 
१. विसज्यं | CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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शुक्नासेनोत्थाय, हर्षेविशेषनिभंरेण त्वयंमाणो मनसा, पवन-चलिति-नील-कुवलूय-दल-लीला- 


विडम्बकेन दक्षिणेनाक्ष्णा परिस्फुरता$भिनन्यमानः तत्काल-सेवा-समुचितेन विरल-विरलेन 
परिजनेनानुगम्यमान: पुरःसंसपिणीनामनिललोलस्थूलशिखानां प्रदीपिकानामालोकेन समु- 
डे 


त्साय्यंमाणकक्षान्तरतिमिरसंहतिरन्तः पुरमयासीत्‌ । 
बिलासवत्या गर्भ घारशबरंनम्‌ 


000 द = 

तत्र च सुकृत-रक्षासंविधाने, नवसुधानुरूपन-धवलिते, प्रज्वलितमङ्गलप्रदीपे, पूर्णकल- 
प्रणत्या, अभ्यचितः = वन्दितः । शुकनासेन = एतन्नाम्ना महामात्येन; सह = साकम्‌, उत्याय =उत्या 
कत्वा, हर्षविशेषनिर्भरेण--हरषविशेषस्य ( = प्रमोदातिशस्य निभरेण ( =परिपूर्णेन ) मनसा = 
चेतसा, त्वर्यंमाणः =त्वरां कुर्वाणः, अन्तःपुरप्राप्तये शीघ्रतां कुवन्‌, पवनेत्यादिः--पवनेन ( = वायुना ) 
चलितम्‌ ( = कम्पितम्‌ ) यत्‌ नीलकुवल्यम्‌ ( =नीलकम्रलम्‌ ) तस्य यदु दम्‌ ( =पत्रम्‌ ) तस्य 
लीला ( --शोभा ) तस्या विडम्बकेन ( =तदनुकारिणा ), अथ च, परिस्फुरता =स्पन्दता, दक्षिणेन = 
अपसव्येन, अक्षणा = नेत्रेण, अभिनन्द्यमानः = आनन्द्यमानः, समी हित-प्रातिद्योतनेत सन्तोष्यमाणः। तत्का- 
लसेवा-समुचितेन--तत्काले ( = तस्मिन्नवसरे ) सेवायाम्‌ ( = परिचर्यायाम्‌ ) समुचितेन ( = 
योग्येन ), विरल-विरलेन = अतिशयाल्पसंख्यकेन, परिजनेन =सेवकलोकेन, अनुगम्यमानः = अनुखि- 
यमाणः। पुरःसपिणीनाम्‌=अग्ने ब्रजन्तीनाम्‌, अनिललोल-स्थूलशिखानाम्‌--अनिलेन ( = पवनेन ) 
लोलाः ( चंचला: ) स्थूझशिखाः ( = विशाला अग्रभागाः ) यासां तासाम्‌, प्रदीपिकानाम्‌ = प्रदीपा- 
नाम्‌, आखोकेन = प्रकाशेन, समुत्साय॑माणेत्यादिः--समुत्सायंग्राणा ( =दूरीक्रियमाणा ) कक्षान्तरे 
( =भवनाम्यन्तरे ) तिमिरसंहतिः ( = तमोव्यूहः ) यस्य स तादृशः सनु, अन्तःपुरम्‌ शुद्धान्तावरोधम्‌, 
स =अगमत्‌ । एवञ्च तदव स कुलवर्धनाववनानां स्वस्वप्नस्य च सत्यत्वं ज्ञातुमन्तःपुरं प्रविष्ट? 

भावः। 
क साम्प्रतं विलासवत्पा गर्भधारण-ज्ञानाय वर्णयितुमुपक्रमते-तन्न चेति। तत्र = तस्मित्र, 
अन्तःपुरे, च, सुकृतरक्षासंविधाने--सुकृतम्‌ ( = सुष्दु विहितम्‌ ) रक्षायाः ( = रक्षणस्य ) 
जमीन पर माथा रखकर सिर झुकाकर राजा को प्रणाम किया ), शुकनास के साथ उठकर हषं-विशेष 
से भरे हुए मन से शीघता करता हुआ, हिलते हुए नीलकमल के दल ( पंखुड्यों ) की शोभा का 
अनुकरण वाळी और फडकती हुई दाहिनी आँखों से अभिनन्दित किया जाता हुआ ( शुभशकुन से 
सम्मानित किया जाता हुआ ), उस समय सेवा के लिए योग्य तथा बहुत कम गिने चुने सेवकों हारा 
अनुगमन किया जाता हुआ, ( राजा तारापीड ) आगे चलने वाळी, हवा के कारण हिलती हुई और 
मोटी शिखा वाली प्रदीपिकाओं ( रूम्पों या खालटेनों ) के प्रकाश से कमरों के भीतर का अन्यकारं 
समूह जिसके लिए हटाया जा रहा था, ( ऐसा वह राजा ) अन्तःपुर पहुँचा । 

विलासवतो के गभं धारण का वर्णन 
और वहाँ ( अन्तःपुर में ) ऐसे वासशवन ( = मध्यगृह )--जिसमें रक्षा सम्बन्धी उपाय 


१. पूर्यमाणः । २. अभिवन्धमानः । 
३. झनिललोलोच्छलच्छिलानां । ४. प्रदीपकानाम**'कक्षान्तरतिमिरम्‌ । 
५, तत्र हहत, तहत 555) Varanasi ८॥हवसु धालेप by eGangotri ७, दीपे 
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१ २ 
शाधिषठितपक्षके, प्रत्यग्र-लिखित-मङ्गर्यालेख्योजञ्व लितभित्ति-भाग-मनोहारिणि,उपरचितसित- 
3 R | ६ 
विताने,वितान-पय्येन्तावबद्धमुत्तागुणे मणिप्रदीप-प्रहत-तिमिरे वास भवने,भुति-लिखितपत्त्रलता- 


कृतरक्षा-परिक्षेपपू' शयन-शिरोभाग-विन्यस्तधवि्रार शयन-शिरोभाग-विच्यस्त-धवल-निद्रामङ्गलकलशसु, आबद्ध-विविधौषधि- 
संविधानम्‌ ( --पाखण्ड--शकिनी--डाकिनी प्रभृतीनां प्रवेश-प्रतिबन्ध-कर्म णि-मन्‍्त्राद्यौषधप्रकार: ) 
यस्मिचु तस्मिनु । [ अत्रत्यानि सतम्यन्ताति पदानि 'वासभवने' इति वर्ध्प्रमाणस्य विशेषणानिति 
बोध्यम्‌ । ] नवसुघेत्यावि:--नवम्‌ ( = प्रत्यग्रम्‌ सद्योविहितम्‌ ) यत्‌ सुधायाः ( = श्वत्य- 
सम्पादक-पदार्थविशेषस्य, “चूना” इति ख्यातस्य ) अनुलेपनम्‌ ( = अवलेपः ) तेन धवलिते 
( =शुभ्रीकृते ) प्रज्वलित-मङ्गलमवीपे-प्रज्वरितः ( =प्रदीप्तः ) मङ्गलः ( = मञ्रत्वसम्पादकः ) 
प्रदीपः ( = दीपः) यस्मिन तस्मिनु । पूणंकलसाधिष्ठितपक्षके-पूणंकरसैः ( = जला- 
दिपरिपूरितघट: ) अधिष्ठितम्‌ ( = समाथितम्‌ ) पक्षकम्‌ ( = पक्षद्वारम्‌ ) यस्मिनु तस्मिन्‌ । 
[पक्षकशब्दः पुंसि नपुंसके च---पक्षद्वारं ठु पक्षकम्‌ । कोशः। “पक्षकस्तु पुमान्‌ पाश्वद्वारे च पाश्वमात्रके 
“इति च मेदिनी ।] 5स्यग्रलिखितेत्यादि:--प्रत्यप्रम्‌ ( =मभिन्वं यथा यथा स्यात्‌ तथा ) लिखितानि 
( >लिपीकृतानि ) यानि माङ्गल्यानि ( = मञ्धलाय हितानि, कर्याणौत्पादका नीत्यथंः ) आलेख्यानि 
( = दैवादिचित्राणि ) तैः उज्ज्वलितः ( = दीसिमानु ) यः भित्तिभागः ( =बुड्यप्रदेशः ) तेन 
मनोहारिणि ( = चित्ताकर्षके ) । उपरचितसित-विताने--उपरचितम्‌ ( = संयोजितम्‌ ) सितम्‌ 
( =शुष्रम्‌) वितानम्‌ ( =उल्लोचः ) यस्मिनु तस्मिन्‌, [ “अस्त्री वितानमुल्लोचः ।” इत्यरः ] 
वितानेत्यादिः--वितानम्‌ ( =उल्लोचः ) तत्‌ पर्यन्तम्‌ ( =तत्प्रान्तं यावत्‌ ) अववडाः ( =गुम्िताः ) 
मुक्तागुणाः ( =मुक्तामालाः ) यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ । राशिप्रद्ीपेत्यादि:---पमणयः<( =रत्नानि ) एव 
प्रदीपाः ( =दीपाः ) तैः प्रहृतम्‌ ( =नाशितम्‌ ) तिमिरम्‌ ( =त्तमः ) यस्मिनु तस्मिन्‌ तादृशे, वास- 
भवने = निवाससदने, गर्भागारे । 

भूतीति। [ अत आरभ्य एकादश नपुंसकट्वितीयाबहुवननान्तानि पदानि वक्ष्यमाणस्य “शयन- 
तलस्य' विशेषणानीति बोध्यम्‌ । ] भूतिलिखितेत्यादिः-मूत्या (=भस्मना ) लिखिता, ( 5 ऐश्वर्यार्थ 


समय ( ताजे ताजे ) बनाएं गये मंगलसूचक चित्रों से प्रकाशित ( सुसज्जित ) दीवारों के भाग के 
कारण मनोरम [ प्रतीत हो रहा ] था, जिस पर सफेद चंदोवा ( वितान ) वना दिया गया था, जिसमें 
चंदोवे के किनारों पर मोतियों की मालाएँ बाँध दी गई थीं, मणियों के दीपों से जिसका धरा द्र 
कर दिया गया था--उसमें [ उस विलासवती को देखा जो ] गर्भवती के लिए उचित शयनतल पर 
लेटी हुई थी, जिस ( शयन तळ ) में मति ( हवनादि की राख ) से वनाई गईं पत्रलताओं ( चित्र- 
कारी ) द्वारा रक्षा का वृत्त ( गोला ) बना दिया गया था, जिस ( शयनीयतल ) के सिरहाने पर 


१. झघिछ्िते,' “द्वारवकषके । २. मद्भल्यलेस्य,'' 'उज्ज्वलित'”*मागे । 
३. ”” तितविताने, वितान**'पयंन्तस्थितपुक्तागणे । ४. “"'प्रतिहत'' 


५. बासमुवन१” Mumukshu Ba घुम Collection. शया ०प्ट्ल्मथ्विलत०तनिद्रार्कलत '। 
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१ 
मुल-यन्तर-पवित्रस्‌, अवस्थापित-रक्षा-शक्तिवल्यसु, इतस्ततो चिप्रकी ण-गोरसबंपसु,अवम्बिद- 


बालन्योक्त्र-प्रथितलोल-पिप्पलपत्त्रस्‌, आसक्त-हरितारिष्टपल्लवस्‌, उत्त ङ्ग-पादपीट-प्रतिछिमु, 
इन्दु-दीधिति-धवल-प्रच्छद-पटस्‌, अचलराज-शिलातरू-विशालं गर्भोचितं शयनतल्मधि- 
शयानास्‌- 


( = मस्तकस्थापनयोस्यप्र देशे ) विन्यस्त: ( = स्थापितः ) धवल: ( =उज्ज्वळ जतन) निरः 
याम्‌ ( =स्वापसमये ) म ज्गछकलशः ( =शुभधटः ) यत्र तत्‌ तादृशम्‌ । निविध्न-निद्रा-समुत्पादकः 
रजतमयः कलशोः यत्र शिरोभागे विद्यते । इयं च देशरीतिः। यदुक्तमन्यत्र " निद्राकलसो रूप्यमयः सर्ब 
शवेतः शिरोभागेऽहनिशं पूर्णजलः स्थाप्यते ।' इति भानुचन्द्र: । ध्रावद्धेत्यादि: आबद्धानि ( = संय- 
तानि ) विविधानाम्‌ ( =अनेकप्रफाराणाम्‌ ) ओषधीनाम्‌ ( =लतानां वनस्पत्यादीनां च) मूलानि 
( = वृक्ष-्ता-शिफाः ) यन्त्राणि ( =मूर्जेप्े लिखितानि चक्रव्यूह-प्रभृतानि ) पवित्राणि ( --मन्त्र- 
पूतगोरोचनादीनि ) यस्मियु तत्‌ ताहृशम्‌। श्रप्रस्थापिनेत्यादि:--अवस्थापितानि = समीपे राक्षः 
तानि ) रक्षार्थम्‌ ( = रक्षणाय ) शक्तीनाम्‌ ( = कात्यायन्यादीनाम्‌ ) वल्यानि ( =बहुनिमितानि 
कङ्कणानि ) यस्मिचु तत्‌ तादृशम्‌ : इतस्ततः यत्न तत्र सवंत, विप्रकीर्णाः ( = विकीर्णाः, विक्षिप्ताः ) 
गौरसषंपाः (=श्वेतसिड़ार्थाः) यस्मित तत्‌ तादृशम्‌ । भ्रवलम्बितेत्यादि:--अवरूम्वितानि (=न्यस्तानि) 
बालानाम्‌ ( = फेशानाम्‌ ) योक्त्रेण ( =रज्ज्वा ) [ “आबन्धो योत्रं योक्त्रम्‌'--इत्यमरः ] ग्रथितानि 
( =गुभ्फितानि ) लोलानि ( = चञ्चलानि ) पिप्पलपत्राणि ( = अश्वत्यपर्णानि ) यस्मिन तत्‌ 
.ताहशम्‌ । आतक्त-हरितारिष्ट-पत्लवम्‌्--आसक्तानि ( = परस्परं संश्छिष्टानि ) हरितानि ( =पछा- 
शवर्णानि ) अरिष्ट - पल्छवानि ( = निम्बकिसल्यानि ) यत्र तत्‌ तादृशम्‌ । [ अरिष्टः फेनिले 
निम्बे लशुने कामकडूयो: । इति मेदिनी ] उचुद्भ-पादपीठःश्रतिष्ठितम्‌-उत्तु्गेषु ( =उन्नतेषु ) 
पादपीठेषु ( =पल्याङ्काधार - भूतेषु काष्ठविशेषेषु ) प्रतिष्ठितम्‌ ( = अवस्थितम्‌ ) । इन्दुदढीघिति- 
घवलअ्च्छटपदम्‌--इन्दोः ( = शशिनः ) याः दीधितयः ( = किरणाः, शोभाः या ) 
तद्वत्‌ धवलः ( = शुप्रवणंः ) प्रच्छदपटः ( = आस्तरणबस्त्रम्‌ ) यस्मिचु तत्‌ ताहशम्‌। ग्रचलराज- 
शिलातल-विशालम- अचलराज; ( = नगाधिपः हिमालयः ) तस्य तत्र वा यत्‌ णिलातलम्‌ 
(= पाषाणखण्डः) तद्वत्‌ विशालम्‌ (=विस्तीणंम्‌) । गर्भोचितम्‌ = गर्मेवत्याः शयनयोग्यम्‌, शयनतलम्‌ = 
आस्तरणोपरिभागम्‌, अधिशयानाम्‌ = स्वापं विदधानाम्‌-अस्य 'ददर्श' इति वक्ष्यमाणक्रियया सम्बन्धः। 
अत्राधारत्वेऽपि 'अधिशीड्स्था$्सां कम” इतिसूत्रेण अधिपूवंकशीङ्योगे कमंत्वाद्‌ द्वितीया वोघ्या । 


धवल तथा [ निर्विघ्न ] निद्रा [ के समय ] में मंगल करनेवाले कलस रखे गये थे, जिस में अनेक 
प्रकार की औषधियों की जड़ें, यन्त्र ( ताबीज आदि ) तथा [ मन्त्र और गोरोचनादि से ] पवित्र 
वस्तुएं रीं गईं थीं, जिसमें रक्षा के लिए ( कात्यायनी आदि ) शक्तियों के [ मयूर-पंखादि से बने ] 
वर्य (कंगन ) रखे हुए थे, जिसमें इधर-उधर सफेद्र सरसों बिखेर दी गई थी, जिसमें बालों से यनी 
रस्सी से गू थे ( बाँधे ) गये हिलते हुए पीपल के पत्ते लटका दिये गये थे, जिसमें नीम के हरे (ताजे) 
पत्ते लटक रहे थे, जो ( शयनतल ) ऊंचे [ लकड़ी के ] पाद-पीठों पर रखा हुआ था, जिस पर चन्द्रमा 
की किरणों के समान धवळू चादर ( पलंगपोश) [ बिछी हुई ] थी, जो गिरिराज हिमालय के शिलातल 
के समान [ चमकता हुआ और ] विशाल था । [ ऐसे शयनतल पर लेटी हुई विलासवती को देखा। ] 


१. """सन्त्र"*। २. विकोणं । ३. भवलस्बि । 
४. *““बालयोदुप्रथित'''लोल, लोहित'*'दलम्‌ । ५. पादपोठी । 
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२ 
--कनकपात्र -परिणुहीतैः, अविच्छत्त-वि राव स्थित-दघिलवैर्जल-तरङ्ग -तरर-श्वेत-शालि- 
सिक्थनिकरैः अग्रथितकुसुम-सनाथे: पुर्णभाजनै:,अखण्डितानन-मत्स्य-पटलेश्र प्रत्यग्र-पिशितपिण्ड- 
ह ड ७, ६ 
मिश्रैः, अविच्छिञ्त-सलिलधारानुगम्यमान-मागेः, पटलकप्रज्वल्तिश्न शीतलप्रदीपः, गोरोचना- 


कनकेति । [ इत आरभ्य (पूर्ण भाजनैः? इत्यन्तानि तृतीयान्तानि पदानि “सिक्थनिकर' रित्यस्य 
विशेषणानि ] आचारकुशलेन--आचारः ( = कुलक्रमागतसदाचारः) तत्र कुशलेन( = निपुणेन) अन्तः- 
पुर॒जरतीजनेन--अवरोधस्थितबृद्धालोकेन, [अघर .कतं रि तृतीया बोध्या ।] कनकपा द्रपरिगृहीत॑:---कनकस्य 
(= सुवणेस्यपात्राणि (= भाजनानि) तेषु परिगृहीतैः (= आत्तः, स्थापितैः), अविच्छिन्नविरलाव स्थित- 
दधिलबैः अविच्छिन्नाः ( = विच्छेदशूत्याः ) विरछाव स्थिताः ( =अनिविडतया स्थिताः ) दधिलवाः 
( =दधिभागाः ) येषु तैः ताहृशैः, [ एषु करणे तृतीया ] । जलतरङ्ग त्यावि:--जलतर्रज्ञाः ( च्सलि- 
खोमेयः ) तद्वत्तरलाः ( >चचलाः ) श्वेतशालिसिक्थानि ( = तत्कालपक्वोदनसमूहाः, शालिलाज- 
सभूहाः वा ) तेषां निकराः ( = समुदायाः ) तैः । अग्रथित-कुसुमसनार्थः--अग्रिथितानि ( ८अगु- 
म्फितानि, मालारूपमनधियतानि ) यानि कुसुमानि (=पुष्पाणि) तैः सनार्थः ( = संयुक्तैः ) । पूर्ण- 
भाजनैः-पूर्णानि ( =भरृतानि ) भाजनानि ( =पात्राणि ) यैस्तैस्तादृशंः । 


झखण्डितेति । [ वक्ष्यमाणम्‌ “अन्त पुर जरतीजनेन” इदं कतुंवाचकम्‌ । तृतीयान्तानीमानि 
च करणानि ] अखण्डितेत्यादिः--अखण्डितम्‌ ( = अच्छिन्नम्‌ ) आननम्‌ ( = मुखम्‌ ) येषां ते 
तैस्तादृशैः, म स्यानाम्‌ ( = मीनानाम्‌ ) पटलैः ( = समूहैः ), च, । [.एषां 'क्रियमाणावतरणक- 
मङ्गलाम्‌’ इति वक्यमाणेऽत्वयः । ] प्रत्यग्रेत्यादिः--प्रत्यग्र+ ( = सद्यो नीतम्‌ ) यत्‌ पिशितम्‌ 
( = मांसम्‌ ) तस्य ये पिण्डाः ( =रण्डानि ), तैः, मिश्रैः ( = मिश्चितैः ) । अचिच्छिन्नेत्यादिः-- 
अविच्छिन्ना ( =विच्छेदरहिता, अत्रुटिता ) या सलिलध्रारा ( = जलधारा ) तया अनुगम्यमानः 
( = अनुस्तियमाणः, अनुष्ठीयमानः ) मार्ग: ( =पन्थाः ) येषां ते तैः । पटलकप्रज्वलितैः--पटलके 
र अ दीपाधरे ) परज्वलितैः ( =प्रदप्तैः ), च, शीतलप्रदीपैः=शीतदीपकैः, कर्पूरयुक्त- 
प्‌ :। 


योरोचनेति । गोरोचनामिधगौरसषंपैश्च--गोरोचना (=गोपित्तास्यद्रव्यविशेषः) तया मिश्रः 


soho न कि = 
अन्तःपुर की आचार में कुशल वृद्धा स्त्रियों द्वारा--सोने के पात्रों में लिये रखे) गये, बिना फटे 

या टूटे =अलण्डित =अक्षत और विरल रूप से रखे गये दही के खण्डों ( टुकड़ों ) र जल की तरंगों के 
क चंचल ( हिलते हुए ) और सफेद पके चावल =भात या लावा के पिण्डों के समूह से, बिना गाये 
अर्थात्‌ अलग-अलग फूलों से युक्त पूरे भरे हुए पात्रों से, ताजे मांस-पिण्डों से मिले हुए, लगातार 


१, ग्रवच्छित्न''*| 
४, '' 'गम्यमातः--। ३. कुसुमाझलि० । 


५, पटल-प्रज्व* «a a 
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२. सित । 


विलासवत्या गर्भधारणवर्णनम्‌ ३३९ 


मिश्रगौरसर्षंपैश्च सलिलाञ्जलिभिश्च, आचार'कुशलेतास्त:पुर-जरतीजनेन द्वियमाणावतरण- 


कमङ्गलासु, धवलाम्बर-विविक्त-वेषेण प्रमुदितेन प्रस्तुतम ज्ूल-प्रायालापेन परिजनेनोपास्य- 
मानाम, उपारूढगभंतयाःन्तगतकुलशैलामिच क्षितिम्‌, सलिल-निमग्नैरावतामिव मन्दाकिनीम्‌, 


Rf 
गुहागतर्सिहामिव गिरिराजमेखलाम्‌, जलधरपटलान्तरितदिनकरामिव दिवसश्चियम्‌, उदय- 


ns स्की "0 
( संयुक्‍त: ) गौरसषंपैः ( =इवेतसिदार्येः ) च । सलिलाञ्जलिभिः ( = अज्ञलिपूणे-पानीर्य: ) च। 
करणानीमानि पदानि । क्रियमाणावतरणकमङ्गलाम्‌--क्रियमाणम्‌ ( = विधीयमानम्‌ ) अवतरणक्र- 
मङ्गलम्‌ ( = अवतारमङ्गलव्यापारः ) यस्याः सा तां तादृशीम्‌ । तदानीं मूताद्यनिष्टापसारणाय ताहश- 
मवतरणकमङ्गमनुष्ठीयते स्म । “अवतारणं मृतादिग्रहे वस्त्राचलेश्चने ।” इति मेदिनी । तदा विविधाः 
अन्त-पुरस्थाः वृद्धाः अनुः'वयुक्ताश्च स्त्रियः परंम्परानुकूलानाचारान्‌ विदधानाः मङ्गलमाचरन्ति स्मेति 
भाव: । 


धवलेति । धवलाम्वरेत्यादि:--धवलम्‌ ( = शुभ्रम्‌ ) च तद्‌ अम्बरम्‌ ( = वसनम्‌ ) तेन 
विविक्तः ( =पूत्तः ) वेषः ( =नेपथ्यम्‌ ) यस्य स तेन । प्रमुदितेन = अतिशयभ्रसन्नेन, प्रस्तुत- 
मङ्गख-प्रायालापेन प्रस्तुत; ( =उपक्रान्तः ) मङ्गलप्रायः ( =मङ्जलबहुलः ) आलापः ( =सम्भा- 
षणम्‌ ) येन स तादृशेन, परिजनेन = सेवकलोकेन , उपास्यमानाम्‌ = सेव्यमानाम्‌, शरीरमदंन-पादसंवाह= 
नादिभिरिति शेषः। 


उपारूढेति । उपारूढगर्भंतया--उपारूढः ( =प्रा्तः ) यो गमेः (भ्रूण: ) तस्य भावस्तत्ता 
तया घुतगर्मतवेनेत्यथंः, अन्तगंतकुलशैलाम्‌-अन्तगंतः ( = अभ्यन्तरस्थितः कुलशैलः ( = महेनद्रादयन्य- 
तमकुल्पवंतः ) यस्यां सा तां ताहृशीम्‌, क्षितिम्‌ = पृथिवीम्‌, इव। अत्र सर्वेषामाधारत्वेन कुलशैल-सुतयोः 
साम्यादुपमाऽव्र । सलिलेति । सरिलनिमर्नरावताम्‌-सलिले ( =स्वजले ) निमग्नः ( =ब्रुडितः ) 
ऐरावत: ( =इन्द्रगजः ) यस्यां सा तां तादृशीम्‌, मन्दाकिनीम्‌ =स्वगंङ्गाम्‌, इव । गुहागतसिहाम्‌-- 
गुहायाम्‌ ( =गुफायाम्‌ ) आगतः ( = सम्प्राप्तः ) सिंहः ( =मृगपतिः ) यस्यां सा ताम्‌, तादृशीम्‌, 
गिरिराज-मेखलाम्‌ = हिमाल्यस्य मध्यभागम्‌, इव । जलघरेत्यादिः--जख्धाराणाम्‌ ( = मेघानाम्‌ ) 
पटलेन ( = समूहेन ) अन्तरितः ( =ब्यचहितः ) दिनकरः ( सूर्य: ) यस्यां सा तां ताहशीम, दिष- 
सश्चियम्‌ = दिनशोभाम्‌, इव । उदयगिरीत्यादिः--उदयगिरिणा ( =उदयाचलेन ) तिरोहितम्‌ ( = 


प्रेगल नामक क्रिया का अनुष्ठान किया जा रहा था । श्वेत वस्त्रों से पवित्र वेष वाले, अत्यन्त प्रसन्न, 
अधिकतर मंगलमय बातों को करनेवाले परिचारकों द्वारा जिसकी सेवा की जा रही थी । जो ( महा- 
रानी ) गर्भ धारण होने के कारण ऐसी दिखाई दे रही थी मानों कुलपवंत को भीतर छिपाये हुई पृथ्वी 
हो, या जिसके जल में ऐरावत हाथी बुड़की लगाकर ( डूब कर ) छिपा है ऐसी स्वगंगङ्गा हों, अथवा 
जिसकी गुफा में सिंह विद्यमान है ऐसी हिमालय की मेखला ( मध्य भाग ) हो, जिसमें बादलों के 
समूह द्वारा सूर्य को ढेक लिया गया है ऐसी दिन की शोभा हो, जिसमें उदयाचल से चन्द्रमण्डल को 


१. प्रसिवारकुशल””? २. """ग्रवतरराःः"। 
र ४, सेशलामिव श्रियम्‌ । 
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गिरि-तिरोहित-शशिमण्डलामिव विभावरीम्‌ अभ्यणे-ब्रह्म-कमल-विनिगेमासिव नारायण- 
| नाभिम्‌, आसन्नागस्त्योदयामिव दक्षिणाशाम्‌, फेनावृतामृतकलशामिव क्षीरोदवेलाम,गोरोचना- 
जि तित-दशमनुपहतमतिधवर्छ दुकूलयुगल॑ वसानां विलासवतीं ददशे । 


ड क 
ससंम्भ्रम-परिजन-प्रसारित-करतलालम्वनावष्टम्भेन वामजानु-विन्यस्तहस्तमल्कवां 


_समाच्छादिंतम्‌ ) शशिनः ( =चन्द्रस्य ) मण्डलम्‌ ( = वलयम्‌, विम्बम्‌ ) यस्यां सा तां तादृशीम्‌, विभा- 
वरीम्‌ = निगाम्‌, इव । श्रस्प्णेत्यादिः - अभ्यर्णः ( = आसन्नः ) ब्रह्मकमलस्य ( = धातृरूपपञ्ू- 
जस्य ) विनिर्गमः ( =वहिर्भावः, उद्गमो वा ) यस्यां सा तां ताहृशीम्‌, नारायणनाभिम्‌ = विष्णोः 
कपिकाम्‌, इच । प्रासस्नेत्यादिः--आसन्नः ( = समीपवर्ती ) अगस्त्यस्य ( =एतन्नामकस्य, पीतसा- 
तरस्य ) उदयः ( =उद्गमनम्‌ ) यस्यां सा तां तादृशीम्‌, दक्षिणाशाम्‌ = अवाचीकाष्ठाम्‌, इव । 
फेतावुतेत्यादि: -फेनेः ( = डिण्डीरैः ) आबतः ( =समाच्छादितः ) अमृतकलसः ( =पीयूषघटः ) 
यस्यां सा तां ताहशीम, क्षो रोदवेलाम्‌-क्षीरोदस्य ( ==दुप्त्रसागरस्यः ) बेलाम्‌ ( --जलवृद्धिस्‌ जलवि- 
भृतिम्‌) इव । गोरोचना चित्रितदशम्‌--गोरोचनया ( = एतन्नाम्नाम्नाख्याततरलपदार्थविशेषण ) 
चित्रिताः ( =पिञ्जरीकृताः ) दशाः ( = प्रान्तभागः ) यस्य तत्‌ तादृशम्‌ । अनुपहतम्‌ = अच्छिद्रम्‌, 
अपयूँषितम्‌, अतिधवलम्‌ -:अतीवाज्ज्वलम्‌, दुकूलयुगलम्‌ = क्षोमयुग्मम्‌ वसानाम्‌ =धारयन्तीम्‌, विला- 
सबतीम्‌ = एल्नाम्नों महाराज्ञीप्‌, ददश = अवालोकयत्‌ । अन एकस्यवानेकविधसादृश्यप्रतिपादनान्मालोप- 
माळंकारः । तदुक्तं साहित्यदर्पणे 

'मालोपमा यदेकस्योपमानं वहु हश्यते । ( सा० द० १०२६ ) 

अकस्मांदागतं राजानं विलोकय तत्र कि जातमिति चर्णयति-सस मसिति । ससम्भ्रमेत्यादिः- 
ससंभ्रमम्‌ ( = सचकितं सत्वरं वा यथा स्यात्‌ तथा ) परिजनेन ( = परिचारिकालोकेन ) प्रसा- 
रितम्‌ ( =विस्तारितम ) यत्‌ करतलम्‌ ( =हस्ततरूम्‌ ) तद्‌ एव अवलम्बनम्‌ ( =आधारः ) तस्य 


छिपा दिया गया है ऐसी रात हो, जिसके कमळ में ब्रह्मा जन्म लेने ही वाला हो ऐसी | कमल्वाली ] 
विष्णु की नामि हो, जिसमें अगस्त्य तारा का उदय समीप हो ऐसी दक्षिण दिशा हो, अथवा जिसमें 
फेना से अमृतकलस ढेंक लिया गया हो ऐसे क्षीरसागर की बेला ( तट ) हो । जो महारानी गोरोचना 
से चित्रित ( रंगे हुए ) किनारों वाळे, नवीन या न फटे हुए, बहुत उज्व दो रेशमी वस्त्र धारण 
किये हुई थी, [ ऐसी महारानी विछासवती को राजा ने देला । ] 

[ ऊपर उत्प्रेक्षा मानकर अनुवाद किया गथा है । इसमें उपमा भी हो सकती है अतः 
५भीतर' छिपाये हुए कुलपव॑त वाली पृथ्वी के समान, रा पानी में डूंबे हुए ऐरावत हाथी याली स्वर्ग 
गंगा के समान, या गुफा में आये हुए सिंह वाल हिमालय की मेखला ( मध्यदेश ) के समान, या 
बादलों के समूह द्वारा ढंके गये सूर्य वाली दिन की शोभा के समान, या उदयाचल से छिपे हुए चन्द्रमा 
बाली रात्रि कें समान, या अभी अन्म ठेनेवाछं ब्रह्मा के कमल वाली विष्णु की नाभि के समान, या 
समीपवर्ती अगस्त्योदय वाली दक्षिण दिशा के समान, या पेना से ढेंके हुए अभृतकलश वाली क्षीरसागर 
की बेला ( तट ) के समान उस महारानी को जो कि गोरोचना से रेगे गये नये अति उज्वल दो 
रेशमी वस्त्र पहने हुए थी, राजा ने देखा। ] 


. ३५ गोरोचनातितक-"* २, म 


तह हे खिधवलम्‌ | - ३, ग्रालम्घना० । 
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विलासवत्या गभंधारणवणंनम ३४१ 


चलित-भूषणमणि-रव-मुखरमुत्तिष्ठर्तीं विलासवतीस्‌ “अलमलमत्यादरेण,देवि ! नोत्थातव्यस्‌'” 
इत्यभिधाय सह तया तस्मिन्नेव शयनीये पार्थिनः समुपाबिशत्‌। प्रमृष्टचचामीकरचारुपादे 
धवलोपच्छदे चासन्ने शयनान्तरे शुकनासो5पि न्यषीदत्‌ । 

अथ तामुपारूढगर्भामालोक्य हृषंभरमन्थरेण मनसा प्रस्तुतपरिहासो राजा- “देवि ! 


शुकनासः पृच्छति-'यदाह कुलवद्धना किमपि, तत्‌ कि तथैव ?” इत्युवाच । अथाव्यक्तस्मित- 


अवष्टम्भेन ( = साहाय्येन, आश्रयणेन ) । वामेत्यादि- बामे ( =अपसब्ये ) जानुनि ( -नछ- 
कीले, अरुपबणि ) विन्यस्तः ( = स्थापितः ) हस्तपल्लवः ( = करकिसलयम्‌ ) यया सा ताम्‌ । 
प्रचलितेत्यादि:--प्रचलितानि ( =कम्पितोनि ) यानि भूषणानि ( =अळङ्भाराः ) तेषां ये मणयः 
( =रत्नानि ).तेषां रवेण ( =ध्वनिना ) मुलर ( =वाचाळम्‌ ) यया स्यात्तथा, उत्तिष्ठन्तीम = 
उत्यानं विदधतीम्‌, विलासवतीग्‌ = एतन्नाम्नीं महाराज्ञीम, पार्थिवः = राजा, देवि ! = प्रियेतमे !, 
अत्यादरेण = अतिशयसम्मान-प्रदरशनेन, अलम्‌ अलम्‌ = कृतं कृतम्‌, न=नैव, उत्थातव्यम्‌ = उत्थानं 
विधेहि, इति = एवम्‌, अभिधार = कथयित्वा, तया = विलासवत्या, सह = साधम्‌, तस्मिन -- पृर्ववर्णिते, 
एव, शयनीये =शय्यायाम्‌, समुपाविशत्‌ =न्यषीदत्‌ । प्रमृष्टवामीकरचारुपादे--प्रमृष्टभ्‌ ( = उज्ज्वलो- 
कृतम्‌ ) यत्‌ चामीकरम्‌ ( =सुवणंम्‌ ) तस्य चारवः ( =मनोह्राः ) पादाः यस्मिन तस्मिनु, धवलो- 
पच्छदे = धवलः ( =शुभ्रः ) उपच्छदः ( = आस्तरणवस्त्रम्‌ ) यस्मिन्‌ तस्मिनु, आसन्ने =समीपस्थिते, 
शथनान्तरे = आसनान्तरे, द्वितीये आसने च, शुकनाशः = तन्नाम्ना प्रवानामाट::, न्यषीदत्‌ =उपविष्टः । 


तत्र राजा किमकथयदिति वणंग्रति-ग्थेति । अथ= तदनन्तरम्‌, उपार्ढगर्भास्‌ =उपारूढः 
( = प्राप्तः ) गर्भः ( =भ्नुणः ) यया एवम्मूताम्‌, ताम्‌ = विलासवतीम्‌, आलोक्य - दृष्टवा, हषंभर- 
मन्थरेण-हर्षस्य ( = प्रमोदस्य ) यः भरः ( =भारः ) तेन मन्यरेण ( -अलसेन ), मनसा = 
चित्तेन, प्रस्तुतपरिहासः- प्रस्तुत; ( = प्रारब्धः ) परिहास; ( =नर्मेवचनविन्यासः ) यन स तादृशः, 
सन्‌, राजा =उपः तारापीडः, देवि ! = महाराज्ञि !, शुकनासः =सम्मुखस्थितः महामन्त्रो, पृच्छति = 
प्रश्‍नं विदधाति । किन्तदिति कथय ति--ऽ्टवर्धेना = तव प्रधानपरिचारिका, किमपि = किस्बिदपि, यत्‌, 
आह = कथितवती, तत्‌ = कुरूवर्शनो क्तम्‌, किम्‌ = इदं प्रश्‍ने, तर्थव = तेनैव प्रकारेण, सत्यमिति भावः 


आश्वर्यपूर्वक या घवड़ाहट के साथ, सेविकाओं द्वारा फैंलाए गए हाथों का सहारा लेकर बाबें 
घुटने पर करपल्लव को रख लेनेवाली, हिलते हुए गहनों की मणियों की आटाज से आवाज करके 
उठती हुई विलासवती से “बस, बस अधिक आदर प्रदर्शन करने की आवश्यकता नही है । महारानी ! 
मत उठिए'--ऐसा कह कर उस महारानी विलासवती के साथ उसी पलंग पर राजा (भी) बैठ 
गया । और शुकनास भी चमकाये गए सोने के सुन्दर पायो ( पादों ) वाले, श्वेत चादर वाले, पास के 
दूसरे पलंग पर बैठ गया । | 

इसके बाद उस महारानी को गर्भवती देखकर आनन्दातिरेक से मन्थर ( =अलसाये हुए ) मन 
से हंसी-मजाक प्रारम्भ करते हुए राजा ने 'देवि! शुकनास पूछ रहे हैं-“कुलव्धेना जो कुछ कह 


१. प्रचल *** ““। २. चारपदे । ३. चासन्तशयनान्तरे । ४. क्वचित्‌ स्मित' पदं नास्ति । 
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३४२ कादेम्बरी 


१ याजेनां माड छादयर 
च्छुरित-कपोलाधरलोचना लज्जया दशनांशुजालक-व्याजेनांशुकेनेव मुखमाच्छादयन्ती विला- 


सवती तत्क्षणमधोमुखो तस्थौ । पुनः पुनश्चानुबध्यमाना पके मामतिमात्रं त्रपापरवशां करोषि ? 
नाहं किख्बिदपि वेद्यि” इत्यभिदधाना तिय्यंग्वलित-तारकेण चक्षुषा अवनतमुखी राजानं 


Rk 
साभ्यसूयमिवापश्यत्‌ । अपरिस्फुट-हासज्योत्स्ता-विशदेन मुखशशिना भूभुजां पतिरेनां भूयो 
बभाष्रे--'सुतनु ! यदि मदीयेन वचसा तव जपा वितन्यते, तदयमहुं स्थितो निभृतस्‌ । अस्य तु 


इति > एवम्‌, उवाच --उक्तवानु । कुलवर्धनथा यदुक्तं तस्य सत्यासत्ये ज्ञातु व्यग्रौ आवां तव मुखत एव 
श्रोतुमिच्छाचः । अतस्त्वयाऽत्र सत्यं कथनीयम्‌ । 
प्रयेति । अथ = राजङृतप्रश्नानन्तरम्‌, अव्यक्तेत्यादिः--अव्यक्तम्‌ ( =अस्फुटम्‌ ) यत्‌ स्मितम्‌ 
( =मन्दहास्यम्‌ ) तेन च्छुरितम्‌ ( = रख्ितम्‌, विंकसितम्‌ ) कपोलाधरलोचनम्‌ ( = गण्डस्थलोष्ठ- 
चक्षुः ) यस्याः सा ताहशी, [ प्राण्यङ्गत्वादेकवद्भाचो बोध्यः ] विलासवती = महाराज्ञो, लज्जया = 
त्रपया, दशनांशुकजालव्याजेन--दशनानाम्‌ ( =दन्तानाम्‌ ) ये अंशवः ( = किरणाः ) तेषां जालकम्‌ 
( = समूहः ) तस्य व्याजेन ( = छलेन ), अंशुकेन = वस्त्रेण, इच, मुखम्‌ = स्वकीयमास्यम्‌, आच्छा- 
दयन्ती =आवृतं विदधती, सती, तत्क्षणम्‌ =तस्मिनु काले, अधोमुखी =अवाङ्मुखी, तस्थौ = स्थिता । 
राज्ञः प्रश्नस्योत्तरं न दत्तवतीति भावः । 
पुनः पुनइवेति । पुनः पुनः = भूयोभूयः, अनुबघ्यमाना =साग्रहं पच्छ्यमाना । माम्‌, अति- 
मात्रम्‌ = अत्यधिकम्‌, त्रपापरवशाम्‌ = लज्जायत्ताम्‌, किम्‌ = किमर्थम्‌, करोषि = विदधासि ?. अहम्‌ = 
विलासवटी, किचिदपि =कि्चनापि, न नैव, वेदूमि = जानामि, इति > एवंरूपेण, अभिदधाना = 
भाषमाणा, तिर्यग्वरिततारकेण--तियंग्‌ (= तिरश्रीनं यथा स्यात्‌ तथा) वर्तिता ( = चलिता ) तारका 
( =कनीनिका ') यस्य तत्‌ तेन, चक्षुषा = नेत्रेण, -अवनतमुखी = अधोवदना, सती, राजानम्‌ वृपं 
तारापीडम्‌, साभ्यसूयम्‌ ( = सहेष्यंया ), इव, अपश्यत्‌ = व्यलोकयत्‌ । तथा दशनेन स्वाभिप्रायं 
भ्रकटीचकारेति भावः । 
ग्रपरिस्फुदेति । अपरिस्पुरेत्यादिः-अपरिस्फुटः ( = अस्पष्टः ) यः हासः ( = हास्यम्‌ ) स 
एव ज्योत्स्ना ( -चन्द्रिका ) तया, विशदेन ( =अवदोतेन ), मुखशशिना--मुखर ( = आस्यम्‌ ) 
पपनस SNS St SNE i 


रही है क्या वह वैसा है अर्थात्‌ क्या वह सच है” ऐसा कहा । इस पर ( यह सुनकर ) अव्यक्त ( कुछ 
कुछ ) मुस्कराहट से खिले हुए कपोल, अधरोष्ठ और नेत्रोंचाली, लज्जा के कारण दांतों की किरणों के 
समूह के बहाने से मानो रेशमी वस्त्र से मुख को ढेंकती हुई विछासवती उस समय मुख नीचे किये 
हुए पळ । br ज्य प्रश्न के उत्तर के लिए ] बार-बार आग्रह की जाती हुई वह 
“मुझे क्यों अत्य कर रहे हो । मैं कुछ भी नहीं जानती हू'--ऐसा नीचे 

किये हुई, तिरछी धुमाई गई DR न । शह 
अर्थात्‌ हल्की मुस्कराहट रूपी चांदनी से चमकते हुए मुखरूपी चन्द्र के द्वारा राजाओं के राजा अर्थात्‌ 
महाराजाधिराज तारापीड पुनः उस महारानी से कहने, छंगे--"हे सुतनु ! ( सुन्दर शरीरवाली ) यदि 


१. °*-जाल'''। २. अनुरध्यमाता । ३. कि नाम माम्‌ । 
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विलासवत्या गर्भधारणवर्णनम्‌ द्दे 


कि प्रतिविधास्यसि विघटमान-दल-कोश-विशद-चम्पक्र-चतेः सवर्ण॑तया परिमलानुमीयमानस्प 
कुड: कुमा ङ्गरागस्य पाण्डरतामापद्यमानस्य वर्णस्य अनयोश्च ग्भसम्भवामृतावसेक निर्वाप्यमाभ- 
शोकानळप्रभवं धूममिव वमतोगृ'हीत-नीलोत्पल्योरिव चक्रवाकयोः, तमाल-पल्लव-लाङिच्छत- 


थपटॉशशॉशिशि??िशिशिटि?टिशिशि॑0?णणाप000?पी5ा5पा--.. नि 
शशी ( =चन्द्रः ) इव, तेन, उपलक्षितः, भूमुजाम्‌ +-भूपालानामू, पतिः=अधिपातिः, एनाम्‌ = 
विळासवतीम्‌, भूयः = पुनरपि,बभाषे = उवाच । कि बभाषे इति वणंयति--सुतनु ! = शोभनशरीरे |, 
मदीयेन = मामकीनेनः वचसा = वचनेन, यदि = चेत्‌, तव =भवत्याः, त्रपा लज्जा, वितन्यते = 
विस्तीयंते, तत्‌ = तहि, अयम्‌ = एषः, अहम्‌ = तव प्रियः, निभ्रृतम्‌ = अत्यन्तं तूष्णीम्‌, स्थितः = अतिष्ठम्‌, 
न किमपि वच्मि । 

परस्येति । बिघटमानेत्यादि:--विघटमानानि ( = भिद्यमानानि ) दलानि ( > पत्राणि ) 
यस्य स तथोक्तः, कोशः ( > मुकुल: ) तेन विशदः (. = निमंल: शुभ्र: ) यश्वम्पकः ( = हेमपुष्पकः ) 
तस्य युतिः ( = कान्तिः ) तस्याः, सवणंतया ( = सरूपतया ) । परिमलानुमीयमानस्य--परिमलेन 
( =उत्कटगन्धेन ) अनुमीयमानस्य ( = अनुमितिविषयी क्रियमाणस्य ) पाण्डुरताम्‌ ( = पाण्डुताम्‌ ) 
आपद्यमानस्य ( = प्राप्यमाणस्य,अन्तवंत्नीत्वेनेति भावः ), अस्प = पुरोष्ृश्यमानस्य, कुङ्कुमा ङ्गरागस्य= 
कुङ्कुमम्‌ ( = कश्मीरजम्‌ ) तस्य अङ्गरागः ( = उद्वर्तनम्‌ लेपनम्‌,वा ) तस्य, वर्णस्य, किस, 
प्रतिविधास्यसि=प्रतिवियानं करिष्यसि, न किमपौति भावः । 

अत्रेदं बोष्यम्‌--चम्पकस्य रागः तस्या अङ्गस्य च रागः समान एव । परन्तु चम्पकरागापेक्षया 
तस्या देहरागस्य परिमलस्य वैशिष्ट्यात्‌ उभर्योभेदप्रतीतिरिति भावः। एवच् परिमलस्योत्कृष्टत्वमेव 
भेदनिर्णायकं सिघ्यति। तस्याः त्रपामालोक्य राज्ञि निभृते स्थितेऽपि अभ्तवंत्नीत्वेन स्वत एव प्रकाशः 
मानाया देहपाण्डुरतायाः केमापि प्रकारेण गोपनमशक्यमेव । तेनेहोन्मी लिताख्योश्लङ्कार; । 


अनयोश्चेति । गभेसम्मवेत्यादि: -गर्भसम्भवः ( =भरूणोत्पत्तिः ) एव अभृतम्‌ ( =पीयुः 
बस्‌ ) तस्य य अवसेकः ( =अवसेचनस्‌ ) तेन निर्वाप्यमाणः ( = शान्ति प्राप्यमाणः, बिलुप्यमानः ) 
शोकः ( = चिरकालिक-पुत्रानुत्पत्तिनिमित्तको विषादः ) एव अनलः ( = वाह्नः ) तस्मात्‌ प्रभवः 
( =उत्पत्तिः ) यस्य स तम्‌ एवम्मुतम्‌, धूमम्‌ ( =स्तनबुन्तोपरि श्यामतालक्षण-वह्लिकेतनम्‌ ) इव, 
CS ० me sd sen NN 


मेरी बात से तुम्हारी छज्जा बढ़ जाती है, तुमको अधिक लाज आती है, तो लो मैं चुपचाप बैठ जाता 

हूँ । परन्तु खिलती हुई पंलुड़ियों वाली कली के कारण स्वच्छ ( चमकते हुए ) चम्पा के फूल की 

कान्ति के समान प्रतीत होने से केवल गन्धसे ही अनुमान किये जाते हुए, पहचान में आते हुए पाष्डुरता 

( पीलेपन ) को प्राप्त करते हुए कुंकुम के अंगराग का ( क्या करोगी ) ओर श्याम वर्ण के होते हुए 

अपने स्तनों का--जो ( स्तन ) मानों गर्भ की उत्पत्ति रूपी अमृत के सींचने ( छिड़काव ) से बुझाई 

जाती हुई शोकरूपी आग से उत्पन्न घुर्ये को उगछ से रहे हँ, जो ( स्तन ) [ अपनी-अपनी चोंचों में ]. 
१. मानस्य कुङ्कुमाङ्गरागस्य कु कुमरागत्य। २. पाण्डुतामा“” । 


३. क्‍्वचित्तु इदं पदं नास्ति । ४. क्वचितु प्रमृत’ इवं नास्ति । 
५. हृदयशोका'” ६. वहृतोः । ७. झन्तगृहोत । 
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३४४ कादम्बरी 


नश्यत्विवलि-लेखावलयस्थ क्रशिमानमुज्झतो मध्यभागस्य' इत्येवं ब्रवाणमवर्निपालमन्तर्मुख- 


हासः शुकनासः पेव किमायाति शुकनासः i म x 
बमतोः= उद्गिरतोः । गृहीतनीलोत्पल्यो:--गृहीतम्‌ ( = धृतम्‌ ) नीलोत्पलम्‌ ( = नीलकमलम्‌ ) 
याभ्यां तो तयोः, एताहशयोः चक्रवाकयो: =चक्राह्वययोः, इव । तमालेत्यािः---तमालः (= तापिच्छः) 
तस्य पल्लवः ( = किसळष्म्‌ ) तेन लञ्छितम्‌ ( 5चिह्नितम ) मुखम्‌ ( - आननम्‌, आग्रभागः ) ययो- 
सतयोः, कनककलूसयोः स्वर्घटगोः, इव । सकृत्‌ = एकदा, इव; आलिखितेत्यादिः--आलिखिंता 
( =चित्रिता ) कृष्णागुरुपङ्केन ( =काळागुरुद्रवेण ) पत्रलता ( =पन्रवल्ली, पत्ररचना ) ययोः 
तयोः । श्यामायमान-चूचुकयोः--श्यामायमाने ( = श्यामतामापदयमाने ) चूचुके ( =स्तनवृन्ते कुचाग्ने ) 
ययोः तयोः, पयोधरयोः = स्तनयोः, कि विधास्यंसि = करिष्यसीत अन्वयः पूर्वमेवोक्तः । स्तनाग्रमागयोः 
श्यामताधिक्यं तु गर्भवारणमत्तरा न कथमपि सम्भवतीति भवत्या गोपनं कतु न शक्यमिति भावः । 
“चूचुको ना कुचाननम्‌' इति रत्नकोषः । अन्न 'गर्भसम्भवामृते' त्यत्र 'निर्वाप्यमाणशोकानल' इत्यत्र च 
ङूपकम्‌'। 'वमतोरिव' इत्यत्र क्रियोत्रेक्षा चेत्यनयोरङ्गाङ्गिभावेन सङ्करः । “चक्रवाकयो' रित्यत्राप्युपमा । 


'आलिखिते' त्यादौ क्रियोतक्षेत्याहुः । 0 “ 
झस्रेति ¦ प्रतिदिनम्‌ > प्रत्रम्‌, अतिगाढतरताम्‌नअतिशयदृढताम्‌, आपद्यमानन = श्राप्यमाणन, 


काश्वीकलापेन = रशनाकलापेन, दूयमानस्य = अतिहृढसंकानतया पीड्यमानस्य, नश्यत्त्रिवलि-लेखावल- 
यस्य--नश्यत्‌ ( =शनैः शनैः प्रश्यत्‌ त्रिवल्याः ( =न्रिकस्य ) रेलावल्यम्‌ ( “रेखासण्डलम्‌ ) यस्मिन्‌ 
स तस्य ताहृशस्य,क्रशिमानम्‌ =तनिमानम्‌, उज्द्यतः = त्यजतः; अस्य = पुरोदृश्यमानस्य, मध्य मागस्य = 
मध्यदेशस्य, उदरांशस्य, च कि विधास्यसीति सम्बन्धः ।  एवञ्चानेनापि भवत्या गमिणीत्वं निल्लोतुं न 
शक्यते । इत्येवम्‌ = पूर्वो क्तप्रकारम्‌, ब्रुवाणम्‌ = भाषमाणम्‌, अवनिपाल = भूपारम्‌, तारापीडम्‌, अन्त- 
मुखहास:- अन्तर्मुखे ( = मुखाभ्यन्तरे ), हासः ( = हास्यम्‌ ) यस्यंवम्विधः, | एतेन महापुरुषत्वं 
सूचितम्‌ । ] शुकनासः -- एतान्नामा प्रथानामात्यः, देव ! = स्वामिन्‌ !, देवोम्‌ = महाराज्ञीम्‌, किम्‌ = 
किमर्थम्‌, आयासयसि = खेदयसि । इयम्‌ =पुरोवतिन देवी, अनया =भवदुक्तश गर्भधारणविषयिण्या, 
कथयापिः वार्तालापेनापि, लज्जतेन्त्रपते । अंतः, कुलवर्थेना-क थित-चार्तासम्बद्धम्‌--कुरवर्घनथा, कथिता 
पकड़े हुए नीलकमल वाले मानों चक्रवाक हों, जो ( स्तन ) मानों तमालपल्लव सें ढेके हुए मुख वारे 
सोने के कलस हों, [ अथवा ] जिन ( स्तनों ) पर [ सदैव के («ए ] एकही वार काले अगुरु के लेप 
( पंक ) से पत्रों और रूताओं के चिह्न ( बेलें ) बना दिये गये है--उन स्तनों का क्या करोगी ? 
[ अर्थात्‌ उन्हें कैसे छिपा सकोगी वे तो गर्भधारण की सूचना दे ही देंगे । ] और कृशता को छोड़ते 
ह हर र म we कार बया करोगी जो प्रतिदिन अधिक कसती जा रही 
लड़ा सं पीडि रहा हु, त्रिवली रेखा | 

>a हल गम का नह हव रही है। | उपयुक्त स्पष्ट 

इस प्रकार के कहनेवारे राजा तारापीडसे अपनी हुँसी को मुख में छिपाये हुए शुकनास ने कहा 
“महाराज ! महारानी को क्यों कष्ट दे रहो? यह तो इस प्रकार की बातों से भी छाती हैं। 


१. क्वचित्तु कनक इवं नास्ति) २. लिखित । 
र्मी * ३. प्रतिगाढताम्‌ । ४. रेषा । 
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चन्द्रापीडजन्ममहोत्सवः ३४९ 


कुलवद्ध'ना-करथित-वार्तासम्बद्धमालापम्‌' इत्यत्रचीत्‌ । एवंविधाभिश्च नम्मंप्रायाभिः कथाभिः 


सुचिरं स्थित्वा शुकनासः स्वभवनमयापीत्‌ । नरेन्द्रोऽपि तस्मिन्नेव वासगृहे तया सह॒ तां 
निशामत्यवाहयत्‌ । 
यन्त्रापीडजन्ममहोत्सबः 


ततः क्रमेण समीहित-गभंदोहद-सम्पादन-प्रमुदिता पूर्ण प्रसवसमये पुण्येऽहनि अन- 


पज 
वरत-गलज्नाडिका-कलित-काल-कले: बहिरागृहीतच्छायेगंणकेगृ हीते लग्ने प्रशस्तायां वेलाया- 


= अभिहिता ) या वार्ता ( =वृत्तान्त. ) तया सम्बद्ध ( -सम्बन्धयुक्तम्‌, तदुविषयकम्‌ ) आला- 
पम्‌ =आभाषणम्‌, त्यज = दूराकुरु, स्वतोज्ञातविषयकेण वार्ताप्रसज्भेनेयं ळज्जामनुभवती ति झवता तद्वषयः 
परित्याज्य इति भावः । इति >> एवम्‌, अब्रवीत्‌ = अवोचत्‌ । 
एवम्शिचेति । एवस्विवाधिः = पूर्वोक्ताभिः, च, नमंप्राभाभिः = परिहासवाहुल्थामिः, कथाभिः= 
रञ्जकवार्ताभिः, सुचिरम्‌ =दीर्घकालपर्य्तम्‌, स्थित्वा = अवस्थानं कूःवा, शुकनासः = तन्नामा महामात्यः, 
स्वभवनम्‌ - स्वगृहम्‌, अथासीतु = अगमत्‌ । नरेन्द्रः == नराधिपः तारापीडः, अपि, तस्मिन्‌ = पूर्ववणिते, 
एव, वासगृहे = वासभवने, गर्माऽगारे, तया = महिष्या विलासवत्या, सह = सार्धम्‌, ताम्‌ =उक्ताम्‌, 
निशाम्‌ = रात्रिम्‌, अत्यवाहथत्‌ = अयापयत्‌ । स्वस्नेहातिशयं प्रमोदातिरेकं च प्रदर्शयित्‌ तत्र तया सहैव 
स्थित्वा रात्रि यापथामासेति भावः । 
तत इति । ततःनतदनन्तरम्‌, क्रमेण=परिपाद्या, समी हितेत्यादिः--समीहितः ( = अमीप्सितः ) 
यो गर्भस्तन्निमित्तकः दोहदः ( = मनोरथः ) तस्य सम्पादनम्‌ (=परिपूणंताऽपादनम्‌ ) तेन प्रमुदिता 
=अत्यानन्दिता ) ताहशों विलासवती । गर्भधारणदशायां क्रियाः सर्वा इच्छा पूरणीया इति परम्परा 
उक्त च--“ग्िण्यास्तत्तदिच्छाय। विशेषेण प्रयुज्यते । दोहुदस्याप्रदानेन गर्भा दोषमवाप्नुयात्‌ ॥” 
इति । प्रसवसमयें = उत्पत्तिकाले, पूर्णे = उपस्थिते, सति, पुण्ये = माञ्जल्यप्रदे, अहनि = दिने, अनवरते= 
त्यादिः--अनवरतम्‌ ( = निरन्तरं यथा स्यात्‌ तथा ) गलन्ती ( = जलं त्यजन्ती ) या नाडिका 
( घटिका, समय-मापक-यन्त्रविशेषः ) [ लक्षणया नाडिकाशब्दस्तदुबोधकयन्त्रपर इति बोध्यम्‌ । | 
ताभिः तया वा कलिता ( =निञ्चितज्ञाता ) कालस्य ( =समयस्य ) कलाः ( =भागाः ) यैः तैः 
तादृशीः, बहिः = बहिभगि, प्राङ्गणादौ, आगृहीता ( = विशेषेण आत्ता ) छाया ( = पादच्छाया, 
शङ्कुच्छाया वा ) यैः तैः ताहृहीः, गणकैः = ज्योतिविदृभिः, गृहीते = निर्धारिते, लग्ने = मेषाद्यन्यतम- 
खन्ने, अशस्तायाम्‌ =सबंदोषराहि्येन सकल्सौभाग्यद्योतिकायाम, वेलायाम्‌ प्रशस्तायाम्‌ = सरवंदोषराहित्येन सकल्सौभाग्यद्योतिकायाम्‌, वेलागाम्‌ = होरायाम्‌, मेघमाला = 
‘ISN LR NS IS टण 


; कलवर्धना द्वारा कही गई बात से सम्बद्ध वार्तालाप करना छोड़ दीजिए।” इस प्रकार की हँसी-मजाक 
बाची तों कें साथ भो हास-परिहासकी बातें करता हुभा बहुत देर तक वहाँ बैठने के बाद कार 
अपने भवन में चला गया । राजा ने भी उसी शयनगृह में उस महारानी के साथ वह रात 9 


वहीं रहा । 


) के पूरा होने 
ने प्रसवकाल पूरा हो जाने पर शुभ दिन में, निरन्तर [ जल को | छोड़ती हुर्द 
नकल चलना लक मीन ) द्वारा समय के सूक्ष्म भागों का आकलन ( ज्ञान ) करनेवाले बा 


१. ग्रालापकम, प्रालापसपि । २.तां। ३. यथासमोहित'°° समुचित । 
४. पुणणंप्रसद । ५, कलेः" `°, कले । 
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३४६ कादम्त्ररी 


मिरम्मदमिव मेघमाला सकल-लोकहदयानन्दकारिगं विलासवती सुतमसूत । 
तस्मिज्ञ जाते सरभसमितस्ततः प्रधावितस्य परिजनस्य चरणशत-संक्षोभ-चलित- 


क्षिठितलो भूपालाभिमुख- प्रसृतस्खलदुगति-श्न्य कञ्चुकिसहस्रो जन-सम्महद निष्पिष्यमाण- 


MMMM मनन कन 
कादम्बिनी, मेघश्षेणिः, इरम्मदम्‌ > मेघज्यो तिः, इव, सॅकललोक-हूदयानन्दकरिणम्‌-सकलां, (=समस्ताः) 
ये लोकाः ( --जनाः ) तेषां यानि हृदयानि ( = चित्तानि ) तेषाम्‌ आनन्दम्‌ ( = प्रमोदम्‌ ) करोति 
( =जनयति ) तच्छीलम्‌, सुतम्‌ =पुत्रम्‌, असूत = सुषुवे । 

बिमर्शः--पुरा समयनिर्धारकयन्त्राद्भभावात्‌ जल्धाराभिः शङ्कोश्छायादिभिर्वा समयस्य निर्धारणं 
क्रियते स्म । अत एवोक्तम्‌--“पच्छायां विगुणीकृत्य चतुदंशसम न्विताम्‌ । पक्षग्रहकराद्भागलब्धं दण्डादिकं 
भवेत्‌ ।” एवः्वानयँव रीत्या तदा ल्ग्नकाल: निञ्चितोऽ्कारि । अत्रोपमा । 

तस्मिन्निति । तस्मिन = राजपुत्रे, जाते = उत्पन्ने, [ राजकुले = राज्ञां समूहे, राजसदने वा, 
अतिमहान्‌ = अतिशयेनोत्कृषटः, दिष्टिवृद्धिसंश्रमः-दिष्टिः ( = भाग्यम्‌, आनन्दः ) तस्या या बुद्धिः 
( = वर्धनम्‌ ) तेन, सम्भ्रमः ( ==त्वरा ) अभूदिति वक्ष्यमाणेन सम्बन्धो वोध्यः । ] सरभसम्‌ = हर्षेण 
सवेगम्‌, यथा स्यात्तथा, इतस्ततः यत्र तत्र, प्रधावितस्य = उच्चलितस्य, परिजनस्य = सेवकलोकस्य । 
चरणशतेत्यादिः-चरणशतस्य ( =पादशतस्य ) चरणशताद्‌ वा यः संक्षोभः ( =प्रघातः ) तेन चल्ल्तिम्‌ 
( = प्रकम्पितम्‌ ) क्षितितलम्‌ ( = भूतलम्‌ ) यस्मित सः, ताहशः। भुपालेत्यादिः--भूपालस्य 
( =पथ्वीपालकस्य तारापीडस्य ) अभिमुखम्‌ ( =सम्मुखम्‌ ) प्रसृता ( = हर्षातिरेकाद विस्तृताः ) 
स्खलन्ती ( > भ्रश्यन्ती ) गतिः ( =गमनम्‌ ) तया शून्यम्‌ ( = रहितम्‌ ) कञ्चुकिसह्तम्‌ ( = अन्तः- 
पुरचारिवृद्धसहल्लम्‌ ) यस्मिन स ताहशः। जनेत्यादिः-- जनानाम्‌ ( =तत्नत्यलोकानाम्‌ ) सम्मर्देन 
( =सङ्घर्षेण ) निष्पिष्यमाणाः ( = पीड्यमानाः ) अतएव पतिताः ( =सनस्ताः ) कुब्जाः ( = पृष्ठ- 
गडुला:), वामनाः (= खर्वाकृतयः) किराताः( = स्वल्पतनवः), च तेषां गणः ( =समूहः ) यस्मिन्‌ स 
ताहशः । [ 'अन्तःपुरोचरो वृद्धो विभ्रो गुणगणान्वितः। सवंकार्याथंकुशल: कञ्चुकीत्य भिधीयते ॥” “गडुः 
पृष्ठगुडे कुब्जे ।”” “वामनो नीचि खर्वे च ।” इति च मेदिनी । “किरातः स्यादल्पतनौ भूनिम्बे म्लेच्छ- 


fe ME ८००२८ = किरात, स्यादत्यदना म (४४2 रच्छ 
[ खुले स्थान में शंकु आदि की ] छाया का ज्ञान करनेवाले अर्थात्‌ उसकी नाप से समय का ज्ञान करने 

क = या | लग्न का ग्रहण ( ज्ञान, निश्चय ) कर लेने पर शुभ घड़ी में, सभी 

आनन्द ( पैदा ) करनेवाले १ 

निम णी वन को [उल ia ह; पुत्र को उसी प्रकार जन्म दिया जिस प्रकार मेघमाला 

उस पुत्र के उत्पन्न होने पर उस राजभवन में दिष्टिवृद्धि ( सौभाग्य की वृद्धि ) से उत्पन्न अति 

महान्‌ संभ्रम ( =चहर पहल, भाग दौड़ ) होने लगा, जिस ( संभ्रम ) में वेगपूर्वक इधर-उधर दौड़ते 

हुए सेवकों के सैकड़ों चरणों के आघात से भूतल हिलने [ सा ] लगा था, जिस ( संभ्रम ) में राजा 

की ओर होनेवाली तथा स्खलित होनेवाली गति से शून्य अर्थात्‌ न लड़खड़ानेवाली गति वाले हजारों 

कुकी बका के इनकी की ओर दोड्नेवाले किन्तु आपस में टकरा कर गिर जाने से गति शन्य या 

किव्यत्तंव्ब-विमृढ हजारों कंचुकी हो रहे थे। ] जिस (संभ्रम ) में लोगों की भीड़ के निते 
( दबते ) हुए कुबडे, बौने, किरात ( छोटे शरीर वाले ) गिर रहे ये, जो ( संभ्रम व 


१. जलघरमाला । २. `° विकल'--] 
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चन्द्रापीडजन्ममहोत्सवः ३४७ 


पतित कक नामत किया गज विसफा्यमाणान्तःपुरजनाभरणःशचद्धारमनोहृरः पूर्णपान्ना- 

हरण "दुत बघा मोवा राजकुले दिश्विद्धिसम्भ्रमोश्तिमहानभूत्‌ । 
अनन्तरञ्च मन्दरमथ्यमानजलधि-घोष-गम्भीरःदुन्दुभिःध्वान-पुरःसरेण प्रहृत-मृदु- 

मृदङ्ग-शङ्क-काहरानकनिवह-निनाद-निभंरेण मङ्गल-पटहपट-रवसंवद्धितेन अनेक-जनसहस्न- 


_कलकल-बहुळेन त्रिभुवनमापूरयता उत्सवकोलाहलेन ससामन्ता: सास्तःपुरा: सप्रकृतयः 
भिल्ळ्योः ।” इत्यनेकार्थंकोशे । विस्फार्यनाणेत्यादिः--विस्फार्यमाणः ( नवृद्धिप्राप्यमाण: ) यः अन्तः 
पुरजनानाय्‌ ( = अवरोवस्थलोकानाम्‌ ) आभरणनाम्‌ ( =आग्नुषणानाम्‌ ) शङ्कारः ( झमुझामित्या- 
कारकभूषणरवः ) तेन मनोहर: ( = हृदयाकषेक: ) । पूर्ण राभ त्यादिः =पू्णपात्रम्‌ ( = विविधपदा्थं- 
पुरितपात्रविशेषः ) तस्य आहुरणेन ( =ग्रहुणेन ) विलुप्यमानानि ( =चुद्यमानानि, वालादाकृष्ण- 
माणानि gs ( =वञ्नाणि ) भूषणानि ( = अलड्धाराः ) च यस्मित्र स तथाविधः । संक्षोमित- 
नगर:--संक्षो भितम्‌ ( =संक्षोभं सर : 
सम्भ्रमः राजकुले ends कर ` =) गरर रषिर 
_अनन्तरमिति । अनन्तरम्‌ = पुत्रोत्पत्तिवृत्तान्तप्राप्त्यनन्तरम्‌, च । [ “प्रजा: नत्॒तु” रिति 
वक्यमाणेनात्वयः । ] सन्दरेत्यादिः - मन्दरेणः( = मन्दराचलेन, मेरुणा ) मध्यमानः ( = विलरोड्य- 
मानः ) यो जलनिधिः ( = सागरः ) तस्य घोषः ( = घ्वानः ) स इव गम्भीरः ( =गभीरः ) यो 
ुन्दुभिध्वानः ( =भेरीरवः ) सः पुरः सरः ( =अग्रेसरः ) यस्य स; तेन तादृशेन । प्रहतेत्यादिः- 
प्रहता: ( =प्रताडिताः ) मृदवः ( = मघुरशब्दकारिणः ) मृदङ्गाः ( = मुरजाः ) शङ्खाः (= कम्बवः) 
काहुलाः ( = वाद्यविशेषा, महाढक्काः ) आनकाः ( = पटहाः ) तेषां निवहस्य ( = समूहस्य ) 
निनादेन ( = घ्वनिना ) निभरः ( पूणः, अत .थै वद्धितः ) तेन, तादृशेन । मज्भऐेल्यादिः -मङ्गरः 
( = मङ्गछार्थम्‌) ये पटहाः ( = चमंवाद्यविशेषाः ) तेषां चः पटुरवः ( = विपुरुष्वानः ) तेन 
संवद्धितेन ( = वृद्धि प्रापितेन ) । भ्रनेकेस्यादिः- अनेके ( =बहवः ) ये जनाः ( =छ्रकाः ) तेषां 
सहनम्‌ ( =दशशती ) तस्य कलकल; ( = कोलाहल: ) बहुलः ( = अधिकीम्ूतः ) तेन तादृशेन । 
अतएव, त्रिभुवनम्‌ ( =त्रैलोक्यम्‌ ) आपूरयता ( पूर्णीकुवंता ) उत्सवकोळाहलेन ( = महकलकलेन )। 
ससामन्ताः=सामन्ताः समीपदेशवत्तिनो पाः, तैः सह, वतमानाः । सान्तःपुराः--अन्तपुराः ( =अवरोधः 


स्त्रियों के गहनों की बढ़ती हुई ( अधिक गूंजती हुई ) झंकार से मनोहर हो रहा था, जिस ( संभ्रम ) 
में पूर्णपात्र के लेने में ( छीना-झपटी में ) वस्त्र और गहने लुप्त हो रहे थे, [ गिर जाने के कारण खो 
रहे थे। ] और जिस ( संभ्रम ) ने सम्पूर्ण नगर को क्षुब्ध ( हर्षातिरेक से व्याकुल ) कर दिया था 
[ दिष्टि-बृद्धि के कारण ऐसा संभ्रम राजभवन में होने लगा ] । 

इसके बाद मन्दराचल द्वारा मथे जाते हुए क्षीरसागर के घोष ( = गर्जन ) के समान गम्भीर 
ध्वनि दुन्दुभी की होने लगी थी उस समय पीटे गये (बजाए गए) मृदंग, शंख, काहल ( वाद्यविशेष ) 
तथा आनक ( बड़ी दुन्दुभी ) के समूह से परिपूर्ण था, माङ्गिक नगाड़ों की स्पष्ट ध्वनि से बढ़ा हुआ 


१. घूणंमाना०। २. पुर्णपात्रहरण। ३. बिलुठ्यमान०। ४. मन्दराराष्यमान० 
५. जलनिघि०। ६. कवचितु "निनादः पदं न हश्यते । ७. सान्तःपुरणनः । 
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३४2 कादम्बरी 


५ दा टु 
सराजलोकाः सवेश्यायुवतयः सबालवृद्धा ननृतुरागोपालमुत्मत्ता इव हष॑निर्भराः प्रजाः । 


|... 
प्रतिदिनमवद्ध'त चन्द्रोदयेनेव जलनिधिः कलकलमुखरो राजसूनोजेन्म-महोत्सव: । 
सुतिकागृहवररानम्‌ 


पाथिवस्तु तनयाननःदर्शन-महोस्सवःहतह्ृदयोऽपि दिवसवशेन मौहतिकगणोपदि्टे 


६ छ 
प्रशस्तै भह निवारित-निखिलपरिजन: शन मुहूर्ते निवारित-निखिलपरिजन: शुकनासद्वितीयः मणिमय-म ङ्गलकलस-युगलाशूस्येन 
नया एप्प (य पुखासिलकाः ) तैः सह वर्तमाना: । 
सबका) तः सह वतमानाः । सम्रकृतयः--प्रकतयः ( = पुरवासिलोकाः ) तैः सह Ro | 
सराजलोकाः--राजलोकाः ( = रपजनाः ) पैः सह बतमामाः । स ॥ पळ 
( = वाराङ्गनाः ) ताभिः सह वर्तमानाः । सबालवृद्धा:--वालवृद्धाः ( = वालकस्थ म : सह 
वर्तेमानाः । हर्षनिर्भराः = प्रमोदप रिपूर्णाः, प्रजाः = लोकाः, उन्मत्ताः = क्षीबा, इव, भा > 
गोपालान्‌ ( =बल्लवाच्‌ ) आ ( =मर्यादीङ्त्य ) यथा स्यात्‌ तथा, नट्तुः =नतनमकाषुः । 
प्रतिदिनभिति । चस्त्रोदयेन = निशाकरोद्गमेन, जलनिधिः ( =वारिधिः ) इव, कलकलः 
मखर्‌ः--कलकलेन ( --कोलाहलेन ) मुखरः ( = वाचालः ), राजसूनोः=दपात्मजस्य,जन्ममहोत्सवः= 
उत्पत्तिमहोद्धवः, ति दितम्‌ =प्रत्यहम्‌, अवत = बबृषे । अत्रोपपा। ३ 
पाथिब इति । पाथिवः=पृथ्वीपतिः, तारापीडः, ['सुतिकांगृहमदशंत्‌ इति वक्ष्यमाणेनान्वयः । ] 
दनयेत्मादिः--तनयः ( =आत्मजः ) तस्य यद्‌ आननम्‌ { “८ सुखम्‌ ) तस्य थद्‌ दर्शनम्‌ ( =मव- 
छोकनम्‌ ) तदेव महोत्सवः ( = महाक्षणः ) तेन हृतम्‌ ( = गृहीतम्‌ ) चित्तम्‌ ( = हृदयम्‌ ) यस्य स 
ताहशः, अपि;दिवसवशेन = शुभदिनानुसारेण, मोहूतिकगणोप दिष्टे--मौहूतिकानाम्‌ ( =ज्योतियिदाम्‌) 
गणेन ( =समूहेन ) उपदिष्टे ( = समादिष्टे , मुहूतँ = शुभे कालविशेषे, निवारितनिखिलप रिजन:-- 
निवारिताः ( = अपवारिताः ) निखिलाः ( =समस्ताः । परिजनाः ( =परिच्छदाः ) येन स ताहशः । 
शुकनासद्वितीयः--शुकनासः ( = प्रधानामात्यः ) द्वितीयः ( =सहगामी ) बस्य स तादृशः सन्‌ । 
साम्प्रत दवारं विशेषयितुमाह-मशिमयेति । मश्यिमयेस्शादि -मणिमयम्‌ ( = रत्नविशिष्टम्‌ ) 
या, कई हजार लोगों के कलकल से मनोहर था, त्रिभुवन को व्शा कर रहा था--इस प्रकार के उत्सव 
के कोलाहल के साथ-साथ सामन्तों सहित, अन्तःपृर की स्त्रियों सहित, प्रजाजनों सहित, राजसमुदाय 
सहित,वेश्या युवतियों सहित, बालकों और वृद्धो सहित गोपालकपर्येन्त सभी लोग हर्ष के अतिरेक से युक्त 
होकर पागलों के समान नाचने लगे । चन्होद के कारण गड़गड़ाती आवाज करता हुआ समुद्र जिस 


प्रकार बढ़ने लगता है उसी प्रकार कोलाहल ध्वनि से युक्त राजकुमार का जन्मोत्सव प्रतिदिन बढ़ने लगा, 
रोज अधिक से अग्निक होने रूगा। 


सुतिकागह का वर्णन 
किन्तु राजा ने पुत्रमुख को देखने के महोत्सव से आकृष्ट हृदय वाला होते हुए भी|शुभ मुहत के] 
दिन के अनुरोध से, ज्योतिषियों द्वारा बताए गए प्रशस्त (सभी दोषों से रहित) मुहूर्त में सभी परिजनों 
को हटाकर केवल शुकनास को साथ में लेते हुए सूतिकागृह ( प्रसव-भवन ) को देखा--जो ( सूतिका- 


१. आगोपम्‌ । २. प्रतिक्षणम्‌ । ३. जलधि; । ४, जन्मनो''"। 


५० दशनोतसब [| ६. कनकमपय'”?। ७, ' [| वदयते । 


|® ७ नापि 
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सूतिकागहवर्णनम ३४९ 


च R 
आयक्त- बहुपुतरिकालंकृतेन विविध-नव-पल्लत्र-निवह-निरन्तरः 
हु ल्लव-निवह-निरन्तर-निचितेत्त सन्निहित-क्रनकमय- 
हलू-मुसल युगेन विरल-प्रथित-सित-कुसुम-मिश्र-दूर्वा-प्रवाल-माछाञ्डड्कृतेन आलम्बिता- 
= 
विकलव्याप्नचमंणा वन्दन-मारिका-ऽस्तराल-घटित-घण्डागणेन द्वारेण विराजमानम्‌ 
-उउभगतश्च द्वारपक्षकयोमर्थादानिपुणेन गोमयमयी भिझत्तान-विनिहित-वराटक-प्रकर_ 
TTT 


यत्‌ मङ्गछकल्सयुगलम्‌ ( = कल्याणकारक-चटयुग्मम्‌ ) तेन अशुन्येन ( = संयुक्तेन ) । ग्रासक्तेत्याडिः- 
आसक्ताः ( =सम्मिकिताः ) या बहुपुत्रिकाः ( = अगणिताः मष्यादिलिलिता: पुत्रवत्यःखियः ) ताभिः 
अलङ्कृतेन ( =विमूषितेन ) । विदिघेत्यादि:--विविधा: ( अनेकविश्राः ) ये नवपल्कवाः ( बगे 
किसलया: ) तेषां निवहः ( = समूहः ; तेन निरन्तरम ( = सा्द्रं यथा स्यात्तथा ) निचितेन 
(=व्याष्तेन) । सन्निहितेत्यादि--सन्निहितानि ( = समीपस्थापितानि ) कनकमयानि (=स्वणंमयानि) 
हलम्‌ ( = सीरम्‌ ) मुसलम्‌ ( = अयोग्नम्‌ ) युगम्‌ ( = ईशान्तवन्धनम्‌ )--एतानि यस्मिनु तेन । अयं 
क्वचिल्लोकाचार: । यहा हलमुसल्योः युगम्‌ = युगलं सन्निहितं यत्र तेन । बिरलेत्यावि: -- विरलानि 
( =असान्द्राणि ) ग्रथितानि ( = गुम्फितानि ) यानि सितानि ( =शुभ्राणि ) कुसुमानि (=पुष्पाणि) 
तैः मिश्रा: ( =-सयुक्ता ) या दूर्वाः ( =बहुप्ररोहाः ) तासां प्रवालाः ( =नवपल्लवाः, नवदलानि ) 
तेषां माल्या (=स्रजा) भळङ्कृतेन (= भूषितेन) । प्राल म्वितेत्यादिः-_आलम्बितम्‌ (= अवलवम्ब- 
मानम्‌ ) अविकम्‌ ( =सग्रम्‌, अण्डम्‌ ) व्याघचमं ( --शाइँलक्कत्ति: ) यस्मिनु तेन, तादृशेन । 
घन्दनेस्णदिः-वन्दनमाछिका ( = तोरणोपरिस्थापित-माङ्गल्यपुष्पमाला ) तस्या अन्तराले ( मध्ये) 
घटितः ( = गुम्फितः ) घण्टागणः ( = घण्टिकासमुहः ) यस्मिन्‌ तेन,/ तादृशेन, द्वारेण = प्रतीहारेण, 
विराजमानम्‌ = शोभमानम्‌ । “तोरणार्थं तु मङ्गल्यं दाम वन्दनमालिका ।” इत्यभिधानचिन्तामणिरिति 
भानुचन्द्रः । दवितीयान्तानि पदानि 'सतिकागृहम्‌' इत्यस्य विशेषणानीति बोध्यम्‌ । 


पुनरपि तमेव विशिनष्टि-उमयतp्देति । [अत्र 'मर्यादानिपुणेन' इत्यारभ्य यानि तृतीयान्तानि 
पदानि तानि वक्ष्यमायास्य 'पुरन्श्रिवर्गंण” इत्यस्य विशेषणानीति वोध्यम्‌ एवच्च 'पुरन्त्िवर्गेण समधिष्ठित 
सूतिकागृहम्‌’ इति विशेष्प्रविशेषणमावो बोध्यः ।] सर्यादानिपुणेन--मर्यादा ( = स्थितिः ) तस्यां 
निपुणेन ( विशेषज्ञेन ), कुलपरम्परादिविज्ञेन, दवारपक्षकयोः = दवारस्योभयपा्वयोः/ गोमयमयीभिः = 
गोपुरीषलिसाभिः, [ इमानि लिखाभिः” इत्यस्य विशेषणानि । ] उत्तानेत्यादि.- उत्तानम्‌ (=ऊष्बंमुं 
यथा स्थात्‌ तथा ) विनिहिताः ( = स्थापिताः ) ये वराटकाः ( = कपर्दकाः ) तेषां प्रकरेण 


cL ND व 2020 NT eR NNN 00000 
गृह )--मणिनिमित दो माङ्गिक कलसों से युक्त, बहुत-सी चित्रित पुतलियों से अलंकृत, अनेक प्रकार 
के नवीन ( ताजे ) पत्तों के समूह से खूब भरा ( सजे ) हुआ, समीप में सोने के बने हुए हल और 
मुसल की जोड़ी से युक्त,विरल ( कुछ-कुछ दूर पर गूंथे गए ) सफेद फूलों से मिली हुई दूब के छोटे-छोटे 
पत्तों से बनी हुईं मालाओं से सजा हुआ [ अर्थात्‌ सफेद फूलों के साथ-साथ दूब के अंकुर गूँथ कर 
माळा वनाकर टाँगी गईं थीं ] व्याघ्र की पूरी-पुरी टकती हुई खाल से युक्त, | तथा | बन्दनवार के 
१. ```पुत्रिकाभ्रतानेन । २. *`*वनपहलव० । ३. युगलेत । 

४. भ्रालस्विताविर ०, भ्रालम्बिताविकट ० । ५. "साला." 

६. द्वारदेशेन । ७. क्वचितु 'प्रकर' पदं नास्ति। 
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३५० कादम्बरी 


दन्तुराभिःअन्तरान्तराबद्ध विविधबण-राग-दचिर-कार्पास-कुसुम-केश-लाड्छिताभि: उसके र्‌ 
लवाए्लेष-लोहिताभिलेखाभिरालिखित-स्वस्तिक-भक्तिजालमुपरचयता, अपता जा 
पिज्लरिताउस्बर-धारिणीं भगवतीं षष्ठीदेवीं कुवेता, [रट तिकि कनः 
घिरूढस्‌ आलोल-छो हित-पटघटितफ्ताक स्‌ उल्लसित-शक्तिदण्ड-प्रचण्डं कात्तिकेयं सङ्घट्यता, 


MR कक नन्‍िनीनननि ःत'"“भफभिभय भला 
ऱ्य दन्तुराभिः ( = विषमाभिः ), अन्त रेहयादिः--अन्तरान्तरा = मध्ये मध्ये, आवद्धाः 

छ हि ( =भनेकप्रकाराः शुक्लादयः घातवः तेषां रागेण ( --रञ्चनेन ) 
रुचिराणि ( =मनोज्ञानि ) यानि कार्पासकुसुमानि ( =कार्पासा एव पुष्पाणि तेषां लेशाः (=खण्डाः) 
तैः लाञ्छितामिः ( =चिह्लि ताभिः ) । [ भानुचन्हरस्तु-कूर्पासकुसुम ०-- इति पपाठ । ] कुसुस्भे- 
त्यादिः-क्ुसुम्मस्य ( = महारजनस्य ) ये केसरल्याः ( = किल्लल्कखण्डाः ) तेषाम्‌ आश्लेषः 
(=भिश्नणम्‌) तेनं लोहिताभिः (= रक्ताभिः) ताहशीभिः, लेखाभिः= रेखाभिः। झालिखितेत्यादि:-- 
आलिखिताः ( ==चित्रिताः ) याः स्वस्तिकभक्तयः ( --त्रिकोणादियन्त्रविशेषरचनाः ) तासां जालम्‌ 
( =सम्रुहम्‌ ) उपरचयता ( =कुवंतो ¦ । हारिप्रत्रवेत्याविः--हरिद्रा ( = रजनी ) तस्या अयं 
हारिदः द्रवः ( =रसः ) तस्य विच छुरणम्‌ ( = प्रोक्षणम्‌, सेच॑नम्‌ ) तेन पिञ्जरितम्‌ (--पीतरक्तता- 
मुपगतम्‌ ) यद्‌ अम्बरम्‌ ( = वस्त्रम्‌ ) तद्वारिणीम्‌ ( =तद्धारणकारिणीम्‌, ताहृशवस्त्रविभूषिताम्‌ ), 
भगवतीम्‌ = ऐश्वर्यवारिणीम्‌, षष्ठीदेवीम्‌ = षष्ठीदेवीति नाम्ना ख्याताम्‌, [ बालकजन्मतः षएुरात्रौः देवी- 
विशेषस्य पूजा क्रियते इति लोकाचार: ] कुवंता = निर्मापयता, तण्डुरूचूर्णादिभिरिति भावः । 

पुरन्श्रिव गंमेव विशिनष्टि--विकचेति । विकचेत्यादिः--विकचम्‌ ( = विस्तृतम्‌ ) यत्‌ पक्ष 
पुटम्‌ ( =पक्षयुगम्‌ ) तेन विकटम्‌ ( =विपूरप्‌ ) यत्‌ शिखण्डिनः ( = मयूरस्य ) पृष्ठम्‌ ( = पृष्ठः 
देश एव मण्डलम्‌ ) तत्र आरूढम्‌ ( = उपविष्टम्‌ ) । ग्रालोलेत्याविः- आलोला ( = चच्ला ) 
लोहितपरेन ( = रक्तवस्त्रेण ) घटिता ( = निमिता, रचिता ) पताका ( = वैजयन्ती ) यस्य तं 
तादृशम्‌ । उल्ल्षितेत्यादिः--उल्लसितौ ( = शोभमानौ ) यौ शक्तिंदण्डी ( = प्रसिद्धायुधविशेषौ ) 
ताम्गां प्रचण्डः ( =भाषणः ) तं तादृशम्‌, कात्तिकेयम्‌ ( षडाननम्‌, तस्य मूतिमिति भावः ) संघ- 


बीच-बीच में लटकाई गईं घण्टियों के समुह से युक्त--द्वार देश द्वारा सुशोभित हो रहा था। 

जो (सूतिकागृह) द्वार के पक्षद्वारों (दालानों) के दोनों ओर पुरन्ध्रियों (पति तथा पुत्रादि से 
युक्त सौभाग्यवती स्त्रियों के समूह ) से अधिष्ठित ( व्याप्त ) था, जो ( पुरच्क्रियाँ ) कुलादि की मर्यादा 
के परिपालन में निपुण थीं, जो ( पुरन्ध्रियाँ ) गोबर से बनाई गईं, ऊर्ध्वंमुखवाळी कौड़ियों से दन्तुर 

ऱ_ऊेंची-नीची ), बीव-बीच में रखे गए अनेक रंगों से रंगे हुए सुन्दर कपास के फूलों के टुकड 

से लाळ्छित तथा कुसुम्भ के केसर के खण्डों ( टुकड़ों ) के सम्बन्ध के कारण लाल-लाल हुईं रेखाओं 
द्वारा चित्रित स्वस्तिक चिल् की आकृतियों की रचना कर रहीं थीं । जो (पुरन्ध्ियां) हल्दी के रस के 
सेचन ( पोतने ) से पीले किये गये वस्त्र को धारण करनेवाली भगवती षष्टी देवी को बना रही थीं। 
जो ( पुरन्नियाँ ) फैले हुए पंखों से चिकट ( भयानक, विशाल ) मोर की पीठदेश पर बैठे हुए, हिलती 


है १. न्युज” । २. "**कर्यास *** । ३. हारिद्रदाव'"°। 
४, परिपिञ्ञर'''"। ५. शिसण्डिमण्डल***, (शिलिपृष्ठसण्डलः-। ६, संघट्टयता । 
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सूतिकागहवणंनम्‌ ३५१ 
बिन्यस्तालक्तक-पटल-पाटल मध्यभागौ सूर्याचन्दरमसावाबध्नता, कुङकुम-पद्धु-पिज्जरीङ्कतास्‌ 


ऊध्वंप्रोत-कनकमय-यद-निकर-कण्टकिता क 
; सु अविरल-लग्न-गौररि स॒ 
खचितामिव मृन्मय-गुटिका-कदम्रमालां विन्यस्यता, चनन भि 
पश्चराग-विचित्र चेल-चीर-कलापचिल्वामु आपीत पिट i वद्ध 
“नएको तिक्त वद भातपरम्परास; थष्टपङ्काङ्किता वद्ध मान-परम्परासु; 
हयता र विरचयता । र का डळ दु 
विन्यस्तेति । विन्यस्तत्यादि:--विन्यस्तम्‌ ( =स्थापितम्‌ 
च द्र ७ कण जि क 
य ) तेन पारलौ ( =श्वेतरक्तौ) मध्यमागौ ( = ba ) पोलो वश कल 
पुष्पचन्तौ, आवष्नता = चिरचयता । तण्डुलादिचूर्णन सूर्यस्य चन्द्ररय च मूर्ति विदध तेति भाव: | सूर्यश्न 
चन्द्रश्चेति द्वन्द्वे “देवताइन्द्रे च” ( पा० सू० ६।३।२६ ) इति सूत्रेणानङः। [ “एकयोक्त्या ष्पवन्तौ 
दिवाकरनिशाकरौ । अमरः १।४।१० ] ग ६ 
फुङ्ङुलेति । कुङ्कुमपञ्च-पिज्ञरीकृताम्‌-_कुङ्कुमस्य ( = 
४ कू ₹कुमस्य ( =केशरस्य ) यः पद्ध: ( = द्रवः 
तेन पिञ्जरीक्ृताम्‌ ( --पीतरक्तीकृताम्‌ ) । ऊध्बप्रतेत्यादिः ऊघ्वंम्‌ ( सु ध) 
ये ता, है पद कोय ननिसिता;.) यवा: ( > सितशूका: ) तेषां निकर: ( समूह: ) (य 
अ हिता म्‌ न सञ्चातकण्टकाम्‌ ) [ “सितशृकयवौ समौ ॥” इत्यमरः२।९।१५ ] । प्रविरलेत्यादि:- 
अविरलम्‌ ( =निविडम्‌ ) यथा स्यात्‌ तथा, लूनाः ( =सम्बद्धाः ) ये गौरसिंद्धार्थकाः ( = गौर- 
सषेपाः ) तेषां प्रकरः ( -समुहः ) यस्मिनु तस्य भावस्तत्ता तया, [ भानुचन्द्रस्तु-`-° "०. नया 
प्रकारस्तस्य भावस्तत्ता तया हेतुमृतया--इत्याह । ] कारचनरपलचित्तास्‌ = सौवणंद्रवेण निमिताभ्‌ इव 
विशेष्यमाह-मृन्मय-गुटिकाकदम्बमाळाम्‌ -मृन्मया: ( ><मृत्तिकानिमिता: ) या गुटिकाः ( >गुलिकाः ) 
तासां कदम्बम्‌ ( =समूहः ) तस्य माळा ( = स्रक्‌ ) ताम्‌, विन्यस्यता = भूमौ स्थापयता । [ 
सुवणंसरषयोः साम्यम्‌ । इव शब्दस्तुत्रेक्षायामेव । ] 
चन्दनेति । चन्दनेत्यादिः--चन्दनजलम्‌ ( = श्रीखण्डयुतसलिलम्‌ 
हा लम्‌ ५ = भौखण्डयुततलिलमू ) तेन धवलितेषु ( = शु्री- 
कृतेषु ) भित्तिशिख्रभागेषु = कुड्यानामुष्वंदेशेषु, पचचराग्रेत्यादि:--पत्च = पच 
ते रागाः ( = वर्गा: ) तैः, विचित्रम्‌ ( = शबल्म्‌ ) चेरूचीराणाम्‌ ( =वललण्डानाम्‌ ) कलापस्य 
( = समूहस्य ) चिह्वम्‌ ( = लक्ष्म ) यस्यां ताम्‌। भाषीतेत्यादि:--आपीतः ( = ईपषत्पीतवणंः) 
पङ्कः ( = तण्डुलादि-पिट्टपदार्थानां द्रवः ) तेन अद्धिताम्‌ ( = को = पडा दे-पेथटपदार्थानां द्रव: ) तेन अश्धिताम्‌ ( = चिह्निताम ) ताही वर्धभान- 


>>> 
तला जालमा 


चन्द्रमा [ की मूर्तियों ] को बना रही थी । जो ( पुरन्त्रियाँ ) कुंकुम के पंक ( लेप ) से पीली की गई 
ऊपर गूंये गए ( लगाए गए ) सोने के बने हुए जीं के समूह से कण्टकित ( =काटों से युक्त), लगातार 


१, `**प्रकारतया । २. `""विष्टातक० । ३. वर्घसानक० । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


३५२ कादम्बरी 


अन्यानि च कागृह -मण्डनमज्ूल [नि सम्पादय न्ध्रिव — 
च्या सृति गुह्‌ ङ्गा सम्पादयता पु स्‌ हि स 
_उपद्वार-संयत-विविध-गन्ध-कुसुममाला$लड:कुतजरच चछागस्‌ अखिल-त्रीहं-मध्यावस्था- 


पतार्यंवुद्वाध्यासित-शयनीय-शिरोभागस, अनवरतदह्यमानाज्यमिश्न-भुजग-निर्मोव.मेष- 


दु ई सकागह-मण्डनमज़लानि--सूतिकागृहस्य, 
परम्पराम्‌ = शरावश्रेणीम्‌, अत्यानि = अपराणि च, सूतिकागृह-मण्डनमञ्गर 


( = अरिष्टसदनस्य ) मण्डनानि ( = शोभनकारीणि ) मङ्गलानि ( = शुभानि य च, 
सम्पादयता = विदधता, एताइशेन, पुरन्त्रिवर्गेण = पुरन्भरीणास्‌ ( = तियत म 
वर्गेण ( == समूहेन ) समधिष्ठितस्‌ = समाश्रितम्‌ । 'सूतिकागृहम्‌' इति वक्ष्यमा५स्य विशेषणमिदं 
बोध्यम्‌ । 'शरावो वर्धमानकः ।' इत्यमरः २।९।३२ ] iro ना 
; विशेषयितुमाह-- उपद्ा?ेति । उपद्वारेत्यादि:-- २ 

समीपे) प ह क. ( >नानाविवगन्वसहिता:, विविधाः गन्धा यासु हा ) 
याः कुसुममाळाः ( = पुष्प: ) ताभिः अलङ्ङतः ( = विभृषितः ) यः जरबु ( = बुद्धः ) 
छागः ( = अजः ) यस्मिन्न तत्‌, सूतिकागृहमित्यर्शः । RE 

झखिलेति । अखिलेत्यादि: अखिलाः ( = समस्ताः ) यदवा ग. विद्यते येषां खिल ते, 
'कषेत्राद्यप्रहितं खिलम इति भानुन्दरद्धुतकोशः ] ये ब्रीहयः ( = धान्यानि ) तेषा मध्ये ( > अन्तरे ) 
अवस्थापिता ( = उपवेशिता ) या आयंवृद्धा ( = माननीया कुलीना जरती खी ) तया अध्यासितः 
( = अवलम्वितः ) शयनीयस्य ( = महिष्याः शय्यायाः ) शिरोभागः ( = मस्तकस्थापनभागः ) 
यस्मिनु तत्‌ । एषोऽपि तात्कारिको लोकाचार एव बोध्यः । 

ग्रनवरतेति । अनवरतेत्पादिः- अनवरतम्‌ ( = निरन्तरं यथा स्यात्‌ तथा ) दह्यमानः 
( = प्रज्वत्यमानः ) आज्येन ( = घृतेन ) मिश्रः ( = संयुतः ) भुजगस्य ( = सपंस्य ) निर्मोकः 
( =कः्बुकः ) मेषस्य ( =उरणस्य ) विषाणम्‌ ( =श्वङ्ञस्‌ ) च तयोः छोदः ( = चूणेम्‌ ) यस्मिन्‌ 
तत्‌ तादृशम्‌ । 

झनलेति । अनलेत्यादिः=अनकेन ( --अग्निना ) प्डुष्यमाणाः ( = दह्यमानाः ) येषरिष्ट 


तरुपल्लवाः ( = निम्बवृक्षकिसलयानि ) तेभ्यः तैस्तेषां वा उल्लसितः ( = उत्थितः ) रक्षायाम्‌ 
MR SONS र 0. 0-० 0. 2”. - >. >> व्यक 


आदि के ] पंक [ लेपन ] से रंगे हुए वर्धमान ( = शकोरों, पुरवों ) के समूह को तथा सूल्कागृह 
को शोभित करनेवाले दूसरे मङ्गलमय कार्यों को सम्पन्न कर रही थीं । [इस प्रकार की सौभाग्यशालिनी 
स्त्रियाँ वहाँ विराजमान थीं । ] 


जिस ! प्रसूतिकागृह ) में दरवाजे के समीप में अनेक प्रकार के सुगन्ध वाले फूलों की मालाओं । 


र 


` से सजा हुआ बूढ़ा बकरा बाँब दिया गया था ; जिस ( प्रसूतिकागृह में सभी प्रकार के अनाजों के | 
मध्य में या बिना टूटे हुए अक्षत (चावलों) के मध्य में बिठाई गई पूज्य वृद्धा स्त्री से पलंग का | 


सिरहाना युक्त था अर्थात्‌ सिरहाने की ओर चात्रलों पर एक पूज्य वृद्धा स्त्री बैठी हुई थी । जिस 


{ 


( प्रसूतिकागृह ) में घी में मिले हुए सांप का केंचुल और भेंड के सींग का चूर्ण लगातार अर्ण | 


रहा था । जिस ( प्रसूतिकागृह ) में आग से जलाए जाते हुए नीम के पेड़ के पत्तों से निकलते हुई 


रक्षा करनेवाले घुएँ की गन्ध फैल ( व्याप्त हो रही थी । जहाँ पर अध्ययन से शब्दायमान ब्राह्मो 


१. प्रतबशृह० । २. *““पझायुवृंद्ध'""। ३. शयन" 
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सूतिकागुहवणस्‌ ] भावबोधिनी-सहिता ३५३ 


१ 
विषाणक्षोदथ्‌, जल प्लुष्यमाणारिष्टतरु-पल्लवोल्लसित-रक्षाधूमगन्धसु, अध्ययन-मुखर- 
द्विजगण-विप्रकीर्य्यंमाण -शान्त्युदक-लवस्‌, अभिनव-लिखित-मातृ-पट-पूजा-व्यग्र-धात्री जनम, 
अनेकढृद्धा ्गनाऽऽरब्धूतिकामङ्गल-गीतिका-मनोहरम्‌, उपपाद्यमान-स्वस्त्ययनस्‌, क्रियमाण - 
शिशुरक्षा-बलि-विधानस्‌, आदध्यमान-६वल-कुसुम-दामशतमु, अविच्छिन्नपत्यमान-नारायण- 
नामसहस्नस्‌,_ अमल-हाटक-यष्टिप्रतिष्ठापितैरन्त:गुभशतानीव = न्तजुभशतानीव निश्चलशिखैष्यायद्धिमंङ्गल-_ 
( = रक्षार्थम्‌ ) शुमगन्धः ( = बल्लिकेतनसौरभम्‌ ) यस्मिन्‌ तत्‌ तादृशम्‌ । 
ग्रध्ययनेति । अध्ययनेत्यादिः-_अध्ययनेन ( =पठ्नेन ) मुखराः (= वाचालाः, शब्दायमानाः) 
ये द्विजाः ( = ब्राह्मणाः ) तेषां गणेन ( = समूहेन ) विकीयंमाणा: ( --यत्र तत्र विक्षिप्यमाणाः) 
शान्त्युदकलवाः ( = शान्त्यर्णजलकणाः ) यस्मिन तत्‌ तादृशम्‌ । 
गा िनवेलि । अभिनवेत्यादि: अभिनवम्‌ ( -प्रत्यग्नं यथा स्यात्तथा 24८ : 
यः मातृणाम्‌ ( = वालरक्षाकारिणीनां नहरी पट: ( पनन ला 
व्यग्राः ( = व्याकुलाः ) धात्रीजनाः ( = उपमातृलोकाः ) यस्मिनु तत्‌ तादृशम्‌ । 
श्रनेकेति । अनेकेत्यादिः-अनेकाः ( = बह्वयः) या वृद्धा: ( = जरत्यः ३ 
= कर ) केक होट ( =उपक्रान्ता ) या रिका ऱ्या क Cn 
गानम्‌ ) तया मनोहरम्‌ ( =मनोज्ञम्‌ ) तत्‌ तादृशम्‌ । उपपाद्यमान-स्वस्त्ययनम्‌--उ' 
( =विधीयमानम्‌ ) स्वस्त्ययनम्‌ ( = अरिष्टनिवाणोपायाः ) यस्मित तत्‌ तादृशम्‌ । ला 
रक्षा-बलि-चियानम्‌ क्रियमाणम्‌ ( = विधीयमानम्‌ ) शिशोः ( =वालस्य ) रक्षार्थम्‌ ( = रक्षायै ) 
बर्िविधानम्‌ ( = देवाद्युपहारप्रदानम्‌ ) यस्मिनु तत्‌ तादृशम्‌ । झाबध्यमा न-घवलकुसु-दामशतम्‌-- 
आवध्यमानम्‌ ( =संग्रध्यमानम्‌ ) धवलकुसुमानाम्‌ ( --शुम्नपुष्पाणाम्‌ ) दामशतम्‌ ( = सक्तम्‌) | 
यस्मिन्‌ तत्‌ तादृशम्‌ । श्रविच्छिन्न-पठधमान-नारायण-नामसहस्रम्‌- अविच्छिन्नम्‌ (6 निरन्तरं यथा 
स्यात्तया ) पठ्यमानम्‌ ( =उच्चायंमाणम्‌ ) नारायणनाम्नाम्‌ ( =धीविष्णोर्नामचेयानाम्‌ ) सहस्तम्‌ 
(=दशशती) यस्मिनु तत्‌ तादृशम्‌ । भ्रपल-हाटक-यष्टि-प्रतिापितैः-अमलम्‌ (= निमंलम्‌) यद्‌ हाटमम्‌ 
( =सुवणंम्‌ ) तस्य तन्निमिता वा या यष्टयः ( =दण्डाः ) तासु प्रतिष्ठापितैः ( = सम्यग्ख्पेण 
निहितैः ) निश्चलशिखैः = निश्चला ( = निष्कम्पा ) शिखा ( =र्अचिः ) येषां तैस्तारशैः, अतएव 
अन्तः = मध्ये, अन्तःकरणे इति भावः, शुभशतानि =कल्याणशतानि, ध्यायदृभिः = चिन्तयदभि: इव. 
_ [उक्षा], मजुर्फदीवैः = मञ्गलसम्पादकदीवै:, उद्भासितम्‌ > समुरीपितम्‌ । यष्टिणब्दस्य स्त्री अछि 
के समूह द्वारा शान्तिजल के कण [ इधर-उधर ] फेंके ( छिड़के ) जा रहे थे। जहाँ धायें ( जळ के कण [ इधर-उधर ] फेके ( छिड़के जा हेवा जहो फे शक्ल ) 
तत्काल ( ताजी ) बनाईं गईं माताओं के ( चित्र वाले ) वस्त्र की पूजा में व्यग्र ( अति संलग्न ) 
थीं। जो ( प्रसूतिगृह ) अनेक बुढी स्त्रियों द्वारा प्रारम्भ किये गए, प्रसवकाल के मंगलमय गीतों से 
मनोहर [ लग रहा ] था । जहाँ स्वस्त्ययन ( अरिष्ट-निवारण का उपाय ) किया जा रहा था । जहाँ 
नवजात शिशु की रक्षा के लिए [ देवतादि के उद्देश्य से ] बलिप्रदान-विधान किये जा रहे थे । जहाँ 
[ सभी ओर ] सफेद फूलों की सैकड़ों मालाएँ बाँधी जा रही थीं । जहाँ विष्णु के सहस्त नामों का 
पाठ लगातार किया जा रहा था। जो निमंल ( चमकते हुए ) सोने के दष्डों ( दीवटो ) पर रखे 
हुए [ और ] निश्चल ( न हिलने डुलने वालो ) शिखाओं वाळे [ इसी कारण ] मानों भीतर (मन 


१ ० ०००० निम्बतर ००० 
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३५४ कादम्बरी [ कथायास्‌ 


प्रदीपैरुद्धासितस्‌, उत्खातासि -हता-सनाथ-पाणिर्भिः संतो रक्षापुरुषैः परिवृतस्‌, सूतिका- 
२ 


गृहमदशंत्‌ । अम्भः पावकञ स्पृष्ट्वा विवेश । 
कुमारवरएनस्‌ 


3 
प्रविश्य च प्रसवपरिक्षाम-पाण्ड-मू्तेरुत्सङ्गगतं विलासवत्याः, स्वञ्रभासमुदयोपहृत- 
2 खा 
गभँगुहप्रदीप-प्रभसु, अपरित्यक्त-गर्भरागत्वादुदयपरिपाटलमण्डलमिव सवितारसु, अपरसंध्या- 


ङ्गतया 'हाटकयष्टीनि' इति नपुंसके व्याख्यानं तु न सम्यक्‌ । तथा चोक्तममरकोषे--“स्त्रीपुसयो: '** । 
यहिं: शाटी कटी कुटी ॥” ३।५।३७-३८ ] उत्खातासिलता-सनाथपाणिन्ि:--उत्खाताः ( = कोशाद्‌ 
बहिः कषिताः ) या असिलताः ( = कृपाणलता: ) ताभिः सनाथाः ( = सहिताः ) पाणयः 
( = हस्ताः ) येषां तैस्ताहृशैः, रक्षापुरुषैः = रक्षार्थ नियुक्तलोकः, स्वत: = सर्वत्र, चतुदिक्ष 
इत्यर्थः, परिवृतम्‌ = परिवेष्टितम्‌, सूतिकागृहम्‌ = अरिष्टगृहम्‌, अदशत्‌ = दृष्टवानु । दृशधातोर्लुङि रूपम्‌ । 
अम्भः = जरम्‌, पावकम्‌ = अग्निम्‌, च, स्पृष्टवां == समुपस्पृश्य, विवेश = श्रविष्टवाचु, तत्‌ 
सूतिकागृहमिति-शेषः । जळाग्निस्पशंस्तदानीन्तनो लोकाचारोऽधुनापि दृश्यते क्वचित्‌ क्षेत्रेषु । 

तत्र प्रविश्य राजा किमपश्यदिति वणंयति--प्रदिइय चेति । प्रविश्य = प्रवेशं विधाय, च, 
राजेति शेषः, [ “आत्मजं ददर्शे'ति वक्ष्यमाणेन सहान्वयो बोध्यः । द्वितीयान्तानि पदानि तस्यात्मजस्य 
विशेषणानि । ] प्रसवेत्यादिः--प्रसवेन ( = सुतोत्पादनेन ) परिक्षामा ( = अतिकृशा ) पाण्डुः 
( = पाण्डुरा ) च मुतिः ( = शरीरम्‌ ) यस्याः सा तस्याः, विलासवत्या: = प्रधानमहिष्याः, 
उत्सङ्गगतम्‌--उत्सङ्गः ( = क्रोडः ) तत्र गतम्‌ ( = विद्यमानम्‌ ), स्वप्रभेत्यादिः-स्वप्रभायाः 
( = स्वकीयकान्त्याः ) संमुदयेन ( = समूहेन ) उपहता ( = विनष्टा ) गभंगृहस्य ( = ध्रसूतिका- 
गृहस्य ) प्रदीपानाम्‌ ( = दीपानाम्‌ ) प्रभा ( = दीप्तिः ) येनः स तं तादृशम्‌ । 

प्रपरित्यकञति । अपरित्यक्तं रागत्वात्‌--अपरित्यक्तः ( = अमुक्त; ) गर्भरागः ( =भ्न्‌ ण- 
रक्तिमा ) येन स तस्य भावस्तस्मात्‌ हेतोः,उदयपरिपाटलमण्डलम्‌--उदयेन ( = उद्गमेन ) परिपाठलम्‌ 
( =श्वेतरत्तम्‌ ) मण्डलम्‌ ( = बिम्बम्‌ ) यस्य तं तादृशम्‌, सवितारम्‌ = सूर्यम्‌, इव । अपरसन्ध्या- 


में ) सैकड़ों शुभों =मंगखों का ध्यान करते हुए माङ्गलिक दीपों से उद्भासित ( जगमगा रहा ) था । 


जो ( सूतिकागृह ) मियान से बाहर निकाली गई तलवार रूपी लता से सुसज्जित हाथ वाले रक्षक 


पुरुषों द्वारा सभी ओर से घिरा हुआ था। [ इस प्रकार के प्रसूतिकागृह 
राजा ने देखा । ] हुँन सूतिकागृह को शुकनास के साथ जाकर 


[ बाहर रखे हुए ] जल और आग का स्पर्श करके [ उस सूतिकागृह में ] प्रवेश किया । 
हल आई कुमार का वर्णन 
उस गृह में प्रवेश करके राजा ने प्रसव के कारण दुबंल और पाण्डुर वर्ण ' पीलेरंग ) 
के शरीरवाली उस विळासवती की गोद में स्थित ! लेटे हुए | तथा आनन्द के कारणभूत ( खुशी पैदा 
करनेवाले ) अपने पुत्र को देखा जिस पुत्र ) ने अपनी कान्ति के समूह से प्रसूतिकागृह के प्रदीपों की 
कान्ति नष्ट मन्द, फीकी ) कर दी थी, जो ( पुत्र) गर्भ के [ स्वाभाविक ] रंग को न छोड़ने के 


१. उद्यतासि० । २. प्रपश्यतु । ००-पाण्डुर 
0०० प्रदीपक ७७०. र के के * 
४, "“प्रदीपक””” । ५. क्वचित्तु 'ग्रपर” इदं नापि विद्यते । 
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कुमारवर्णनस्‌ ] भावबोधिनी-सहिता ३५५ 


ऽऽलोहितबिम्बमिव चन्द्रमसस्‌,अनुपजातकाठिन्पमिव कल्पतरुपल्लवसु, उत्फुल्लमिव रक्तारविन्द- 
राशिसु, अवनिदशंनावतीणंमिव छोहिताज्गस्‌, विद्र मकिसल्यदलेरिव बालातपच्छेदैरिव 


पद्मरागरश्मिभिरिव रचितावयवस्‌, अनभिव्यक्त-मुखपञ्रकमिव महासेनस्‌, सुरवनिताकर- 
TST ee अ 


लोहितविम्बम्‌--अपरसबन्ध्या ( = पश्चिमसायं समयः ) तया आ ( = ईषत्‌ ) लोहितम्‌ ( = रक्तम्‌ ) 
बिम्बम्‌ ( =मण्डलस्‌ ) यस्य तं तादृशम्‌, चन्द्रमसम्‌ = निशाकरम्‌, इच । अनुपजातकाठिन्यम्‌--अनुप- 
जातम्‌ ( =अनुत्पन्नम्‌ ) काठिन्यम्‌ ( =किनिता, जरठत्वम्‌ ) यस्य तं तादृशम्‌, कल्पतरुपल्लवम्‌ = 
पारिजातकिसल्यम्‌, इव । उत्फुल्लम्‌ = विकसितम्‌, रक्तारविन्दराशिम्‌ = कोकनदसमूहम्‌, इव । अत्र 
सवंत्र एकस्यंवोपमेयस्य वणंनान्मालोपमा बोध्या । 


श्रवनीति ¦ अवनिदशंनावती णंम्‌-अवस्याः (=स्वमातुः,मूमेः) दर्शनम्‌ ( = अवलोकनम्‌) तदर्थम्‌ 
अवतीर्णम्‌ ( =स्वर्गादधःसमागतम्‌, गृहीतावतारम्‌ ) लोहिताङ्गम्‌ =मङ्गलम्‌, इव । अत्र द्रव्योठ्रेक्षा । 
[ “अङ्गारकः कुजो भौमो लोहिताङ्गः महीसुतः ।” अमरः १।८।२५ ] 


विद्रु सेति । विद्ुमेत्यादिः--विद्ुमाणाम्‌ ( =प्रवालानाम्‌ ) यानि किसल्यदलानि ( =नव- 
पल्लवखण्डा: ) तैः, रचितावयवमू इव । वालतपच्छेदैः-वालातपः (=नवीनातपः, प्रत्यग्रोदितसूयंप्रकाश:) 
तस्य छेदाः ( = भागा: ) तैःरचितावयवम्‌ इव, पद्मरागरश्मिभिः--पद्मरागः ( >लोहितमणि: ) तस्य 
रश्मयः ( =किरणाः ) तैः, रचितावयवम्‌--रचिताः ( = निमिताः ) अवयवाः ( -अङ्गानि यस्य 
स तं ताहृशम्‌,इव । अत्र तृतीयान्तानां त्रयाणामपि “रचितावयवम्‌? इत्यत्रान्वयो बोध्यः । त्रिष्वपि क्रियो- 
त्रेक्षा, आसां च परस्परनैरपेक्येण स्थित्या संसृष्टिरलद्धार इति बोध्यम्‌ । 


अनमीति । अनभिव्यक्तमुखपः्चकम्‌--अनभिव्यक्तम्‌ ( =अप्रकटम्‌ ) मुखपः्चकम्‌ ( =वदन- 
। च्चसंमुदायः ) यस्य स तं ताहशम्‌, महासेनम्‌ कुमार कातिकेयम्‌ इव । अत्र तस्य पुत्रस्यैकाननप्रतीत्या 
| पश्चाननानामप्रकटत्वं वोध्यम्‌ । एवचात्रोठोक्षा । सुरवनितेत्यादिः-सुरवनिताः ( =देवस्त्रियः ) तासां 
। कराः ( =हस्ताः ) तेम्यः परिभ्रष्टम्‌ ( =भूमौ निपतितम्‌ ), अमरपतिकुमारम्‌-अमरपतिः (<इन्द्र:) 
५ तस्य कुमारम्‌ ( = सुतं जयन्तम्‌ ) इव । अत्राप्युत्रेक्षा । [ “कात्तिकेयो महासेनः शरजन्मा षडाननः ।” 
eS 


\ कारण उदयकाछिक लाल-लाल ( गुलाबी ) मण्डल वाले सूयं के समान [ लग रहा था ], ( अथवा ) 
(सरी सन्ध्या ( =सायंकाल के कारण लाल बिम्ब वाळे चन्द्रमा के समान [ दिखाई दे रहा था ग 
जिममें कठोरता ( परिपक्वता ) नहीं उत्पन्न हो पायी है ऐसे कल्पवृक्ष के पत्ते के समान, खिले हुए 
लाल कमलों के समुह के समान, [ अपनी माता ] पृथिवी का दर्शन करने के लिए [ आकाश से नीचे 
पृथ्वी पर ] अवतीर्ण ( उतरे हुए ) लोहितांग ( लाल अंगों वाले मंगल ग्रह ) के समान [था ], जो 
[ पुत्र ] ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसके अंग मानो मूंगे के पत्तों के टुकटों से ( अथवा हेमकन्दल 
के पत्तों से ), [ अथवा ] प्रातःकालीन धूप के टुकड़ों से [ अथवा ] पद्मराग मणियों कौ किरणों से 
बनाये गए थे, जो ( पुत्र ) ऐसे कातिकेय के समान लग रहा था जिसके पाँच मुख प्रकट नहीं हैं । 
[ उसका एक मुख था, पाँच मुख न दिखाई देने से अप्रकट थे । अतः छः मुखों वाला कात्तिकेय सा 
लग रहा था।] जो (पुत्र ) देवाज़नाओं के हाथ से [ प्रमादवश पृथ्वी पर ] गिरे हुए इन्द्रपुन्न 
जयन्त के समान था, जो (पुत्र ) खूब तपाये गये मंगलकारक स्वणे के समान चमकीली अपने 
न्ब्ब्ब्दड<>>>>>>>>>< 


es 


१. विरचितावयवम्‌ । २. “*करतल*** | 
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१ २ 3 
“कल्याणकार्तस्वरभास्वरया 
प्रिध्रष्टमवामरपतिकुमारस, उत्तप्त त्त स्वदेहप्रभया पुरयन्तमिव 


वासभवनस्‌, उद्धासमानैः सहजभूषणैरिव महापुरुषलक्षणैरुपेतस्‌, आगामि-कालपालनप्रहृष्येव 
श्रिया समालिङ्गितस्‌, आह्लादहेतुमात्मजं ददशं । विगत-निमेष-निश्चल-प्षेमणा च मुहंर्मृहु 


७ ८ = 
प्रमृष्टसङ्घटिताचन्द-बाष्प-पटल-प्लुततारकेण दूरविस्फारितेन स्निग्धेन चक्षुषा पिबन्निव 


अमरः १।९।३९ । “जयन्तः पाकशासनिः ।” अमरः १।१।४६। ] 

उत्तप्तेति। उत्तप्तेत्यादि:--उत्ततम्‌ ( =सन्तप्तम्‌ ) कल्याणम्‌ (= अत्त्युत्तमं मङ्गलकारि वा) 
यत्‌ कात॑स्वरम्‌ ( =स्वणेयु ) तद्वद्‌ भास्वरा ( =दीसिमती ) तया ताइश्या, स्वदेहप्रभया = स्वशरीर- 
कान्त्या, वासभवनम्‌ = गभंगृहम्‌, पृरयन्तम्‌ = पू्णीकुवंन्तम्‌, इव । अत्रोपमोत्प्रेक्षयोः सङ्करः । 

उषुमासेति । उद्भासमानैः = दीप्यमातैः, सहजमूषणैः = नैसगिकालङ्घारैः इवः, महापुरुष- 
लक्षणैः--महापुरुषाणाम्‌ ( = चक्रवर्त्यादीनाम्‌ ) लक्षणैः ( चिह्न: ) उपेतम्‌ = सहितम्‌ । अन्नो- 
ल्पेक्षा । 

झागाभीति । आगामीत्यादिः--आगामी ( --भविष्यनु ) यः कालः ( =समयः ) तस्मिन 
यत्‌ पालनम्‌ ( =रक्षणम्‌ ) तेन प्रहृष्टा ( = प्रसन्ना ) तया ताहश्या, थिया = राज्यलक्ष्म्या, समालि- 
-ङ्गितम्‌ --उपगृहितम्‌, इव । अत्रोत्रेक्षा । आह्वादहेतुम्‌ = आनन्दकारणभुतम्‌, आत्मजम्‌ = तनयम्‌, 
दशे = दष्टवान्‌ । 

विगतेति । विगतेत्यादि: विगतः (=दूरीसूतः) यो निमेषः (= अक्षिसंचालनरूपो व्यापारः) 
तेन निश्चलम्‌ ( = स्थिरम्‌ ) पद्म ( = नेत्ररोमावलिः ) यस्य तत्‌ तेन । मुहुः मुहुः = बारं बारम्‌ । 
प्रमृष्टेत्यादि:- श्रमृष्ठम्‌ ( =प्रमाजितम्‌ ) संघटितम्‌ (=पुनः प्रादुर्भूतम्‌) आनन्दवाऽ्पाणास्‌ ( =प्रमोद- 
जन्याश्रुणाम्‌ ) पटलम्‌ ( =समूहः ) तेन प्लुता ( = विलन्ञा ) तारका ( = कनीनिका ) यस्य तेन 
तादृशेन । दूरविस्फारितेन--दूरम्‌ ( = अत्यधिकं यथा स्यात्तथा ) विस्फारितेन ( = विस्तारितेन ), 


शरीर कीं कात्तिसे मानों वासभवन ( सूतिकागृह ) को पूरा कर रहा था, भर रहा था, जो स्वाभाविक 
आमूषणों के समान शोभित ( प्रतीत ) होनेवाले महापुरुषों के लक्षणों से युक्त था, जो मानों भविष्य- 
त्कार में पालन [ करनेवाला होने | के कारण अत्यन्त प्रसन्न हुईं लक्ष्मी द्वारा आलिङ्गित था । [ इस 
प्रकार के आर्नन्दजनक अपने पुत्र को देखना ] पलक न झपकने से निश्चल नेत्ररोम ( पलकों ) वाले 
आनन्दाक्ुओं के समुदाय से भीगी हुई पुतल्यो वाले, दूर तक फैले हुए तथा प्यार भरे नयनों से 
[ अपने पुत्र को ] मानों पीता हुआ, मानों [ उसके साथ ] वार्तालाप करता हुआ; मानों [ उसके 
शरीर को ] छता हुआ [ राजा तारापीड ], हजारों मनोरथों से जिसका दर्शन मिल सकता है ऐसे 
पुत्रमुख को लालसा के साथ देखता हुआ [ बहुत ] इषित हुआ और अपने को कृतकृत्य ( धन्य ) 


१. 5*"सद्ठ "० है २. **'कुमारकम्‌ || 
३. `*-सआस्वरतया । ४. आगमि० । 

५. क्वचित्‌ 'इव' नापि दश्यते । ६. संघट्टिता० । 
७. "*“वाष्पविन्दु'"" || ध, ब्र ॥ 
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es 


कुमारवण॑नथ्‌ ] भावबोधिनी-सहिता [ ३४७ 


यासि स्पृशन्निव मनोरथसहल्त-प्रास-दशंने सस्पृहमीक्षमाणस्तनयाननं मुमुदे, कृतकृत्य. 

समृद्ध-्मनोरथः शुकनासस्तु शनैः शनैरङ्चप्रत्यञ्गान्यस्य निरूपयन्‌ प्रीतिविस्फारित 
लोचनः भूमिपालमवादीत्‌-“देव ! पश्य पश्य, अस्य कुमारस्य गभंसम्पीडनवशादस्फुटा- 
वयव-शोभस्यापि माहात्म्यमाविर्भावयन्ति चक्रवत्तिचिह्वोनि । तथाहि--अस्य सन्ध्यांशुरक्त- 


स्निग्धेन = स्नेहमयेन, चक्षुषा = नेत्रेण, पिवनु=पानं कुवेनु, इव, आलपनु --आलाप॑ विदधत्‌, इव, 
स्पृशन्‌ = स्पर्श कुर्वन्‌, इव । मनोरयेत्यादिः-मनोरयानास्‌ ( = वाञ्छितानाम्‌ ) यत्‌ सहख्नम्‌ 
( =दशशती ) तेन प्राप्तम्‌ (= लब्धम्‌) दर्शनम्‌ ( = अवलोकनम्‌ ) यस्य तत्‌ तादृशम्‌, तनयानतम्‌ = 4 
सुतमुखम्‌, सस्पृहम्‌=स्पृहायुक्तम्‌,ईक्षमाणः = विलोकयन्‌, मुम्दे = जहषे, परां प्रीतिमवाप । आत्मानम्‌= . 
स्वम्‌,च, कृतकृत्यम्‌ कृतं (=विहितम्‌) कृत्यं (=कार्यम्‌)येन स तादृशं कृतार्थमिति भावः, मेने = वुबुघे। | 

तत्र शुकनासस्य कीदृशी दशाऽमूदिति वर्णयितुमाह-समृद्धेति । समृद्धमनोरयः-समृद्धः (=सम्पुर्णः) 
मनोरथः ( =अभिलाषः ) यस्य स तादृशः, शुकनासः = एतन्नामा प्रधानसचिवः, तु, अस्य=पुरोः 
बतिनः पुत्रस्य, अङ्ग्रत्यङ्गानि-अङ्गानि ( = करचरणादीनि ) प्रत्यङ्गानि ( = अङ्गुल्यादीनि ) 
[ यद्वा मत्त्वर्थीयाउप्रत्ययान्त अङ्गशब्दस्तेन अङ्गम्‌ = शरीरम्‌, प्रत्यङ्गानि = करचरणादीनि ] शनैः 
शनैः = मन्दं मन्दम्‌, निरूपयम्‌ = विलोकयप्‌, प्रीतिविस्फारितलोचनः--प्रीत्या (= आनन्देन) विस्फारिते . 
( =विस्तारिते ) लोचने ( = नेत्रे ) यस्य स तादृशः सनु, शुकनासः, भूमिपालम्‌ =राजानं चन्द्रापीडम्‌, 
अवादीत्‌ = अवोचत्‌। 

शुकनासवचनानि निदिशति--देव इति । देव ! = हे राजन्‌ !, पश्य पश्य=विलोकय, विलोकय्‌, 
गर्भसम्पीडनवशात्‌ --गर्भ ( = गर्भाशये ) यत्‌ सम्पीडनम्‌ ( = स्यानस्वल्पतयाऽङ्गानां पीडा ) तस्मात्‌ 
कारणात्‌, अस्फुटावयवशोभस्य--अस्फुटा ( = अनभिव्यक्ता ) अवयचानाम्‌ ( = अङ्गानाम्‌ ) शोभा 
( = सौन्दर्यम्‌ ) यस्य तस्य ताहशस्य, अपि, अस्य = पुरोवतिनः, कुमारस्य = राजशिशोः, चक्रर्वात 
चिल्लानि = चक्रवर्ती ( =सावंमौमः ) तस्य चिह्वानि ( = लक्ष्माणि, सामुद्रिकशाततरादौ वणितानि ), 
माहात्म्यम्‌ = प्रभावातिशयम्‌, आविर्भावयन्ति = प्रकटयन्ति 

साम्प्रतं चक्रबतिचिह्लानि वणंयितुमाह-तथाहीति । अस्य =पुरोवतिनः, सन्ध्यांशु-रक्त-बाल- 
शशि-कलाकारे-सन्ध्यांशवः ( = सायङ्रालिककिरणाः ) तैः रक्ता ( = रोहिता ) या बालशनिनः 
( = द्वितीयाचन्द्रस्य ) कला ( = षोडांशः ) तद्वत्‌ आकारः ( = आकृतिः ) यस्य स तस्य ताइशे, 
समझने लगा [ जिसे पाने के लिए हजारों मनोरथ कर चुका था ऐसे पुत्र को पाकर उसके आनन्द की 
सीमा नहों रही और वह अपना जीवन सफल समझने लगा । ] 

( सफल ) मनोरथ वाले शुकनास ने इस कुमार के अंग-प्रत्यंगों को धीरे-धीरे देखते 
हुए प्रसन्नता के कारण विलसिंत नेत्रों वाला होते हुए राजा से कहा--“महाराज ! देखिए, देखिए-- 
गर्भं में (गर्भाशय में) दबे रहने के कारण अस्पष्ट ”7यंवों की शोभा वाले (जिसके अंगों की शोमा पूरी 
तरह प्रकट नहीं हो रही हैं ऐसे ) भी इस कु, के चक्रवर्ती के चिह्न इसको महत्ता को प्रकट कर्‌ 
रहे हैं । उदाहरणाथ--सन्ध्या की किरणों से लाळ बालचन्द्र = नवीन चन्द्रमा या द्वितीया के चन्द्रमा 


१. निरो 
४, प्रीतिविस्फारिताक्षः, प्रीतिविस्फारितलोचनं, प्रीतिविस्तारितलोचनं । ५. पश्यास्य । 
६. भपरिस्फुटावयव० । ७. प्ाविर्मावयस्तीव ८. सन्ष्यांशुक'"*। 
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३४८ कादम्बरी [ कथायास्‌ 


ब्रालशशिकलाकारे ललाट्पट्टे नव-नलिन-माल-भज्ञ -तन्तुतन्वीयमूर्णा परिस्फुरति । एतंदिकच- 
पुण्डरीक-धवलं कर्णान्तायतं मुहुर्महुरुन्मिषितैधंवलयतीव वासभवनमरालपक्ष्म लोचनयुगलस्‌, 
२ 


3 
विजम्भमाण-कमल-कोश-प रिमल-मनोहरमियमस्य सहजमाननामोदमाजिघ्रतीव दूरायता 
& ण ६ 


ड 

कनक-लेखेव नासिका । रक्तोत्पल-कलिकाकारमुद्रहतीव चास्याधर-रुचकस्‌। रक्तोत्पल-कलिका- 
ललाटपट्टे = भालफलके, नवनलिनेत्यादिः:--नवः ( =नूतनः अशुष्कः ) यो नलिननालस्य ( =मृणाख- 
स्य ) भङ्गः ( उछेदः ) तस्य तन्तुः ( न्सूत्रम्‌ ) तद्वत्‌ तन्वी ( नक्शा, सुकमा ), इयम्‌ > पुरो दृश्य- 
माना, ऊर्णा = भ्रकुटियुग्ममध्यवर्ती लोमावत्तंविशेषः, परिस्फुरति ==शोभते। चक्रवतिलक्षणं चतत्‌ 
“विसतन्तुवत्सूदमरूप आवत्तंश्च शुभायतः । यदि भ्रू द्यमध्ये स्याञ्चक्रवर्ती तदोस्यते ॥” 

एतदिति । विकचपुण्डरीकधवल्म्‌-विकचस्‌ ( =विकसितम्‌ ) यत्‌ पुण्डरीकम्‌ ( = श्वेत- 
कमलम्‌ ) तद्वद्‌ धवलम्‌ ( =शुभ्रम्‌ ), कर्णान्तायतम्‌-कर्णान्तम्‌ ( = श्रोत्रपयंन्तम्‌ ) आयतम्‌ 
( विस्तृत ), अराखपक्म-अरालम्‌ ( =कुटिलम्‌ ) पकम ( =नेत्ररोम ) यस्मिनु तत्‌ तादृशम्‌, 
एतत्‌ = दृश्यमानम्‌, लोचनयुगलम्‌ = मेतरद्वयम्‌, मृहुः मुहुः = त्रारं वारम्‌, उ न्मिषितैः = उन्मीलनैः, वास- 
भवनम्‌ = निवाससदनम्‌, प्रसूतिकागृहमिति भावः, धवल्यति > शुश्रीकरोति, इव । 'विकचपुण्डरीक- 
घवळम्‌' इत्यत्र छुप्तोपमा, 'धवल्यतीव? इत्यत्रोठरेक्षा चानयोः सङ्कुरः । 

विजुम्मेति। दूरायता-दूरम्‌ ( = अत्यन्तम्‌ ) आयता ( = उच्छ्रिता ), कनकलेखा = 
स्वणरेखा, इव, इयम्‌ = दृश्यमाना, अस्य = कुमारल्य, नासिका = घ्राणम्‌, चिजुम्भमाणेत्यादिः--- 


बिजुम्भमाणः ( =विकसनु ) यः कमलकोशः ( >पद्मकुड्मल: ) तस्य यत्‌ परिमलम्‌ ( =सौरभम्‌ ) - 


तदत्‌ मनोहुरसु ( = रमणीयम्‌ ), सहजम्‌ = स्वाभाविकम्‌, आननामोदभ्‌ = मुखसौगन्च्यम्‌, आजिघ्रति= 
गन्धग्रहणं करोति, इव । 'कनकलेखेव' इत्यन्नोपमा, 'परिमलमनोहरम्‌' 7 । 'आजित्न- 
तीव? इत्यत्रोत्मेक्षा चैतासामङ्गाङ्गिभावेन सङ्कराखंकारो बोध्यः । CN जाहिर 
रक्तेति । अस्य =कुमारस्य, अधररुचकम्‌--अधर: ( = ओष्ठः ) रुचकम्‌ ( = सुवर्णेनिभित- 
माङ्गलिकाभरणम्‌ ) इव, [ यद्वा अधर एव रुचकम्‌ । ] रक्तोत्पलक लिकाकारम्‌--रक्तोत्पलम्‌ (== कोक- 
नदम्‌ ) तस्य या करिका ( = कोरकः ) तस्या आकारम्‌ ( =आङ्ृतिम्‌ ), उद्दहति = धारयति, इव । 
रुचकमङ्गलद्ेव्ये बीचपूरे ससैन्धवो”” इति भानुचन्द्रोदुधुतानेकाथेकोश: । 'अधररुचकम्‌' इत्यत्रोपमा 
रुपक वेति सन्देहः तेन सन्देहसंकरः। 'रक्तोत्पकलिकाकारम्‌' इत्यत्र निदर्शना 'उद्‌वहतीव? इत्यत्र 
क्रियोत्मेक्षा च । एवरचतेषामङ्गाङ्गिभावेन सङ्ुरः फलति । र 
5. तक ष) तर । रक्तोत्पलम्‌ ( = कोकनदम्‌ ) तस्य कलिका ( = कोरकः ) तद्वत्‌ लोहितम्‌ 
कला के समान आकार वाले ललाट स्थल पर नवीन कमलनाल को तोडने से निकले 
समान या नवीन कमलनाल के टूटे तन्तु के समान यह पतली ऊर्णा (नेत्रद्वयमध्यवर्ती dm a 
र है । [ यह चक्रवर्ती का चिह्न माना गया है । ] खिरे हुए श्वेतकमल के समान धवल, कानों 
व वित ( लम्वे ग. टेढ़ी पलकों वाले ये दोनों नेत्र बार-वार खुलने से वासभवन ( प्रसूतिकागृह ) 
घवळ कर दे रहे हैं, पद बना दे रहे हैं। [ इस कुमार की ] दूर तक लम्बी सोने की 
१. क्वचित्तु “नव” इवं नास्ति। २, क्वचित्तु 'कमल' इदं नारि 
कर रक्तोत्पलकाणिकाबुराग्र । इदं नास्ति प ३. इरादायता । 
“द रक्तोत्पलनिकरम्‌ | लिकानुरागम्‌ ५. क्वचित्तु 'च' इवं नास्ति । 
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कुमारवणंनस्‌ ] भावबोधिनी-सहिता ३५९ 


लोहित-तलो भगवतो विष्टरश्रवस इव शङ्ख चक्रचिल्ली प्रशस्तलेखा-लाञ्छितौ करौ । अभिनव- 


कल्पतरु-पल्लवकोमलं छेखामयैध्व॑ंज-रथ-तुरगातपत्र-कमलैरलडकृतस अनेकनरेन्द्र 

नोचितं ७ “सहन 
स चरणयुगज्यु । एष च दुन्दुभेरिवातिगम्भीरः स्वरयोगोऽस्य Rs 
श्रूयते ।' 


———_ ना > मम मल 
( =रक्तम्‌ ) तलम्‌ ( =स्वखूपम्‌ ) ययोस्तौ तादृशौ, करौ = , भगवतः = षड्विधैश्वयंवतः 

विष्टरश्रवसः = श्रीविष्णोः, इच, शङ्खचक्रचिह्लौ- शङ्खम्‌ ( ज चक्रम्‌ ( स-सुदशेनाख्य प्रसि- 
द्वम्‌ ) एतयोः चिह्ले ( --रेखाचिक्नों ) ययोस्तौ, पक्षे--शङ्खचक्ने एव चिह्ने ययोस्तौ । प्रशस्तलेखा- 
छाड्छितो--प्रशस्ताभिः ( = शुभलक्षणोपेताभिः ) लेखाभि: = रेखाभिः, लाञ्छितौ = अङ्कतो । अत्र 
'विष्टरश्रवस्‌' शब्दस्य “विष्णुर्नारायणः. कृष्णो वैकुण्ठो विष्टरश्रवाः ।' इत्यमरानुसारं विष्णुरित्येवाथे 
उचितः । केचित्त--'इन्द्र' इत्यर्थं कुवते तस्यापि ताइशळक्षणवत्त्वात्‌ । पूर्णोपमा । 


ग्रसिनवेति । अभिनवेत्यादि:--अभिनव: ( =नवीनः ) यः कल्पतस्पल्लवः ( = परिजात- 
किसलयम्‌ ) स इव कोमलम्‌ ( > मृदु, सुकुमारम्‌ ), अथ च, रेखामर्यः = रेखास्वरूपै:, ध्वजेत्यादिः-- 
घ्वजः ( =पताका ), रथः ( = स्यन्दनः ), तुरगः ( =अभ्वः ), आतपन्नम्‌ ( = छत्रम्‌), कमलम्‌ 
= पद्धजम्‌ ) च, तैः, अलङ्कृतम्‌ =विभूषितम्‌, इदं दवितीयं लक्षणम्‌, अथ च, अनेकेत्यादिः-- 
अनेके (नाना), ये नरेन्द्राः ( =नरपतप्नः ) तेषां यत्‌ सहस्नम्‌ ( = दशशती ) तस्य ये चूडामणयः 
( =शिरोभूषणमणयः ) तेषां चक्रम्‌ ( =समूहः ) तेन यत्‌ चुम्बनम्‌ ( = संश्लेषः ) तस्मितु उचितम्‌ 
( =योग्यम्‌ ), चरणयुगलम्‌ = पादयुग्मम,' पश्य अस्मेति शेषः | 'पल्लवेकोमलम्‌' इत्यत्र लुप्तोपमा । 


एष चेति । रुदतः = रोदनं कुवंतः, अस्य =कुमारस्य, एषः = समीपवर्ती, दुन्दुभेः--पट 
इव, अतिंगम्भीरः = अतिमन्द्रः, स्वरयोगः = कणठच्वनिसम्बन्धः, श्रयते = आकय्यंते द । कद 
दृश्यमानैलंक्षणैरस्प चक्रवतित्वविषये न सन्देहलेशोश्योति परमानन्दविषय इति शुकनासस्याशयः । 


~ क RN NN 
रेखा ( शलाका ) के समान यह, नासिका खिलती हुई कमल की कली की सुगन्ध के समान 
सुगन्धयुक्त ( तथा ) स्वाभाविक मुखगन्ध ( मुख से निकलने वाली सुगन्ध ) को मानों सूंघ रही है । 
और इसका अधररूप सुचक [ अथवा रूचक ( मंगल द्रव्य ) के समान अधर अथवा सुन्दर अधर ] 
लाल कमल की कली के आकार को मानो धारण कर रहा है, उसी के समान प्रतीत हो रहा है। 
लाल कमल की कली के समान लाल तलों ( हथेली ) वाले, शुम रेखा चिल्लो से युक्त [ तथा ] शंख 
और चक्र रूपी चिल्लो वाले, विष्णु के हाथों के समान [ इसके हाथ ] रेखा द्वारा शंख तथा चक्र के 
चिह्नं से युक्त हैं। [ विष्णु के हाथों में शंख और चक्र ही चिल्ल हैं। इस के हाथ में रेखाओं द्वारा 
शंख और चक्र के चिल्ल बने हुए हैं। इसलिए दोनों का साम्य है। ] कल्पवृक्ष के नयीन पल्लव 
( कोंपछ ) के समान कोमल, रेल्ारूप में बने हुए ध्वजा, रथ, घोड़ा, छत्र और कमळ से. अलंकृत 
( शुशोभित ), [ इसी कारण भविष्य में ] कई हजार राजाओं ( सामन्तो ) की चूडामणियों के समूहृ 
Fe ( क करने ) योग्य [ के ] दोनों पैर हैं । और रोते हुए इस की यह आवाज दुन्दभी 
आवाज | के समान गम्भीर सुनाई दे रही है । [ इन पूर्वोक्त सभी शुभलक्षणों से 
हर 2 पुवाँ इसका चक्रवर्ती 


१. कलिकाकारलो हित० । 
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३६० | कादम्बरी [ कथायास्‌ 


-र्‍इत्येवं कथयत्येव तस्मिनु ससम्भ्रमापसृतेन राजलोकेन द्वारिस्थितेन दत्तमागंस्त्वरित- 


गतिरागत्य प्रहर्षोद्गम-पुलकित-तनु: स्फारीभवल्लोचनो मज्भुलकनामा प्रहृष्ट-वदनः पुरुषः 
पादयोः प्रणम्य राजानं व्यजिज्ञपत्‌--दिव ! दिष्टया वद्ध से, प्रतिहतास्ते शत्रवः । चिरं जीव । 
RI 


जय पृथिवीन । त्वत्प्रसादादत्रभवतः शुकनासस्यापि ज्येष्ठथां ब्राह्मण्यां मनोरमाभिधानायां 
राम इव रेणुकायां तनयो जातः । श्रत्वा देवः प्रमाणस' इति । 

इत्येवमिति । तस्मिनु =शुकनासे, इत्येवम्‌ = पुर्वोक्तप्रकारेण, कथयति =वदति सति, एव, 
[इदं सक्षम्यन्तम्‌, भावलक्षण-सप्तमी ।] ससम्भ्रमापसृतेन-ससम्भ्रमम्‌ ( =संभ्रमेण सहितं यथा स्यात्तया) 
अपसृतेन ( =दूरीमूतेन, मागं परित्यज्य स्थितेन ), द्वारिस्थितेन ( = प्रसवगृहद्वारे विद्यमानेन ) 
राजलोकेन ( =द्रपसमूहेन ), दत्तमागंः-दत्तः ( =विहितः ; मार्ग: ( = राजसमीपगमनपथः ) 
यस्मै स तादृशः, त्वरितगतिः- त्वरिता ( =शीघ्रा ) गतिः ( =गमनम्‌ ) यस्य सः, प्रहषाँदुगमपुल- 
किततनु:--प्रहषेस्य ( = प्रमोदस्य ) उद्गमः ( =कआविर्माबः ) तेन पुलकिता ( = रोमाञ्चिता ) 
तनुः ( =शरोरम्‌ ) यस्य स तादृशः । स्फारीभवल्लोचनः-स्फारीभवती ( = विकासतां प्राप्यमाणे ) 
रोचने ( ननेत्रे ) यस्य सः तादृशः । प्रहष्टटदन:--प्रहष्टर ( =प्रसन्नम्‌ ) वदनम्‌ ( = आस्यम्‌ ) यस्य 
स तादृशः । मङ्गळकनामा-म<्ैछक इति नाम ( =अभिधेयम्‌ ) यस्य सः, पुरुषः = जनः, सेवक 
इत्यरथः, आगत्य = तत्रागमानं कृत्वा, पादयोः = चरणयोः, प्रणम्य = नमस्कृत्य, राजानम्‌ = 
चन्द्रापीडद्रपम्‌, व्यजिज्ञपत्‌ = विज्ञापयामास । 

'समागतेन पुरुषेण कि बिज्ञापितमिति प्रतिपादयति--देव इति । देव ! = महाराज !, दिष्टया= 
भाग्येन, वघंसे = एधसे, भवतां भाग्यबृद्धिर्जायते इति भावः । ते = भवतः, शत्रवः == रिपवः, प्रतिहताः= 
क्षयमुपगताः, विनष्टाः । चिरम्‌ --सुदीघंकालपयंन्तम्‌, जीव = प्राणिहि, जीवनं धारय । प्रथिद्रीम्‌ = 
वसुधाम्‌, जय = स्वायत्तां कुरु । एतत्कथनस्य किमुद्देश्यमिति वर्णयति --त्वत्प्रसादात्‌ = भवदनुहात्‌, 
अत्रभवतः = पुज्यस्य, शुकनासस्य = एतन्नामकस्य श्रीमत्सचिवस्य, अपि, ज्येष्ठायाम्‌ = प्रधानायाम्‌, 
मनोरमाभिधानायाम्‌-मनोरमा इति अभिधानम्‌ ( =नाम ) अस्ति अस्याः सा तस्याम्‌, ब्राह्मण्याम्‌ = 
बिप्रजातीयायाम्‌, पल्याम्‌, रेणुकायाम्‌ = जमदग्विपत्याम्‌, रामः = परशुरामः, इच, तनयः =सुतः, 
जातः =समृत्पन्नः, श्रृत्वा = पूर्वोक्तमाक्ण्यं, देवः = स्वामी, == विधेय- ५ - 
त, खार जात स्वामी, प्रमाणम्‌ == विधेय-निर्णायकः, भवतामाज्ञ 

शुकनास हारा इतना कहते ही द्वार पर खड़े हुए राजाओं के समुह हारा घबड़ाहट से या 
शीघता से हटकर जिसको [ आगे राजा के पास जाने के लिए ] मागे दे दिया गया था, जो बहुत तेज 
गतिवाला था, अत्यधिक प्रसन्नता के कारण जिसका शरीर पुलकित (रोमाचयुक्त) हो गया था, जिसकी 
आँखें बिकसित हो गईं थी, जिसका शरीर हषयुक्त था, ऐसा मङ्खछक नामवाला पुरुष ( सेवक ) 
पैरों पर गिर कर ( प्रणाम करके ) राजा ने निवेदन करने लगा--“हे महाराज, सौभाग्य से आप वृद्धि 
प्राप्त कर रहें हैं, आपको बधाई हो । आपके शत्रु नष्ट हो गये । ( आप ) दीघंकाळ तक जीवित रहें, 
पृषिवी को जीतें। आपके अनुग्रह से माननीय शुकनास की भी ज्येष्ठ ब्राह्मणो पत्नी मनोरमा नामवाली से 
पुत्र उसी प्रकार उत्पन्न हुआ है जिस प्रकार रेणुका से परशुराम [पुत्र रूप में उत्पन्न हुए थे] । इसे सुन 
कर महाराज प्रमाण हैं। [ अव आपका जैसा आदेश हो वैसा किया जाय । || ४ 


१. ह्वारस्थितेन । २. मङ्गलनामा र 
४. जय च। ५. पूषियों जत ३. प्रहृष्ठवदनपुरषः । 
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शुकनासपुत्र-जन्मोत्सव: | भावबोधिनी-सहिता ३६१ 
शुकनासपुत्र-जन्मोत्सब: 


अथ नृपतिर मृतवृष्टिप्रतिममाकण्ये तद्वचनं प्रीति- क्षः 
मृ स चनं भ्रीति-विस्फारिताक्षः प्रत्यवदत्‌- “अहो ! 


कल्याणपरम्पराः। सत्योऽयं लोकप्रवादो यद्विपद्विपदं सम्पत्‌ सम्पदमनुबध्नाति' इति । 
सवंथा समानसुखदुःखतां दर्शयता विधिनाऽपि भवतेव वयमनुवत्तिताः--इत्यभिधाय प्रीतिविकः 
सितमुखः सरभसमालिङ्गथ विहसन्‌ स्वयमेव शुकनासस्योत्तरीयं पूर्णपात्रं जहार । तस्मै च 


SN 
झथेति। अथ = पुरुषवचनानन्तरम्‌, दृपतिः = राजा तारापीडः, अमृतबष्टिप्रतिमम्‌-¬ 
अमृतस्य ( =सुधायाः ) या वृष्टिः ( =वषंणम्‌ ) तस्याः प्रतिमम्‌ ( =तुल्यमू ), तद्ववचनम्‌ = 
मङ्गलकथचनम्‌, आकप्ये-श्रुत्वा, प्रीतिविस्तारिताक्षः-्रीत्या ( उखानन्देन ) विस्तारित ( = विका- 
सिते ) अक्षिणी ( =नेन्ने ) यस्य सः तादृशः सन्‌, प्रत्यवदत्‌ =प्रत्यवोचत्‌ । किन्त॒दिति वणयति-- ग्रहो 
इति । अहो = इदमाश्चर्यं प्रसञ्चताधिक्ये वा, कल्याणपरम्परा--कल्याणानास्‌ ( =भ्रेयसाम्‌ ) परम्परा 
( == सन्ततिः ) । अयम्‌ = एषः, प्रसिद्धः, लोकप्रवादः = लोकानां चिरन्तनो वचनव्यापारः, सत्यः = 
अवितथः, यत्‌ =हेताविदम्‌, विपत्‌ = विपत्तिः, विपदम्‌ = बिपत्तिभ्‌, सम्पत्‌ =सम्पत्तिः, सम्पदम्‌ = 
सम्पत्तिम्‌, अनुबध्नाति > अनुगच्छति । यदा विपत्तयस्तदा प्रतिक्षणं नवा नवा विपत्तय एव समापतन्ति। 
एवमेव यदा सम्पत्तबः सौभाम्यानि तदा तात्येव प्रतिक्षणमागच्छन्तीति भावः । 

साम्प्रतं शुकनासँ प्रति कथयति--सर्वथेति । सवंथा = सवंप्रकारेण, समानसुखदुःखताम्‌-- 
समानम्‌ ( = तुल्यम्‌ ) सुखदुःखम्‌ ( = आनन्दानानन्दौ ) ययोस्तो तयोर्भावस्तत्ता ताम्‌, दशंगता = 
प्रकट्यता, विधिना = भाग्येन, अपि, भवता = त्वया, शुकनासेन, इव = यथा, वयम्‌ = अहम्‌ राजा 
तारापीडः, अनुवतिताः =अनुगताः । पुत्रोतपत्तिङपफलेनो भयोः साम्यं जातमिति भावः । इति-पुर्वोक्तम्‌, 
अभिधाय = कथयित्वा, प्रीतिविकसितमुखः-ग्रीत्या ( = हर्षेण ) विकसितम्‌ ( = प्रसन्नम्‌ ) मुखम्‌ 
( --आननम्‌ ) यस्य स तादृशः, सरभसम्‌=्सवेगम्‌, सहर्ष मित्युचितम्‌, आलिङ्ग्य = आश्लिष्य, विहसनुरू 
हासं कुवेचू, स्वयमेव = आत्मनैव, शुकनासस्य ८ तन्नामकप्रधानामात्यस्य, उत्तरीयम्‌ = संव्यानम्‌, पूर्ण- 


शुकनास के पुत्र का जन्मोत्सव 


इसके बाद अमृतवृष्टि के समान उस ( मंगळक ) के वचन सुनकर प्रसन्नता से विकसित नेत्रों- 
वाला होता हुआ राजा बोला “अहा ! कल्याण ( हितकारक कार्य ) की परम्परा ( श्रेणी ) [ अदुमुत] 
है। यह लोकप्रबाद ( कहावत ) सच ही है कि विपत्ति का पीछा विपत्ति और सम्पत्ति का पीछा 
सम्पत्ति करती है । [ अर्थात्‌ जब विपत्ति आती है तो विपत्तियाँ आने लगती है। इसी प्रकार जब 
सुख सम्पत्ति आती है तो उसके बाद सुख सम्पत्ति ही आती रहती है ।] सभी प्रकार से[हम दोनों की] 
समान ही सुख और दुःख की स्थिति को दिखाते हुए विधाता ने भी आपके समान ही मेरी सेवा की 
है अर्थात्‌ पुत्रप्राप्ति के द्वारा मेरो समानता आपके साथ उसकी प्रकार आपको भी पुत्र प्रापि के द्वारा 
मेरे साथ आपकी समानता कर दी है।' ऐसा कहकर प्रसन्नता से खिले हुए मुख वाले राजा ने बेग- 
पूवेक गाढ आलिंगन करके हँसते हुए अपने आप ही शुकनास का उत्तरीय वस्त्ररूपी पूर्णपात्र छीन ल्या, 
उतार कर ले छिया । और प्रसन्न चित्त होते हुए उस खुशखबरी ( शुभ समाचार ) छाने वाले सेवक 


१. भूपतिः । २. जनप्रवादः । 
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प्रीतमनाः प्रियवचनानुरुप॑ पुरुषायापरिमितं पारितोषिकमादिदेश । 
उत्थाय च तथैव तेन चरण-विकुट्टन-क्वणित-नृपुर-सहल्न -मुखरित-दिगन्तरेण,सरभसो- 
त्क्षेप-चालित-मणिवल्यावली-वाचालित-भुजलतेन,ऊर्ध्वीकृतैरत्तानतले: करपुटैरनिल-रुल्तास्‌ 


आकाशगज्भा-कमलिनीमिव दशंथता, पयंस्तम्ुदित-कर्णपल्लवेन, परस्पराङ्गद-क्रोटि-संघटुदष्ट- 


पात्रम्‌ = हृषंसूचकघटनाकाले स्वयमेव ग्राह्म' वसनादिरूपम्‌, जहार --गृहीतवानु । प्रीतमनाः=प्रसननचेताः 
सचु, तस्मै = समाचारसूचकसेवकाय, प्रियवचनानुरूपम्‌--प्रियवचनस्य ( = अभीष्टवचनस्य ) 
अनुरूपम्‌ ( = योग्यम्‌ ) अपरिमितम्‌ = असीमितम्‌, परितोषिकम्‌ = सन्तोषभ्रयुक्तं द्रव्यादिकम्‌, 
आदिदेश = आज्ञापयामास, दालुमिति शेषः । 

उत्याय वेति । तर्थव = तेनैव प्रकारेण, उत्थाय = उत्थानं विधाय, च, [ 'अन्तःपुरिकाजनेन 
अनुगम्यमानः शुकनासभवनं गत्वा द्विगुणतरमुत्सवमकारयदि'ति वष्ष्यमाणेनात्वयो वोध्यः । अत्र 
तृतीयान्तानि पदानि ‘अन्तःपुरिकाजनेन' इतिं वक्ष्यमाणस्य विशेषणानीति बोध्यम्‌ ।] तेन == वक्ष्यमाणेन, 
अन्तःपुरिकाजनेन, चररेत्यादिः_-चरणानाम्‌ ( = पादानाम्‌ ) यद्‌ चिकुट्टनम्‌ ( = घ्रमोदातिरेकाद्‌ 
विक्षेपणम्‌) तेन क्वणितम्‌ ( = शब्दितम्‌ ) यत्‌ नूपुरसह्रम ( = पादकटकसहस्तम्‌ ) तेन मुखरितानि 
( =वाचाक्तिनि ) दिगन्तराणि ( =दिङ्मध्यानि ) येन तेन ताहशेन । अत्रातिशयो क्तिः । 

सरमसेति । सरभसेत्यादिः-सरभसम्‌ ( = वेगेन सहितम्‌ ) य उत्क्षेपः ( =हस्तानां संचा- 
छूनस्‌) तेन चालिता ( =कम्पिता ) या मणिवल्यानाम्‌ ( = रत्नकटकानाम्‌ ) अवली = पड्क्तिः ) 
तया वाचालिता ( =मुखरिता ) मुजल्ता ( = बाहुवल्ली ) यस्य स॒ तेन तादृशेन । अन्नाविशयोक्तिः 
सम्बन्धाभावेऽपि सम्बन्धप्रतिपादनात्‌ । 

अष्वीकुतैरिति । ऊध्वोक्षतै: = उच्चतां प्रापितैः, उत्तानतलैः = उन्मुखतसैः करपुटे: = हस्तपुदैः 
अनिललुलिताम्‌- अनिलेन ( = वायुना ) ळुल्िताम्‌ ( = पातिताम्‌ ), लाका सा 
आकाशगङ्गायाः ( = स्वगंगङ्गायाः ) कंमलिनीम्‌ ( = पद्मिनीम्‌ ) दशंयता = प्रकटयता, इव । 
अत्रोलेक्षा, साइरस : 

पर्यस्तेति । प दि:--पर्येस्ता; ( =मूमौ निपतिताः ) पश्चाच्च मृदिताः ( = 2 
छोकानां पादाघातादिति भावः ) कर्णपल्लवा: (= नक यस्य तेन प 


परस्परेति। परस्परेत्यादिः परस्परम्‌ ( =अन्यीन्यम्‌ ) अङ्गदानाम्‌ ( = बाहृभूषणानाम्‌ 


ओर राजा जसा था उसी स्थिति में उठ कर अन्तः स्त्रियों 
डी :पुर की उन स्त्रियों द्वारा किया जाता 
न स्त्रियों के पैरों के [ परथिवी पर ] पटकने के कारण बजते हुए हजारों नूपुरों [ की 
आवाज ] से दिशाओं के मध्यभाग मुखरित ( शब्दयुक्त होने लगे थे, गूजने लगे थे, वेगपुवंक उठाने के 


र लव ' २, विघटन, कुटून । ३. क्वचितु मरि’ इत्यधिकं हश्यते । 
५. भ्रुजबलेन । ६, lv क्वचितु “गंगा” इइ पदं बापि बतंते | 
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पाटितोत्तरीयांशुकेन, श्रमजल-धौताजु राग-रखित-नत्रीनवाससा, किश्चिदवशिष्टतमालपत्त्रेण 
बिलासद्वारविला सिनी हसितैरुन्निद्र-कैरव- र र 

ह्‌ प्र-केरव बनानुकारं प्रथयता, सरभसवल्गन-स्वलल्लोलहार- 
लतास्फालित-कुचस्थलेन, सिन्दू र-तिलक-लुलितालक-लेखेन, 7... सेन, विप्रकीण॑पि्टतक-पांशुपुखच- 


केयुराणामू' ) याः कोटयः ( >अग्रभागा: ) तासां य: सङ्घट्टः ( >घषणम्‌ ) तेन 
| 24: 'दष्टानि (“विद्धानि) 
तदनन्तरं पाटितानि ( = छिन्नानि ) उत्तरीयांशुकानि ( --संव्यानवासांसि ) यस्य तेन i । ४ 
अमजलेति । थ्रमजलेत्यादि:---भमजलम्‌ (-संघट्टनोत्पन्नस्वेदस लिलम्‌ ) तेन धौतः 
डा : (-क्षाल्ितः 
अङ्गरागः ( = विलेपनम्‌ ) तेन रक्षितानि ( =रागविशिष्टानि विहितानि ) त ( र) 
वराणि ) यस्य तेन तादृशेन । 
किव्चिदिति । किच्िदवशिष्टेत्यादि:--किच्चित्‌ ( = स्वल्पम्‌ ) अवशिष्टम्‌ ( = सावशे 
= ष्टम्‌ ( = सावशेषम्‌ 
अनष्टमिति भावः ) तमालपत्रम्‌ ( > केसरादिविहिततिलकम्‌ ) यस्य सरे प 2 
तिळकचित्रकाणि विशेषकम्‌ ।' इत्यमरः २।६।१२३। ] Maou न 
| विलसविति । विल्सदित्यादि--विल्सन्त्यः ( =सविलासं गच्छन्त्यः ) याः वारविलांसन्यः 
= वेश्याः ) तासां हसितैः ( = हासैः ) उन्तद्र-कैरववनानुकारम्‌--उन्निद्रम्‌ ( =विकसितम्‌ ) यत्‌ 
ला = तस्य अनुकारम्‌ ( =अनुकरणम्‌ ) प्रथयता = विस्तारयता । 'यशसि 
घवळता वर्ण्यते हासकीत्त्योरि कविसमयमनुसृत्य धवलतया कुमुदवनसाम्यं बोध्यम्‌ । 'कैरबवनानुकारमि' 
त्यत्नार्थी उपमा । छ 
_ सरमसेति । सरभसेत्यादि:--सरभसम्‌ ( --सवेगम्‌ ) यत्‌ वल्गनम्‌ ( >परस्परम्‌ अद्धाना- 
मामोटनम्‌ ) तेन स्खलन्ती ( = स्वस्थानाद्‌ भ्रश्यन्ती ) लोला ( = च्चा ) च या हारलता 
मुक्तालता ) तया आस्फालितम्‌ ( = आहतम्‌ ) कुचस्थलम्‌ ( = स्तनप्रदेशः ) यस्य तेन तादृशेन । 
सम्दरेति । सिन्दूरेत्यादिः---सिन्दूरम्‌ ( =नागजम्‌ ) तेन जनितं यत्‌ तिलकम्‌ (> पुण्डूम्‌) 
तत्र लुलिता (  लुण्ठिता, आकाशभ्रमादिति भावः ) अलकलेखा ( = चृणंकुन्तलरेखा ) यस्य तेन 
ताहशेन । यद्वा सिन्दूरेण जनितो यः तिलक: - पुण्ड: तत्र लुल्तित्यादिः । 
विप्रकीरों ति । विप्रकीणेत्यादिः--विप्रकी्ं: ( = विक्षिप्त: ) यः पिष्टातकः (= पटवासा:, 
लेपद्रव्यविशेषः ) तस्य पांसुपुञ्ज: ( > धुलिसमहः ) तेन पिञ्जरितः ( = पीतरक्ततां प्रात: ) केशपाशः 


पल्लव गिरने या विखरने के कारण कुचले जा रहे थे, जिनके उत्तरीय वस्त्र अंगदों ( वाजूबन्दों ) 
की नोकों ( किनारों ' की रगड़ से छिद कर फटे जा रहे थे, जिनके नये कपड़े पसीने के कारण धोये 
गये, बहते हुए अंगराग से रंगे जा रहे थे, जिनके तमालपत्र (माथे पर लगाये गये टिकली के चिल्ल) कुछ 
ही बचे थे, [शेष पसीने से घुर कर मिट गये थे ।] जो ख्रियाँ विलास करती हुई वेश्याओं की हंसी के 
कारण खिले हुए कमछों के वन के अनुकरण का विस्तार कर रही थीं, [ हेसती हुड वेश्यायें खिरे 
कमलों के बन के समान सुन्दर लग रहीं थीं ], जिन स्त्रियों के कुचस्थल वेगपुचेक चलने के कारण 
अपने स्थान से हृटती हुईं चच्चल हारलताओं से टकरा रहे थे, जिनके घुँघराले बाल सिन्दूर, के तिलक 
सपाट 22022 MR 


१. स्वच्छचीन चीरवाससा । २. चलन । 
३. लोलितालक”””। ४. `~ पांशुः, इवं क्वचिन्तापि वर्तते । 
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य % 
-केशपाशेन -कुब्ज- मन-बधिर-जड-जन-पुरःसरेणे, उत्तरी- 
पिञ्जरित-केशपाशेन, प्रनृत्त-कल- मूक-कुब्ज किरात-वामन-बधिर जङ-जन-पुर 
यांशुक-तरीवाबद्धवङृष्टविडम्बित-जरत्कञ्डुकि-कदम्भकेत, वीणा-बेणु-मुरज-कांस्पताललयानु- 
गतेन कल-मधुरमुद्गायता हष॑निभेरतया मत्तेनेव उन्मततेनेव ग्रहग्रहीतेनेवाऽपगतवाच्या- 
नि हि” = हिशशबवञ,»न्््ा 


--कचसमूहः ) यस्य स तेन तादृशेन । 

( च्य । प्रवृत्तेत्यादिः--प्ररत्ताः ( = स्वयमेवार्धदत्यविशेषा: ) कलाः ( =मनोज्ञांः ) 
मुकाः ( --वागिन्द्रियशूत्याः ) यद्दा--कलमुकाः ( = वाककणेस्द्रियरहिताः ) [ 'कलूमूकोडवाकुतिः’ 
इति हलायुधः । ] कुब्जाः ( = गडुला: ) किराताः ( = स्वल्पशरीराः ) वामनाः ( = खर्वा ) 
बधिराः (= अकर्णाः ) जडाः ( =मूर्खाः ) चैवंविधाः जनाः ( = लोकाः) पुरःसराः ( =अ्नेगामिनः) 
यस्य स तेन तादृशेन । फिरात-शब्दस्य वनप्रान्तस-वारिण:--इत्यथंस्तु नात युक्तः । राजभवने तेषां 
स्थितेरनौचित्यात्‌ । एवस भानुचन्द्रप्रतिपादितः "किराताः = स्वल्पतनवः' -इत्येवार्थोऽत्र युक्तियुक्तं 
इति बोध्यम्‌ । 

उत्तरोगेति । उत्तरीयेस्यादिः-उत्तरीयांशुकः ( = प्रच्छादनवस्त्र : ) ग्रीवासु (= कन्धरासु) 
पूवं बद्धम्‌ ( = संमितम्‌ ) पश्चात्‌ अवकृष्टम ( >आइष्टम, प्रभोदातिरेकेणेति भावः ) अतः विडम्बितम्‌ 
( = विडम्बनां प्रापितम्‌, बलाद्धरणेन भूमौ पातनोपक्रमेण च व्यग्रीक्तम्‌ जरताम्‌ ( =स्थविरा- 
णाम्‌ ) कञ्चुकिना ( = अन्तःपुरचरत्राह्मणविशेषाणास ) कदम्बकम्‌ ( = समुह्‌ः ) येन स॒ तेन 
ताइशेन । 

बीणेति । वीणेत्यादि:--वीणा ( = चल्लकी ) वेणु: ( = बंश; ) मुरजः ( - मृदङ्गः ) 
कांस्यतालम्‌ ( = करतालम्‌ ) च एषां ख्यः ( = परस्परं सङ्गतिः, साम्यावस्था ) तम्‌ अनुगतेन 
( = अनुसृतेन, तदनुसारप्रयातेनेत्यथें:)। कलमभुरम्‌-कलम्‌ ( = अव्यक्तं मनोज्ञं वा ) मधुरम्‌ 
( =कर्णेप्रियम्‌ ) च यथा स्यात्‌ तथा गायता ( =गानं कुवेता ) । 


हर्षेति । हषंनिभंरतया-हृष॑स्य ( =आनन्दस्य ) यः निर्भरः ( =अतिशयः ) तस्य भावस्तत्ता 
तया हेतुभूतया, मत्तेन --क्षीबेण, इव, उन्मत्तेन = उन्मादव्याधियुक्तेन, इव, ग्रहगृही तेन > मृताविष्टेन, 
इच । अपगतवाच्यावाच्यविवेकेन-अपगतः ( > नष्ट: ) वाच्यावाच्ययोः ( = वचनीयानवचनीययोः ) 
विवेक: (= ज्ञानम्‌) यस्य तेन तादृशेन । तृत्यक्रीडाप्रसक्तेनः नतंनक्री डानुरक्तेन । एतादृशेन अन्तःपुरिका- 


में चिपक गये थे, विखेरे गये पटवास के चूर्णंसमूह से जिनके केशपाश ( जूड़े ) पीले हो गये थे, नाचते 
हुए कलमूक ( वाक्‌ और श्रवण इन्द्रियों से रहित ) कुबडे, किरात ( नाटे शरीरवाले ) बौने, बहरे 
तथा मूल लोग जिनके आगे-आगे चल रहे थे, रेशमी उत्तरीय वस्त्रों से गदनों को बाँध कर खींचे 
गये बूढ़े कञ्चुकियों के समूह जिन स्त्रियों द्वारा विडम्वना प्राप्त कराये जा रहे थे, मजाक के विषय 
बनाये जा रहे थे, जो स्त्रियाँ वीणा, बाँसुरी, मृदंग, करताल ( कांस्यताल ) की लब का अनुसरण 
कर रहीं थीं, तथा सुरीळा और मीठा गा रहीं थीं, जो [ अतिशय ] हषं के कारण मतवाली सी, 
उन्मत्त ( पागल ) सी, भूतादि द्वारा पकड़ी गईं सी थीं, जिनका वाच्य और अवाच्य ( कहने योग्य 


१. प्रस्य, प्रनृतविकल। २. विलस्बित। ३. कदस्बेन । 
४. "”“झनुयातेन । ५, "° "व्यपगत 
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शुकनासपुत्र-जन्मोत्सव: ] भावबोधिनी-सहिता [ ३६५ 


१ २ 3 
वाच्यविवेकेन नृत्य-क्रीडा-प्रसक्तेनान्त:पुरिकाजनेन, प्रचल-मणिकुण्डलाहत-कपोलभित्तिना च 
विघूणंमानकर्णात्पलेनाधोविगलित-विलोल-शेखरेण दोळायमान-वैकक्षक-कुसुममाळेन निहेंय- 
प्रहत-भेरी-मृदङ्ग-मईल-पटह-निनादानुगत-काहरू-शङ्घ -रव-जनित-रभसेन चरण-सञ्चिपातैर्दार- 


व्य = अन्तःपुरस्थरमणीलोकेन, 'अनुगम्यमान' इत्यत्रान्वय: । “मत्तनेवेत्यादो? मालोपमा उत्मेक्षा वा 
घ्या । 

साम्प्रतं परिजनान्‌ वर्णय ति--प्रचलेति । [ इमानि तृतीयान्तानि पदानि वक्ष्यमाणस्य 'राज- 
परिजनेन” इत्यस्य विशेषणानीति बोध्यम्‌ । ] प्रचलेत्यादि:--प्रचलितानि ( = कम्पितानि ) यानि 
मणिकुण्डलानि (=मणिमयश्रवणामूषणानि) तैः आहताः (=प्रताडिताः) कपोलमित्तयः (--गण्डस्यलानि) 
यस्य तेन तादृशेन । च =समुच्चये । 

विघूर्णेति । विधुणंमानेत्यादि:-विधुणंमानानि ( = आन्दोलितानि ) कर्णोत्पलानि (= श्रवणा- 
भरणभूतकमलाचि ) यस्य तेन ताहशेन । भ्रथोविगलितेत्यादि:--अधोविगलितः ( --नीबैनिपतितः ) 
विलोल: ( = चः्चलः ) च शेखरः ( = शिरोभूषणम्‌ ) यस्य तेन ताहशेन । दोलाबमानेत्यादिः-- 
दोळायमानाः ( = कम्पमानाः ) वैकक्षाणाम्‌ | = तियेकलम्विवक्षस्थलानाम्‌ ) कुसुममाला ( =पुष्प- 
मालाः ) यस्य तेन तादृशेन । बस्तुतस्तु--दोलायमाना चैकक्षकम्‌ ( =उरस्थले तियंक घृतं माल्यम्‌ ) 
कुसुममाला ( = पुष्पमाला: अन्या ) च यस्य तेन तादृशेन । [ 'वैकक्षिकं तु तत्‌ । यत्‌ तियंक्‌ क्षित्त- 
मुरसि ।” अमरः २।६:१३६।] एवश्च यदुररसि उपवोतवत्तियंक्‌ क्षित माल्यं तत्‌, विशिष्टकक्षो$- 
स्माद्विकक्षमुरस्तत्र भवं--वैकक्षम्‌ तदेव वैकक्षकमिति वोघ्यम्‌ । 

निर्देगेति । निदयेत्यादिः-निदंयम्‌ ( =निष्ठुरं सवेगं यथा स्यात्‌ तथा ) प्रहताः ( =ताड़िताः ) 
भैयें: ( = दुन्दुभयः ) मृदङ्गाः ( =मुरजाः ) मदेलाः ( =वाद्यविशेषाः ) पटहाः ( =आनकाः ) 
तेषां ये निनादाः ( =तीक्रष्वनयः ) तैः अनुगताः ( =अनुयाताः, तन्मिश्चिता इति भावः ) काहळाः 
( = विस्तृतढक्काः वाद्यविशेषाः ) कम्बवः ( =शङ्खाः ) च तेषां रवः ( =स्वनः ) तेन जनितः 

=उत्पादितः ) रभसः ( =आनन्दः ) यस्य तेन तादृशेन । चरणसन्निपातैः = पादाघातैः, वसुधाम्‌ 

( = पृथिवीम्‌ ) दारयता ( =विदीर्णा विदधता ) इव, राजपरिजनेन = उपपरिवारेण, अनुगम्यमानः- 
इत्यत्रान्वय: । 'दारयतेव' इत्यत्र क्रियोत्रेक्षा । 


तथा न कहने योग्य ) का ज्ञान समाप्त हो गया था अर्थात्‌ सभी प्रकार की बातों सबसे कर रहीं थीं, 
जो रृत्यक्रीडा में डूबी हुईं थीं [इस प्रकार को अन्तःपुर की स्त्रियों द्वारा अनुगत होता हुआ] तथा ऐसे 
राजसेवकों द्वारा--जिन (राजसेवकों) की कपोलरूपी भित्तियाँ हिरूते हुए मणिमय कुण्डलं से आहत हो 
रहीं थी, (टकरा रही थीं), जिनके कानों में ( आभूषण रूप में पहने गये ) कमल हिल रहे थे, जिनके 
हिल्ते हुए शिरोमूषण नीचे गिर रहे थे,जिनके वक्षस्थल पर [यज्ञोपवीत के समान] तिरछी माला तथा 
और दूसरी मालायें हिल रहीं थी,निदंयता (कठोरता) के साथ पीटे गये भेरी, मृदङ्ग,मदंछ(=बाचचविशेष) 
पटह (नगाड़ा) की आवाज के पीछे-पीछे अर्थात्‌ साथ में मिली हुई काहल (महानु ढक्का)और शङ्कों की 
आवाज से जिनमें वेग (जोश) उत्पन्न हो गया था,जो मानों पैर पटकने से पृथिवी को फाड़ रहे थे, [ऐसे 


१. विवेकेनेव। २. ``'गीतकोडा'ः। ३. प्रचलित” ४. उद्बुघद्वित । 
४. गलित। ६. वंकक्षिक, वेकक्ष । ७. काहला" ५. विवारयतेब । 
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३६६ कादम्बरी [ कथायाश्च 


२ 3 
यतेव वसुधां राजपरिजनेन, प्रवृत्तनुत्येन च चारणगणेन विविधमुखवाद्य-कृतकोलाहलेन 
डे 


पठता यायता चानुगम्यमानः झुकनासभवनं गत्वा दविगुणतरमुत्सवभकारयत्‌ । 
नामफरणं चन्द्रापीडस्य शिक्षाव्यवस्था च 


अतिक्रान्ते च षष्ठीजागरे,प्राप्त दशमेऽहनि, पुण्ये मुहत्त गाः सुवणं कोटिशो ब्राह्मण- 
सात्कृत्वा 'मातुरस्य मया परिपूणंमण्डलश्चन्द्र स्वप्ने मुखक्रमलमाविशन्‌ दृष्ट” इति स्वप्नानु~ 


प्रवृत्तेति । प्रवृत्तरत्येन--प्रवृत्तम्‌ ( = समारब्धम्‌ ) दृत्यम्‌ ( = नतंनम्‌ ) येन तेन ताहशेन। 
विविधेत्यादिः---विविधानि ( = नानाप्रकाराणि ) यानि मुखबाद्यानि ( = आनननिःसृतवायुद्वारा- 
वादनयोग्यानि ) तैः कृतः ( = विहितः ) कोलाहछः ( = कलकलः ) येन तादृशेन । पठता (= पाठं 
विदधता ) गायता ( = गानं कुबंता ), च, चारणगणेन ( = कुशीळवसमुहेन ) च, अनुगम्यमानः = 
अनुस्तिणमाण:, राजा, शुकनासभवनम्‌ = शुकनाससदनम्‌, गत्वा = प्राप्य, द्विगुणतरस्‌ = स्वस्माद्‌ द्विगुणम्‌, 
स्वतोऽधिकमिति भावः, उत्सवम्‌ =महम्‌, अकारयत्‌ = कारितवान्‌ । एतेन तस्य राज्ञ औदार्यं स्वजन- 
प्रिबत्वं च सिध्यति । 


नामकरणसंस्का रं निरूपयितुपक्रमते--भ्रतिकरान्त इति । षष्ठीजागरे=ष्ठी रात्रिपूजानिमित्तकजागरणे, 
अतिक्रान्ते = व्यतीते सति। | वालजन्मनः षठ्यां रात्रौ पष्ठीदेवीपूजनं जागरणं च' कत्तेव्यमिति न 
केवलो लोकाचारः, शास्त्रसम्मतोऽपीति द्रष्टव्यम्‌ । तदुक्त वार्भटेन- “षष्ठी निशां विशेषेण कृतरक्षा- 
बिक्रियाः । जागुगुर्बान्धवास्तस्य दघतः परमां मृदम्‌ ॥ एवमनुरुध्यैव कान्यकुब्जादि-क्षेत्रेु साम्प्रतमपि 
षष्टुथां निशायां जागरणं विधीयत एव । ] दशमे अहनि = जन्मतो दशमे दिवसे, प्राप्त = समागते सति, 
पुण्ये = पवित्रे, मुहुत्तै = शुभे कालविशेषे,गाः =धेनूः, सुवणंम्‌ = काःवनम्‌, च, कोटिशः = कोटिसंख्याकाः, 
प्रचुरमात्रायामित्यथं:, ब्राह्मणसात्कृत्वा = ब्राह्मणाधीनं कृत्वा, ब्राह्मणेभ्यः सम्प्रदायेत्यर्थः [ 'तदघीन- 
वचने च' इति सात्‌ प्रत्पयः । ] “मया = ज्पेण, स्वप्ने = स्वप्नावस्थायाम्‌, परिपूर्णमण्डलः = 
बोडशकछासमन्वितः, चन्द्र: = शशी, अस्य = कुमारस्य, मातुः = जनन्याः मुखकमरूम्‌ = वदनाम्बुजम्‌; 
आविशन्‌ = प्रविशन्‌, दृष्ट: = विलोकितः । इति = अस्मात्‌ कारणात्‌, राजा>तृपः तारापीडः, स्वसूनोः= 
स्वसुतस्य, स्वप्नानुरूपमेव = स्वप्नसहृशमेव, चन्द्रापीड- चन्द्र: ( =शशी ) आपीडः ( = शेखरः ) 


_राजपरिजनों हारा अनुगम्यमान ] तथा बृत्त आरम्भ कर देने वाले, मुख से बजाये जाने योग्य अनेक 

वाद्यो से कोलाहळ करने वाले, [ राजस्तुति का ] पढ़ने वाले, गान करने वाले चारणों के समूह द्वारां 
अनुगम्यमान ( पीछा किया जाता हुआ ) राजा शुकनास के भवन में पहुँच कर दूना उत्सव करवाते 
लगा । 


नामकररप संत्कार 


षष्ठी ( पूजा-सम्बन्धी ) जागरण के वीत जाने पर, दशर्वां दिन आ जाने पर पुष्य मुहूर्त ( शुभ 
समय ) में करोड़ों गायें और सुवणे ब्राह्मणों को देकर राजा ने “मने स्वप्न में इस ( शिशु ) की माता 
के मुखकमल में पूर्णमण्डलवाले चन्द्रमा को प्रवेश करते हुए देखा था' इसलिए स्वप्न के अनुसार ही 


१. वसुष्धरास्‌ । २. नृते प्रवृत । ३. 'मुख' पदं क्वचित्त नाफि वर्तते । 
४. वश्यता चानु०। ५. ब्राह्मरोभ्यो द्वा ज न 
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नामकरण ] भावबोधिनौ-सहिता [ ३६७ 


रूपमेव स्व-सूनोश्चन्द्रापीड इति नाम चकार । 


अपरेद्युः शुकनासोऽपि कत्वा ब्राह्मणोचिताः सकला: 
विप्रजनोचितं वैशम्पायन इति नाम चक्रे । ` क्रिया राजानुमतमातमनम्य 


२ 
कमेण कतजूडाकरणादि-क्रिया-कलापस्य शैशवमति चक्राम चन्द्रापीडस्य । 
< 


-_-_ रीड क्रीडाव्यासज-विषाताथं बहिनंगरादनुसिप्रस्‌ बद'करोशमात्रायाममू, ग्रति- क्रीडाव्यासङ्ग-विघाताथ बहिनंगरादनुसिप्रस्‌ अद्ध क्रो शमात्रायामम्‌, ्रत्रि 
यस्य सः ताहशः, चन्द्रापीडः ] इति नाम = संज्ञाम्‌, चकार = छतवान्‌ । एवच यया स्वप्ने गमंग्रहृन- 
प्रतीकत्वेन इष्टवान्‌ तर्थव तेन गर्भेण समुत्पन्नस्य स्वसुतस्य नाम विहितवानिति भावः । अत्र दशमेऽहनि 
जातस्य ">> aS स्मृतिषु इश्यते तेन न कोऽपि शाञ्जविरोध इति वोध्यम्‌ । 

अपरेत्य (रति । अपरेद्युः = अन्यस्मिन्‌ दिने, [“सद्यः परुत्‌ परार्येपमः -पूर्वचुरन्येच्च: ।' 
पा० सू० ५-३-२” सूत्रेण निपातितमिदमव्ययम्‌ ] शुकनासः = काबः आह पर 
ब्राह्मणोचिताः = विभ्रकुल्योग्याःः सकलाः = समस्ताः, क्रियाः = जातकमंसंस्कारान्‌, कृत्वा ड 
(>) as र राज्ञा सम्मतम्‌, आत्मजस्य = स्वसुतस्य, विप्रजनोचितम्‌ = ब्राह्मणजन- 

' इति = एवमानुपूर्वीकम्‌, नाम = — नामकरणः 
rss ना ुपूर्वाकम्‌, नाम = अभिधानम्‌, चक्रे = कृतवान्र। - 

“मङ्गल्ये ब्राह्मणस्य स्यात्‌ क्षत्रियस्य बलान्वितम्‌ । 
वैश्यस्य धनसंयुक्त शूद्रस्यं तु जुगुप्सितम्‌ ॥” मनु० २।३१ 

तथा च--विशम्‌ = लोकं पातीति विशम्पा विष्णुः--“पुषोदरादित्वातZ' साध: । 
स एव अयनम्‌ = आश्रयो यस्येति विशम्पायनः। ततश्च 'प्रज्ञादिम्यश्च' इति सूत्रेण स्वार्थे अन्‌ 
अर्ये वृद्धी च वैशम्पायन इति । त्रिपुरविजयिन; शिवस्याभिधायकत्वात्‌ चन्द्रापीडशब्दस्यापि बलसूच- 
कत्वमिति हरिदाससिद्धान्तवागीशाः आहु: । 

कमेशेलि । क्रमेण = परिपाट्या, कृत-चूडेत्यादि:--कृतः ( = विहितः ) चूडाकमं 
( = चौळकमं ) तदादिकाः क्रियाः, तासां कलापः ( = समूहः ) यस्य स तस्य तादृशस्य, चन्द्राः 
पीडस्य = एतन्नामक-राजसुतस्य, शैशवम्‌ == बाल्यम्‌, अतिचक्राम = अत्यक्राम्यत्‌, व्यतीतमिति 
भावः । 

ताराषौड इति । तारापीड: = एतन्नामा उपतिः, स्वसुतस्य चन्द्रापीडस्य, क्रीडा-व्यासङ्ग- 
क म का नाम 'चन्द्रापीड' ऐसा रखा । [ चन्द्र है आपीड = शेखर जिसका अर्थात्‌ शंकर यह नाम 


दूसरे दिन शुकनास ने भी ब्राह्मणों के योग्य सभी क्रियायें ( संस्कार ) सम्पन्न करके अपने 
उन का, राजानुमत तथा ब्राह्मण लोगों के लिये उचित, 'ैश्चम्पायन' यह नाम रखा। [ नामों की 
व्युत्पत्ति संस्कृतव्याख्या में देख । ] 

क्रमशः जिसके चूडा-करणादि क्रियासमूह (संस्कार) सम्पन्न हो चुके थे ऐसे चन्द्रापोड का दौशव 


( बचपन ) बीत गया । 
चन्त्रापोड को शिक्षा 


राजा तारापीड ने [ चन्द्रापीड की ] क्रीडाव्यासक्ति ( खेलकूद में लगाव ) को रोकने के लिए 
nn ० 


१, सूनोः । २. `` बालक्रिया'""। ३. **'व्यासद्धू**"। ४, ग्रनुक्षिप्रम्‌, झनुशिप्रम्‌। 
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३६८ कादम्बरी [ कथायास्‌ 


महता तुहिनगिरि-शिखर-मालानुकारिणा सुधाधवल्तिन प्राकारमण्डलेन परिवृतम्‌, अनुप्रा- 
कारमाहितेन महता परिखावल्येन परिवेश्तिधु, अतिहृढ-कपाट-सम्पुटस्‌, उद्घाटितैकद्वार- 


सल मत हा गय जस. एकान्तोपरचित-तुरग-वाह्याली-विभागसु, अध:कल्पित-व्यायामशालसु, अमरागारा- 


विधातार्थम- क्रीडासु ( = बोलसुलभखेलासु ) व्यासङ्गः ( =समासक्तिः ) तस्य विधातार्थम्‌ 
( = दूरोकरणाथंम्‌ ) पनि == नगरात्‌. ( =स्वराजधानीतः ) बहिः ( = वाह्यस्याने ) 
अनुसिप्रम्‌ --सिप्राल्यनद्या: संमोपे, विद्यामन्दिरम = अध्ययनस्थानय, पाठशालामिति भावः, अकारयत्‌ = 
निरमापयत्‌ इति वक्षयमाणेनान्वयः, [ सिप्रायाः समीपे इत्यर्थे चाव्ययीभावसमासः ] तच्च विद्यामन्दिरं 
कोहशमिति तस्य विशेषणान्याह- अर्धघेक्रोशमात्रायमाम्‌ -- अर्धेकोशमात्रम्‌ (=अधंक्रोशपरिमितः) आयामः 
( = विस्तारः ) यस्य तत्‌ ताहशय्‌ । अतिमहता = अतिविशालेन, तुहिनगिरिशिखरमालानुकारिणा- 
तुहिनगिरिः ( =हिमाल्यः ) तस्य.या शिखरमाला ( =््ङ्गसमुहः ) तामनुकरोति ताहशेन तत्सहशेने- 
र्थः, सुध्राधवलितेन--सुधया ( = श्वैत्यसम्पादकलेपनीयद्रव्यविशेषेण 'चूना' इति हिन्यां प्रसिद्धेन ) 
प्राकारमण्डलेन --वप्रसमुदायेन, परिवृतम्‌ = परिवेष्टितम्‌ । 

झनुप्राकारमिति । अनुप्राकारम्‌--श्राकारस्य ( =वप्रस्य ) अनु ( =समीपे ', आहितेन = 
स्थापितेन, महता = विशालेन, परिखावल्येन = खेयसमुदायेन, परिवेष्टितम्‌ = परिव्याप्तम्‌ । भतिहृढ- 
कपाटम्‌--अतिहृढे ( =अत्यन्तकठिने ) ये कपाटे ( =कवाटे ) ताभ्यां सम्पुटम्‌ ( = पिधानम्‌ ) यस्य 
तत्‌ ताइशम्‌ । यद्वा--अतिहृढम्‌ कपाटसम्पुटं यस्य तत्‌ ताहशम्‌ । उद्घाटितैक-दवारप्रवेशम्‌-उद्घाटितम्‌ 
( = अनावृतम्‌ ) यदेकद्वारम्‌ ( = एकप्रतीहारः ) तेन प्रवेशः ( = आभ्यन्तर-गमनम्‌ ) यस्मिबृ 
तत्‌ तादृशम्‌ । 


एकान्तेति । एकात्तेत्यादिः-एकान्ते ( = एकस्मिन्‌ प्रदेशे, निर्जन इति यावत्‌ ) उपरचितः 


( = निमितः ) तुराणाम्‌ ( = अश्वानाम्‌ ) वाह्यानाम्‌ ( = शिविकादीनाम्‌, शकटादीनास्‌ ) ` 
आलीनाम्‌ ( = समूहानाम्‌ ) विभागः ( = अवस्थापनभूमिः ) यस्मिन्‌ तत्‌ तादृशम्‌ । तत्नैकस्मित | 


भागे यात्राथमपेक्षितसामग्रधाः व्यवस्थाऽसीदिति भावः । 
प्रधःकर्पितेति । अघःकल्मितेत्यादिः_अधः ( = नीर्चभागे ) कल्पिता ( = रचिता ) 


व्यायामशाळा (=मल्लयुद्धायभ्यासस्थानम्‌) यस्मिन्‌ तत्‌ । अमरागाराकारम्‌--अमराणाम्‌ (= देवानाम्‌ | 


नगर से वाहर्‌ शिप्रा नदी के तट पर आधे कोश तक लम्बा चौड़ा एक विद्यामन्दिर ( विद्यालय ) 


| 


बनवाया--जो ( विद्यामन्दिर ) बहुत बड़े, हिमालय पवत की शिखरमाला ( चोटियों के समूह ) का | 


अनुकरण करनेवाले अर्थात्‌ उनके समान, चूने से [ पोत कर ] सफेद किये गये प्राकार-मण्डल ( चहारः 

दीवारी ) से घिरा हुआ था, जो | अतिसुरक्षा की दृष्टि से | चहारदीवारी के समीप बनाये गये विशाल . 
खाई के मण्डल ( घेरा ) से घिरा हुआ था, जो बहुत मजबूत किवाड़ों की जोडी वाला था, और जिसमें , 
खुले हुए एक ही द्वार से प्रवेश होता था, [ अतः अवाञ्छित व्यक्ति का प्रवेश सम्भव नहीं था।] ' 
जिसके एक भाग में घोडो तथा बाह्य ( ढ़ोने वाली पालकी आदि ) के समूह को रखने का स्थान था! | 
जहाँ नीचे स्थान पर व्यायामशाला (अखाड़ा)बनाई गयी थी, जो देवमन्दिर के समान आकार बाला था | 


१. शिक्तरातुरुरिशा । २. सुधाषक्लेत, प्ाकारधवलेन, घसाशालावलयेन विततं कारः 
३. तरङ्ग 
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चन्द्रापीडस्य शिक्षा ] भाववोधिनी-सहिता । ३६९ 


१ 
कारम, विद्यामन्दिरमकारयत्‌ । सर्वविद्याचार्याणाद्च संग्रहे यत्नमतिमहान्तमन्वतिष्ठत्‌ 
तत्रस्थश् तं केशरिकिशोरकमिव पञ्जरगतं कृत्वा भ्रतिषिद्धनिगंमसु, आचायं कक रिः 


जनपरिवारस्‌, अपनीताशष-शिशुजनक्रीडन-व्यासङ्गस, अनन्यमनसस्‌, अखिलविद्योपादानार्थ- 


_माचार्येभ्यञ्चन्द्रापीडं शोभने दिवसे वैशम्पायनद्वितीयमर्पयाम्बाभूव । प्रतिदिनच्योत्यायोत्याय 
यदगारम्‌ ( = गृहम्‌, देवसदनामति भावः ) तदाकार उठत उ :( = ० 
मन्दिरमकारय दित्यन्वयस्तुक्त एव । क शत ED ba 

सवेति । सर्वं विद्याचार्याणाम्‌--सचं विद्यानाम्‌ ( =सकरुज्ञानानाम्‌) आचार्याणाम्‌ ( >अध्यापक- 
श्रेष्ठानाम्‌ ), च, संग्रहे --तत्राध्यापनाय॑कत्रकरणे, नियोजने वा, अतिमहान्तम्‌ = अतिशयम्‌, यत्नम्‌ = 
प्रयासम्‌, अच्वतिष्ठत्‌ = अकरोत्‌ । तत्र स्वस्वबिषये निष्णातानामघ्यापकानामानयने अत्यधिकं प्रयासः 
मकार्षीदितिं भावः । 

तत्रस्थञ्चेति । तत्रस्थम्‌ = विद्यामन्दिरस्थितम्‌, च, तम्‌ =स्वसुतं चन्द्रापी न 
हित्मपशुबन्धनसमथंलोहपज्ञरे विद्यमानम्‌, केशरिकिशोरकम्‌>सिहशावकर्म, इव, क जा 
निर्गममम--प्रतिषिद्ध: ( = निषिद्धः) बहिनिगंमः (ठबहिगमनम्‌) यस्य स तं तादृशम्‌ । आचार्येत्यादिः-- 
आचार्याः ( --शिक्षकप्रवराः ) कुछपुत्रा: ( =सत्कुरोत्पन्नसुताः ) च प्रायाः ( =अधिकाः ) परि- 
जनाः ( = सेवकादयः ) एव परिवाराः ( = बान्धवजनाः, न त्वन्ये केऽपि ) यस्य स तं तादृशम्‌ । 
अपनीतेत्यादिः-अपनीतः ( = निवारितः, दूरीकृतः ) अशेषेषु ( = स्वेषु ) शिशुजनक्रीडनेषु 
( = बाळजनबेलनेषु ) व्यासङ्गः ( =आसक्तिः अध्ययनप्रतिवन्धकम्‌ ) यस्य स त॑ तादृशम्‌, अनन्यमन- 
सम्‌--न विद्यते अन्यस्मिन्‌ (=विद्याग्रहणातिरिक्ते, विषयान्तरे) मनः (=चित्तम्‌) यस्य स तं तादृशम्‌ । 
चैशम्पायन द्वितीयम्‌--वैशम्पायनः (= शुकनासपुत्रः) द्वितीयः ( =विद्याग्रहणसहायः ) यस्य तं तादृशम्‌, 
चन्द्रापीडम्‌ = स्वसुतम्‌, शोभने = प्रशस्ते, दिवसे = दिने, अखिलविद्योपादानार्थम्‌--अखिला ( =समस्ताः; 
याः विद्याः ( =ज्ञानानि ) तासाम्‌ उपादानाथंम्‌ ( --ग्रहणाथँम्‌ ), आचार्येभ्यः = शिक्षकप्रवरेम्यः, 
तत्तद्विषयविशेषज्ञे म्यः, अपंयाम्बसूव = अपितवानु । समुचिते वयसि शिक्षारम्भः शास्रानुकूलः । 

प्रतिदिनमिति । प्रतिदिनम्‌ = प्रत्यहम्‌, च, उत्याय-उत्याय = प्रातःकाले गृहादुत्यानं विधाय- 


था । [ ऐसा विद्यामन्दिर बनवाया । | और सभी विद्याओं के आचायों के संग्रहमें ( उसमें अध्यापनाथ 
उन्हें लाचे'के लिए) बहुत अधिक परिश्रम किया । और उस विद्यामन्दिर में रहनेवाले उस चन्द्रापीड को 
पिंजरा ( कटघरा ) में बन्द सिंह के बच्चे के समान करके--जिस का बाहर निकलना रोक दिया गया 
था, आचायों के तथा उच्चकुल में उत्पन्न पुत्र ही प्रमुख रूप से जिस का परिवार था, जिसके पास से 
बच्चों के खेल की आसक्ति की सभी चीजें हटा दी गईं थीं, जो [ शिक्षा के अतिरिक्त | किसी अन्य में 
अपना मन नहीं लगाता था,--ऐसे चन्द्रापीड को शुभ दिन में सम्पुणे विद्याओं का अध्ययन करने के 
लिए वैशम्पायन के साथ आचायों को समपित कर ( सौंप ) दिया । [ इस प्रकार चन्द्रापीड और 
चैशम्पायन एक ही दिन एक ही विद्यामन्दिर में एक ही साथ शिक्षण के लिए प्रविष्ट कराये गये । ] 
और राजा प्रतिदिन उठ-उठ कर विलासवती को साथ लेकर कुछ ही सेवकों के साथ उस विद्यामन्दिर 


१. विद्यागृहम्‌ । २. क्वतित्तु 'जन' इदं नास्ति । 
३. कोडाव्यासङ्गम्‌ । ४. क्वचितु 'उत्थाय' इदमेकमेव वसंते । 
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३७० कादम्बरी [ कथायासु 


सह विलासवत्या विरल्परिजनस्तत्रैव गत्वैनमालोकयामास राजा । 
१ २ 
चन्द्रापीडोऽप्यनन्यहृदयतया तथानियन्त्रितो राज्ञा अचिरेणैव यथास्वमात्मकौशलं 
ड 


3 
प्रकटर्याड्ध: पात्रवशादुपजातोत्साहैराचाय्येरुपदिश्थमानः सर्वा विद्या जग्राह । मणिदपंण 
इवातिनिम्मंले तस्मिन्‌ सञ्चक्राम सकलः कलाकलापः। तथा हि-पदे, वाक्ये, प्रमाणे, 


"ह्य दिलासा धानम दिस्य, चन्दरापीडमात्रा, सहार्थ, विरल्परिजन:__ विरला: (स्वल्पा) 
परिजनाः (=सेवकादयः) यस्य स तादृशः, राजा = उपस्तारापीडः, तत्रैव == तस्मिभु विद्यामन्दिरे एव, 
गत्वा = व्रजित्वा, एनम्‌ = पूर्वोक्तम्‌, स्वसुतम्‌, आछोकयामास = सन्ददर्श । एतेन राज्ञः राञ्याश्च स्वसुत- 

` स्नेहातिशयो व्यज्यते । अयं क्रमः दीघंकालपयंन्तमासी दित्यपि प्रतीयते । 

तत्र विद्यामन्तिरे प्रवेशानन्तर' चन्द्रापीडस्य कीदृशो विकासो जातः, केषु केषु विषयेषु दक्षताऽ- 
धिगतेति निरूपयितुमाह--घन्त्रापीडोपीति । चन्द्रापीड: = एतन्नामा रपसुतः, अपि, राज्ञा =उृपेण 
तारापीडेन, तथा == पूर्वोक्तेन प्रकारेण, नियन्त्रितः = नियमितः सन्‌, अनन्यहृदयतया--न विद्यतेऽन्यस्मितु 
हृदयं यस्य स तस्य भावस्तया, एकाग्रचित्ततयेत्यर्थः, अचिरेण एव = स्वल्पेनैव समयेन, यथास्वम्‌ = 
यथायथम्‌, आत्मकौशलम्‌ = स्वनैपुण्यम्‌, प्रकटयद्भिः = विद्याग्रहणे दक्षत्वं भ्रदर्शयद्भिः, पात्रवशात्‌ = 
उत्करष्ट-विद्याग्राहकवशात्‌, उपजातोत्साहैः-उपजातः (= समृत्पन्नः) उत्साहः ( = अधिकाधिक शिक्षणा- 
भिरुचिः ) येषां ते तैस्तादृदौः, [ कतृ रि तृतीया | आचार्येः = शिक्षकप्रवरैः, उपदिश्यमानाः = अध्याष्य- 
मानाः, सर्वाः = सकलाः, विद्याः =ज्ञानानि, [उपदिश्यमानः--इति एकवचनान्तत्वे तु उप दिश्यमानः = 
शिक्ष्यमाणः सनु--इति चन्द्रापीडस्य विशेषणम्‌ । ] जग्राह = अगृह्णात्‌ । 
मरगौति । मणिदपंणे =रत्नादशे, इव, अतिनिमंले =अतिस्वच्छे, सवंविकारर हिते, तस्मिन्‌ == 
पूर्वोक्ते चन्द्रापीडे, सकल: = निखिलः, कलाकरापः=चतुःषष्टि-कलासमुहः, सः्चक्राम = सङ्क्रान्तोऽभवत्‌ । 
पुच विद्यानामुक्ततया पुनः कलानां कथनेन तासां महत्त्वं प्रतीयते । 
पूवं संकेतेन कथितमेव विशेषरूपेण प्रतिपादयितुमुपक्रमते--तयाहीत्यादिना । पदे-पदसंस्कारके 
व्याकरणशास्त्रे, वाक्ये == वाक्यार्थ निर्णायके मौसांसाशास्त्रे, प्रमाणे = प्रमाणप्रतिंपादके त्यायशास्त्रे, धमं- 


में ही जाकर इस ( चन्द्रापीड ) को देखा करता था । | इसमें शुकनास द्वारा अपने पुत्र चैशम्पायन से 
मिलने का उल्लेख क्यों नहीं किया, स्पष्ट नहीं हैं। राजकुमार की ही शिक्षा का वर्णन प्रधान होने 
से वैशम्पायन की चर्चा नहीं की, ऐसा प्रतीत होता है। ] 
चन्द्रापीड, जिसे राजा ने इस प्रकार से नियन्त्रित कर दिया था, ने भी अनन्यहृदय वाला (उसी 

में लगे हुए मन वाला) होने के कारण शीघ्र ही अपनी योग्यता के अनुसार अपना कौशल प्रकट जो 
(शिक्षण काये करनेवाले), योग्य पात्र ( ग्रहीता विद्यार्थी ) के कारण उत्पन्न हुए उत्साह वाले आचार्यों 
द्वारा उपदिष्ट किया (सिखाया)जाता हुआ सभी विद्याओ का ज्ञान प्राप्त कर लिया [ या आचार्यों द्वारा 
सिंखाई जाती हुईं सभी विद्यायें ग्रहण कर ली | ] मणिमय दपंण के समान अति निमंल उस चन्द्रापीड 
में समस्त कला-समूह संक्रान्त (प्रतिविम्बित) हो गया । उदाहरणाथ--पद (=व्याकरण शास्त्र) में,वाक्य 
(मीमांसा शास्त्र) में प्रमाण (न्याय शोल्न)मे, धमंशात्न में, राजनीतियों मे,व्यायाम विद्या में, धनुष,चक्र, 


यतो! ~. २. प्रचिरेशेव कालेन । 
३. उपदिदवनाता: । ४, सर्वविद्याः । 
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चस्द्रापोडस्य शिक्षा ] भावबोधिनी-सहिता ३७१ 


धम्मंशास्त्रे, राजनीतिषु,व्यायामविद्यासु, चाप-चक्र-चमे कृपाण-शक्ति -्तोमर-परशुगदाग्रभृतिषु 
सर्वेष्वायुधविशेषेषु, रथचर्यासु, गजपृषठेु तुरज्ञमेपु; वीणा-वेणु-मुरज-कांस्यताळदटुरपुट- 
प्रभूतिषु वाद्येषु, भरतादिप्रणीतेषु नृत्यशास्त्रेषु, नारदीयप्रभृतिषु गान्धवंवेदविशेषेषु, स्तिः 
शिक्षायास्‌, तुरगवयोज्ञाने, पुरुषलक्षणे, चित्रकर्मणि, पत्तच्चेे, पुस्तव्यापारे, छेडयक््मनि, 
सर्वासु झूतकलासु, गन्धशास्त्रेषु, शकुनि-रुतज्ञाने, ग्रहगणिते, रत्नपरीक्षासु, दास्करमंगि, दन्ठ- 


es, mma Seer RSE 

शास्त्रे = मन्वादिप्रणीतासु स्मृतिषु, राजनी तिषु = शुक्रकामन्दकादि-प्रणीतशास्त्रेपु, व्यायामविद्यामु = 
श्रमसाघ्य-शक्तिवर्धककलासु, चापेत्यादिः-चापम्‌ ( =धनुः ) चक्रम्‌ ( = रयावयव आयुद्रविदेयः ), 
चमं ( = फलकः ) कृपाणः ( = असिः ), शक्तिः ( =कासूः, अञ्नविशेषः ) तोमरः ( = स्ना, 
आयुधविशेषः ) परशुः ( =कुठारः ), गदा ( = लोहमयोऽन्नविशेष; )--एतत्प्रभृतिषु ( = एतदादि), 
स्वेषु = समस्तेषु, आयुधविशेषेषु --अख्नशास्न-भेदेघु, रथचर्यासु > स्पन्दनपरिचालनसमारोहणादिव्यापारेबु, 
गजपृष्ठेषु = करिपृष्ठेपु, तदारोहणोपवेशनादिषु, तुरङ्गमेषु = अश्वेषु तदारोहणधावनादिषु, वीणेत्यादिः-- 
वीणा ( =वल्छकी ), वेणुः, ( = वंशः ), मुरः ( =भृदङ्गः ) कांस्यतालम्‌ ( --घनवाद्यविशेषः ) 
'ददुरपुटम ( = ददुंरशब्दाकारशन्दयुत वाद्यम्‌ )--एतत्परभृतिषु ( = एतदादिषु ) वाद्येषु ( = आतो- 
देषु), भरतादिप्रणीतेषु = भरतादि-विदद्‌मिविरचितेषु, दृत्यशास्त्रेपुःविविधदृत्यस्वख्पप्रतिपादकशास्त्रेषु, 
नारदीयप्रभृतिषु = नारदीयादिषु,गान्धवंवेदविशेषेषु = विविधयानशास्त्रेषु ,हस्तिशिक्षायाम्‌ = गजलक्षणादिऽ 
ज्ञाने, तुरगवयोज्ञाने = अश्वावस्यान्िज्ञाने, पुरुषलक्षणे = सामुद्रिकशास्तनिदिष्टतिलमाषादिविविधलक्षणेषु, 
चित्रकर्मणि = आलेल्यकमंणि, पत्त्रच्छेद्ये = केतकादिपत्रच्छेदने, [ यन्त्रच्छेये इति पाठे तु 'दूरबीक्षणादिः 
यन्त्रेण ज्ञानयोग्ये नक्षद्रादिविषये इत्यर्थः । ] पुस्तव्यापारे --मृद्दार्वादिमयाङ्कतिनिर्माणे, [ “मृदा वा 
दारूणा वाथ वस्त्रेणाप्यथ चमंणा । लोहरत्नैः कृतं वापि पुस्तमित्यभिधीयते ॥” इति वचनानुसार 
'पुस्तव्यापार' इत्येव पाठस्तकंसंगतः। “पुस्तकव्यापारे' इति पाठे तु पुस्तकलेखनादिक्रियायामित्यर्थो 
बोध्यः । ] लेख्यकमंणि = लेखनक्रियायाम्‌, सर्वासु=सकलासु, यूतकलासु = दुरोदर-विद्यासु, गन्धशास्त्रेषु5 
परिमलनिर्माणादि-कौशलेपु, शकुनिरतज्ञाने = पक्षिशव्दज्ञाने, ग्रहगणिते =ज्योतिषशास्त्रे, रत्नपरीक्षासु= 
मण्यादीनां शुद्धाशुद्धत्वज्ञाने, दारुकमंणि = काष्ठक्रियायाम्‌, तक्षकमंणीत्यर्थः, दन्तव्यापारे = हस्तिदशन- 


चमं ( ढाल ), तलवार, शक्ति, तोमर, कुठारं ( फर्शा ), गदा आदि सभी प्रकार के आयुधों में, रय- 
चर्या ( चलाने ) में, गजपृष्ठ ( हाथी की पीठ पर बैठने ) में, तुरङ्गम ( घुड़सवारी ) में, वीणा, 
बाँसुरी, मृदंग, कांस्यताल ( =करताल ) ददुंरपुट आदि बाजों में, भरत आदि आचायों द्वारा रचित 
रत्य शास्रो में, नारदीय आदि गान्धवं वेदविशेषों में, हाथी को सिखाने में, घोड़ों की आयु का ज्ञान 
करने में, [ सामुद्रिक-वणित ] पुरुषों के लक्षणों में, चित्र-निर्माण में, पत्त्र भंग के छेदन में, पुस्त- 
व्यापार ( मिट्टी या लकड़ी आदि से खिलौने बनाने ) में, लेखनकला में, सभी चूतकलाओं मे, गन्धशास्रो 
में, पक्षियों की आवाज का ज्ञान करने में, ग्रह-सम्बन्धी गणित में, रत्नों के परीक्षण में, काष्ठ-सम्बन्धी 
काये में, दान्तों से सम्बद्ध कला में, वास्तुविद्या ( गृह-निर्माणादिज्ञान ) में, आयुर्वेद में, यन्त्र के 


१.***वमं'** २. तुरज्धोषु'*'। ३. नृत्तशाख षु । ४. *"'स्यानेषु । ५, यरभ्रच्छेश । 
६. पुस्तकत्यापारे । ७. गन्धवंशास्त्र पु। क्वचित्तु 'सर्वासु छ तकलासुशकुनि' इत्येवमात्र' पाठ: । 
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| 
| 
| 
| 
। 


३७२ कादम्बरी [ कथायास्‌ 


व्यापारे, वास्तुविद्यासु, आयुर्वेदे, यन्त्रप्रयोगे, विषापहरणे,सुरज्भोपभेदे, तरणे, लड्डू ने,प्लुतिषु, 

२ 

रतितन्त्रेषु, इन्द्रजाले, कथासु, नाटकेषु, आख्यायिक्रासु, काव्येषु, महाभारत-पुराणेतिहास- 
$ 


रामायणेषु, सर्वलिपिषु, सवंदेशभाषासु, सवंसंज्ञासु, सर्वंशित्पेषु, छन्दःसु, अन्येष्वपि कला- 


विशेषेषु परं कोशलमवाप । 
चन्द्रपीडस्य योवनारम्भः 


x i) ६ 

सहजा चाजस्रमभ्यस्यतो बुकोदरस्येव शैशव एवाविबंभूव सर्वेलोक-विस्मय-जननी 
शिल्पक्रियायाम्‌, वास्तुविद्यासु = गृहनिर्माणवोधकशास्त्रेषु, आयुर्वेदे = वैद्यकशास्त्रे, यन्त्रप्रयोगे = सूयं- 
प्रतापादि-च्यापारे, 'मन्त्रप्रयोगे” इति पाठे तु विभिन्नदेवताकमन्त्रसाक्षने इत्यथंः, विषापहरणे = विविध- 
ग्रल-प्रभावोपशमने, सुरङ्गोप भेदने = असन्धिशिलाविदारणे, तरणे = नद्यादिसलिलसन्तरणे, छङ्खने = 
कृपपरिखा दिसमुल्लङ्घने, प्छुतिषु = प्लवनेषु, रतितन्त्रेषु = वात्स्यायन-प्रणीतकामशास्त्रेषु, इन्द्रजाले = 
मायाक्टरचनायाम्‌, कथासु =वृहत्कथादिषु, नाटकेषु = अभिनयेषु रूपकेषु, आख्यायिकासु = गद्य काव्य- 
विशेषेषु वासवदत्ताप्रभूतिषु, महाभारतपुराणेतिहास -रामायणेषु- महाभारतम्‌ ( =व्यासप्रणीत इतिहा- 
सात्मको महान्‌ ग्रन्यविशेषः ), पुराणानि ( = अष्टादशसंख्याकानि विभिन्नदेवतासम्वद्धानि ), इतिहासाः 
( = पुरावृत्तानि कथासरित्सागरादीनि ) रामायणम्‌ ( = वाल्मी कि-प्रणीतमादिकाव्यम्‌ )-एषु, 
[ कथानाटकाख्यायिकादयः काव्यान्तगंता एव, एवमेव भारतरामायणेऽपि इतिहासान्तगंते एव, तथापि 
तेषां प्राधान्यबोधनाय पृथगुपादानं बोध्यम्‌ । ] सर्वेछिपिषु = अष्टादशविधाक्षरचिन्यासेषु, सवंदेशभाषासु = 
स्वेषां देशानां ( =स्थानानाम्‌ ) भाषासु ( =वारव्यवहारेषु ), सवंसंज्ञासु == सवपरिभाषासु, सवं- 
शिल्पेषु = समस्तक्रियाकोशलेबु, छन्दःसु = आम्नायेषु, गायत्र्यादिच्छन्द:सु वा, अन्येषु -पुर्वोक्तभिन्नेष 


अनुकतेषु, अपि, कलाविशेषेषु -= क्रियाकौशलभेदेष, परम्‌ = उत्कृ ह नेच 
प्राप्तवानु । एवश्व चन्द्रापीडः सर्व विषयज्ञोऽ्ूदिति स्पष्टम्‌ । हम्‌, कौशलम्‌ = चातुर्यम्‌, अवाप = 


साम्प्रतं कुमारस्य यौवनं वर्णयितु प्रवत्तंते--तहुजेति । च =. किञ्च अजस्नम्‌= अनवरतम्‌ 

लं ७ र न्य हु र 2 इका 
अम्यस्यत: = विद्योपादाने परिभ्रमं कुवंतः,अस्य, वृकोदरस्थ = भीमसेनस्य, इव, दौशवे = वात्यावस्थायाम्‌ 
एव, सहजा = नैसगिकी, सवलोक विस्मयजननी--सर्वेषाम्‌ (= सकलानाम्‌) छोकानाम्‌ ( = जनानाम्‌ ) 


विस्मयम्‌ ( =आश्चयंम्‌ ) जनयति ( = उत्पादयति ) तच्छीला, महाप्राणता = प न उत्पादयति ) तच्छीला, महाप्राणता = महासाहसशक्ति:, 


प्रयोगे में, विष का प्रभाव हटाने में सुरंगों का भेदन करने में, तैरने में, लांघने में 
र , १ ; , कूदने में, 
( वात्स्यायनादिप्रणीत ) रतिशाह्न में, इन्द्रजाल में, कथाओं में, नाटकों में, आख्यायिकाओं में. "काव्यो 
में, महाभारत, पुराण, इतिहास तथा रामायण में, सभी रिपियोंमें, सभी देशों ( स्थानों ) की भाषाओं 
2 we आ 2 में, सभी शिल्पों में, छन्दोज्ञान में तथा अन्य ( ऊपर न कही 
सभी कला- में अत्यधिक कुशलता प्राप्त कर ली : सभी कलाओं, व्यवहारों 
और शास्रो के ज्ञान में निपुण हो गया । ] TN 

चन्त्रापोड के यौवन का आरंभ 

निरन्तर [ विद्याश्रों ] का अभ्यास करनेवाले भीम के में 
समान इस चन्द्रापीड के शैशव काल में 
ही स्वाभाविक तथा सभी लोगों के आश्चयं को उत्पन्न करा देनेवाली महाप्राणता ( महानु साहस 


ई को || २. क्वचितु 'आरोहरणे, रतितसत्रेु' इति पाठो नास्ति । 
५ ४. सहुजाचनम्‌। ५, शंशवमेव) ६, 'लय' इदं नापि पठ्यते । 
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चन्द्रपीडस्य यौवनारम्भः ] भावबोधिनी-सहिता ३७३ 


चे २ 
महाप्राण गा । यहच्छया क्रीडताध्प्यनेन करतलालम्बित-कर्णपल्लवावनताङ्गाः सिहकिशोरक- 
3 


क्रमाक्रान्ता इव गजकलभाश्चलितुमपि न शेकुः। एकैकेन कुपाणप्रहारेण तारतरून्‌ 
मृणालदण्डानिव लुाव । सकल-राजन्य-वंश-वन-दावानलस्य परशुरामस्येवास्य नाराचाः 


शिखरिशिलातलभिदो बभूवुः । दश-पुरुष-संवाहनयोग्येन चायोदण्डेन श्रममकरोत्‌ । ऋते च 
[का उरसा 


आविबंमूव = प्रकटीवभूव । अत्रोपमा । 

महाप्राणतामाह--पहच्छ4 ति । यदृच्छया =स्वेच्छया, क्रीडता = खेलता, क्रीडा कुर्ता, अपि, 
अनेन = एतेन चन्द्रापीडेन, करतलेत्यादिः--करतलाम्याम्‌ ( = हस्ततलास्याम्‌ ) अवलम्बितौ 
( =गृहोतौ ) कर्णपल्ल्वो ( =श्रवणकिसल्ये ) ताभ्याम्‌ ( हेतुम्याम्‌ ) अवनतानि ( =अबनञ्जाणि ) 
अङ्गानि ( =शरीरावयवायाः ) येषां ते तादृशाः, गजकरभाः = हस्तिशावकाः, सिहकिशोरक-क्रमा- 
क्रान्ता:--सिंहकिशोरकस्य ( = मृगेन्द्रकुमारकस्य ) क्रमाम्याम्‌ ( = पादाम्याम्‌) आक्रान्ताः (-पीडिताः) 
इच सन्तः, चलितुम्‌ अपि=इतस्ततो गन्तुम्‌ अपि, न=नैव, शेकुः = समर्थाः बभूवुः । अत्र क्रियोत्मेक्षा । 

एककेनेति । एकैकेन = एकश्चासौ एकः--एकैकः, प्रथम एकशब्द केवलाथंपर:, द्वितीयञ्च संख्या- 
परः । तेन केचलेनैकनेत्यर्थः न तु द्वितीयेन, कृपाणप्रहारेग = खड्गाघातेन, तारतरून्‌ = तृणराजपादपानु, 
मृणालदण्डान्‌ = विसदण्डान्‌, इव, लुलाव = चिच्छेद । अत्रोपमा । 

सकतेति । सकलेत्यादिः - सकलाः ( =समस्ताः ) ये राजन्याः ( =क्षत्रियाः ) तेषाँ बंशः 
( =कुलम्‌ ) एव वनानि ( =विपिनानि ) तेषां दावानलस्य ( =दावाग्नेः ) परशुरामस्य ( = भृगुः 
पुत्रस्य ), इव, अस्य = चन्द्रापीडस्य, नाराचा. = वाणाः, शिखरिशिलातलभिदः-शिखरिणाम्‌ ( = पं 
तानाम्‌ ) शिलातलानि ( =पाषाणतलानि ) भिन्दन्ति (= विदारयन्ति), तच्छीला:, बभूवुः = अभूबन्र । 
अत्र ख्पकोमपयोः संकरः । 

वक्षेति । दशेत्यादिः-दशपुरुषंः ( = दशसंख्याकलोकैः ) यत्‌ संवाहनम्‌ ( = उत्थापनम्‌ ) 
तद्योग्येन ( =तदर्हेण ), अयोदण्डेन ( ==लौहदण्डेन ), श्रमम्‌ = परिश्रमम्‌, व्यायाम मित्यर्थः, अकरोत्‌= 
अकार्षीत्‌ । 

ऋते चेति। वैशम्पायनः =शुकनासपुत्रः, महाप्राणतायाः = महासाहसशक्तेः, ऋते = बिना, 
अन्याभिः = अपराभिः, सर्वाभिः = समस्ताः, कलाभिः = शिल्पादिभि, [ विद्याभिरिति पाठे आन्बी- 
सिक्यादिभिरित्यर्थः ] तम्‌ = चन्द्रापीडम्‌, अनुचकार = अन्वकार्षीत्‌, तत्साहश्यमवाप्तवानु। “तेः 
शब्दयोगे “अस्यारादिरतेदिकशब्दाञ्चूत्तर०” इति सूत्रेण पश्चमी । 
शक्ति ) प्रकट हुई । स्वेच्छापूर्वंक खेलते हुए भी इस ( चन्द्रापीड ) के द्वारा करतों ( हथेलियों ) से 
कणंख्पी पल्लव पकड़े जाने से शुके हुए अंगों वाले हाथी के बच्चे मानों सिंह के बच्चे के पैरों से 
आक्रान्त से होकर हिल ( चल ) भी नहीं पाते थे । तलवार के एक ही प्रहार से मृणालदण्डों के समान 
ताइ के वृक्षों को काट डालता था । समस्त क्षत्रियो के वंश रूपी वन के लिये या क्षत्रियरूपी बाँसों के 
वन के छिये दावानछरूप परशुराम के समान इसके वाण भी पवंतों की शिळाओं ( चट्टानों ) को 
तोड़ने वाले हो गये थे। [ परशुराम ने कुमार कीतिकेव की प्रतिद्वन्द्रिता में क्रोंच पव॑त-शिक्ला का 
भेदन कर डाला था । ] दश पुरुषों द्वारा उठाये जाने योग्य लोहे के दण्ड ( मुद्गर गदा ) से व्यायाम 
किया करता था । और स्वाभाविक महाप्राणता ( महा साहस सक्ति ) को छोड़कर अत्य सभी कलाओं 


१. ““झाकुशलित। २; सिहकिशोरम्‌ । ३. क्वचितु ‘बाल एव’ इत्यविकोश्ञ पाठ; । 
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३७४ कादम्बरी [ कथायाम्‌ 


१ 
महाप्राणतायाः सर्वाभिरन्याभिः कलाभिरनुचकार तं वैशम्पायनः । चन्द्रापीडस्य तु सकल- 
कलाकलाप-परिचय-बहुमानेन शुकनास-गौरवेण सहपांशुक्रीडनतया सहसंवुद्धतया च सवः 
विस्रम्भस्थानं द्वितीयमिव हृदयं वैशम्पायनः परं मित्रमासीत्‌ । निमेषमपि तेन विना स्थातु- 


मेकाकी न शशाक। वैशम्पायनोऽपि तमुष्णकरमिव वासरोऽनुगच्छन्न क्षणमणि विरहयाञ्भकार। 

एवं तस्य सर्वविद्यापरिचयमाचरतश्चन्द्रापीडस्य त्रिभूवनविलोभनीयोऽमृतरस इव 

चत्द्रापीडस्येति । चन्द्रापीडस्य वैशम्पायनः परं मित्रमासी दिति मुख्यं वाक्यम्‌ । सकलेत्यादिः-- 
सकलाः ( = अखिलाः ) याः कलाः ( = चिज्ञानादयः ) तासां कलाः ( = समूहः ) तत्र परिचयः 
( =संस्तवः ) तेन हेतुना यो बहुमानः ( =बहु-सत्कारः ) तेन, शुकनासगौरवेण-शुकनासस्य पुज्य- 
स्वेन, सहपांशुक्रीडनतया- सह ( = सार्धम्‌ ) यत्‌ पांशुना ( =घूल्या ) क्रीडनम्‌ ( = खेलनम्‌ ) तस्य 
भावस्तत्ता तया, सहसंबृद्धतया-सह (=साकम्‌) संबुद्धः (=संवधितः) तस्य भावस्तत्ता तया, च = 
हेतुसमुच्चये, एभिहेतुभिरित्यथंः, वैशम्पायनः = शुकनासपुत्रः, चन्द्रापीडस्य = राजकुमारस्य, द्वितीयम्‌ = 
अपरम्‌, हृदयम्‌ = चित्तम्‌, इव, सर्वं विश्रम्भस्थानम्‌ = सवः ( = निखिलः ) यः विश्रम्भः ( =विश्वासः ) 
तस्य स्थानम्‌ ( = आश्रयः, भाजनम्‌ ) परम्‌--सर्वोत्कृष्टम मित्रम्‌ = सुहृद्‌, आसीत्‌ अभूत्‌ । 'द्वितीयं 
हृदयमिव” इत्यत्र द्रव्योल्रेक्षा न तूपमा । तेन = वैशम्पायनेन, विना =ऋते, तं विहायेत्यथ:, निमेषम्‌ = 
क्षणम्‌, अपि, एकाकी =एककः, स्थातुम्‌ = अवस्थिति कर्तुम्‌,न =नैव, शशाक = समर्थोञ्मृत्‌ । “एकादा- 
किनिच्चासहाये” इति सूत्रेणाकिनिचि प्रत्यये एकाकी शब्दः । [“एकाकी त्वेक एककः ।” इत्यमरः ३। 
१।८२।] यथा चन्द्रापीड वैशम्पायनाभावे व्याकुलोभवत्‌ तर्थव वैशम्पायनोऽपी ति प्रतिपादयति--वंशम्पा- 
यन इति । वैशम्पायनः = शुकनासपुत्र:, अपि, वासरः = दिवसः, उष्णकरम्‌ = सूर्यम्‌, इव, तम्‌ = 
चन्द्रापीडम्‌, ह = अनुसरन्‌, हि अ +स्वल्पकालमपि, अक्षिस्पन्दनमात्रमपि, न= नैव, विरह- 
याश्वकार = विरहितं कृतवान्‌ तत प: । : सूर्य न क त्यजति तर्थव वशः 
म्पायनोपि चन्द्रापीडं न प पयंत्यजदिति i bee कु 

बाल्यावस्थायां विद्यामन्दिरे प्रविष्टस्य वैशम्पायन द्वितीयस्य चन्द्रापीडस्य यौवन रूपेण समा- 
गत्य तस्य सौन्दर्यवृद्धि चकारेति वणंयति--एवमिति । एवम्‌ = पस्सिवे 
निखिरू-शाक्र-कलाच्यम्यासम्‌, आचरतः =कुर्वेतः, तस्य = राजपुत्रस्य, चन्द्रापीडस्य = एतत्नाम्न:, त्रिमु- 


बनविलोभनीयः--त्रयाणाम्‌ भुवनानां ( = लोकानाम्‌ ) ¬ _जयाणाथ सुवनाना ( = लोकानाम्‌ ) विलोभनीयः ( ( = विशिष्टलोभसमुत्पादकः ) 
SE LS 


१. विद्यातः । हिन 
२. गच्छन्‌ क्षण” 
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चॅन्द्रेपीडस्य यौवनारम्भः ] भावबोधिनी-स हिता ३७५ 


१ 
सागरस्य, सकल-लोक-ह॒ृदय-नयनानन्द-जननश्रन्द्रोदय इव प्रदोषस्य, बहुविध-राग-विकार- 
भुर: सरधनु:कलाप इव जलधरसमयस्य, मकरध्वजायुधभुतः 
अभिनवाभिव्यज्यमान-रागरमणीय: सूर्य्योदय इव कमलस्य, निवि विकास 
कलाप इव शिखण्डिनो यौवनारम्भः प्रादुर्भवन्‌ रमणीयस्यापि प्व रमणीयस्यापि गुणां रमणीयतां पुपोष । रमणीयतां पुपोष । 
[ -जत्रेमानि प्रयमान्तानि पदानि वक्ष्यमाणस्य “यौवनारम्भः'' इत्यस्य विशेषणानीति बोध्यम्‌ । ] 
सागरस्य -समुद्रस्थ, अमृतरसः =सुयाद्रवः, इव । | अत्र विशेषणानि उभयत्र योज्यानि, यथा सागर्‌- 
स्य अमृतरस: तरिभुवनविलोभनीयः तर्थव चन्द्रापीडस्य यौवनारम्भोऽपि त्रिभुवनविलोभनीयः। एवमेवाग्रेऽपि 
योज्यम्‌ । ] प्रदोषस्य = सन्व्याकालस्य, चन्द्रोदयः = निशाकरोदृगमः, इव, सकलेत्यादिः--सकलाः 
( =समस्ताः ) ये लोकाः ( =जनाः ) तेषां हृदयानि ( = चित्तानि ) नयनानि ( = नेत्राणि ) च, 
पास आनन्दजननः ( =आनन्दसमु्पादकः ) । जल्थरसमयस्य--वर्षाकारूस्य, सुर-धनुःकलापः = 
माहेन्द्रचापसमुह:, इव, वहुविव-रागविकारभङ्गुरः- चहुविधानाम्‌ ( = अनेकप्रकाराणाम्‌ ) ये रागाः 
( =नीलपीतादिवर्णाः ) तेषां ये विकाराः ( =विक्ृतयः ) तैः भङ्गुरः ( =मस्थिरः, यौवनारम्भ- 
पक्षे-चक्रः इत्यथे: ) । कल्पपादपस्य = पारिजातबृक्षस्य, कुसुमभ्रसवः == पुष्पोद्गमः, इव, मकरध्वजा- 
पुधशतः--मकरध्वजस्य ( = कामदेवस्य ) आयुधमृतः ( =शङ्जभूतः ) । कमलवनस्य = पदाकाननस्य, 
सूर्योदय: = दिनकरोद्गमः, इव, अभिनवेत्यादिः--अभिनवः ( =नूतनः ) अभिव्यज्यमानः ( = प्रकटी- 
क्रियमाणः ) च यो रागः ( = रक्तिमा, योवनारम्भपक्षे--अनुराग: ) तेन रमणीयः ( =मनोहरः ) । 
शिल्लण्डिन: == मयूरस्य, कलापः = बहुः, इव, विविधलास्यविलासयोग्य:--बिविधः ( =गनेकविधः ) 
यः छास्यविलासः ( = इृत्यविलासः ) तस्य योग्यः ( = समः, तदूविधाचरणे समथं इति भावः ) । 
इदानीं विशेष्यमाह--योवनारस्मः =यौबनम्‌ ( = बाल्यादनन्तरमृत्पद्यमानं वयः ), तस्य आरम्भः = 
उदयः, तारुण्यारम्भ इत्यथः, रमणीयस्य =मनोहुरस्य, अपि, तस्य चन्द्रापीडस्य, द्विगुणाम्‌ == दिरावृत्ताम, 
पूंतोऽधिकाम्‌, रमणीयताम्‌ = कमनीयताम्‌, पुपोष =अपोषयत्‌, पुष्टं चकारेति भावः । अत्रैकस्यैवोपमै- 
यस्यानेकधावणंनान्माळोपमा, साऽपि पूर्णे ति बोध्यम्‌ । 
समास तीनों लोकों को छुभाने वाले [जैसे अमृत सभी लोगो को लुभाता है,वैसे ही चन्द्रापीड का यौवन 
भी सभी को अपनी ओर आकृष्ट कर लेने वाला था ] प्रदोष (रात्रि के आरम्भ) के चन्द्रोदय के समान 
सभी लोगों के हृदय में आनन्द उत्पन्न करनेवाले [सायंकालीन चन्द्रमा जैसे सभी लोगों के मन में प्रसन्नता 
पैदा करता है वैसे ही उसका यौवन भी सभी को हषित करने वाला था ] वर्षाकाल के इन्द्रधनुष-समूह 
के समान अनेक प्रकार के रागों ( श्वृगारादि भावों तथा रंगों ) के विकार से भङ्गुर ( = वक्र या 
परिवतंनीय), [वर्षा में इन्द्रधनुष में जिस प्रकार रंगों का परिवर्तन होता रहता है वैसे ही उसके भावों 
का परिवर्तन हुआ करता था ] कल्पवृक्ष की पुष्पोत्पत्ति के समान कामदेव के अलमत, [ जिस प्रकार 
कल्पवृक्ष के फूल कामदेव के अन्न बनते हैं वैसे ही उसका यौवन भी सुन्दरियाँ को वश में करने के ल्यि 
कामदेव का अख्न था । ] कमळवन के सूयाँदब के समान नवीन प्रकट होने वाले रागों ( = लालिमा, 
अनुराग ) से मनोहर, [ जिस प्रकार सूर्योदय कमलवन की शोभा बढ़ा कर मनोहर कर देता है बसे 
ही यौवन ने उस में अनुराग-भावना बढ़ा कर मनोहर बना दिया । ] मोर के पंलों के समान अनेक 
भकार के तरत्यो के विलास [ प्रदर्शन ] के योग्य यौवनारम्भ ( युवावस्था के प्रारम्भ ) ने प्रकट होते 
हुए ही [ पहले से स्वतः ] सुन्दर भी [ उस चन्द्रापीड की ] रमणीयता को और पोषित कर दिया, 


१. क्वचित्तु नयत' पदं नास्ति। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


३७६ | कांदम्बरी | कर्था यासृं 


१ 
लब्धावसरः सेवक इव निकटीबभूवास्य मन्मथ: । लक्ष्म्या सह वितस्तार वक्ष:स्थलमु । बन्धु- 
जनमनोरथैः सहापुग्यंतोरुदण्डद्यमु । अरिजनेन सह तनिमानमभजत मध्यभाग: । त्यागेन सह 
प्रथिमानमाततान नितम्बभागः। प्रतापेन सहारुरोह रोमराजिः । अहित-कलत्रालक-लताभिः 
सह प्रलम्बतामुपययौ भुजयुगलस्‌ । चरितेन सह धवलतामभजत लोचनयुप्ल्स्‌ । आज्ञया 


लब्धेति । मन्मथः = कामदेवः, लब्धावसर:--लब्धः ( प्रातः ) अवसरः ( = कारः ) येन 


स तादृशः, सेवकः = भृत्यः, इव, अस्य = चन्द्रापीडस्य, निकटीबमूव = समीपवर्ती अभूत्‌ । यथा प्राप्ता- 
बसरः कश्चन सेवकः स्वामिनमुपगच्छति सेवार्थं तर्थव चन्द्रापीडस्य सेवार्थं कामदेवः समागत इति भावः। 


उपमात्र । 
लक्ष्म ति । लक्षम्या = श्रिया, शरीरसौन्दर्येण वा, सह=साकम्‌, वक्षःस्थलम्‌ = उरःस्थलम्‌, 


वितस्तार = विस्तीणं बभूव । उभयोः सहैव विस्तीणंता जातेति प्रतिपादनात्‌ सहोक्तिरछङ्कारः । बन्धु- 
जनमनोरयः-अन्धुजनानाम्‌ ( = कुटुम्बलोकानास्‌ ) मनोरथाः ( =अभिलाषाः, वाञ्छिताः ) तैः 
सह = साकम्‌, ऊरुदण्डद्वयम्‌ = सक्थियुगलम, आपुर्यत = पुर्ण बसूच । उभयोः परिपूणंता सहैव जातेति 
भावः । अरिजनेन =शत्रुलोकेन, सहैव = साकम्‌, मध्यभागः = कटिप्रदेश., तनिमानम्‌ = अतिशयक्षशत्वम्‌ 
अभजत =समाश्रयत । रिपूणां कटिभ्रदेशस्य च क्षीणता जाता । त्यागेन = दानेन, सह = सार्धम्‌, 
नितम्बभागः = आरोहप्रदेशः, कटिपश्चादृभा गः, प्रथिमानम्‌ = महत्त्वम्‌, विशालताम्‌, आततान =अवाप। 
दानस्य नितम्वभागस्य च वृद्धिः सञ्जाता । प्रतापेन -=कोशदण्डप्रसवतेजसा, सह = साकम्‌, रोमराजिः = 
विशिष्टाङ्गेगु लोमपङ््तिः, आररोह = भाल्ढा बभूव । उभयोः साकमेव समारोहोऽभूत्‌ । अहितेत्यादिः- 
अहितानाम्‌ ( =रिपुणाम्‌ ) यानि कलत्राणि ( = भार्याः ) तेपामलकलताभिः ( = केशवल्लीभिः ) 
सह्‌ = साकम्‌, अस्य, शृजयुगलम्‌ - बाहुद्दयम्‌, प्रलम्वताम्‌ = दीघंताम्‌, उपययौ = उपजगाम । युद्धादौ 
शत्रूणां वधेन तेषां भार्यागां वैधव्यतया सज्जार्थं केशानां कतंनाद्यभावात्‌ प्रलम्बलता जाता। अस्य तु 
यौवनेन बाहूनां प्रलम्बतेति सहोक्तिबोंध्या । चरितेन =सदाचारेण, सह = साकम्‌, छोचनयुगलम्‌ = 


नेत्रद्वयम, धवलताम्‌ = उज्ज्वलताम्‌ अभजत प्रापत्‌ । चरितस्य लोचनयुगलस्य च शुभ्रताऽसीदिति 


न 3 स्तर, छ 
बढ़ा दिया, दूनी कर दिया। [ अपने योग्य कार्य करने का | अबसर प्राप्त किये हुए सेवक के समान 
कामदेव उसके पास आ गया । | जिस प्रकार अच्छा सेवक अपने योग्य सेवा का अवसर पाकर तुरन्त 
उपस्थित हो जाता है, उसी प्रकार कामदेव भी उपस्थित हो गया। उसमें कामवासनाओं 
का संचार होने छगा। ] लक्ष्मी के साथ-साथ उसका वक्षःस्थळ भी बढ़ने लगा । [ जैसे-जैसे 
शारीरिक कान्ति बढ़ रही थी वैसे-वैसे उसकी छाती भी चौड़ी तथा विशाल हो रही थी । ] बन्धुजनों 
के मनोरथों के साथ-साथ उस के ठरुदण्डद्र्य ( दण्ड के समान दोनों जांघे ) भरने छगे। [ जैसे- 
जैसे उसकी योग्यता' बढ्ने लगी, उसके सम्बन्धीजनों की अभितषायें भी बढ़ने गी और उसी के 
साथ जाघों में मांसख्ता तथा पुष्टता भी आने लगी । ] उसकी कमर शत्रुओं के साथ-साथ क्षीण 
हे लगी । [जिस प्रकार शत्रु क्षीण हो रहे थे उसी प्रकार उसकी कमर भी क्षीण -- पतली हो रही 
ही] दान के साथ-साथ नितम्ब भाग पृथु ( अधिक मोटा ) होने लगा । [ दान की अधिकता और 

भाग की स्थूलता होने लगी थी । ] प्रताप ( दण्ड-कोषजन्य तेज ) के साथ-साथ रोमावली 
या होने लगी, बढ़ने लगी । शत्रुओं की ख्ियों की अलक ( = केश ) रूपी लताओं के साथ-साथ 
इजायें लम्बी होने लगी । | पति आदि की मृत्यु के कारण शत्रुओं की खनियाँ अपने केशों की 


१. झनुसेवक:, नवसेबकः ॥ 
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राज्ञश्रन्द्रापीडं प्रति राजभवनागमनादेशः ] भावबोधिनी-सहिता २७७ 


सह गुरुबंभूव भुजशिखरदेश: । स्वरेण सह गम्भीरतामाजगाम हृदयस्‌ । 
राज्श्‍चत्द्रापीड प्रति राज भवनागमनादेदा; 


२ है 
एवञ्च क्रमेण समारूढबौवनारम्भं परिसमाप्त-समग्र-कला-विज्ञानमधीताशेषविद्यद्बाव- 
> ड 
गम्यानुमोदितमा चार्यश्रन््रापीडमानेतं राजा बढाधिकृतं बलाहकनामानमाहय बहु-तुरगवळ- 
प्राहिणोत्‌ e » ६ 
पदाति-परिवृतमतिप्रशस्तेऽहुनि प्राहिणोत्‌ । स गत्वा विद्यागृहं द्वाःस्थैः समावेदितः प्रविश्य 


भावः । आज्ञया = आदेशेन, सह = साकम्‌, भुजशिखरदेशः = स्कन्प्रदेशः, गुरुः = विशालः, आज्ञापक्षे- 
गुर्वी -- सर्वे: शिरोधार्ये यथ: । स्वरेण = शब्देन, सह = साकम्‌, हृदयम्‌ = चित्तम्‌, गम्भीरताम्‌न्गम्भीर्यम्‌, 
आजगाम-आततवानु, कण्ठस्वरः सान्द्रः, हृदय गम्भीरं जातमिति भावः । अत्र सत्र सहो क्तिरलङ्कारः । 
तदुक्तम्‌-“सहार्थस्य बछादेकं यत्र स्याद्वाचकं दयोः ॥ 

सा सहोक्तिमूलभूतातिशयो क्तियृदा भवेत्‌ । ( सा० द० १०५४-५५ ) 

एवःच पूर्वोक्तेषु सर्वेष्वपि सहार्थस्य प्रती तिर्वोध्या । 

एयङ्वेति । एवम्‌ = पूर्वोक्त-प्रकारेण, च =वाक्याखंकारे, समुच्चये वा । समारूढ्यौवनारम्भम्‌- 
समारूढः ( =समृत्पन्नः ) यौवनस्य ( = तारुण्पस्य ) आरम्भः ( = उदयः ) यस्य स तं तादृशम्‌ । 
परिसमाप्तेत्यादिः-परिसमाश्तम्‌ ( =सवंतः प्रातसमाप्ति ) सकलकलानाम्‌ ( = समस्त-तृत्यगीत-युद्धा- 
दिकलानाम्‌ ) विज्ञानम्‌ ( = विशिष्टबोधः ) येन यस्य वा तं तादृशम्‌ । अधीतेत्यादिः-अधीताः 
( =पठिताः ) अशेषाः ( =सकलाः ) विद्याः ( = आन्वीक्षिक्य।दयः ) येन स तं तादृशम्‌, अवगम्य= 
ज्ञात्वा, आचार्यानुमोदितम्‌-आचारयेः ( = शिक्षक: ) अनुमोदितम्‌ ( = प्रशंसितम्‌, गृहगमनाय वानु- 
ज्ञातम्‌ ) चन्द्रापीडम्‌ = एंतन्नामानं स्वसुतम्‌, आनेतुम्‌ = आनयनाय, गृहे इति शेषः, राजा=तारापीडो 
सपः, बराहकनामानम्‌ :- वलाहकनामधेयम्‌, बलाधिकृतम्‌ = सेनापतिम्‌, आहुय = आकार्यं, बहुतुरगे- 
त्यादि--बहवः ( = अनेकां: ) ये तुरगाः ( = अश्वाः ) तेषां बलानि ( = सैन्यानि ), पदातयः 
( =पदगसैनिकाः ) च तैः परिवृतम्‌ = परिवेष्टितम्‌, सहितं कृत्वेति शेषः, अतिप्रशस्ते = भतिशयशुभे, 
अहनि = दिने, प्राहिणोत्‌ = प्रेषयामास । 

स गत्वेति । स; = बलाहकनामा सेनापतिः, विद्यागृहम्‌ = विद्यामन्दिरम्‌, गत्वा = प्राप्य, 
ढाःस्थेंः = द्वारिस्थितैः, द्वारपालकैः, समावेदितः = निवेदितः, सनु [ स्वसमीपे आगन्तुं राजपुत्रस्यानुमति- 
जतिति विज्ञापितः ] बलाहकवचनं श्रुत्वा द्वारपालकैः राजकुमारं तदागमनोद्देश्यं सूचितम्‌ । कुमारेणाज्ञां 
सम्प्राप्य तैः बलाहको राजकुमार प्रति गन्तु निवेदित इति भावः । ] प्रविश्य --प्रवेशं कृत्वा, क्षितितले- 
समुचित सजावट नहीं किया करती थीं, इस कारण उनके केश लम्बे-छम्बे हो गये थे ।] चरित के साथ- 
साथ दोनों आखें उज्ज्वल हो गईं थीं । [उसका चरित्र और आल्लं ये दोनों अतिशय शुश्र उज्ज्वल थे ।] 
आज्ञा के साथ-साथ स्कन्धप्रदेश गुरु ( भारी तथा अनुल्लङ्घनीय ) हो गये थे । स्वर के साथ हृदय ने 
गम्भीरता ( == गाम्भीर्यं और सान्द्रता ) को प्राप्त किया । [ हृदय की गम्भीरता और स्वर की 
गम्भीरता साथ-साथ प्राप्त की । यहाँ सहोक्ति नामक अलंकार का अति सुन्दर प्रयोग है। ] 

और इस प्रकार क्रमशः (धीरे-थीरे) 'इसमें यौवन का आरम्भ हो चुका है, अर्थात्‌ यह बाल्या- 

वस्था पार कर चुका, यह समस्त कलाओं का पुरा-पूरा ज्ञान प्राप्त कर चुका है, अथवा समस्त कलायें 
MRR iis ib : 


१. शिखरदेशः । २. क्वचित 'च' इदं नास्ति) ३. Ra 
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१ 
क्षितितलावलम्बित-चूडामणिना शिरसा प्रणम्य स्वभूमिसमुचिते राजसमीप इव सविनयमासने 
राजपुत्रानुमतो न्यषीदत्‌ । स्थित्वा च मुहुर्तमात्रै बलाहककभ्रन्द्रापीडमुपसत्य दशितविनयो 
हयजिज्ञपत्‌-“कुमार ! महाराजः समाज्ञापयति-पूर्णां नो मनोरथा: । अधीतानि शास्त्राणि । 


शिक्षिताः सकलाः कलाः । गतः सर्वास्वायुधविद्यासु परां प्रतिष्ठासु । अनुमतोऽसि निमाय 
क 


त्यादिः--क्षितितले ( =ूतले ) अवलम्बितः (=निहितः, आशितः ) चूडामणिः ( =शिरोभूषणरत्नम्‌ ) 
यस्य तेन तादृशेन, -शिरसा = मस्तकेन, प्रणम्य = नमस्कृत्य, स्वभूमिसमुचिते = स्वस्य भूमौ यत्‌ समुचित 
(=योग्यं) तस्मित्र, राजकुमारस्य वामभागे इति भावः, आसनेभ्नविष्टरे, राजपुत्रानुमतः=राजकुमारेणाज्ञाप्तः 
सनु, राजसमीपे = राज्ञ: निकटे, इव, सविनयम्‌ = विनयपूर्वंकं यथा स्यात्‌ तथा, न्यषीदत्‌ = उपाविशत्‌, 
उपविष्टो$भतद्‌ । 


स्थित्वेति । मुहृतंमात्रम्‌ = किञ्बित्कालपयंन्तम्‌ स्थित्वा == अवस्थिति कृत्वा, च, वलाहकः = 
एतन्नामा रपतिः, चन्द्रापीडम्‌ = एतन्नामक राजकुमारकम्‌, उपसृत्य = समीपं गत्वा, दशितविनयः-- 
दर्शितः ( = प्रकटितः ) विनयः (= सेवाभावः, नम्रता) येन स ताहृशः, सन्‌, व्यजिज्ञपत्‌ = विज्ञापित- 
वानु ।. हे कुमार=हे राजसुत !, महाराजः > तृपति:, तव पिता, समाज्ञापयति = समादिशति, त्वदर्थं 
आज्ञा प्रेषयति । किन्तदित्याह_पूर्णा इति । नः=अस्माकम्‌, मनोरथाः = वाञ्छितानि, पूर्णाः = 
सम्पूर्णतां गताः । शात्राणि = पदवाक्यप्रमाणादि-शात्राणि, अधीतानि = पठितानि । सकला;=समस्ताः, 
कलाः = शिल्पादीनि, शिक्षिताः = गृहीताः, उपात्ताः । सर्वासु = अलिलासु, भायुधविद्यासु = धनुरादि- 
विद्यासु, पराम्‌ > उत्कृष्टाम, प्रतिष्ठाम्‌ = महत्त्वम्‌, निजज्ञानगौ रवं चा, गतः प्राप्तः त्वमिति शेषः । 
र्वाचा: = सकलशिक्षकैः, विद्यागृहात्‌ = विद्यामन्दिरात्‌, निगंमायः = बहिगंमनाप, राजसदनं प्रयातु- 
मित्यर्थः, अनुमतः = अनुज्ञात:, असि । 


और विज्ञान पढ़ चुका है, सभी विद्याओं का अध्ययन कर चुका है'--ऐसा समझ कर आचार्यो द्वारा घर 
जाने के लिए अनुमति प्राप्त कर लेनेवाले चन्द्रापीड को ( राजभवन वापस ) लाने के लिए राजा 
तारापीड ने बलाहक नाम वाले सेनाघ्यक्ष को बुलाकर बहुत सी घुड्सवार तथा पैदल सेना के साब 
उसे अत्यन्त शुभ मुह॒तं में भेज दिया । वह ( बलाहक ) उस विद्यागृह में पहुँचकर, द्वारपालो द्वारा 
सूचित किये जाने पर [ भीतर ] प्रवेश करके, पृथ्वीतल तक लटकी हुई चूडामणि से युक्त मस्तक से 
प्रणाम कर अर्थात्‌ पुरा शिर झुकाकर प्रणा करके, राजपुत्र की आज्ञा प्राप्त करके अपने स्थान ( पद ) 
के अनुरूप आसन पर इतनी विनम्रता के साथ बैठ गया सानो कि राज़ा के पास बैठा हो । और कुछ 
देर वकर बलाहक ने चन्द्रापीड के पास जाकर विनय ( आदर ) प्रदर्शित करते हुए निवेदन किया-- 

कुमार : महाराज ने आज्ञा दी है--हमारे मनोरथ पूरे हो चुके हैं । [ आपने सभी ] शाल्नो को पढ़ 
छ्या है । सभी कलाएं सीख ली हैं। सभी आयुधविद्याओं ( अज्नशस्र चलाने की विद्याओं ) में 


जाक पि ( सकता) मात. र, ली है। सभी आचायों द्वारा विद्यामन्दिर से घर जाने की 


१. "`" विलम्बित`--, चुम्बित"*। २. व्यज्ञापयत्‌ । 


३. ग्रतोऽसि । ४. सर्वायुधविद्यातु । _ ५. विनिगंसाय । 
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राज्ञश्न्द्रपीडं प्रति राजभवनागमनादैश: ] भावबोधिनी-सहिता 
३७९ 


विद्यागृहातु सर्वाचाय्यँ: । उपगुहीतशिक्ष गन्धगजकुमारकमिव वारिविनि्गतद्ध अवगतसकळू 


है पश्यतु [| द । 
दर्शन [मति 


अथमत्रभवतो दशमः संवत्सरः विद्यागृहृमध्िवसतः । प्रविष्टोईसि षष्ठमनुभवन्‌ वर्ष । जसका उभ पहमबुशवत वषय) एवं 


उपगुहीतेति । उपगृहीतशिक्षम्‌--उपगृहीता ( = 
येन स तं ताहशम्‌, त्वाम्‌ == भवन्तम्‌, ह आ तब द आ ता) ः 
( >वहिरागतम्‌ ) गन्धगजकुमारकम्‌ = गन्धहस्तिशावकम्‌, इव, अवगतेत्यादि:--अवगत; ( = ज्ञातः 
सकलानाम्‌ ( = समस्तानां षोडशानाम्‌, द्वासप्ततिसंख्याकानाम्‌ च ) कलानाम्‌ ( = म 
कलापः ( --समूहः ) येन सः तं तादृशम्‌, नवोद्गतम्‌ = नवोदितम्‌, पौरणमासीशशिनम्‌ - पोर्णमासी [| ) 
निशाकरम्‌, इव, त्वां, जनः = प्रजालोक:, पश्यतु --अवलोकयतु । [ “वारी तु गजवस्थनी I 
Es । का गजबन्धन्यां कलश्यामपि योषिति। वारिर्वाग्गजवन्धन्थोः छी वेनि 
बा ॥ | { एतदनुसारं ह ¢ ०7 ४, ॥ ० 
शक च । एतदनुसारं 'वारिः' 'वारी' वा शब्दः ख्रीलिङ्ग एवेति वोध्यम्‌ । ] अत्रो- 

ब्जस्त्ब्रिलि । अतिचिरेत्यादिः-अतिचिरेण ( --अतिदीधेंण कालेन -- अब 
लोकनम्‌ ) तस्मिन्‌ उत्कण्ठितानि ( = उत्सुकानि ॥ लोकलोचनानि ८८ क कळ 
साफल्यम्‌, ऊृताथताम्‌, ब्रजन्तु -प्रयान्तु । ते तव, दशतम्‌ प्रति = विलोकनं प्रति, सर्वाणि-सकलानि 
अन्तःपुराणि = अवरोधस्था: ल्लियः, अतीव = अतिशयेन, समुत्सुकानि = समृत्कप्ठितानि सन्तीति भावः 


्रयमिति । अत्रभवतः = सम्माननीयस्य तव, विद्यागृहम्‌ = विद्याम t= 
अधितिष्ठतः, अयम्‌ =एषः, दशमः = दशानां पुरणः, संवत्सरः कब । बह कया छि 
अब्दम्‌, अनुभवनु = अनुभवविषयीकुवेनु, प्रविष्ट: = प्राप्तप्रवेशः, असि, प्रवेशं कृतवानसि । एवम्‌-इत्थम्‌, 
सम्पिण्डितेन =सम्मिलितेन, अघुना =इदानीम्‌, [ अमुना --अनेन ] षोडशेन = षोडशसंख्याकेन, षड़धि- 
कदशंवर्षेण, प्रव्धंसे = बृद्धि प्राप्नोषि । षोडशवर्षीयो जायसे इति भावः । 7 
वाया जा हा 
~ ¬ य त | 
अनुमति प्राप्त कर चुके हो। प्रजाजन शिक्षा प्राप्त किये हुए तुमको बन्धन-स्थान ( = वारि ) से 
बाहर निकले हुए गन्धगज के कुमार के समान तथा सभी कलाओं के समूह को सीखे हुए तुमको 
नवीन उदित पौणंमासी के चन्द्रमा के समान देखें । [ गन्धगज-कुमार जैसे शिक्षा प्राप्त करके अपने 
बन्धन-स्थान से बाहर निकलता है और सद्य: उदित पौर्णमासी का चन्द्रमा जिस प्रकार सभी कलाओं 
से युक्त होता है। उसी प्रकार तुम भी विद्यागृह के बन्धन से बाहर निकलने वाले हो,तथा सभी प्रकार 
की कलाओं से युक्त हो । ] लोगों के बहुत समय से दर्शनों के लिए उत्कण्ठित नेत्र सफलता को प्राप्त 
कर लें । अन्तःपुर की सभी खियाँ तुम्हारे दर्शन के लिए, तुम्हें देखने के लिए व्यग्र हैं। विद्यागृह में 
पद हुए आपका ( तुम्हारा ) यह दशवाँ वर्ष है । छठे वर्ष का अनुभव करते हुए अर्थात्‌ छठे वर्ष 
रहते हुए [ इस विद्यामन्दिर में ] प्रविष्ट हुए थे । इस प्रकार सब ( १०+ ६ ) को मिला देने 


१. वारिवन्धादू विनिर्गतम्‌ । २. झधिगरत"-"। ३. `` ` कलापकम्‌ । 
४. उद्यतम्‌ । ५ 'झयम्‌' इदं नाप्बस्ति। ६, वत्सरः । 
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३८० कादम्बरी [ कथायाम्‌ 


सम्पिण्डितेवाधुना षोडशेन प्रवद्ध से । तदद्यप्रभृति नित्य दर्शवोत्सुकाभ्यों दस्वा दर्शनभखिल- 


3 2 - :- 
मातृभ्यः, अभिवाद्य च गुरूणामपगतनियन्त्रगो यथासुखमनुभव राज्यसुखानि नवयौवने- 
ललितानि च । सम्मानय राजलोकम्‌ । पुजय हिजातीनु, परिपालयः प्रजाः, आनन्दय 


बन्युवगंस्‌ । 
र्ड १ हे महाराजे ४ 

अयश ते त्रिभुवनैकरत्नमनिल-गरुड-सम-जब इन्द्रायुधनामा तुरङ्गमः प्रेषितो राजेन 

द्वारि तिष्ठति। एष खलु देवस्य तर खलू देवस्य पारसीकाधिपतिना त्रिभुवनाश्चय्य॑मिति कृत्वा 'जलनिधि- 


> ध्य. नित्यः मस्त 
तदद्य ति । तत्‌ तस्मात कारणात्‌, अद्यप्रभृति `= अस्माद्विसादारभ्यं, = बहिरागत्य, 


विद्यामन्दिरादिति शेषः । दरशनोत्सुकाम्यः--दर्शने ( >< विलोकने ) उत्सुकाम्यः ( > उत्कण्ठिताभ्यः ) 
अखिलमातृम्यः = समस्तजननी भ्यः, दर्शनम्‌ = अवंलोकनावसरम्‌, दत्वा = प्रदाय, अभिवाद्यं > पादयोः 
प्रणम्य, च, गुरूणाम्‌ = शिक्षकाचार्याणाम्‌, अपगतनियष्त्रणः-अपगतम्‌ ( = समाप्तम्‌ ) नियन्त्रणम्‌ 
( :- नियमनम निरोधः ) यस्य एवम्मूतः सन्‌, राज्यसुखानि = राज्यानन्दानु, नवयौचनललितानि-- 
नवयौबनस्य =अभिनवतारुष्यस्य ) ललितानि ( = विलसितानि ) च, यथासुखम्‌ > सुखमसतिक्रम्य, 
अनुभव = अनुभवविषयीकुरु, उपभुड्क्षेति भावः । 

सम्मानयेति । राजलोकम्‌ = रपजनमू, सम्मानय = उचितसम्मानत्रदानेन प्रसन्नं कुरु । द्विजा- 
तीनु =द्रह्मणाच्‌, पुजय = आराधय, चाञ्छित-धनादि-दानेनेति शेषः, प्रजा; = परकृतीः, लोकानु, परि- 
पाल्य = रक्षितं कुरु, वन्धुवगंम्‌ = स्वजनवगंम्‌, आनम्दय = आनां कुं । 

्रयञ्देति । अयम्‌ र पुरो दृश्यमानः, त्रिभुवनैकरंत्नम्‌ = त्रिविष्टपेऽहितीयं रत्नम्‌, तरलोक्येऽ- 


ट्वितीयोऽयमित्यर्थंः । [आविष्टलिङ्ज त्वान्नपु सकत्वम्‌ 'वेदाः प्रमाणमिति’ वत्‌ । ] अनिलेत्यादिः--अनिलः 


( =पवनः ) गरुडः ( = वैनतेयः ) तयोः समः ( =तुल्यः ) जवः { = वेगः ) यस्य स ताहृशः। 


इन्द्रायुधनामा = इनद्रायुध--इति नाम ( = अभिधेयम्‌ ) यस्य सः तादृशः, तुरङ्गमः = अश्वः, महारा- | 


जेन = भूपतिना, तव पित्रेत्यथे:, प्रेषितः =त्वद्ं प्रहितः, द्वारि = विद्यामन्दिरस्य प्रतीहारे, तिति = 
` स्थितोऽस्ति। 


एष इति । एषः = अयभिद्रायुधार्पोऽश्वः, पारसीकाधिपतिना = पारसीकदेशाधिपेन, निभुव- | 


नाश्चयंम्‌ = लोकत्रयस्यादुमुतकूपम्‌, इति कृत्वा = मत्वा, जलनिधिजलात्‌ = ग प चोकतयस्यादृश्तलूपम्‌, इति इत्वा = मत्वा, जलनिधिजलात्‌ = समुद्रसकिलात्‌, उत्यितम =_ 


पर क वषं में वृद्धि को प्रात कर रहो, सोलह वर्षों के हो रहे हो। इसलिए आज से [ महाँ से | 
बाह्र ] निकल कर दशंनों के लिए उत्कण्ठित सभी माताओं को दर्शन देकर तथा गुरुजनों को प्रणाम | 
करके बन्धन-रहित होते हुए राज्यसुखों का और यौवन के विलासों फा सुखपुर्वक ( बिना रोक-टोक ) | 


उपभोग करो । दूसरे राजा लोगों का सम्मान करो । ब्राह्मणों की पूजा करो । प्रजाजनों का खूब 
पालन करो तया त्रन्युवगं को आनन्दित करो । 


और तुम्हारे लिए महाराज द्वारा भेजा गया, तीनों लोकों का अद्वितीय रत्न, इन्द्र और गई | 


के समान बेगवाला इच्धायुव नामक अश्व [ विद्यामन्दिर के ] द्वार पर खड़ा हुआ है । और 

के राजा ने [इसको] तीनों लोको का आश्रयं है- ऐसा मानकर 'संमुद्र के जल से निकले हुए, अयोतिरष 

इस अश्वरत्न को मैंने प्राप्त किया है जो महाराज के चढ़ने योग्य है'--ऐसा सन्देश देकर भेजा है! 
Tm 
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राज्ञश्वन्द्रापीडं प्रति राजभवनागमनादेश: ] भावबोधिनी-सहिता ३८१ 


जलादुत्यितमयोनिजमिदमश्वरत्नमासादित मया महाराजाधिरोहणयोग्यस्‌' इति सन्दिश्य 


प्रहितः । इष्वा च निवेदितं लक्षणविद्धि:--“यान्युच्चैःश्रवसः कर 
गेवंविधो भूतो भावी वा तुरज्ञम' इति । तदयमनुगृह्मतामधिरोहणेन । र. 


ड्द्व्व पा भिविक्त-पाधिवकुल-असूतानां विनयोपपन्नानां श्राणामभिरूपाणां कलावताब््र 
कुलक्रमागतानां राजपुत्राणां सहस्र परिचारा षित तुरङ्गमारूढु 

पुः ह्‌ र थंय अनुप्रेषित तुरङ्गमारूढु द्वारि प्रणामरालसं 

प्रतिपालयति ।' इत्यभिधाय विरतवचसि बलाहके चन्द्रापीडः पितुराज्ञां शिरसि -ञ ज बलाहके चस््रापीड: पितुराशां शिरसि इत्वा 


बहिनिगतम्‌. अयोनिजम्‌ = पु स्रीसम्वन्थादनुत्पन्नम, स्वतः प्रादर्भतमित्यथे: ॥ इदस । 
पारसीकाधिपतिना, आसादितम्‌ = प्रातम्‌, अश्वरत्नम्‌ क नाह गगन 
राजस्य ( =महाधिपतेः ) अहिरोहणम्‌ ( = आरोहणम्‌ ) तत्र योगम्‌ ( >उचितम ), इति एव 
रूपेण, सन्दिश्य = सन्देशं विधाय, देवस्य=महाराजस्य, तव पितुः, समीपे 2440224 
१ १ इति शेषः, प्रहितः = प्रेषितः । 

हठा = विलोक्य च, एनमिति शेषः, लक्षणविदृभिः = अश्वलक्षणाभिन्नै:, निवेदितम्‌ = महाराजाय 
सूचितम्‌, किन्तदिति वर्णयति-यानीति । उच्चै:अवसः -- इन्द्राश्वस्य, यानि, लक्षणानि = प्रकषेबोधक- 
चिह्नानि, शूयन्ते = आकप्य॑न्ते, तै: शुभचिह्ल:, अयम्‌ = पुरोवत्ती अश्वः, उपेतः - युक्त: । एवंविध: = 
क हवेत = अश्वः, न =नैव, वा = अथवा, भावी = भविष्यति, इति = इदं 
चाक्यसमाप्षा । तत्‌=तस्ग्रांत्‌, अयम्‌ = परोवर्त्ती :, अधिरोहणेन = रोहणेन 
अनुग्रह-विषयी क्रियताम्‌, आरुह्य एनमनुगृह्लातु भवानिति भावः । य्यक हय 

अपरमपि किच्चिद्‌ राज्ञा प्रेषितमिति सूचयति--इदड्चेति । मूर्घाभिषिद्ेत्यादि:-- 
मुर्घाभिषिक्ता: ( = मृध्नि = शिरसि सविधि कृताभिषेकाः ) ये पाथिवाः ( = उपा: ) तेषां कुलेषु 
( = वंशेडु ) प्रसूतानाम्‌ ( = गृहीतजन्मनाम्‌ ), विनयोपपन्नानाम्‌--विनयेन ( = शिक्षादिना 
मर्यादया च ) उपपन्नाः ( =युक्ताः ) तादृशानाम्‌, शूराणाम्‌ > शौयंवताम, अभिरूपाणाम्‌ = सुन्दराणाम्‌, 
कलावताम्‌ :-- विविधकलाविदाम्‌, कुलक्रमागतानाम्‌ = वंशपरम्परया आगतानाम्‌, परिचारार्थम्‌ = 
भवत्सेवार्थम्‌, अनुप्रेषितम्‌ =एपानुप्रहितम्‌, तुरङ्गमाधिरूढम्‌=अश्वसमारु ढम्‌, राजपुत्राणाम्‌=उपसुतानाम्‌, 
सहस्रम्‌ = दशशती, प्रणामछालसम्‌ = प्रणामे ( = भवदभिवादने ) लालसा ( = अभिलाषः ) येषां 
तत्‌ तादृशम्‌, सत्‌, द्वारि = दवारे, प्रतिपालयति = प्रतीक्षते भवन्तमिति शेषः । इतिन्पर्वोक्तम्‌, अभिधाय= 
उक्त्वा, बलाहके = एतश्षामके सेनापतौ, विरतवचसि = समाप्तवचने, तृष्णीभुते सति, चन्द्रापीडः = 
नृपसुतः, पितुः = जनकस्य उपस्य, आज्ञाम्‌ =आदेशम्‌, शिरसि =मूब्नि, कृत्वा = विधाय, शिरसाऽदेशं 
तथा इस अश्व को देखकर सामुद्रिक शातन जाननेवाले विद्वानों ने कहा है--“इन्द्र के घोड़े उच्चैःधवा 
के जो रक्षण सुने जाते हैं, उनसे यह युक्त है। इस प्रकार का घोड़ा न तो हुआ है और न होगा ।” 
इसलिए इस पर आरूढ़ होकर इसको अनुगृहीत करिए । 

और ये मूर्धाभिषिक्त राजाओं के वंश में उत्पन्न, विनययुक्त ( मर्यादा-परिपालक ), श्र, 
सुन्दर तथा कलाविज्ञ, वंशपरम्परा से आये हुए तथा सेवा के लिए भेजे गए हजारों राजकुमार घोड़ों 
पर चढ़े हुए आपको प्रणाम करने की लालसा रखे हुए दरवाजे पर प्रतीक्षा कर रहे हैँ"--इस प्रकार 
से कहकर बलाहक के चुप हो जाने पर चद्धापीड ने पिता की आज्ञा को सिर पर करके [ सिर झुका 


१. प्रहितस्‌ । २. सूर्धामिषित्तानाम्‌। ३. कुलवतात्व । 
४. परिवारार्थस्‌, प्रि । ३ अघिरूढस्‌ । ६. प्रभिघाय बिरराम। 
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तीनों छोकों के मध्यभाग को भर देखेबाली हेषाध्वनि ( 
उरा ->>->- >“. 


३८२ कादम्बरी FA 


नवजलधरध्वान-ाम्भीरया गिरा 'प्रवेश्यतामिन्द्रायुध” इति निजिगमिषरादिदेश । 
इन्ट्रायुधबरानम्‌ धर 
अथ बचवानन्तरसेव प्रवेशितमु, उभयतः खलीन-कटकावलग्नाभ्या पदे पदे 
कृताकुव्वनप्रयत्नाभ्यां पुरुषाभ्यामाक्कष्यमाणस्‌, अतिप्रमाणय्‌ अष्वेकर-पुरुष-प्राप्य-ृष्ठमागस्‌, 
आपिबन्तमिव सम्मुखागतमखिलमाकाशस्‌, अतिनिष्ठरेण मुहर्भुहुः भ्रकम्पितोदररन्प्रेण हेषा- 
रवेण पूरितभुवनोदरविवरेण निभ॑त्संयन्तमिवालीक-वेग-्दुविदगधं रेण_निभत्संयन्तमिवाळीक-वेग-दुनिदग्ध गरतमन्तस्‌, अतिदृरमुन्त 
गृहीत्वेति भावः, नवजलधरेत्यादिः-नवः ( = सद्योभ्रुतजलः ) थः जलधरः ( = मेधः ) तस्य घ्वानः 
( = शब्दः ) तद्वद्‌ गम्भीरया ( = मन्द्रया ) गिरा = वाचा 'इन्द्रायुधः = एतन्नामाश्वः, प्रवेश्यताम्‌ = 
समानीयताम्‌ इति = एवं रूपेण, निजिगमिषुः = गन्तुमिच्छुः सत्‌, आदिदेश = आज्ञापयामास । 
विद्यामन्दिरात राजधानी प्रति यियासुः सन्नश्वमिन्द्रायुधमानेतुमाज्ञापयामासेति भावः । 
साम्प्रतमिन्द्रायुधस्य वैशिष्टघानि प्रतिपादयितुमुपक्रमते--भ्रथेत्यादिना । अन्न अथ शब्दों 
वाक्यान्तरारस्भसूचनायँव बोध्यः, आनन्तयंस्य शब्दतः एव कथनात्‌ । वचनानन्तरमेच = चन्द्रापीडस्य 
कथनानन्तरमेव, सद्य इति भावः, प्रवेशितम्‌ = प्रवेशं कारितम्‌, [ “ “इन्द्रायुधम” अद्गाक्षीत्‌” इति 
वक्ष्यमाणेनात्वयो बोध्यः । द्वितीयान्तानि पदानि तस्य इन्द्रायुधस्यैव विशेषणानौ ति ज्ञेयम्‌ । ] उभयतः= 
भागद्वयात्‌, खलीनकटकावलग्नाम्याम्‌ = खळीनकम्‌ ( = कविका, मुखयन्त्रणमिति भावः ) तस्य कटके 
( =वल्ये ) अवलीनाम्याम्‌ ( = संयुक्ताभ्याम्‌ ) पदे पदे := प्रतिपदंस, कृताकुःचनप्रयत्नाभ्याम्‌ = 
कृतः ( = विहितः ) आकुचने ( = आक्कष्य समानयने ) प्रयत्नः ( = प्रयासः ) याभ्यां ताम्यां 
ताहशाम्याम्‌, पुरुषाम्यास्‌ =मनुष्या भ्याम्‌, आकृष्यमाणभ्‌ = आङ्ृष्य समोनीयमानम्‌ । अतिप्रमाणम्‌ = 
अतिमहान्तम्‌, विशालकायमिति भावः । अध्वेकरेत्यादि;--अच्वम्‌ ( = उच्च: ) करौ ( = हस्ती ) 
यस्य तादृशेन पुरुषेण ( = मनुष्येण ) प्राप्य; ( = प्रातियोग्यः, आंरोहणीयः ) पृष्ठभागः (= पृष्ठदेशः) 
यस्य तम्‌ । सम्मुखागतम्‌ = भभिमुखागतम्‌, अखिलम्‌ = समस्तम्‌, त ; = 
व्या ण म्‌, आकाशम्‌ = गगनम्‌, आपिबन्तम्‌ 
ग्रतिनिष्ठ्रेति । अतिनिष्डुरेण = अतिशयकठोरेण मृहुर्ुहुः=वारं वारम्‌, प्रकम्पितोदररन्धेण--- 
प्रकम्पितम्‌ ( -= सपुतच्चकम्पम्‌ ) उदररन्भम्‌ ( = जठरविवरम्‌ ) येन । तथा पुरित-भुवनोदरेण-- 
पुरितम्‌ ( = व्याप्तम्‌ ) भुवनोदरस्य ( = लोकमध्यभागस्य ) विवरम्‌ ( = छित्रम्‌ ) येन, तादृशेन 
तेन, हेवारवेण --हेषा-शब्देन, आलोकवेग-दुविदस्धमू--अलीकवेग: ( = मिथ्याजवः ) तेन दुविदग्धम्‌ 
( =दुरभिमानितम्‌) गरत्मन्तस्‌ पा ख जन. निब -तिरुष्कृत कु्वन्तय्‌ इव । अन्राप्युरेकषव । _ नमंयन्तम्‌ = तिरष्कृतं कुरवेन्तम्‌ इव । अत्राप्युलरेक्षेव । 
कर आज्ञा स्वीकार करके ] विद्यामन्दिर से बाह्र प्रस्थान करने का बादलों 
गज ६ र इच्छुक होते हुए नये बादलों के 
गर्जन के समान वाणी से “इन्द्रायुध को प्रवेश कराओ” ऐसा आदेश दिया । 44. 
इन्द्रायुध श्रश्व फा वर्णन 
तब भन्द्रापीड ने कहने के तुरन्त बाद भीतर छाए गये घोडा में अ 
जो (अश्व ) दोनों ओर की लगाम की जंजीर को पकड़े हाले प जे मठ इत्ायुध को देखा-- 
प्रयास करते हुए दो लोगों द्वारा आगे रहा पकै ह, पप पर खींचने ( रोकने ) का 


लोचा जा रहा था, जो विशाल आकारवाला था, जिसकी पीठ 
का स्थान ऊपर उठाये हुए हाथवाले पुरुष द्वारा ही पाया जा सकता था, जो मानों सम्मुख आए हुए 


सम्पुण आकाश को पिये जा रहा था, जो अत्यन्त कठोर, बार-बार उदरच्छिद्र को कपा देनेवाली, 
घोड़ों की हिनहिनाहट ) से मानों झूठे वेग 
१. वचनान्तम्‌ । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi ००९०Aितीतछकरकऽक़र्क०० तली नकथतक० । 


इन्द्रायुधवर्णनम्‌ ] भावबोधिनी-सहिता 
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१ 
छ अतिदुरमवनमता च जवनिरोध-स्फीत-रोषघुरायमाण-घोर-घोणेन शिरोभागेन 
ज-दप॑वशादुल्लङ्कनार्थंमाकल्यन्तमिव त्रिभुवनम्‌, -हरित-पाटलाभिराखण्डलः 
र भुवनम्‌ असित-पीत-हरित-पाटलाभिराखण्डल- 


चापानुकारिणीभिलेखाभिः कल्मावित-शरीरस्‌, आस्तीणं.विविधवर्णकम्ब कु्जरकल 
कात तटात 7 लमिव = 
भस्‌, कैलास-तटाघातधातु-श्ूलि-पाटलमिव हरवृषभम्‌, ~ल नू रबा 
प्रतिवूरमिति। अत्तिदूरम्‌ = अतिशयेनोष्वंम्‌, उन्नमता = ऊध्व गच्छता = 
अवनमता = नीचैगेच्छता, च । जवेत्यादिः--जवस्य ( = वेगस्य ) हक णी घी 
( चबृद्धि प्राप्तः ) यो रोषः ( = क्रोधः ) तेन हेतुना घुरधुरायमाणा ( = घुरगुरेति घ्वनि विदधाना ) 
घोरा ( = भीषणा ) च घोणा ( = नासिका ) यस्मिन्‌ तादृशेन, शिरोभागेन = मस्तकप्रदेशेन 
निजदपंवशात्‌ = स्वाभिमानवशात्‌, उल्लङ्घनाथंम्‌ = अतिक्रमणाथंम्‌, निभुवनम्‌ = लोक्यम्‌, 
नाललमतन हर विचारयन्तम्‌, इव । अत्राप्यु््रेक्षा । र 
सिर्तात । असितेत्यादि:--असिता: ( = कृष्णा: पीताः ( = गौराः 2 
। सा पाटला: ( =श्वेतरक्ताः ) च ताभिः । ) । ७ & अर चा 
= इन्द्रस्य ) यः चापः ( = धनुः ) तदनुकारिणीभिः == तमनकत” शीलमासां 
तत्तुल्याभिरिति भावः। लेलाभिः = रेखाभिः,, रोमपङ्क्तिभरिति भावः, ss हा 
कल्माषितम्‌ ( =कबुंरितम्‌ ) शरीरम्‌ ( =देहः ) यस्य तं ताहणम्‌ । अत एव च, आस्तीण॑विविध- 
वर्णकम्बलम्‌--आस्तीणंम ( = पृष्ठभागोपरि निपातितम्‌ ) विविंधवर्णम्‌ ( = नानारूपम्‌ ) कम्बलम्‌ 
( = रल्लकम्‌ ) यस्य तं तादृशम्‌, कुञ्जरकलभम्‌ = हस्तिशावकम्‌, इव | कैलासेत्यादि: कैलासतटे 
( =रजतपर्वंततीरे ) यः अभिघातः ( =वप्रक्रीडायाम्‌ आघात: ) तस्मिन्‌ या धातु-धूलि: (= गैरिक- 
चूर्णादिः ) तया पाटलम्‌ (= पाटलवणंम्‌) हरवृषभम्‌ = शिववाहनम्‌, इव । असुरेत्यादिः-असुराणाम्‌ 
( == दैत्यानाम्‌ ) यत्‌ रुधिरम्‌ ( = रक्त ) तदेव पुः ( = कद॑मः ) तस्य या लेखा ( =पङ्क्तिः ) 
or ( = रक्तवर्णा) सटा ( = ग्रीवास्थितकेशाः ) यस्य स तं ताहशम्‌ पार्वतोसिंहम्‌ = 
न्द्रम्‌, इव । अरत्रैकस्यवोपमेयस्यानेधा वरणनान्मालोपमालङ्कारः । मूतिमन्तम्‌ = 
शरीरधारिणम्‌, रंहः संघातम्‌ = वेगसमूहम्‌, इव । अत्राप्युत्रेक्षा, नोपमेति वोध्यम्‌ । 


के दुरभिमानी गरुड का तिरस्कार कर रहा था, जो बहुत दूर तक अर उडे इर दुरभिमानी गरुड का तिरस्कार कर रहा था, जो बहुत दूर तक ऊपर उठे हुए और बहुतं दूर तक 
नीचे गए हुए, वेग को रोकने के कारण बढ़े हुए क्रोध से धुर-धुर करते हुए विशाल नथुनोंवाले सिर 
से मानों अपने घमण्ड के कारण तीनों लोकों को छांघने के लिए सोंच रहा था, नापने का विचार कर 
रहा था, जिसका शरीर काली, पीली, हरी तथा पाटल ( गुलाबी ) इसीलिए इन्द्रधनुष का अनुकरण 
करनेवाली रेखाओं से चितकवरा था, [ इसीलिए ] जो अनेक रंगों वाली बिछायी गयी झूलों 
( = कम्बलों ) से सजे हुए हाथी के बच्चे के समान [ दिखाई पड़ रहा ] था, जो कैलास पवत के 
तटों = किनारों पर आधात = टक्कर देने से निकले हुए गेर आदि धातुओं की धुलि से पाटल 
वाले और निश्चळ अग्रभाग वाले दो कानों से सुशोभित था, जो उज्ज्वल = चमकती हुई सोने की 
श्वखला से बनाई गई लगाम की रस्सियों के समूह से युक्त [ और ] छाख के समान फाळ, लम्बे तथा 
OE कि मति किक सा 


१. क्वचितु 'प्रतिदूरमुन्नमता च, भ्रवनमता प्रवक्षिशमुन्तमता च! । 
२. कुत्रचित्‌ 'घोर' इदं नास्ति । ३. मुखेन । ४. निज-जत-बशंतवशातु निजजवदपाविशात्‌ । 
५. कल्मिषित०, कहमषित० । ६. प्रास्तीराकम्बलमिव, भ्रास्तीरांचित्रवणकस्बलमिष । 
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३८४ कादम्बरी [ कथायास्‌ 


१ 
मिव पार्वतीसिहस्‌, रहःसंघातमिव मूर्तिमन्तसु, अनवरतपरिस्फुरत्‌-प्रोथपुटोन्मुक्तसूत्कारेण 
अतिजवापीतमनिलमिव नासिकाविवरेणोद्वमन्तस्‌, अन्तःस्बलितमुखर-खलीन-खर-शिखर- 


क्षोभ-जन्मनो लालाजलभुवः केनपल्लवानु उदधि-निवास-परिपीताम्रृतरस-गण्डूषानिवोद्‌- 


गिरन्तम्‌, अत्यायतमतिनिम्मासतया समुत्कीणं मिव वदनमुहहन्तस्‌,आनन-मण्डल-निहितारुण- 
मणिसमूद्गतैरंशुकलापैरुपेतेनावसक्त-रक्तचामरेणेव निश्चलशिखरेण कर्णयुगलेन विराजमानम्‌, 
SR DN DS Fe BE EM निति 0 


Ny 

गनवरोति । अनवरतम्‌ ( = निरन्तरं यथा स्यातथा ) परिस्फुरत्‌ ( = इतस्ततः प्रसरत्‌ ) 
यतु भ्रोथपुटम्‌ ( =भश्वघोणाग्रम्‌ ) तस्मात्‌ उन्मुक्तः ( =परित्यक्तः ) यः सूत्कारः ( =सूदित्याकारको 
घ्वनिः ) तेन हेतुना , अतिजवापीतम्‌ ( = अतिवेगेनास्वादितम्‌ ) अनिलम्‌ = वायुम्‌, इव, नासिकाः 
विवरेण = नासाच्छिद्रे ण, उद्वमन्तम्‌ = बहिनिष्कासयन्तम्‌, इव । उद्प्रेक्षालछूरः । 

प्रन्तरिति । अन्तः ( =मध्ये ) स्खरितम्‌ ( =संचलिंतम्‌ ) अतो मुखरम्‌ ( = वाचालम्‌ ) 
यत्‌ खलीनम्‌ ( =कविका ) तस्य खरम्‌ ( =तीक्षणम्‌ ) यत्‌ शिखरम्‌ ( =अग्रम्‌ ) तस्माद्‌ यः क्षोभः 
( ८परिश्रमः सखलन वा ) तस्मात्‌ जन्म ( =उत्पत्तिः ) येषां तान्‌ तादृशान्‌, लालाजलभुवः = मुख- 
ख्रावसछिलसमृत्पन्नान्‌, फेनपल्लवानु = बुद्बुदाकारमुखजलकिसल्यान्‌ । उदधीत्यादिः— परिपीतः (=पान- 
'विषयीकृतः, आस्वादितः ) यः अमृतरसः ( = पीयूषद्रवः ) तस्य गण्डूषान्‌ ( = मुखनुलुकान्‌ ), 
उदुगिरन्तम्‌ = उद्दमन्तम्‌, इव । अत्र क्रियोत्प्रेक्षा । 

ग्रत्यायतमिति । अत्यायतम्‌ = अतिविस्तीणंम्‌, अतिनिर्मांसतया = सक्था विगतमांसतया, 
समुत्की णंम्‌ =यन्त्रादिना कषितम्‌, इव वदनम्‌ = आननम्‌, उद्ठहन्तम्‌ = धारयन्तम्‌ । अत्राय्युत्प्रक्षा । 

ग्राननेति । आननेत्यादिः-आननमण्डलम्‌ ( = मुखमण्डंलम्‌ ) तस्मिन्‌ निहिताः ( =स्थापिताः ) 
ये अदगमणयः ( = पद्मरागरत्नानि ) तेम्यः समुदुगतैः = समुत्पन्नैः, अंशुकलापैः = किरणसमृहैः, 
उपेतेन =सहितेन, अतएव, भवसक्तचामरेण--अवसक्तः (= संलग्नः) रक्तचामरः ( = लोहितप्रकीणे- 
कम्‌ ) यस्मिनु तेन, तादृशेन, निश्चलशिखरेण -- निश्चलम्‌ ( = स्थिरम्‌ ) शिखरम्‌ ( = अग्रदेशः ) 
यस्मिन्‌ तेन तादृशेन, कर्णयुगलेन = श्रोत्रढयेन, विराजमानम्‌ = शोभमानम्‌, इव । तत्राप्युलेक्षा । 


'( कुछ हलके लाल-सफेद रंगवाले ), शंकर के वृषभ के समान [ दिखाई दे रहा ] था, जो असुरों के 
खून के पंक की रेखा से लाढ़-छाछ सटाओं ( गरदन के बालों ) से युक्त पार्वती के सिंह के समान 
[ दिखाई दे रहा ] था, जो कि मानों शरीरधारी ( मृतिमानु ) वेगसमुह था, जो लगातार फड़फड़ाते 
नथुनों से निकलने वाले सूरकार ( सू-सू की आवाज ) से [ ऐसा लग रहा था कि ] मानों बहुत तेजी 
से पी गई हवा को नासिकाविवर से बाहर निकाल रहा था, जो [ अपने मख के ] भीतर खिसकने से 
आवाज करती हुई या खिसकी हुई तथा आवाज करती हुई लगाम के तीखे अग्रभाग के क्षोभ (संचलन) 
से उत्पन्न होनेवाले छार के जल से निकले हुए फेनपल्लवों को मानों समुद्र के निवास में खूब पिये गये 
अमृतरस के गण्डषों [ मुख में भरे हुए जल के घूंटों ] को उगल रहा था, जो अतिशय विशाल 
( रम्बा ) तथा मांसरहित होने के कारण मानों नक्कासी किया गया मुख धारण किये हुए था, जो 
मुखमण्डल पर रखी गई काल ( पञ्रएग ) मणि [ और इसी कारण ] मानों लगे हुए लाल चामरो 


१. प्रोयोश्मुक्तफृत्कारेश, पुटोन्मुक्तफूत्कारेश । , केनलबानुदधीर 
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इन्द्रा युधवणंस्‌ ] भाववोधिनी-सहिता ३८ 


१ 
उज्श्वलन्कनक" अृद्धला-रचित-रश्मि-कलाप-कलितया रब ड़ 


लताप्रतान-भञ्ुरेण पदे पदे रणितरत्नमालेन स्थूलमुक्ताफलप्रायेण य 

अ थ्‌ तारागणेनेव सन्ध्यारागम- 

रुणेनाश्वालङ्कारेणालङ्कृःसु, अश्वाछ्कार-निहितःमरकतरलप्रभा-श्यामायमान-देहृतया गगन- 
गढ 


तल-निपतित-दिवसकर-रथ-तुरङ्गम-शङ्कामिवोपजनयन्तस्‌, अतितेजस्वितया जव-निरोधरोष- 


उज्ज्वलति ' उज्ज्वलेत्यादि:--उज्ज्वछां ( = निमंला, देदीप्यमाना ) या कनकम्पङ्क्छा 
( = स्वर्णरज्जुः ) तया रचिताः { = विनिमिता; ) य रश्मयः ( = ला) तेषां यः कलापः 
( =समूहः ) तेन करितया ( = सहितया ), लाक्षेत्यादिः:--लाक्षा ( =जतु ) इव लोहिता (>रक्ता) 
लम्बा ( = विस्तीर्णा) लोला ( = चञ्चला ) च या सटा ( = ग्रीवास्थकेशाः ) तस्याः सन्तानः 
( = समृहः ) यस्यां तया । अतएव, जलनिधीत्यादि:--जलनिधी ( = सागरे ) यत्‌ सञ्चरणम्‌ 
( = भ्रमणम्‌ ) तत्र लग्ना: ( = आसक्ताः ) विद्रुमपल्लवाः ( = प्रवालकिंसल्यानि ) यस्यां सा तया 
ताइश्या, इव, शिरोधरया = ग्रीवया, उपशोभितम्‌ = विराजमानम्‌ । अतरापयु्ेक्षैव । 

अतिकुटिलति । अतिकुटिलेत्यादि:--अतिकुटिलाः ( = अतिवक्रा:) याः कनकपत्रलताः 
( चसुवर्णपत्रभङ्गयः ) तासां प्रतानैः ( =अतिसूक्ष्मरेलाभिः ) भङ्गुरेण ( -वक्रेण ) । पदेपदे = 
प्रतिपदम्‌, रणितरत्नमालेन--रणिता ( = शब्दिता ) रत्नमाछा ( = मणिमाला ) यस्मिनु तेन । 
स्थूलमुक्ताफलप्रायेण--“स्थूलानि ( = विशालानि ) यानि मुक्ताफलानि ( = मौक्तिकानि ) तेषां प्रायः 
( = बाहुल्यम्‌ ) यस्मिनु तेन । अरुणेन-रक्तवर्णेन, अश्वालङ्वारेण --तुरगामूषणेन, अलङ्कृतम्‌ = 
बिमूषितम्‌, अतएव, तारागणेन --नक्षत्रसमूहेन, सन्ध्यारागम्‌ --सायङृा लिकलौहित्यम्‌, इव, विद्यमानम्‌ 
सन्ध्यारागसिवे' त्यत्र तु उपमैव बोध्या । 

अश्वेति । अश्वालद्भारेत्यादिः--अग्वालड्भारेषु ( > तुरगामूषणेपु ) निहितानि ( =स्थापिः 
तानि ) यानि मरकतरत्नानि { =अश्वगर्भरत्नानि ) तेषां प्रभानिः ( =कान्तिभिः ) श्यामायमानः 
( = कृष्णतां समाचरमाणः ) देहः ( = शरीरम्‌ ) यस्य तस्य भावस्तत्ता तया, गगनतलेत्यादिः-- 
गगनतळात्‌ ( =आकाशतलात्‌ ) निपतितः ( =अधोगतः ) यो दिवसकर: ( >सूर्य: ) तस्य यो रथतुरगः 
( =स्यन्दनाश्वः ) तस्य शङ्काम्‌ ( =भ्रमम्‌ ) उपजनयन्तम्‌ =उत्पादयन्तम्‌, इव विद्यमानम्‌ । सूये- 
रथाश्वानामपि हरिइणंत्वादतिविपुळकायत्वाच्चोभयोः साम्यादृध्रान्तिः । अत्र क्रियोत्मेक्षा । 

गतिठेजस्वितवेति । अतितेजस्वितया =अतिशयपराक्रमवत्तया, जवनिरोधरोषवशात्‌-जवस्य 


चंचल ( हिलती हुई ) सटाओं ( गरदन के बालों ) के समूह से युक्त [ और इसीलिये ] मानों समुद्र में 
सरण करने के कारण लग गये मूंगों के पल्खवों से युक्त शिरोधरा ( ग्रीवा ) से उपशोभित था, जो 
अत्यधिक टेढे सुवणेनिमित पत्त्रभंगों के समूह से कुटिल, पग-पग पर बजती हुई रत्नमाला से युक्त 
मोटे मोतियों से भरे हुए लाल अश्यालंकारों से सजा हुआ था, मानों तारागणों के समूह से 
[ अलंकृत ] सन्ध्याकालीन लालिमा हो, जो अश्चामूषणों में लगी हुई मरकतमणियों की कान्ति से श्याम 
अर्थात्‌ हरी होती हुई शरीर कान्ति वाला होने के कारण आकाशतल से गिरे हुए सूर्ये के रथ के थोड़े 


१. रुचिर। २. सन्ध्यारागाहरणेम, मन्ध्यारागातुरागेरण । 
ह. तुर्ग०। ४, वबचित्तु 'इव? इति तास्ति । 
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३८६ कादम्बरी [ कथयास 


वशात्‌ प्रतिरोमकूपमुद्गतामि सागरपरिचय-छग्नानि मुक्ताफलानीव स्वेदलवजालकानि 
है] 
वर्ष॑न्तयु, इन्द्रनीलमणिपादपीठानुकारिभिरञ्चनशिलाघटितैरिव अनवरत-पतनोत्पतनजनित 


विषम-खर-मुख-रवैः पृथुभिः खुरपुटैजंज्ज रितवसुन्धरैमुरजवाद्यमिवाभ्यस्यन्तरस्‌'-- 

--उत्कीर्णमिव जद्धासु, विस्तारितमिवोरसि, श्लक्ष्णीक्ृतमिव मुखे, प्रसारितमिव 
कन्धरायास्‌, उल्लिखितमिव पाश्वयोः, द्विगुणीकृतमिव जघनभागे,-- 
( =चेगस्य ) यो निरोधः ( --अवरोधः ) तस्माद्‌ यो रोपः ( =क्रोधः ) तद्वशात्‌ ( =तदधीन- 
त्वात्‌) च, [ हेतुद्वयं बोध्यम्‌ ] प्रतिरोमकूपम्‌ = प्रतिरोमरन्ध्रम्‌, उद्गतानि = समुत्यितानि, स्वेद- 
लवजालकानि (=धमंविन्दुबृन्दानि), सागरपरिचयलग्नानि-सागरपरिचयात्‌ ( = समुद्रमध्ये सच्चरण- 
पौनःपुन्येन यद्वा समुद्रोत्पन्नत्वात्‌ ) लग्नानि ( =संसेक्तानि ) मुक्ताफलानि = मौक्तिकफलानि, रसोदृभ- 
वानि, इव, वषंन्तम्‌ = वृष्टि कुवंन्तम्‌ । अत्र जात्युत््रेक्षा--“मुक्ताफलानीवे'त्यत्न । 

इन्द्रनीलेति । इनद्रेत्यादिः-इन्द्रनीलमणीनास्‌ ( =मरकतानाम्‌ ) यत्‌ पादपीठम्‌ ( = पादा- 
सनम्‌ ) तदनुकारिभिः (= अनुकतु शीलं येषां तैस्तादशैः), अतो अज्ञनशिलाघटितैः--अज्ञनशिल्या 
( = इष्णप्रस्तरखण्डेन ) घटित: ( =निमितैः ), इव, अनवरतेत्यादिः- अनवरतम्‌ ( =निरन्तरं 
यथा स्यात्‌ तथा ) यत्‌ पतनम्‌ ( = भूमाववतरणम्‌ ) उत्पतनम्‌ ( = भुमेख्ध्वंगमनम्‌) चे ताभ्यां जनितः 
( = उत्पन्नः ) विषमः (= विकटः) मुखरवः ( =अग्रभागशन्दः ) येषां तैस्तादृशैः, पृथुभिः=विशालैः, 
जजेरितवसुन्धरैः--जज॑रिता ( = विदारिता, जजंरीक्ृता ) वसुन्धरा ( = सुतलम्‌ ) यस्तैः, खुरपुटै; = 
शफपुटः, मुरजवाद्यम्‌ = मृदङ्गवाद्यम्‌; अभ्यस्यन्तम्‌ = अभ्यासं कुवं 
पालक को Rae Sis अया कुवन्तम्‌, इव, पादाघातेन तथा विधध्वत्यु- 

पुनरपि तमेवाश्व विशेषयितुमाह--उत्कीर्णमिवेति । जङ्घासुन्त्रसिद्धासु, प्रसृतासु [ “ङ्का तु 
प्रसृते” त्यमरः ] उत्कीणंम्‌ =यन्त्रघषितम्‌, इव । उरसि =वक्षःस्थले, विस्तारितम्‌ = विस्तीर्णीकृतम्‌, 
इव । मुखे = आनने, श्लक्षणीकृतम्‌ = चिक्कणकरणेन सौन्दर्यविशेषमापादितम्‌, यद्वा, तनूकृतम्‌, इव । 
कन्धरायाम्‌ = ग्रीवायाम्‌, प्रसारितम्‌ -विस्तृतीकृतम्‌, इव । पाइयो: = कक्षाधोभागयोः, उल्लिलितमूर 
उत्कीर्णम्‌,इव। जघनभागे=कटिपश्चहे शे,डिगुणीकृतम्‌=द्गुण्यमापादितम्‌,इव । अन्न सर्वत्रोठोक्षैच बोध्या । 


की शंका को उत्पन्न सा कर रहा था, जो अत्यन्त तेजस्वी होने के कार: कर रहा था, जो अत्यन्त तेजस्वी होने के कारण [ नौकरों द्वारा अपने ] 
द को रोक देने से उत्पन्न क्रोध के कारण [ शरीर के ] प्रत्येक रोमच्छिद्र से निकली हुई पसीने की 
बूंदों के समूह को ऐसे गिरा रहा था मानो सागर से परिचय से या सागर में रहने के कारण छग गये 
मोतियों की स कर रहा था, जो इन्द्रनीलमणि के पादपीठ का अनुकरण करने वाले अर्थात्‌ उसके 
इ sa र वाले, i काजळ की शिला से बनाये गये, लगातार नीचे गिरने और ऊपर उठने 
उत्पन्न विषम ( असमत गी] और तीखी आवाज करने वाले, बिशाल ( मोटे-मोटे ) और पृथ्वी को 
इ देने वाले खुरों से मानों मृदंग बजाने का अभ्यास कर रहा था। pipe 
[ ब्रह्मा द्वारा ] जिसकी जंघाओं को मानो छील कर ( काट कर ) बनाया गया था, जिसकी 
र 52 कक विस्तार किया गया था, जिसके मुख को मानो चिकना किया गया था, जिसकी 
म कर लम्बी की गयी थी, जिसके पाश्वे लें ) मानों 
जघन भाग ( पुटूढे ) मानो दूते कर दिये.गये ये । हक) नाक 
कपसमुदुगतानि, प्रतिरोमकपात्‌ समुदुगतानि । २. परिचयाहलग्नानि । 
स्वैदजललल०। ४. क्बचिसु 'मरि' इति नास्ति । १. विषमस्वरमुलरवंः । : 
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१. 
३. 


इन्द्रायुधवर्णनख्‌ ] भावबोधिनी-सहिता [ ३८७ 


१ 
“जवअतिपक्षमिद गरुत्मतः,त्ैलोक्यसखखरणसहायमिव मारुतस्य, अंशावतारमिवोश्चैः- 


श्रवसः, वेगसञब्रह्मचास्णिमिव मनसःहुरिचरणमिव सकरूवसुन्धरोल्लङ्घनक्षमस्‌, वरुणहंसमिव 
मानसप्रचारस्‌मघुमासदिवसमिव विकसिताशोकपाटलस्‌, व्रतिनमिव भस्म-सितःपुण्डूका ङतः 
ह मुखस्‌, कमलवनमिव मधु-पङ्ू-पिङ्गकेसरस्‌, ग्रीष्मदिवसमिव उन ¬ क तर, शीष्पटिवतमिव महासामा 


जवेसि ¦ गरुत्मतः = गरुडस्य, जवप्रतिपक्षम्‌ = वेगे प्रतिदवन्दरिमम्‌, इब । मास्तस्य = पवनस्य, 
त्रैलोक्य-सचरणसहायम्‌ = लोक्ये ( = त्रिभुवने ) यत्‌ संचरणम्‌ ( = परिभ्रमणम्‌ त्या ला 
( =सखायम्‌ ) इव । उच्चैःश्रवसः = इन्दराश्वस्य, अंशावतारम्‌ = अंशेनावतरणम्‌, इव । मनसः = 
चेतसः, वेगसब्रह्मचारिणम्‌ = वेगसतीथ्यंम्‌, इव । समानं ब्रह्म चरतीति स ब्रह्मचारी । अत्र 'बते” इति 
सूत्रेण णिनिः “चरणे ब्रह्मचारिणि’ इति सूत्रेण समानस्य 'सं’ इत्यादेशः । बन्न सर्वेषु जात्युलेक्षा । 


हरिचरणमिति । हरिचरणम्‌ = विष्णोः पादम्‌, इव, सकूवसुन्धरोल्लङ्घनक्षमम्‌ = समस्त- 
पृथिवीसमुल्कङ्कनसमथंम्‌, वामनावतारे विष्णोःपादो यदा त्रिभुवनमुल्लच्चितवान्‌ तर्थवासौ अश्वोऽपि 
तदुल्लङ्खनक्षम इति साम्यम्‌ । 


इत आरम्योभयविशषणानि निदिशति--वरणेति । वरुणहंसः--वरुणस्य ( न्प्रचेतसः ) हंस: 
( =मरालः ) तमिव, मानसप्रचारम्‌-भानसवत्‌ ( = चित्तवत्‌ ) प्रचारः ( = गमनम्‌ ) यस्म 
तं तादृशम्‌, पक्षे--मानसे (=मानससरोवरे) प्रचारः ( >सच्चरणम्‌ ) यस्य तं ताहशमित्युभयोः साम्यम्‌ । 
इ्लेषाळटारः । मधुमासेत्यादिः_मघुमासः ( =वसन्तमासः चैत्रमासो वा ) तस्य दिवसः ( = दिनम्‌) 
तम्‌ इव, विकसिताशोकपाटरम्‌-विकसितः ( =प्रस्फुटितः ) य अशोकः ( = एतत्नामा वृक्षविशेषः, 
वञ्जुलः) तत्‌ पाटलम्‌ ( = श्वेतरक्तम्‌ ), पक्षे--विकसितैः अशोकैः =तत्ुष्पैः, पाटरूम्‌ । अत्रापि 
शेषः । ब्रतिनम्‌ = संन्यासिनम्‌, इव, भस्म सितेत्यादि:--भस्मवत्‌ (= सूतितुल्यः) सित: (= शुक्लः) 
यः पुण्डूकः ( = तिलकम्‌ ) तेन अङ्कितम्‌ ( =चिल्लितम्‌ ) मुखम्‌ ( = आस्यम्‌ ) यस्य स तं ताहशम्‌ । 
पक्षे-भस्मनः ( = भूतेः ) सितो यः पुष्डकस्तेन चिह्नितं मुखं यस्य स तम्‌ । पुण्ड्कशब्दः पुंसि लता- 
विशेषे प्रयुज्यते । तिलकविशेषेऽपि सः प्रयुज्यते । अत्राह अमर:--“अतिमुक्तः पुण्डकः स्याद्‌ वासन्ती 
माधवी लता ।” अमरः २।४।७२ ] | 


जो मानो वेग में गरुड़ का प्रतिद्वन्द्वी था, जो मानो तीनों लोकों में भ्रमण में वायु का 
सहायक था, जो उच्चैःश्रवा ( इन्द्र के घोड़े) का मानो अंशावतार ही था, जो मानो वेग के अध्यन 
में मन का सहपाठी था, हरि र वामन भगवानु के चरण के समान जो समस्त पृथ्वीलोक को लाँघने 
में समर्थ था, जैसे वरुण का हंस मानस ( सरोवर ) में विचरण करने वाला है उसके समान जो मानस 
( “चित्त ) के सदृश तेज घूमने वाला था, चैत्र मास का दिन जिस प्रकार खिले हुए अशोक के पुष्पों से 
गुलाबी रंग का होता है उसी प्रकार जो ( घोड़ा ) खिले हुए अशोक के पुष्प के समान गुलाबी रंग का 
था, ब्रतधारी पुरुष जिस प्रकार भस्म की सफेद रेखाओं से अंकित मुख वाला होता है उसी प्रकार जो 
( अश्व ) भस्म के समान सफेद ललाट पर स्थित रोमों के गुच्छे ( मेंबरी ) से युक्त था, अर्थात्‌ 
जिसके मुख पर सफेद रोमों का आवतं बना हुआ था, कमलवन जिस प्रकार पुष्परस के पंक से पीले 


१. जय्‌० | २. वैगरथ । ३. विफासित० । 
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३८८ कादम्बरी [ कथायास्‌ 


A 
भुजङ्गमिव सदागत्यभिमुख्स्‌, उदधिपुलिनमिव शङ्खमालिव भरणब, भीतमिव स्तव्धकणंसू, 


विद्याधरराज्यमिंव चक्रवत्तिनरवाहनो चितम्‌, सूर्य्योदयमिव सकलभुवनार्घाहँस, अश्वातिशय- 


कमलेति । कंमलवनम्‌ = फ्ङूजकाननम्‌, इव, मध्वित्यादि:--मघु ( =पुष्परसः ) तेन युक्तः 
पड: (==कदंमः) तेन पिज्ञा: (= पिज्धलवर्णाः) केसराः ( =स्कन्धस्थकेशाः ) यस्य स तम्‌, पक्षे -- 
केसराः = किञ्जल्काः यस्य स तम्‌। अत्राहायुर्वेदे--“अश्वस्य वातादिदोषशान्तये मधुयुक्तवचादिचृणँस्य 


पद्धुस्तेन तनुलेपनमिति।”' 
प्रौष्मेति । ग्रीव्मदिवसम्‌--ग्रीष्मः ( =निदाघः ) तस्य दिवसः ( = दिनम्‌ ) तमिव, महा- 


यामम्‌ = महाबु ( =दी्षः ) यामः ( =प्रहरः ) यस्य स तं ताहशम्‌, पक्षे-महानु { --विशाल; ) 
आयामः ( = विस्तारः ) यस्मिनु स तं तादृशम्‌ । उग्रतेजसम्‌-उग्रस्‌ ( =तीकणम्‌ ) तेजः (=आतपः) 
यस्मिन स तं तादृशम्‌ । पक्षे--उग्रस्‌ ( तीव्रम्‌ ) तेजः (= बलादि ) यस्य स तं तादृशम्‌ । 
भुजङ्गेति । मुजङ्गम्‌ = सपम्‌, इव, सदागत्यभिमुखम्‌-सदागतिः ( = पवनः ) तस्य अभि- 
मुखम्‌ ( = सम्मुखम्‌ ) । पक्षे सदा ( =स्ंदा ) गतिः ( =गमनम्‌ ) तस्याः अभिमुखम्‌ ( =सम्म्‌- 
खम्‌ ) । सदैव गमनायोत्सुकमिति भावः । “मातरिश्वा सदागतिः ।” इत्यमरः । र 
उदधीति । उदघिपुलिनम्‌=समुद्रसैकतम्‌, इव, शङ्भमालिकाभरणम्‌-शङ्खानाम्‌ ( =कम्ब्रूनाम्‌ ) 
मालिका ( = माल्यम्‌ ) एव आभरणम्‌ ( = आमुषणम्‌ ) यस्य तं तादृशम्‌ । पक्षे-- 
( Ce कण्ठस्थो उ ) स यस्य स ग; तादृशम्‌ । उ कि 
भोतमिति भीतम्‌ = भयाक्रान्तम्‌, इच,स्तब्धकर्णम--स्तब्धौ ( = निश्चलौ ) कर्णों ( =शोतरे) 
यस्य स तं तादृशम्‌ । पक्षेऽपि अयमेवाथंः । अश्वस्य स्वाभाविकत्वादन्यस्य भयजन्यत्वादिति साम्यम्‌ । 
बिद्याधरेति । विद्याधरराज्यम्‌ -विद्याधराणाम्‌ ( = देवयोनिविशेषाणाम्‌ ) राज्यम्‌ (=आधि- 
पत्यम्‌) इव, चक्रवति-नरवाहनो चितम्‌- चक्रवर्ती { = सार्वभौमः) यो नरवाहनः ( =एतन्नामा राजा ) 
तस्य उचितम्‌ ( =योग्यम्‌ ) । पक्षे-चक्रवर्ती ( =सावंभौमः ) यः नरः ( ==मानवः, चन्द्रापीडः 
इति भावः ) तस्य वाहने ( =उद्वहने ) उचितम्‌ ( = समंम्‌ ) । वाह्य-वाहकयोरुभयोरत्युत्तमत्वं 
बोध्यम्‌ । नरवाहनदपस्य कथा वृहत्कथायां द्रष्टव्या । 
सूये ति । सूर्योदयम्‌ = भास्करोद्गमनम्‌ इव, सक्रलभुवनार्घाहस्‌-सकलमुवनस्य ( =समस्त- 
जगतः ) यः अघेः ( =पूजनम्‌ ) तस्य अहम्‌ (= योग्यम्‌) । पक्षे--सकलमुवनम्‌ ( =समस्तजगत्‌ ) 
एब अघः ( =मूल्यम्‌ ) तस्य अहः ( =योग्यः ; तं ताइशम्‌ । अत्रोपमा । अश्वातिशयम्‌ अश्वेषु 
केशर वाला होता है उसी प्रकार जो ( अश्व मधु से युक्त ( वचा षचियों { 
क ( सद स्थित न ॥ से ब र का ह तची |! परा य 
धूप, चाला होता है, उसी प्रकार जो ( अश्व आयाम 
डोल, आकार ) वाला तथा अतिशय तेज ( वल ) से युक्त था, पा न त्री गी स 
का ला होता दै. उसी प्रकार जो ( अश्व ) सदैव गति (गमन : के लिए' तत्पर रहने वाला 
या, जै समुद्र का तट शंखों के मालारूपी आभ्रूषणो से युक्त रहता है वैसे ही जो (अश्व) शंखमालिका 


योग्य था उसी प्रकार जो चक्रवर्ती नर ( चन्द्रापीड ) के वाहन ( सवारी ) बनने के योग्य था, जैसे 
सूर्योदय ( का समय ) सभी लोको के द्वारा, सारे संसार द्वारा अभंदान के योग्य होता है वैसे हो जो 


१. उप्रतेजता भुजगस्‌ । २. भुबनाम्यहूंन्‌ । 
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इनद्रायुँधदर्शनानन्तरं चन्द्रापीडस्य मनोभावाः ] भावबोधिनी-सहिता [ ३८६ 
मिद्धायुधमद्राक्षीत्‌ । 
इन्द्रायुघवशनानन्तरं चरद्रापीडस्य मनोभावा: 
द्वा चे तम हृष्टपूवेममानुषलोकोचिताकारमखिल-त्रिभुवन-राज्योचितमशेषलक्षणोप- 
पन्नमश्वरूपातिशयमतिधीरप्रकृतेरपि चन्द्रापीडस्य पस्पशं विस्मयं हदयम्‌ । आसीक्चास्य मनसि 


= 3 
-सरश्चस-परिवर्ततन-वलित-वासुकि-भ्रमित-मन्दरेण मथ्नता जलघि-जलमिदमश्चरलमनम्युद्धरता 
त Sm य 
( = तुरगेषु ) अतिशयः ( =उत्कषंः ) यस्य स तं तादृशम्‌ । इन्द्रायुधम्‌ = एतन्नामकम्‌ अश्चविशेषम्‌, 
अद्राक्षीत्‌ = अदशंदित्याद्यन्वयस्तु आदावेवोक्तः । 'हरिचरणमिव' इत्यत आरभ्य सुर्योदयमिव' इत्येत- 
त्पर्यन्तमपेर्कितहेतुत्वात्दर्णोपमालङ्कारो वोष्य: । स च इलेषानुप्राणित इति ध्येयम्‌ ॥ 

दृष्ट्वेति । अदृष्टपूव॑म>अनवलो कितपुर्वेम्‌, अमानुषलोकोचिताकारम्‌- अमानुवलोकः (-मानब- 
भिन्नो देवादिछोकः ) तस्य उचितः ( =योग्यः ) आकारः (= आकृतिः) यस्य तम्‌ । अखिलेत्यादिः- 
अखिलम्‌ ( =समस्तम्‌ ) यत्‌ िभुवनराज्यम्‌ ( = त्रैलोक्याधिपत्यम्‌ ) तस्य उचितम्‌ ( = योग्यम्‌) । 
अशेषलक्षणोपपन्नमू--अशेषाणि ( = समग्राणि) यानि लक्षणानि ( = शुभलक्ष्माणि ) तैस्पेतम्‌ 
( = सहितम्‌ । अश्वरूपातिशयम्‌-अश्वरूपः (€ तुर्गरूपः ) अतिशयः ( = अनिवंचनीयः ) 
कंश्चिदतिरक्तः पदाथं:,तम्‌, दृष्ट्वा = विलोक्य, अतिधीरप्रकृते: = अतिधी रस्वभावस्य, अपि, चन्द्रापीङस्य= 
उपसुतस्य एतन्नामकस्य, हृदयम्‌ =चित्तम्‌, कतृं, विस्मयम्‌ = आश्चर्यम्‌, पस्पशे --स्पृष्ठवत्‌ । अत्राति- 
शयोक्तिर्बोध्या । 


झासीदिति । अस्य = कुमारस्य चन्द्रापीडस्य, मनसि = स्वान्ते, इदम्‌, आसीत्‌ = असूत्‌ । 
सरभसेत्यादिः-सरभसम्‌ ( = वेगेन सहितं यथा स्यात्‌ तथा ) यत्‌ परिबत्तैनम्‌ ( =मथन्नम्‌ ) तदर्थ 
बलितः ( =बद्धः, चलितो वा ) यो वासुकिः ( = शेषनागः, रज्जुख्प: ) तेन भ्रमितः ( = घूर्णितः ) 
यो मन्दरः ( =मन्दराचलः ) तेन, करणेन, जणधिजलम्‌ = वारिनिधिसलिळम, मध्नता = विलरोडयता) 
सुरासुरछोकेन = देवदानवसमूहेन, इदम्‌ =पुरोबति, अश्वरत्नम्‌ =तुरगमणिम्‌, अनम्युद्धरता = अनिष्कास- 


MMSE DOSS BSD SD TT 
( अश्व ) समस्त लोकों के अघे ( मुल्य ) के योग्य था । [इस प्रकार के, अश्वों में उत्तम इन्द्रायुध नामक 
अश्व को चन्द्रापीड ने देखा ] 


इन्द्रायुध को देखने के बाद चन्द्रापीड के मनोभाव 


क पहले कभी न देखे गये, अमानुषलोक अर्थात्‌ देवताओं के योग्य आकार वाले, सम्पूर्ण तीनों 
लोकों के राज्य ( स्वामित्व ) के योग्य, समस्त शुभ लक्षणों से युक्त, उत्कृष्ट अश्वसौन्दये से सम्पन्न 
“उस इन्द्रायुध को देखकर अतिशय धीर ( गम्भीर ) स्वभाव वाले भी चन्द्रापीड के मन ने आश्चयं 
को छू लिया, उसके मन में आश्रयं उत्पन्न हो गया । और उसके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ-- 
वेगपूर्वेक मंथन ( घुमाव ) में हिलने वाले वासुकि द्वारा अर्थात्‌ उसे रस्सी बनाकर घुमाये जाते हुए 
मन्दराचल से समुद्र के जळ का मन्थन करके देवताओं ओर दैत्यों ने इस श्रेष्ठ घोड़े को बाहर न निकाछ 


१. विस्मव: ॥ २. ००० तिवत्ते न ' “| ३, *०“बलित"* 
४. जलनिधि*"% ५. अस्युदुधरता । 
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३९० ] काँदस्बरी | कथायाश्े 


१ 
कि नाम रत्नमुदधृतं सुरासुरलोकेन । अनारोहता च मेरुशिलातलविशालमस्य पृष्ठमा- 
खण्डलेन किमासांदितं त्रेलोक्यराज्यफलस्‌ । उच्चैःश्रवसा विस्मितहृदयो वञ्चित: खलु जल- 


न 
निधिना शतमखः । मन्ये च भगवतो नारायणस्य चक्षर्गोचरमियतापि कालेन नायमुपगतो 


3555 ड ५ 
थेनाद्यापि तां गरुडारोहणब्यसनितां न त्यजति। अहो ! खल्वतिशयित-त्रिदशराज्य- 
समृद्धिरियं तातस्य राज्यलक्ष्मी, यदेवावधान्यपि सकलन्रिभुवनदुलंभानि रत्नान्युपकरणतामा- 


TT RR 
यता, अगृहुता, किं नाम रत्नम्‌ = कि हि श्रेष्ठ द्रव्यम्‌, उद्धृतम्‌ = निष्कासितम्‌, न किमपीति भावः । 
तेषां ताइशपरिश्रमस्य वैफल्यमेव प्रतीयते । 

ग्रनारोहृतेति । अस्य = पुरोवत्तिनोऽश्वस्य, मेरशिलातलविशालम्‌ = सुभेरुपवंत-शिलातलबद्‌ 
विस्तृतम्‌, पृष्ठम्‌ = पृषठदेशम्‌, अनारोहता = अनधिरोहता च सता, आखण्डलेन = इन्द्रेण, त्रैलोक्य- 
राज्यफलम्‌ = त्रिभुवनाधिपत्यफलम्‌, किम्‌ आसादितम्‌ = कि प्राप्तम्‌ ? न किमपीति भावः। 
एवःच्चोच्चैःश्रवाः अस्मादश्वादृधघीन एव बोध्यः । तदेव वर्णयति--उच्चे:अवसेति । उच्चेःभवसा = 
एतन्नामकेमाश्वेन, विस्मतह्ृदयः- विस्मितम्‌ { = साश्चयंम्‌ हृदयम्‌ ( =चित्तम्‌ ) यस्य स तादृशः, 
शतमखः = शतमन्युः इन्द्रः, जलनिधिना = समुद्रेण, वञ्चितः = प्रतारितः, खलु = निश्चयेन । 
इममश्चमदत््वा समुद्रेण वच्चनैव विहितेति भावः। ` ड 

मन्ये चेति । अयम्‌ = पुरोवर्ती अश्वः, इयता = एतावता, अपि, कालेन = समयेन, भगवतः = 
ऐश्वयंचतः, नारायणस्य = विष्णोः, चक्षुर्गोचरताम्‌ > नेत्रग्नाह्मतास्‌, न -- नैव, उपगतः = सम्प्राप्तः, 
येन = कारणेन, अद्यापि = इदानीमपि, ताम्‌ = पूर्वंबिहिताम्‌, गरुडारोहृणव्यसनिताम्‌--गरुडे 
( = वैनतेये ) अधिरोहणे ( = समारोहणे ) व्यसनिताम्‌ ( = आसक्तताम्‌ ) नस्-नैव, त्यजति = 
जहाति, इति, मन्ये = चिन्तयामि । 'मन्ये' इत्यस्य प्रयोगात्‌ क्रियोत्प्रेक्षा । 


ग्रहो इति । अहो = इदमाश्चयें, खलु = निश्चयेन, तातस्य = मत्पितुस्तारापीडस्य, इयम्‌ 
=एषा, राज्यलक्ष्मी: = आधिपत्यभ्रीः; अतिशयित-निदश-राज्यसमृद्धिः-अतिशयिता ( = अतिक्रान्ता ) 
त्रिदशराज्यस्य ( = सुराधिपत्यस्य ) समृद्धिः ( = सम्पन्नता, संबृद्धिवाँ ) यया सा ताहशी । यत्‌ = 
यस्माद्धेतोः, एवंविधानि = पूर्वोक्तस्वरूपाणि, अपि, सकलन्रिभुवनदुलंभानि--सकले ( = संमस्ते ) 
त्रिमुवने ( त्रैलोक्य ) दुलभानि ( -दुष्प्राप्याणि ) रत्नानि ( =मण्यादीनि सर्वोत्कृष्टवस्तूनीत्यर्थ: ) 


कर कौन सा रत्न निकाल लिया ? अर्थात्‌ कुछ नहीं निकाला । और मेरु पवत के शिलातल के समान 
बिशाल इसकी पीठ पर बिना चढ़े हुए इन्द्र ने तीनों लोकों के राज्य का क्या फल प्राप्त कर लिया ? 
अर्थात्‌ कोई फल नहीं पाया । समुद्र ने उर्चःश्रवा से विस्मित हृदय वांले इन्द्र को सचमुच में ठग लिया । 
मैं तो यह संमझता हूँ कि यह घोड़ा अभी तक भगवान विष्णु के नेत्रों के सामने नहीं पड़ा, उन्हें 
नहीं दिखाई दिया, इसीलिये वे अभी तक गरुड पर चढ़ने के अपने व्यसन को नहीं छोड़ सके । 
[ यदि इसे देख लेते तो गरुड पर चढ़ना छोड़ कर इसी पर आरूढ होने लगते । ] आश्रयं है, पिता जी 
की यह राज्यलक्ष्मी क पह कमा 0 85 38 रूप से इन्द्र की राज्यसमृद्धि का अतिक्रेमण करने वाली है अर्थात्‌ उससे 


_ १. घुरलोकेन। २. कुन्रचित्‌ 'प्रपि! इति नास्ति । 
३. तं गरडारोहणव्यवसनिता न परितपजति। ४. हा न्‌ ह ५, राज“ 
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इन्द्रायुधदशंनानन्तर चन्द्रापीडस्य मनोभावाः ] भावबोधिनी-सहिता ३९३१ 
गच्छन्ति । 


अतितेजस्वितया महाप्राणतया च सदैवतेवेयमस्याकृतिः, यत्सत्यमारोहणे शद्भामिव 
मे जनयति । न हि सामान्यवाजिनाममानुषलोकोचिताः सकल-त्रिभुवनविस्मयजनन्य ईदृश्यो 


£ 
भवन्त्याइतयः)) दैवतान्यपि हि मुनिशापवशादुज्झितनिजशरीराणि शापवचनोपनीता- 
he 
तानि शरीरान्तराण्यध्यासत एव । श्रूयते हिं पुरा किल स्थूलशिरा नाम महातपा मुनिर- 


-ल भुवन रुकाममृतामनदरं_रम््ाभवाता शशाम छा सुतोकी 
उपकरणताम्‌ = भोगसाधनताम्‌, आगच्छन्ति = एवंविधमश्वरत्नं 
नास्तीति मम हि न त य आयान्ति । त्न॑ सुराधिपस्यापि समौपे 

ग्रतितेजस्वितयेति । अस्य = पुरोवत्तिनोऽश्वस्य इन्द्रायुधस्य, इयम्‌ = दृश्यमाना, आकृतिः = 
आकारः, अतितेजस्वितया = महातेजोवत्तया, महाप्राणतया = अतिशयबलवत्तया, च, सदैवता = 
देबचिशेषसहिता, देवाधिष्टिता, इव, अस्तीति शेषः, यत्‌ = यस्मात्‌ हेतोः, आरोहणे --अधिरोहणे, मे = 
मम, शङ्काम्‌ = सन्देहम्‌, इव, जनयति =उत्पादयति, एतत्‌, सत्यम्‌ =तथ्यम्‌ । पू्वोक्तशङ्कायां हेतुमाह- 
न हीति । हि=यतः, सामास्पवाजिनाम्‌ =साधारणाश्चानाम्‌, अमानुषलोकोचिताः = देवलोकयोग्याः, 
सकळलत्रिभुवनविस्मयजनस्यः--सकलम्‌ ( == समस्तम्‌ ) यत्‌ त्रिभुवनम्‌ ( = त्रैलोक्यम्‌ ) तस्य विस्मयः 
जनन्यः ( = आश्चयंसमुत्पादिन्मः ), ईद्ृश्यः = दृश्यमानाः, एतादृश्यः, आकृतयः = आकाराः, न = नैव, 
भवन्ति =सन्ति । एवर्‍चास्याकृ ति: सदैवतैवेति निश्चितम्‌ । 

देवतान्यपीति । हि = यस्मात्‌ कारणात्‌, दैवतानि = देवा, अपि, मुनिशापवशात्‌ = ऋष्यननुः 
ग्रहवशात्‌, कुद्धषि-दुवंचनादिवशात्‌, उज्झितनिजशरीराणि-उज्झितानि ( = त्यक्तानि) निजानि 
( = स्वकीयानि ) शरीराणि ( =वपूंषि ) यैस्तानि, शापवचनोपनीतानि--शापवचनेन ( =अभि- 
सम्पातचाक्यबलेन ) उपनीतानि ( =उपस्थापितानि ) शरीरात्तराणि ( =अन्यदेहानु ) अध्यासते = 
आयन्ति, एव । अत्र “अधिशीङ्स्थाऽसां कमं”(१।४।४६)इति सुत्रेणाधारस्य कमंत्बादृद्वितीया बोघ्या । 

श्रयत इति । हि = यतः, श्रूयते --आकप्यंते, पुरा =प्राचीनकाछे, स्थूलशिरा नाम = नाम्ना 
स्थूलशिराः, महातपाः = उग्रतपाः, भुनिः = ऋषिः, अलिलेत्यादि:--अखिल्म्‌ ( =समस्तम्‌ ) यत्‌ 
भी अधिक है, क्योंकि तीनों लोकों में दुलेभ इस प्रकार के रत्न भी उपकरणता ( भोगसाधनता ) को 
प्राप्त होते हैं, भोग के लिये होत हैं । 

अत्यन्त तेजस्वी होने के कारण तथा महाबलशारी होने के कारण इस अश्व की यह आकृति 
देवतायुक्त सी लग रही है, जो कि सचमुच में इस पर सवारी करने में मेरे मन में शंका सी उत्पन्न कर 
रही है । क्योंकि साधारण घोड़ों को देवलोक के योग्य तथा सम्पूण त्रिभुवन के आश्रये को उत्पन्न 
करने वाली इस प्रकार की आक्ृतियाँ नहीं हुआ करती हैं। देवता भी ऋषियों के शाप कें कारण 
अपने वास्तविक शरीर को छोड़कर शापबाक्य से प्राप्त होने वाले दूसरे शरीर को धारण करते ही हैं। 

यह सुना जाता है कि पहले कभी स्थूळशिरा नामक महातपस्वी ने सम्पूर्ण तीनों लोको की 
सर्वोत्कृष्ट रम्भा नामक अप्सरा को शाप दे दिया था । वह रम्भा देवलोक छोड़कर अश्व के हृदय 
में अपने को प्रविष्ट करा कर 'अश्वहृदया' इस नाम से प्रसिद्ध घोड़ी बनकर मृत्युछोक में मृत्तिकावती 


१. सदेवतेयम्‌ । २. दारीरकारि । ३. “''बलोबनीतानि । 
४. शरोराखि । ५. कुत्रचित्त्‌ 'किल' इति नास्ति । ६. भुदत””॥ 
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३९२ काँदम्बरी | कथायास्‌ 


१ २ 
निवेश्यात्मानमश्चहृदयेति विख्याता बडवा भूत्वा मृत्तिकावत्यां शतधन्वानं नाम राजानमुप- 
सेवमाना मत््यँलोके महान्तं कालमुवास । अन्ये च महात्मानो मुनिजनशाप-परिपीतप्रभावा 
नानाकारा भूत्वा बभ्रमुरिमं लोकस्‌ । असंशयमनेनापि महात्मना केनापि शापभाजा भवित- 


त्रिमुवनम्‌ ( =लोकत्रयम्‌ ) तस्मिय्‌ छलाममुताम्‌ ( =आभूषणभ्चूतास्‌ ) रम्भाभिधानाम्‌ = रम्भाल्याम्‌, 
अप्सरसम्‌ --स्वगंस्य वेशयाम्‌, शशाप = अशपत्‌-। यद्यपि “स्त्रियां बहुष्वप्सरसः” इति नामलिज्ञानुशासनं 
तथापि “स्त्रियां बहुष्वप्सरसः स्यादेकत्वेऽप्सरा अपि” इति शब्दार्णचकारोवत्या बहुत्वं प्रायोवाद एव । 
किञ्च “अनचि च” इति सूत्रस्थमहाभाष्यकारस्य ‘अप्सराः’ इत्येकवचन-प्रयोगाच्चात्र “अप्सरसम्‌” इत्येक- 
बचनान्तोऽपि प्रयोगो युज्यत एवेति तत्त्वविदः । अतएव कालिदासादेरप्येकवचनान्त्रयोगः साधुरेव । 


अत्रेयं महाभारतीया कथा--पुरा कदाचित्‌ स्थूळशिरा नाम मर्हाषः कुशसमिदर्थं पयटन “आः 
बयं श्वभ्नात्तरे पतामः, परित्रायस्वास्मान्‌' इत्यात्तेस्वरमाकण्ये तद्देशं गत्वा लताप्रान्वावलम्बितान्‌ अतल- 
स्पशेगते पतितुं परवत्ता जनानु विलोकय “के यूयम्‌” इत्यपृच्छत्‌ । ते प्रत्यूचु:-- वयं तव पितरः, त्वया 
सन्तत्युत्पत्तिने विहिता, अतस्तद्‌वियोगात्त्वदुपरमे पुश्षाम्नि नरके पतिष्यामः ।” तच्छू त्वा स्थूलशिराः 
सन्तानोत्पादनाथं रम्भाख्यां योषितमभिहितवानु “त्वां कामये ।” तया चोक्तम्‌--“यथाज्ञापयसि, किन्तु 
पुर्व देवकार्यं सम्पाद्य आगच्छामि’ इत्युक्त्वा गत्वा बहु विलम्बितवती । तेन क्रुद्धो महर्षि: बडवा 
भव” इति तां शशाप । नरनारायणावतारपयंन्तं तस्यावधि निरदिशत्‌ । 


सेति । सा =शापग्रस्ता रम्भा, सुरलोकम्‌ =-देबलोकं स्वगंम्‌, अपहाय = त्यकत्वा, अश्वहृदये = 
तुरगोरसि, आत्मानम्‌ = स्वम्‌, निवेश्य = संस्थाप्य “अश्वहृदया”' इति = एवम्‌, विख्याता = प्रसिद्धा, 
बडबा-अश्वा, भूत्वा=्जनित्वा,मृत्तिकावत्याम्‌=एतन्नाम्ना ख्यातायां नगर्याम्‌,शतधन्वानं नाम=नाम्ना शत- 
धन्वानम्‌, राजानम्‌ = दपम्‌, उपसेबमाना == भजमाना सती, मत्यंलोके = भूलोके, महान्तम्‌ = सुदीघंम, 
कालम्‌ =समयम्‌, उवास =न्यवसत्‌ । अत्यन्तसंयोगे द्वितीया । 


झन्ये चेति । अन्ये च=अपरे च, महात्मानः =गरीयांसः, महाशयाः, मुनिजनेत्यादिः-मुनि- 
जनानाम्‌ ( =ऋृषिलोकानाम्‌ ) यः शापः ( =अभिसम्पातः ) तेन परिपीतः ( =आस्वादितः, विनाशं 
पितः ) प्रभावः ( = माहात्म्यम्‌ ) येषां ते, तादृशाः, अत एव, नानाकाराः--नाना ( =विविध- 
प्रकाराः ) आकाराः ( =रूपाः, आकृतयः ) येपां ते तादृशाः, .भुत्वा=विविधशरीराणि धुत्वत्यर्थः, इमम्‌= 
अंमुस्‌, छोकम्‌=संसारम्‌, बभ्रमुः = भ्नमितवन्तः, भ्रमणं चक्रुरिति भावः । असंशयम्‌ = निःसंशयम्‌, 
अनेन =अमुना, अपि, महात्मना = महानुभावेन, केनापि = अज्ञातनामघेयेनापि, शापभाजा = शापफल- 
भोक्त्रा, भवितत्यम्‌ = भाव्यस्‌ । मदन्तःकरणम्‌ = मम मानसम्‌, अस्य =अमुष्य अश्वस्य, दिव्यताम्‌ = 


——— EN ST EEN 
नामक नगरी में शतथन्वा नामक राजा की सेवा करती हुई बहुत समय तक रहती रही । और दूसरे 
भी बहुत से बड़े-बड़े लोग मुनियों के शाप से विनष्ट प्रभाव वाळे होते हुए नाना प्रकार के शरीर वाले 
होकर इस संसार में घूमते रहे । अतः यह भी महात्मा निश्चित रूप से शापग्रस्त ही होने चाहिए ! 
MR कहना 0... छ 


१. इदं कुत्रचितु नास्ति । २. भूतिकावध्याम्‌ । 
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Re ee हती दिई 


इन्द्रायुधदशँनानन्तर चन्द्रापीडस्य मनौभावाः । भावबोधिनी-सहिता (३८३ 
व्यस्‌ । आवेदयतीव मदन्तःकरणमस्य दिव्यतास्‌ ।' 


स्त _ थ 
इति विचिन्तयन्नेवारुरक्षरासनादुद तिष्ठत्‌ । मनसा च तं तुरङ्गममुपसत्य--'महाटनट 
२ KS > 


अनु ! योऽसि, सोऽसि; नमो$स्तु ते, सर्वथा म्षणीयोध्यमा रोहणातिक्रमोप्रमाङम्र, अर्त” 
गतानि दैवतान्यप्यतुचित-परिभवभाल्ि भवन्ति' इत्यामन्त्रयाम्बभूव । विदिताभित्राय इद क 
तमि्द्रायुधश्वट लशिर:-केसर-सटा-हत्याकूणिताकेकर-तारकेण तिय्यक्वक्षषा विळोक्य बृ 


(च्यः यू: ५ ¬ बब अह 


देवत्वम्‌, अलौकित्वम्‌, आवेदयति = ज्ञापयति, इव । इति=पर्वोक्तर्पेण, विचिन्तयन्‌ = विजार) 
एव, आरुर्भुः = आरोदुमिच्छुकः सन्‌, आसनात्‌ = स्वोपवेशनयोग्यश्थानविशेषात्‌, उदतिष्ठत्‌ = उस्विठोऽ” 
भवत्‌ । आसनात्‌ इत्यस्य सिंहासनादिति बाहुल्येन व्याख्यानं नोचितम्‌, विद्यामन्दिरे विह्ावनकल्यदा£- 
नौचित्यात्‌ । अतस्तत्र स्थितात्‌ विष्टरादित एव उत्थितोऽभवदित्येव व्याख्यानं संगतं बोध्यम्‌ । 

शरीरेण गमनात्‌ पूवमेव क्षमाप्रार्थनार्थ मनसा गत्वा किस्चिभिवेदयितुमिच्छतीति प्रतिपादयति- 
_ भनसा चेति । त्र = समुचये, मनसा =चेतसा, तम्‌ = पूर्वोक्तम्‌, इन्द्रायुधम्‌, तुरङ्गमम्‌ = अन्व, 

उपसृत्य = समीपं गत्वा । महात्मन्‌ = महानुभाव, अवन्‌ ! = अश्वश्रेष्ठ |, यः = यत्स्वरूपः असि = वतय, 

सः=तत्स्वरूपः, असि =वतंसे, ते = तुभ्यम्‌, नमः == प्रणतिः, अस्तु == भवतु, “नमः” योगे चतुर्थी 
बोध्या । अस्माकम्‌ = मम, सम्माने बहुवचनम्‌, अयम्‌ = पुरोजायमानः, आरोहणातिक्रमः--आरोहणन 
( == अधिरोहणेन ) अतिक्रम : ( = अनादरः, अवज्ञा ), मषणीयः = सोढव्यः । कथमिदमिति चेत्तत्राह- 
अपरिगतानि = दैवत्वेनापरिचितानि, दैवतानि =सुराः, अपि, अनुचित-परिभवभाक्षि--अनुचितः 
( =अयोग्यः ) यः परिभवः ( = तिरस्कारः ) तं भजन्ते = लभन्ते, तानि तादृशानि, भवन्ति = 
जायन्ते, इति = एवम्प्रकारेण, आमन्त्रयाम्बभूव = अभ्यर्थयामास । मनसि चिन्तयामासेति भावः। 
[“बुन्दारका दैवतानि पुंसि वा देवताः नियाम्‌ ।” इत्यमरः १।१।९ इति नपुंसकत्वं दैवत-शब्दस्येति 
बोघ्यम्‌ । ] 

विदितेति । सः =पुर्वोक्तः, इन्द्रायुधः=इन्द्रायुधाख्योऽस्वः, विदिताभिप्रायः-विदितः (=ज्ञातः) 
अभिप्रायः ( = आशयः ) येन स तादृशः इव, [ 'हेषारवमकरोदि'ति वक्ष्यमाणेनान्वयो वोध्यः । ] 
चट्लेत्यादिः--चटुलम ( =चःवलम्‌ ) यत्‌ शिरः ( = मस्तकः ) तस्य याः केसराः ( =केशविशेषाः) 
एव सटा ( =जटा ) तासाम्‌ या आहतिः ( =आधातः ) तया आकूणिता ( =किग्बित्ुस्िता ) 
आकेकरा ( = किव्विदक्रा ) तारका ( =कनीनिका ) यस्मिनु तेन ताहशेन, चकुषा = नेतरेण, तियं 
विरश्चीनम्‌, तम्‌ = चन्द्रापीडम्‌, विलोक्य = दृष्टवा, मुहुर्मुहुः = बारम्बारम्‌, क्षितितलम--मृतरूम, 
क्योंकि मेरा अन्तःकरण इसकी दिव्यता को सूचित सा कर रहा है। [ इसल्यि यह साधारण घोडा 
नहीं होना चाहिए ] 

--इस प्रकार से सोचता हुआ उस पर आल्ढ़ होने का इच्छुक होता हुआ ( बह अ ) 
अपने आसन से उठ खड़ा हुआ । और मन से उस घोडे के समीप जाकर “महात्मन्‌ अबत (अश्व [जो 
हो, सो हो, तुम्हें मेरा प्रणाम है, हमारा यह आरोहणरूप अनादर क्षमायोग्य है, अर्थात्‌ क्षमा कर देना, 


— से मन ही मन 
क्योंकि बिना पहचाने गये देवता भी तिरस्कार के विषय हो जाते है इस भकार | 
कहने रगा । वह इन्द्रायुध उस चन्द्रापीड के अभिप्राय को जानता हुआ सा होकर हिलते हुए सिंर 


१. प्रनुपसृत्य, समुपसुस्य । २, इतोऽप्र 'स्थितेन' इस्यधिकः पाठोपि लभ्यते । 
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२९४ कांदम्बरी [ कथोयासै 


स्ताडयता क्षितितलमुत्खात-धूलि-धूसरित-क्रोड-रोम-राजिना दक्षिणखरेणारोहणायाह्वृयश्चिव 


स्फुरित-घ्राण-विवर-घघँरध्वनिमिश्रे मधुरमपरुष-हु ङ्कारपरग्परानुबद्धमतिमनोहरं हेषारवम 
अकरोत्‌ । 
चस्त्रापोडस्य विद्यासन्विरात्षिर्गमनम्‌ 


अथानेन मधुर-हेषितेन दत्तारोहणाभ्यनुज्ञ इव इन्द्रायुधमारुरोह चन्द्रापीडः । समा- 
६ 


रह्म तं प्रादेशमात्रमिव त्रैलोक्यमखिलं मन्यमानो निगंत्य, जरूघर-विमुक्तोपलासारपरुषेणं 


ताडपता = विदारयता, उत्खातेत्याबि:--उत्खाता ( = उत्लनिता ) या धूलिः ( =पांसुः ) तया 
धूसरिता ( = धूम्रवर्णीक्ृता ) क्रोडरोमराजिः ( = भुजान्तरालकपङ्क्तिः ) यस्मिनु तेन तादृशेन, 
दक्षिणखुरेण = अपसव्यशफेन, आरोहणाय = अधिरोहणाय, तम्‌ =चन्द्रापीडमु, आह्वयन्‌ = आकारयवू, 
आह्वानं कुवेत, इव, स्फुरितेत्यादिः--स्फुरितः ( =धूतः, स्यन्दितः) यो घाणविवरः ( =नासिका- 
रन्ध्रम्‌ ) तस्य यो घधंरध्वनिः ( = घघंरेत्यात्मकरबः ) तेन मिश्रम्‌ ( ==संयुक्तम्‌ ), मधुरम्‌ ( =मृदु ), 
अंपरषेत्याविः--अपरुषा ( =भअकठोरा ) या हुङ्कारपरम्परा ( = हुङ्क्ृतिष्वनिसन्तानः ) तया अनु- 
बद्धम्‌ ( = सहितम्‌ ) अतिमनोहरम्‌ = अतिशयंहृदयाकषंकम्‌, हेषारवम्‌ = हेषाशब्दम्‌, अश्वध्वनिम्‌, 
अकरोत्‌ = अकार्षीत्‌ । इन्द्रायुधः स्वक्रियाकलापेन चन्द्रापीडायारोढुमनुमति प्रादत्तेति भावः । 

इनद्रायुधस्यानुमति खन्धा चन्द्रापीडः किमकरोदिति वणयति--श्रथेति । अथ = अनन्तरम्‌, 
अनेन = पूर्वोक्तेन, मघुरहेषितेन = अकठोरहेषारवेण, दत्तारोहणाभ्यनुज्ञ:--- दत्ता ( = प्रदत्ता ) आरोहणे 
( =अधिरोहणे ) अम्यनुज्ञा ( =अनुमतिः, स्वीकृतिः ) यस्मै स ताहृशः, चन्द्रापीडः = राजकुमारः, 
इन्द्रायुधम्‌ = एतन्नामानमश्वम्‌, आरुरोह = अधिरूढः । 

समारह्या ति । तम्‌= पूर्वोक्तमिन्दरायुधम्‌, समारह्म = आरोहणं विधाय, अखिलम्‌ = सकलम्‌, 
लोक्यम्‌ = लोकत्रयम्‌, प्रादेशमात्रम्‌ = प्रादेशपरिमितम्‌ [ तर्जन्यङ्गुष्ठे वितते सति यन्मानं तत्प्रादेश 
इति कथ्यते । ] 

“ब्रदेशिन्पादिभिः साधेमङ्गुष्ठे वितते सति। 
प्रादेशताळगोकणंवितस्तयोः यथाक्रमम्‌ ॥” 


(आबा ) के बालों ( केसरो और जटाओ के आघात से उ सचित से कुछ संकुचित 
आलों से तिरछें देख कर बार-बार पृथ्वीतळ को पीटने हे वया खोदी es स 
की पंक्ति को बूसरित करने वाले दाहिने खुर से मानों आरोहण ( सवारी करने ) के छिये बुळाता 
हुआ सा, फडकत हुए नथुनों के छिद्रों की घर ध्वनि से मिली हुई मधुर तथा अकठोर =मृदु हुंकार 
की परम्पराओं से अनुगत अत्यन्त मनोहर हेषारव | हिनहिनाहट ) करने लगा । 
चन््रापोड का विद्यामन्दिर से निर्गमन 
इसके बाद उस मधुर हेषित ( घोड़े की आवाज से मानों ही अनुमति 
दी जा चुकी है, ऐसा चन्द्रापीड इन्द्रायुध नामक घोड़े पर ES घोडे पर 


१. रोहणाय । २. भ्रपरुषं । 
500 ३. भ्रतिमनोहरह्वेषारवम्‌ । 
४. "हेषितेन । ५. क्वचित्तु 'प्रखिलम्‌” इदं नास्ति । ६. प्रलयबलघर'* "| 
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चन्द्रापीडस्य विद्यामन्दिरान्निग॑मनम्‌ ] भावबोधिनी-सहिता [ 
३९५ 


च्छ $ १ ७ 
< पु घ्राण च्‌ 


१ २ 
हेषितेन बधिरीकत-सकलत्रिभुवन-विवरम्‌, अशिशिर-दीधिति-संस्पशंस्फुरित-विमलफलकेन 
ऊर्ध्वीकृतेन कुन्त-छता-वनेन णस नू ह सर इव गास सर इव गगनतलमल 
इत्यभिधानचिन्तामणिरिति भानुचन्द्र, । जलघरेत्यादि:--जलधरैः ( मेथे: ) विमक्तः 
त्यक्तः, वर्षणं कृतः ) उपलानाम्‌ ( = करकाणाम्‌ हेममयपापाणखण्डानाम्‌ ) बहार हा! अल 
ष्टिः ) स इव परुषः ( > कठोर: ) तेन, ताहशध्वनिवदित्यथ: । रसातलम्‌ == मृतक आम रे 
विदारयता, इव । अतिनिष्ठुरेण = भतिशयकठिनेन, खुरपुदानान्‌साफमुट नास र न न 
खुरेत्याविः--लुररजोभिः ( --शफोद्धृतधूलिभि: ) निरुद्धम्‌ ( ><अवरुद्धम्‌ ) यदृ घ्राणम्‌ नण , 
नासिका ) तस्य घोरः ( भीषण: ) घोषः ( ध्वनि: ) यस्मिन तेन, ताहशेन च, 
अश्वशन्दितेन, बधिरो कृतेत्यादिः--वधिरीकृतानि ( = एडीकृतानि ) च्छति ( मा 
त्रिमुवनविवराणि ( = लोकत्रयरन्धाणि ) येन तत्‌ तादृशम्‌ । [ इदं वक्ष्यमाणम्‌ ‘श्वी ५ ४ 
विशेषणं बोध्यम्‌ । ] ह रर 
न श्रशिशिरेत्याविः--अशिशिरा: ( = उष्णाः) किरणाः ( = रएमय: 
इत्यथस्तस्य तेन वा यः संस्पशः ( =संस्लेषः ) तेन स्फुरितम्‌ ( rin सर आ 
फलकम्‌ ( = अग्रभागः ) यस्य यस्मिनु वा तेनं ताहशेन, ऊर्ध्वीकृतेन = ऊध्व॑ स्थापितेन, ऊष्व॑मल- 
निहितेन, कुन्त-लता-वनेन--कुन्ता: ( =मल्छाः ) एव लताः ( = ब्रतंतयः ) तासां वनेन (र समूहेन 
करणभूतैन ), उन्नालेत्यादि:--उत्‌ ( = उद्गतानि ) नालानि ( = मृणालानि ) यासां ताः याः 
नीलोत्पलकलिकाः ( = इन्दीवरकोरकाः ) तासां वनेन ( = काननेन ) गहनम्‌ ( = नीरस्भ्रम्‌ ) 
सरः = सरोवरम्‌, इव, गगनतलम्‌ = नभस्तलम्‌, कुर्वाणम्‌ = विदधन्तम्‌ । नीलोत्पलसमुहेन 
यथा सरोञ्लङ्‌क्रियते तर्थव कुन्तसमूहेन गगनमळङ्कृतमासीदिति भावः । 'कुन्तलता-वनेन' इत्यत्र 
वनशब्दः समुहार्थकः । “****:* ""“कलिकावन-गहनम्‌' इत्यत्र च वनशब्दः काननार्थकः। वनगहनयोः 
समानार्थकत्वेऽपि अन्न भिन्नाथंकतया पुनरुतःवदाभासास्योऽ्छङ्कार इति केचित्‌ । 


सवार होकर तीनो को आदेश (बआलिसत ) - मात्र मानल जता स पद इर होकर तीनों को प्रादेश ( बालिस्त ) - मात्र मानता विद्या - 

निकल कर अदृष्ट सीमा वाली ( जिसका अन्तिम छोर नहीं र्यी दे क । 
घोड़ों की सेना देखी--जो ( अश्वसेना ) बादलों से गिरे हुए ओलों की मूसलाधार वर्षा के 
समान कठोर, पृथवीतल को जजर करते हुए खुरपुटो की अत्यन्त कठोर ( तीखी ) ध्वनि से तथा लुरों 
की ( टकराहट से उठी ) धूलि से संधी हुई नाक की भयानक ध्वनि से युक्त हिनहिनाहट द्वारा 
सम्पूर्ण तीनों छोकों के ( मध्यवर्ती ) विवर ( छिद्र, खाली स्थान ) को बहरा बना रही थी, जो 
( अश्वसेना ) सूये की किरणों के संस्प के चमकते हुए निमंल फलक वाले, ऊपर उठाये गये भाला 
रूपी लताओं के वन से आकाश तछ को, ऊँचे किये हुए नालदण्डों वाळे नीलकमलों की कलियों के 
वन से गहन ( भरे हुए ) सरोवर के समान, अलंकृत कर रही थी । [ उपर उठे भाले ओर उनकी 
लाठियों को नीलकमल की कलियों तथा नालदण्डों के समान बताया गया है । इन से जैसे सरोवर 
की शोभा होती है, बैसे हो भाछों और उनकी आश्रयमूत लाठियों से अश्वसेना आकाशतल की 
= ल ७ 52 20९2 तो । 


१. हेषितेन । २, **'त्रिभुवनन्‌ । ३. क्वचित्तु 'बिवरस्‌' इवं नापि दृइयते । 
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३९६ कादम्बरी [ कथायास 
ङकर्वाणस्‌, उदण्ड-मायुरातपत्र-सहुतरान्धकारिताष्टदिङ्‌मुखतया स्फुरित-शतमन्यु-चापकलाप- 
कल्मावमिव जॅलधरवृन्द्म, उद्दमतु-फेनपुज्ष-धवलित-मुखतया अनवरत-वल्गन-चट्लतया चे 
प्रलयन्सागर-जल-कल्लोलसङ्घातमिव समुद्गतस्‌, अद्दष्ट-पय्यन्तमश्वसैन्यमपंश्यत्‌ । तच्च 


सागरजलमिव चन्द्रोदयेन चन्द्रापीडनिगंमेन सकलमेव सञ्चचालाश््वीयस्‌ । अहमहमिकया चे 
प्रणामलालसाः सरभसापनीतातपत्र-शुन्य-शिरसः परस्परोत्पीडन-कुपित-तुरङ्गम-निवारणा- 
7 उदप्डेति। उद ( = अच्नेमुत्यापिता: | दण्डाः ( = यष्टयादय: ) येषां तानि माति 
मायूराणि (.-- मय्ूरपिच्छविनिर्मितानि ) आतपत्राणि ' -छत्राणि ) तेषां सहस्रम्‌ ( = दशशती ) 
तेन अन्धकारितानि ( = अन्धकारं प्रापितानि) अष्टदिङ्मुखानि ( = अष्टसंख्याक-काष्टाग्रभागाः ) 
यस्य तत्तादृशं तस्य भावस्तत्ता तया हेतुना । स्फुरिदेत्यादि;- स्फुरितः ( = देदीप्यमान: ) यः 
शतमन्योः ( = इन्द्रस्य ) चापकलापः ( = धनुःसमृहः ) तेन कल्माषम्‌ ( = कर्बुरम्‌, चित्रबणम्‌ ) 
जलथरबृन्दम्‌ ( = वारिदसमुदायम्‌ ), इव । अत्रोपमा । 
उद्दमदिति। उद्ुवमदित्य दिः--उद्वमनु ( = थहिनिःसंरन्‌ ) यः फेनपुज्ञः ( = डिण्डोर- 
समूहः, अश्वकफसमूहः ) तेन धवलितानि (> शुभ्नीकृतानि) मुखानि ( = आस्यानि ) यस्मिनु तस्य 
भावस्तत्ता तया । भ्रनवरतेत्यावि:--अनवरतम्‌ ( =निरन्तरम्‌ ) यत्‌ वल्गनम्‌ ( अङ्गा दिसः्चालनम्‌ ) 
तेन या चुलता (=चश्चलता) तया, च, समुद्गतम्‌ = प्रादुर्भूतम्‌, भ्रलदेल्या वि:--प्रलये (= प्रखयकारे) 
यः सागरः ( = जलनिधिः ) तस्य यत्‌ जरम्‌ ( = चारि) तस्य ये कल्लोलाः ( = ऊमंयः ) तेषां 
यः संघातः ( = समुदायः ) तम्‌, इव । अृष्टपयन्तम्‌- अदः ६ = भंनवलोकिताः ) पयंत्ताः 
( -्रान्तदेशा: ) यस्य तत्‌ ताहशम, श्चैत्यम्‌ = तुरगार्ढसैनिकसमुहम्‌, अपश्यत्‌ = व्यक्तोकयत्‌ । 
तच्चेति । चन्द्रोदयेन«निशाकरोद्गमेन, सागरजलम्‌=वारिधिपानीयम्‌, इव, चन्द्रापीडनिगमेन- 
चन्द्रापीडस्य निष्क्रमणेन, च, तद्‌=पूवोक्तम्‌, सकलम्‌ = समस्तम्‌, एव, अश्वीयम्‌ = अम्वसै्यसमूहः/ 
सञ्चनाळन्समचळत्‌ । अश्वानां सम्रुह:--इत्यर्थ “केशाश्वानां यच्छावन्यतरस्यास्‌”' इति छम्रत्ययेऽश्वी यम्‌ । 
एवच तेन चन्द्रापीडः परिवेष्टितोऽभू दिति भावः । साम्यप्रतिपादनाइपमा । 
भ्रहमहमिकपेति । अहमहमिकया अहं प्य्‌, अहं पूरव मित्यहङ्कारोऽहमहमिका = स्वा 
तया ताइश्या । [ ‘अहमहमिका तु सा स्यात्‌ परस्परं यो भवत्यहङ्कारः । इत्यमंरः २।८।१०१ | च, 
अणामळारुसाः-भ्रणासे ( = प्रणतौ, अभिवादने ) छालसा: ~ ` = णतो, अभिवादने ) छालसाः ( = इच्छुकाः ) । सरभसेत्यादि 
शोभा बढ़ा रही थी । ] जो ऊपर उठाये गये दण्डों वाले मयूर-पंखों से निमित हजारों छतरिंयों 
द्वारा आठो दिशाओं के मुखों को अन्चेर से युक्त कर देने के कारण चमकते हुए हजारों इन्द्रधनुषों 
के समूह से रंग-बिरगे ( चित्रवर्ण वाले ) बादलों के समूह के समान [ छग रही ] थी, जो ( अश्वः 
सेना ) निकलते हुए फेन-समूह के कारण और निरन्तर उछलते कूदते रहने से चन्चल होने के कारण 
ऐसी लग रही थी मानों प्रलयकालोन समुद्र के जल की बडी-बड़ी तरंगों का समूह प्रादुभू'त हो गया 
हो, उमड़ कर आ गया हो, जिस का अन्तिम छोर दिखाई नहीं पड़ रहा था । [ऐसी अंश्वसेना देखी |] 
और वह सम्पूर्ण अश्वसेना चन्द्रापीड के बाहर निकलने के साथ ही वैसे ही चञ्चल हो उठी जैसे चन्द्रमा 
के उदय के साअ-भ्राथ समुद्र का जळ [ क्षुब्ध हो जाता है ] । और 'पहले मैं, पहले मैं” इस प्रकार की 
स्पर्धा से युक्त प्रणाम करने की लालसा वाले, शीन्नतापुर्वेक हटाई गईं छतरियों से खुले हुए सिर वाले, 


१. फल्मावितम्‌ । २, पुर्व || ३, शप्रनेयमश्तसोत्रस „दीय स्या, ४, बजखोदयेदेत । 
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चन्द्रापीडस्य विद्यामन्दिरान्निगँमनस्‌ ] भाववोधिनी-सहिता ३९७ 


व 
॥ | पु टि टि 
यस्ताः राजपुन्नास्तं पय्यंवारयन्त । एकैकशश्च प्रतिनाम-ग्राहमावेद्यमाना बलाहकेन विचलित- 


मुकुट-पदाराग-किरणोद्गमच्छलेनानुरागमिवोद्वमद्धि: सर ङ्कटित-सेवाऽञ्जकि - 
राज्याभिपेक-कलसावजित-सलिल-सग्त-कमछेरिव दूरावनतैः शिरोभिः जु 2 ४ 


ड 

चन्द्रापीडस्तु तान्‌ सर्वान्‌ मानयित्वा यथोचितमनन्तर' =~ 5 ३ पि मानयित्वा यथोचितमनत्तर तुरजुमाधिल्ढेनानुगम्य- 
सरभसम्‌ ( = सवेगम्‌ ) अपनीतानि ( = दूरीकृतानि ) यानि भातपत्राणि ( = छत्त्राणि ) तैः 
शून्यानि ( =विरहितानि ) शिरांसि ( = मस्तकाः ) येषां ते तादृशाः । परस्परेत्यादिः--परस्परम्‌ 
( =अन्योत्यम्‌ ) यद्‌ उत्पीडनम्‌ ( = सङ्घषंः ) तेन कुपिताः ( = कोपमुपगताः, अनियन्त्रिताः ) 
ये तुरङ्गमाः ( = अश्वाः ) तेषां निवारणे ( = निषेवने ) आयस्ताः ( = व्यापृताः ) ताइशाः 
राजपुत्रा: =राजकुमाराः, तम्‌ = चन्द्रापीडम्‌, पर्यवारयन्त = परिवेष्टितमकुवेनु । 
एफैकश इति । बलाहकेन = एतन्नाम्ना सेनापतिना, प्रतिनामग्राहम्‌ = भ्रत्येकनामग्रहृण- 
पूर्वकम्‌, एकैकशः = एकम्‌ एकम्‌, आवेद्यमानाः = निवेद्यमानाः 'अयममुकदेशस्य अमुकनामा राजकुमारः, 


अयच्चामुकदेशस्य राजकुमारः इत्येवं रूपेण पृथक्‌-पृथक्‌ नि दिश्यमानाः । विचलितेति । बिचलितेत्यादिः - 


विचलिताः ( = कम्पिताः ) ये मुकुटाः ( =किरीटाः ) तेषां ये परागाः ( = मरकतमणयः ) तेषां 
किरणानाम्‌ ( = रश्मीनाम्‌ ) य उद्गमः ( = प्रादुर्भावः ) तस्य च्छलेन ( = व्याजेन ) अनुरागम्‌ = 
चन्द्रापीडं प्रति अभुरक्तताम्‌, पक्षे--रक्तताम्‌, उद्दमद्भिः > उद्गिरद्भिः । सघटितेत्यादि:--संघटितः 
= मस्तकदेशे संयोजिता: ) ये सेवाञ्गलयः ( = परिचर्याया: टाः : 
= कुड्मलाः ) तेषां तया । दपर त पओ 
अभिषेकः ( = विधिपूर्वकं स्नानादिः ) तदर्थ ये कलसाः ( = कुम्भाः ) तैः आवजितम्‌ ( = पातितम्‌, 
गृहीतं वा ) यद्‌ सलिलम्‌ ( =पानीयम्‌ ) तत्र रानि ( =संसक्तानि ) यानि कमलानि ( >पद्मानि) 
तैः, इव, दूरावनतैः-दूरतः ( < विप्रकृष्टाद ) अवनतैः ( >नम्रीमृतैः ) शिरोभिः = उत्तमाङ्गैः, 
प्त चक्रुः । व तक क त लहर । , जन 
चन्द्रापीड इति । चन्द्रापीडः = एतन्नामा राजकुमारः, तु, तान्‌ पुर्वनिदिष्टाच, सर्वा = 
` सकलान्‌, राजकुमारानित्यथेः, यथोचितम्‌ = यथायोग्यम्‌, मानयित्वा =सम्मानं प्रदाय; तेषां प्रत्यभिवा- 
दनादिकं विधायेति भावः । [ “नगराभिमुखं प्रतस्थे” इति वक्ष्यमाणेनात्वयो त्रोध्यः । ] अनन्तरम्‌ = 


'  छतरियों की छाया से रहित सिर वाले ), आपस में टकराहट के कारण क्रुद्ध हो गये [ अपने-अपने गृ 


घोड़ों को रोकने लिये प्रयास करने वाले अर्थात्‌ नियन्त्रित करने में व्यस्त राजकुमारो ने उस 
चन्द्रापीड को चारों ओर से घेर लिया और वलाहक ( सेनापति ) द्वारा एक एक का नाम ले 
लेकर परिचय दिलाये जाते हुए उन राजकुमारो ने दूर से ही नीचे किये गये शिरों से प्रणाम किया, 
जो (शिर) गिरे या मुकुटों की पद्मराग मणियों फी किरणों के निकलने के बहाने से मानों 
[ Ld के प्रति त कर रहे थे और जो ( शिर ) ऊपर रखी गईं, बांधी गई सेवा- 
ज्ञलिरूपी कलियों से ऐसे लग रहे थे मानों उसके यौवराज्य ( युवराज पद ) के च के समय 
करूसों से गिरते हुए जल में कमल निकल आये हों, या जळ में कमल लगे हुए हों। | शिर कलस 
के रूप में तथा उन पर रखी कराञ्जलि कमलों के रूप में प्रतीत हो रहीं थी ऐसे शिरों को दूर से ही 


झुका कर सभी राजकुमारों ने चन्द्रापीड को प्रणाम किया । | कक 
उन सभी ( राजकुमारों ) का यथोचित सम्मान करके, घोडे पर सवार हुए वैशम्पायन द्वारा 


१. निवारणायासितहस्ताः, निवारणायासिताः । २. प्रतितामग्रहरम्‌ । 
३. सङ्घः XN. | 
हत्‌। Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


३९८ कादस्बरी [ कथाया 

मानो वैशम्पायनेन, राजलक्ष्मो-निवास-पुण्डरीकाकृतिना, सकल-राजन्यकुल-कुमुद-षण्डचन्द्र- 

मण्डलेनेव, तुरङ्गम-सेना-स्रवन्ती-पुलिनायम!नेन, क्षीरोद-फेन-धवलित-घासुकि-फणामण्डल- 
= 


च्छविना, स्थूलमुक्ता-कलापजालकावृतेनोपरिचिह्वीकृतं केसरिणमुद्ठहताऽतिमहता कात्ते- 
स्वरदण्डेन प्रियमाणेनातपत्रेण निवारितातपः, उभयतः समुद्धूयमान-चामर-कलाप-पवन- 


CR नम 
पश्चादृभागेनैव, तुरङ्गमाधिरूढेन = अश्वसमार्ढेन, वैशम्पायनेन -- शुकनाससुतेन, स्वसहपाठिना, अनुगम्य- 


मानः = अनु स्तियमाणः । 

साम्प्रतमातपत्र-विशेषणद्वारा वैशिष्टय' प्रतिपादयति-राजलक्ष्मीति । राजलक्ष्मीत्यादि:-राजलक्ष्मी: 
( राजश्री: ) तस्या निवासाथंम्‌ ( =निवासयोग्यम्‌ ) यत्‌ पुण्डरीकम्‌ ( > श्वेतकमलसू ) तस्य 
आकृति: ( = आकारः ) इव आकृतिः यस्य तेन तादृशेन । [ इभानि तृतीयांन्तानि पदानि वक्ष्यमाणस्य 
'आतपत्नेण' इत्यस्य विशेषणानीति बोध्यम्‌ । ] 


सकलेति । सकलेत्यादिः--सकलानि (=अखिलानि) यानि राजन्यकुलानि (>क्षत्रियमण्डल्ला नि) 
तान्येव कुमुदषण्डानि ( --कैरवबृन्दानि ) तेषां चन्द्रमण्डलेन ( --शशिविम्बेन ), इव । चन्द्रमण्डला- 
वलोकनेन कुमुदानामिव तच्छत्रावलोकनेन राजपुत्राणां प्रमोदेन मुखविकासोऽभवदिति भाव: । तुरङ्ग- 
मेत्याविः--तुरङ्गमसेना ( =अश्वसैत्यम्‌ ) एव वस्ती ( =तटिनी, नदी ) तस्याः पुलिनायमानेन 
( = सैकतायमानेन ) । अतिदूरप्रसृतत्वात्‌ धारारूपेण चलनाच तुरङ्गमसेनायाः नदीत्वं बोध्यम्‌ । 
सैकतवद्धवलत्वात्‌ प्रसृतत्वाञ्च छत्राणां पुलिनत्वं बोध्यम्‌ । क्षीरोदेत्याठि:--क्षीरोदः ( सागर: ) 
तस्य यः फेनः ( =डिण्डीरः ) तेन धवलितः ( =शुभ्रीकृतः ) यो वासुकिः ( =शेषनागः ) तस्य 
यत्‌ फणामण्डलम्‌ (=फणासमूह्‌ः) तस्य छविरिव छविः ( = कान्तिः ) यस्य स तेन । स्थूलेत्यादिः-- 
स्थूलमुक्तानाम्‌ ( = विशालमौक्तिकानाम्‌ ) कलापः ( =समूहः ) एव जालकम्‌ ( == माला ) तेन 
आवृतेन ( =आच्छादितेन ) । उपरि =ऊध्वंम्‌, चिल्वीक्रतम्‌ =लाञ्छनीकृतम्‌, केसरिणम्‌ = सिहम, 
उद्दहता = धारयता, अतिमहता = अतिमहीयसा, कात्त॑स्वरदण्डेस = सौवणंदण्डेन, ध्रियमाणेन = धार्य- 
माणेन, केनचिद्भृत्मादिनेति शेषः, आतपत्रेण = छत्रेण, निवारितातपः--निवारितः ( =दूरीक्ृतः ) 
आतपः ( =सूर्येकिरणजन्यसन्तापः, घमंः ) यस्य स॒ताहशः, चन्द्रापीडः । उभयतः = उभयपाश्चंयोः, 
समुदृधूयमानेत्यादिः--समुद्घूयमानः ( = संवीज्यमानः ) यः चामारकलापः ( = प्रकीर्णकसमुहः, 
चामरवालू-व्यजनसमूहः ) तस्य पवनेन ( = वाना, तदुत्त्यपवनेनेत्यथेः ) नतितौ ( = सः्चालितौ ) 


अनुगमन किये जाते हुए चन्द्रापीड ने नगर की ओर प्रस्थान कर दिया, जिस (चन्द्रापीड) की [ शिर 
पर लगने वाली ] धूप को ऐसे छातों (छत्रो) द्वारा रोका जा रहा था जो (छाते) राजलक्ष्मी के निवास- 
स्थळ श्वेत कमल की आकृति के समान थे, समस्त राजाओं ( क्षत्रियों ) के बंशरूपी कुमुदवन कै लिये 
चन्द्र मण्डल के समान थे, घोड़ों की सेनाख्पी नदी के पुलिन ( किनारों ) के समान लग रहे ये, क्षीर" 
समुद्र के फेने से सफेद किये गये वासुकि ( शेषनाग ) के फणामण्डल की शोभा के सदृश शोभावाले थे, 
बड़े-बड़े मोतियों की -माला के गुच्छों से ढेके हुए थे, उपर चिह्न रूप में बनाये गये सिंह को धारण 
किये हुए थे, बहुत बड़े ( लम्बे-लम्वे ) सोने के दण्डों से पकड़े ( धारण किये ) गये थे । [ ऐसे छातों 
से उसकी धूप रोकी जा रही थी ], जिस (चन्द्रापीड) के दोनों ओर हिलाये (इलाये) जाते हुए चांवरों 


१. °° निवासयोग्यपुण्डरीक्षाक्तिता । २. र रिले 
.Di 
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3. कात्स्वरेश दण्डेन । 


च न्दरापीडपरवेशे पुरजनमनोभावाः ] भावबोधिनौ-सहिता ३६ 
€ 


नत्तित-कणंपल्लवः, पुरःप्रधावता र्‌ः 
ड तरुण-वीर-पुरुष प्रायेणाश्नेक-सहस्र -संख्येन पदातिपरिजनेन, 


जय जीवे'ति च मधुरवचसा 
धु मजैलपायमनवरतमुच्चै: पठता बन्दिजनेन स्तूयमानो 
नगराभिमुखं प्रतस्थे । 
चन्द्रापौडप्रवेशे पुरजनमनोभावा: 
क्रमेण च तं समासादित-विग्नहमनज़मिवावतीण॑ नगरमागंमनुप्राप्मवलोक्य सवं एव 


a < 
परित्यक्तसकलव्यापारो रजनिकरोदय-परिबुध्य सना एज रे करोदय-परिबुध्यमान-कुमदवनानुवारी जनः जनः समजनि । 'सत्य- 


अ = ना ) यस्य स तादृशः । पुरः = अग्रे, प्रधावता _- सत्वरं गच्छता 

सलक ( = युवानः ) ये वीरपुरुषाः ( = शूरजनाः ) ते प्रायः ( = बाहुल्येनः ) 
अधिका यथः ) यस्मिन्‌ तेन ताहशेन । अनेक्ेति- अनेकानि ( = वहूनि ) सहल्लाणि (न्ब 
शत्यः ) तेषां संख्या यस्मिन्‌ तेन तादृशेन, पदातिपरिजनेन = पत्तिसेवकलोकेन, आवृत हा शषः । 
मघुरवचसा = मिष्टवाक्येन, अनवरतम्‌ = निरन्तरम्‌, जय = सर्वान्‌ पराजित्य बिजयी भव जीव ८ 
चिरं प्राणानु धारय, इति = एवम्‌, मङ्गलम्रायम्‌ = कल्याणवहुलम्‌ उच्च: = तारस्वरेण हु पठता न 
Dens =स्दुतिपाठकपुरुषेण, स्तूयमानः = स्तुतिविषयी क्रियमाणः, सनु, नगराभिमुखमु> 
लाहोर र चकार। प्र-योगे 'समवप्रविभ्य: स्थः' ( १ ३।२२ ) इति सूत्रेण 

चन्द्रापीडे पुरे प्रविशति सति तत्र किमद्गुतममूदिति वर्णयति--क्रमेणेति । क्रमेण= 

च, समासादित-विग्रहम्‌- समासादितः ( = गृहीतः, पुनधु त:) विग्रहः ( =शरीरभ ) येन कार 
अनङ्गम्‌ = कामदेवम्‌, इव, अवतीणंम्‌ = गृहीतावतारम्‌, नगरमागंम्‌ = राजपथम्‌, अनुप्राप्तम्‌ = सम्प्राप्तम्‌, 


क्रम से नगर-माग पर पहुँचे हुए उस चन्द्रापीड को [ पुनः ] शरीर प्राप्त किये हुए [ पृथ्वी- 
तरू पर ] अवतार ग्रहण किये हुए कामदेव के समान समझ कर सभी लोग अपने समस्त कार्यों 
को छोड़ कर चन्द्रमा के उदित होने से विकसित हुए कुमुदवन के समान हो गये । [ जिस प्रकार 
चन्द्रोदय के समय कुमुदों का समुह खिल जाता है बैसे ही राजमार्ग पर आये हुए उस चन्द्रापीड को 
देखकर सभी लोग अत्यन्त प्रसन्न होकर अपने सारे कामकाज मूळ गये । ] “इस राजकुमार के होते हुए 
72442. APE कल 


१. ° वीरप्रायेण । २. सङ्कलप्नायालापम्‌ । ३.नरामिमुखं । ४, पुष्पककुुदः""॥ 
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४०७० कादम्बरी [ कथायाथ 


पू चिक्कताक्कतिः कार्तिकेयो विडम्बयति कुमारशब्दस्‌ । अहो! 
स्मिन्‌ मुख-जुमुद-कदम्बक-विकृता कुतिः कात्तिकेयो विडं त कु सु | वय- 


मतिपुण्यभाजो यदमानुषीमस्याक्कतिमन्त :समारूढ-प्रीतिरस-निःस्यन्दविस्तारितेन कुतूहलोत्तानि- 
तेन लोचनयुगलेतानिवारिताः पश्यामः। सफला नोऽद्य जाता जन्मवत्ता। सवंथा नमोऽस्म 


प्‌ 
रूपान्तरधारिणे भगवते चन्द्रापीडच्छझने पण्डरीकेक्षणाय” इति वदच्चारचितप्रणालाञ्चलि- 


पुरजनाना प्रतिक्रिया प्रस्तौति--सतीति । अस्मिन्‌ = अमुष्मिर्‌ चन्द्रापोडे, सति = विद्यमाने, 
मुखेत्यादिः--मुखानि (=आस्यानि) एव कुमुदानि (=कैरवाणि), यहा मुखानि (=षडाननानि) कुमुदानि 
इच, तेषां यत्‌ कदम्बकम्‌ ( --समूहः ) तेन विकृता ( =बीभत्सा, उट्वेजिका ) आकृतिः ( =आकारः) 
यस्य स ताहशः, कात्तिकेयः ( = गुहः, षण्मुखः), कुमारशब्दम्‌ ( = कुमारपदम्‌ ), विडम्बयति 
( = नाममात्रं घतते ) अन्वर्थं न करोतीति भावः । अयन्तु कौ ( =पृथिव्याम्‌ ) मारः ( = कामदेवः ) 
इतयन्व्थतां दशयन्‌ साफल्यं तनोतीति भावः । अहो ! = इदमाश्चर्ये, वयम्‌ == नगरीवासिनः, अति- 
पुण्यभाजः = अतिशयसुकृतअन्तः, यत्‌, अमानुषीम्‌ = अमानवीम्‌, दैवी ित्यर्थेः, अस्य = चन्द्रापीडस्य, 
आकृतिम्‌= आकारम्‌, रूपम्‌, भ्रन्तरित्यादिः -- अन्तः ( =स्वान्ते ) समाछ्ढः ( =समृत्पन्नः ) यः 
प्रीतिरसः ( = प्रसादरसः, स्नेह्रसः ) तस्य निःस्यन्दः ( = क्षरणम्‌, प्रवाहः ) तेन विस्तारितेन 
( = विस्तीर्णीक्ृतेन ) कुतूहलोत्तानितेन--कुतूहलेन ( = कौतुकेन ) उत्तानितेन ( = ऊध्वेमुखेन) 
लोचनयुगलेन (=नेत्रयुग्मेन) अनियारिताः (= अप्रतिषिद्धाः), सन्तः, पश्यामः = विलोकयामः । अद्य = 
अस्मिन्‌ दिने, नः= अस्माकम्‌, जन्मवत्ता = उत्पत्तिमत्ता, सफला = फलवती, जाता = सूता । चन्द्रापींङ- 
छद्मने = चन्द्रापीडभ्छलाय, रूपान्तरधारिणे अन्यरूपधारकाय, भगवते = ऐश्वर्यवते, अस्म = अमुष्मै, 
पुण्डरीकेक्षणाय = कमलनेत्राय विष्णवे, सवंथा = सवंप्रकारेण, नमः = प्रणतिः, अस्तु इति = पूर्वोक्तम्‌, 
बदनु = कथयन्‌, आरचितप्रणामाञ्जलिः--आरचितः ( = विनिर्मितः ) प्रणामाय ( = नमस्काराय ) 
अञ्जलिः, ( = करसम्पुटः ) येन सः, तादृशः, नगरलोकः = पुरवासि-प्रजाजनः, प्रणनाम = प्रणति 
चकार । तं चन्द्रापीडं साक्षाद्‌ विष्णु मत्वा श्रद्धया नमश्रकारेत्यथे: । 


मुखरूपो कुमुदों के समूह से विकृत आकार वाले कार्तिकेय जी 'कुमार' शब्द की विडम्बना ( उपहास ) 
करते हैं। [ कु= पृथ्वी, उस पर मार=कामदेव के समान अथवा 'कु=कुत्सित है, दीन है मार > 
कामदेव जिससे-- ऐसा यह इसमें अन्वर्थं है । इसके विपरीत छः मुखों वाले भयङ्कर कात्तिकेय 
के लिये 'कुमार' शब्द का प्रयोग तकंसंगत नहीं है। | अहा ! हमलोग तो अत्यन्त पुष्यशाली हैं जो 
कि इसकी अमानुषी ( अलौकिक ) आकृति को अपने भीतर ही भीतर उत्पन्न हुए ( उमड़ते हुए ) 
प्रेम रस के प्रवाह के कारण फैलाई हुईं तथा कौतुक के कारण ऊपर उठाई गईं दोनों आँखों से बिना 
किसी रोक-टोक के ( निर्वाध रूप से ) देख रहे हैं। आज हम लोगों का जन्मयुक्त होना ( जन्म- 
ग्रहण करना ) सफल हो गया है । दूसरे रूप को धारण किये हुए, चन्द्रापीड के वहाने से अर्थात 
उसके उद्यवेश में वर्तमान भगवापू पुण्डरीकेक्षण ( = कमललोचन ) इन विष्णु को हर प्रकार से 
पुर्णत नमस्कार है--इस प्रकार से कहते हुए प्रणामाझलि बनाये हुए मगरवासियों ने प्रणाम किसर 
और सभी ओर से खुळ गये किवाड़ों से हजारों खिड़कियों के प्रकट हो जाने से मानों वह नगर भी 


१. कु्चित्‌ इतोऽप्र 'सम्प्रति' इस्पधिकम्‌ । २. मुखकलापविडम्वनः, मुखकमल" 
३. यदिमाममानुषीम्‌ यत इसा' *'। ४. ९० « तिष्पश्द***| ५, प्रणामाझंलि | 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| 
| 


| 
| 


चन्द्रापोडप्रवेशे पुरनारीणां भावा: ] भावबोधिनौ-सहिता 


४०१ 


नंगरलोकः प्रणनाम । सर्वश्च समुपाबृत्त-कपाट: पट 
“पृट-अकट-वातायनसहस्रत 
कूतूहुलान्न गरमपि समुन्मीलिति-छोचन-निवहमिवाभवत्‌ । TT 
चब्बापोडप्रवेशे पुरनारीशां भावा; 


द्वाम-करतल-गत-दरपंणा: स्फुरित-सकल-रजनिकर-मण्डला इव पौणमासीरजन्यः पण डा इव पोगमासीरज्य, काञ्चि 
०) का 


सर्वतधेति । च शब्द: किञ्चेत्यर्थे । सतः = पावृत्तेत्यादि 
( =समुदृघाटितस्‌ ) कपाटपुटम्‌ ( न अरब सनम ) ess (= हि 
यत्‌ वातायनसहस्तम्‌ ( = गवाक्षसहन्नम्‌ ) तस्य भावस्तत्ता तया, हेतुना । कक क 
चन्द्रापीडावलोकनौप्सुक्यात्‌, नगरम्‌=पुरम्‌,अपि, समुन्मी छितलो चननिवहम्‌--समन्मः सितः Re क 
लोचननिवहः ( =नेत्रसमूहृः ) यस्य येन वा तत्‌ तादृशम्‌, इव, अभवत्‌ = अजायत ति न 
घाटनेन नगरलोचनानामुद्घाटनःचं वोध्यम्‌ । अत्रोत्रेक्षालडारः । क 
झमस्तरसिति । अनन्तरम्‌ -- चन्द्रापीडदर्शनोत्कप्ठया गवाक्षकपाटे 
त्यादिः--समाप्ता ( >सम्यगूगृहीता ) सकला ( --निखिला) विद्या: ( ss ta 
तादृशः | अयम्‌ =एषः, चन्द्रापीडः = राजकुमारः, विद्यागृहात्‌= बिद्यामन्दिरात्‌, निगतः का ह 
इति = एवम्‌, समाकण्यं = भृत्वा, आलोकन-कूतूहलिन्य:---आलोकने ( = दशेने | हुक 
( =ओत्कण्ठयम्‌ ) यासां ताः ताहश्यः । [ इमानि प्रयमान्तानि पदानि वक्ष्यमाणस्य अला (न 
बिशेषणानीति वोध्यम्‌ । ] सर्वस्मिन = समस्ते, एव, नगरे पुरे, राजधान्याम्‌, ससम्भ्रमम्‌ = शीघ्रः 
तरम्‌, सद्य एवेति भावः । उत्सृष्टेत्यादिः--उत्सृष्ट: ( = परित्यक्तः ) अधंपरिसमात; ( =अर्धविहितः ) 
असाश्रचव्यापारः ( = अळङ्करणख्पकमं ) याभिः ताः ताहश्यः । काञ्चित्‌ = लूनाः, वामेत्यादिः-चामे 
( =सव्ये ) करतले ( = पाणितले ) गतः, ( ` स्थितः, गृहीतः ) दपणः ( -आदशं: ) याभिः 
पासा वा ताः ताहश्यः । अत एव, स्फूरितेत्यादिः-स्फुरितम्‌ ( =समुदितम्‌ ) सकलम्‌(= निखिलम्‌) 
रजनिकरमण्डल्म्‌ ( = चन्द्रबिम्बम्‌ ) यासु ताः ताहश्यः, पौणेमासीरञन्यः = -जचिकरमण्डक ( = चन्द्रविम्ब ) यासु ताः ताहष्यः, पौणेमासीरजन्य; = पूणिमारात्य; इव । 


चन्द्रापीड के दर्शनों की उत्सुकता से खुली हुईं आँखों के समूह से युक्त सा हो गया । [ सभी ओर 
खिड़कियों के दरवाजे तथा झरोखे खुळ जाने से ऐसा छगने लगा मानों उस नगर ने भी चन्द्रापीड को 
देखने के लिये अपनी आँखें खोल लीं हों । ] 

चन्द्रापीड के प्रवेश में तगर की स्त्रियों के विविध भाव 


इसके वाद “समस्त विद्याओं को पढ़कर यह चन्द्रापीड विद्यागृह से बाहर निकल आया है— 
ऐसा सुनकर उसे देखने की उत्सुक खियाँ, सम्पूर्ण नगर में घबड़ाहट से या शीघ्रता के कारण अपने 
शरीर के प्रसाधन ( साज सज्जा ) को वीच में आधा हो छोड़कर अपने-अपने घरों की छतों पर चढ़ 
_ ४, जिते से- कुछ ख्यां बायें हाथों में शीशे पकड़े हुए थीं इसलिए चमकते हुए चन्द्र मण्डल वाली 
ब्ल्ल्ल्ल्ल्य््य्य्क्य्  — न्य 
१. सभुपद्रृत, समपाश्वृत्तः""। २. “"*पुट"*'इदं नापि विद्यते । 
३. भ्रयमागन्छति । ४. सर्वेस्मिन्तगरे । 
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४०२ ] कादम्बरी [ कथायास 


दार्द्रालक्तक-रस-पाटलित-चरणपुटाः कमंल-परिपीत-बालातपा इव नलिन्यः,काश्चित्‌ ससम्भ्रम- 
गति-विगलित-मेखला-कलापाकुलित-चरण-किसल्याः आुङ्खला-सन्दान-मन्द-मन्दसञ्चारिण्य 
इव करिण्यः, काञ्चिज्जलधर-समय-दिवसश्चिय इवेन्द्रायुध-राग-रुचिराम्बरधारिण्य:, काञ्चि - 


दुल्लसित-धवल-नखमयूख-पल्लवान्‌ नूपुररवाङृष्ट-गुहकलहंसकानिव चरणपुटानुढहन्त्यः,काञ्चित्‌ 


निमंलत्वाद्‌ वर्तुलत्वाच्च दपंगस्य चन्द्रसाम्यम्‌ । तेनोपमालङ्कारः । 

काचिदिति । काश्चित्‌ =काश्चन ललना:, आद्वेत्यादिः--आद्रंः ( = द्रवीभूतः ) य आलक्त- 
करसः ( =लाक्षाद्रवः, यावकरसः ) तेन पाटलितानि ( =श्वेतरक्तीकृतानि ) चरणपुटानि ( =पाद- 
पुटानि ) याभिः यासां वा ताः ताहश्यः, अत एव, कमः.त्यादिः-कमतीः ( = पङ्कजैः, करणपूतः ) 
परिपीतः ( =सम्यग्‌ गृहीतः, आस्वादितः ) बालातपः ( = नवोदित-सूर्म-प्रकाशः ) याभिस्तास्ताहृश्यः 
नित्यः = कमलित्य:, इव । अत्रालक्तरसस्य बालातपेन चरणपुटानाःच्च कमलेन साम्यं वोध्यम्‌ । अत्रा- 
प्यूपमा । 

कारिचिदिति । काश्चित्‌ = काश्चन ललना:, ससंभ्रमेत्यादि:--ससंभ्रमा ( -सत्वरा ) या गतिः 
( =धावनम्‌ ) यद्दा- ससँख्रे ग--सत्वरेण या गतिः, तया विगलितः ( --कटिदेशात्‌ स्तः ) यः 
मेंखलाकलापः ( = काःचचीदाम ) तेन आकुलितानि ( =व्याकुलीभृतानि, निगडितानि ) चरणकिसल- 
यानि ( = पादपल्लवाः ) यासां ताः तादृश्यः, अत एव शएुङ्कलेत्यादिः —शङ्कला ( =प्रसिद्धा 
यी त र ra बन्धनम्‌ ) तेन मन्द-मन्द-सःच्चारिण्यः ( = अतिशयमन्यर- 
ग :) करिण्यः = , इव। अत्र गमनप्रतिबन्धक 
न ह्‌ तिवन्धकत्वे साम्यान्मेखलायाः श्युङ्खलोप- 

काश्चिदिति । काञ्चित्‌ = अपराः काश्चन ललना:, जलधरेत्पादिः-जलधरसमयः (वर्षेत: 
तस्य यो दिवसः ( = दिनम्‌ ) तस्य याः श्रियः (= शोभाः), ता इव, ला - इतर 5 
( ८ इन्द्रधनुः ) तस्य रागः ( = वर्ण: ) तेन रुचिरम्‌ ( = मनोहरम्‌ ) अम्बरम्‌ ( = गगनम्‌ ) 
धारयन्ति इति ताहश्य:,पक्षे इन्द्रायुधरागतुल्यानि अम्बराणि-वस्त्राणि धारयन्तीति तच्छीलाः । अत्रोपमा । 

काचिदिति । काश्चित्‌ = काश्चन ल्लियः, उल्लसितेत्यादि:-- उल्लसिताः ( =उल्लासं पराप्ताः 
स्फुरिताः ) धवलाः ( = शुभ्राः ) नलमयूखा: ( = पुन भू रश्मयः ) एव पल्लवाः ( = किसलयानि ) 
येषु तानु, अत एव, नूपुरेत्यादि:--नूपुररवेण ( = पादकटकष्वनिना ) आक्ृष्टा: ( =आवजिताः ) ये 
गृहुकळहुंसका: ( =सदनकादम्याः ) तामु, इव, चरणपुटानु = पादपुटानु, चरणयुगलानु, उद्वहन्त्यः = 
धारयन्त्यः । अत्र नोपमा अपि तु जाप्युत्रेक्षैवेति तत्त्वविदः । 


TT Se es es 2 338 कती 
पोणंमासी की रातों जैसी [ लग रहीं ] थी, कुछ स्त्रियाँ गीले आलता पैरों 
(पादपुटों) वाली थीं इसलिये कमरों द्वारा पी गई प्रातःकालीन धूप | क रही] थो, 
कुछ स्त्रियां घवडाहूट में या शीघ्रता से चलने (भागने) के कारण नीचे खिसकी हुई मेखला-समुह(करधनी) 
से आकुलित (बँघे हुए) पैररूपी पल्ल्वो वाली थीं अतः श्ूद्भुला (जजीर)के बन्धन के कारण धीरे-धीरे 
द य सी [ लग रहीं ] थीं, कुछ स्त्रियां इन्द्रधनुष के समान रंग-बिरंगे सुन्दर वस्त्र 

धारण र हुए थीं अतः वर्षा ऋतु के समय में दिनों की शोभा सी [ लग रहीं ] थों जो कि 
इन्द्रधनुष के रंगों से मनोहर आकाशको धारण करनेवाली होती है; [अम्बर १ वस्त्र, २--आकाश] 
कुछ स्त्रियां उज्ज्वल और सवेत नाखूनों के किरणरूपी पल्लवों वाले चरण पुटों को धारण किये हुइ थीं 
अतः तरो की आवाज से आकषित घरेलू कलहंस को अपने साथ लीचे लिये जाती हुईं सी [छग रही] 
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चन्द्रापीडप्रवेशे पुरनारीणां भावा: ] भावबोधिनौ-सहिता [ ४०३ 


१ 
करतल-स्थित-स्थूलाहार-यष्टयो रतिमिव मदनविनाशशोक-गुहीत-स्फटिकाक्षवल्यां विडम्व< 
२ 
यन्त्यः, काश्चित्‌ पयोधरान्तराल्गलितिमुक्ताल्तास्तनुविमलल्नोतोजलास्तरित-चक्रवाकमिवना 
प्रदो' "७ पु 3 

ड्व पश्चियः, कश्रिन्नूपुरमणिसमृत्यितेन्द्रायुधतया परिचयानुगतगृहमयूरिका इव विरा- 
_जन्त्यः, काश्चिदद्ध पोतोज्झितः काश्चिदद्ध पोतोज्झित-मणिचषका: स्फुरितरागैमंधुरसमिवाधरपल्ल्वै: क्षरन्त्यो हेम्यव- 

कार्चिदिति । काश्चित्‌ = काश्चन खरियः, करतलेत्यादि:--करतले ( उहस्ततले ) स्थिठाः 
( = विद्यमानाः ) स्थूलाः ( विशाला; ) हारयष्टय: ( =मुक्तामालाः ) यासां ताः, अत एवं मदने- 
त्यादिः-- मदनः ( =कामदेवः ) तस्य यो विनाशः ( = शिवनेत्राग्निना दाहः ) तेन हेतुना यः शोकः 
( =कष्टातिशयः ) तेन गृहीतम्‌ ( = धृतम्‌ ) स्फटिकाक्षवल्यम्‌ ( = स्फटिकमणिमय-जपमाल्यम्‌ ) 
यया सा तां तादृशीम्‌, रतिम्‌ = कामपत्नीम्‌, विडम्बयन्त्य:-अनुकुवंन्त्य:, निराकुवंत्यः इव । अत्रोल्रेक्षा । 

काश्चिदिति । काश्चित्‌ = काश्चन ख्यः, पयोधरेत्यादिः--पयोधरयो: ( = स्तनयोः ) अन्त- 
राले ( =मध्ये ) गलिता ( = शीघ्रगमनत्वेनैकत्रीभूता, स्ता ) मुक्तांलता ( -मौक्तिकमाला ) 
यासां तास्ताइश्यः अत एव, तन्वित्यादि:--तनु ( -स्वल्पम्‌ ) विमलम्‌ ( =निमंल्म्‌ ) स्रोतोजलम्‌ 
( =प्रवाहसलिलम्‌ ) तेन अन्तरितानि (= व्यवहितानि) चक्रवाकमिथुनानि ( =रयाङ्गाह्वयुग्मानि ) 
यासु ताः, ताहश्यः, प्रदोषश्रिय:--प्रदोषः ( = रजनीमुखम्‌ ) तस्य भियः ( =शोभाः ), इव । रात्रो 
चक्रवाकमिथुनानां वियोगः साधारणजनप्रसिद्धः । अत्र चक्रवाकमियुनेन पयोधरद्वयस्य, विमळल्नोतोजलेन 
मुक्तालतानां प्रदोषश्री भिश्च ललनानां साम्यप्रतिपादनादुपमालङ्कारः । 

कादिचदिति । काश्चित्‌ = काश्चन ख्रियः, ुपुरेत्यादिः-नूपुराणाम्‌ ( =पादकटकानाम ) 
मणिभ्यः ( =रत्नेभ्यः ¦ समुत्थितानि ( = समुत्पन्नानि, समुद्मृतानि ) इन्द्रायुधानि ( =शक्रचाप- 
तुल्यवि/वधवर्णकान्तिमण्डलानि ) यासां तासां भावस्तया हेतुना । [ यद्वा-समृत्यितं यद्‌ इन्द्रधनुस्तस्य 
भावस्तया हेतुना । अन्न प्रथमार्थस्यनौचिःयं प्रतीयते । ] परिचयेत्यादिः--परिचयेन ( = सम्बन्धेन ) 
अनुगताः ( =अनुसृताः ) गृहमयूरिकाः ( --सदनमयूय: ) यासां ताः इव । अत्रोलेक्षा । 

काश्चिदिति , काश्चित्‌ = काश्चन ल्नियः,अ्धेत्यादः-अधंभू ( =साभि ) पीतानि ( ज्ययि- 
तानि, आस्वादितानि ) पश्चाच्च उज्झितानि ( = परित्यक्तानि ) मणिचषकाणि ( = मणिमयपानः 
पात्राणि ) याभिस्ताः । अत्र चषकाणां तत्स्थितमद्येरु लक्षणा । [ “चषकोऽन्नी पानपात्रम्‌” ( अमरः 
२।१५।४३ ) इत्यनुरोघेनोभयलिङ्गश्चपकशन्दः । | अतएव, स्फुरितरागैः-स्फुरितः ( = प्रकटीभूतः ) 
रागः ( =रत्तिमा) येषां तैः, ताहर्शः, अधरपल्खवैः = किसल्यवद्दन्तच्छदै:, करणमूतैः, मधुरसम्‌ --मथ- 
थीं, कुछ स्त्रियां करतलों में मोटे मोतियों की माला को पकड़े हुईं थीं अतः [ अपने पति ] कामदेव के 
विनाश (मृत्यु) से उत्पन्न शोक के कारण स्फटिकाक्ष-माला को [हाथ से] लिये हुई रति (कामेपत्नी) 
को तिरस्कृत करती हुईं सी [ दिखाई दे रही ] थी, कुछ खियाँ अपने स्तनों के मध्यभाग में ( दोनों 
स्तनों के वीच में ) लटकती हुई मोतियों की माला से युक्त थी अतः पतली और उज्ज्वल जलधारा 
द्वारा अलग-अलग कर्‌ दिये गये चकवा चकवी की जोडियो से युक्त सायंकाल की शोभा सी [लग रही] 
थी. कुछ खनियाँ नूपुर में अटित मणियों से निकलते हुए इन्द्रधनुष ( अर्थात्‌ इन्द्रधनुष के समान रंग 


बिरंगी किरणों ) के कारण परिचय प्राप्त होने से पीछेमीछे आती हुई घरेलू = पालतू मोरनियों के 
समान शोभित हे रहीं थीं। [ नूपुर की मणियों से अनेक रंग की किरणें निकल कर ऐसी प्रतीत 


हो रहीं थी मानों उन खरियो के पीछे-पीछे रंगबिरंगी पालतू मोरनियाँ आ रहीं हों। ] और कुछ ज्यां 
स्य 3 0s 


१" स्थूलमुक्ताहार'''। २. लताविमलः`। ३. परिचर्यानुगत'“" ४. विराजयन्त्यः । ५. दीर्घं । 
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४०४ कादम्बरी [ कथायास् 
रानि, ललनाः समारुर्हुः। अन्याश्च मरकत-वातायन-वियर-विनिगंतमुखमण्डला विक€- 


१ 
कमल-कोशपुटामम्बरतलू-सठ्वारिणीं कमलिनीमिव दशंयन्त्यो दहशुः । 
२ 
उदपादि च सहसा सरभस-सव्वलन-जन्मा, मघुर-सारणास्फारित-वीणारव-कोलाहलू- 
$ 4 ५ है 
बहुलः, रसना-रवाहुत-सारसरसितसम्भिन्न:, स्खलितचरणतछ-ताडित-सोपान-जात-गम्भीर- 


द्रवम्‌, क्षरन्त्यः =क्षरणं कुवंन्त्यः, स्रवन्त्यः इव । ललनाः = अङ्गनाः, हम्यंतलानि = प्रासादतलानि, 
समारुरुहुः =समारोहणं चक्रुः । चन््रापीडदर्शनाय स्वस्वप्रासादतलमुपजग्मुरिति भावः । अत्र क्रियोलेक्षा- 
लङ्कारः | 
झल्यादचेति । अन्या: > अपराः, च, खियः, मरकतेत्यादिः--मरकतस्य ( = अश्मगभंस्य ) 
यानि वातायनानि ( = गवाक्षाः ) तेषां यानि विवराणि ( = रन्ध्राणि ) तेभ्यो विनिगंतानि, 
( = विनिःसृतानि ) मुखमण्डलानि ( = आननबुन्दानि ) यासां ताः, अत एव, विकचेत्यादिः--विक- 
चानि ( = भिन्नानि, विकसितानि ) कमलकोशपुटानि ( = पङ्कजकोशपुटकाकारदलानि ) यस्यां तां 
ताहशोम्‌, अम्बर-तल-सःश्वारिणीम्‌ = आकाश-तलू-गामिनीम्‌, कम िनीम्‌ = पद्मिनीम्‌ इव, दशंयन्त्य; = 
प्रदशंयन्त्यः, [. आत्मानमिति शेषः। ] ददृशुः =अदशंयनु चन्प्रापीडमिति भावः । अत्र ललनाः कम- 
लिनीस्यानीयाः, तासां मुखमण्डलानि च विकचकमलस्थानीयानीति वोध्यम्‌ । अत्र क्रियोत्प्रेक्षा । 
उदपादीति । च = किञ्चेत्यथे । सहसा = सद्यः, [ 'सूषणनिनादः उदपादि’ इति वाक्ययोजना 
बोध्या । प्रथमान्तानि पदानि सूषणनिनादस्य विशेषणानीति घ्येयम्‌। | सरभसेत्यादि:--सरभसम्‌ 
( =सवेगम्‌ ) यत्‌ सञ्चलनम्‌ ( = इतस्ततो गमनम्‌ ) तस्मात्‌ जन्म ( = उत्पत्ति: ) गस्य सः । 
मधुरेत्यादिः-मघुरा ( = माधुयंयुक्ता ) या सारणा ( = तन्त्रीषु अडगुल्सिश्वालनम्‌ ) तया 
आस्फालिता ( =ताडिता, वादितेति भावः ) या वीणा ( =वल्लकी ) तस्या रब: ( =ध्वनिः ) स 
एव कोलाहल: ( = कलकः), यहा--तेन जनितः यः कोलाहलः, तेन वहः (= प्रचुरः, प्रबुद्धः ) । 
यद्वा-कोलाहरः बहुलः = अधिको यस्मित स ताहशः। रसनेत्य।दिः-रसनारवैः ( = काःच्चीध्वनिभिः) 
आहूताः ( =भाकारिताः, भामन्तिताः ) ये सारसाः ( --पुष्कराह्वाः, जळचरपक्षिविशेषाः ) तेषां 
रसितम्‌ ( = शब्दितम्‌ ) तेन सम्भिन्न: ( = सम्मिश्चित: ) । स्जलितेत्या दिः--स्खलिताः ( =परभृषटाः, 
स्खलनां प्राप्ताः ) चरणाः (,=पादाः ) तेषां तलेन ( =निम्नभागेन ) ताडितम्‌ ( = आहृतम्‌ ) 
यत्‌ सोपानजातम्‌ ( = भारोहणसमुहः ) तस्मात्‌ तस्य वा यो गम्भीरध्वनिः ( = मन्द्रशब्दः ) तेन 


मणिमय मदिरा के प्यालो को आधे पीकर छोड़ देने बाली, अतः चमकते हुए लाळ अधरोष्ठों से मधु रस 
को गिराती हुई सी [छ रही] थीं । [ऐसी नगर की रमणियाँ अपनी-अपनी छतों पर चढ़ गईं ।] और 
कुछ [जो किसी कारण से छत पर नहीं चढ़ सकी ये ] मरकत मणि के झरोखों के छिद्रों से अपने मुख- 
मण्डल को वाहर निकाले हुईं, जो कमरिनी खिले हुए कोश पुट वाली, आकाशतल में. सच्चरण करने 
वाली हो उस कमछिनी के समान अपने को दिखाती हुईं सी [ चन्द्रापीड को ] देखने लगी । 

और अचानक तेजी से चलने के कारण उत्पन्न, मधुर अर्थात्‌ हल्की अङ्गुलिंयों से बजाई गई 
बीणा की घ्वनि(झंकार)के कोछाहछ की अधिकता से युक्त,करधनी की झंकार से बुलाये गये (अपनी ओर 


१. पुटास्ररतल''। २. `""साधारशास्फालित'''। ३. “बहुल! पदं नापि हश्यते क्वचित । 
४ `° "ग्हसारसः" १ ५, तल-पद न्न हद्यते कुन्नचित्‌ I ६. °° 'मरशिसोपान °| 
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चन्द्रापीडदर्शने नारीणां दशाः ] भावबोधिनो-सहिता [ ४०५९ 


१ 
ध्वनि-प्रहृष्टावामवरोधशिखण्डिना केकारवैरनुगम्यमानः, नवजलघर-रव-भय-चकित-कलहस- 


कोलाहलकोमल:, मकरध्वज-विजय-घोषणानु कारी रतरहारमणीनां 

न गर,परस्पर-विघट्टनारणित-ता ं 

रमणीनां श्रोत्रहारी, हम्यकुक्षिषु प्रतिरव-निर्हादी भूषणनिनादः । ७ 
चन्द्रापीडदशने नारोणां दशा: 

मुहत्तादिव युवतिजन-निरन्तरतया नारीमया इव प्रासादाः, सालक्तक-पद-कमल- 


प्रहृष्टानाम्‌ ( = अतिशयानन्दितानाम्‌ ) अवरोधशिलण्डिनाम्‌ -:अन्तःप्रस्थ- मयुराणाम्‌ स्स 
केकाष्वनिमिः, अनुगम्यमानः = अनुस्रियमाण:, तेन सम्मिश्र इति पकमत ति 
(८. नूतनानाम्‌ ) जलधराणाम्‌ ( = मेघानाम्‌) यः रवः ( = घ्वनिः ) तस्माद्‌ यद्‌ भयम्‌ 
( =भीतिः ) तेन चकिताः ( >भीताः ) ये कलहसाः ( =काइम्बाः ) तेषां कोलाहल: (= कलकलः) 
तेन कोमल: ( = मृदुल: ) । मक्तरध्वजेत्यादि:---मकरघ्वज:ः ( = कामदेव: ) तस्य या विजयघोषणा 
= विजयसुचकशव्द:--त्रँलोक्यं मया जितमित्याकारकोच्चारणम्‌ ) तामनुकरोति ( = विडम्बयति ) 
तच्छील:, तत्सहश इति भावः । परस्परेत्यादि:--परस्परम्‌ ( = अन्योन्यम्‌ ) यद्‌ विशेषेण घट्टनम्‌ 
( = संश्लेषः ) तेन आरणिता ( = सामन्ताद्‌ शब्दिताः ) तारतराः ( = आकर-शुड्ोड़वाः 
अतिविशाला वा ) हारमणयः (=माल्यस्थितरत्नानि) यासां ताः ताहृशीनाम्‌, रमणीनाम्‌च्का मिनीनाम्‌, 
थोत्रहारी = कणंप्रियः, प्रतिरव निह्णादी-प्रतिरवेण ( = प्रतिष्वनिना ) निह्णादी (= प्रचुरीमूतः ), 
भूषणनिनादः ( = अलङ्कारोत्यष्वनिः ) हम्य॑कुक्षिपु =सौधमध्येपु, उदपादि = उदपद्यत, सञ्चात 
इति भावः । 
मुहु्तादिवेति । मुहूर्तात्‌ इव = मुहुत्तमात्रकालानन्तरम्‌, युवतिजनेत्यादिः युवतिजनः 
( = तरुणीलोकैः ) निरन्तरतया ( = निबिडतया ) अतिवाहुल्येनेत्यथः, प्रासादाः = राजसदनानि, 
नारीमयाः=खनोप्रचुरा, इव, ['वभूवु' रिति क्रियायामन्वयो बोध्यः क्वचित्तु 'बभूव' इति परिवतंनोयम्‌।] 
साऽते:यादिः--साऽलक्तानि (=सयावकानि) यानि पदकमलानि (=चरणपद्भूजानि) तेषां विन्यास: 


आकृष्ट किये गये ) सारसों की ध्वनि से युक्त, [ ज्यों के ] लड़खड़ाते हुए पैरों के तलुओं के आघात 
से आहत (पीटी गयी) सीढ़ियों से उत्पन्न गम्भीर ध्वनि को सुनकर [मेघघ्वनि समझकर] अत्यन्त प्रसन्न 
होते हुए अन्तःपुर के पालतू मयूरों की केकारव ( आवाज ) से अनुगत किया जाता हुआ; नवीन 
( ताजे ) बादलों की गर्जना के भय से चकित कलहंसों के कोशहरू से कोमल'[ सुनाई देने वाला ], 
कामदेव की [ विश्व ] विजय की घोषणा का अनुकरण करने वाला, उसके समान प्रतीत होने वाळा, 
आपस में टकराने से आवाज करती हुईं बड़ी-बड़ी मोतियों की मालाओं बाली रमणियों के आमूवणों 
की कर्णप्रिय, और महलों के मध्य भाग में होने वाली प्रतिध्वनि से युक्त तीखी ध्वनि उठने लगी । 
[ ह्लियों के जल्दी-जल्दी भागने के कारण उनके आमूषणों की ध्वनि भवनों के मध्य में तेजी से 
गूंजने लगी । ] 


चन्द्रापीड को देखकर स्त्रियों की दशा 
मुहृतं भर में ( थोड़ी ही देर में ) युवतियों द्वारा घना ( खूब ) भर जाने के कारण महल 
मानो नारीमय हो गये, [ ज्लियों से बने हुए से दिखाई देने लगे । ] आर्ता ( महावर ) से युक्त 


२° "कलहं सकुल' व्या ३. क्वि i तारतर" "इस्येव पाठो हश्यते ॥ 


१. प्रहष्टताम्‌ । 
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४०६ कोदम्बरी [ कथायात् 


१ 
विन्यासैः पल्लवमयमिव क्षितितलम्‌, अङ्गनाङ्गप्रभाःप्रवाहेण लावण्यमयमिव नगरस्‌, 
आननमण्डलनिवहेन चन्द्रविम्बमयमिव गगनतल्सु,आतपनिवारणायो त्तानित-करतल-जालकेन 
3 


कमलवनमयमिव दिक्चक्रवालम्‌, आभरणांशु-कलापेन इन्द्रायुधमय इवातपः, लोचन-मयूख- 
लेखा-सन्तानेन नीलोत्पलदलमय इव दिवसो वभूव । कौतुकप्रसारितनिश्चललोचनःनाउ पश्य- 
न्तीनां तासामादशंमयानीव सलिलमयानीव स्फटिकमयानीव हृदयानि विवेश चन्द्रापीडाक्कतिः। 


(= स्यापनैः), क्षितितलम्‌=भ्ूतलम्‌, पल्लवमयम्‌=किसलयमयम्‌, इव,बसूव । अङ्गनानाम्‌=काभिनीनाम्‌, 


अङ्भप्रभाप्रवाहेण =अवयव-का न्तिनिझँरेण, नगरम्‌ = पुरम्‌, लावण्यमयम्‌ = सौ्दर्यवहुलम्‌, इव 'वमुव' 
इदं वचनविपर्ययेण योज्यम्‌ । आननेत्यादिः--आननमण्डलानाम्‌ = मुखविम्वानाम्‌, निवहेन = समूहेन, 
गगनतलम्‌ = नभस्तलम्‌, चन्द्रबिम्वमयस्‌ = शशिमण्डलप्रचुरम्‌, इव, वभूव । आततपेत्यादि:--आतप: 
( = सूर्यंघमंः ) तस्य निवारणाय ( = दूरीकरणाय ) उत्तानितानि ( = अर्घ्वीक्कतानि ) यानि 
करतलानि ( = हस्ततलानि ) तेषां जालकेन ( = समुदायेन ) दिक्चक्रवारूम्‌--दिशाम्‌ (= दिशानाब) 
चक्रवालम्‌ ( --मण्डलम्‌ ) कमलवनमयग्‌ = पञ्धजकाननप्रचुरम्‌, इव, वभूव । आमरणांशुकलापेन-- 
आमूषणरश्मिसमुहेन, आतपः -- सूर्यप्रकाश:, इन्द्रायुधमय:-शक्रधनुमेथः, इच, बभूव । लोचनेत्यादि:--- 
लोचनानाम्‌ ( = नेत्राणाम्‌ ) याः मयूखलछेखाः ( = रश्मिरेखाः ) तासां सन्तानेन ( = प्रवाहेण 
दिवसः न दिनम्‌, fr vane ( =नीलकमलानाम्‌ ) यानि दलानि वि 
तनुमयः ( =तत््चुरः ) इव, वभूव = अभूत्‌ । अत्र विकारार्थे प्राचुर्यार्थे च मयट्‌ 0 | 
NR चुर्याथे च मयट्‌ प्रत्ययो बोध्यः । 
को तुकेति । कोतुकेत्यादिः--कौतुकेन ( = कौतूहलेन ) प्रसारिते ( > विस्तारिते विशालतां 
प्रापिते ) अथ च निञ्ले ( = स्थिरे, सच्चलनशून्ये ) लोचने ( -=नयने ) यासां तासाम्‌, पश्यन्तीनाम्‌-- 
अवछोकयन्तीनाम्‌, “चन्द्रापीडमिति शेषः,तासाम्‌नपूर्ोक्तानां नगरखरूनानाम्‌, आदशंमयानिन्द्पेणमयानि, 
इच, तद्र्पाणीवेत्य्थः, सछिलमयानि =वारिमयानि, इव, तदवूपाणीवेत्यर्थः, स्फटिकमयानि = स्फटिक- 
मणिमयानि, 5 pe कमंवाचकमिदम्‌, चन्द्रापीडाक्क तिः - चन्द्रापीडस्य (= एतन्नामक- 
राजकुमारस्य ) आकृति: ( = आकारः, स्वरूपम्‌ ) विवेश = प्रावि † भिन्नत्वेन 
विष्यं प्रदशितम्‌ । गुणोत्प्रेक्षाः । आसाच पर मिल र ब A ps 


पादकमलों को [ पृथ्वी पर ] रखने से भूतल मानो पत्लवमय हो गया पय ] रखने से भूतल मानो पल्लवमय हो गया, [ नये पत्तों 

बिक पड लगा । ] नह जियो का की प्रभा के प्रभाव से i प कच हया 
सभी आर. लावण्य ही लावण्य सा दिखाई देने लगा ] मुखमण्डलो के 

टडर सा गया, [ सभी ओर चन्द्रमा ही चन्द्रमा दिखाई देने लगे । ] धूप रोकने के र 

ऊपर उठाये गये करतल-समूह द्वारा दिशामण्डल मानो कमल्लेवन र 

i से सभी ओर कमलों का वन जैसा दिखाई देने लगा । roms 
ब्रमः सूय का अकाश ) मानों इन्द्रधनुषमय हो गया, नेत्रों की किरणों की रेखाओं के समह से दिन 

मानों वजया ( नीलकमल की पंखुड्यों से युक्त) हो गया । [ सभी ओर बिकसित नीली 

जाले कसह खा रहीं थी। ][ चन्द्रापीड को देखने के ] औत्सुक्य से फैलाईं गईं तथा 

वा न वाली उन ज्यों के ग! दर्पण से बने हुए [ या ] मानों जल से बने 

हुए, स्फटिक भणि से बने हुए हृदयों में चन्द्रापीड की आकृति प्रविष्ट हो गई । [ सभी 

के निर्मल मन पर चन्क्रपीड का सुन्दर रूप अंकित हो गया । ] 

पन निल न कक 


१. भज्भप्रमा। २.'"उत्तातितेन। ३. सास्यसुयालोचन”””। 
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चन्द्रापीडदर्शने नारीणां दशा: ] भावबोधिनो-सहिता ४०७ 
0 


१ 
आविभूंत-मदनरसानाड्ञान्योन्यं सपरिहासाः सविस्रम्भा: ससम्भ्रमाः सेर्ष्याः सोत्रासाः 
७ 9 [7 व 
साभ्यसूया: सविलासा: समन्मथाः सस्पृहाश्च तत्क्षणं रमणीयाः प्रससुरालापा; । 


तथा हि--“त्वरितगमने ! मामपि प्रतिपालय । दशंनोनमत्ते ! गृहाणोत्तरीयस्‌। चपले ! 
उल IS ण 
न । मृढे ! चन्द्रलेखामुपाहर । उपहार-कुसुम-स्खलित- 
श्राचिसू तेति । तत्क्षणम्‌ = णम्‌ = तस्मिलेवावसरे, आपरिेेत्यादिः जमर 7 उजा आविर्भूतेत्यादिः-आविर्भूतः (= मूतः 
मदनरसः ( = कामरसः ) यासां तासां तादृशीनां च र । र nr 
सपरिहासाः = परिहाससहिताः, [ इमानि प्रथमान्तानि पदानि 'आलापाः' इत्यस्य विशेषणानीति 
बोध्यम्‌ । ] सवि्नम्माः = सविश्वासाः, [ सह विद्ञम्मेन इत्यर्थं समासः ] सेष्याः = इष्यया युक्ताः 
सोत्मासाः--उत्प्रासः ( =वितर्कः ) तेन सह वतमानाः, साम्पसूयाः असूया (=गुणेपु दोषाविष्करणम्‌ F 
तया वतमानाः, सविलासाः = :, समन = ) 
१२ : -शवङ्गारादिचेष्टान्विता:, समन्मथाः-मन्मथेन ( = कामावेशेन ) युक्ताः 
सस्पृहाः = साभिलाषाः, च, रमणीयाः = मनोहराः, आलापाः--संलापाः, भाषणानि, प्रस्न: = 
विस्तरेण बभूवुः । विभिन्नावस्थासु वतमानाः रमण्यो विविधप्रकार-वार्तालापानु प्रारभन्त। | 
इदानों वार्त्तालापस्वरूपं निदिशति--हथा हीत्यादिना । त्वरितगमने ! = त्वरितम्‌ 
( = शीघ्रम्‌ ) गमनम्‌ ( = ब्रजनम्‌ ) यस्याः. सा, तत्सम्वुद्धी रूपम्‌, माम्‌ = स्वसहचरीम्‌, अपि, 
प्रतिपालय = प्रतीक्षस्व, नैकाकिनी गच्छेत्य्ंः । दशंनोन्मत्ते ! दर्शनेन ( = चन्द्रापीडाबलोकनेन ) 
उन्मता ( = प्रमत्ता ) या ततुसम्बुद्धी रूपम्‌, उत्तरीयम्‌ = उपरिवलनम्‌, संव्यानम्‌, गृहाण = घारय, 
पतनात्तत्‌ निवर्ततयेति भावः। चपले ! = चचले !, आननावलम्विनीम्‌--आननम्‌ ( = आस्यम्‌ ) 
अवलम्बते ( = आश्रयति ) तच्छीलाम्‌, मुखावरोधिनीमिति भावः । अलकलताम्‌ = चुणंकुन्तलराशि 
लतावल्लम्बमानामिति भावः, [ “तद्वुन्दे कैशिकं केश्यमरूकाश्चूणं कुन्तलाः ।' अमरः २।६।९६ ] मूढे |= 
चन्द्रापीडावलोकनेन नष्टप्रतिभे, |, चन्द्रलेखाम्‌ = मस्तकमूषणविशेषम्‌, उपाहर =उत्यापय, शीघ्रतावशात्‌ 
स्वस्थानाद्‌ भ्रष्टं मस्तकामूषणविशेषं यथास्थानं निधेहीति भावः । 
उपहारेति । हे मदनान्धे ! = कामान्धे, 'कामप्रभावेण विवेकशुन्ये !, उपहारेत्यादि:-- 
उपहारकुसुमानि ( = पूजार्थ पुष्पाणि ) तेषु स्खरिंतौ ( = भ्रश्यन्तो ) चरणौ ( = पादौ ) 
और जिनमें [ चन्द्रापीडविषयक ] कामरस उत्पन्न हो गया था, जो उस पर कामासक्त हो 
गई थीं, ऐसी ल्लियों के उसी समय परस्पर में परिहास से युक्त, विश्वास से युक्त, व्यग्रता से युक्त, 
ईर्ष्या से युक्त, उरप्रास ( = दूसरे की असहनशीळता को उत्पन्न करना ) से युक्त, अम्यसूया 
( गुणो में भी दोष खोजना.) से युक्त, बिलास ( ८ श्ज्ञार चेष्टाओं ) से युक्त, कामभाव से युक्त, 
अभिलाषा से युक्त मनोहारी वार्तालाप बढ़ने लगे । [ विभिन्न प्रकार की बातें आपस में होने र्गो । ] 
जैसे कि--अरी तेज गतिवाली ! मेरी भी प्रतीक्षा कर ले । अरी भो [ चन्द्रापीड के | दर्शन 
से पागल ! अपना उत्तरीय ( इुपट्टा ) तो पकड़ ले [ नीचे गिरा जा रहा है |। अरी ओ चपल ! 
मुख पर लटकती हुई केशरूपी लता को संभाल। अरी मुढ़ ! चन्द्रलेखा ( माथे का आभूषण जो 
आखो तक लटकता है उस ) को दूर कर ले । अरी ओ कामान्ध ! उपहार के फूलों पर फिसल्ते 


१. प्रन्योन्यतः। २. रमणीयः, अ्रभिरसखीयाः । ३. क्वचितु इवं पदं तापि विद्यते । 
४. चनलेखे मु रुपाहर ।. ५. ससुपाहर 
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४०८ कांदम्बरी [ कथांयास 


१ 
चरणा पतसि मदनान्धे ! । संयमय मदनिश्चेतने ! केशपाशस्‌ । उत्क्षिप चन्द्रापीडदर्शनव्यस- 
निनि ! काम्वीदामकस्‌ । उत्सपंय पापे ! कपोलदोलायितं कर्णेपल्श्वमु । अहृदये ! गृहाण निप- 


तितं दन्तपत्रम्‌ । यौवनोन्मत्ते ! विलोक्यसे जनेन, स्थगय पयोधरभारस्‌ । अपगतछज्जे ! 
शिथिलीभूतमाकलय दुकूलम्‌ । अलीकमुग्धे ! द्रततरमागम्यतास्‌ । कुनूहलिनि ! देहि नूपदर्शना- 


rma RSE DEED DORE LECTERNS 
यस्याः सा तादृशी, सती, पतसि=निपतसि, यद्वा, सामीप्ये भविष्यत्यर्थे छंट्‌ । यथा काचनान्धस्री 
पृष्पादिषु स्खलन्ती पतति तर्थव त्वमपि पतिष्यसीति भावः । 
संयमयेति ! हे मदनिश्चेतने = मदेन ( = तारण्योद्रेकेण ) निर्गता ( = समापा ) चेतना 
( =विवेकादिः ) यस्याः सा तत्सम्बुद्धो रूपम्‌, केशपाशम्‌ = कचसमुहम्‌, संयमय == ग्रथितं कुरु । 
चन्द्रापीडेति । चन्द्रापीडेत्यादिः-चन्द्रापीडदशंने ( = चन्द्रापीडावलोकने ) व्यसनिनि | 
( =आसच्तियुक्ते ), काः्वीदामकम्‌ = मेखलागुणम्‌, उत्क्षिप = उर्ध्वं नय । 
उत्सपंप्रेति। पापे ! = पापयुक्ते !, कपोलदोलायितम्‌--कपोल्योः ( =गण्डस्थल्योः ) 
दोलायितम्‌ ( =स्थितम्‌, दोळावत्कम्पमानम्‌ ) कर्णपल्छवस्‌ ( =क्षवणकिसलयम्‌ ) उत्सपंय = उध्वं कुरु। 
स्वस्थानात्‌ भ्रष्टं ्ोत्रोपर्यंव निधेहीति भावः । 
्रहृदये इति । अहृदगे ! = हृदयशूल्ये !, निपतितम्‌ = स्नस्तम्‌, दन्तपत्त्रम्‌ = गजदन्तनि मितम्‌, 
आमूषणम्‌, गृहाण =स्वीकुरु । अग्ने गच्छन्तीं प्रति कस्याश्चित्‌ सख्याः नर्मवचः । 
यौउनोन्मत्ते इति । यौचनोन्मत्ते ! = तारण्येनोन्मादविशिष्टे |, जनेन = पुरवासिलोकेन, विलो- 
क्यसे=हृश्यसे, अतः, पयोध्ररभारम्‌ =स्तनभारम्‌, स्थगय = वस्त्रेणाच्छादय । शीक्रगत्या वस्रादिपतनेन 
अनाबुतं कुचमण्डलमावृतं कुरु इतिं भावः । 
घपगतलज्जे इति । अपगतलज्जे | = अपगता ( = चन्द्रापीडावछोकन दूरीभूता ) लज्जा 
( = त्रपा ) यस्याः सा तत्सम्बुद्धौ रूपम्‌, शि,थलीमृतम्‌ = श्लथीभमृतम्‌, आवरणीयाङ्गेभ्यः स्रस्तमिति 
भावः, दुकूलम्‌ = क्षौमव्नम्‌, आकल्य --संयमय, उचितस्थाने विघेहीति भावः । ; 
अलीकेति । प्रलीकमुग्ये !-मिथ्यामुढे !, मुगधात्वाभावेऽपि तथा दर्शयसीति भावः / हुततरम्‌ = 
शीप्रतरम्‌, आगम्यताम्‌ = आव्रज्यताम्‌ आगमनं विधीयतामिति भाव: | मुग्धालक्षणन्तु---“प्रथमावती ण॑- 
मदनविकारा रतौ वामा । कथिता मृदुश्च माने समधिकलज्जावती मुग्धा ॥ [ साहित्यदपंणः ] 
कुतृहलिनीति । कृतृहलिनि ! --कौतृहलयुक्ते |, टपदशंनान्तरम्‌ = तपदर्शनाय ( स्त्रपति- 
कुमारचन्द्रापीडावलोकनाय बत जठार कनारसवसेकयितृ सहि जग डावलोकनाय ) अन्तरस्‌ ( --अव॒काशम ) देहि --कुरु। कुमारमवलोकयितं मह्यमप्यवकाशं 
त कलक यी । जरी ओ मद से चेतना शून्य ! रेशपाश को संयत कर ले । अरी 
व्यसनिनी ! करधनी ऊँची कर छे। अरी ओ पापिन ! गाछों पर हिलते हुए 
कर्णपल्लब को हटा ले। अरी जो हूदयशून्य ! गिरे हुए दन्तपत्र ( कंधी या गहना ले। 
[) को उठा 
अरी ओ जवानी से पागल !. लोग तुझे देख रहे हैं, अपने उभार अरी ओ 
निलॅन | ढोले १ स्तनों के उभार को ढक ले। अ 
ढीले हो गए रेशमी वस्न को कस ले। अरी ओ भोली | 
से आ जाओ । अरी लो कुतूहल वाढी ! झूठ मुठ में भोली [ बनने वाली ] ! जल्दी 
* राजा (राजपुत्र) को देखने का स्थान [मुझे भी] दे । अरी थो 


१, '''चरणे । २. पयोधरभागम्‌ । ३. दशंनान्तरम्‌ । 
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चेन्द्रापीडदशने नारीणां दशाः | भाववोधिनी-सहिता [oo 


न्तरस्‌ । असून्तुष्टे ! कियदालोकयसे । तरलह दये! परिजनमपेक्षस्व । पिशाचि | गलितोत्तरीया 
हृस्यसे जनेन। रागावृतनयने ! पश्यसि न सखीजनम्‌ ! अनेक-भज़िविकारपूर्णे ! दुःखम- 
कारणायासितहृदया जीवसि । मिथ्याविनीते ! कि व्यपदेशवीक्षितँ; ? विद्व्धमालोकय। 


यौवनशालिनि ! कि पीडयसि = यसि पयोधरभारेण । अतिकोपने ! पुरतो $ । अतिकोपने ! पुरतो भव? मत्सरिणि ! किमेका- 


प्रदानं कुविति भावः । असन्तुष्ट = सन्तोषशन्ये = किम्परिमाणम्‌ आलोक य कट 
दोषा यावदवलोक्यापि बरव बे हि गज बेद ' आलोकयसे = वियति, 
तरलहुदये इति दये | = चन्चल नम्‌ = संचकलो ° का 
र मीला ता चती व या बा |, परिजनम्‌ = सेचकलोकम्‌, अपेक्षरव-अपेक्षां 
विशाचीति। हे पिशाचि ! = हे राक्षसि !, गरितोत्तरीया =गलितम्‌ (-स्वस्थानाद्‌ 
उत्तरीयम्‌ ( =संख्यानम्‌, उपरिवत्ध 2 तार्य नन पो हय) 
प । अतः तोत ज याती, i "आग क आहा 
रागादृतेति ¦ रागावृतनयने !-रागेण ( = चन्द्रापीडविपयकप्रीत्यतिरेकेण ) आवृत्ते (-आच्छा- 
दिते ) नयने ( =नेत्रे ) यस्याः सा तत्सम्बुद्धी रूपम्‌, सखीजनम्‌ =. ह्र bd 
न = नैव, पश्यसि = विलोकयसि । अत्र काकुः । नेदमुचितं क्रियते त्वयेति भावः । 
अनेकेति । अनेकेत्यादिः-अनेके ( = वहवः ) ये भङ्गिविकाराः ( = कौटिल्यविकाराः ) तैः 
पूर्णा ( =भृता, परिपूरिता ) तत्सम्बुढ रूपम्‌, अकारणायासितहृदया-अकारणम्‌ ( = निहेतुकम्‌, 
यथा स्यात्‌ तथा ) जा डन खेदितम्‌ ) हृदयम्‌ ( --स्वान्तम्‌ ) यया सा ताहशी सती,दुःखम्‌ = 
कष्टम्‌, यथा स्यात्‌ तथा, जीवसि = प्राणाभु धारयसि । त्वं प्राप्तुं नाइँसीति व्यर्थः 
मेवात्मानं पीडयन्ती समयं यापयसीति भाव: | साहि ल कयि यका ग 
मिथ्देति । मिथ्याविनीते ! = असंत्यविनयप्रदर्शिनि !, व्यपदेशवी क्षितः = व्याजविखोकनैः) 
किस्‌ ? न कोऽपि लाभः सम्भवति । अतः, विस्रब्धम्‌ = सविश्वासम्‌, आलोकय --पश्य । वाञ्छितः 
चन्द्रापीडविलोकने कपटप्रदर्शनस्य कापि आवश्यकता नास्ति, कोऽपि निवारकोऽपि चास्ति । अतोऽभ्ीष्टः 
काळं पश्येति भावः । 
यौबनेति । योवनशालिनि ! = हे तारुप्यशोभिनि !, पयोधरभारेण = उरोजभरेण, किम्‌ = 
किमर्थम्‌, पीडयसि = व्यथयसि । यौवनप्रकर्षण सुहृढस्तनाभ्यामग्रेवतिनी मां व्यर्थमेव संघषंणेन पीडयसी ति 
भावः । अत्रातिशयोक्तिः । 
अतिकोपन इति । अतिकोपने ! = हे चण्डि |, पुरत; अग्रे, भव = एधि । क्रोधातिरेकेण 
समुत्पादित-संघट्नमसहमाना काचितु कोपवतीमग्ने गमनाय प्रेरयतीति भावः। 
असन्तुष्ट ! कितना देखोगी । अरी ओ चञ्चल हृदय वाली ! सेवकों का भी ध्यान रख । [उन्हे भी 
देखने दे । ] अरी ओ पिशाची ! तेरा दुपट्टा नीचे खिसक गया है, तेरी हँसी उड़ाई जा रही है । अरी 
ओ [ चन्द्रापीड के ] अनुराग से आच्छादित नेत्रों वाली ! तु अपनी सली को [ मुझे भी ] नहीं देख 
( पहचान ) रही है । अरी ओ अनेक भङ्गिमाओं के विकारों से युक्त ! विना कारण ही अपने हृदय 
को कष्ट देने वाली तुम दुःख से जी रंही हो। अरी ओ झूठ मुठ में विनम्र बनी हुई ! बहानों से 
देखने की क्या आवश्यकता ? असन्दिग्ध ( निश्चिन्त ) होकर देखो । अरी ओ भरी जवानीवाली ! 


अपने स्तनों के भार से मुझे क्यों पीड़ित कर रही हो । अरी सो गुस्सैल ! तू ही आगे हो जा। बरी 
१. पिशाचिके , २. वलितोत्तरीया । ३. विहस्यसे । ४. वुःखकारणायासितहृद या । ५, विलोकय । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


४९० कादम्बरी [ कथायाम्‌ 


किनी रुणत्सि वातायनम्‌ । अनङ्गपरवशे ! मदीयमुत्तरीयांशुकमुत्तरीयतां नयसि ? रागासव- 
मत्ते ! निवारयात्मानस्‌ । उज्झितधैये ! कि धावसि गुरुजनसमक्षस्‌ । उल्लसत्स्वभावे ! किमेव- 


माकुलीभवसि ? मुग्धे ! निगुहस्व मदनज्वर-जनित-पुलकजालकघु । असाध्वाचरणे ! किमेव- 


भत्सरिणीति । मत्सरिणि ! = हे अर्माषणि !, एकाकिनी =एका एव सती, वातायनम्‌ = 
गवाक्षम्‌, किम्‌ = किमर्थम्‌, रुणत्सि = रोधनं करोषि। मह्ममपि चन्द्रापीडदर्शनाय स्थानं देहीति 
कस्याश्चित्‌ कष्टोक्तिः । 

ग्रनङ्कोति । अनङ्गपरवशे ! = हे कामाधीने !, मदीयम्‌ = मम, उत्तरीयांशुकैस्‌ = 
संव्यानम्‌, उत्तरीयताम्‌ = स्वकीयोपरिवस्रताम्‌, नयसि = प्रापयसि ! कामाभिभूता सती त्वं स्वकीयं 
परकीयं वा वस्त्र न परिचिनोषीति । कस्याश्चिद्‌ परिहासवचः । 

रागेति । रागासवमत्ते--राग: ( =चन्द्रापीडविषणकविशिष्टा रतिः ) एव आसवः ( = सीधु, 
मद्यम्‌ ) तेन मत्ता ( =मदयुक्ता ) तत्सम्बुद्धौ रूपम्‌ आत्मानम्‌ >> स्वाम्‌, निवारय = वारणं कुरु, 
चन्द्रापीडप्राप्त्याशातः इति शेषः । स कदापि लब्धुं न शक्य इति तं प्रति ते समासत्तिः व्यर्थेवेति भावः । 


उज्कितेति । उज्झितधैये ! = उज्झितम्‌ ( = परित्यक्तम्‌ ) धैर्यम्‌ ( =धीरता ) यया सा 
तत्सम्बुद्धौ रूपम्‌, गुरुजनसमक्षम्‌ = ज्येष्ठलोकपुरतः, किम्‌ = किमथेम्‌, धावसि =पलायसे । चन्द्रापीड 
दर्शनाय मर्यादामुल्लङ्घ्य ते धावनं नोचितमिति भावः । 


उल्लसदिति । उल्लसत्स्वभावे ! = उल्लसन्‌ ( = प्रकटीभवन्‌, प्रवद्धेमानः वा ) स्वभावः 
( = मनोविकाराः ) यस्याः सा तत्सम्बुद्धो रूपम्‌, एवम्‌ = अनेन प्रकारेण, किम्‌ = किमर्थम्‌, 
आकुलीभवसि = व्याकुलतां प्रयासि । त्वं चन्द्रापीडसंसगं कथमपि प्राप्तुं न शक्नोषीति ते आकुली- 
भावो व्यथं एव वेति भाबः । काकुरत्र । 


मुग्ध इति। हे मुग्धे! = हे मृदुले |, मदनेत्यादिः-मदनज्वरेण ( == कामज्वरेण ) 
जनितम्‌ ( =समुत्पादित्‌ ) पुखकजालम्‌ ( = रोमाः्चसमुदायम्‌ ), निगहस्व= गोपाय, संवृतं कुविति 
भावः । अन्यथा छोकैविलोकिता सती उपहासविषयी भविष्यसीति भावः । 


ग्रसाध्विति । असाघ्वाचरणे =असाघु ( =अशुभम्‌, गहितम्‌ ) आचरणम्‌ ( =आचारः, रूपम्‌; 
चरित्रम्‌ ) यस्याः सा तत्सम्बुद्धौ, एवम्‌ = अनेन प्रकारेण, कथम्‌ = किमर्थम्‌, उत्ताम्यसि =व्यग्रा भवसि। 
इदं तवाचरणं पातित्रत्यविरुद्धं लोकापवादजःकं च भविष्यतीति भावः । 


ओ डाह करने बाली ! क्यों अकेले [ ही देखने के लिये | खिड़की या झरोखा रोक रही हो ? अरी 
ओ कामाधीन ! मेरे दुपट्ठ को क्यों अपना दुपट्टा बना रही हो? अरी ओ अनुराग रूपी मदिरी से 
मस्त ! अपने को संभालो, नियन्त्रित करो । बरी ओ धैये छोड़ देने वाली अधीर ! गुरु ( पूज्य बढे ) 
जनों के सामने क्‍यों दौड़ रही हो ? अरी ओ अपने मनोभावों को प्रकट करने वाली ! क्यों इस प्रकार 
से व्याकुल हो रही हो ? अरी ओ.भोली भाळी ! काम ज्वर से उत्पन्न रोमा-्चसमूह को छिपा ले | 
अरी ओ दूषित आचरण वाली ! क्यों इस प्रकार से उत्तेजित या दुःखी हो रही है ? अरी ओ बहुत 


१. रागमत्ते । 


२. असावरण । 
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चन्द्रापीडदशंने नारीणा दशाः ] भाववोधिनी-सहिता 
४११ 


मुत्ताम्यसि ? बहुविकारे ! भज्चेभङ्गवलनायासित-मध्यभागा वृथा खिद्यसे ! शुन्यहृदये ! 
स्वभवनासिगतमपि नात्मानमवगच्छसि । कौतुकाबिष्टे ! विस्मृतासि निवसतु अन्तः- 


सद्धुल्प-रचित-रत-समागम-सुख-रस-निमीलित-छोचने ! स 
त्यस्‌ । अनङ्ग-शरप्रहार-मूच्छिते ! -खयस ! मन बरमहार-सान्छते | रविकिरगनिवारणाय हरु रिण 
बहुविकार इति । बहुविकारे ! = वहवः ( >प्रचुराः, विविधा: ) विकार ( का 
विषयकविकृतयः) यस्याः सा तत्सम्बुद्धौ रूपम्‌, अङ्गेत्मादिः-अङ्गानाम्‌ (= ) उ 
( =संस्थानविशेषाः ) तेषां वलनम्‌ ( =संकोचादिकम्‌ ) तेन आयासितः ( =कष्टं प्रापितः ) य त 
( =मध्यदेशः, कटिप्रदेश: ) यया यस्याः वा सा तादृशी सती, वृथा = व्यथंम्‌, खिद्यसे = Fs भवसि 
आकुलीभवसि । तादृशं राजसुतं त्वं कदापि भ्राप्तु न समर्था भविष्यसीति सेय व्यापारो व्यर्थ द 
फलप्रद इति भावः। * 5328 
शुन्यहृदये इति । शून्यहृदये | शत्यम्‌ ( = चन्द्रापीडातिरिक्तविषयज्ञानरहितम्‌ 
( =चित्तम्‌ ) यस्याः सा तत्सम्बुद्धौ रूपम्‌, स्चमवनात्‌ = निजसदनात्‌, nr हठ 
आत्मानम्‌ =स्वाम्‌, न = नैव, अवगच्छसि =जानासि । चन्द्रापीडदर्शनव्यग्रतया गृहं त्यक्त्वा गदिता 
तेति त्वं स्वयं न जानासीति महदाश्मयेकरम्‌ । इयं परिहासोक्तिः । 
कौतुकाविष्डे इति । कौतुकाविष्टे | = कौतुकेन ( = चन्द्रापीडावलोकनजन्यौतसुक्येन ) 
आविष्टा ( = गृहीता ) तत्सम्बुद्धौ रूपम्‌ । निःश्वसितुम्‌ = निःश्वासं गृहीतुम्‌, विस्मृता = समुत्पन्न 
विस्मरणा, असि = वत्तंसे । अनन्यचित्ततया स्थित्या तथा वर्णनं वोध्यम्‌ । 
श्रन्तरिति । अन्तरित्यादिः-अन्तःसङ्कूल्पेन ( = मनोऽध्यचसायेन ) रचितः ( =कल्पितः ) 
यो रतसमागमः ( = सुरतप्राप्तिः ) तस्मात्‌ यत्‌ सुखम्‌ ( = शातम्‌, प्रीतिः ) तस्ययो रसः 
=आन्तराह्नादः ) तेन निमीलिते ( =मुद्रिते ) लोचने ( =नेत्रे) यया सा तत्सम्बुद्धौ रूपम्‌ । 
रोचनयुगलम्‌=नेतरद्वयम्‌, समुन्मीलय = समुदृघाटय, विकासय, अयम्‌ = पुरोवर्ती चन्द्रापीडः, अतिक्रामति= 
अत्येति, अग्रे व्रजतीति भावः । काल्पनिक-सुलवशात्निमी छितनेत्रां काचन प्रति कस्याश्चिदुक्तिः । 
प्रनङ्गो ति । अनङ्गेत्यादि:- अनङ्गः ( = कामदेवः ) तस्य शराणाम्‌ ( = पः्चबाणानाम्‌ ) यः 
प्रहार; ( =आंघातः तेन मूच्छिता ( =प्रापसम्मोहा ) तत्सम्बुद्धौ रूपम्‌ । रविकिरणनिवारणाय = 
सूर्येरश्मि-तापापनयनाय, उत्तरीयांशुकपल्लवम्‌ = उत्तरीयांशुकस्‌ ( = संव्यानविस्तारम्‌ ) एव पल्छवम्‌ 
( = किसलयम्‌ ) यद्वा--उत्तरीयांशुकं पल्लवम्‌, इव, तत्‌, शिरसि-मूध्नि, कुर = विधेहि । रविकिरण- 
अतापात्‌ तव कष्टं भविष्यतीति भावः । 
से विकारों बाली ? अपने अंगों को तोड़ मरोड़ कर मध्य भाग ( कमर ) को तकलीफ देती हुई व्यर्थ 
में खिन्न हो रही हो। अरी ओ शून्य हृदयवाली ! अपने घर से निकली हुई भी अपने को नहीं 
समझ पा रही हो, जान रही हो। अरी ओ कौतुक से अभिमूत ! निःश्वास लेना भी भूल गयी हो । 
अरी ओ मानसिक चिन्तन से किये गये समागम ( मैथुन ) के सुख के रस से आलों को बन्द कर 
छेने वाली ! अपनी दोनों आलें खो छो, यह राजकुमार ( आगे ) निकला जा रहा है। अरी ओ 
कामदेव के वाणों के प्रहार से मूछित ! सूये की किरणों.( धूप ) को दूर करने ( बचाने ) के लिये 
~ £ क ३ कळे जप क 


वधाड़मज्भवलन''', विविधाङ्गसङ्गचलचलन । रितम 


काद.-३० * CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१. विहि 
३ जा soe 


४१२ कादम्बरी [ कथायाए 


१ 
अयि सतीव्रत-प्रहगुहीते ! द्रष्ठव्यमपश्यन्ती वञ्चयसि लोचनयुगल्स्‌ । अधन्ये ! हतासि परपुरुषा- 
दर्शन-ब्रतेन । प्रसीद, उत्तिष्ठ सखि! पश्य रतिविरहितं साक्षादिव भगवन्तभगृहीत-मकरध्वजं 
मकरध्वजसु । अयमस्य सितातपत्रान्तरेण अलिकुलनी ले शिरसि तिमिरशङ्कानिपतित इव 
शशिकरकलापो मारुतीकुसुमशेबरोऽभिलक्ष्यसे । एतदस्य कर्णाभरण-मरकत-प्रभा-श्यामायित- 


झयीति । अयि सतीक्नतप्रहगृहीते --सतीव्रतम्‌ ( = पतिव्रतानियमपरिपाछनम्‌ ) तद एव ग्रह: परिपालनम्‌ ) तद एवं प्रो 


( =सूतादिः ) तेन गृहीता ( =अभिसूता ), तत्सम्बुद्धौ रूपम्‌ । द्रष्टव्यम्‌ = दशेनीयम्‌, अपश्यन्ती = 
अनवलोकयन्ती, लोचनयुगलम्‌ = नेत्रयुग्मम्‌, वश्चयसि = प्रतारयसि, छलयसि । तयोः साफल्यं नेच्छसीति 
भावः। 'अयि' इदं सम्बोधनं कोमलामन्त्रणे वोध्यम्‌ । सतीत्वनिनाशभियाऽमुमदृष्ट्वा स्वनेत्र 
छलयसीत्यर्थः । 

झघन्य इति । अध्ये ! = दुभंगे !, परपुरषाद्शंन-ग्रतेन = परपुरुषः ( =पत्युभिन्नः मनुष्यः ) 
तस्य यद्‌ अदर्शनम्‌ ( =अनीक्षणम्‌ ) तदेव व्रतम्‌ ( = नियमानुष्ठानम्‌ ) तेन, हता = पीडिता ष्ट वा, 
असि = वतसे । एताहृशब्नतग्रहणेन जीवितापि त्वं साम्प्रतं मृतप्राया वर्तसे इति भावः । 

प्रसीदेति । प्रसीद=प्रसन्ता भव । सखि =हे वयस्ये !, उत्तिष्ठ-उत्तियता भव । रतिविरहितम्‌= 
रत्याख्यस्वप्रेयसीशून्यम्‌, अगृहीतमकरध्वजस्‌-अगृहीतः ( = अनात्तः ) मरकध्वजः ( = मकरनामक- 
जलीयजन्तुविशेषाङ्किता पताका ) येन तं ताह्शम्‌, साक्षात्‌ = मूर्तिमन्तम्‌, प्रत्यक्षम्‌, इव, भगवन्तम्‌ = 
षड्विधैश्वर्यविशिष्टम्‌, मकरध्वजम्‌ = कामदेवम्‌, पश्य = अवलोकय । अयं न राजपुत्रोऽपिलु साक्षात्‌ 
कामदेव एवेति अस्य दशनाय सत्त्वरमेवोत्थातव्यमिति भाव: । 

झयमिति । अस्य = चन्द्रापीडस्य, सितातपत्रान्तरेण---सितम्‌ ( == शुनम्‌ ) थद्‌ आतपत्रम्‌ 
( =छन्नम्‌ ) तस्य अन्तरेण ( --अभ्यन्तरेण ), अलिकुलनीले > अलिकुछम्‌ ( = भ्रमरराशिः ) तदिव 
नीरूम्‌ ( =कृष्णम्‌ ), तस्मिनु, शिरसि = मूध्नि, अयम्‌ =पृरो हृ्यमानः, भाळतीकुसुम-शेखरः = 
जातीपुष्पशिरोमूषणम्‌, तिमिरशङ्का निपतितः--तिमिरशद्धया =अन्धकारभ्रमेण) निपतितः = अधोदेशे 
समागतः, तमोविनाशायेति शेषः, शशिकरकलापः = चन्द्ररश्मिसमूहः, इव, अभिलक्ष्यते == संमुखं दृश्यते 
अत्र 'भलिकुलनिलीने' इत्यत्र छुप्तोपमा, तिमिर-शङ्खानिपतित' इत्यत्र ान्तिमाचु, तिमिरस्य शशिकिरण- 
नाश्यत्वात्‌ तच्छद्भेया तद्‌ विनाशयित्‌, निपतित इव-इत्युल्रेक्षा च । तथा तेषां परस्परमङ्गाङ्गिभावेन 
स्थित्या सङ्करालड्कारो बोघ्यः । 


कारे सिर ( केशों ) के उपर यह. मालती के फूलों का शिरोभूष नो की 
र ५ ण ( मुकुट ), मानों अन्धकार 
शंका से गिरी हुई चन्द्रमा की किरणों का समूह दिखाई दे रहा है । [ यती है ऊपर 
पुष्पों का मुकुट चन्द्रमा की किरणें लग रही हैं । ] कर्णाभूषण में जटित मरकत (पन्ना ) की 


१. भ्रघमे । २. '''दर्शनपरिहारत्रतेन, """बरीहारब्रतेन । 
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चन्द्रापीडदशंने नारीणां दशा: ] भावबोधिनी-सहिता [ ४१३ 
मुपरचित-विकच-शिरीष-कुसुम-कर्णपूरशिव कपोलतर माभाति । अयर ति 

“3 बह एत स्य हारान्त निविष्टारुण- 
मणि-किरण-कलापच्छलेन हृदय वक्ष्राभनवयौवनराग इव बहि: परिस्कुरति । पत 


चामरकलापान्तरैरित इव वीक्षितस्‌ । एतत्‌ किम वैशम्पायनेन सह समामस्त्र्य दशन- 


छेखा-धवलीकृत-दिकचक्रवाल हसितस्‌ । एषोऽस्य गुक्र-पक्ष 5 मक ह सतस्‌ । एषोष्स्य श-पक्षति“हरित-रागेणोत्तरीयाँशुकपरान्तेन 
कुमारस्य चन्द्रापीडस्य, एतत्‌=पुरोवति, कपोलतलग्‌=गण्डस्थलोपरिभागः, उपरचितेत्यादिः उपरतः 
( = निर्मित: ) विकचस्य ( = विकसितस्य ) शिरीषकुसुमस्य ( = शिरीपपुष्पस्य ) कर्णपूरः 
( = धवणामूषणम्‌ ) यस्मिन्‌, तद्‌, इव, आमाति = प्रतोयते ¦ 'श्यामायितम्‌' इत्यन्न क्यङन्तोपम 
'उपरचिते' त्यादौ चोल्रेक्षेति परस्परमङ्गाङ्गि भावेन संकराळङ्कार्‌ः। 

श्रयमिति । अयम्‌ =पुरो दृश्यमानः, अभिनव-यवनरागः--अभिनवम्‌ ( >सद्य एव सञ्जातम्‌ 
नवीनम्‌ ) यत्‌ यौवनम्‌ ( = तारुण्यम्‌ ) तस्य रागः ( = अनुरागः ) एव रागः ( ८ रक्तिमा , 
हारान्तनिविष्टेत्यादि:-- हारस्य ( = मौक्तिकमाल्यस्य ) अन्तः ( >मध्ये ) निविष्टाः ( =प्रविष्टाः ) 
ये अर्णमणयः ( =पद्मरागमणयः ) तेपां ये किरणाः ( =रश्मयः ) तेपां यः कलापः ( = समूहः ) 
तस्य छलेन ( = व्याजेन ), विद्यमान इति शेषः, हृदयम्‌ = चित्तम्‌, कमें, विविक्षः = प्रविष्टमिच्छु:, 
इव, वहिः =वाह्मभागे, हृदयोपरीत्यर्थः, परिस्फुरति = प्रसपेति । अस्य राजकुमारस्य हण्यमाना रक्त- 
कान्तिर्नासावरुणमणिकान्तिः, प्रत्युताभिनवयौवनोत्पादितानु राग एव हदयं प्रविविक्षुः सम्प्रत्यपि बहिः 
प्रतीक्षते इति भावः । अत्रोत््रेक्षातिशयोक्त्योः परस्पराङ्गाङ्गिभाबेन सङ्करः । 

एतदिति । अनेन = अमुना चन्द्रापीडेन, चामरकलापान्तरैः--त्रामरकक्ापस्य ( = प्रकीणंक- 
समुदायस्य ) अन्तरैः ( =मर्ध्यैः ) इत एव = अस्मिनु स्थाने एव मां प्रत्येव, एतत्‌ = इदम्‌, वी क्षितम्‌= 
विलोकितम्‌ । तादृशदर्शनस्यात्मानमेव विषयी कृत्य कस्याश्चिदियमु क्तिरिति भावः । 

एतदिति । वैशम्पायनेन = एतन्नामकेन शुकनासपुत्रेण, स्वमित्रेण, सह = सार्धम्‌, समामन्त्र्य = 
संभाषणं विधाय, दशनेत्यादिः दशनानाम्‌ ( = दन्तानाम्‌ ) ये मयूखाः ( = किरणाः ) तेपां या लेखा 
( =पङ्क्तिः ) तया धवलीकृतम्‌ ( =श्वेतीक्ृतम्‌ ) दिक्चक्रवालम्‌ ( = दिशामण्डलम्‌) यस्यां क्रियायां 
तद्‌ यथा स्यात्तथा, एतद्‌ =इृश्यमानम्‌, हसितम्‌ = स्मितम्‌, हास्यं विहितम्‌ । अत्र दिक्ञक्रवालस्य 
धवलीकरणसम्वन्धा भावेऽपि तत्सम्बन्भ्रतिपादनादतिशयो क्तिरलङ्कारः । 

एष इति । एष: -पुरोवर्ती अयम्‌, बलाहकः = एतन्नामा सेनाधिपतिः, अस्य = दृश्यमानस्य 


में श्यामवणं का दिखाई देनेवाला इसका यह गण्डस्थळ ( गाल ) मानों खिले हुए शिरीष फे फूलों का 
कर्णाभूषण बना दिया गया हो । इसके हारों के बीच में स्थित लाल मणियों (पद्मरागादि) की किरणों 
के बहाने मानों [ इसका ] नव यौवन का यह राग [ १० लाखिमा, २- कामजनितविकृति ] इसके 
हृदय के भीतर प्रविष्ट होने का इच्छुक होता हुआ वाहर मंडरा रहा है, धूम रहा है । इसने चामरों 
के समुह के मध्य से इधर ( हम लोगों की ओर ) ही यह देखा है । वैशम्पायन ( शुकनास के पुत्र ) 
के साथ कुछ वातचीत करके दांतों की किरणों की पक्ति से सी दिशाओं को श्वेत करता 
हुआ यह्‌ हसा है । घोड़ों के रुरों के चलने ( टकराहट ) के कारण उत्पन्न ( उठी ) हुई तथा इसके 
बालों के अग्रभाग में लगी हुई धूलि को यह वलाहुक ( सेनापति ) तोते द पंखों के समान हरे रंगवाले 


१. एतदलकचामरकलापान्तरे रितविरसवो क्षितम्‌, भ्रतेकचामरकलापान्तरितमस्य ही क्षितम्‌ । 
२. समामस्त्रयतः । ३. ``' धवलि३``"¦ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


४१४ कादम्बरी [ कथायास्‌ 


१ 
बलाहकस्तुरग-ख्‌र-चलनजन्मानं लग्नमग्रकेशेषु रेणुमपहरति । अयमनेन लक्ष्मीकर-कमल- 
कोमल-तलः समुत्क्षिप्य तिय्य क्‌ तुरद्धमस्कन्थे निक्षिप्तश्वरणपल्लवः सलीलस । अयमनेन च 
3 


ताम्बूल-याचनार्थमुत्तानिततलो दीर्घाङ्गुलिराताम्र-पुष्करकोशशोभी गजेनेव शैवालकवल- 


ग्रास-लालसः प्रसारितः कर: । धन्या सा, या लक्ष्मीरिव निजितकमलं करतलमंस्थ वसुन्धरा* 
[रा स 


राजकुमारस्य, अग्रकेशपु = कचाग्रेष, नय = संसक्तम्‌, तुरग-खुरचछन-जन्मानम्‌- -तुरगखुराणाम्‌ 


( =तुरुङ्गमशफानाम्‌ ) यत्‌ चलनम्‌ ( = गमनम्‌ ) तस्मात्‌ जन्म ( > उद्‌भूतिः ) यस्य तं ताहशम, , 


रेणुम्‌ = धुलिम, शुकेत्यादिः--शुकः ( =कीरः ) तस्य पक्षतिः ( =पक्षसुलप्‌ ) तद्वत्‌ हरितरागः 
( =हरिद्रणंः ) यस्य स तेन तादृशेन, उत्तरीयांशुकप्रान्तेन = संव्यानैकदेशेन, अपहरति = अपनयति, 
दूरीकरोति । लुप्तोपमा । 
झ्यमनेनेति । अनेन=हृश्यमानेन चन्द्रापीडेन, लक्ष्मीकर-कमल-कोमलतलः- लक्ष्मी ( = विष्णु- 
प्रिया ) तस्याः यत्‌ करकमलम्‌ ( = करकश्जम्‌ ) तदिव कोमलम्‌ ( =मृदु ) तलम्‌ ( = स्वरूपम ) 
यस्य स तादृशः, अयम्‌ = पुरोवर्ती, चरणपल्छवः = पादकिसलंयः, तुरङ्ग मंस्कन्धे = अश्वस्यांसदेशे, 
तियंक्‌ = तियंग्रूपेण, समुत्क्षिप्य = उत्थाप्य, सलीलम्‌ = सविलासम्‌, यथा स्यात्तथा, निक्षित = स्थापितः 
'लक्ष्मीकरकमलकोमल-तलः' इत्यत्र लुप्तोपमा । 
अयमिति । अनेन = चन्द्रापीडेन, ताम्दूल्याचनाथंस्‌ = नागवल्लीदलयाच्चार्थम्‌ गजेन = 
हस्तिना, इव, उत्तानिततलः--उत्तानितम्‌, ( = उत्तानतां ध्रापितम्‌ ) तलम्‌ ( =स्वरूपम्‌ ) यस्य स 
तादृशः, दीर्घाङ्गुरिः-_दीर्घाः (= लम्बमानाः, आयताः) अङ्गुल्यः ( = करशिखाः ) यस्य स ताहशः, 
आताम्रेत्यादिः-आताञ्रः ( आ= ईषद्‌ ) ताम्रः ( --रक्तवर्ण: ) थः पुष्करकोशः ( = कमलकोशः) 
तद्वत्‌ शोभते इत्येचंशीछः, तादृशः करः = हस्तः, प्रसारितः = विस्तारितः । हस्तिपक्षे--आताम्रः 
( =ईषद्रप्तवर्णंः ) पुष्करकोशः ( = शुष्डाग्रपुटः ) तेन शोभते तच्छीलः, शैवालकवलेत्यादिः- 
शैवालम्‌ ( = शेवालम्‌ ) तस्य यः कवलः ( = ग्रासः) तस्य ग्रासे (= भक्षणे) लालसः ( ==लोलुपः ), 
करः = शुण्डादण्डः, प्रसारितः, यथा कश्चन गजः दीवालग्रासं ग्रहीतुं स्वशुण्डादण्डं प्रसारयति तर्थव 
राजकुमारः ताम्वूलदलं ग्रहीत्‌, स्वकरं प्रसारयामास । 'अत्र श्लेषोपमयोः संकरः' । [ "लोलुपो लोलभो 
लोलो लम्पटो लाळसोऽपि सः ।” इति रभसः । ] र 
घन्पेति । या > रमणी, वसुन्धरासपत्नी = पृथिव्याः सपत्नी सती, लक्ष्मीः = श्रीः, इव, निर्जितः 
कमलम्‌--निजितम्‌ ( =पराजितम्‌ ) कमलम्‌ ( =प क्ुजम्‌ ) येन तत्‌ तथाविधम्‌, अस्य = चन्द्रापीडस्य 
अपने दुपट्ट के किनारे से पोंछ रहा है। इसने लक्ष्मी के कंरकमंल के समान कोमल तलुबेवाला यह 
चरणपल्लव उठा कर विलासपूर्वक घोड़े के कन्धे पर तिरछा रखा । [ घोड़े पर चढ़ते समय ऐसा 
हीः किया जाता है । ] और इसने पान माँगने के लिए चित हथेली वाला, लम्बी-रूम्वी अंगुलियोबाला, 
कुछ लाल लाल ( गुलाबी ) कमल कोश के समान सुन्दर यह हाथ उसी प्रकार फैला दिया जिस प्रकार 
कोई हाथी सेंवार ( शैवाल ) के कौर को खाने की इच्छुक तथा कुछ लाल-लाल अग्रभागवाली अपनी 
सूड को फैला देता है। [ पुष्कर-( १ ) सूंड का अगला भाग, ( २) कमल । कर--( १ ) हाथ, 
(२) सूंड । ] वह नारी बड़ी भाग्यवाली होगी जो कमल को पराजित करनेवाले अर्थात्‌ उससे भी 
अधिक कोमल इसके करतल को [विवाह-काल में] पृथ्वी की सौत होकर ग्रहण करेगी । और महारानी 


१. मालात, आलम्वकेशेषु । २. “तल, करतल । 
३. कोमलदीघं°*°। ४. शेवालकवललालसः, कमलग्रासवाञ्छया । 
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चन्द्रपीडदर्शने नारीणां दशाः ] भावबोधिनी-सहिता ४१५ 


सपत्नी ग्रहीष्यति । धन्या च देवी विलासवत्ती, सकलम 
२ 
दिग्गज इव गर्भेण ययाञ्यमूढ: ।” 
-र्‍इत्येवंविधानि चान्यानि च वदन्तीनां तासामापीयमान इव लोचनपुटै 
3 


१ 
हीमण्डल-भार-धारणक्षमः ककुभा 


२ भाहृयमान 
षणरव॑:, अनुगम्यमान पे: त्न-रश्मि 
इव भू नुग इव हृ दये १ अनुवध्यमान इवाभरण-रत्न-रश्मि-रज्जुभिः, उप- 


हियमाण इव नवयौवनबलिभिः, पक एक पक र भि. _शियिछभुजलता-विगलितःधवल-वल्य-निकरे पदे पदे 
करतलम्‌ = हस्ततलम्‌, ग्रहीष्यति > ग्रहणं करिष्यति, सा = ज 
सौभाग्यशाकिनी, भविष्यतीति भावः । ति, सा>ताहशी रमणी, धन्या = पुण्यवती, परम- 


धन्या चेति । देवी -कताभिषेका महिषी, विलासवती = चन्द्रापीडस्य माता च, धन्या = 
परमसोभाग्यशालिनी, यया = विलासवत्या, ककुभा = दिशा, गर्भेण = मध्यभागेन, दिग्गज: = 


इव, सकलेत्यादिः-सकल्म्‌ ( -सम्पूर्णण ) यत्‌ महीमण्डलम्‌ ( > धराचक्रवाल्म्‌ £ 
( = भरः, प्रशासनादिरूप: ) तस्य धारणम्‌ ( = वहनम्‌ ) तत्र ( समथ: ), प्या के 
चन्द्रापीडः, ऊढः =धृतः। यथा ूर्वादिदिक्‌ सम्पू्णभूमण्डलभारधारणसमर्थ दिग्गज मध्ये धारयति त्थव 
विलासवती समस्तपृथ्वी-परिपालनसमर्थं राजकुमार स्वगर्भे घृतवतीत्युभयोः साम्यश्रतिपादनादुपमा पुर्णा । 
इत्येवमिति इति--पूर्वरूपेण, एवंविधानि = एतादृशानि, अन्यानि =अपराणि च वचनानीति 
शेषः, वदन्तीनाम्‌ = कथयन्तीनाम्‌, तासाम्‌ --पूर्वोक्तानां चन्द्रापीडदशने समासक्तानां नारीणाम्‌, छोचन- 
पुटैः = नेत्रपुटेः, आपीयमान:--आ ( =समन्तात्‌ ) पीयमानः ( = पानविषयीक्रियमाणः, अत्यादरेण 
वीक्ष्यमाणः ) इव । भृषणरवै: = आमूषणोत्थध्वनिभिः, आहूयमानः = आकायंमाणः, निमन्त्यमाशः, 
इव । हुदर्य: = चित्तः, अनुगम्यमानः = अनुद्नियमाण:, इव । आभरणेत्यादि:--आभरणरत्नानाम्‌ 
( =अरूङ्कारमणीनाम्‌ ) ये रश्मयः ( = किरणाः ) त एव रज्जवः ( गुणा: ) ताभिः, अनुबध्य- 
मानः = संनह्ममानः, बन्धनविषयी क्रियमाणः, इव । नवयौवनवलिभिः-नवयौवनानि ( = नूतन- 
तारुण्यानि ) एव बल्यः ( = उपायनपदार्थाः ) तैः, उपह्वियमाणः = उपदीयमानः, उपहारविषयी= 
क्रियमाणः, इव । शियिलेत्यादिः-शिथिलाः ( -श्लथाः ) याः वाहुलता: ( = मुजलता: ) ताभ्यः 
विगलित: ( = प्रच्युतः ) धवलः ( = शुक्लवर्ण: ) वल्यनिकरः ( =कटकसमुदायः ) यस्मिनु तस्मिन 
ताहशे, पदे पदे = प्रतिपदविक्षेपे, कुसुम मिश्र: = 20% अड साम राजाझञतिभि:  ध््टात्ययक्तकरसम्युटे, लाजाञ्जलिभिः= 
वसुमती भौ वहुत भाग्यशालिनी है, जिसने सम्पूर्ण पृथ्वी के ( प्रशासन और परिपालन के ) भार 
को निर्वहन करने में समर्थं इस राजकुमार को गर्भ में उसी प्रकार धारण किया था जिस प्रकार 
सम्पूर्ण पृथ्वी के भार को उठाने में समथ दिग्गज को दिशा ने अपने मध्य भाग में धारण किया है। 
[ गभं = (१) भ्रूण, (२) मध्य भाग । गज और राजपुत्र, महारानी और दिशा की समानता है । ] 
"इस प्रकार की तथा दूसरे प्रकार की वातें करती हुईं उन पुरवासी स्त्रियों मेः नेत्रपुटों द्वारा 
मानो पिया जाता हुआ, उनके गहुवों की आवाज से मानों बुलाया जाता हुआ, उनके हृदया के द्वारा 
मानों अनुगमन किया जाता हुआ, आमूषणों के [ जटित ] रत्नों की किरण रूपी रस्सियो द्वारा 
मानो बाँधा जाता हुआ, नवयौवन रूपी बलियों हारा मानों पूजित ( समर्पित ) किया जाता हुआ, 
और शिथिल भुजलताओं से गिरे हुए सफेद कंगो के समुह वाळे प्रत्येक पद पर ( पय पग पर ) 
EOP 


१. क्वचित्तु ‘भार’ इदं नापि विद्यते। २. दिग्गज इव यया च स्पूढः, गर्भेण यया व्यूढः, 
गर्भेण यथायं ब्युढः । ३. निबध्यमान । ४. शिथिल ५. `` निकरः | 
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भरववीय्यमाणश्रस्द्रापीडो राजकुलसमीपमारुसाद। 


१ 
दि रू इव कुसुममिश्चैर्शाजाङ्षर 
दवाहानल इव कुसु राजकुलवर्शनम्‌ 


२ 3 


क्रमेण च गामादस्थिताभिरनवरत-करटस्थल-गलित-मदनमषीपद्ध -करी भिरश्धन- 


र्रकारितदिङमुखतया जलधर दिवसायमानमुदृण्ड- 
गिरिमालामरिनाभिः कुश्जर-घटाभिरन््षकारितदिङ्‌ 
धवलीतपत्रसहखसङ्कटस्‌, अनेकद्वीपान्तरागतदुतशत-संकुल॑ राजद्वारमासाद्य पुरक" 


Dr तरा खक । 
अवकीर्यमाणः = प्रक्षिप्यमाण:, विवाहानलः 
राजकुलसमीपम्‌ = दपसदनान्तिकम्‌, आससाद = 
राजागमनेपि लाजादीनां विकिरणमपि लोके श्यते इत्युभयोः साम्यम्‌ । नक नी 
फ्रमेशेति । क्रमेण = परिपाटथा, च; [राजढारमासाद्य तुरङ्गमादवततारे ना यामाव- 
भिः--यामेषु ( = प्रहरेसुः स्वसेवाकाकेष्वित्य्थः ) अवस्थिताभिः ( = वतमानाभिः, ) 
स्थिता 2 दिः--अनवरतम्‌ ( = सततम्‌ ) यथा स्यात्तथा करटस्थलेभ्यः ( = कपोलस्थलेम्यः ) 
छ (2 च्युतः निःसृतः ) यो मदः ( --दानवारि ) स एव मषीपङ्कः ( >_मलिनाम्वुकरदमः ) 
॥ ४04 छ छन इति तत्कार्यस्ताभिः । ग्रञ्जनेत्यादिः---अञ्जनगिरिः ( =कञ्जलाचलः ) तस्य 
तं कुर्वेन्त (=ब्नेणयः) ता इव मलिनाः ( = मलीमसाः, श्यामा इत्यर्थः ), ताभिः, कुञ्जरघटाभिः = 
या गः अन्धका रितदिङमुखतया-अन्वकारितानि ( = सञ्जातान्यकारा णिः दिशामू, ( =कष्ठानाम्‌) 
मा ( ह आस्यानि ) येषां तेषां भावस्तत्ता, तया, हेतुना, जलूधरदिवसायमानरू--मेघदिन मिवा- 
रमाणम्‌, | अत्र द्वितीयात्तानि पदानि 'राजह्वारम्‌' इति वक्ष्यमाणस्य विशेषणानीति वोध्यम्‌ । ] 
स्यादिः -उद््डनि ( = उपर्युत्यापितदण्डानि ) धवलानि ( = शुभ्राणि ) च यानि आतप- 
ह = छत्राणि ) तेषां यत्‌ सहस्रम्‌ ( = दशशती ) तेन सङ्कटम्‌ (--संकुलग) । अनेर 
अनेकानि ( = वहूनि ) यानि हीपान्तराणि ( = गिन्नानि अन्तरीपानि ) तेभ्यः, आयताः (=आयाताः ) 
ये दूताः ( = सन्देशहराः सेवकबिशेषाः ) तेषां शतेन ( = शतसंख्यया, समूहेनेत्यथं: ) सदु 
( = व्याप्तम्‌ ), राजद्वारम्‌ = राजभवनप्रतीहारम्‌, आसाद्य =प्राप्य, तुरज्ञमात्‌ = अश्वात्‌, अवततार > 
अवतीर्ण:, चन्द्रापीडो मूभाविति शेष: । ापीडोसुभावितिशेष। है 
विवाहाग्नि के समान [ जिस चन्द्रापीड पर ] फूलों से मिली हुई लावा ( खीलों ) की बञ्चलियाँ 
बिचरी जा रहीं थीं ऐसा चन्द्रापीड [ धीरे-धीरे ] राजकुळ के समीप पहुँचा । र 
और [ चन्द्रापीड ] क्रम से राजद्वार पर पहुँच कर घोड़े से उतरा, जो ( राजद्वार ) [ अप के 
अपनी बारी से ] पहर पहर तक रहनेवाली, गप्डस्थलो से निरन्तर गिरनेवाले गदजल से त) 
समान कीत्रड को उत्पन्न करनेवाली, अंजन ( काजल ) के पवंतपंक्ति के सगान मैली ( च | 
हाथियों की घटाओं ( समूहों ) से सभी दिशाओं के मुखों (अन्तरालो) के अन्धकार से युक्त ( 


--उद्वाहवक्चिः, इव, चन्द्रापीडः = एतश्नामो राजकुमारः, 


हो जाने के कारण वर्षा से दिन के समान प्रतीत हो रहा था, जो ( राजडार ) ऊपर उठे ४ 


(उठाये गये) हजारों सफेद छत्रो से भरा हुआ था, अनेक दूसरे द्वीपों से आये हुए सैकड़ों 
व्याप्त ( संकुल । था । [ उसमें विभिन्न राजदूत इधर उधर आ जा रहे थे । ऐसे राजद्वार पर पहुँचकर 
चन्द्रापीड घोड़े से उतरा । ] 


१. '*'मिथ','। २. विगलित। ३. मषीकरी भिः, मसी पहुधारामिः ॥ ४. समाकुलम्‌ । 
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प्राप । यथा विवाहाग्नौ लाजादीनां प्रक्षेप: प्रसिद्धस्तर्थव 


i SIA 


| 
| 
| 
| 
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अवतीय्यं करतलेन 
en: च करतलेन करे वैशम्पायनमवलम्ब्य पुरः सविनयं प्रस्थितेन बाह 
बे न-मार्गेस्त्रिशुवनमिव पुश्लीभृतसु, आगृहीत-कनक-वेत्रलतै: सित-वारवाणैः 
सितकुसुभशेखरैः सितोष्णीषः सितवेषपरिप्रहतया श्वे तद्वीपसम्भवैरि, कृतयुगपुरुषैरिव 
महाप्रमाणैदिवानिशमालिखितैरिव उत्कीणँरिव _ य रलोणेरिव सोरम 


साम्प्रतं राजकुलस्य वैशिष्टय" वैशद्येन प्रतिपादयितुमुपक्रमते--श्रबतीयं चेस्पादिना 
अश्वादधः उत्ती ये, करतलेन = स्वहस्ततलेन, वैशम्पायनम्‌ = स्वपरमसलायम्‌, न 
अवलम्ब्य = धुत्वा,आदायेत्यर्थंः, पुरः = अग्ने, सविनयम्‌=विनयसहितं यथा जत किलर ल 
कृतप्रस्थानेन, बलाहकेन = एतन्नाम्ना सेनापतिना, उपदिश्यमानमार्ग:-उपदिश्यमान: ( = निदिस्यमानः] 
मागे: (लपन्या:) यस्मै स ताहशः, सम [चन्दरापीड: राजकु विवेशेति भरघटुकान्ते दूर क 
ढ्वितीयान्तानि पदानि च “राजकुलम्‌' इत्यस्य विशेषणानीति बोध्यम्‌ । अन्न कुलशब्दो गृहस्य वाचकः । 
यथा चोक्तमनेकार्थकोशे--“कुछं गृहेऽपि ताटडू कुबेरे चैव कुण्डले ।” एवच "राजकुलम्‌" इत्यस्य 'राज- 
सदनम्‌” विवेणेत्यर्थो भवति । किचान्वयानुपपत्त्यापि राजवंश इत्यर्थो न संगतः । ] पृज्ञी भूतम्‌ = एकत्र 
समवेतम्‌, तरिभुवनम्‌ः=त्रैलोक्यम्‌, इव । बहुविस्तारवत्त्वात्‌ निखिल-पदार्थाश्रयत्वाच्च तस्य निसुवनतुल्यतो- 
रक्ष्यते । तेनोठेक्षालङ्घारो न तूपमेति बोध्यम्‌ । 

झाशृहीतेति । आगृहीतेत्यादि:--आगृहीता ( =सम्यग्रूपेणात्ताः ) कनकवेत्रलता: ( = सुवणं- 
जटितवेतसयष्टयः ) य॑स्तैस्तादृरौः, [ इमानि तृतीयान्तानि पदानि Bs हारा हल 
विशेषणानीति वोध्यम्‌ । ] सितवारवार्ण: = सिताः ( -शुक्लाः ) वारवागाः ( =कञ्चुकाः ) येषां 
ते तैस्ताइसै :, ['कञ्चुको वारवाणोऽन्नी ।” इत्यमरः२।८।६३] सितकुसुमशेखरैः सितानि (=शुक्लानि) 
यानि कुसुमानि ( =सुमनांसि ) तान्येव शेखरः ( = शिरोग्ूषणम्‌ ) येषां ते तैस्ताहदी:, सितोष्णीप:--- 
सिताः ( =शुश्राः ) उष्णीषाः ( = मूधंवेष्ठनानि ) येषां ते तैस्तादृशैः, सितवेषपरिग्रहतया--सितः 
( =शुक्लः ) वेशः ( =नेपथ्यम्‌ ) तस्य परिग्रहः ( =स्थीकारः, धारणम्‌ ) तस्य भावस्तत्ता तया, 
सवेतद्वीप-सम्भवैः = शवेतनामकद्वीपसंमृत्पन्नैः, इव, कृतयुगपुरुष: =सत्ययुगजनैः, इव, महाप्रमाणैः = 
अत्यन्तोच्चैः छम्बायमानाकारैः, इव, दिवानिशम्‌ = अहदिवम्‌, आलिखितैः= चित्रितैः, इव, उत्कीर्ण: = 
कषितैः, उल्लिखितैः, इव, तोरणस्तम्भ निषण्णैः तोरणम्‌ ( सबहिरद्वारम्‌) तस्य ये स्तम्भाः ( =स्थूणाः) 
तेषु निषण्णैः (--आसीनैः), तेषां निकटे विद्यमानैरित्यथे:, द्वारपाल: = प्रतीहाररक्षकैः, दौवारिकः, 


और उतर कर अपनी हथेली से वैशम्पायन का हाथ पकड़ कर ( हाथों में हाथ मिलाये हुए ), 
आगे विनय के साथ ( झुके हुए ) चलने वाले बलाहक द्वारा मार्ग दिखलाये जाते हुए (वन्द्रापीडने ) 
राजकुळ = राजभवन में प्रवेश किया, जो ( राजभवन ) ऐसा लग रहा था कि उसमें मानों तीनों 
लोक एकत्र हो गये हों, जिस (राजभवन) के द्वारदेश ( दरवाजे के स्थान ) को [ हाथों में] सुवर्ण- 
जटित बेत की छड्यों को पकड़े हुए, सफेद अंगरखे (कवच) वाले, सफेद फूलों के बने हुए शिरोग्रषण 
वाले, सफेद पगड़ी वाले, [ इस प्रकार ] सभी सफेद वेशमूषा धारण करने के कारण मानों श्वेतदीप 
में उत्पन्न होने वाले, सतयुग के पुरुषों के समान लम्बे चौड़े आकारवाले, तोरणस्तम्भ ( मुख्य दार 
पर बने खम्भों ) कै समीप दिन रात बैठनेवाले [ अतएव ] उनमें चित्रित से, अथवा पत्थरों में खोद 
कर बनाये गये से द्वारपालों द्वारा कभी भी नहीं छोड़ा जाता था। [ उक्त रूपवाले हारपाल जिसके 
= या तत 


१. रारा : ३. इतः पूर्ग 'सिताङ्करागे?' इत्यधिकः हद कुत्रचित्‌ । ` 
७ का० 
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देशस्‌, अनेक-सञ्जवन-चन्द्रशाला-विटङ्धु -वेदिका-सङ्ुट-शिखरैरञ्रद्धबैरपहसित-कैलास- - 
R 
शोभैरमलसुधावदातैः सप्रालेयशैलमिव महाप्रासादैः, अनेक-वातायेन-विवर-विनिगंत-युवति- 
६ 
भूषण-किरण-सहस्रतया कनकश्पृद्धूळाजालकेनेवोपरिविस्तीर्णेन विराजमानस्‌ अन्तगंतायुध- 


उययाय तय पति“ भय तप भय “तप पति मैप भभ::म्रे््":।ण।ण।ख।खण।।:कक्‍ककीककीफक नशा भा एौ.ए०-".."/7/ै/0ैफ 
अनुज्झित-द्वारदेशम्‌- अनुज्झितः ( =अपरित्यक्तः ) द्वारदेशः ( ८-प्रतीहारस्थानम्‌ ) यस्य यस्मिनु वा 
तत्‌ तादृशं राजकुलमित्यथ: । 
पुनरपि तदेव विशिनष्टि--प्रनेकेत्यादिना । अनेकेत्यादिः-अनेकानि ( =वहूनि ) यानि 
सज्ञवनानि | =चतुःशालानि ) चन्द्रशालाः ( = उपरिवत्तिभागाः ), विटङ्काः ( = कपोतपालिकाः ) 
वेदिकाः ( --परिष्कृतमुमयः ) ताभिः सङ्कटानि ( = व्याप्तानि ) शिखराणि ( = उन्नतदेशाः, गृह- 
प्रान्ताग्राणि) येषां तैस्ताहृशैः, [“ प्रासादैः रित्यस्य विशेषणानीभानि तृतीयान्तानि पदानि ।] अभ्रङ्कर्षः= 
आकाशव्यापिभिः, उपहसित-कैलास-दौलशोभः--उपहसिता ( =उपहासविषयीकृता, तिरस्कृता वा ) 
कैलासशैलस्य ( = कैलासपवंतस्य ) शोभा ( = प्रभा ) यैस्तैस्ताहरैः, अमल-सुधावदातैः--अमला 
( =उज्ञ्वला ) या सुधा (=शचै्योत्पादकलेपनद्रव्यविशेषः, चूना’ इति हिन्यां प्रसिद्धा ) तया अवदातः 
(= शुर्भः) एताहदी;, यद्वा-तद्वच्छुक्रूः, महाप्रासादैः = विशालाट्रालिकाविशिष्टसदनैः, सप्रालेयदैलम्‌- - 
प्रालेयदीलेन ( =हिमालयपवंतेन ) सहितम्‌ ( =युक्तम्‌ ) इव, विद्यमानम्‌ । अत्रोत्रेक्षा । [ “`° सञ्जवनं 
त्विदम्‌ । चतुःशालम्‌ ।” इत्यमरः २।२।६। “कपोतपालिकायां तु विठू पुन्नपुंसकम्‌” । इत्यमरः 
२।२।१५। “शुद्धान्ते बलभीचन्द्रशाले सौधोध्वंवेश्मनि”। इति रभसः ।] 
भ्रनेकेति । अनेकेत्यादिः-अनेकानि ( = बहुनि ) यानि वातायनानि ( = गवाक्षाः ) तेषां 
यानि विवराणि ( = रन्प्राणि ) तेभ्यो विनिगंतम्‌ ( = निःसृतम्‌ ) युवतीनाम्‌ ( = तरुणीनाम्‌ ) 
झूषणकिरणसहस्तम्‌ ( = भूषणरश्मिसमुदायः ) यस्मिनु, तस्य भावस्तत्ता तया, उपरिविस्तीणेन = ऊध्वं 
प्रतानितेन, कनकश्वङ्कलाजालकेन--कनकश्वङ्कलाः ( =स्वणेनिगडाः ) तासां जालकेन ( = समूहेन), इव, 
पा =शोभमानम्‌ । वातायनशब्दस्य नपुंसकत्वात्‌ पुंसि केषाञ्चित्‌ प्रयोगः प्रामादिकः । अन्नाः 
T। 
्रन्तर्गतेति । अन्तगंतायुधनिवहाभिः--अन्तगँतः ( = मध्यस्थितः ) आयुधानाम्‌ ( = शत्रा- 
द्वार पर सदैव बैठ कर निगरानी किया करते थे । ] जो ( राजभवन ) अनेक संजवनों (चतुःशालाओं, 
आमने सामने बने हुए चार भवनों ) से, चन्द्रशालाओं ( अटारियों ) से, विटङ्को (कपोतपालिकाओं) 
से, वेदिकाओं (बैठने आदि के लिये बनाये गये पक्के चबूतरों) से भरे हए = युक्त शिखरों वाले-( 
ऊँचे-ऊँचे ) आकाश को छूने वाले, कैलास पर्व मार कट 
१ कैलास पर्वत को शोभा का उपहास करनेवाले अर्थात्‌ उससेभी 
अधिक शोभावाले, साफ चूने से पोते जाने से अत्यन्त सफेद किये गये बड़े-बड़े महलों से ऐसा प्रतीत 
हो रहा था कि मानों इसमें हिमालय पर्वत विद्यमान हो, जो ( राजभवन ) अनेक वातायनों 
( झरोलों या लिड्कियो ) के छिद्ठों से युवतियों के आझूषणों की हजारों किरणों के कारण अथवा 
श युवतियों के आमूषणों की किरणों के कारण ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो ऊपर ( चन्दोवे के 
ज्य ) फैलायी गयी सुनहरी श्रद्धकाओं के समूह से शोभित हो रहा हो, जो भीतर रखे गये 


ह संयवन '°°| २. चन्द्रशालिका ' | ३. उपहसितकेलाश'""। 
र | १. """युवतिकिरिरा "०१ ६. वितानेन, विततेन । 
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राजकुलुषणनम ] भावबोधिनी-सहिता [ ४१९ 


निवहाभिराशी विष-कुछ-सड कुलाभिः वातिगम्मोराभिरायुवशाशािर्येतद, | 
अवलाचरणालतक-रस-र्त मणि शकतेः निहीन षाला 


पवेतकैरुपशो भितसु, उज्ज्वरूवर्णकम्बलावगुण्ठितकनकपर्य्याणाभि: परम्बचामरकलाए 
चुम्बित-चलकर्णपल्लवाभिः कुल्यूवति न न के 
शुन्य-कक्षान्तरस्‌,¬ हता शिक्षाविनय-निधृताभिर्यामकरेणुकाभिर- 


_खाणाय्‌ ) निवहः ( >समूहः ) यासा तासा तासि मदि ठे ) निवहः ( =सभुहः ) यासां तासां ताहशीभि:,आशी विषेत्यादि:--आशी विषा 


तेषां कुलेन ( --समूहेन ) सङ्कुलाभिः ( -व्याप्ताभिः पातालगुहाभिः = सलक 
इदमुपमायाम्‌, अतिगम्भीराभिः = अत्तिगभीराभिंः, en उपेतम्‌ = टु ह 
अबलेति । अवलेत्यादिः--अवलाः ( = खियः) तासां चरणानाम्‌ ( = प यः 
अलक्तकरसः ( =यावकद्रवः ) तेन रक्तानि ( =अरुणवर्णानि ) ( ><रत्नलण्डानि ) 
येड येषां वा तैः, शिलरेत्यादिः--शिखरेपु ( =सानूषु ) निलीनाः ( = निलीय स्थिताः ) ये शिक्िन: 
( =मयूराः । कट ( pe अणी ( = विहिताः) केकारवाः ( =अयुरवाणीष्वनबः ) 
एव कलकलः ६ = स्ताहदौः, क्रीडापवंतकैः = खेलाचलीः RP 
स्थळीरित्यर्थः, उपशोभितम्‌ = विराजितम्‌ । ह केतकः करा मत 
उज्ज्वलेति । उज्ञ्वलेत्यादिः--उज्ज्वलवर्णाः ( =धवलवर्णाः ) ये कम्बलाः ( = रल्लकाः 
ऊर्णावद्ञाणि ) तैः अवगुण्ठितानि ( --आच्छादितानि ) कनकपर्याणानि (= haps 
यासां ताभिः, प्रलम्बेत्यादिः--प्रलम्वानि ( = दीर्घाणि ) यानि चामराणि ( =प्रकीर्णेकानि ) तेषां 
कलापैः ( =समूहैः ) चुम्बिताः ( -स्पृष्टा:) चलाः ( = चच्चला: ) कर्णपल्छवाः ( = शोत्र- 
किसल्यानि ) यासां ताभिः, उपारुढेत्यादिः-उपारूढौ ( =अधिगतौ ) यौ शिक्षाविनयौ (= शिक्षण- 
विनम्नते ) ताभ्यां निधुताभिः ( =भृताभिः, सहिताभिः ), करेणुकापक्षे-शिक्षा ( ससङ्केतज्ञानम्‌ ) 
विनयः (=अनुग्रता) च, ताभ्यां निभृताभिः = निश्चछाभिः, कुलयुवतिभिः =कुलीनयुवतिभिः) इव, विदयः 
मानाभिः, यामकरेगुकाभिः = घतुष्किकाहस्तिनीमिः, प्रतिप्रहर्‌ भिन्नभिन्नत्वेन बन्धनीयाभिः करिणीभिः, 


अशून्यकक्षान्तरम्‌--अशून्यस्‌ (=पुणंम्‌, सं कक्षान्तरम्‌ ( = 
बो दर का छ संयुतम्‌) ( = प्रकोष्ठमध्यक्षेत्रम) यस्मिचु तत्‌ तादृशम्‌ । 


I |: 
(काले, भयंकर ) आयुधों के समूहवाल्लो अत्यन्त गहरी आयुधशालाओं से युक्त होता हुआ ऐसा प्रतीत 


हो रहा था मानों ( काले और भयंकर ) सापों ( आशीविषों ) के समूह से भरी हुईं पाताळ कोक की 
गुफायें हों, जो ( राजभवन ) खियों के पैरों के गीले आर्ते से लाल किये गये मणियों के टुकड़ों से 
युक्त ( अतएव ) चोटियों पर बैठे हुए मयूरों के समूह द्वारा की गयी केकाध्वनि के कोलाहरू से युक्त 
क्रीडापवंतों ( खेलने के लिये बनाये गये ऊँचे टीछों ) से शोभित था, जिस ( राजभवन ) के कमरों 
के भीतरी भाग- उज्ज्वल वणंबाले ( चमकते हुए ) कम्बछों से ढेंकी हुईं झूछों ( काठियों, जीनों ) 
वाली, खटकते हुए चामरों के समूह से युक्त ( चुम्बित ), च्च पल्ल्वो के सदृश कानोंवाली, प्राप्त 
कराई गई शिक्षा और विनम्रता से युक्त कुलीन स्त्रियों के समान ( सिखाई जाने के कारण सीधी बनी 
हुई ) निश्चल यामकरेणुकाओं ( एक एक पहर तक वहाँ पहरा देने के ल्यि बाँधी गईं हथितियों ) 
द्वारा--खाली नहीं रहते थे, [अर्थात्‌ ऐसी हथिनियों वहाँ सदैव खड़ी रहती थी । ] 


१. प्रचल, लम्ब । २. `--कलापचलः'"। ३. उपरूड, उपगूढ'*-। | 
४. `**विनयेन निम्ृताभिः। ५. यासक''"। 
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कक. 


४२९ कादस्बरी [ कथायाम्मु 


१ २ 
-आलान-स्तम्भनिषण्णेन च नवजलधरघोष-गम्भीरस्‌, अनुगत-वीणा-वेणु-रवरस्यसू, 
3 
आस्फारित-षर्घेरिका-घघरस्‌, अनवरतसंगीतकमृद ङ्गध्वनिय्‌, आमीलित-लोचन-त्रिभागेण 


7  झालानेति। आलानस्तम्भनिषणोन- आलानस्तम्भ: ( =गजबन्धनस्तम्भः ) पत्र दिया ) तत्र निषण्णेन 


( <आसीनेन ) [ “गन्धमादननाम्वा गन्धहस्तिना सनाथीकृतैकदेशम्‌” इत्यत्रान्वय: । एवश्च तृतीया- 
न्तानीमानि पदानि'गन्धहस्तिना' इति वक्ष्यमाणस्य विशेषणानीति बोध्यम्‌ ।] चवजल्धर-घोष-गम्भीरम्‌... 
सव: ( --सद्योभृतजल:, नूतनः ) यो जलधरः ( = वारिधरः, मेघ: ) तस्य यो घोषः ( == गर्जनरवः ) 
स इव गम्भीरम्‌ ( == मन्दध्वानम्‌ ) । अनुगतेत्यादिः--अनुगताः ( = सहिताः ) ये बीणाया: 
( = तल्याः ) वेणोः ( = वंशस्य ) च रवाः ( =शब्दाः ) तः रम्यम्‌ ( = मनोहरम्‌ ) । आस्फा- 
ल्तित्यादिः-आस्फालिता ( =वादिता ) या घर्घरिका ( = घर्घर्‌-इत्याकारकध्वन्युत्पादको वाद्य- 

विशेषः ) तस्याः घर्घरः ( = घर्घररवः ) यस्मिन तत्‌, त्निनादमिशर मित्यर्थः, अनवरतसञ्गीतक-पृदङ्ग- 
ध्वनिम्‌-अनवरतम्‌ ( =सततम्‌ ) सङ्जीतके ( =गीततृत्यवाचत्रयात्मके ) यो मृदङ्गध्वनिः ( = डल 
ध्वनि; ) तम्‌, सलीलम्‌ = विलाससहितं यथा स्यात्तथा, [ 'आकर्णयता' इत्यस्य क्मेदम्‌ ] मागील 
त्यादिः-आमीलितः ( =ईषन्मुद्रितः ) लोचनयोः ( =नेत्रेयोः ) त्रिभागः ( = तृतीयांशः ) येन र 
ताहशेन, वामदशनेत्यादि:--वामः ( = अपसव्यः ) यः दशनः ( =दन्तः ) तस्य न र 
र द स्य या कोटिः ( =अग्न- 
भागः) तस्यां निषण्णः ( = स्थितः ) हस्तः ( =शुण्डादण्डः ) यस्य तेन ताहशेन निश्चलकणंतालेन 
Fos ( व ) ल र -तालपत्रवद्विस्तृतो श्रवणौ, श्रवणामूषणे घा) यस्य तेन ताहशेन 
=भर्वता, मृदङ्गध्वनिमित्यत्रान्वयस्तुक्तः । एव 
आ श्बज्ग वान्वयस्तुक्त; । एवच्च स गणो मृदङ्गध्वनिसमाकरणने मग्न 

उभयेति । केचितु 'सलीलमि' त्यस्यास्मिनु वाक्येऽन्वयभिच्छन्ति = 
उभयपाश्वत्यादिः--उभयपाश्वं ( = पाशवेद्दये ) टा so 
साक ) यो वर्णकम्बलः (> चिचित्रपृष्ठास्तरणम्‌, "झुल? इति हिन्यां सद्ध | 
हिस (राजभवन) का एक भाग गधमादन नामक गा ऐया लल - गन्धमादन नामक उसमे 

जागा पणा ल वेदका अर्थात्‌.उसमें एक ओर 
जो ( गन्धगज ) नये बादलो' की गज॑ना के समान गंभीर, निरन्तर स में सम डे" 
( बाँसुरी ) की ध्वनि से मनोहर, पीटी गयी ( थापें दी गई ) घरका i द पा 
घर्घर ध्वनि से मिश्चित, निरन्तर संगीतक ( गीत, वाद्य, नृत्य तीनों ) में Ss 
आँखों के किनारों को कुछ बन्द किए हुए, बायें दांत क किनारे पर आ दि यी 
को निश्चल ( स्थिर ) किये हुए, ढीलापूरचेक ( आनन्दपु्ेक सूड रखे हुए, कणरूपी तालपत्रों 
पीठ पर ] दोनों ओर छटकने वाली रंगीन झूल ( न हक 
मानों ( गेस आदि खनो) धातुओं से रंग-बिरग पक्षस ४ ए कारण ऐसा भतत हो रहा था कि 
पक्षसधुट ( पंश्लों ) को प्रकट करता (दिखाता) 


१. कलघरगर्जितधोष '** तनुः" 


२. 
३. अनवरतसङ्गी तकमृदङ्गघ्वनिम । ४ 
मतिमनोहर किन्धिदासिलित .-.। क पकर झनवरतसङ्घीतमुवदङ्गध्वति- 
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राजंकुलवणेनम्‌ ] भाषबोधिनी;सहिता [ ४२१ 


कम्बलतया विश्ध्यगिरिणेवाविष्क्ृतधातु-विचित्रित-पक्षसम्पुरेन, आधोरण-गीतानन्द-कृत-मन्द्र- 
कण्ठ-गजितेन, मदैजल-शबल-शङ्घ -शोभित-भ्रवणपुटेन, रजनिकर-विस्ब-डुस्बि-संवर्तकाम्बुद- 


ड 


वृस्द-विडम्बकेन, कर्णावलम्बिना काञ्चनमयेन कृतकर्णपूरमिवाङकुशेन मुखमुद्वहृता, मदजल- 


मलिनेन डितीयेनेव कर्णचामरेण कपोलतलदोलायमानेन मधुकरकुळेनालङङ्रियमाणेन, ¬ 7 जली छतरुदोलायमातेन मधुकरजुलेनालडक्रियमाणेन,बलयुदप- 
क 


( =गैरिकादिभिः ) विचित्रितम्‌ ( = विविधवर्णाङ्कितम्‌ म = छदसम्पुटम्‌ 
तादृशेन, विन्ध्यगिरिणा = विन्ध्यपवंतेन, इव श नेल, । र उ 
श्राधोरणेति । आधोरणेत्यादिः- -आधोरणः (= ः 
वि : ( =हस्तिपकः ) तस्य गीतम्‌ ( --गानम्‌ 
तस्माद्‌ य आनन्दः ( =पराप्रीतिः ) तेन इतम्‌ ( = विहितप्‌ ) मन्दम्‌ ( =गम्भीरम्‌ र 


( = गलविवरगर्जितम्‌ ) येन तेन, ताइशेन । [ 'आधोरणा तम 
इत्यमरः २।८।५९ ] रणा हस्तिपका हस्त्यारोहा नियादिनः। 


सदेति । मदजलेत्यादिः--मदजलम्‌ ( = दानवारि ) तेन शबल: ( =चित्रवर्णः ) यः शङ्कुः 
( = भारभ, वोरन्तरम्‌, छलाटास्थि ) तेन शोभितम्‌ ( > विराजितम्‌ ) श्रवणपुदम्‌ ( =्कणंसम्पुटम्‌ ) 
यस्य स तेन तादृशेन । [ 'शङ्घ: कम्वौ न योविन्ना भालास्थ्नि निधिभिन्नबे ।” इति मेदिनो ] 


रजनीति । रजनिकरेत्यादिः--रजनिकरविम्बम्‌ (= चन्द्रविम्बम्‌) चुम्बन्ति ( =स्पृशन्ति ) 
तच्छीलाः ये संवत्तंकाम्बुदाः ( = प्रलयकालिकमेघ-विशेषाः ) तेषां बुन्दम्‌ ( =समुदायम्‌ ) तद्‌ 
विडम्वयति ( =अनुकरोति ) य सः ताहशस्तेन । [ 'संवत्त प्रख्यः कल्पः *** । इत्यमर १।४।२२। 
संवत्तेस्य अम्बुदाः = मेधाः । तद्वदृविशालो भयानकश्चेति बोध्यम्‌ । ] अन्नोपमा । 


करपे ति । कर्णावलम्बिना=श्रवणभितेन, काश्चनमयेन = कात्तंस्वररचितेन, अड्कुशेन-श्युणिना, 

इतकणपुरम्‌ = वि हितश्चवणाभूषणम्‌, इव, मुखम्‌=आस्यम्‌, उद्वहृता =धारयता । अत्र क्रियोत्मेक्षा । 
सदेति । मदजलमलिनेन--मदजल्म्‌ ( = दानवारि ) तेन मलिनेन ( =मलीमसेन ) [ मधुः 

करकुलेन--इति पद्षे--मदजल्म्‌ इव मलिनम्‌ = कृुष्णवणंम्‌ ] अतएव द्वितीयेन = अन्येन, कर्णचामरेण= 
भवणप्रकौणंकेन, इव, विद्यमानेन, कपोलतलदोलायमानेन कपोलतले ( =गण्डफलके ) दोलायमानेन 
( = इतस्ततो भ्रममाणेन, उट्टीयमानेनेत्यर्थः ) मधुकरकुलेन = भ्रमरसमुहेन, अळङ्क्रियमागेन = विभ्ृष्य- 
माणेन । “कणं चामरेणेबे' त्यत्रापि द्रव्योप्रेक्षा । 
हुआ विन्ध्य पवत हो, जो ( गन्धगज ) महावत ( आधोरण ) के गानों से [ उत्पन्न | आनन्दके कारण 
गंभीर कण्ठगजेन कर रहा था, जिस ( गन्धगज ) के दोनों कान मदजळ से रगे हुए शंख (लाटास्थि) 
से शोभित थे, [ इसलिये ] चन्द्रमा के बिम्ब का स्पशं करने वाले [ प्रख्य. काल में उत्पन्न होने वाले ] 
संबत्तंक नामक मेघों के समूह का अनुकरण कर रहा था, उनके समान दिलाई दे रहा या, जो 
( गन्धगज ) कान के पास लटके हुए, सोने के बने हुए अंकुश से ( युक्त मुख को ) मानों कणंपूर से 
युक्त मुख को धारण किये हुए था; जो ( गन्धगज ) मदजल से मलिन, मानों दूसरे कर्णचामर बने हुए, 
SSS SOR 22 08 2527: 20.3 


१. “*“चित्रित“**। २. चुस्बितावत्तक, चुस्विनावत्तक, चुस्बितसंबसंक । 
३. **'वृन्द**“इदं क्यापि न हृइबते । ४. कर्णन्तलम्बिना । 
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१ x 
तया पूर्वृंकायस्य वामनतया च जघनभागस्य पातालादिवोत्तिछता,निशासमयेनेव परिस्फुरत्सा- 


द्ध चन्द्रसक्षत्रमालेन,शरदारम्भेणेव प्रकटितारुण-चारु-पुष्करेण, वामनरूपेणेव कृतत्रिपदीविला- . 


झत्युदप्रतयेति । पूवेकायस्य = शरीरपूवंभागस्य, अत्युदग्रतया = अत्युन्नततया, जघनभागस्य = 
शरीरपश्चादृभागस्य वामनतया = खवेतया, च, पातालाद्‌ = रसातलात्‌, उत्तिष्ठता = प्रादुभंवता, इव, 
इदं पशूनां स्वाभाविकं वर्णनम्‌ । गजादयः सर्वेऽपि पशवः पृथ्वीतलादुत्थानसमये प्रथमं पूर्वेकायं किच्चि- 
दुत्याय तदनन्तरमपरकायमुत्यापयन्ति । तेन पातालान्निगमनं प्रतीयते इति भावः । 'पुवंकायस्य' इत्यत्र 'पुव 
कायस्ये'ति विग्नहे 'पुर्वापराधरोत्तराणामि' त्यादिना समासः । क्रियोत्प्रेक्षा [ 'उच्चप्रांशून्नतोदग्रोच्छिता- 
स्तुङ्गेश्य वामने ।” इत्यमरः ३।१।७० ] 
निशेति । परिंस्फुरदित्यादिः-परिस्फुरन्ती ( = देदीप्यमाना ) साधंचन्द्रा ( -अधैचन्द्रा- 
कृतिसहिता ) नक्षत्रमाळा ( =अश्िनीप्रभृतिसप्तविशतिनक्षत्रराशिः ) यस्मिनु तेन ताहशेन, गजपक्षे-- 
परिस्फुरन्ती ( =शोभमाना ) साधंचन्द्रा ( =अष्टमीचन्द्ाक्ृतिमस्तकाभरणविशेषसहिता ) नक्षत्रमाला 
( = सप्तविशतिसंख्याकमौ क्तिकग्रथिताभरणविशेषः ) यस्य तेन ताहशेन । निशासमयेन = रात्रिकालेन, 
इव । [ 'सैव नक्षत्रमाला स्यात्‌ सप्तविशतिमौक्तिकै; |? इत्यमरः २।६।१०६ ] 
शरधिति। प्रकटितेत्यादिः--भ्रकटितम्‌ ( = आविष्कृतम्‌ ) अरुणम्‌ ( = रक्तम्‌ ) चार 
( = मनोहारि ) पुष्करम्‌ ( = शुष्डाग्रम्‌ ) येन तादृशेन, पक्षे--प्रकटितानि ( = विकसितानि, 
आविष्कृतानि ) अरुणानि ( =रक्तानि ) चारूणि ( = सुन्दराणि ) च पुष्कराणि ( =कमलानि ) 
यस्मिचु तेन ताहशेन, शरदारम्भेण = शरत्कालप्रारम्भेण, घनात्ययप्रारम्भेण, इव । [ “पुष्करं करिहस्ताग्रे 
आ । व्योम्नि खड्गफले पद्म तीथौ'षधिविशेषयोः ॥” इत्यमरः ३।३।१८६-८७ ] 
वासनेत । कृतत्रिपदीविलासेन--कृतः ( = विहितः ) त्रिपद्या ( = पादवन्धनश्वद्भुलया 
बिलासः ( -क्रीडा ) येन स तादृशेन, पक्षे--क्ृतः त्रिपद्या ( क क 
मिति शेषः ) विलासः ( =लीला ) येन स तादृशेन, वामनरूपेण - वामनावतारेण, विष्णोः पञ्चमाव- 
तारेण, इव । केचितु त्रिपदी = पादमृसिक्षप्य पादत्रयेऽङ्गावस्थानम्‌, तस्याः विलासः । 'त्रिपदी पाद- 
बन्धनम्‌ ।' इति यादवकोषमनुसृत्य पुवं व्याख्यातम्‌ । 
'कपोब्तल पर मडराते हुए भोरो के समूह ते शोभित हे बा । पमरक उ उ पा मड़राते हुए भौरों के समूह से शोभित हो रहा या, [ भ्रमर-पक्ष में--मदजल के समान, 
मलिन । ] जो ( गन्धगज ) शरीर के पुवे भाग ( अगले हिस्से ) के अत्यन्त ऊँचा होने से और जघ 
भाग ( पिछले हिस्से ) के बोना होने के कारण ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानों पाताल से 
= निकल रहा हो, [हाथी आदि सभी पशुओं कक 
| पशुओं के उठते समय शरीर ऐसा हो हो जाता है, वे पहले आगे 
हात न बाद में पिछला हिस्सा उठाते हैं । ] जो ( गन्धगज ) चमकते हुए [ स्वर्णादि- 
ह कारक हे आभूषणविशेष ) से युक्त नक्षत्रमाला ( सत्ताइस संख्या वाले नक्षत्रों के समान 
सत्ता कं हा माला ) से युक्त ऐसा प्रतीत हो रहा था मानों अधंचन्द्र ( अष्टमीचन्द्र 
चमकती हुई नक्षत्रो की राशि से ग 
र युक्त रानि का समय हो, जो ( गन्धगज ) लाल-लाल ऐड 
की प्रकट करता ( दिखाता ) हुआ ऐसा प्रतीत हो र हा था मानों अर 
प्रकट करने ( सिरान ) वाला शरद ऋतु का भार र था मानों कि लाल और सुन्दर कमलों,को 
जो ( गन्धंगज ) निपदी ( एक पैर उठाकर केवळ तीन Spang क यत 
[ तीन वैर उठाकर विश्व को नापने वाळे ] वामनावतार रौं पर ले रहने) का खेल करता हुआ 
( वामन भगवानु का रूप ) सा प्रतीत हो 
१. प्रतिवामवतया, बानतया । २. पातालतलादिव । 
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राजकुल्वण॑नम, ] भावबोधिनी-सहिता [ ४२३ 
४२ 


सेन, स्फटिकगिरितटेनेव लग्न-सिहमुखप्रतिमेन, व आलोल 
मादननाम्ना गन्धहस्तिना नराची वि आलोलकर्णपल्लवाहतमुखेन,गन्ध्- 


_ उज्ज्वल-पहु-कम्बल-पठ-प्रावारित-पृष्ठैश्न स रसितन्मधुरबण्टिका-रवजुखरकण्डै- 


स्फटिकेति । छ्नेत्यादिः--छग्ना ( ==दन्तोपरि संसक्ता सिहमुलस्य ( > मृगाधिपास्यस्य 
प्रतिमा ( --दन्तबन्धनश्युद्धला ) यस्य स तेन ताहशेन, पा ससम्मुचे न 
सिंहमुखस्य = पावेती-वाहनभूतसिंहवदनस्य प्रतिमा ( = प्रतिबिम्बम्‌ ) यस्मिन्‌ तेन ताहशेन 
स्फटिक गिरितटेन =स्फटिकाचलवप्रेण, इच । [“प्रतिमा गजदन्तस्य वन्धे चानुकृतावपि ।” इति मेदिनी i] 
प्रसाधिःनेति । आलोलेत्यादिः--आ ( = ईषत्‌ ) लोलो ( > चञ्चलौ ) यौ कणंपल्लवो 
( = अ्रवणकिसलये, तद्‌ विशाक्तावित्य्थः ) ताभ्याम्‌ आहतम्‌ ( ८ भ्रमरादिदूरीकरणाय ताडितम्‌ ) 
मुखम्‌ ( = आननम्‌ ) यस्य स तेन ताहशेन । पक्षे- कणौ" ( = श्रवणो ) पल्छवो ( = किसलये ) 
इव- इति समासाथंः, प्रसाधितेन = विविधमूषादिविभूषितेन लोकेन, इव । 
[पर्व॑तः 'निशासमयेनेव' इत्यत आरम्य 'प्रसाधितेनेव” एतत्पर्यन्तं पूणोपमा श्लेषश्चानयोः सङ्कूरः।] 
गन्थमादनेति । गन्धमादननाम्ना-न्धमादन इति नाम ( = अभिधेयम्‌ ) यस्य स तेन 
गन्धहस्तिना =गन्धगजेन, सनाथं कृतकदेशम्‌-सनाथीकृतः ( = स्वस्थित्या संयुक्तीकृतः ) एकदेशः 
( =एकभागः ) यस्य तत्तादृशम्‌, 'राजकुलम्‌' इदं मुख्यं विशेष्यम्‌ । 'यस्य गन्धं समाघ्राय न तिष्ठन्ति 
मदद्विपाः। "*' *** “`° *°"इति गन्धगजलक्षणं प्रसिद्धम्‌ । 
उज्ज्वनेति । [ इमानि तृतीयान्तानि पदानि वक्ष्यमाणस्य "तुरङ्गमैः रित्यस्य विशेषणनीति 
बोध्यम्‌ । ] उज्ज्चलेत्यादिः--उज्ज्वलाः ( =धवलाः ) ये पटुकम्बलाः ( = कमिकोशोदृभवसूत्रनिमित- 
रल्लका:) तैः पटाः (= वस्त्राणि), तैश्रः प्रावारितानि (= समाच्छादितानि) पृष्ठानि (= पृष्ठदेशा:) 
येषां तैः ताहदौ:, [ क्वचितु--पट्टकम्बलपदुप्रवारितेत्यादि पाठः, तत्र पट्टकम्बलैः पटु = सम्यक्‌ इत्यर्थो 
बोष्यः, शेषं पूर्ववत्‌ । वस्तुतस्तुं--अश्वानां स्वभावानुसार केचित्‌ क्षौमैः केचित्‌ कम्बलैः, केचिच्च 
पटैः = वस्त्र: प्रावारितपृष्ठदेशा आसत्तित्यर्थेऽश्वालंकाराणां वैभित्यं सिघ्यतीति बोध्यम्‌ । 
रसितेस्याबिः-रसिताः ( = रणिताः ) मधुराः ( = मनोहराः ) याः घटिकाः ( =ुद्र्टाः) 
तासां रवः ( =स्वरः ) तेन मुखराः (= वाचालाः, ध्वनियुक्ताः) कण्ठाः ( = ग्रीवाः) येषां तैःतादृशः, 
रहा था, जो ( गन्धगज ) सिंहसदृश मुख वाली प्रतिमा ( दाँत बाँधने की शृद्धुला ) से युक्त था अर्थात्‌ 
जिसके दाँतों के अग्रमाग में सिहमुख सदृश जंजीर बेंधी हुई थी अतः ऐसा लग रहा या मानों जिसमें 
[ पावती के ] सिंह का प्रतिविम्ब दिखाई दे रहा हो ऐसा कैछाशपवंत ( स्फटिकपवंत ) का किनारा 
हो, जो फड़फड़ाते हुए क्णंपल्लवों से ताडित मुखवाला था इसलिए ऐसा प्रतीत हो रहा था मानों 
कि सजा सजाया व्यक्ति हो जिसका मुख कर्णाभूषण के रूप से पल्लवों से रगड़ खा रहा हो। [ इस 
प्रकार को विशेषताओं वाला गन्धमादन नामक गन्धगज उस राजभवन के एक भाग में स्थित था । ] 
और जो (राजभवन) राजा के प्रिय, घुइसार में स्थित ऐसे घोड़ों से शोभित था जिन (घोड़ों) 
की पीठे उज्ज्वल रेशमी कम्बल वल्नों से ठेकी हुई थीं, [ अथवा रेशमीवस्त्रीं, कम्बलों और वस्त्रो से 
ढेंकी थीं, इससे अश्यो की विविधता प्रकट होती है । | जिन ( अश्नों ) के कंठ ( गरदनें ) बजती हुई 
ल et 9: 


१. क्वचित्तु इव' पदं नास्ति । २. प्रालोध्र"। 
३. पडु । ४, प्रादृत, प्रावरित । 
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४२४ कादम्बरी | कथायाश 


२ 
मेख्चिष्ठालोडित-स्कन्ध-केसर-बालैवैन-गज-रधिर-पाटल-सदैरिव केसरिभिः, पुरो-निहित-यवस- 
९] 3 
राशि-शिखरोपविष्ट-मन्दुरापालैरासन्न-मङ्ग कगीत-ध्वनि-दत्तकरणे रन्तःकपोळ-धृत-मधुर-सरस- 
R 


सुलित-लाज-कवलैर्भपालवल्लभैमंन्दुरागतैस्तुरङ्गमैरुद्वासितस्‌. . 
--अधिकरण-मण्डमगतैश्वाय्ये-वेषैरत्युच्चवेत्रासनोपविट्टेधम्मंमयेरिव धर्म्मांधिकारिभि- 


मञ्जिष्ठेत्यादिः--मझिष्ठा ( = प्रसिद्धः रञ्जनद्रव्यविशेषः) सा इव लोहिताः ( =ररक्तवर्णाः ) स्कन्ध- 


कैसराणाम्‌ ( = अंसस्थितकेशानाम्‌ ) वाळाः ( = रोमाणि ) येषां तैस्ताहरशः। [ स्कन्धकेसरशब्देनैव 
वालार्थप्रतीतौ सत्यामपि वालशन्दप्रयोगः स्पष्टार्थं एव वोध्यः । ] वनेत्यादिः--वनगजाः (=अरण्य- 
हस्तिनः) तेषां रधिरेण ( = रक्तेन ) पाटलाः ( = श्वेतरक्ताः ) सटाः ( =ग्रीवास्थितकेशाः ) येषां 
तैस्तादृशैः, केसरिभिः = सिंहैः, इव, विद्यमानैरिति शेषः। पुरोनिहितेत्यादिः--पुरः ( =अग्ने) 
निहितः ( =स्थापितः, क्षिः ) यो यवराशिः ( = तृणसमूहः ) तस्य शिखरम्‌ ( = ऊर्ष्व॑प्रदेश: ) 
तस्मिनु उपविष्टाः ( = संस्थिताः ) मदुरापालाः ( =अश्वशालापालकाः ) येषां तैस्ताहशैः । ्रासन्ने- 
ह्यादिः--आसन्नः ( =समीपवर्ती ) यो मङ्गलगीतष्वनिः ( =माङ्गल्यसूचकगानशब्दः ) तस्मिन 
दत्ताः ( = न्यस्ताः ) कर्णाः ( = श्रोत्राणि ) य॑स्तैस्ताहशैः। श्रन्तःकपोःःत्यादिः--अन्तःकपोलेषु 
( = गण्डस्थलाम्यन्तरेषु ) धृताः ( =स्थापिताः ) मधुराः ( =मिष्टाः ) सरसाः ( = रसान्विताः ) 
छुलिताः ( = हस्तेन मदिताः ) ये लाजा: (==प्रष्टधानाः) तेषां कवलाः ( = ग्रासाः ) येषां तैस्ताहृशैः 
भूपालवल्लर्भ: = दरपप्रियैः, मन्दुरागतेः = वाजिशालाप्राप्तः, तुरङ्गमैः = अश्वैः, उद्भासितम्‌ =उप- 
शोभितम्‌ । राजकुलमिति विशेष्यमग्रे वक्ष्यति । 

ग्रधिकरणेति । अधिकरणेत्यादिः- अधिकरणम्‌ ( = अधिक्रियन्तेऽस्मिन्‌ लोकाः तद्‌, इति 
स्यायालयः ) तत्र गतः ( = प्राप्तैः ) आर्यवेषः ( = सभ्योचितनेपर्थ्यंः, धृतसमुचितवस्त्रादिभिः ), 
अत्युच्चवेत्रासनोपविष्टः- अत्युच्चम्‌ ( = अतीवोचन्नतम्‌ ) यद्‌ वेत्रासनम्‌ ( = वेतसोपवेशनस्थानम्‌ ) 
तस्मिनु उपविष्टैः ( =समासीनैः ), धमंमर्यः -- सुकृतम य:, इव, धर्माधिकारिभिः = धर्मनिर्णयकारिभिः, 
महापुरुषैः = श्रेष्ठलोकै;, अधिष्ठितम्‌ = समाश्रितम्‌, राजकुलमिति विशेष्यम्‌ । लेखकवैशिष्टयेन राजकुलं 


घन्टियों की मधुरध्वनि से घ्वनियुवत थीं, जिनके कन्धों के बाळ मंजीठा से लाल हुए ऐसे प्रतीत 


हो रहे थे, मानों जंगली हाथियों के खून से लाल-लाल होने वाले सटाओं ( गरदन के बालों ) से 
युक्त सिंह हों, जिनके आगे ( सामने ) रखे हुए चारे ( घासादि ) के ढेरों के शिखरों पर सईस बैठे 
हुए थे, जो समीप में हो रहे मंगल्गीतों की घ्वनि में अपने कान लगाये [ हुए सुन रहे ] थे, जो 
कपोलों ( जबड़ों ) के भीतर रखी हुई मीठीं ( गुड़ादि से ) सरस और [ हाथों आदि से | मसली 
हुईं लावा ( खीलो ) के कोर से युक्त थे, रखे हुए थे। [ घुड़साल के ऐसे घोड़ों से वह राजभवन 
शोभित था । ] 

ह और जो ( राजभवन ) न्यायालय में विद्यमान, सम्माननीय वेषभूषावाले, बहुत ऊँची बेंत की 
पर बैठे हुए मानों धर्ममय हो ऐसे धर्माधिकारी महापुरुषों से युक्त था । जहाँ सभी गाँवों तथा 
नगरों के नामों को जानने वाले, सम्पूणं संसार को एक घर के समान देखने वाले, [ अथवा सारे संसार 
को मानों एक घर जैसा देखने वाले, सभी वस्तुओं को अच्छे प्रकार से समझने वाले ] सभी लोकों कै 


१. बालपल्लवंः । २. क्वचित्तु “निहित! इति, 'वन? इति च नास्ति । 
३. अतुल ललित $ Bhawan ००४ बात, Digitized by eGangotri 
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राजकुलवर्णनम | धरावबोधिनी-सहिता [ ४२४ 


मंहापुरुषैरधिष्ठितस,अधिगत-सकल-प्राम-नगर-नामभिरेकभवनमिव जगदखिलमालोकय द्धिरा 
लिखित-सकल-मुवन-व्यापारतया धम्मंराजनगर र 
बै व्यतिकरमिव दशंयद्धिरधिकरणलेखकैरा- 

उपमान-शासन-सहस्तद, अभ्यन्तरावस्थित-नरपति-बिगंम-प्रतीक्षण-परेण च स्थान-स्थानेषु 


वद्धमण्डलेन कनकमयाद्ध चन्छ-तारागण “शबल-चम्मंफलकैनिशासमय 
_ विशेषयितुमाह--मधिगउति । अधिगतेख्ादि उदि ह- श्रधिगतति : अ र्ता, सरित 
अ लि । सलाह ता ( =चातानि ) सकलानाम (-सर्वेषाम्‌ ) 
४ --संचसथ-पुराणाम्‌ ) नामानि ( = यंस्तँस्ताददशै 
लक्षणमेबमुक्तम्‌ -- TT NT TR ला भ वालाः 
“तथा शूद्रजनप्रावाः सुसमृद्ध-कृषीवलाः । 
क्षेत्रोपयोगिभूमच्ये वसतिग्रामसंज्ञिका ॥” 
नगरलक्षणचैवमुक्त माकंण्डेयपुराणे-- 
“देवतायतनैश्वित्रीः प्रासादापणवेश्मभिः । 
नगर दशंयेदुविद्वानु राजमागँश्च शोभनैः ॥” 
अखिलम्‌ = समस्तम्‌, जगत्‌=विश्वम्‌, एकभवनम्‌ = एकसदनम्‌, इव, भिः= 
अचगच्छदूभिरिति भावः। bese 
झालिक्षितेति । आलिखितेत्यादिः -आलिखिताः ( = लिपिविषयीकृताः ) सकलभुवनस्य 
( १०५2 समस्तसंसारस्य ) व्यापाराः ( व्यवहारा: ) ये: तेषां भावस्तत्ता तया, कारणेन 
मराजेत्यादि:-धमँराजस्य ( --यमराजस्थ ) यत्‌ नगरम्‌ ( =पुरं, संयमिनी नगरोति ख्याता ) तस्य 
व्यतिकरम्‌ ( =अतिशयम्‌, सम्बन्धम्‌ ) दर्शयदुभिः --प्रकटयद्मि;, अधिकरणलेखकैः-यस्य यस्य कार्यस्य 
यदधिकरणं तस्मिनु लिपिकरै;, आलिश्यमान-शासन-सहस्तम्‌-आलिख्यमानम्‌ ( = पत्रादिषु छिपि- 
विषयीक्रियमाणम्‌ ) शासनानास्‌ ( = राजादेशानाम्‌ ) सहस्नम्‌ ( = दशशती ) यस्मिन्‌ तत्‌ ताहृशम्‌ । 
इदानी तत्रत्यानु सेवकामु वणँयितुमारमते-श्रभ्यन्तरेति । [ अत्न तृतीयान्तानि पदानि 'सेबकः 
जनेन' इत्यस्य विशेषणानोति बोष्यम्‌ । ] अभ्यन्तरेत्मादिः-अभ्यन्तरे (-अत्तःप्रदेशे, राज: समीपे इति 
भावः) अवस्थिताः (=विद्यमानाः, स्वस्वकायंसाधनायेति भावः) ये नरपतयः (--भूषतयः), तेषां निगम: 
( =बहिनिष्क्रमणम्‌ ) तस्य प्रतीक्षणस्‌ ( =प्रतीक्षा ) तस्मिन्‌ परेण ( =परायणेन, निरतेन ), 
स्थानस्थानेषु =स्थानानि च स्थानानि च स्थानस्थानानीति कमंधारयः, बहुषु स्थानेषु, बद्धमण्डलेन = 
बद्धम्‌ ( =रचितम्‌ ) मण्डलम्‌ (= वत्तुलाकारेणावस्थानम्‌) येन तेन तादृशेन । कनकेत्यादि:--कनक- 
मया: ( = सुवर्णमयाः, सुवर्णनिमिताः ) ये अधंचन्द्राः ( = अधंचन्द्राकारसदृशलक्षणानि ) च वैः 
कार्य-कलाप को लिखने के कारण मानों धमराज ( यमराज ) के नगर [ के कामकाज ] की अपेक्षा 
अतिशय को दिखलाने वाले, [ वहाँ ऐसा लग रहा था मानों कि धमराज की नगरी संगमनी में जो 
कामकाज की भीड़ होती है उससे भी अधिक वहाँ थी । ] न्यायालय के लेखकों द्वारा हजारों आज्ञा- 
पत्र लिखे जा रहे थे । जो ( राजभवन ) भीतर बैठे हुए राजाओं के निकलने की प्रतीक्षा करते हुए, 
जगह-जगह पर समूह बनाकर बैठे हुए, सुनहरे अर्धचन्दरों ओर तारागणो [ के चित्रों ] से चित्रित 
2 ey 20 22०2 2207: 


१. प्रामकर्वटनगर, प्रामखेवंटतगर, सकलमयर-खेटखर्वट०। २. अधिकार० । 
३. `° `निर्यमन'°°। ४. स्याने र्थाते । १. `“ शतझबलेः। 
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४२६ कादस्बरी [ कथायाय 


१ 
निशित-करवालकरःप्ररोह-करालितातपेनैकश्रवणपुटघटित-धवलदन्तपत्त्रेणोध्व-ब द्ध-भौलि- 
कलापेन धवल-चन्दन-स्थासक-खचित-भुजोरुदण्डेन, बद्धासिधेनुकेनाऽनभ्र-द्रविङ-सिहरूप्रायेण 
सेवकजनेनास्थान-मण्डपगतेन च यथोचितासनोपविष्टेन; प्रसारयता दुरोदरक्रीडामभ्यस्यताऽष्टा- 


शबलानि ( = कबुःराणि ) यानि चर्मफलकानि ( = खड्गादिप्रहाररक्षासाधनभूत-चमं निमित-पदाथं- 
विशेषा, 'ढाल' इति हिन्यां प्रसिद्धानि ), तैः करणैः, निशासमयम्‌ = रात्रिकालम्‌, दर्शयता = सूचयता, 
प्रकटयता, इव । स्फुरिःत्यादिः-स्फुरिताः ( = देदीप्यमानाः ) निशिताः ( = तीकणाः ) ये 
करवालाः ( = खड्गाः ) तेषां ये कराः ( = किरणाः ) तेषां प्ररोहाः ( =अङ्कुराः ) तेः करालितः 
( =भयङ्कुरीक्ृतः, दन्तुरितः ) आतपः ( =सूर्थाळोकः ) येन स तेन ताहशेन । एवभवणोत्यादिः- 
एकश्रवणपुटे ( --एकश्रोत्रपुटे ) घटितम्‌ ( =्योजितस्‌ ) धवलम्‌ ( =श्वेतम्‌ ) दन्तपन्नरम्‌ ( = गजदन्त- 
निमितपत्रसदृशश्रोत्राभरणम ) येन तेन तादृशेन । ऊधध्वेस्यादिः- ऊध्वंम्‌ ( = उपरि ) बद्धः (=नद्धः) 
मौलिकलापः (= केशसमुदायः) येन तेन तादृशेन । , घवलेत्यादिः-धवल्प्‌ ( = शुभ्रम्‌ ) यत्‌ चन्दनम्‌ 
( >मलयजम्‌ ) तस्य य स्थासकाः ( = आद्गंचन्दचलेपनचिल्लानि ) तैःखचितौ ( = अङ्टितौ ) भुजौ 
( = हस्तौ ) ऊरुदण्डो ( =सक्थिदण्डौ ) च यस्य तेन ताहशेन । बद्धस्यादिः=~बद्धा ( = कट्यादौ 
नद्धा ) असिधेनुका ( =छुरिका ) येन तेम ताहशेन, [ “छुरिका चासिधेनुका ।” इत्यमरः २।८।९२ ] 
ान्ध्र त्यादिः--आत्ध्ाः ( =अन्त्रदेशे भवाः तैलङ्गाः इति भावः ) द्रविडाः ( = द्र विडदेशोत्पन्ना; ) 
सिंहाः ( = सिहलूदेशमवाः ) [ अत्र लक्षणया तत्तद्वेशभवाः पुरुषा बोघ्याः। ] प्रायाः ( = प्रचुराः ) 
यस्मित्र तेन तादृशेन, सेवकजनेन = परिचारकलोकेन । [ इदं चिशेष्यवोधकं पदम्‌ । ‘अधिष्ठितं राजकुलं 
विवेशे' त्यत्रान्वयः । ] 


साम्प्रतं सामन्तानां वैशष्टिय-प्रतिपादनढ्ारा राजकुलस्य वैशिष्टय' प्रतिपादयति--अस्थान- 
सण्डपगतेनेति । [ अत्रत्यानि तृतीयान्तानि पदानि 'सामान्तलोकेन' इत्यस्य विशेषणानीति बोध्यम्‌ । ] 

' मास्यानेत्यादिः-आस्यानमण्डपः ( =सभामण्डपः, सभागृहम्‌ तस्मिचु गतेन (= प्राप्तेन,स्थितेन),च = 
इदं समुचये, यथोचितेत्यादिः_यथोचितानि ( = यथायोग्यानि ) यानि आसनानि ( = विष्ठरादीति ) 
तेषु उपचिष्टन(=निषण्णे), दुरोदरक्रीडाम्‌ः्दूतक्रीडाम्‌, प्रसारयता=विस्तारयता, [दुरोदरो द्यूतकारेपणे 


— ors 


[ चमके वाली ] चमड़े की ढालों द्वारा मानों रात्रि का समय दिखाते हुए, चमकती हुई, धारवाली 
` तळ्वारों की किरणों के अंकुरों से धूप को भीषण अर्थात्‌ तेज चमक बाली बनाते हुए, एक कान में 
सफेद दन्तपन्न ( हाथी के दांतों का कर्णामूषण ) पहने हुए, बालों के समूह को ऊपर की ओर बाँचे 
हुए, सफेद चन्दन की थापों (= लिस हाथों के चिल्लो) से युक्त भुजदण्डों और उरुदण्डों वाले, [अपनी 
कमर में| छुरियों को वांधे ( लटकाये ) हुए, अधिकांश आन्प्र, द्रविड़ और सिंहल ( श्रीलंका के रहने 
बाळे सेवकों से | युक्त था ] और जो ( राजभवन ) सभामण्डप में गये हुए, समुचित आसनों पर 
बैठे हुए, दुरोदर क्रीडा का विस्तार करते हुए ( जुए के खेल को और बढ़ाते हुए ), अष्टापद ( चौपड़" 


१. घटितानेकदन्तपत्र र । 
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राजकुलवर्णनम, ] भावबोधिनी-सहिता 


| ४२७ 
पद-व्यापारमास्फालयता परिवादिनीमालिखता चित्रफलके आबध्नता 
काव्यगोष्ठीम्‌, आतन्वता परिहासकथाम्‌, विन्दता बिन्दुमतीय्‌, चिन्तयता ति भावयता 


जा ह ह १ 
नरपतिकृतकाव्यसुभाषितानि, पठता द्विपदीं, गृह्लुता कविगुणानु, उत्किरता पत्रभङ्गान्‌ 
आलपता वारविलासिनीजनम्‌, आकर्णयता बैत ।लिकगीतमु, अनेकसहससंख्येन ला 


वः री ड 
शिरता, सनिशंर शिवर-जर्ण वातातपप सनिझर-शिवर-स्न-बालातपमण्डलेनेव कुल्पवंत- 
हत दुरोदरम्‌ । इत्यमरः ३।३।१७२ ] अष्टापदव्यापारम्‌ =शारिफलनिक्षेपकायंम्‌, अभ्यस्यता = अभ्यासं 
कुर्ता, [ “अष्टापदं शारिफछम्‌ '*९ --` २" ' इत्यमरः २।१०।६। अत्र क्रीडायां पङ्कतौ प्तौ अष्ट 


पदानि भवन्ति । “अष्टनः संज्ञायाम्‌” ६।३। र 

वादिनीम्‌ -- वीणां सप्ततन्त्रीविशिष्टाम्‌, नवा र pra 
चिपश्ची सा तु तन्त्रीभिः सप्तभिः परिवादिनी ॥ इत्यमरः १।७।३ ] चित्रफलके = 

पालप्रतिविम्वम्‌ = भूमिपालो राजा तारापीडः, तस्य प्रतिरूपम्‌, आलिखता=चित्रीकुषंता । क के 
काव्यालापम्‌, आवध्नता = विदधता, [ “गोष्ठी सभालापयो: ख्ियाम्‌ । इति मेदिनी सा 
परकीयरचनाश्च शोतं स्वस्योपवेशनेन जनवन्यं कुवतेत्यथः । परिहासकथाम्‌ =उपहाः रचनाम्‌, 
आतन्वता = विस्तारयता । बिन्दुमतीम्‌ = पद्याक्षरसंख्यकविन्दुयुक्तां विचित्रां छिपिम्‌, विन्दता --कुव॑ता, 
प्राप्नुवता । प्रहेलिकाम्‌ = उक्तिबैचित्र्यविशिष्टा गृढशब्दरचनाम्‌, चिन्तयता = ध्यायता, नरपतीत्यादि:-- 
नरपतिः ( = राजा तारापीडः ) तेन कृतानि ( = विरचितानि ) काव्यानि ( = कविकर्माणि ) 
सुभाषितानि ( = सूक्तानि ) च, यद्वा काव्यरूपाणि सुभाषितानि, भावयता = गाम्भीर्येण विचारयता 
द्विपदीम्‌ = पदद्दयात्मिकां रचनाविशेषम्‌, पठता = उच्चारयता, कविगुगानु = काव्यरचयितृनिशेषवर्माच, 
गृह्णता = ग्रहणं कुवेता । पत्रभङ्गान्‌-पत्त्राणि ( = केतक्यादिसम्बन्धीनि ) तेषां भङ्गा ( = रचना- 
विशेषान्‌, विच्छित्तीः ) उत्किरता = उत्कीण कुवंता, गाणिकादीनामङ्गेपु तच्चिह्वानि सम्पादयतेति 
क । वारविलासिनीजनम्‌ -- गणिकालोकम्‌, आलपता-आलापं कुवता, वैतालिकगीतम्‌ = वन्दिजनानां 
सुभाषितपा कानां वा गायनम्‌, आकंणयता > श्रृण्वता । अनेकसहस्नसंख्येन--अनेकानि | 

( =परिमाणम्‌ ) येषां तेन, सहस्राधिकेनेत्यथ: । धवलेत्यादिः - धवल: ( = शुभ्रः ) या 
( --मूर्ध॑वेष्टनवत्लम्‌ ) तेन आश्लिष्टानि ( > संयुक्तानि, आलिक्लितानि ) विकटानि ( --विपुलानि ) 
यानि किरीटानि ( >मुकुटानि ) तै सङ्कुटानि ( =संकुलानि, व्याप्तानि) शिरांसि ( > मस्तकानि ) 
यस्य तेन ताहशेन । अत एव, सनिझेरे-त्यादि:--सनिझराणि ( =सप्र्वणानि ) यानि शिखराणि 
(_=श्वुङ्गाणि ) तेषु लग्नम्‌ ( = संयुक्तम्‌ ) बालातपमण्डलम्‌ ( = नवीनदिनकरकिरणजाखम्‌ ) यस्य 


एक भकार का जुआ का खेल ) का अभ्यास ( सीखने का प्रयास ) करते हुए, बीणा ( बीन ) बजाते 


हुए, चित्रफलकों पर राजा के चित्र बनाते हुए, काव्यसभा का आयोजन करते हुए, परिहास = 
हँसी मजाक की बातों का विस्तार करते हुए, 'बिन्दुमती' [ विन्दुं द्वारा रचन! ] को समझते हुए, 

को सोंचते हुए, राजा ( तारापीड ) द्वारा बनाये गये काव्यो और सुभाषितों की समीक्षा 
करते हुए, “द्विपदी” ( दो दो पदों की रचनाविशेष ) को पढ़ते हुए, कवियों के गुणों का ग्रहण करते 


हुए ( उनके गुणों की प्रशंसा करते हुए ) [ सुन्दर फूलों के ] पत्वभंगों की रचना करते हुए, वेश्या 


लोगों से बातचोत करते हु; बैतालिकों ( भाटो आदि ) के गीत झू हुए, कई हजार संस्यावाले, 
सफेद पगड़ी के वस्न ( पट्टी ) से कसे गये बड़े मुकुटों से ढंके हुए शिर वाले, | इसीलिए ] झ्रनों से 
र 2936: 7 


१. क्विपदोः। ३२. उत्शीयंता। २३.““पीतिम्‌। ४. "*"झालरन । 
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४२८ कादम्बरी [ कार्या 
चक्रवालेन, मुर्दधाभिषिक्तेन सामन्तलोकेनाधिछितस, आस्थानो त्यित-भूमि-पाल-संवतितानाच्य 
कुथानां रत्नासनानाञ्च राशिभिरनेकवर्णेरित्त्रायुधपुजैरिव विराजित-सभा-पर्यन्तसु, अमल- 
मणि-भूमि-संक्रान्त-मुख-निवह-प्रतिबिस्बतया विकच-कमलपुष्प-परकरमिव सम्पादयता, 


प्र < 
_गतिवश-रणितम्तुपुर-पारिहाम्य-रशना-स्वन-मुखरेण,__ सकन्धान कनाम 


र । नतचक्रवाळेन-्लपर्वंताः ( = महेन्द्रादयः सतसंख्यकगिरिय: ) तेषां चक्रवालेन 
20 हद चिवि = राज्याभिषिक्तेन, विहितराज्याभिषेकेन । इदानीं विशेष्य: 
माह- सामन्तलोकेन = मण्डलेश्वरसमुदायेन,आयत्तदेशस्थराजसमूहेन, अधिष्ठितम्‌ = समाथितम्‌, 'राजकुलं 
विवेश? इत्यन्नान्वयस्तूक्त एव । 

ग्रास्थानेति । आस्थानेत्यादिः-आस्थानात्‌ ( = सभामण्डपात्‌ ) उत्थिताः (= विहितोत्याना:) 
थे भूमिपालाः ( =राजानः ) तेम्यस्तेषां वा संवत्तितानाम्‌ ( = संवेष्टितानाम्‌, उत्थाप्यैकत्रदेशे निहिता- 
नाम्‌ ) च, कुथानाम्‌ = विँचत्रकम्बलानाम्‌, रत्नासनानाम्‌ = मणिजटितोपवेशनसाधनानाम्‌, च, अनेक- 
वर्ण: = विविधवणँः, राशिभिः = समूहैः, इन्द्रायुधपुओ: = इन्द्रचापसमूहैः, इव, विर।जित-सभा-पर्यन्तम्‌-- 
विराजितः ( =शोभितः ) सभापयंन्तः ( = संसतप्रान्तभागः ) यस्मितु यस्य बा तत्‌ ताहशम्‌ । 

इदानीं वारविलासिनीनां वैशिष्ट्येन राजकुल' विशिनष्टि--श्रमलेति । अमलेत्यादिः--अमछा 
( =उज्ञ्वला ) या मणिभूमिः ( = रत्ननिवद्धमूभागः › तस्यां सङ्क्रान्तानि ( = निपतितानि, 
सखलितानि ) यानि मुखानि ( = आननानि ) तेषां यो निवहः { =समूहः ) तस्य प्रतिविम्बानि 
( =प्रतिमाः ) यस्य तस्य भावस्तत्ता तया, कारणेन, विकचंकमलपुष्पप्रकरभू--विकचानि (= विकसि- 
तानि ) यानि कमलपुष्पाणि ( = पद्मकुसुमानि ) तेषां प्रकरम्‌ ( = समुदायम्‌ ), सम्पादयता = 
विदधता, इव, [ तृतायान्तानि पदानि 'वारविलातिनीजनेन? इत्यस्य विशेषणानीति वोष्यम्‌ । ] गति- 
वशेत्यादिः--गतिवशेन (=चलनवशेन, कारणेन) रणिताः (= शब्दिताः) ये नूपुरा: (= पादकटकाः) 
पारिहार्याण (=कद्भुणानि) रशनाः ( = काञ्चीदामानः ) च, तासां स्वनैः (=घ्वनिभिः) मुखरेण 
( =वाचाछेन ) । स्कन्धावसक्तेत्येदि:--स्कन्घेपु (==असेषु) अवसक्तानि ( = निहितानि)कनकदण्डानि 
( =सौवणेदण्डयुक्तानि ) चामराणि (== प्रकीणेकानि) यस्य येन वा सः तेन तादृशेन । अनवरतम्‌ = 


युक्त शिखरो (चोडिों)पर गिरती हुई धूपमण्डछ (दुपरामूह)से यक्त रूपतो है हुई धूपमण्डल (घूपरामृह)से युक्त कुरूपर्वतो के समूह के समान दिखाई 


से उनकी कान्ति इन्द्रधनुष के समान उस 
स्थान को पा कर रही र । ] जो (राजभवन) उज्ज्वल मणिजटित भूमि पर मुखसमुह के पढे हुए 
श्रतिविम्बो के कारण मानों खिले हुए कमल के पुष्पों के समूह की रचना करती हुईं, चलने-फिरने के 


कारण बजते हुए नूपुरों, कंगनों और करधनियों की आवाज से शब्द करती हुईं, कन्धो' पर स्वणंदण्ड 
के चामर लटकाये हुई लगातार बाहर निकलती हुईं तथा भीतर जाती हुईं वेश्या लोगों द्वारा 


१. क्वचित्त 'प्रिण' इवं नास्ति । परिहाय 
३. रव | 9 द 
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इका भाववोधिनी-सहिता [ ४२९ 


निगच चानवरतं 
छता प्रविशता चानवरतं वारविलासिनीजनेनाकुलितमू, एकदेशतिषण्णचामीकर- 


द्वला-संयत-म्वगणस्‌, : प्रचलितः छ 
शव णस्‌, इतस्तत द्‌ “परिचितामितकस्तूरिकाकुरङ्ग-परिमल-वासित- 


दिङसुखसु, अनेक-कुब्जः किरात-वर्षबर-वधिर-वामन-मुक-सह कुल, उपाहत-किन्नर-मिथुनसु, 
आनीत-प्रनमानुषस्‌, ठा जुम, आबद्ध-मेष-कुक्कुट-कुरर-कभिज्ञल-लावक-वततिका-युद्धस्‌ उत्कूजित 
निरन्तर, निरच्छता  निःसरता, प्रविशता >अवेश निदा, नबा नसि स 
आकुलितम्‌ = व्यात्‌, “राजकुलं विवेशे’ त्यादावन्वयः । 'सम्पादयत्तेव” इतरो | न 
क [ “आवापकः पारिहाये: कटको वल्योऽस्नियाम्‌ ।” इत्यमरः रा ६।१०७। “पादाङ्गद॑ 0 
रो नूधुरोअज्लियाम्‌ । हंसक: पादकटकः `°" °` --- || इत्यमरः ।७।६।१०९-१० |] क 
यध यिन 7 । एकदेशेत्यादि:--एकदेशे ( = एकभागे ) निषण्णः 
= आसीनः, : ) चामीकरशङ्ग्या ( = स्वणंश्ङ्खल्या ) संयतः ( = बद्धः र 
( = इन्तुरसमृहः यित्‌ ताह!" ¬ या) तः ( = बढः ) गण: 
इतस्तत इति । इतस्ततः = यत्र तत्र, विभिन्नभागेष्वित्यथ:, प्रचलिता: (= सच्लिताः) परि- 
चिताः ( =विश्वस्ताः ) अमिताः ( =असंख्याः ) ये कस्तूरिकाकुरङ्गाः ( =गन्धमृगाः) तेषां परिमलेन 
(=शरीरसुगन्धेन) वासितानि (= आमोदितानि) दिङ्मुखानि ( =दिशावदनानि) यस्य तत्‌ तादृशम्‌ । 
अनेकेति । अनेकेत्यादिः-अनेके ( =वहवः ) कुब्जाः ( =गइुलाः ) किराताः ( = अल्प- 
तनबः ), वर्षबरा: ( = नपुंसकाः ) बधिराः ( = एडाः ) मूकाः ( = वागिन्द्रयशून्या: ) च हैः, 
सङ्कुलम्‌ =व्याततम्‌ । [ “किरातो म्लेच्छभेदे स्यात्‌ मूनिम्बेऽल्पतनावपि।' इति मेदिनीकोषानुसारेण 
'अल्पतन्वर्थंक' एवं किरातशब्दोऽञ्र वोघ्यः, अन्य-शब्द-साहचर्यात्‌, न तु म्लेच्छजातिविशेषषरः, तस्य तत्र 
स्थित्पनुचितत्वादिति भावः । कामन्दक्यां वर्षवरलक्षणमेवमुक्तम्‌- “ये त्वल्पसत्वाः प्रथमाः क्लीवाञ्च 
स्त्रीस्वभाविनः । जात्या न दुष्टाः कार्येषु ते चै वषंवराः स्मृताः” ॥ 
उपाहृतेति । उपाहृतेत्यादिः-उपाहृतानि ( =उपाहारीक्ृतानि, एकत्रीकृत्य आनीतानि वा ) 
किन्नरमिथुनानि (= अश्वमुखदरम्पत्यः) यस्मिनु तत्‌ तादृशम्‌ । किन्नर: = देवयोनिविशेषः, कुवेरदूता वा। 
[ “किन्नरः किम्पुरुषस्तुरङ्गवदनो मयुः।' इत्यमरः १।१।७१ ] आनीतेत्यादिः--आवीताः (=आहृताः) 
वनमानुषाः ( = अरप्यचरमानवाः ) यत्र तत्‌ तादृशम्‌ । 
भ्रावद्धेति । आवद्धेत्यादिः--आवद्धानि ( =प्रवत्तितानि ) मेषाः ( =एडकाः ) कुक्कुटाः 
( =चरणायुधाः ) कुररः ( --मत्स्यादनाः पक्षिविशेषाः ) कपिञ्जलाः ( = गौरतित्तिराः, चातकाः 
वा ) छावकाः ( = लघुजाङ्गलाः, हिन्यां 'लवा” इति ख्याताः ) वतिकाः ( = वत्तकाः ‘हन्यां 'बटेरः 
इति ख्याताः ) तासां युद्धानि ( = संग्रामाः ) यस्मित्रु तत्‌ तादृशम्‌ । 
उत्कूजितेति । उत्कूजितेत्यादिः-उत्‌ ( --उच्चै: ) कूजिताः ( = शब्दायमानाः ) चकोराः 
भरा हुआ था । जिसमें एक ओर सोने की जंजीरों में बंधे हुए कुत्ते बैठे थे । जिसके दिशाओं के 
मुख अर्थात्‌ सभी दिशायें इधर-उधर भूमने वाले, परिचित अनगिनत ( =वहुत से ) कस्तूरी मृगो की 
सय न्ध से सुगन्धित थीं । जो अनेक कूबड़ों, किरातों ( =अल्पशरीर वारे ), बषंबरों ( नपसक, 
,बौनों और गूंगों से भरा हुआ था । जहाँ किल्लरो के जोड़े छाये गये थे । जहाँ वनमानुष लाये 
थे । जहाँ भेड़ो' मुगों, कुररों, कपिञ्लों ( तीतरों ), छावाओं तथा बटेरो के युद्ध कराये जा रहे थे । 
COI ४ PNET RTS 


१. वारविल।सिनीनां जनेन। २. ““'प्रदवगणम्‌ । , 
३. भरपरिमितसितकस्तूदका० । ४. ”“वर्षघर, वर्वरवर्षवर"*। ५, वामनक । 
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४३० कादम्बरी [ कथायाए 
१ य ३ 

चकोर-कादम्ब-हारीत-कोकिलस्‌, लारूप्यमान-शुकसारिकस्‌, इभपति-परिमलाम्ष-जृस्भितैश्च 

निष्क्जद्धि: शिखरिणां जीवितैरिव गिरिगुहानिवासिभिग हीतैः पञ्जरकेसरिभिर-द्ास्यमानभ्‌, 


उत्त्रास्यमानः काञ्चन-भवन-प्रभा-जनित-दावानल-शङ्चैलोलता रकैभ्र मद्धिभंवन-हरिण- 
कदम्मकैर्लोचनप्रभया शबलीकृतदिगन्तरम्‌, उद्दाम-केकारवानुमीयमान-मरकत-कुट्टिम- 


Rr 
( =विषसूचकाः पक्षिविशेषाः ) कादम्वाः ( =कलहंसाः ) हारीताः ( =पक्षिविशेषाः, कपोत- 


जातीयाः ) कोकिलाः ( =पिकाः ) च यस्मित्‌ तत्‌ तादृशम्‌ । 
लालप्यमानेत्यादिः--लारप्यमानाः ( = संभाष्यमाणाः ) शुकाः ( = कीराः ) सारिकाः 
( = ल्रीजातीयाः पक्षिविशेषाः हिनां 'मैना' इति ख्याताः ) यस्मिनु तत्‌ तादृशम्‌ । 
इसपतीति । इभपतीत्यादिः-इभपतिः ( = गजेन्द्रः,गन्धगजः ) तस्य यः परिमलः (सुगन्धः, 
मदगन्ध इति भावः ) तस्मात्‌ यः अमषंः ( =कोपः ) तेन जृम्भितः ( = धुणितैः ), च,निष्कूजदृभिः= 
शब्दायमात्तैः, गर्जद्भिः, शिखरिणाम्‌ --पर्वेतानाम्‌ जीत्रितैः = जीवनैः, इव, गिरिगुहानिवासिभिः = 
पर्वेतकन्दरावासिभिः, गृहीतैः =कन्दराभ्यः कोशलेन बद्धवानीतैः, पञ्जरकेसरिभिः = ल 
उद्भास्यमानम्‌ = संशोभमानम्‌ । सिंहानां इते'निष्कूजन' शब्दप्रयोगो न समीचीनः । अतस्तत्र 'गजंदृभि’ 
रित्यर्थो विधेयः । इव शब्दोऽत्र उत्प्रेक्षायाम्‌ । 
उत्त्रास्यमाने रिति । काञ्चनेत्यादिः-काचनभवनानि ( --सुवणँमयगृहाणि ) तेषां या प्रभा 
( =कान्तिः ) तया जनिता ( =उत्पादिता ) दवानलशङ्का ( = दवार्निसन्देहः ) येषां तैः, अत एब, 
उतत्रास्यमानैः= सातिशयं त्रसं प्राप्यमार्ण:, तथा च, लोलतारकैः=चः्रलकनीनिकैः, भ्रमद्भि: = इतस्ततः 
पर्यटदूभिः, वनहरिणकदम्बकैः = आरण्यमृगसमूहैः, लोचनप्रभया = नयनकान्त्या, शवलीकृतदिगन्तरम्‌-- 
शबलीकृतानि ( = चित्रीकृतानि ) दिगन्तराणि ( = दिशामन्तराणि ) यस्य, यस्मिन्रु वा तत्‌, ताहृशम्‌ । 
उद्दामेति । उददामेत्यादिः--उद्दामा ( = उदृधतः ) यः केकारवः ( = मय़ूरशब्द: ) तेन 
अनुमीयमानम्‌ ( = अनुमानबिषयीक्रियमाणम्‌ ) मरकतकुट्टिमेषु ( = अश्मग्ेबद्ध भूमिषु ) स्थितम्‌ 
———— SN tet iS 
[ इन्हे आपस में लड़ाकर मनोरंजन किया जा रहा था । ] जहाँ चकोर, कलहंस, हारीत ( पक्षी- 
Mh न द क्‌ज रहो थी । जहाँ तोता और मैना से बुलवाया जा रहा था [ बोलना 
और गरजते (गुरा गजराजों [के मद] की गन्ध को न सहन करने के कारण [ कुपित ] शुब्ध 
र गरजते ( गुरति ) हुए, इस कारण ऐसे प्रतीत होते हुए कि मानों कि पर्वेतो के प्राण (जो 
पहले ) पवंतों की गुफाओं में रहने बाले [किन्तु डे जरों ( कठघरों ) में 
nn ही रहा हँ. न्तु इस समय ] पकड़े गये, पिजरों ( कटघरों ) में रहते 
(oo pe जसके दिशाओं के मध्यभाग सुवणेनिमित भवनों की कान्ति 
॥ भन दावानल की शङ्का वाले [इसीलिए] अत्यन्त त्रस्त कराये गये, 
कोण के ल्या र [ इधर-उधर ] घूमने वाले घरेलू ( पाले गये ) हिरनों के समूह द्वारा [अपरे] 
का रंग-विरंगे कर दिये गये थे ( किये जा रहे थे )। जहाँ पर मयूरों की अत्यत्त 


तीक्ण आवाज द्वारा मरकत मणि-जटित फशै पर बैठे हुए मयूरों के समह का अनुमान किया जा रहा 
पक रा ~ 
१. शालप्यमात ० ॥ 
२. 'इस' पदं 
डं ४ डक क्वचित्तु 'इम' पदं नास्ति । 


४. “मुवत' । 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


i 
RSENS is 2.88... 


राजकुलवर्णनम्‌ ] भावबोधिनी-सहिता 
का [ ४३१ 
“जापर अतिशिशिर-चन्दन-विटपिल्छाया-निषण् िद्वायमाण गुहसारतर 
१ -अन्तःपुरेण च बालिकाजन-प्रस्तुत-कन्दुक-पन्चा लिकाक्रीडेन, अनवरत-संवाहमान 
दोला-शिखर-क्वणित-घण्टा-टख्वार-पूरिताशामुखेन, भुजङ्ग-नि म्मोक-शाङ्रतः 
ह्लियमाण-हारेण सौध ह 
हारेण, छ ह 7, प शिखरावतीणंप्रचलित-यारावत-कुलतया, स्थलोत्पल्िनीवनेनेवाझ्द: 


( =निषण्णम्‌ ) शिखण्डिमण्डलम्‌ ( = मयुरवृन्दम्‌ 

अतिशिशिरेति । बता सित सि 
( = मलयजपादपाः ) तेषां छायासु ( = अनातपस्थानेपु ) निषण्णाः ( = : ) ये चन्दनविटपिनः, 
( = स्वापमनुभवन्तः ) च गृहसारसाः ( = मका र न 
ताहशम्‌ । `) यस्मिन तत्‌ 

साम्प्रतमन्त:पुरव शिष्टचप्रतिपादनद्वारा राजकुलस्य वैशिष्टय" :परेणे 
तृतीयान्तानि पदानि 'अन्तःपुरेण' इत्यस्य हना एज क मी ! [इमानि 
नान्वेतीति वोध्यम्‌ । ] बालिकेत्यादि: पात श सानः 

स्‌ । ] बालिकेत्यादि:--बालिकाजनेन ( = कन्यालोकेन ) प्रस्तुता ( = आरब्धा ) 

कन्दुकैः ( = गेन्दुकैः ) पच्चालिकाभिः ( = वस्रादिनिमिताभिः, पु्रिकाभिः) क्रीडा ( = खेलनकम्‌ ) 
यस्मिनु तेन ताहशेन । [ “पश्चालिका पुत्रिका स्याद्‌ व्भदन्ताभिः कृता ।” इत्यमरः. २।१०।१९। 
भानुचन्दरस्तु-'पःचभिमृ'दादिमयी भिः स्व॒ल्पगुलिका भिर्यूत पच्चालिकोच्यते ।” इत्याह । 

ग्रमवरतेति । अनवरतेत्यादिः-अनवरतम्‌ ( = निरन्तरम्‌ ) संवाह्यमानाः ( =गारुह्यमाणाः 
तरुणी भिरानन्दप्राप्तये आन्दोल्यमानाः ) याः दोलाः ( >प्रेज्ठाः 'हिडोला' इति हिन्यां ख्यातम्‌ ) तासां 
शिखराणि ( =ऊध्वंभागाः ) तेषु क्बणिताः ( =ष्वनिताः ) याः घण्टा; ( =कुद्रघण्टिकाः ) तासां 
टंकारैः ( = टन्‌ टन्‌--इत्याकारकधघ्वनिभिः = = 
bs न्ह गर अ ) पूरितानि ( भूतानि ) आशामुखानि ( = दिशाः 

भुजङ्गो ति । भुजज्ञेत्यादिः-मुजङ्गस्य ( = सपंस्य ) यो निर्मोकः ( = कञ्चुकः ) तेन 
तस्मिचु वा शद्धितः ( = प्रापतशङ्कः ) यो मयूरः ( = बहीं ) तेन हियमाणः ( = गृह्यमाणः ) हारः 
( =मोक्तिकमाला ) यस्मिनु तत्‌ तादृशम्‌ । 

सौधेति । सौधशिखरेत्यादि:--सौधशिखरात्‌ ( =प्रासादोचभागात्‌, अट्टालिकायाः ) अवतीर्णम्‌ 
( =अधःसमागतम्‌ ) ततश्च प्रचलितम्‌ ( > प्रब्रजितम्‌ ) पारावतकुलम्‌ ( -कपोतवृन्दम्‌ ) यस्मिन 
था, किया जा सकता था। जहाँ पर अधिक ठंडी वृक्षों 
तातो जहाँ पर बहुत अधि चन्दन वृक्षों की छाया में घरेलू ( पालतू ) 

और जिस (राजभवन) का भीतरी भाग अन्तःपुर ( रनिवास ) से युक्त था, जिस ( अन्तःपुर ) 
में बालिकाओं द्वारा गेंद और पुतल्यिं ( गुड़ियों ) का खेल प्रस्तुत किया जा रहा था, जहाँ लगातार 
हिलाए जाते हुए झूलों के शिखर (ऊपरी ओर ) पर वजती हुई घण्टियों की टंकार ( टनटन आवाज ) 
से दिशाओं के मुख भरे जा रहे थे, जहाँ साँप की केंचुल की शंका वाले मयूरां हारा [ इधर-उधर 
टेंगे हए] हार उठाकर ले जाये जा रहे थे, [ हारों को साँप की केंचुळ समझकर मोर उन्हें उठाकर 
छे जा रहे थे । ] जो राजमहल के शिखरों ( ऊपरी भागों ) से उतरे हुए [ नीचे इधर-उधर ] घूमते 
NIE I 


१. अविरत । २. वाह्यसात । 
३. "“तोली'”।' ४, स्थलोत्पलिनीबनशोसितेनेव । 
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४३२ कादम्बरी [ कथाया 


पुरिकाजनःप्रस्तुत-नरपति-चरित-विडम्यनक्रीडेन, अश्वमन्दुरा-परि भ्रष्टागतैरवल्प्तभवन- 
दाडिमीफकैराखण्डिता ङ्गण-सहकार-पल्लवैरभिभूत-तुब्ज-वामन -किरात-करतलाच्छिन्नानि 


नि विर्किरद्धिः कपिभिराकुलीभूतेन, शुक-सारिका-प्रकाशित-सुरत-विस्रम्भालाप- 
Lr प्रासाद-सोपान-समारोहणचलितैरबलानां चरणावसक्तमणिमयैः पदे 
तस्य भावस्तत्ता तया, हेतुना, स्थळपश्मिनीवनेन--स्थलपद्मन्यः ( = स्थळकमलिन्य: ) तासां यनेत् 
( =काननेन ) इव । क्वचित्तु “`° `" ` वनशोभितेनेव' इति पाठस्तत्र स्थलपद्मिनीनां वनेन = 
समूहेन, शोभितेन इव । अत्रोल्रेक्षा । 
घन्तःपुरिकेति । अन्तपुरिकेत्यादिःअन्तपुरिकाजनेन ( = अवरोधस्थलोकेन ) स्तुता 
( = आरब्धा ) नरपतीनाम्‌ ( = विभिन्नानां राज्ञाम्‌ ) ( नरपतेः तारापीडस्य वा ) चरितानाम्‌ 
( = चरित्राणाम्‌,विवेधव्यवहाराणास्‌ ) विडम्बनक्रीडा ( = मनुकरणखेलनम्‌ ) यस्मित्र तेन ताहशेन । 
प्रब्वेति । अश्वमन्दुरेत्यादिः-अश्वमन्दिरा (=अश्वशाला) तस्याः परिभ्रष्टाः (= बन्धनान्युक्ता:) 
सन्तः आगताः ( +-सम्प्राप्ता ) तैः, [ 'कपिभि रिति वक्ष्यमाणस्य विशेषणानीमानि तृतोया-वहुवचना- 
न्तानि पदानि । ] अवलुप्तदाडिमफलैः--अवलुप्तानि ( = भिप्नानि,त्रोटितानि वा ) भवनदाडिमफलानि 
( = गृहमध्य-प्रल्ढदाडिमीफलानि ) यंस्तैस्ताहृशैः । आखण्डितेत्यादिः-आखण्डितानि ( = भृशं 
चूणितानि ) अङ्गणसहकाराणाम्‌ ( = प्राङ्गणस्थितरसालवुक्षाणाम्‌ ) पल्लवानि ( = किसलयानि ) 
य॑स्तैस्तादृशैः । अभिमूतेत्यादिः-अभिमूताः ( =पराभूताः ) ये कुब्जाः ( रगडला: ) चामनाः (=सर्वाः) 
'किराताः ( =स्वल्पतनवः ) च तेषां करतलात्‌ ( = हस्ततलात्‌ ) छिन्नानि { = बलाद्‌ गृहीतानि ) 
मूषणानि ( =अळङ्कारान्‌ ) विकिरदूभिः =यत्र तत्र विक्षिपदूभिः,कपिभिः = वानरैः, आकुलीभूतेन = 
व्यग्रीमुतेन । 
शुकेति । शुकसारिंकेत्यादि:--शुका: ( =कीराः ) सारिका: ( >पीतपादा: ख्रीपक्षिविशेषा:, 
'मैना” इति हिल्यां ख्याता:) च, ताभिः प्रकाशिताः ( > लोकानां पुरः प्रकटीकृता: ) ये सुरत (=मैथुने) 
विज्ञम्भालापा: ( =विश्वाससम्भाषणानि ) तैः लज्जिता ( > समृत्पन्नत्रपा: ) अव्रोधजनाः (¬ अन्तः- 
पुरख्रियः ) यस्मिन्‌ तेन तादृशेन । 
प्रासादेति । प्रासादेत्यादिः--प्रासादस्य ( = राजभवनस्य ) यानि सोपानानि (-आरोहणानि) 
तेषु यत्‌ समारोहणम्‌ ( = उपरिष्टादृगमनस्‌ ) तेन चलितैः ( = कम्पितैः ), अबलानाम्‌ = रमणीनाम्‌, 
चरणावसक्तेः = पादावळूनैः, मणिमयेः = रत्नजटितः, पदे पदे= प्रतिपदम्‌, रणद्भिः = कूजदृभिः, 
हुए कबूतरों के समूह के क कारण स्थलकमलिनी के वन ( समूह ) जैसा [ प्रतीत हो रहा ] था, जहाँ 
अन्तःपुर में स्थित सित्रयो द्वारा राजा ( तारापीड ) के चरित के अनुकरण की क्रीडा प्रस्तुत की रही 
थी, ( राजा के अच्छे कार्यों की नकल का खेल दिखाया जा रहा था। ) जो ( रनिवास ) घुड़साल 
से [ बन्धन से ] छूट कर [ भाग कर ] आये हुए, राजभवन के अनार के फलों को तोडते हुए, 
आँगन के आम के वृक्षों के पत्तों को खण्डित करते हुए ( कांटते अभिसूत 
डन हुए हुए ), ( और ) डरे हुए ( ) 
कुबडों, बोनों, किरातों ( स्वल्प तनुवाळे ) के करतलों से छीने गये गहनों को [ इधर-उधर ] बिखेरते 
हुए बन्दरो द्वारा व्याकुल कर दिया गया था, जहाँ तोतो' और मैनाओं द्वारा सुरत-कालीन विश्वस्त 
हातो कक ता जाने के कारण: अन्तःपुर की ख्यां लजित हो रहीं थो । जिस ( रनिवास ) 
का उत सर पर चढ्ने के कारण हिते हुए, सुन्दरियों के पैरों में लगे हुए, पग-पग 


१. भाकुलीकृतेन । 
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राजकुलवर्णनम, ] भावबोधिनी-सहिता [ ४३३ 


१ ड 
पदे रणडिस्तुलाकोटि-बल्यैद्विगुणीकृत-क्जित-एतामिः भवन-हसमालिकाभिधवलिताङ्गगेन, 


धृत-धौत-धवल-हुकूलोत्तरीय: कलधौत-दण्डावलम्त्रि भिः पलित-पाण्डर-मौलिशिराधारमयैरिव 
मर्य्यादामयैरिव मङ्गलमयैरिव गम्भीराकृतिभिः स्वभाव-धीरैरुष्णीषिभिर्वयःपरिणामेऽपि 
॥ 0 


जर॒त्सिहैरिवापरित्यक्तसत्त्वावश्भेः कञ्चुकिभिरधिष्ठितेन समुपेताभ्यन्तरस्‌,-- 


वसद ङ्गम, हिमत तिताः गोह ए हणता 
कूजितस्तम्‌ (=कूजनख्पध्वनिः) यासां ताभिः, ताहशीभिः । 'कूजितसुतम्‌’ इत्यन भेदप्रतिपादनार्यवोभयो: 
प्रयोगस्तेन न पौनरुक्तयं शङ्क्यम्‌ । भवन (कल) हंस-मारिकाभिः = सदनप रिपालित-कलहंस-पङिक्तभिः, 
धवलिताङ्गणेन--धवलितम्‌ ( = शुभीकृतम्‌ ) अङ्गणम्‌ ¦ =भजिरम्‌ ) यस्य तेन तादृशेन । [ “अञ्जनं 
चत्बराजिरम्‌ ।” इत्यमरः । ] 

कळ्चुकिनां व शिष्टच' प्रतिपादयन्‌ राजकुरूमेव विशेषयन्नाह--श्वतेति । घृतेत्यादिःधुतानि 
=वारितानि ) धौतानि ( = प्रक्षालितानि ) धवलानि ( =शुभ्राणि ) दुकूलस्य ( =क्षोमस्य ) 
उत्तरीयाणि ( -- प्रावाराः ) यस्तैः ताहशैः। [ इमानि तृतीयाबहुवचनान्तानि पदानि वक्यमाणस्य 
'कळ्चुकिभि' रित्यस्य विशेषणानि । ] कलधौत-दण्डावलम्विभि:--कलधौतम्‌ ( = सुवर्णम्‌, सुवर्ण- 
निमितम्‌ ) दण्डम्‌ (न्यष्टिम्‌) अवलम्बन्ते ( =धारयन्ति ) इति तैस्ताहशैः । परित-पाण्इर्‌-मौ्िभिः- 
पलितेन ( =जरावस्थाजनितशुक्लतया ) पाण्डुराः ( -धवलाः ) मौर्यः ( =शिरस्थकेशाः ) 'येषां 
तैस्ताहशैः । आधारमयंः=अवष्टम्भमयैः, इव, [क्वचित्तु--'आचारमर्यरिव' इति पाठः तत्र 'साधुव्यवहार- 
नि्मितैरिवेत्यर्थः । ] मर्यादामरयैः--मर्यादा = स्थितिः, नीतिपथानुवतंनम्‌, तन्मर्यः, इव, सवेदा न्याय्य- 
व्यवहरणात्‌ । मङ्गलमय: =शरेयोमरयैः, इव, सर्वेषामेव मञ्गलानुध्यानात्‌ । एषु उल्रेक्षालङ्कारो बोध्यः । 
गम्भी राक्रतिभिः--गम्भीरा ( =दुरवगाहा ) आकृतिः (--आकार:) येषां तैस्ताहशैः । स्वभावधीरे:--- 
स्वभावेन ( = प्रकृत्या ) धीरेः ( = धैर्यंशीलैः ), उष्णीषिभिः-उष्णीषम्‌ ( = शिरोबेष्टनम्‌ ) अस्ति 
येषां ते तैस्ताहशैः । वयःपरिणामे =वृद्धावस्थायाम्‌, अपि, जरत्‌सिदैः = वृद्मृगनद्रैः, इव, अपरित्यक्ते- 
त्यादिः--अपरित्यक्तः ( = अनुज्सितः ) सत्त्वस्य ( = साहसस्य ) अवष्टम्भः ( = आलम्बनम्‌ ) 
यँस्तैस्तादशै, सिहपक्षे- सत्त्वानाम्‌ ( > जन्तूनाम्‌ ) अवष्टम्भः ( --अवलम्बनम्‌, करपञ्जरादिना ग्रहण- 
मिति भावः ) यैस्तैः । [ “दरव्याऽसुव्वसायेऽपि सत्त्वमसतनी तु जन्तुपु ।" इत्यमरः ] विशेष्यमाह--- 
कञ्चुकिभिः =सौविदल्लैः, अधिष्ठितेन = आशितेन, अन्तपुरेण, समुपेताम्यन्तरम्‌--समुपेतम्‌ (=संयुक्तम्‌) 
आश्यन्तरम्‌ ( = अन्तर्भागः ) यस्य तत्‌ तादृशं राजकुलं विवेशेति मुख्यं वाव्यम्‌ । 

“पर बजते हए, मणिजटित गोल नूपुरों ( तुलाकोटिवल्य ) से दूनी की जाती हुई कूजन की ध्वनिवाले 
पालतू हंसों की हर समूह ) से “ धवल किया जा रहा [ सफेद बना दिया गया था। ] 
जो ( रनिवास ) घुले उज्ज्वल रेशमी बच्चों के उत्तरीय धारण किये हुए, सुवर्ण--[ जटित ] डंडो को 
पकड़े हुए. पक जाने से सफेद केशों से युक्त, मानों आधारमय, मानो मर्यादामय, मासो' मङ्गलमय, 
गम्भीर आकृतिवाले, स्वभाव से धैयंशाली, उष्णीप्र ( पगड़ी ) [को धारण करने ] वाले, उम्र ढल 
जाने पर भी अर्थात्‌ बुढ़ापे में भी बूढ़े सिंह जैसे संत्त्वों ( = पशुओं ) का अवष्टम्भ = आलम्बन = 
पकड़ना नहीं छोड़ता है उसी के समानं सत्त्व ( बल, साहस ) का आश्रय न छोड़ने वाले कचुकियों से 
अधिष्ठित ( युक्त ) था । 


१. विभूषणः पदेः पदंः। २. रतामिः। ३. कलहंस । ४. घवलीकृतालिरेरा । 


५. वयचित्तु 'दत' पदं नास्ति । ६. वाण्डुरपाक'*। ७. भ्राचारसयेरिष । 
८. क्वचित्तु इतोऽग्र 'विनयमयरिय' इत्मधिकः पाठः । ९. जरौजरत्‌ । 
२८का 
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४३४ कादम्बरी [ कथायास्‌ 


--जलधर-सनाथमिव कृष्णागुरुधूमपटलैः, सनीहारमिव यामकुञ्जरघटा-करसीकरैः, 

२ 
सनिशमिव तमालवीथिकान्धकारे:, सबालातपमिव रक्ताशोकैः, सतारागणभिव मुक्ता- 
कलापैः, सवर्षासमयमिव धारागृहैः, सतडिल्लतमिव हेममयीभिमंग्ूरयष्टिभिः सगृहदैवतमिव 


शालभख्चिकाभिः, शिवभवनमिव द्वारावस्थित-दण्डपाणि-प्रतीहारगणम्‌, उत्कृष्टकविगद्यमिव 
प्रकारान्तरेण पुनरपि राजभवनमेव विशिनष्टि--जलघरेति ( ऋष्णागरुरुषरमपटलैः--हृष्णाश्गुरः 
( = काकतुण्डः ) तस्य घूमपटलैः ( = बक्निकेतनवृन्दैः ), जलधर-सनाथम्‌--वारिदसंयुक्तम, इव । 
यामेत्यादिः--यामकुञ्जराः ( = प्रतिप्रहरवत्तिनः गजा: ) तेषां या घटा ( = समूहः ) तस्याः 
कराणाम्‌ ( = शुण्डादण्डानाम्‌ ) शीकरैः ( = जलकर्ण: ), सनीहारम्‌ --सहिमस्‌, इव । [ “अव- 
श्यायस्तु नीहारस्तुषारस्तुहिनं हिमम्‌ ।” इत्यमरः १।३।१८ ] 
सनिशमिति । तमालवीथिकान्धकारै:-तमाला: ( =तापिच्छवृक्षाः ) तेषां वीथिका (=पङ््तिः) 
तस्याः ये अन्धकाराः ( > तमाँसि ) तैः, सनिशम्‌ > निशया ( =रात्र्या ) सहितम्‌, इव । उभयन्न तमसः 
सादृश्यात्‌ । रक्ताशोकैः = अदणवर्णाशोककुसुमै:, सवालातपम्‌=नवीनसूर्यालोकसहितम्‌, इव, लौहित्येनो- 
भयसाम्यात्‌ । मुक्ताकलापैः -- मौक्तिकामुषणसमूहैः, सतारागणम्‌- -नक्षत्रराशिसहितम्‌, इव । धारागृहैः= 
अनवरतवारिवर्षकयन्त्रैः, सवर्षासमयम्‌ = वर्षाकालसहितम्‌, इव । हेममयीभिः = सुवर्णनिमिताभिः, 
मयूरयष्टिभिः = बहिवुन्दोपवेशनदण्डैः, सतडिल्लतैस्‌ = विद्युल्लतासहितम्‌, इच । शालिभञ्चिकाभिः = 
पुत्त्रिकाभिः, सगृहदैवतम्‌ = गेहदेवतासहितम्‌, इव 'राजकुछ’ विवेशेत्यत्रान्वयः । अत्र 'जलधरसनाथमिव' 
इत्यत आरभ्य 'सगृहदैवतमिव' इत्येतत्पर्यन्तं सवेत्रोत्रेक्षालङ्कारो बोध्यः । 
शिवेति । शिवभवनम्‌ = शङ्करसदनम्‌, इव, द्वारावस्थितेत्यादिः--द्वारे (= द्वारि) अवस्थितः 
( = विद्यमानः, निषण्णः ) दण्डपाणिः ( = यष्टिहस्तः ) प्रती हारगण: ( = द्वारपालसमूहः ) तस्य तत्‌ 
तादृशम्‌ । पक्षे- द्वारावस्थितः, दण्डपाणिः = एतन्नामको भरवविशेषः, प्रतीहाररूपाः प्रमथगणाश्च यस्य 
तत्‌ तादृशम्‌ । 
उत्कृष्टेति । उत्कृष्टम्‌ ( = अळङ्कारगुणाद्युपेतम्‌ ) कविगद्यम्‌ ( == कवयितृ-छत्दोविहीनपद- 
जो ( राजभवन ) काले अगुरु के घूम के समूह से मानो मेघों से युक्त था, जो पहर-पहर पर 
बदले जाने वाले हाथियों के समूह की सूड़ों के जलकर्णो से मानों ओस से युक्त था, जो तमाल वृक्षों 
की पंक्तियों ( कतारों ) के अंधेरे के कारण मानो निशा से युक्त था, जो लाल अशोक वृक्षों के कारण 
मानों प्रातःकालीन ( सवेरे होने वाली ) धूप से युक्त था, जो मोतियों के समूह के कारण मानों 
तारागणों से युक्त था, जो धारागृहों ( फुब्बारों के कारण मानों वर्षा के समय से युक्त था, जो सोने 
की मयूरयष्टियों [ मोरों के बैठने में डंडो ] के कारण मानो विद्युतुलता से युक्त था, जो शालभक्षिकाओों 
( पुत्तल्यों ) के कारण मानों गृहदेवताओं से युक्त था, जो द्वार पर स्थित हाथ में डंडा छिये हुए 
द्वारपालूपी गणों वाले या द्वार पर स्थित दण्डपाणि-नामक द्वारपाल-विशेष से युक्त शिवभवन के 
समान [ वह राजभवन ] दरवाजों पर विद्यमान, हाथों में डंडे लिये द्वारपालों के समूह से युक्त था, 
अनेक प्रकार के वर्णों के समूहद्वारा प्रतिपादित किये जाते हुए नवीन अर्थो के समूह वाले उत्कृष्ट 
कविगद्य के समान जो अनेक ( ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि ) वर्णो की श्रेणियों द्वारा [ उपहार या कर के 
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राजकुलवर्णनम्‌ ] भावबो घिनौ-सहिता ४२५ 


१ २ 3 
विविधवणंश्रेणि-प्रतिपा्यमानाऽभिनवार्थ-सख्यस्‌, अप्सरोगणमिव प्रकटमनोरमारम्भस्‌, 
दिवसकरोदयमिव उल्लसत्पद्माकर-कमलामोदसु,उष्णकिरणमिव निजलक्ष्मीकृतकमलोपकारस्‌, 
(उल) इद, यहा उकहरबेः ( 2 सवविप्रनातिसुगक्मतुः गम = कारवार 
व्यज्यते, विविधेत्यादि :--विविधा: ( = अनेकप्रकाराः ) ये वर्णाः ( = ब्राह्मणादयः, तेषां भरण्या 
( =समूहेन ) प्रतिपाद्यमानः { =उत्पाद्यमानः, उपहाररूपेण समर्प्येमाणः ) अभिनवः ( = प्रत्यग्रः ) 
अ्थेसम्वयः (धनराशिः) यस्मिमु तत्‌ ताहशम्‌ । पक्षे--विविधाः ।=नानाप्रकाराः) ये वर्णाः (=अकारा- 
दयः ) तेषां श्रेण्या ( = पङ्क्तया ) प्रतिपाद्यमानः ( = निरूप्यमाणः, बोध्यमानः ) अभिनवानाम्‌ 
( = नूतनानाम्‌ अधुतपुर्वाणाम्‌ ) अर्थानाम्‌ ( =अभि्घेयानाम्‌ ) सञ्चयः ( =संग्रहः ) यस्मिनु तत्‌ 
तादृशम्‌ । उपमात्र। [ “वर्णो द्विजादौ शुक्लादौ स्तुतौ वर्ण तु वाक्षरे ।' इत्यमरः ३।३।४८ ] 
झ्रप्सरोगशमिति । अप्सरोगणम्‌ अप्सरसाम्‌ ( = घुताच्यादीनाम्‌ ) गणः ( = समूहः ) 
तमिव, घ्रकटमनोरमारम्भम्‌--प्रकटाः ( = प्रकाशाः, सर्वजनविदिताः ) मनोरमाः ( = सुन्दराः ) 
च, आरम्भाः ( = कार्याणि ) यस्मिन्‌ तत्‌ तादृशम्‌ । पक्षे--प्रकटा ( =स्पष्टा ) मनोरमा ( = सनो- 
हारिणी यद्वा--प्रकटमनोरमा ( = अत्यन्तमनोहारिणी ) रम्भा ( = एत॒न्नाम्नी स्वर्वेश्याविशेषा ) 
यस्मिन्न तत्‌ तादृशम्‌ । अत्राप्युपमा । 
दिवसेति । दिवसकरोदयम्‌--दिवसकरस्य ( = सूर्य॑स्य ) उदयम्‌ ( = उद्गमनम्‌ ), इव, 
उल्लसदित्यादिः--उल्लसन्‌ ( = प्रादुर्भवन्‌ ) पद्माकरेषु ( = तडाकेपु ) कमलानाम्‌ ( =नीर्‌जानाम्‌ ) 
आमोदः ( परिमल: ) यस्मिनु तत्‌ तादृशम्‌ । पक्षे--उल्लसनु पद्माकर: ( = लक्ष्मीसमृत्पादकैहेतुभिः) 
कमलायाः (==लक्षम्याः) मोदः (= हषः) यस्मिन्‌ तत्‌ तादृशम्‌ । केचित्तअभङ्गश्छेषमाश्रतयो तरयपक्ष 
प्रथमोक्तमेव व्याख्यानं स्वीकुवँते । अपरे तु-उल्लसन्तः पद्माकराः =श्लीकारकाः कमलाः = हृरिणविशेषा, 
तेषाम्‌ आमोदः=परिमलः यस्मिन्‌ तत्‌--इत्यपि व्याचक्षते । [ 'पद्धूजे सलिले ताम्रे कमलस्तु मृगान्तरे।' 
इति हैमः । “स्यात्‌ कुरङ्गेऽपि कमल: ।” इत्यमरञ्च ३।३।१९५ ] 
उष्णेति । उष्णकिरणम्‌--उष्णाः ( = तीक्ष्णाः ) किरणाः ( = रश्मयः ) यस्य सः सूर्यः, 
तम्‌, इव, निजलक्ष्मीत्यादिः--निजक्षम्या ( = स्वीयकान्त्या ) कृतः ( = विहितः ) कमलानाम्‌ 
( =प्ानाम्‌ं ) उपकारः ( =उपक्कतिः विकासरूपेत्यथं: ) येन स तं तादृशम्‌ । पक्षे- निंजरक्षम्या, 
कृतः कमलायाः = राज्यल्षम्याः, उपकारः ( =वर्धनरूपा उपकृतिः ) येन तत्‌ ताहशम । _ कृतः कमलायाः = राज्यलकम्याः, उपकारः ( =वर्धनल्पा उपकृतः ) येन तत्‌ ताह्यऱ | _____ 
रूप में ] प्रस्तुत किये जाते हुए नवीन अर्थ ( धनादि ) के संग्रह वाला था, दृश्यमान हृदयहारिणी 
रम्भा या मनोरमा और रम्भा [ नामवालीं अप्सराओं ] से युक्त अप्सराओं के समूह के समान जो 
मनोहर आरम्भों ( = कार्यों ) को प्रस्तुत करने वाला था, प्रकट होती हुई ( अनुभव-विषय बनती 
हुई ) पद्मों ( कमलो के आकर ( = तालाब आदि ) में कमलो की आमोद ( = सुगन्ध ) से युक्त . 
सूर्योदय के संमान जो ( राजसदन ) दिखाई देतें हुए पद्माकर ( = लक्ष्मी को उत्पन्न करने वाले 
साधनों ) से कमला ( =लक्ष्मी के मोद ( = आनन्द ) से युक्त था, अपनी धो = कान्ति से कमलो 
के ( विकासरूपी ) उपकार को करने वाळे उष्णकिरण -- सूर्य के समान जो अपनी सम्पत्ति से राज्य- 
लक्ष्मी का वृद्धिर्पी उपकार करने वाला था, पताका और अंकों से शोभित होने वाले नाटक के 
समान जो पताकाओं ( घ्वजाओं ) पर बने हुए चिल्लो से शोमित था अथवा अंक = मध्यभाग में 
पत्ताकाओं से शोभित था, या पताका ( वैजयत्ती ) रूपी चिल्लो से सुशोभित था, असुराधिप बाण के 
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४३६ कादस्बरी [ कथायाब 


ताटकमिव पताकाङ्ध-शोभितस्‌, शोणितपुरमिव बाणयोग्यावासोपेतसु, पुराणमिव विभागा- 
बस्यापित-सकलभुवनकोशस्‌, सम्पर्ण-चस्द्रोदयमिव मृदुकरसहस्त-संवद्धिरत्नाल्यस्‌, दिग्गज- 
222 कक हा 


नाटकसिति । नाटकम्‌ = रूपकविशेषम्‌, इव, पताका | = व्यापिप्रासङ्गिकवृत्तम्‌ ) अङ्काः 
(= परिच्छेदाः) च तैः शोभितम्‌ । “व्यापिप्रासङ्गिकं वृत्तं पताकेत्यभिधीयते ।” नाटके पताका अ ङ्काश्च 
भवन्तीति भावः । पक्षे -पताकाङ्कशोक्षितम्‌ पताका ( = वैजयन्त्यः ) एव अङ्काः ( =चिह्नानि ) 
तैः शोभितम्‌, यद्वा--पताकाभिः अन्यैश्नार्डः शुभचिह्णः शोभितम्‌ । राजगृहे वजयत्त्यः अत्यानि च 
शु चिह्वानि भवन्तीत्युभयोः साम्यम्‌ । TT 
= बागास्यदैत्याधिपस्य नगरम्‌, इव, बाणयोग्यावा वाणस्य 
(= ss Pt योग्यः ( = उचितः ) य आवासः ( = भवनम्‌ ) तेन उपेतम्‌ 
( =युक्तम्‌ ), अत्रपक्षे - बाणानाम्‌ ( =शराणाम्‌ ) योग्यः ( =उचितः ) य आवासः ( =स्थापन- 
गृहम्‌ ) तेनोपेतम्‌ । 
पुराणमिति पुराणम्‌ = पश्चलक्षणात्मक व्यासप्रणीतशात्ननिशेषम्‌, इव, विभागेत्यादिः- 
विभागेन ( =ध्ेणीख्पेण ) अवस्यापितः ( =रक्षितः ) सकलभुवनानाम्‌ ( = समस्तलोकानाम्‌ ) 
कोषः ( = धनादिनिधिः ) यस्मिनु, तत्‌ तादृशम्‌ । पक्षे-विमागे ( = अंशविशेषे ) अवस्थापितः 
( =चरणितः, निहितः ) सकलमुवनस्य ( = समस्तलोकस्य ) कोशः ( = मण्डलम ) यत्र तत्‌ ताहशम्‌ । 
पुराणलक्षणचतत्पसिद्धमू-- 
सर्गश्न प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च । 
वंशानुचरितं चव पुराणं पत्चलक्षणम्‌ ॥ 
एतानि अष्टादशपुराणानां संक्षितनामानि-- 
मढ़यं भद्वयं चव ब्रत्रयं चचतुष्टयम्‌ । 
अनापलिङ्गकूस्कानि पुराणानि जगुबु धा: ॥ 
सम्पूर्ण ति । सम्पुणंचन्द्रोदयम्‌--सम्पू्णेः ( = समस्तः, षोडशकलासहितः ) यः चन्द्रः (=शशी) 
तस्य उदयः ( = उद्गमः ) तम्‌ इव, मृदुकरेत्यादिः-भृदुकराणाम्‌ ( = कोमलकिरणानाम्‌ ) यत्‌ 
सहत्नम्‌ ( = दशशती ) तेन संवधितः ( =वृद्धि प्रापितः ) रत्नाल्यः ( =सागरः ) येन तं तादृशम्‌ । 
पक्षे-भृदवः ( =अल्पाः, सर्वैः सह्याः ) ये कराः ( = राजदेयद्रव्याणि ) तैः संवद्धिताः ( = बृद्धि 
नीताः ) रत्नाल्याः ( =धनागाराणिं ) यस्य तत्‌ तादृशम्‌ । 
दिग्गजमिति । दिगजम्‌ = दिशाहस्तिनम्‌, इव, अविच्छिन्नेत्यादिः-अविच्छिन्नः ( ८+अत्रु- 


` रहने योग्य भवन से युक्त शोणितपुर के समान जो बाणों के [ रखने या चलाने के ] योग्य भवनों से 
युक्त था, तत्तद्‌ विभागों ( खण्डों ) में समस्त भुवन मण्डल वाले पुराण के समान जो औचित्य के 
अनुसार रखे गये समस्त लोकों के खजानो से युक्त था, [ अपनी ] हजारों भृदु= कोमळ किरणों द्वारा 
रत्नाल्य = समुद्र की वृद्धि कराने वाळे सम्पूर्ण चन्द्रमा के उदय के समान जो सृदु = आसानी से 
बसू किये गये हजारों कर = टैक्सों द्वारा बढ़ाये गये, भरे गये रत्नों के आल्य ( रत्नभण्डार ) से 
युक्त था, कभी भीं न टूटने चाली प्रचुर मदजल की परम्परा वाले दिग्गज के समान जो कभी भी न 


१. प्रकटपताकाडू? । २. यथायिमागावस्थापित० घ्रयस्थित । ३. पुणँ० । 
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राजकुळ्वणंनम | भावबोधिनी-सहिता [ ४३७ 

मिवाविच्छिन्न-महादान-पन्तानस्‌, ब्रह्माण्डमिव सकलजीवलोक्रव्यवहार-कारणोतन्नहिरण्य- 
च 

गभंस्‌, ईशानबाहुवनमिव महाभोगि-मण्डलसहुस्नाधिष्ठितःप्रकोष्ठसु, महाभारतमिवानन्तगीता- 


डितः ) महादानस्य (=प्रचुरमदजलस्य) सन्तानः (=प्रवाहः) यस्य स तम्‌ । पक्षे-अविच्छिन्नः महादान- 
स्य ( =प्रचुरदानस्य, दीनादिभ्यः समपंणस्य ) सन्तानः ( =अजङ्लप्रवाहः ) यस्मिनु तत्‌ तादृशम्‌ । 


ब्रह्माएडभिति । ब्रह्माण्डम्‌ = मुवनमण्डलम्‌ इव, सकलेत्यादिः--सकलजीवलोकानाम्‌ ( ज-सम- 
स्तप्राणिवर्गाणाम्‌ ) यो व्यवहारः ( =आचारः ) तस्य कारणम्‌ ( =निदानमूतः ) उत्पन्नः (=जातः) 
हिरण्यगर्भ: ( =ब्रह्मा) यस्मिन्‌ तत्‌ ताहशम्‌ । हिरण्यगभंस्य थुतौ स्मृतौ च जगत्कारणत्वं बहुश उत्ता 
“हिरण्यनभ: समवत्तेताग्रे' इत्यादिना । पक्षे--सकलजीवलोकानां व्यवहारः = विवादादिनिश्चयः एव 
कारणम्‌ = हेतुः, तस्माद्‌ उत्पन्नानि = जातानि ( = निणंयावसरे खोकैः समपितानि ) हिरिण्यानि 
( =सुवर्णादीनि द्रब्याणि ) गर्भे ( = मध्यदेशे ) यस्प तत्‌ तादृशम्‌ । [ “विवादो ब्यवहार; स्यात्‌ 
००० |? इत्यमरः १।६।९ ] 


ईशानेति । ईशान्राहुवनम्‌--ईशानः ( = शिवः ) तस्य बाहुनाम्‌ ( = भुजानाम्‌ ) वनम्‌ 

= समुदायः ) तम्‌, इव, महाभोगोत्यादिः-महाभोगिनाम्‌ ( = विशालसर्पाणाम्‌ ) मण्डलानाम्‌ 

( = मण्डलीरूपेणस्थितानाम्‌ ) यत्‌ सहस्रम्‌ ( = समूहः) तेन अधिष्ठितः ( = आशितः ) 

प्रकोष्ठ; ( =मणिबस्प्रदेशः ) यस््र तत्‌ तादृशम्‌ । पक्षे महाभोगिनः ( = सततविषयोपभोगनिरताः 

जनाः ) तेंषां मण्डलानाम्‌ (=समूद्दानाम्‌) सहस्र ण ( = सहत्नसंख्येन ) अधिष्ठिताः (= समाश्रिताः) 

प्रकोष्ठाः ( = गृहैकदेशाः ) यस्य यस्मिन्‌ वा तत्तादृशम्‌ [ “उरगः पन्नगो मोगी जिह्मगः पवनाशन: ।” 
इत्यमरः १।८।८ । “`` 'प्रकोष्ठस्तस्य चाप्यधः ।” इत्यमरः २।६।८० । ] 


महामारतमिति । महाभारतम्‌ = इतिह्ासात्मको ग्रन्थविशेषः, तदिव, अनन्तेत्यादिः-- 
अनन्तः (=श्रीकृष्णः) तस्य या गीता (= उपदेशप्रधानो अष्टदशाध्यायात्मको ग्रन्यविशेषः) यदा तस्य 
यद्‌ गीतम्‌ ( == स्तुत्यादिकम्‌ ) तस्याः तस्य च यदु आकणंनम्‌ ( = श्रवणम्‌ ) तेन आनन्दितः 
( = प्राप्तानन्दः ) नरः ( = अर्जुनः ) यस्मिन तत्‌ । पक्षे अनन्तानि ( = असंख्यानि ) यानि 
शीतानि ( = गानानि ) तेषामाकर्णनेन आनन्दिताः नराः ( = लोकाः ) बस्मिनु तत्‌ ताहशम्‌ । 

यबुव शमिति । यदुवंशम्‌ = यदुः ( = एतन्नामा दपतिविशेष; ) तस्य यंशः ( = कुम्‌ ) 
तम्‌ इव, कुलक्रमेत्यादिः--कुलक्रमेण ( = वंशपरिपाट्या ) आगताः ( = आयाताः ) शूरः 


>>>->>->>>>>>><<< 


टूटने ( रुकने ) वाले बड़े-बड़े दान के विस्तार से युक्त था, समस्त जीवलोकों ( = प्राणिमात्र ) के 
व्यवहार के कारणभूत हिरण्यगर्म ब्रह्मा जिससे उत्पन्न हुए थे ऐसे ब्रह्माण्ड के समान जो सभी मनुष्यों 
के व्यवहार-मुकदमों के निर्णय से उत्पन्न (शुल्क रूप में प्राप्त) हिरण्य-सुवर्ण से युक्त मध्यमाग वाला 
था, हजारों महाभोगी = विशाल सर्पो के मण्डल से युक्त प्रकोष्ठ ( --कलाई ) वाले शंकर भगवान्‌ के 
आहुओं के वन ( = समुह ) के समान जो. हजारों महाभोगी ( = महाविलासी ) छोगों के समूह 
द्वारा आशित प्रकोष्ठों ( = कक्षों, कमरों | से युक्त था, जैसे अनन्त > धीकृष्ण की गीता = उपदेश- 
विशेष को सुनने से आनन्दित नर=अर्जुन से युक्त महा मारत था वैसे ही जो अनन्त > असंख्य गीतों 


१. प्रध्यासितप्रकोष्ठमिव । 
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४३८ काँदम्बरी [ कथायास्‌ 


१ 

कर्णनानन्दितनरम्‌, बदुवंशमिव कुलक्रमागत-श्र-भीमपुरुषोत्तमबल-परिपालितम्‌, व्याकरण - 
= 

मिव प्रथम-मध्यमोत्तम-पुरुष-विभक्तिस्थितानेकादेश-कारकाख्यात-सम्भ्रदान क्रिंयाव्यय-प्रपञ्- 


( =वधुदेबपिता) भीम: ( =भीमसेनः ) पुरुषोत्तमः ( =श्नीक्ृष्णः ) बल: ( = वलभद्रः ) च तैः 
परिपारितम्‌ ( = परिरक्षितम्‌ ) । वस्तुतस्तु--शूरौ = वीरौ, भीमौ--भीषणौ च यौ पुरुषोत्तमवलो> 
श्रीकृष्णबलरामौ, ताभ्यां परिपाितम्‌--अयमेवार्थः साधीयान्‌ । पक्षे- कुलक्रमेण आगताः ये शूराः 
( =शौयंवन्तः ) भीमाः ( = भीषणाः ) पुरुषोत्तमाः ( = नरश्रेष्ठाः ) तेषां बलेन ( = शक्त्या, 
सैन्येन वा ) परिपालितम्‌ । 


« व्याकरणमिति । व्याकरणम्‌ = पाणिनि-प्रभृतिप्रोक्तशन्दशास्त्रम्‌, इव, प्रथमेत्यादि:-- 
प्रथमपुरुषः (= 'शेषे प्रथमः' पा० सू० १।४।१०८ इति सूत्रबो धितस्वरूपः) मध्यमपुरुषः (=“ युष्मद्युपपदे 
समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः" पा० सू० १।४।१०६ इति सूत्रवोधित-स्वरूपः ) उत्तमपुरुषः 
( “अस्मद्युत्तमः” पा० सू० १।४।१०७ इति सून्र-वोधितस्वरूपः ) [ इन्द्रत्वेन पुरुषस्य प्रत्येकं योगो 
बोध्यः । ] विभक्तयः ( = सुप्तिझरूपाः “विभक्तिश्च” पा० सू० १।४।१०४ इति सूत्रेण बोधित- 
स्वरूपा: ), तासु स्थिताः ( = विद्यमानाः, निदिष्टाः ) ये अनेके ( = नानाविधाः ) आदेशाः 
( = ख्मान्तरप्राप्त्यादिरूपाः, यथा 'सुपि च? पा० सू० ७।३।१०२ इत्यादिना सुपि परेऽकारान्ता ङ्गस्य 
दीघं आदेशः । ) कारकाणि ( = कर्त्रादिरूपाणि षट्‌ ), आख्यातम्‌ ( =तिङन्तं पदम्‌, क्वचित्तु तिङ 
इत्यपि ) सम्प्रदानम्‌ ( = चतुर्थीविभ क्ति-निमित्तभूतम्‌ “चतुर्थी सम्प्रदाने’ इति सूत्रविहितम्‌ ) क्रियाः 
( = क्रियार्थबोधकभ्वादि-शव्दाः ) अव्ययानि (= सवंदैकरूपेण विद्यमानाः, एतत्संज्ञकाः शब्दविशेषाः) । 
[“सहृशं त्रिषु लिज्ञेषु सर्वासु च विभक्तिषु । वचनेषु च सर्वेषु यन्न व्येति तदध्ययम्‌ ।” इत्यव्ययलक्षणं 
प्रसिद्धम्‌ । ] एतेषां प्रपच्चेन ( = विस्तरेण ) सुस्थितम्‌ ( = सुविख्यातम्‌ ) । 


पक्षे तु- प्रथमः ( =अयमधमः ) मध्यमः ( = अयमनुत्कृष्टाधम: ) उत्तमः ( = अयं सर्वो- 
त्कृष्ट: )--एवंविधा या पुरुषविभक्तिः ( =पुरुषबिभागः, तत्तदघोग्यतया तेषां विभाग ) तस्यां स्थिताः 
( =नियुक्ताः ) ये अनेकादेशकारकाः ( = नानावियाज्ञापरिपालकाः,ओाज्ञाप्रदायकाश्च ) तैः आख्याताः 
( = प्रतिपादिताः, कथिताः ) सम्प्रदानक्रियाः ( = अस्मै इदं देयम्‌, अस्मै चेदं देयमित्यादिरूपेण 
समीचीनवितरणव्यापाराः ) ताभिः, तासु वा यो व्ययप्रपश्च: ( = व्ययविस्तारः ) तस्मिनु सुस्थितम्‌ 
( > सुष्ुख्पेण विद्यमानम्‌ ) । श्लेषोपपादना्थं कारकप्रयोगेऽपि सम्प्रदानशब्दस्य पुनः प्रयोगः । 


के सुनने से आनन्दित मनुष्यों से युक्त था, जैसे यदुवंश कुलपरम्परा से आये हुए शूर तथा भयंकर 
पुरुषोत्तम =श्रीकृष्ण तथा बळ = बलराम द्वारा परिपालित था उसी प्रकार जो कुलपरम्परा से आये 
हुए शूरों, वीरो और श्रेष्ठ पुरुषों की बल =सेना से परिपालित = सुरक्षित था, व्याकरण शाश्न जैसे-- 
प्रथमपुरुष, मध्यमपुरुष, उत्तमपुरुष, विभक्तियों में स्थित = विहित अनेक आदेशों, कारकों, आख्यातों 
( तिङ्तों ) सम्प्रदानकारक तथा अव्ययों के प्रपच्च = विस्तार से सुव्यस्थित होता है उसी प्रकार जो 
प्रथम ( =अतिसामान्य, निम्न ) मध्यम तथा उत्तम कोटि के पुरुषों के विभाजन [करने] में नियुक्त, 
[ राजा की ] अनेक आज्ञाओं [ के पालन ] को करने वाले ( लोगों ) द्वारा कही गई दान की क्रिया 


१. 'क्वचित्त 'परि’ इदं नास्ति। २. सस्प्रदानापादान० । 
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राजकुलवर्णनम, | भावबोधिनी-सहिता ४२९ 


१ २ 
सुस्थितसु,उदधिमिव भयारःपरविष्ट-सपक्षभूमिभृत्‌-सहस्रसङ्‌कुलस्‌,उषानिरुद्धसमागममिव चित्र- 
लेखा-दशित-विचित्र-सकलन्रिभुवनाकारस्‌, बलियज्ञमव पुराणपुरुष-्वामनाधिछिताम्यन्तरस्‌, 
शुक्लपक्षप्रदोषमिव वितत-शशि-किरण-कलाप-धवलाम्बर-वितानम्‌, नरवाहनदत्त-चरित- 
उदघिसिवेति । उदविम्‌ = सागरम्‌, इव, भयान्तरित्यादिः--भयात्‌ ( = भीतेः ) अन्तः 
( =मष्ये ) प्रविष्टाः ( =समागताः ) सपक्षाः ( =पतत्रसहिताः ) ये भूभृतः ( =पवंताः ) तेषां 
सहस्रम्‌ ( = दशशती ) तेन सङकुलम्‌ ( = व्याप्तम्‌ ) । पक्षे- भयात्‌ अन्तप्रविष्टाः ये सपक्षाः 
( =ससहायकाः ) भूभृतः ( = पृथ्वीपालकाः राजनः ) तेषां सहस्र ण सङ्कुलम्‌ । कदाचित्‌ इन्द्रेण 
पक्षच्छेदभिया मैनाकादयः पर्व॑ताः सपक्षाः समुद्रे निमज्ज्य स्थिता आसन्‌ इति पुराणादौ प्रसिद्धम्‌ । 
उषेति । उषाऽनिरुद्धसमागमम्‌-उषा ( = बाणासुरदुहिता ) अनिरुद्ध: (= श्रीकृष्णस्य पोत्र:) 
तयोः समागमः ( =सम्म्रन्धः ) तम्‌, इब,चित्रलेश्वेत्थादिः--चित्रलेखया-एतन्नाम्त्या उषासख्या ) दिताः 
= प्रकाशिताः ) बिचित्राः ( = नानाविधाः ) सकलत्रिभुवनस्य ( =समस्तत्निविष्टपस्य आकाराः 
| --आकृतयः ) यस्मिच तत्‌ तादृशम्‌ । पक्षे--चित्रलेखाभिः ( = चित्रपडिक्तनिः ) दशिताः (न्प्रका- 
शिताः ) विचित्राः सकलत्रिभुवनाकाराः यस्भिनु तत्‌ ताहशम्‌ । अनिरुद्वविपयकम्रेमानुक्तहृदयाये उषाय॑ 
तस्याः सखी चित्रलेखा विविधानि चित्राशि प्रादर्शयदिति पुराणेषु प्रसिद्धम्‌ । तथा चोक्तं विष्णुपुराणे-- 
५ततः पटे सुरान्‌ दैत्यानु गन्धर्वाश्च प्रधानतः । मनुष्यांश्राभिरिख्यास्यै चित्र लेखाव्त्यदशंयत्‌ |” 
बलियज्ञमिति । बल्यिज्ञम्‌ = वलिनामकविरोचनसुतस्याध्वरम्‌, इव, पुराणेत्पादिः--पुराणः 
पुरुषः ( =आदिपुरुषः ) यो वामनः ( =वामनछूपवारी उपेन्द्रः ) तेन अधिष्ठितम्‌ ( = आशितम्‌ ) 
आभ्यन्तरम्‌ ( = मध्यभागः ) यस्य तं तादृशम्‌ । पक्षे--पुराणपुरुषाः ( = a 2005 | वामना: 
( = खर्वाः ) च, तैः अधिष्ठितमाभ्यन्तरं यस्य तत्‌ ताहशम्‌ । [ पुरा कदाचिद्‌ यि 
भगवान्‌ विष्णुः तस्य यज्ञे वामनरूपं धृत्वा पदत्रर्‍यं स्थानं याचितवानु । तदनन्तरं सकलमपि ब्रह्माण्डं 
पादद्येनैव परिमाप्य तस्य दपं दूरीकृतवानित्यादि कथा पुराणेषु प्रसिद्धा । | 
शुक्लपक्षेति । शुक्लपक्षप्रदोषम्‌-शुक्लपक्षस्य ( = सितपक्षस्य ) प्रदोषः (= रजनीमुखम) 
तम्‌, इय, विततेत्यादिः--वितताः ( =विस्तीर्णाः ) ये शशिकिरणाः ( =चन्द्ररश्मयः ) तेषां कलापेन 
( = समूहेन ) धवलम्‌ ( = शुभ्रम्‌ ) अम्बरम्‌ ( >_आकाशग) एव वितानम्‌ ( = उल्छोचः ) यस्मिघु 
तत्‌ ताइशम्‌ । पक्षे- विततशशिकिरणकलाप इव धवलम्‌ ( = शुक्लम्‌ ) अम्बरवितानम्‌ ( = वलन 
के व्यय ( = लं ) के विस्तार से सुस्थित = सुप्रसन्न था, जैसे समुद्र [ इन्द्र के द्वारा पंखों के काट 
दिये जाने के ] भय से भीतर छिपे हुए हजारों सपक्ष = पंत्रोंवाले ss = पव॑तों से व्याप्त था उसी 
प्रकार जो [ अन्य किसी राजा के ] भय से भीतर प्रविष्ट हुए हजारों संपक्ष = अपने पक्ष के मूभृत्‌ = 
राजाओं से भरा हुआ था, जैसे उषा ओर अनिरुद्ध का समागम ग उषा की सखी ] चित्रलेखा द्वारा 
प्रदर्शित ( बना कर दिखाये गये ) ट ह्य प्न के अ bs यं 
यों प्रकार रो [ द्वारा , बन 
इना त पाका = आकृतियों से युक्त था, बलि राजा का यज्ञ जैसे पुराणपुरुष 
वामन ( अवतार ) से युक्त मध्य भाग बाल मजा उती प्रकार हे जेर क अ 
बौनों बाला था, (उसके मध्य भाग में बुद्ध क्का | 
अ कोन यत धारक लय फैली हुई चन्द्र किरणों के समूह से सफेद होने वाले अम्बर (आकाश) | 
रूपी वितान ( चंदोवा ) से युक्त होता है वैसे ही जो फैली हुई चन्द्रकिरणो के समूह के समान सफेद 


१, भयातु प्रविष्ट ० । २. भुमृत॒० । ३. विचित्रलेखा । ४; घबलित । ५. तरबाहनदन्तकयेव 6 
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४४० कादम्बरी __ { कंथायाम्‌ 


भिवान्तःसंवादवत-प्रिय दर्शन-राजदारिका-गन्धवंदत्तोत्कण्ठसु, महाती थ॑मिव सद्योऽनेवपुरप्रापता- 
भिषेक-फलस्‌, प्रागवंशमिव नानासवपात्र-सङ कुलस्‌, निशासमयमिवानेकनक्षत्रमालालङक्कंतस्‌, 
I ITT FR 


नि्मितोल्लोचः ) यस्मिन्‌ तत्‌ तादृशम्‌ । 

नरवाहनेति । नरबाहनदत्तचरितम्‌--नरवाहनदत्तः ( = एतन्नामा एपविशेष: ) तस्य चरितम्‌ 
( =चरित्रम्‌ ), इव, अन्तःंवद्ितेत्यादिः-अन्तःसंबाद्धता ( = अन्तःपुरे वृद्धि प्राप्ता ) प्रियदशंना 
( =रमणीयाबलोकना ) राजदारिका ( = राजकुमारी ) गन्धर्वंदत्ता ( = एतश्ञाम्नी ) तस्या उत्कण्ठा 
( =चरवाहनदत्तस्य कृते औत्सुक्यम्‌ ) यस्मिनु तत्‌ तादृशम्‌ । पक्षे-अन्तः ( =अवरोधे ) संवद्धिताः 
प्रियदशेनाः याः राजदारिकाः तामिः गन्धर्वेभ्यः ( = देवगायकेभ्यः ) दत्ता ( = समपिता ) उत्कण्ठा 
( =संमिरूनौत्सुक्यम्‌) यस्मिन तत्‌ तादृशम्‌ । यद्दा- अन्तःसंवद्धिताभ्यः प्रियदशनाभ्यो राजदारिकाभ्यो 
गन्धर्व: दत्ता उत्कण्ठा यस्मिनु तत्‌ ताहशमित्यप्यरथेः सम्भवति। [ सागरदत्तत।मक-गन्धव राजस्य 
गन्धवंदत्ता नाम्नी सुताऽसीत्‌ । सा कदाचित्‌ नरकाहनदत्तस्य गुणातिशयमाकर्ण्यं तदूविषये परमोत्सुकाऽ- 
सूंदिति पुराणादौ प्रसिद्धम्‌ । तथा च दृश्यते कथासरित्सागरे--“राजा सागरदतताल्यो गन्धर्वाणामिहास्ति 
यः । तस्य गन्धर्वदत्ताल्या सुतास्ति न्यवङ्कताप्सराः ॥” ] 

महातीर्थमिति । महातीर्थम्‌ ( = विशिष्टतीर्थं वाराणस्यादिकम्‌ ), इव, सद्यः = शीघ्रमेव, 
अनेकेत्यादिः-अनेके ( =असंख्याः ) ये पुरुषा: ( = लोका: ) तैः प्रापम्‌ ( = खव्धम्‌ ) अभिषेकस्य 
( =जलमज्जनस्य ) फलम्‌ (= पुण्यादिकम्‌) यस्मिन तत्‌ तादृशम, यढ्-अनेकपुरुषेः ( = पुचंजैः ) 
प्रातम्‌ अभिषेकात्‌ ( = जलादिस्नानात्‌ ) फलम्‌ ( = पापविनाशादिरपम्‌ ) यस्मात्‌ ( तीथेस्थानात ) 
तत्‌ तादृशम्‌ । पक्षे-सद्यः =तारापीडदर्शनसमये एव, अनेके ये पुरुषाः ( = विविधदेशीयदरपात्मजाः ) 
तैः प्रातम्‌ ( =समासादितम्‌ ) अभिषेकः ( = राज्याभिषेकः ) एव फलम्‌ यस्मात्‌ (राजभवनात्‌) तत्‌ 
तादृशम्‌ । 

प्राग्वंशमिति । प्राग्वंशः = हविगृ हात्‌ प्रागृगृहम्‌, तभ्‌ इत्र, नानाप्तत्रपात्रसंकुऊम्‌--नाना 
( = विविधानि ) यानि सवस्य ( यज्ञस्य ) पात्राणि ( = भाजनानि ) तै; सङ्कुलम्‌ (=व्याप्तम्‌ ) । 
यद्दा- नानाविधः य आसवः ( = सोमवल्ल्यासवः ) तस्य पात्रः सङ्कुलमित्यर्थः । यस्मिन्‌ गृहे 
होमसम्पादनाथ हविः स्थाप्यते तस्मात्‌ प्राग्दिशि वतमानं यजमानादिनिवासाय यद्‌ भवनं तत्‌ प्राग्वंश 
इत्युच्यते । अत एवोक्तममरे “प्राग्वंशः प्रार्विर्गेहात्‌ ।” इत्यमरः २।७।१६ ] पक्षे--नाना आसवपात्रैः 
( =मदिराभाजपैः ) संकुलम्‌ । “ज्ञः सवोऽध्वरो यागः सप्ततन्तुमंखः क्रतुः ।' इत्यमरः २।७।१३ । 
मैरेयमासवः सीधुः । इत्यमरः २।१०।४१ ] 

निशासमयमिति । निशासमयम्‌ == रात्रिकालम्‌, इव, अनेकेत्यादिः-अनेकानि ( =वहूनि ) 


अस्बर = वल्नों के वितानों ( चंदोवा ) से युक्त था, जैसे नरवाहनदत्त का चरित अन्दर ( हृदय के 
भीतर ) बढ़ाये हुए, प्रियदशंना ( सुन्दरी ) राजटारिका (राजकुमारी) गन्द्रवंदत्ता के प्रति औत्सुत्रथ से 

युक्त था वैसे ही जो अन्तःपुर में बढ़ाई ( पाली पोसी ) गई प्रियदर्शना ( सुन्दर ) राजकुमारियों 
द्वारा गन्धवों के प्रति दी (की) गई उत्कण्ठा से युवत था अथवा अन्तःपुर में संवर्धित सुन्दर राजकुमारियों 
के प्रति गन्धवों द्वारा की गई उत्कण्ठा से युक्त था, जहाँ अनेक ( पूर्वज ) पुरुषों द्वारा स्नान का फल 
तत्काल प्राप्त किया जाता है ऐसे महान्‌ तीथे ( गंगा, संगम ) के समान उस ( राजभवन ) 
में अनेक ( सामन्त आदि ) पुरुषों को [ राज्य के ] अभिषेक रूपी फल तत्काल प्राप्त होता है, 
प्राग्वंश (हविः शाला से पहले वाला भवन ) जैसे अनेक प्रकार के सव = यज्ञसम्बन्धी पात्रों से भरा 
होता है अथवा नाना प्रकार के आसव ( सोमरस आदि ) के पात्रों से भरा होता है वैसे ही जो अनेक 
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राजकुलवणेनम्‌ ] भावबोधिनी-सहिता | ४४१ 


शः सय रि १ २ 

प्रभातसमयमिव पूव दिग्भाग-रागानुमेय-मित्रोदयस्‌, गर्धिक-भवनमिव स्नान-धूप-विलेपन- 
3 

वर्णंकोज्ञ्वरस्‌, ताम्तूलिकभवनमिव कृत-लवली-रूवङ्खैला-कक्कोल-पत्त्रसञ्चयम्‌, प्रथम-वेश्या- 


SSIS FRE i माळा 
यानि नक्षत्राणि ( ==तारकाः ) तेषां माछा ( =श्रेणिः ) तया अलङ्कृतम्‌ (= विभूषितम्‌) । पक्षै-- 
अनेकाः ( नानाविधाः ) याः नक्षत्रमाला: ( = सप्तविशतिसंख्याकमोवितकगुम्फिता स्तगूविशेषा ) तया 
अलङ्कृतम्‌ । [ “सैव नक्षत्रमाला स्यात्‌ सप्तविशतिसंख्यकै: ।! इत्यमरः २।६।१०६। ] 

प्रभातेति । प्रभातसमयम्‌ = प्रातःकालम, इव, पूवं दिरभागेत्यादिः - पूर्वेदिगभागे ( = प्राची- 
दिगंशे ) यो रागः ( =खाछिमा ) तेन अनुमेयः ( = अनुभातुं योग्यः ) मित्रस्य ( =भानोः । उदयः 
( =उद्गमनम्‌ ) यस्मित तम्‌ । पक्षे-पूर्वेदिशा ( =पूवंरीत्या ) भागेन ( =एकदेशेन ) यो रागः 
( =स्नेहः राज्ञस्तारापीडस्मेत्यर्थः ) तेन अनुमेयाः ( =अनुमातु' योग्याः ) मित्राणाम्‌ ( = सुहृदाम्‌ ) 
उदयाः ( = अभ्युदयाः, कल्पाणानि ) यस्मिन्न तत्‌ तादृशम्‌ । स्त्रल्पप्रेम्णापि मित्राणामुन्नतिहंश्यते स्म 
प्रगाढानुरागवतां विपये तु न किमपि वाच्यमिति भाव: । [ "मित्र सुहृदि न दयौः । सूर्ये पुंसि ।' 
इत्यनेकार्थः । “*** * मित्रो रवावपि ।” इत्यमरः ३।३।१६७ ] 

गन्किक्नेति । गन्धिकभवनमुञ्सुगथ्थिद्वव्यविक्रेतुसदनम्‌, इव, ्ननेत्यादिः_-स्नानम्‌ (=स्तानीथं 
द्रव्यम्‌ ) धूपः ( == गुग्गुल्वादिकम्‌ ) विलेपनम्‌ ( = चन्दनादितरलद्रव्यम्‌ ) वर्णेकम्‌ ( =अङ्गराग- 
द्रव्यम्‌ ) तैः उज्ज्वलम्‌ ( = दीप्तिमत्‌ ) तत्‌ तादृशम्‌ । पक्षेऽपि पूर्वोक्ता एवार्था इत्यभङ्ग्लेषः । 
[ “गात्रानुळेपनी वरत्तिवर्णक स्याद्‌ विलेपनम्‌ ।'' इत्यमरः २।६। र ] ह 

तास्थूलिकेति । ताम्बूलिक्रभवनभ्‌ = नागवल्ली दलूविक्रतुः सदनम्‌, इव, देः-कृतः 
( =विहितः ) लवली ( = सुगन्धवल्ली विशेषः ), ` लवज़म ( =देवकुसुमम्‌ ), एला (= चन्द्रवाछा 
“बड़ी इलायची” इति हिन्दांख्याता ), कङ्कोलः ( =कोशफलम्‌ ) पत्त्रम्‌ ( =पत्त्रम्‌, नागवल्लीवलयू )- 
एतेपा सञ्चयः ( =सङ्ग्रहः ) यस्मित्र्‌ तत्‌ तादृशम्‌ । पक्षेऽप्ययमेवारथंः इत्यभङ्गश्लेषः । [ “पृथ्वीका 
चन्द्रवालैला निष्कुटिबंहुलाऽथा सा ।”इत्यमरः २।४।१२५। “अथ कोलकम्‌ । कवकोलकं कोशफलम्‌ 
०" |” इत्यमरः २।६।१२९-३० ] 
समागमः ( --सम्मिलनम्‌ ) तम, इव, अविद्याः मनका अविदितेत्यादि: - अविदिताः (= अज्ञाताः, गाम्भीर्यातिशयात) 
प्रकार के मदिरापात्रों से भरा हुआ था, रात्रि का hr 
क है वैसे ही जो ( राजभवन ) अनेक नक्षत्रमाछाओं ( सत्ताईस मोतियों की गूंथी 


माल्ाओं से पूव 
मालाओं ) से भरा हुआ था, प्रभात का समय हें पूर्वदिशा -- पहले के समान ही 
क अनुमान करने योग्य होता है वैसे ही जहाँ पूर्वेदिशा = पहले एक 
मित्र = सूयं के उदय के अनुमान कर अनुमान किया जा सकता था; गन्धिक ( इत्र आदि सुगन्धित 


द्रव्य के व्यापारी ) का भवन जैसे स्नान के उपयोगी द्रव्य, > 
उज्ज्वल होता है पर हो जो ( राजभवन ) इन रव्यों से उज्ज्वल ( श्वेत ) था, ताम्बूलिक ( पान 


के व्यवसायी ) का घर जैसे लवली ( एक सुगरि के संग्रह वाला था, वेश्या 
& वैसे ही जो ( राजभवन भी ) इन पूवोक्त र के] 
नो हा ) जैसे न जाने गये हृदयाभिप्राय और शारीरिक चेष्टायें तथा [मुखादि के] . 


क 


१. गान्धिक० _ २. म्य लेपन । ३. **कहको्णि, कट्टकोल । ` १४. प्रधान" "] 
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४४२ कादम्बरी | कथायास्‌ 


समागममिवाऽविदित-हुदयाभिप्राय-चेष्टाविकारस्‌, कामुकजनमिव बहु-चाट्‌-संलाप-सुभाषित- 

रसास्वाद-दइत्त-तालशब्दस्‌, धूर्तमण्डलमिव दीयमान-मणि-शत-सहस्रालङ्करण -कृतलेख्यपत्त्र- 
| 

सञ्चयम्‌,धर्म्मारम्भमिवाशेषजन-मनःप्रह्नादनस्‌,महाबनमिव विविधश्चापद-द्विजोपुष्टम्‌,रामा- 


हृदयस्य ( = चितस्य ) अभिप्रायाः ( =आशयाः ) यासु ताहश्यः चेष्टाः ( = श्ृङ्गारविलासाः ) 
विकाराः ( = त्न विक्षेपादयः ) च यस्मिन्‌ तं ताहृणम्‌ । पक्षे--अविदितः ( राज्ञः ) हृदयाभिप्रायः, 
याभ्यः तथोक्ताः चेष्टाः ( =शारीरिकी-क्रियाः ) .विकाराः ( = मुखनेत्रादिभङ्गथः ) च यस्मिन तत्‌ 
तादृशम्‌ । उभयत्र समानार्थत्वमपि सम्भवतीति बोध्यम्‌ । 


कामुकेति । कामुकः = कामयिता, यः जनः = लोकः, तम्‌, इव, बहुचाट्वित्यादि :-- 
बहूनि ( = असङ ख्यानि ) चाटूनि ( = मनोहारीणि मिथ्यावाक्यानि ) येपु तादृशाः ये संलापाः 
( =सम्माषणानि ) सुभाषितानि: ( = सूक्तानि ) च तँ: यो रसास्वादः ( =श्वृङ्गारदिरसानुभवः ) 
तेन तस्मिन्नु वा दत्ताः ( कृता: ) तालशब्दाः ( = समर्थंक-करताडनध्वनयः ) येन तं तादृशम्‌ । 
पक्षे--बहु'****'तालशब्दा: यस्मिन तत्‌ तादृशम्‌ । उभयत्रापि समाना्थंत्वेनाभङ्गश्लेषः । 


घूर्तेति । धुत्तंमण्डलम्‌ = धूर्ताः (=द्यूतक्ृतः) तेषां मण्डलम्‌ (= वृन्दम्‌) इव,दीयमानेत्यादिः-- 
दीयमानानि ( = समप्येमाणानि, पराजयादिहेतुनेति शेषः ) यानि मणीनाम्‌ ( = रत्नानाम्‌ ) शत- 
सहस्ताणि ( = एतावत्संख्याकानि ) अलङ्करणानि । = आभूषणानि ) तेषु कृतः ( = विहितः ) 
लेख्यपत्राणाम्‌ ( = लेखनीयदलानाम्‌ ) सञ्चय: ( ==संग्रहः ) यस्मिनु तत्‌ तादृशम्‌ । पक्षे--दीयमानानि 
( =विविधद्पैः सामन्तेश्रोपहारख्पेण समप्यंमाणानि ) मणिशतसहस्रालङ्करणानि तेषां कृतः नियुक्त- 
लेखकादिमिः लेढ्यपत्रसंचयः = समपंकनामा दिलेखनीयपत्रसंग्रहो यस्मित तत्‌ तादृशम्‌ । दीयमानहेतावेव 
भेदः, शेषं तृभयत्र समानमित्यभङ्ग श्लेषः । 


वटी 
र धर ति । धर्मारम्भमू--धमेस्य (, = सुकृतस्य ) आरम्भः ( =प्रारम्भः, उपक्रमः ) तम्‌, इव, 
अशेषजनेत्यादि:--अशेषाः ( =समस्ताः , ये जनाः ( > लोका: ) तेषां मनः ( =चित्तम्‌ ) तस्य 
प्रह्वादनम्‌ ( =आनन्दसमुत्पादकम्‌ ) । उभयत्र समानाथं इत्यभङ्गश्लेषः । 


महावनेति । महावनम्‌ = महाकाननम्‌, अरण्यानीम्‌, इच, विविघेत्यादिः--विविघाः ( = अनेक 
प्रकाराः ) श्वापदाः ( =व्याघ्रादिहिस्रजन्तवः ) द्विजाः ( = पक्षिणः ) च, तैः उपधुष्टम्‌ (-शब्दितम्‌ ) 
NR iT 


विकार आदि वाला होता है वैसे ही जहाँ छोगों के मन के भाव, क्रियाकलाप 
, क्रियाकलाप और विकार नहीं 
जाने जा सकते थे, कामुक व्यक्ति जैसे अक प्रकार की चापलूसी की वाते प 


में ताली तें तथा सुभाषितों के रसास्वाद 
में ताली को पीट कर शब्द करता है वैसे ही वहाँ भी था = जुभारियो 
(जुआ में) दिये जाने चाले सौ हजार हाँ भी था, घूतों ( = जुआरियों ) की मण्डली जैसे 


॥ उ लाखों मणियों तथा आभूषणों के विषय में किये गये लेख्यपत्रों 
(दस्तावेजों) के संग्रह से युक्त होता है वैसे हो जो (राजभवन) [ दान और उपहार आदि में ] दिये 
जाते हुए छाखों मणियों तथा आझूषणों के विषय में लिखे (तैयार किये) गये प्रों (दस्तावेजो")के संग्रह 
से युक्त था, धर्म (यज्ञादि पुष्यकर्मों) का आरम्भ जैसे सभी लोगो' के मन को आनन्दयुक्त करने वाला 
होता है, वैसे ही वह भी था, महावच जैसे अनेक प्रकार के श्वापदो' (._सिह आदि जंगली पशुओ' ) 


१. क्वचित्तु “विविध! इदं नास्ति 
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राजकुलवर्णनम्‌ ] भावबोधिनी-सहिता ४४३ 


१ 
यणमिव कपि-कथासमाकुलम्‌, माद्रोकुलमिव नकुटालडकृतस्‌, सञ्जीतभवनमिवानेकस्थानावः 


स्थापितमृदङ्गम्‌, रघुकुलमिव भरतगुणानन्दितम्‌, ज्यौतिषमिव ग्रह-मोक्ष-कला-भागनिपुणस्‌, 
पक्षे-विविधाः ये श्वापदाः ( =लोहपञ्जरस्याः सिंहादयः ) दविजाः ( = ब्राह्मणाः यहा पिज्षरस्याः 
कीरादिपक्षिणः). च तः उपधुष्टम्‌ । एवचाभङ्गश्लेष । [“दन्तविप्राण्डजाः दविजाः ।' इत्यमरः ३।३।३०] 

रामायणमिति रामायणम्‌ = बाल्मीक्यादिरचितं रामचरितम्‌, इव, कपि-कथासमाकुलम्‌-- 
कपीनाम्‌ ( = इनूमतप्रभृति-ानरशरे्ठानाम्‌ ) कथाभिः ( = वार्त्ताभिः ) समाकुलम्‌ ( = व्याप्तम ) । 
पक्षे--कपिभिः ( = पालितवानरैः ) कथाभिः ( = विभिन्नोपाख्यानेः ) च समाकुलम्‌ । यद्वा 
विविधाश्रयंजनककार्यकरणसमर्थानां कपीनामदुमुतकथाभिः समाकुलमित्य्थ: । अत्राभङ्गण्छेषः । 

माद्रीति । माद्रीकुलम्‌ = माद्री ( = मद्रदेशराजदुहिता, पाण्डुपत्नी ) तस्याः कुम्‌ ( = वंशः) 
तद्वदिव, नकुलालङ कृम्‌--नकुलेन ( -सहदेवाग्रजेन ) अलङ कृतम्‌ ( = सुशोभितम्‌ ) । पक्षे_नकु्ः 
( =परिपाछित-भुजङ्गारिमिः, सपंहुन्तृभिः ) अलङ कृतम्‌ । न कुलम्‌ अस्येत्यर्थ बहुत्रीहौ “नभ्राण्नपा- 
न्नवेदानासत्यानमुचि-नकुल-नख-नपुंसक-नक्षत्रनक्र-नाकेषु प्रकृत्या” (६।३।७५) इति सूत्रेण नन: प्रकृति- 
भावान्नलोपाभावः । 

सङ्कीतेति । सञ्जीतभवनम्‌--सङ्जीतकम्‌ ( = 'गीतं वाद्यं च उ्त्यं च त्रयं सङ्गीतमुच्यते' इति 
लक्षणलक्षितमू.) तस्य भवनम्‌ ( =सदनम्‌ ), इव, अनेकेत्यादिः--अनेकेषु ( =विचिधेषु ) स्थानेषु 
( =त्रदेशेषु ) अवस्थापिताः ( =निहिताः ) मृदङ्गाः ( =मुरजाः ) यस्मिन तत्‌ । पक्षे--अनेकस्था- 
नावस्थापितानि मृदास्‌ ( =मृत्तिकानाम्‌ ) अङ्गानि ( =अवयवाः, मृप्निमितपुत्तलिकादीनि यस्मिन 
तत्‌ तादशम्‌ । अत्राभङ्कश्छेषः । 

रशुकुनमिति । रघुकुलम्‌ = रघुवंशः, तद्विव, भरतगुणानन्दितम्‌--भरतस्य ( = कैकेयीसुतस्य ) 
गुणैः ( = पितृ-भ्रातृभक्त्यादिसद्गुरणैः ) आनन्दितम्‌ ( =प्रमोदितम्‌ ) । पक्षे भरतानाम्‌ ( =नटा- 
नाम्‌ ) गुणः ( = अभिनयकलाकौशलीः) आनन्वितम्‌ । अत्राप्यभङ्गश्लेषः । | “भरता इत्यपि नटा;"** 
इत्यमरः २।१८।१२] “`` "भरतो नाटयशाख्नमुनौ तटे । रामानुजे च दौष्यन्तो * ** ।'' इति मेदिनी ] 

ज्योतिषसिति । ज्योतिषम्‌ == ज्योतिःशात्रम्‌, ग्रहनक्षत्रादिबोधकशाल्नम्‌) तदिव, ग्रहेत्यादि:-- 
ग्रहः ( = राहुणा चन्द्रसूयंयोग्रेहणम्‌ ) मोक्षः ( = राहुणा तयोमोक्षणम्‌ ) कला ( =पन्चपछात्मकः 
समयः चन्द्रस्य षोडशांशः ) भागः ( =पञचचदण्डात्मकःकालः यदा--राशेज्लिश/|शकः ) तेषु ( = तस्प्रति 
पादनेषु ) निपुणम्‌ ( =समथंम्‌ ) । पक्षे--ग्रहः ( = दुष्टानाम रराधिनामुद्धतद्पाणां च ग्रहृणम्‌ ) मोक्ष; 
। >-समुचितदण्डप्राप्त्यनन्तरं मोक्षणम्‌ ) कलाः ( = चृत्यगीतादिचतुःषष्टिविद्याः ) भागः ( =शाज्रानुः 
कूल धनादिवितरणम्‌ ) तेषु निपुणाः ( =दक्षाः जनाः ) यस्मिन्‌ तत्‌ तादृशम्‌ । 
तथा हिजो ( =पक्षियो' ) द्वारा किये गये शब्दो से युक्‍त होता है वैसे ही जो पालतू श्वापदो' और 
पक्षियो' के शब्दों से या हिजों = ब्राह्मणो' के [ वेदादि के ] घोष से युक्त था, रामायण जैसे कपि = 
हनुमाचु आदि की कथा से भरी हुई है वैसे ही जो [पालतू] वानरों की अनेक प्रकार की [आश्रयंजनक] 
कहानियो' से युक्त था, माद्री = पाण्डु की द्वितीय पत्नी का कुल जैसे नकुल नामक पुत्र से अलंकृत था 
वैसे ही जो नकुलो' ( सपंहन्ता पालतू नेवलो' ) से युक्त था, संगीतशाला जैसे अनेक स्थानविशेष पर 
रखे हुए मृदंगो' वाली होती है वैसे ही जो स्थान-स्थान पर रखे गये अनेक मिट्टी के अंगों अर्थात्‌ 
की बनी हुई मुतियो' से युक्त था, रघु का कुल जैसे भरत ( कैकेयीपुत्र ) के गुणों से आनन्दित था 
ही जो भरतों =नाटककारों के गुणों ( कलानैपुण्यादि ) से आनन्दयुक्त था, ज्योतिष जिस प्रकार प्रह 


१. कबि" २. मश्तकुलानल्दितम्‌ । 
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डॅड कार्दम्बरी [ कथायाँच्च 


१ 
नारदीयमिव वण्यंमान-राजधम्मंसु, यन्त्रमिव विविध-शन्द“रस-लब्धास्वादस्‌, मृदुकाव्य- 
२ 3 मि ड 
मिवान्य-चिन्तत-स्यभावाभिप्रायावेदकस्‌', महानदी-प्रवाहमिव स्वंदुरितापहरस्‌, धनेमिंव नें 


तप enor ss nM NE 
नारदीयभिति । नारदीयम्‌ =नारदपुराणम्‌ इव, य्येमोनराजधमंम्‌-- व्येमानाः ( = प्रति- 
पाद्यमाना: ) राजधर्माः ( > र्‍पकत्तंव्यानि ) यस्मिनु, तत्‌ ताहशम्‌ । पक्षे--वष्यंमानः (= स्तूयमानः) 
राजधर्मो यस्मिनु तत्‌ ताहशम्‌ । अत्राप्यभङ्गभ्लेषः। [ नारम्‌ = अज्ञानं तिं = खंण्हयति--इतिं 
नारद: = देवधिः, तेन प्रोक्तं पुराणमिति छ= ईयप्रत्यये नारदीयमिति साधु । ] 


यन्त्रमिति । यन्त्रम्‌ =वीणादिकम्‌, इव, विविघेत्यादिः-- विविधा; ( = नानाप्रकारा; ) ये 
शब्दाः ( = वीणोत्यघ्वनयः ) तेषां रसस्य ( = रागमाबुयस्य ) लब्धः ( = प्राप्तः ) आस्वाद 
( =चर्वणम्‌ ) यस्मात्‌ तत्‌ तादृशम्‌ । पक्षे-वियिधा ये शब्दाः ( = योजितबावयानिं ) तेषाँ थे रसा! 
( =श्शङ्गाराद्यः ) तैः लब्धः आस्वादः ( =चबंणा ) यस्मित्र तत्‌ ताहंशम । 


म्रुवुकाव्यमिति । मृदुकाव्यम्‌ --मृदु (= माधुर्यादिगुणयुक्तं सुकुमारम्‌) यत्‌ काव्यम्‌ (= कवि- 
कमं ), तदिव, अन्यचिन्तिेत्यादिः-- अन्यैः ( = लेखकातिरिक्तैः जनैः ) चिन्तितः ( = शर्वणर्मोतरेण 
ज्ञातः ) यः स्वभावः ( = सहजः, स्वाभाविकः ) अभिप्रायः ( = आशयः, रचयितृतात्पयंम्‌ ) तस्य 
आवेदकम्‌ ( = प्रतिपादकम्‌ ) । पक्षे- अन्यैः ( =अन्यदेशवतिभिर्छोकैः ) चिन्तितौ ( = घ्यातौ न 
तु प्राप्ती ) स्वभावः ( > प्रकृतिः ) अभिप्रायः ( =आशयः, चं, तत्रत्यानां जेनाहाँमिति भावः ) तयोः 
आवेदकम्‌ ( = सूचकम्‌ ) । अत्राभङ्गश्लेषः । 


महानदीति । महानदीप्रबाहम्‌-महानदी ( =बृहुत्सरित्‌ ) तंस्थांः प्रवाहः ( = ओघः) तम्‌, 
इव, सबेदुरितापहरम्‌-सर्वाणि ( =सकलानि ) दुरितानि { =पापानि ) अपहरति (= दूरीकरोति) 
इति तम्‌ । पक्षे-सवंदुरितानि ( =समस्तदुश्चरितानि ) अपहरति ( =समुचितदण्डादिप्रदानेन दूरी- 
करोति ) इति तत्‌, तादृशम्‌ । 


घनमिति । धनम्‌ = द्रव्यम्‌, तदिव, कस्यचित्‌ = कस्यचन जनस्य, नाकाङक्षणीयम्‌ = नाभि- 
( = सूये तया चन्द्रमा के ग्रहण ) और मोक्ष तथा कला ( समय की निश्चित मात्रा) गौर भाग 
( राशि का एक भाग ) [ के ज्ञान कराने ] में निपुण है वसे ही जो [ शत्रुओं और अपराधियों के ] 
पकड़ने [ दण्डित करने के बाद ] छोड़ने की कला में [ या चौंसठ कलाओं ] तथा [ शा्नानुकूल धनादि 
के ] विभाजन में दक्ष था, वीणा आदि वाद्य यन्त्र जैसे अनेक प्रकार के शब्दों ( घ्वनियों के रस से 
प्राप्त आस्वाद ( आनन्द ) वाला होता है वंसे ही अनेक प्रकार के ( व्यञ्जक और वाचक ) शब्दों से 
होने वाले रस का समास्त्राद जहाँ से प्राप्त होता था, सुकुमार काव्य जैसे अन्य ( =रचयिठा ) के 
चिन्तित स्वाभाविक आशय को प्रतिपादित करने वाला होता है बैसे ही जो अन्य लोगों द्वारा सोचे 
गये उनके भावों ( विचारों ) तथा अभिप्रायों को बतलाने वाला था, ( वहाँ सभी अपने भाव और 
अभिप्राय कहने में स्वतन्त्र थे। ) नदी का प्रवाह जैसे सभी प्रकार के पापों को हर लेता है वसे ही 
जो सभी प्रकार के दुश्चरितों को समाप्त करने वाला था, जो धन के समान किसका अवाञ्छनीय नहीं 


१. भरावण्यॅसान । २. अनन्य” ३. वेदकम। ४, दुरिततापहरम्‌ । 
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राजकुलवर्णनम, ] भाषबोधिनी-सहिता [ ४४९ 


१ 
कस्यचिज्चाकाङक्षणीयस्‌, सन्ध्यासमयमिव इश्यमानचन्द्रापीडौदयस्‌, नारायणवक्षःस्थलमिव 
3 
श्री-रत्न-प्रभा-भासित-दिगन्तस्‌,बलभद्रमिव कादम्बरी-रस-विशेष-वणेनाकुलमतिमु,ब्राह्मणमिव 


लषणीयम्‌, इति न =नैव, अपितु सर्वेरप्यभिलषणीयमेवेति भावः । “द्वौ नवौ प्रकृतार्थं द्रढयतः!? इति 
न्यायेन प्रस्तुतार्थस्य दाढय' सिध्यति । पक्षेऽपि समानार्थतैवेत्यभङ्गश्लेषः । 

सन्ध्येति । सन्व्यासमयम्‌--सन्ष्यायाः ( = सायम्‌ ) समयः ( = काळः ) तमिव, दृश्यमान- 
चन्दापीडोदयम्‌--दृश्यमानः ( = विलोक्यमानः) चन्द्रः ( =चन्द्रमाः ) एव आपीडः (= शिरोमूषणम्‌) 
तस्य उदयः ( =उद्गमनम्‌ ) यस्मिन्‌ तं तादृशम्‌ । पक्षे - दृश्यमान: चन्द्रापीडस्य ( = एतन्नामकस्य 
राजसुतस्य ) उदयः ( = उद्गमनम्‌, आगमनमिति भावः ) यद्वा--चन्द्रापीडस्य ( = चन्द्रशेखरस्य) 
उदयः (= आविर्भावः) यस्मिनु तत्‌ तादृशम्‌ । चन्दापीडस्यागमनात्‌ पूर्व तस्य तत्र वणंने नोचितमिति 
“चन्द्रापीडः = चन्दशेलरः' इत्येवार्थः सम्यक्‌ । 


नारायणेति । नारायण-वक्षःस्थलम्‌--नारायणस्य (=्षीमदृविष्णोः) वक्षःस्थलम्‌ (=उरःस्यल्म्‌) 
इव, श्ीरत्नेत्यादिः--श्रीः ( = लक्ष्मीः) रत्नम्‌ (= कौस्तुभाख्यो मणिः) तयोः याः प्रभाः (= कान्तयः) 
ताभिः भासिताः ( =प्रदीपिताः ) दिगन्ताः ( = दिशामन्तर्देशाः ) यस्य, यस्माद्‌ वा तत्‌ तादृशम्‌ । 
पक्षे--धीरत्नानि ( = शोभायुक्तानि मप्यादीनि ) तेषां प्रभामिः भासिताः दिंगन्ताः यस्मिमु यस्माद्‌ 
चा तत्ताहशम्‌ । 


बलभद्रसिति । बलभद्रः = कृष्णाग्रजः, बलराम: तम्‌, इव, कादम्वरीत्यादिः कादम्बरी 
( =मदिरा ) तस्या यो रसविशेषः ( =आस्वादविशेषः) तस्य वर्णने (= प्रतिपादने, महत्त्वनिरूपणे) 
इत्यथे:) आकुला ( >व्यग्रा ) मतिः ( = बुद्धिः ) यस्य स तं ताहृशम्‌ । पक्षे कादम्बरी (=मदिरा, 
यद्वा वक्ष्यमाणा कादम्बरी नाम्नी स्री ) तस्याः रसविशेषवणंने आकुला मर्तियंस्मिनु तत्‌ । ‘कादम्बरी 
रसविशेषवर्णनाकुलमति' इति नपुंसके लिङ्गव्यत्ययः कार्यः, नपुंसके च अमो लोप; । [ “सुरा हलिप्रिया 
हाला परिर्न्‌ दु वरुणात्मजा । गन्धोत्तमाप्रसन्तेरा कादम्बर्यः परि्न्‌ता ।” इत्यमरः २।१०।३९ ] 


° 


ब्राह्मणमिति । ब्राह्मणः = विप्रः, तम्‌, इव, पद््ासनेत्यादिः--पद्मासनम्‌ ( =योगादो प्रसिद्धः 


PRR क कलक लिन पल अमल 
था अर्थात्‌ सभी का चाहा हुआ था, सन्ध्या का समय जसे दिखाई देते हुए चन्द्रमा रूपी आपीड 
( = शिरोभूषण ) के उदय वाला होता है स ही जो हल न] 
अभ्युदय वाला था अथवा दिखाई देते हुए चन्द्रापीड = भगवानु शकर = |, 
नारायण ( विष्णु ) का वक्षस्थळ जैसे थी ( लक्ष्मी ) और रत्न ( कौस्तुभमणि ) की प्रभा से दिगन्तों 
को प्रकाशित करने वाला है वैसे ही थ्री > सम्पत्ति और रत्नों = विविध रत्नों से दिगन्तो को प्रकाशित 
करने वाला था, बलभद्र ( बलराम ) जैसे कादम्बरी ( मदिराविशेष ) के रस विशेष के वर्णन में 
आकुल मति वाले थे उसी प्रकार कादम्बरी ( मदिरा ) के रस विशेष के वणन में व्यग्र बुद्धि बा 
लोगों ) से युक्त था, ब्राह्मण जैसे पद्मासन के उपदेश के लिये [ या पद्मासन पर स्थित होकर es 

के द्वारा ] भूमण्डल दिखळाता है वैसे ही पद्मा --लक्मी के आसन ( स्थिति ) के लिये भूमण्डल तिला 
गया था। [ कहीं-कहीं ब्रह्माणमिव' इत्यादि पाठ है। उसमें--ब्रह्मा के समान पद्मासन अ 


१. फाइक्षणीयम्‌, काङक्षणीयं फलम्‌। २, ` -सति। ३. ब्रह्माणमिव ( 
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छदै कादम्बरी [ कथायाद 


पद्मासनोपदेश-दर्शित-भूमण्डलसु, स्कन्दमिव शिखिक्रीडारस्भचळ्ल्स, कुलाङ्गनाप्रचारसिव 
सवँदोपजातशङ्धुसु,वेश्याजनमिवोपचारचतुरस्‌,ढुजेनमिचा पगतपरलोकभयस्‌,२:न्त्यजजनमिवा- 


आसनविशेषः) तस्य उपदेशेन (= शिक्षणेन) दशितम्‌ ( = प्रकाशितम्‌ ) भूमण्डलम्‌ ( = पृथिवीवल्यः। 
येन तम्‌ । पद्मासनस्य लक्षणं चेदं प्रतिपादितम्‌--“ऊरमुळे वामपादे पुनस्तु दक्षिणं पदम्‌ । वामोरौ 
स्थापयित्वा तु पद्मासनमिति स्मृतम्‌ ।'” यद्वा--पद्मासनः = ब्रह्मा तस्योपदेशे दशितं भूमण्डलं येन 
तभ्‌ । पक्षे--पद्मा (--राज्यलक्षपी:) तस्या आसनाय (= दीघंकालं स्थितये) य उपदेशः (- तारापीडाय 
धर्मादिज्ञानप्रदानम्‌ ) तेन दशितम्‌ ( == प्रकटितम्‌ ) भुवः ( = पृथिव्या: ) मण्डलम्‌ ( = अन्तरालम्‌, 
तत्स्थव्यवहार इति भावः ) यस्मिनु तत्‌ तादृशम्‌ । 


स्कन्दमिति । स्कन्दः =कातिकेयः, तस्‌, इव, शिलीत्यादिः--शिखी ( = धाहुनभूतमयुरः ) 
तस्य क्रीडा ( = खेला ) तरय आरम्भः ( = उपक्रमः ) तेन चञ्चलः ( = चपलः ) तम्‌ । पक्षे-- 
शिखिनः ( = परिपाछ्तिमयूराः ) तेषां क्रीडारम्भेण (--रृत्यक्रीडोपक्रमेण) चन्चलम्‌ (= चटुलप्रायम्‌)। 
अत्राप्यभङ्गश्लेषः । 


कुलाङ्कनेति । कुलाङ्गनाप्रचारम्‌--कुलाङ्गनाः ( =सत्कुलोत्पन्नाः रियः ) तासां प्रचारः 
( =बहिर्देशे गमनादिः ) तम्‌, इव, संवंदेत्या दिः:--सर्वदा ( =सदा ) उपजाता ( =समृत्पन्ना, 
सामान्यजनानामिति शेषः ) शङ्का ( = सन्देहः ) यस्मित्र तं तादृशम्‌ । पक्षे-सवंदा उपजाता शङ्का 
( =भीतिः ) यस्मिन्‌ तत्‌ तादृशम्‌ । यद्वा--सव॑ ददाति -इति संद: = परमेश्वरः, तस्माद्‌ उपजाता 
ङा ( =भयम्‌ यस्मिन्‌ तत्तादृशम्‌ । 


चेश्याजनमिति । वेश्याजनः =गणिकालोकः, तम्‌, इव, उपचारचतुरम्‌--उपचारे ( =अभ्या- 
| गतादीनां सत्कारे ) चतुरम्‌ ( =निपुणम्‌ )। पक्षे- उपचारे ( >सेवायां सत्कारादौ च ) निपुणम्‌ 
§ ( =समर्थंम्‌ ) । तत्स्थलोकानां चतुरत्वाद्‌ राजसदनस्यापि चतुरत्वं बोघ्यमित्य मङ्गश्लेषः । 


दुजनमिति । दुर्जनः ( ==दुष्टलोकः ) तम्‌, इव, अपगतपरलोकभयम्‌--अपगतम्‌ ( = दूरी- 
भूतम्‌ ) परलोकात्‌ ( =स्वर्यात्‌ ) भयम्‌ ( =भीतिः ) यस्य तं तादृशम्‌ । अज्ञानावरणादिना दुजेना- 
नामीश्वरादौ भयं नास्तीति भावः । पक्षे -अपगतम्‌ ( == दूरी तम्‌ ) परलोकात ( =शत्रुजनात्‌ ) 


| भयम्‌ ( =त्रासादिः ) यस्मिनु तत्‌ ताहशम्‌ । राजसदने रूपेण सुरक्षितत्वेन 
| भयं कस्यापि नासीदिति भाव: । on 


ग्रन्ह्यजेति । अन्त्यजजनः = चाण्डालादिलोकः, रजकादिर्वा, तम्‌, इव, अगम्येत्यादिः-अगम्यः 


उपदेश हारा अमण्ड के दिखाने बाले ऐसा अहे हारा सुमण्डल के दिखाने वाले--ऐसा अथं है। ] स्कन्द यों 

कुमार कात्तिकेय जैसे शिखियों 
( मयूरों ) पना के आरम्भ होने से चच होता है वैसे जो प्रकार पालतू मोरों की रृत्य क्रीडा 
आरम्भ होर चखल था। कुलीन ज्यों का प्रचरण ( घुमना ) जैसे सदैव उत्पन्न शंकाओं वाळा 
रहता है वसे ही जो सदैव [ राजदण्डादिमय से ] उत्पन्न आशङ्काओं से युक्त था । वेश्या लोग जैसे 


उपचार ( आये हुए लोगों के सत्कार ) में चतुर होती हैं वैसे ही अभ्यागतों के स्वागत में कुशल 


१. सत्त्यजत० । 
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राजकूलवर्णनम, ] भावबोधिनी-सहिता ws 


ऽगस्यविषयाभिलाषस्‌, अगम्यविषयासक्तमपि प्रशंसनीयस्‌, अन्तक-भटगणमिव कृवाकृतसुकृत- 
विचारनिपुणस्‌, सुङतमिवादिमध्याथसान-कल्याणकरस्‌, वासरारम्भमिव न णस जा दिमध्यावसान-कत्याणकरस्‌, वासरारम्भमिव परिस्फुरलद्यरागा- 


( =अप्राष्यः ) विषयाणाम्‌ ( =भोय्यानां शब्दस्पर्शादीनाम ) अभिरछाप: ( 
ताहशम्‌ । यढा--अगम्ये ( =गन्तुमशक्ये ) विषये ( --गहने न ) br ४. 
बसादिवाञ्छा ) यस्य सः तं ताइशम्‌ । पक्षे--अगम्य: ( --अप्राष्यः ) विषयाणाम्‌ ( > राजकीय- 
भागानाम्‌ ) अभिलाष: ( = मनोरथः, परेषामिति शेषः ) यस्मिचु तत्‌ तादृशम्‌ । शत्रवो यस्य कमपि 
रा आ सा भावः । अत्रिस्मृतावन्त्यज्ञा इमे वणिताः--“रजकश्चर्मकारञ्च 
नटो बुरूड एव च । सप्तैते चान्त्यजाः स्मृताः ।” - 
डळ कीक स्मृताः ।” अत्र पूर्वोक्तेषु च प्रायोऽभङ्गश्लेषा 

अगस्पेति । अगम्येत्यादिः--अगम्याः ( =अभोग्याः, निषिद्धाः ) ये विषयाः | =परङ्जीः 
गमनादयः ) तेषु आसक्तम्‌ ( =लूम्पटम्‌ ), अपि, प्रशंसनीयम्‌ ( = प्रशस्तियोग्यम्‌ `), अत्र विरोधः । 
एतत्परिहारस्तु--अगम्यः ( = शत्रु भिराक्रान्तुमयोग्यः ) विषय: ( = स्वकीयो देशः ) तत्र आसक्तम्‌ । 
'यद्वा--अगम्यः ( = सामान्यदरपैराक्रान्तुमशक्यः ) यो देशः ( = शत्रुप्रदेश: ) तस्मिन आसत्तम्‌ 
( = स्वराज्यवृद्ययेऽभिलाषयुत्तम्‌ ) अत्राथे वरोधाभावः । [ “विषयो गोचेर देशे तथा जनपदेऽपि च” 
इति मेदिनी । ] 


ष्कखसस सस खखखखसबजलखॉखॉ € ्ॉ्खा स  क ओ ऊअ अ उ सअओओ,फउ़़रस oj चर चचत- तनमन» भभ ५ ु CXु—ु > 


(लोगों से युक्त) था, दुर्जन (दुष्ट) को जैसे परलोक स्वर्ग का भय नहीं रहता है वसे ही जो परलोकन 
अन्य शत्रु आदि राजाओं के भय से रहित था, अन्त्यज ( चतुथंवर्ण के लोग ) जिस प्रकार अगम्य = 
पुरी न हो सकने वाळी विषयाभिलाषाओं से युक्त होता है वैसे ही अगम्य ( सामान्यतया अप्राप्य ) 
विषयों ( देशों ) को जीतने की इच्छा ( वाले लोगों ) से युक्त था ( अथवा दूसरे देशों की जीतने की 
इच्छा अन्य लोगों द्वारा अगम्य =न जान सकने योग्य थीं ), जो अगम्य विषयों ( = परश्री-गमन 
आदि ) में आसक्त होता हुआ भी प्रशंसा के योग्य था, [ विरोधपरिहार--अगम्य = अजेय देशों को 


` आप्त करने की अभिलाषा से युक्त था । ] अन्तक = यमराज के दूतों का समूह जैसे किये गये और न 


किये गये सुकृतों ( पुण्यो' ) के विचार में निपुण है वैसे ही [ लोगों द्वारा ] किये गये ओर न किये 
गये बुरे तथा अच्छे कर्मों के बिचार में निपुण ( छोगो' से युक्त) था । सुकृत > पुण्य जैसे आदि, 
मध्य और अवसान =अन्तमें ( सभी अवस्थाओं में ) कल्याणकारी होता है वसे ही जो सभी अवस्थाओं 


१. क्वचित्तु 'परिस्फुरत्‌? इवं नास्ति। 
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५ < 
दि कलापि-सनाथ-श्वेतकेतु-शोभितस्‌, भारतसमर- 
रुणी-क्रियमाण-निशान्तस्‌, दिव्यमुनिगणसिव कलापि-स गा तु 


मिव _ सिद इतवम्मं-वाण-चक्-तम्भारभीषणयु,पातालमिव महाक पातालमिव महाकञ्चुक्यष्या सित, वर्ष-पवतसमूह- 


= पद्म क्रियमाण: (= रत्तवर्णीक्रियमाणः ) निशान्तः = निशावसानम्‌ ) 
a (= एतन्नामकरत्नविशेषः ) अरुणीक्रियमाणम्‌ 
( = रत्तीक्रियमाणम्‌ ) निशान्तम्‌ ( = भवनम्‌ ) यस्मिवु हग ताहृशम्‌ । अन्न श्छेपालक्भारः। 

a -चस्त्यसदनं भवनागारमन्दिरम्‌ ।” इत्यमरः २।२।५ 

५ यत । दिव्येत्यादिः--दिव्याः( = देवलोकसम्बद्धाः ) ये मुनयः ( तवसिष्ठादयः ) 
तेषां गणः , = समूहः ) तम्‌, इव, कलापीत्यादिः-कलापी ( = वैशम्पायनशिष्यः ) तत्सनाथः 
( =तत्सहितः ) श्वेतकेतुः (= एतन्नामा ऋषिविशेषः) तेन शोभितम्‌ (-= विराजितम्‌) भानुचन्द्रस्तु-- 
५कुलापी सनाथः श्वेतकेतुश्च त्रयोऽप्येते देवषंयस्तैः शोभितम्‌ = विराजितम्‌ -'' इति व्याचख्यौ । 
पक्षे-कलापिनः ' > बहिणः मयूराः ) तैः सनाथाः ( = सहिताः ) ये शवेतकेतवः ( =शुभ्रष्वजाः ) 
तैः शोभितम्‌ । टि 

आरतेति । भारतसमरम्‌ = भारतप्रन्यर्वाणत-कौरव-पाण्डव-युद्धम्‌, इव, क्वतवर्मेत्यादि:-- 
कृतवर्मा” ( = हृदीकनामक-यदुराज-सुतः ) तस्य बाणचक्रस्य ( = शरसमुदायस्य यः संभारः 
( = प्रयोगः ) तेन भीषणम्‌ (= भयानकम्‌) । यढ़ा-कृतवमंणः ( = एतन्नाम्नो तृपतेः ) बाणचक्रस्य 
संभारेण ( = राशिना ) भीषणमित्यप्यथंः सम्भवति । पक्षे--कृतः ( = विहितः ) बमंणाम्‌ 
( = कवचानाम्‌ ) बाणानाम्‌ ( =इषूणाम्‌ ) चक्राणाम्‌ ( = एतन्नाम्ना प्रसिद्धानामस्नविशेषाणम्‌ ) 
यः सम्भारः ( = समूहः, एकत्रीकरणम्‌ ) तेन भीषणम्‌ ( = भयजनकम्‌, शत्रृणामिति शेषः ) । अत्र 
श्लेषः । [ “***तनुत्रं वम दंशनम्‌ ।'' इत्यमरः २।८।६४ ] 

पातालमिति । पातालम्‌ = रसातलम्‌, इव, महाकच्चुक्यष्यासितम्‌--महाकञ्चुकितः 
( = विशाल्सर्पा: ) तैः अध्यासितम्‌ =अध्याश्ितम्‌ ) । पक्षे-महन्तः =वृद्धाः ) ये कचुकिनः 
( सौविदल्लाः ) तैः अध्यासितम्‌ ( =संमाश्नितम्‌ । | “सौविदल्लाः कचुकिन: स्थापत्याः सौबिदाश्च 
ते । इत्यमरः २।८।८ ] । “समौ कञ्चुकनिर्मोकौ ।” इत्यमरः १।८।९ । कुक: अस्ति येषां ते 
कुकिनः =सर्पाः पाताले सर्पाणामाधिपत्यमिति सुप्रसिद्धमेव । ] 

वर्षति । वषं-पवंत-समूहम्‌-वर्षपवंताः ( = सीमानिर्धारकाः सप्तपर्व तविशेषाः) तेषां 
समूहः ( =समुदायः ) तम्‌, इव । वषंपवंताश्चैते-- 


में कल्याण करने वाळा था, दिन का प्रारम्भ जैसे खिलते हुए कमलो. की लालिमा से लाल-छाल किये 


जाते हुए रात्रि के अन्त्य भाग वाला होता है वैसे ही चमकती हुई पद्मराग मणियो' से जिसके 
निशान्त भवन लाल-लाल किये जा रहे थे, दिव्य मुनियो' का समूह जैसे कलापी से सनाथ ( युक्त ) 
श्वेतकेतु नामक ऋषि से शोभित है वैसे ही जो कलापियो'=मगूरो (मयूरचित्रो') से युक्त श्वेतकेतु = 
सफेद पताकाओ से शोभित था, महाभारत युद्ध जसे कृतवर्मा के बाणो' के समूह रूप सामग्री से 
भीषण था, वसे ही जो किये गये ( रखे गये ) वर्मा ( कवचो' ) बाणो, चक्रों के समुह के संचय से 
भयानक या,पाताळ जैसे महान्‌ बड़े-बड़े कंचुकियो' (=सापों) से अधिष्ठित हैं वैसे ही जो वृद्ध कळ्चुकियों 


१. ववचितु ‘चित्र’ धत्यधिकः,पाठोऽवि। २. उपशोभितम्‌ । 
३. “शिलीमुख । ४. महाकञ्चुकिसह्नाघ्यासितम्‌। 
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१ 
मिवान्तःस्थितापरिमित-ऽुङ्गि-हेमकूटस्‌, महाद्वारमपि दुष्प्रवेशस्‌, अवन्तिविषयगतमपि 
सागध-जनाधिितम्‌, स्फीतमपि भ्रमन्नन्नलोकं राजकुलं विवेश । 
“हिमवान्‌ हेमकूटश्च निषधो मेरुरेव च । 
चैत्र; कर्णी च शुद्धी च सप्तैते वर्षपवंताः ॥” 
इति द्वारायल्यां निदिष्टाः । अन्तरित्यादिः-अन्तःस्यितौ ( = अभ्यन्तरस्थो ) अपरिमितो ( = 
माणशून्यौ, महाविशालो ) श्वङ्गि-हेमकूटौ ( = एतन्नामकौ पर्वंतविशेषौ ) यस्मिनु तम्‌, तादृशम्‌ :। 
पक्षे--अन्तःस्थितानि ( =अभ्यन्तरे विद्यमानानि ) अपरिमितानि ( = असीमितानि ) श्ृङ्गिहेमानि 
( =भामूषणसुवर्णानि ) तेषां कूटानि ( = वृन्दानि ) यस्मिन्‌, तत्‌ तादृशम्‌ । “'अळङ्काराय यत्स्वणँ 
तच्छुङ्जिकनक विदुः । इति भानुचन्द्र । केचित्तु--श्वृङ्गिणाम्‌=गवादीनाम्‌, हेम्नाम्‌ = सुवर्णानाम्‌, 
च' कूटः = समुहः, यस्मि तत्‌ तादृशमिति व्याचष्ट । [ “अयोघने शैळभृङ्गे सीराङ्गे कूटमल्रियाम्‌ ।” 
इत्यमरः ३।३।३७। एतदनुसारं पुंसि नपुंसके च फूटशब्दः साधुः ] 
सहाष्ठारमिति । महाद्रारम्‌--महान्ति ( = विपुलाकाराणि ) द्वाराणि ( =प्रतीहाराः ) यस्म 
तत्तादृशम्‌, अपि, दुष्प्रवेशश = दुःखेन प्रवेष्टु योग्यम्‌, इति विरोधः, दौवारिकाणां सावधानतयाञ्चभि- 
रेतपुरुषः परवेष्टुमशक्यमिति तत्परिहारः । [ “स्री द्वार्दारं प्रतीहारः *** "` ।” इत्यमरः २।२।१६ ] 
झयन्ती ति । अवन्तिविषयगतम्‌ = अवन्तिविषयः ( = मालवदेशः ) तत्र गतम्‌ ( = स्थितम्‌ ), 
अपि, मागयजनाविष्ठितम्‌-मागधजनैः ( = मगधदेशीयलोकैः ) अधिष्ठितम्‌ ( = आशितम्‌ ) इति 


विरोधः, तत्परिहारस्तु--मागधजनैः = स्तुतिपाठकलोकैः अधिष्ठितम्‌ इति तत्परिहारः । [ “मागधो 
मगयोद्सूते शुवळजीरकवन्दिनः।” इति हैमः । | 


स्फीतमिति । स्फीतम्‌ = धनादिवृद्धिमत्‌, अपि, भ्रमञ्ननलोकम्‌--भ्नमन्तः ( = भ्रमणं 
विदधाना: ) नग्नाः ( = निवेस्त्राः ) लोकाः ( जनाः ) यस्मिनु तत्‌ तादृशम्‌, इति विरोधः । 
तत्परिहारस्तु--भ्रमन्तः नग्नलोकाः = क्षपणकाः, स्तुतिव्रताः च यस्मिन्‌ तत्‌ तादृशम्‌ । [ “नग्नो 
बन्दिक्षपणयोः प सि, त्रियु विवाससि ।” इति मेदित्यनुसारं नग्नशब्दो चन्दिक्षपणकयोरर्थं प्रयुज्यते । राज- 
कुले क्षपणकानां स्थितेरनौ चित्यात्‌ 'नग्नलोका:' इत्यस्य “वन्दिजना' इत्येवार्थः तकंसङ्गत इति वोध्यम्‌ । 
अत एव भानुवस्द्रोऽपि--भ्रमन्तः =देशान्तरादागताः, नग्नलोकाः = स्तुतित्रता नग्नाचार्याश्च लेक 
तत्‌ तादशम---इत्याह । राजकुलम्‌ = राजसदनम्‌, विवेश = प्राविशत्‌ । अत्र कुलशब्दो न : 
अपितु “कुलं जनपदे गोत्रे सजातीयगणेऽपि च । भवने च `ˆ ``` । इति मेदिन्यनुसारेण भवनाथंक 
एवेति बोध्यम्‌ । 


एवेतबोध्य _ ---------5-- 
से युक्त या, वर्ष पर्वतो का समूह जैसे मध्यमे स्थित, परिमाणशून्य ( अतिविशाल ) श्ृज्ञी और हेमकूट 
नामक पवेतो' से युक्त है वसे ही जो भोतर रखे गये अपरिमित भ्वज्िहेम ( गहनो के सोने ) के 
समूहों से युक्त था, जो विशाल हार वाला होता हुआ भी कठिनता से प्रवेश करने योग्य था, [ बिना 
ठीक से जाँच पड़ताल किये गये किसी का प्रवेश. करना कठिन था। ] जो अवन्ति देश में स्थित 
होता हुआ भी मागध ( मगध के ) लोगो द्वारा अधिष्ठित था, [ विरोध-परिहार--मागध न 
गान करने वाले भाटो' से युक्त था ।] जो स्फीत = समृदियुक्त होता हुआ भी घूमते हुए र 
से युक्त था। [ विरोध-परिहार--नग्नलोक -- दिगम्बरजनो से युक्त था हक कडी र डत 
करने वाले नागा साधुओं से युक्त था । इस प्रकार के राजकुछ = राजभवन में चन्द्र 
किया । ] 


१. "“झपरिमाणण्डङ्ग । 
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४१० कादम्बरी [ कथायास्‌ 


चन्द्रापीडस्य मातापित्रोदंशेनस्‌ 
ससस्भ्रमोपगतैश्च कृत्रणमैः प्रतीहारमण्डलैरुपदिश्यमानमार्ग:. सर्वतः प्रचलितेन च 
पू्वक्ृतावस्थानेन दृसपग्यस्त-मौि-शिथिलित-चूडामणि-मरीचि-चुम्बित-वसुधातलेन राज- 
लोकेन प्रत्येकशः प्रतीहार-निवेद्यमानेन सादर प्रणम्यमानः,पदे-पदे चाभ्यन्तर-विनिगंताभिरा- 
चारकुशलाभिरन्तःपुरवृद्धाभिः क्रियमाणावतरणमङ्गलः, भुवनान्तराणोव विविध-प्राणि-सद्ख्न- 


एवच्च पुवर्वाणतविशेषणविशिष्टं राजभवनं प्राविशत्‌ चन्द्रापीड इति मुख्यं वाक्यं परिसमाप्तम्‌ । 

पूववणिते राजभवने चन्द्रापीडे प्रविष्टे किमझूत्‌ किच स॒ विहितवानिति वर्णेयितुमारभते-- 
ससस्थ्नमेत्या दिना । ससम्भ्रमोगतैः-ससम्भ्रम्‌ ( =सवेगं यथा स्यात्‌ तथा ) उपगतैः ( =समीप- 
मागतैः), कृतप्रणामै:--कृता: (= विहिताः) प्रणामाः ( = प्रणतयः ) य॑स्तैस्ताहृरीः, प्रती हारमण्डलै; = 
द्वारपालसमूदैः, उपदिश्यमानमागेः = निदिश्यमानपथः, [ प्रथमान्तानि पदानि चन्द्रापोडस्य कतृंरूपस्य 
विशेषणानीति बोध्यम्‌, ढितीयान्तानि पदानि 'पितरम्‌? इति वक्ष्यमाणस्य विशेषणानि । 'अपश्यदि'ति 
क्रियायामन्वयः । ] सवंतः = समन्तात्‌, प्रचलितेन = सञ्चलितेन, च,पुवक्ृतावस्थानेन --पुर्वम्‌ (= चन्द्रा- 
पीडगमनप्रतीक्षया पूर्व॑म्‌ ) कृतम्‌ ( = विहितम्‌ ) अवस्थानम्‌ ( = अवस्थितिः ) येन, तादृशेन । 
दूरपर्यस्तेत्याबिः--दूरात्‌ ( = विभ्रकृष्टादेव) पयस्ताः ( =नम्राः ) ये मौल्यः ( = मस्तकाः, शिरांसि) 
तः शिथिलिताः ( = शिथिलीकृताः ) चूडामणयः ( = शिरो मूषणानि ) तेषां मरीचिभिः ( = किरणः) 

_ चुम्बितम्‌ ( = स्पृष्टम्‌ ) वसुधातलम्‌ ( = पृथ्वीतलम्‌ ) येन ताहशेन, तथा प्रत्येकशः = एकैकशः, 

्रतीहारनिवेद्यमानेन = द्वारपाल्दत्तपरिचयेन, राजलोकेन = विविधदेशसामन्तऱ्पसमूहेन, सादरम्‌ = 
आदरसहितम्‌ यथा स्यात्‌ तथा, प्रणम्यमानः = नमस्त्रियमाणः, अभिवन्दयमानः । 

पदे-पदे इति । च = किच्चेत्यथे बोघ्यः । आम्यन्तर-विनिर्गंताभिः = मध्यदेशादन्तःपुराद्निनिः- 
सृताभिः, आचारकुशळाभिः = राजभवनो चितव्यवहा रनिपुणा भि:, अन्तःपुर-ुद्धाभिः - अवरोध-जरती भिः, 
महत्तरिकाभिरित्यर्थः, पदे-पदे = प्रतिपदम्‌, प्रतिपादविक्षेपम्‌, क्रियमाणावतरणमङ्गल:— क्रियमाणम्‌ 
( =विधीयमानम्‌ ) अवतरणमङ्गछम्‌ (= समागतस्वागतमङ्‌गलव्यवहारः, धाच्यदूर्वादि-माङ्गरिकद्रव्य- 
प्रक्षेप-मड्गलू-वचनपाठादिरूप: ) यस्य स तादृशः । 

भुवनान्तराणीति। भुवनान्तराणि =लोकान्तराणि, इत्र, अतिविस्तृतत्वात्‌ साम्यम्‌, विविधे- 

_त्यादिःविविधाः ( =नानामरकाराः ) ये प्राणिनः ( =जीवाः ) तेर ( = चानाप्रकाराः ) ये प्राणिनः ( =जीवाः ) तेषां सहस्तण | =दशशत्या, 


और [ चन््रापोड के आने पर ] घबड़ाहट से या अति शीध्ता से पास आये प 
हुए द्वारपालों द्वारा दिखलाये गये मार्ग वाले, [ अर्थात्‌ जिस चन्द्रापीड को दर ने ब 
'किया ] और चारों ओर से चले हुए [ तथा चन्द्रापीड के आगमन के ] पहले से बैठे हुए, दूर तक 
काये गये मस्तको से डोली होने वाली चूडामणि की किरणों से पृथ्वीतल को चूमते ( हूते ) हुए 
तथा द्वारपाल द्वारा एक एक करके परिचित कराये गये राजाओं ( अधीन राजाओं तथा सामन्तों ) 
द्वारा प्रणाम किये जाते हुए, [ अर्थात्‌ सामन्तों ने एक एक करके जिसे प्रणाम किया था । ] और भीतर 
से बाहर निकल कर आई हुई, [ राज-परिवार के ] आचार को 


जानने में अन्तःपुर की 
स्त्रियों द्वारा [आगमन के समय] पग-पग पर अवतरणमङ्गल किये जाते हुए A या 35% 


१. कृतप्रणाम; | २. "*'चलित । ३. `` निवेद्यमाननास्ना । ४. प्रवतारणः,अबतररणक। 
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चन्द्रापीडस्य मातापित्रोदंशंनसु | भावबोधिनी-सहिता ४४५१ 


१ 
सङ्कुलानि सप्तकक्षान्तराण्यतिक्रम्य, अभ्यन्तरावस्थितमु, अनवरत-शस्त्रग्रहण-श्यामिकाली- 
२ 3 
ढकरतलैः कर-चरण-लोचन-वजंमसितलोहजालत्रावृनशरी रैः; आलानस्तम्भैरिव गजमद- 
र्ड ७ 
परिमळ-लोभ-निरन्तर-निलीन-मधुकर-पटल-जटिलेः, कुलक्रमागतैस्दात्तान्वयैरनुरक्तमेहाप्राण- 


तया अतिककंशतया च॒दानवैरिवाशयाकार-पम्भाव्यमानपराक्रमे: सवतः शरीररक्षा- 
समूहेनेत्यथंः ) सङ्कुलानि ` व्याप्तानि, सप्तकक्षान्तराणि--सप्त ( > सप्तसंख्यकानि ) कक्षान्तराणि 
प्प्रकोष्ठान्तराणि ) अतिक्रम्य = अतिक्रमणं विधाय । 

भ्रभ्यन्तरेति । अभ्यन्तरावस्थितम्‌--अभ्यन्तरे (= भवनस्य मध्यदेशे) अवस्थितम्‌ = विराजः 

मानम्‌ । [इमानि द्वितीयान्तानि 'पितरम्‌' इत्यस्य विशेषणानीति बोध्यम्‌ ।] अनवरतेत्यादिः-अनवरतम्‌ 
( =निरन्तरम्‌ ) यत्‌ शस्त्रग्रहणम्‌ ( = आयुवधारणम्‌ ) तेन या श्यामिका ( = कृष्णावणं चिह्णविशेषः) 
तया आलीढानि ( =आझ्छिष्टानि ) करतलानि ( =हस्ततलानि) येषां तैः ताददौ: । कर-चरणत्यादिः- 
कर-चरण-लो इनम्‌ ( = हस्तपादनयनम्‌ ) वर्जेम्‌ -वर्ज॑यित्वा, [ प्राप्यङ्गत्वाद्‌ दन्द्ैकबचनम्‌, “वजम्‌ 
इत्यत्र व्त्वार्थे णमुल्‌ ] श्रसितेत्यादिः--असितम्‌ ( =कृष्णम्‌ ) लोहजालकम्‌ ( =भयःकवचम्‌ ) तेन 
आदृतम्‌ ( = आच्छादितम्‌ ) शरीरम्‌ ( = कायः ) येषां तैः ताददौ: । अत एव, आलानस्तभ्मैः = 
गजबन्धनस्तम्भैः, इव, अश्रोपमा । साम्यमाह--गजमदपरिमलेत्या दिता गजमद-१रिमलेत्यादिः- 
गजमदस्य ( = हस्तिमदजलस्य ) यः परिमलः ( = उत्कृष्ठगन्धः ) तस्य लोभेन ( = लिप्सया ) 
निरन्तरम्‌ ( =अनवरतं यथा स्यात्‌ तथा ) निलीनाः (= निलीय स्थिताः) ये मधुकराः (> भ्रमराः) 
तेषां यानि पटलानि ( =समूहाः ) तै; जटिलैः ( व्याप्त: ) । कुलक्रमागर्तः = बंशपरम्परासमागर्ते:, 
उदात्तान्वयैः = उदात्तः ( = महान्‌ उत्कृष्ट: ) अन्वयः ( =वंशः ) येषां तः, तादृशैः, अनुरक्तैः = 
प्रीतियुक्तें: । महाप्राणतया = अत्यधिकशक्तिमत्तया, अतिकर्कशतया = अत्यन्तकठोरतया, च, दानवे = 
त्यः, इव, [ अत्रोपमा ]। अत एव, आशयेत्यादिः--आशयः ( = चित्ताभिप्रायः ) आकारः 
( =आक्कतिः ) च ताम्यां सम्भाव्यमानः ( = सम्भावनाविषयी क्रियमाणः ) पराक्रमः ( = विकरः, 
साहसं बा ) येषां तैस्ताहदीः, स्वतः = सर्वासु दिशासु, शरीररक्षाधिकारनियुक्तैः-शरीररक्षा ( = देह- 
अवतरण मंगळ उ आरती आदि कर रही थी ऐसे | चन्द्रापीड ने अनेक प्रकार के प्राणियों से भरे हुए 
दूसरे ( सात ) लोकों के समान सात प्रकोष्ठों को पार करके भीतर स्थित अपने पिता [ तारापीड ] 
का दर्शन किया,- जो पिता राजा तारापोड ) ल्गातार श्रो ओता ) व्शा से 
$ करतलों वाले, [ देखना तथा चलना फिरना भा शये केचल ] हाथ, पैर तथा 
का | सम्पूर्ण ) आ को काले लोहे के कवच से ढके हुए, [ इस कारण ] मानों 
गजमद की सुगन्त्र के लोभ से निरन्तर चिपटे हुए भ्रमरसमूह से ढके आछान-स्तम्भों ( हाथियों 
के बाँधने के लोहे के खम्भों ) के समान [ प्रतीत होते हुए | क आये क यी 
के प्रति] अनुराग रखने वाले, अपने महान्‌ बल के कारण आर अ || 
कफ हित के स [ अतीत होते हुए ], अभिप्राय और आकार दोनों से जिनके पराक्रम की 
सम्भावना की जा सकती थी ऐसे, सभी ओर से शरीर की रक्षा के अधिकार में छगाये गये अर्थात्‌ 


१. """शखग्रह“"। २. *''विलोचन'*'। ३. जालावृत० । 
४. क्वचित्तु 'निरन्तर' इति नापि वर्तते । १. महाप्रमाएतया । 
६. भ्रतिशयाकार॑ः संमाव्यमानपराक्रमेः, भ्रतिशयाकारसंमाउ्यमान० । 
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श्रे कादस्वरी [ फ थायाष्‌ 


धिकारनियुत्तैः पुरुषैः परिवरृतस्‌, उभयतो वारबिलासित्ीभिश्चातवरतमुदुक्ूय मान धवलः 
चामरम्‌, अमल-पुलिनतल-शोभिनि सुरकुञ्जरमिव मन्दाकिनी-वारिणि हंसधवल-शयनतले 
निषण्णं पितरमपश्यत्‌ । 

“आलोकये'ति च प्रतीहारवचनानन्तरस, अतिदूरावनतेन, चलित-चुडामणिना शिरसा 
कृतप्रणामस्‌, 'एह्येहि' इत्यभिदधानो दूरादेव प्रसारितभुजयुगलः, शयनतलादीषदुच्छुत्वसित- 
0000 0000 तन 0 RT ककन 


रक्षणम्‌ ) एव अधिकारः ( =अधिङ्कतिः ) तत्र नियुक्तैः ( = कृतनियोगैः ), पुरुष; = लोकैः, परि- 
बुतम्‌ = परिवेष्टितम्‌ । 

उभयत इति । उ मयतः = पाइवंदये, वारविलासिनीभिः = गणिकाभिः, अनवरतम्‌ = निरन्तरम; 
उद्धूयमानधवळूचामरम्‌ = उद्धूयमानम्‌ ( = यीज्यमानम्‌ ) धवलम्‌ ( = गुम्नम्‌ ) ` चामरम्‌ 
( = प्रकीणंकम्‌ ) यस्य तं तादृशम्‌ । अमलेत्या दि;--अमलम्‌ ( = निर्मलम्‌ ) यत्‌ पुलिनतलम्‌ 
( स्सैकततलम्‌ ) तेन शोभते ( =राजते ) तच्छीलम्‌ तस्मिनु, ताहृशे, मन्दाकिनीवारिणि =स्वर्गङ्गा- 
जले, विद्यमानम्‌, सुरकुख्जरम्‌ = ऐरावतम्‌, इव, 'हंसधवलूशयनतले--हंसे ( = मराले ) इव धवले 
( स्शुम्रो ) शयनतले ( =शय्यातके; निषण्णम्‌=आसीनम्‌, पितरम्‌ = जनकम्‌, तारापीडम्‌, अपश्यत्‌= 
व्यलोकयत्‌ । अत्रोपमाद्वयस्याङ्गाङ्गिभावेन सद्भूरः । 


गझालोकपेति । आलोकय = पश्य, पितरमिति शेषः, इति = एवम्‌, प्रतीहारवचनानन्तरम्‌ = 
द्वारपालकथनात्‌ परम्‌, अतिदूरावनतेन-अतिदूरात्‌ ( --बहुविप्रकृष्टार) अवनतेन ( = विनम्नेण ), 
चलितचूडामणिना--चलितः ( = कम्पितः ) चूडामणिः (= शिरोरत्नम्‌) यस्य तेन,ताहशेन, शिरसा = 
मस्तकेन, कृतप्रणामस्‌ = विहितनमस्क्ृतिम्‌, ताहृशं कुमारम्‌, 'एहि एहि = आगच्छ आगच्छ'--इति .= 
एवम्‌, अभिदधानः = भाषमाणः, दूरात्‌ = विप्रकृष्टात्‌, एव, प्रसा रित-भुजयुगलः--प्रसारितम्‌ (=विस्ता- 
रितम्‌ ) भुजयुगलम्‌ ( = बाहुद्वयम्‌ ) येन स तादृशः, शयनतलात्‌ = शग्यात्लात्‌, ईषद्‌ = अल्पम्‌, 
अंगरक्षक बनाये गये पुरुषों द्वारा घिरा हुआ या । जिस ( पिता ) के दोनों ओर नतंकियाँ श्वेतचामर 
इला रहीं थीं, जो ( पिता ) निमंछ बालू के तट से शोभित होने वाले, हंस के समान श्वेत सिंहासन 
पर बैठा हुआ था अतः [ निर्मल तट से शोभायुक्त ] आकाश-गंगा के श्वेत जल में | विराजमान | 
ऐरावत हाथी के समान | प्रतीत हो रहा ] था । [जिस प्रकार निर्मल बालू के तटतल से शोभायमान 
मन्दाकिनी के जल में स्थित हाथी की शोभा होती है उसी प्रकार हंस के समान धवल पलंग या 
श्या पर बैठे हुए राजा तारापीड की शोभा प्रतीत हो रही थी । ] 


और द्वारपाल के देखिये” इस प्रकार बे कहने के तत्काल बाद, बहुत द्र अर्थात्‌ नीचे की ओर 

शिर झुकाये हुए, हिलती हुई चूडामणि वाले शिर से प्रणाम करने वाले तथा विर से अत्यधिक 
झुके हुए उस ( चन्द्रापीड ) को--'आओ, आओ'--ऐसा कहते हुए; दूर से ही हाथ फैलाये हुए, 
शयनतर से शरीर को कुछ ऊपर उठाते हुए, आनन्दजल ( आँसुओं ) से नेन्नों को भरे हुए, अर्थात्‌ 
आँखों में प्रसन्नता के आंसुओं को भरे हुए, रोमा*च हो जाने के कारण मानों [ चन्द्रापीड को अपने 


१. हंसधवले । २. भ्रादरेणा मिदघानः। ३. उल्लसितमूर्तिः । 
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चस्द्रापीडस्य मातापित्रोदेशनम्‌ ] भावबोधिनी-सहिता ४५३ 


सूतिः, आनन्दजल-पुग्यंमाण-छोचनः समुदुगतपुळकतया सीव्यन्निव, एकीकुवन्चिव, पिवन्निव तं 
पिता विनयावनतमालिलिङ्ग । आहिज़ितोन्पुक्तश्न पितुश्वरणपीठसमीपे पिण्डीक्क उमुत्तरीय- 
मात्मीयं ताम्बूलकरङ्धुवाहिन्या सत्वरमासनीकृतस्‌ 'अपनये'ति शनेवदन्नप्रचरणेत समुत्साय्य 
चन्द्रापीडः चि एव निषसाद । अनन्तरं निहिते चास्यासने राज्ञा सुतनिविशेषमुपगुढो- 


क अया 


7 ५8०.६५ ४ या 2१+ 4 क वनमा "क 


उच्छ्वसितमूतिः--उच्छवसिता ( = कर्घ्वीकृता ) मूर्तिः ( = शरीरम्‌ ) येन स ताहशः, आनन्दे- 
त्यादिः--आनन्दः ( == परमसुखम्‌ ) तत्सम्बन्धिजलम्‌ ( = प्रमोदा ) तेन पूर्येमाणे ( = श्रियमाणे ) 
लोचने ( == नेत्रे ) यस्थःस ताहशः, पिता =जनकः तारापीडः, विगयावनतम्‌ = विनयावनञ्जम्‌, तम्‌ = 
स्वसुतं, चन्द्रापीडम,समुद्गतपुलकतया--समुद्गतः (= प्रादुमू'तः) पुलकः (= रोमाख;) यस्य स तस्य 
भावस्तत्ता तया, सीव्यन्‌ = स्थशरीरेण सह सीवनं कुर्वन, इव, एकीकुवेत्तु-अभिन्न' विदधद्‌, इयं, 
पिबनु = पानं कुर्वन्‌, इव, आलिलिङ्ग = परिषष्वजे । अन्न तिसृषु क्रियासु इवाथंयोगात क्रियोत्रेक्षाणां 
निरपेक्षतया वतंमानत्वात्‌ संसृष्टिरलद्धारः । 


भ्रालिद्धितेति । आलिङ्भितोन्मुक्तः-अलिङ्गितः ( =प्रयमम्‌ आशिषः ) उन्मुक्त; (--पश्चाच 
परित्यक्तः ) च, राजकुमारः, ताम्वूलकरदूवाहिन्या = नागवल्लीदलपेटिकाधारिण्या, परिचारिका, 
सत्वरम्‌ == शीघ्रम्‌, पिण्डीकृतम्‌ = वतु'लीकृतम्‌, विष्टरीकृतम्‌, स्वीयम्‌ = आत्मीयम्‌, उत्तरीयम्‌ = 
संव्यानम्‌, 'अपनय=्दूरीकुर' इति = एवम्‌, शनैः=मन्दम्‌; बदनु = उच्चारयन्‌, अग्रचरणेन = चरणाग्रभागेन 
पादाङ्गुलीभिरिति भावः, समुत्सायं = दूरीकृत्य, चन्द्रापीडः = एतन्नामा राजपुत्रः; क्षितिलले = भूतले, 
एव, निषसाद = निषण्णोऽभूत्‌ । 


ग्रनन्तरमिति । अनन्तरम्‌ = चन्द्रापीडोपवेशनानम्तरम्‌, राज्ञा = तारापीडास्येन भूपतिना, 
सुत निर्विशेषम्‌ --पुत्रतुल्यं यथा स्यात्तथा, उपगूढः = गालिङ्गितः, वैशम्पायनः = शुकनासपुत्रः, निहिते = 
स्थापिते अस्य = चन्द्रापीडस्य, आसने = विष्टरे, न्यसीदत्‌ =उपविशत्‌ । कैश्चित्तु--“अस्य =राज- 
कुमारस्य, अनन्तरम्‌ = पश्चात्‌, निहिते =स्यापिते, आसने = विष्टरे, न्यसीदत्‌ = उपाविशत्‌ ।” परमेता- 


४9090 TS भात SM नया नयना पता तप नननन तन" 
में ] सिळते हुए, मानों एक करते हुए, मानों पोते हुए पिता (तारापीड) ने उसका आछिङ गन किया । 
[ सि समय शरीर में रोम खड़े हो गए थे जिससे छग रहा था कि तारापीड सुझ्यो से उसे 
अपने साथ सिल रहा हो या कीलों से ठोंक कर एक में मिला रहा हो या आँखों से पिये जा रहा हो ॥] 
पिता द्वारा किये गए आलिङ गन से मुक्त होता हुआ चन्द्रापीड, पान का डिब्बा (पानदान) ढोने वाली 
परिचारिका हारा लपेट कर शीघ्र हौ आसन बनाए गए ( आसन के रूप में रखे गये ) उत्तरीय को 
“हुटा दो” ऐसा कहता हुआ उसे अपने पैर के अग्रभाग से हटा कर पिता के चरणपीठ के निकट भुतल | 
पर ही बैठ गया । इसके बाद अपने पुत्र के समान ही आछिङ गन किया गया वैशम्पायन [ भी ] 

कफ I 0 

१, "''आापूर्यमाण ” । २. """पुलककष्टकतया । 
३. इतोऽप्रेऽपि 'तम्‌' इति प्रषिकं पठयते वबापि। ४. झास्मतरम्बुल”””। | 


५. `` 'कर्ण्ड''। ६. सभुस्सायं क्षितितले । ७. समभ्तरषिहिते, प्रनस्‍्तरविभिहिते । 
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४9४ कांदम्बरी [ कथाया 


वैशम्पायनो न्यसीदत्‌ । मुहृत्तेमिव बिस्मृत-चामरोत््षेप-निश्चलानां वारविलासिनीनां साभिलाः 
^ + 
बैरनिल-चलित-कुवलय-दाम-दी घेँराजिह्वा-उरलतर-तारशारैरवलुप्यमान इव दृष्टिपातैः स्थित्वा 
3 


“रच्छ, वत्स ! पुत्रवत्सलां मातरमभिवाद्य दर्शनलालसां यथाक्रमं सर्वा जननीदंशंनेनानन्दय” 
| इति विसजितः पित्रा, सविनयमुत्थाय निवारितपरिजनो वैशम्पायन द्वितीयोऽन्तःपुरप्रवेश- 


| योग्येन राजपरिजनेन उपदिश्यमानवरतर्माऽन्तःपुरमाययौ । 


| दशोऽन्वयो न सङ गत: । यदि 'अनन्तरनिहिते' इति समस्तं पदं तदा तु न कापि हानि: । 
मुहृतमिति । विस्मृतेत्यादिः--विस्मृतः ( =अस्मृतः ) यः चामराणाम्‌ ( = प्रकी णंकानाम्‌ ) 
उत्क्षेप: ( = वीजनम्‌ ), तेन निश्चलानाम्‌ ( = क्रियाशुन्यानाम्‌ ) चन्द्रापीडस्यातिशयसौन्दयंमवलोकय 
चामरोत्क्षेपरूपं स्वकत्तव्यंमपि विस्मृत्य निश्चलरूपेण स्थितानामिति भावः | वारविलासिनीनाम्‌ =: गणि- 
कानाम्‌, साभिलाषः = सस्पृहैः, अनिलेत्यादिः--अनिलेन ( = पवनेन ) चलितम्‌ ( =प्रकम्पितम्‌ ) 
यत्‌ कुवल्यदाम ( = नीलकमलमाल्यम्‌ ) तदद्‌ दीघें: ( = विशालैः ), आजिह्ये त्यादि:--आ (=ईषत्‌) 
जिह्याः ( = कुटिछा: ) तरलतराः ( -अति-चचला: ) ताराः ( = कनीनिकाः ) ताभिः शाराः 
( =चितरवर्णाः ) तैः, तादृशैः, [ यदा" *''तारा: येषु अतः शारैः = चित्रैः, ताहदौ: । क्वचित्तु 
'सारै'रिति पाठः। | `` `" तारा =कनीनिका एव सारम्‌ = प्रधानं येषु तैस्ताहृरैः । ] दृष्टिपातैः = 
` नयनपातैः, नयनप्रान्तैरित्यथें;, अवलुप्यमान: = लुप्तीक्रियमाण:,पीयमान इति भावः, राजकुमारश्चन्द्रापीड 
इति शेषः, मूहतंस्‌= किखित्क्षणम्‌, इव, स्थित्वा = स्थिति विधाय । ‘वत्स = प्रिय पुत्र |, गच्छ = ब्रज, 
पुत्रवत्सलाम्‌ =सुतहिताम्‌, दशंनलालसाम्‌ = अवलोकनोत्सुकाम्‌, मातरम्‌ = स्वजननीम्‌, अभिवाद्य = 
पादग्रहणं कृत्वा, पादयोः प्रणम्येति भावः, यथाक्रमम्‌ = क्रमानुसारः्‌, सर्वाः = सकलाः, जननीः = उप- 
१ मातूः, दर्शनेन = भवलोकनेन, आनन्दय = प्रमोदय, इति > एवम्‌ उक्त्वा, पित्रा = तातेन, विसजितः = 
विसृष्टः, सविनयम्‌ = विनयेन संहितं यथा स्यात्तथा, उत्थाय =उत्थानं कृत्वा, निवारितपरिजन:-- 
निवारितः (म = निषिद्धः, स्वसार्धमागनादिति शेषः) परिजनः ( =परिचारकलोकः ) येन स ताहशः, 
| बैशम्पायनद्वितीयः = वैशाम्पायनसहितः, अन्तःपुर-प्रवेशयोप्येन = अवरोधप्रवेशार्हेण, राजपरिजनेन = 
राजसेवकलोकेन, उपदिश्यमानवत्मा--उपेदिश्यमानम्‌ ( = निर्दिश्यमानम्‌ ) वत्मं ( = मागे; ) यस्मै 
। स॒ तादृशः सत, अन्तःपुरम्‌ =रशुद्धान्तम्‌, आययौ = आजगाम । 


उस चन्द्रापीड के बाद ( पीछे समीप में ) रखे गये आसन पर बैठ गया । चामरों को इलाना भूल 
१ जाने से निश्चल खड़ी हुई वेश्याओं के अभिलाषयुक्त तथा हवा से हिले हुए नीलकमलो की माला के 
| समान दीघं ( लम्बे ', कुछ तिरछे और चन्चल पुतलियों से चित्र वर्ण वाले हृष्टिपातों ( चितवनों ) 
| से अवळुप्त सा होता हुआ ( अर्थात्‌ पिया जाता हुआ, या चुराया जाता हुआ ) ( वह चन्द्रापीड ) 
| कुछ दैर तक ठहर कर--“जाओ बेटा !” दशंनों की लालसा वाली पुन्रवत्सला माता का अभिवादन 
करके क्रमानुसार सभी माताओं को अपने दर्शन से आनन्दित करो--” ऐसा [ कह कर ] पिता द्वारा 
बिदा किया गया वह विनय के साथ उठ कर नोकरों को रोक कर, केवल वैशम्पायन को साथ में लिए 
हुए, अन्तःपुर में प्रवेश के योग्य (कुछ) राज-सेवकों द्वारा मागे दिखलाया जाता हुआ अन्तःपुर पहुँचा । 
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३." दत्त । २. “''जिहिित''। ३. "“'लालसा; । ४. परिजनेन-। 
| 


einen 


चैस्द्रापीडस्य मातापित्रोदंशेनम्‌ ] भावबोधिती-सहिता ४५५ 


है] 
तत्र घवलनकञ्चुकावच्छन्न-शरी रैरनेक-शतसंख्यैः भियमिव क्षीरोदकल्लोल: समन्तात्‌ 
परिवृतां शुद्धार्मवंशिकैः, अतिप्रश/न्ताकाराभिश्न कषायरक्ताम्बरधारिणोभिः सन्ध्याभिरिव 
न | 
सकललोक-वन्द्याभिः प्रल्बश्चवणपाशाभिविदितानेक-कथालाप-वृत्तान्ताभिर्भतपुर्वा: पुण्याः 


कथाः कथयन्तीभिः, इतिहासान्‌ वाचयन्तोभिः, पुस्तकानि दघतौभिः, धर्म्मोपदेशाच निवेद- 
तस ति म सयका तम णद 


तत्र ति । तत्र > अन्त:पुरे, धवलेत्यादिः-धवला: ( = शुभ्राः ) ये कञ्चुकाः ( -वारवाणा:) 
तैः अवच्छन्नानि ( -आच्छादितानि ) शरीराणि ( =कायाः ) येषां तैः, अनेकशतसंख्य:--अनेके 
( =-बहवः ) ये शतसंख्याः ( -शतसंख्याकाः ) तैः । शुद्धान्तवंशिके:--शुद्धाः ( सनिर्दोषाः ) ये 
अन्तर्द॑शिकाः ( =अन्तःपुराधिकृतलोकाः ) तः । वंशस्य ( -राजकुलस्य ) अन्त; ( --अम्यन्तर- 
भागः अन्तःपुरमित्यर्थः ) । अन्तर्वंशोऽस्ति येषां तेःन्तवंशिका: । “शुद्धाश्च ते अन्तवंशिकाः च तः । 
[ “अन्तःपुरे त्वश्रिकृतः स्परादन्तवंशिको जनः ।” इत्यमर: ] क्षीरोदकल्लोसैः = क्षीरनिधितरङ गः, 
थियम्‌ = लक्ष्मीम्‌, इव, समन्तात्‌ =सवंतः, परिवृताम्‌ = परिवेष्टिताम्‌, [ 'मातरम्‌' इत्यस्य वक्यमाणस्य 
विशेषणानोमानि पदानि, “प्रणनाम' इति क्रियायामन्वयः । ] 


ग्रतिप्रशान्तेति । अतिप्रशान्तेत्यादिः-अतिप्रशान्तः ( = अतीवशान्तिमयः ) आकारः 
“आकृति: ) यासां ताः ताहशोभिः । कषायेत्यादिः-कषायेण ( = निर्यासेन ) रक्तानि (= रख 
तानि) यानि अम्बराणि ( =वल्लाणि ) तानि धारयन्ति इति तच्छीलाः ताभिः, [ सन्ध्यापक्षे--कषाय; 
( = ररक्तपदा्थंः ) इव रक्तम्‌ ( =लोहितम्‌ ) अम्बरम्‌ (=आकाशम्‌) धारयन्ति तच्छीलाः ताभिः ।] 
सकललोकवन्दयाभिः-सकललोकैः ( =समस्तजनैः ) वन्द्याभिः ( =अभिवन्दनीयाभिः ), संघ्याभिः = 
सायंवेळाभिः, इव, विद्यमानाभिः । प्रलस्वेत्यादिः--प्ररूम्बा: ( = दीर्घाः ) श्रवणपाशाः ( =शरोत्रः 
पाल्यः, शोभनकर्णाः वा ) यासां तास्ताभिः। | `°` "`` पाशस्तु भृगपश्चा दिबन्धने-। कर्णान्ते शोभनायं: 
स्यात्‌ कचान्ते निकराथेक: । छात्राद्यन्ते च निन्दाथृः `` `` ``` । इति हैमः ] सामुद्रिके लम्बकणंत्वं 
शुभलक्षणं प्रतिपादितम्‌ । विदितेत्यादिः-विदिताः ( = ज्ञाताः ) अनेकाः ( = बह्वथः ) कथाः 
( =उपाख्यानानि ) आलापाः ( -परस्परोक्तिप्रत्युक्तयः ) वृत्तान्ताः ( =रोकिकवार्त्ताः ) च याभिः 
तामिः । मूतपूर्वाः = पूं युताः, पुण्याः = पवित्राः; कथाः - उपास्पानानि, कथयन्ती भिः = प्रतिपाद 
यन्तीभिः । इतिहासान्‌ = पुरावृत्तानि, वा वयन्ती भि; << व्याख्यापयतीभिः, पुस्तकानि = प्रन्याषु, 
यी RMR, Os NS यी य स्य 


वहाँ ( अन्तःपुर में ) पास जाकर माता ( विलासवती ) को प्रणाम किया, जो ( माता ) 
सफेद बच्चों से ढके हुए शरीर वाले, शुद्ध अन्तःपुर के सेवकों से, क्षीरसागर की तरंगों से लक्ष्मी के 
समान चारो ओर से घिरी हुई थी, [ अथवा सेवकों से घिरी हुई ऐसी लग रही थी मानों क्षीरसागर 
की तरंगों से घिरी हुई लक्ष्मी हो । ] जिस ( माता ) का मनोविनोद बृद्ध बौद्ध संन्यासिनियाँ कर 
रहो थीं जो ( संन्यासिनियाँ ) अत्यन्त शान्त आकार वाली, करैले छाल रंग से रंगे गये वलो को 
धारण करने वाली तथा सभी लोगों द्वारा प्रणाम करने के योग्य [ अत्यन्त शान्त स्वरूप वाली, राछ 


१. “लेक २. “““जलकल्लोल: ' ३. शुढात्तान्तर्गशिके: । 
४. कशचित्‌ “द्यालापः इवं तास्ति। ५. अतपूर्वा । द. पुण्याः इदं नापि पठचते। 
७. वाचथन्तीमिरितिहासपुस्तकानि, दवतीभिधंस्मोपदेशान्‌ , तिवेदयत्तीभिः पुण्या: कथाः । 
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४१६ कादम्बरी. [ कथायास्‌ 


यन्तीभिजंरत्प्रद्रजिताभिविनोद्यमानास्‌, उपरचितस्त्रीवेषभाषेण गुहीत-विकट-प्रसाधनेत 
बर्षवरजनेनोपसेव्यमानास्‌, अनवरताभध्व्यमान-बालव्यजनकलापास्‌, अङ्गनाजनेन च 
वसनाभरण-अुसुम-पव्वास ाम्बरर-तालदनताञ्चराग-कञ्चार'धारिणा मण्डलोपविष्ट्रेनोपास्थ- 
भानाम्‌, पयोधरान्तरावलम्म्रितमुक्तागुणासु अचलद्वय-मध्य-ख्रवद्गङ्गा-प्रवाहामिव मेदिनी, 


पानच चक eT 
दध्रतीमिः = धारयन्तीभि:, पठनायेति शेषः, धर्मोपदेशाषु=सुक्ृतशिझाः, निवेदयन्तोभिः = ज्ञापयन्तीभिः, 


जंरतुप्रब्रजिताभिः = वृद्धसंन्यासिनी भिः, विनोद्यमानाम्‌ = विनोदविपयीक्रियगाणाम्‌ । ३ क 

उपरचितेति । उपरचिते ( = विहिते ) ्रियाः ( =नार्याः ) वेषभाषे ( ==नेपथ्य-भाषणे ) 
थेन तादृशेन, क्वचित्त-उपरचितल्नीवेषभारेण इति, उपरचितः छिया: वेषभारः = वख्रकेशा दिधारणादिः, 
येन ताइशेन । गृहीतविकटःप्रसाधनेन--गृहीतम्‌'( = धतम्‌ ) विकटम्‌ ( =विपुछप्‌, विकृतम्‌ वा ) 
प्रसाधनम्‌ ( = अलङ्करणादिकम्‌ ) येन ताहशेन । वर्षेवर-जनेन = नपुंसकलोकेन, उपसेव्यमानम्‌ = 
संभुपास्थमानाम्‌ । [ यामन्दक्यां तेषां लक्षणं यथा--“ये स्वल्पसत्त्वाः प्रथमाः वलीवाश्च त्रीस्वभाविनः । 
आत्या न दुष्टाः कार्येषु ते वै वषंवराः स्मृताः ॥ इति गानुचन्द्र: । ] 

प्रनवरतेति । अनवरतेत्यादिः--अनवरतम्‌ ( = निरन्तरम्‌ ) अभिधूयमानः (= संवीज्यमानः) 
बालव्यजनकलापः ( = चामरसमृहः ) यस्याः सा तां ताहशीम्‌ । 

प्रड्डनेति । वसनेत्यादिः--वसनानि ( =वस्राणि) आभरणानि (= आभूषणानि) कुसुमानि 
( = पुष्पाणि ) पटवासाः ( = रक्तचूणंविशेषाच्‌ ) ताम्बुलानि ( = नागवल्लीदळानि ) ताखवृन्तानि 
( = व्यजनानि ) अङ्गरागान्‌ ( = चन्दनादिविलेपनद्रव्याणि ) भृङ गारानु ( = सुवर्णं निमितजळपात्र- 
विशेषानु, कनकाळुकाः ) एतान्‌ धारयतीति तेन तादृशेन । [ “भृङ.गारः कनकालुका ।” इत्यमरः 
२।८।३२ ] मण्डलोपविष्टेन = वतु'लाकारतया निषण्णेन । अङ.गनाजनेन = ख्रीलोकेन, च, उपास्य- 
भानाम्‌ = संसेव्यमानाम्‌ । 

पयोधरेति । परोधरेत्यादिः-पयोधरयोः ( =स्तनयोः ) अन्तरे ( =मध्ये ) अवलम्बितः 
( =रूम्बायमानः) मुक्तागुणः ( = मौक्तिकदाम ) यस्याः सा तां ताहशोम्‌ । अत एव, अचलेत्यादि:-- 
अचलद्वयस्य ,( = पर्वंतयुग्मस्य ) मध्ये ( = अन्तराले ) रूवनु ( = प्रवहमानः ) गङ गाप्रवाहः 
( 5 जाह्नवॉज॑लधारा ) यस्यां तां ताहशीय्‌, मेदिनीम्‌ = पृथिवीम्‌, इव, विद्यमानाम्‌ । अत्रोपमा । 


a 


रंग वाले आकाश वाली तथा सभी लोगों द्वारा प्रणाम करने योग्य ] सन्ध्याओ के समान थीं, लम्बे 

लम्बे लटकते हुए श्रवणपाशवाली थीं, अनेक कथाओं और बृतान्तों ( किस्सों ) को जानने वाली थीं, 
पवित्र कथायें कह रहीं थी, इतिहास वांच रही थीं, पुस्तकें लिये हुई थीं, धमे-सम्बन्धी उपदेश 
दे रहीं.थी । जो ( मातो ) ख्रियों की वेष और भाषा बनाये हुए अथवा स्त्रियों का पूरा वेष धारण 
किये, खूब सजे हुए, बषंवरों ( नपुंसकविशेषो ) हारा सेवित की जा रही थी, जिस (माता) के 
ऊपर लगातार पंखे इळाये जा रहे थे, जो ( माता ) चत्र, आभूषण, फूल, पटवास ( गन्ध द्रव्य ), 
पान, ताळबुन्त ( पंखा ), अंगराग तथा ( सुवणादि-निमित ) कल्सों को पकड़े हुईं ( हाथों में लिए 
हुईं ); मण्डल बनाकर बैठे हुईं खियों के समूह द्वारा सेवित हो रही थी, जिस ( माता ) के स्तनों के 


१, “""भारेण। २. संसेव्यमानाम्‌। ३. ``"विधुयप्रान''। 


४, क्वचिस 'ताल' इदं नास्ति । ५. पयोघरावलभ्बि, पयोपरविलस्बि, पयोघरविलस्बित । 
६, कयचितु 'इय' पदं नास्ति, प्चलहृयप्रकुतपंङ्गा' ` °। 
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चन्द्रापीडस्य मातापित्रोद॑शंनन ] भावबोधिनी-सहिता ४१७ 


आसन्न “देपंण-पतित-मुखप्रतिविम्त्रास्‌ अर्क-बिम्बप्रविष्टशशिमण्डलामिव द्वि संमुपसत्य 
मातरें प्रंणनाम । 


व सां तुतं ससम्भ्नममुत्याप्य सत्यप्याज्ञासम्पादनदक्ष पा्वंपरिवत्तिनि परिजने स्वयमेव 
कृतावतरणमंङ्गा, प्रस्नुत-पयोधर-क्षरत्पयोबिन्दुच्छलेन द्रवीभूय स्नेहाकुलेन निर्भच्छतेव 
- a 
हृदयेनान्तः शुभशतानीव ध्यायन्ती मृद्ध न्युपाध्राय तँ सुचिरमाशिश्छेष । 


आतस्नेति । आसन्नेत्यादिः--आसन्नः ( = समीपाभिमुखस्थः ) यो दपणः ( = आदर्शः ) 
तस्मिन पतितः ( = सङ क्रान्तः ) प्रतिविम्बः ( =आस्यप्रतिच्छाया ) यस्याः सा ता ताइंशीम्‌ । अत 
एव अर्केत्यादिः--अक॑बिम्बे ( = रविमण्डले ) प्रविष्टम्‌ ( = कृतप्रवेशम्‌ ) शशिमंण्डलम्‌ ( =चन्द्रऽ 
मण्डलम्‌ ) यस्याः सा तां ताहशीस । दिवम्‌ = गगनम्‌; इव, वतंमानाम्‌, मातरम्‌ = स्वजननीम्‌, समुप- 
सृत्य = पार्श्वे गत्वा, प्रणनाम =नमश्चकार । अमावस्यायां नक्षत्रमण्डल-समंसूतरत्यायेनं सूयमण्डलादघोदेशे 
चन्द्रमण्डलं तिष्ठति । अत्रादशंस्य सूर्यं बिम्बोपमानम्‌, मुखस्य शशिविम्बोपमानम्‌, रायाः विलासवत्यास्तु 
अमावस्योपमानमिति बोध्यम्‌ । तेनोपमालद्धारः । 

सेति । सा =विलासवती, तु =पुनरित्यर्थे, तम्‌ =पादपतितं स्वसुतं चन्द्रापीडम्‌, ससम्भ्रमम्‌ = 
सत्वरम्‌, उत्थाप्य = उत्थितं विधाय, आज्ञैत्यादिः-- आज्ञा ( = नियोगः, आदेशः ) तस्याः सम्पादने 
( =परिपूरणे ) दक्षे (= कुशले), पाश्वंपरिवत्तिनि=समीपस्थायिनि, परिजने = सेवकोके, सत्यपि = 
विद्यमानेऽपि, स्वयम्‌ = आत्मना, एव, कृतावरतरणमङ गला--कतम्‌ ( = अनुष्ठितम्‌ ) अवतरणमङ्गरूम्‌ 
( =यानावतरणकालिकं घात्यतूर्वादिनिक्षेपरूपं मङ.गलाचरणम्‌ ) यया सा तादृशो । प्रसनुतेत्यादिः- 
्रस्नुतौ ( = पय:पुणौ', द्रवीसूतौ ) यौ पयोधरौ ( = वक्षोजौ ) ताभ्याम्‌ क्षरन्तः ( = स्रवन्तः ) ये 
पयोबिन्दवः ( ८-दुग्धपृषता: ) तेषां छलेन ( = व्याजेन ) द्रवीभूय तरलीभूय, निगंच्छता=निःसरता, 
इव, स्नेहाकुलेन =प्रेमपूर्णेन स्नेहव्यग्रेण वा, हूदयेन = चित्तेन, करणमूतेन, अन्तः = मध्ये, अभ्यन्तरे, 
शुभशतानि = कल्याणशतानि, ध्यायन्ती इव = चिन्तयन्तो, इव, मुध्नि =मस्तके, उपाधाय =उपाधातं 


कृत्वा, सुचिरम्‌ = चिरकालपर्येन्तम्‌, तम्‌ = चद्धापीडम्‌, आशिश्लेष = आलिरिङ ग । 


मध्य में मौतियों की माळा लटक रही थी अतः दो पयंतों के मध्य में बहते हुए गंगा कै प्रवाह वाली 
पृथ्वी के समान [ दिखाई दे रही ] थी, जो समीप में रखे हुए शीशे पर गिरते हुए मुख-प्रतिबिम्ब 
वाली थी, अतः सूयंबिम्ब में प्रविष्ट शशिमण्डल से युक्त आकाश के समान [ दिखाई दे रही ] थी। 
[ ऐसी माता के पास जाकर चन्द्रापीड ने प्रणाम किया । ] 

और उस माता ने भी शीघ्रता से उठा कर, आज्ञापालन के समर्थ सेवक लोगों के समीप में 
रहने पर भी स्वयं ही अवतरण-मंगछ ( आगमनकाल में दूर्वा आदि से मांगलिक क्रिया ) सम्पन्न करके, 
द्रवीभूत दूधवाले स्तनों से गिरते हुए दूध की बूंदों के बहाने से द्रव वन कर बाहर निकलते हुए से हृदय 
से ( अपने ) भीतर ही भीतर सैकड़ों घुभों का ध्यान करती हुई ( आशीर्वाद देती हुई ) उसने सिर में 
सूंघ कर उस ( चन्द्रापीड ) का बहुत देर तक आलिंगन किया । 


१, दिवसमुपसृत्य, दिवलशियम्‌ । २. काचितु “तँ पदं नास्ति । ३. हतावतरखका । 
४. प्रखुत“"श्रपत्नुत । ४. तिर्येतेव। ६. शतान्यमिध्यायन्ती, शतानीदाभिण्यायन्ती । 
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४५८ कादम्बरी [ कथायाम्‌ 


५१ 
अनन्तरा तथैव कृतयथोचितसमुपचारमाश्लिष्ट-वैशस्पायना स्वयमुपविश्य विनयाद. 
वनितले समुपविशन्तमाकृष्य बलादनिच्छन्तमपि चन्द्रापीडमुत्र ङ्गमारोपितवती । 


ससम्भ्रम-परिजनोपनीतायामासस्थामुपविष्ट च वैशम्पायने चन्द्रापीडं पुनः पनरा- 
लिङ्ग ललाटदेशे वक्षसि भुजशिखरयोश्च मुहुर्महुः करतलेन परामृशन्ती विछासवती तम- 


Rf 
वादीत्‌--वत्स ! कठिनहुदयस्ते पिता, येनेयमाक्कतिरीद्शी त्रिभुवनलालनीया क्लेशमति- 
‘os EES 


ग्रनन्तरमिति । अनन्तरम्‌ = चन्द्रापीडा लिङ गनानन्तरम्‌, च, तर्थव = पूववत्‌,कृतेत्यादिः-- कृतः 
( =विहितः ) यथोचितम्‌ ( = यथायोग्यम्‌ ) समुपचारः ( = भवतरणमङ गलम्‌ ) यस्यां क्रियायां 
तद्‌ यथा स्यात्तथा, आश्लिष्टवैशम्पायना--आश्लिष्टः ( = आलिडितः ) वैशम्पायनः ( = एतन्नामा 
शुकनासपु्रः ) यया सा तादृशी, स्वयम्‌, उपविश्य = उपवेशनं कृत्वा, विनयात्‌ = विनञ्जतायाः, अव- 
निते भूतले, समुपविशन्तम्‌ = उपवेशताय यत्नं कुवंन्तस्‌, अनिच्छन्तम्‌ = अनभिलापुकम, अपि, 
चन्द्रापीडम्‌ = एतन्नामान स्वसुतम्‌, बलात्‌ = हठात्‌, आक्कुष्य= आकृष्टं कृत्वा, उत्सङ्गम = क्रोडम्‌, 
आरोपितवती=आरोपयामास । अतिक्रान्तयौवनतया क्रोडोपवेशनायानमिळाषिणमपि स्वसुतं स्नेहातिरेकेण 
स्वोत्सङ्गे एव आरोपयामास विलासवतीति भावः । 

` ससस्भ्रममिति । ससम्भ्रमम्‌ = सत्वरं यथा स्यात्‌ तथा, परिजूनोपनीतायाम्‌--परिजनेन 
( = सेवकेन ) उपनीतायास्‌ ( =समानीतायाम्‌ ) आसन्दूयाम्‌ = वेत्रपीठे, वैशम्पायने = एतन्नामके 
शुकनासपुत्रे, उपविष्टे = निषण्णे, च सति, घन्द्रापीडम्‌ = एतन्ञामानं स्वसुतम्‌, पुनः = भुयोमूयः, अलि- 
ङगय = आलिङ्गनं विधाय, आश्छिष्य, ललाटदेशे = मस्तकस्थले, वक्षसि= उरसि, मुजशिखरयोः = 
स्कन्धयोः, च, मुहुः मुहुः = वारं वारम्‌, करतलेन = हस्ततलेन, परामृशन्ती = संस्पृशन्ती, विलासवती = 
एतन्नाम्नी, चन्द्रापीडजननी, तम्‌ =स्वसुतम्‌, चन्द्रापीडम्‌, अवादीत्‌ = अवोचत्‌ । 

सा सुतं किमवोचदिति वर्णयति *त्सेति । वत्स ! = प्रिय पुत्र !, ते = तव, पिता = जनकः, 
कठिनहृदयः- कठिनम्‌ ( =कठोरम्‌ ) हृदयम्‌ ( =चित्तम्‌ ) यस्य स ताहशः, येन = त्वदीयेन पित्रा, 
त्रिमुवनलालनीया- त्रिभुवने ( == त्रैलोक्ये ) लालनीया ( = छाळनयोग्या, प्रेम्णा पालनीया ), ईहृशी= 
एताहशी, इयम्‌ = सन्निहिता, साक्षात्‌ पुरो हश्यमाना त्वदीया, आकृति: = आकारः, देह इत्यर्थः, 
[ इयन्तम्‌ = एतावन्तम्‌ ] अतिमहान्तम्‌ = अतिदीर्घम्‌, कालम्‌ = समयम्‌, इयन्तम्‌ = एतावत्परिमाणस्‌ 
और उसके बाद उसी प्रकार ( अर्थात्‌ चन्द्रापीड के समान ही ) यथोचित उपचार किये जाते 

हुए वैशम्पायन का भी आलिगन करके, स्वयं बैठ कर, विनय के कारण पृश्वीत्तल पर ही बैठते हुए, 
न चाहने वाले भी उस चन्द्रापीड को, बलपूर्वक खींच कर अपनी गोद में बैठा ल्या । [ बड़ा हो 
जाने से चन्द्रापीड उस समय गोद में बैठना नहीं चाहता था तथापि माता ने स्नेहातिरेक से और 
दीघेकालिक वियोग के बाद मिलन होने से उसे बलपूर्वक अपनी गोद में ही बैठा लिया । ] 

जब घबड़ाये हुए सेवकों हारा छाई गई कुसी (आसन्दी) पर वैशम्पायन बैठ गया तब चस्ट्रापीड 
को पुनः पुनः आलिगन करके ललाट देश में,वक्षःस्थळ में और भुजाओं के शिखरों (कन्धों) में बार-बार 
करतरू से स्पशं करती हुई, सहलाती हुई विलासवती उस चन्द्रापीड से बोली- “बेटा ! तुम्हारे पिता 
कठोर हृदय वाले हैँ जिन्होंने तीनों लोकों में छाल्न ( पालन ) के योग्य इस प्रकार के शरीर को इतने 


१. `“*समुचाराहिलष्ट'। २. समुपाविशन्तम्‌। ३. ससस्त्रलं । ४, हश” । 
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चन्द्रापीडस्य मातापित्रोदंशंनम ] भावबोधिनी-सहिता ४५९ 


केशस्‌ = कटय, लम्भिता = प्रापिता । त्वतुपितुव्येवहारेण तदृहृदयस्य काठिन्यं स्पष्टम्‌ । अतिदीर्घाम्‌ = 
दीघेकाळव्यापिनीस्‌, इमाम्‌ = एताम्‌, पूर्वानुसूतामित्यर्थः, गुरुजनयन्त्रणाम्‌ = पाठक 
कथम्‌ = केन प्रकारेण, सोढवान्‌ = मधितवान्‌, असि ? = विद्यसे, विद्यामन्दिरे इति शेषः । 

ग्रहो इति । बालस्य = शिशोः, माणवकस्य, सतः = विद्यमानस्य, अपि, ते=तव, कठोरस्य 
इचः= कठिनस्य इव, प्रोढावस्थायां विद्यमानस्य इवेति भावः, महत्‌ =भत्यधिकम्‌, येम = धीरता 
अहो = इंदमाश्चये । अभेकस्य = बारुस्य, अपि, ते =तव, हृदयम्‌=चित्तम्‌, विगलितेत्यादि:--विगलितम्‌ 
( =दूरीसूतम्‌ ) शिशुजनस्य ( = बालकलोकस्य ) क्रीडाकौतुकम्‌ ( --खेलाकुतृहरूम ) तेन लाघवम्‌ 
( =लघुत्वम्‌ ) यस्मात्‌ तत्‌ ताहशम्‌, वतते इति शेषः । अहो--इवमाश्रये । गुरुजनस्य .= शिक्षकः 
अचः श वा, उपरि= उपरिष्टात्‌, सवंथा =सवंध्रका रैः, असाधारणी = असामान्या, भक्तिः= 

भावः, षः, कथमन्यथा एतावत्कालं तत्र गुरुयन्त्रणां : स्याः — 

इदमाश्चये । अत्र अहो” त्रयमपि आश्चर्ये एव बोध्यम्‌ । / अहा य ह 

यथेति । यथा =येन प्रकारेण, पितुः = जनकस्य, प्रसादात्‌ = अनुग्रहात्‌, समस्ताभिः = 
निखिलामिः, विध्याभिः = आन्वीक्षिक्यादिभिः, उपेतः = युक्तः, आरोकितः = दष्टः, असि=बततंसे, 
एवम्‌ = तथैव, अचिरेणैव = अल्पेनैव,कालेन = समयेन,अनुरूपा मिः = स्वयोग्याभिः, भिः :=स्तुषाभिः 
उपेतम्‌ = युक्तम्‌, विविधवधूसहितम्‌, त्वाम्‌, आलोकयिष्यामि = दरक्ष्यामि, इति = एवं रूपेण, अभिघायर 
उवत्वा, रूजास्मितावनतम्‌--छजा ( = त्रपा ) स्मितम्‌ ( = 
( =यवसम्रम्‌ ), एनम्‌ नते न bo र i ) ग 
( = आस्यस्य ) प्रतिबिम्बम्‌ ( = प्रतिच्छाया ) गर्भे ( -मध्ये ) यस्य तस्मिन ताहशे, [ चन्द्रापोडस्य 
निरमेल्गण्डकस्थस्य समीपे स्वमुखप्रापणात्‌ तस्मिन प्रतिविम्बोत्यानादिति भावः । ] विकचेत्यादि:--- 
विकचस्‌ ( --चिकसितम्‌ ) यत्‌ कम्प्‌ ( =पद्धेजम्‌ ) तेन कृतः ( = विहित: कर्णेपल्खवानांम्‌ 


समय तक बड़े क्लेश को प्राप्त करवाया, कष्ट दिल्याया । गुरुजनों की यह इतनी लम्बी यन्त्रणा (कट) 


किस प्रकार सहन की है। आश्चर्य | बालक भी कठोर तुम्हारा महान चैये अभी 
बाळक. हो है किन्तु बड़े लोगों के ज धैये और दृढता है हा नर प्र्‌ 
भी तुम्हारा हृदय वाक भा क्रीडा ( खेलकूद ) के कौतुक की रूघुता से रहित है, अर्थात्‌ तुममें 
हल्कापन नहीं है । अहो ! ला एरी यह सवथा असाधारण भक्ति ( सेवाभाव ) है । जिस 
प्रकार ता के मचा य या युक्त दिखाई दे रहे हो, उसो बार i तुम्हारे 
योग्य बघुओं से युक्त अर्थात्‌ विवाहित रूप में तुम्हें देखूंगी”--इस प्रकार से कह कर छा और 
मुस्कराहट के साथ झुके हुए इस ( चन्द्रापीड ) के उस कपोल पर चुम्बन कर रिया जिस कपोल के 
मध्य में अपने ( = विलासवती के ) मुख का प्रतिबिम्ब पड़ रहा था [ इसलिये] मानो जिसने खिले 


१. कथमपि । २. गुरुयन्त्रराम्‌ । ३. क्गितः--। . 
४. झर्भेकत्वे त्वयि, श्रभंकत्वेऽपि ते, झर्भ के ते । ५. भसाधारण? । ६, सर्वा । ७. झवलोकते । 
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७ कादव्यरी I कथाया 


पल्लबावतंस इव कपोले प्यं चुम्मदेनस्‌ । एवश्च तत्रापि नातिचिरमेव स्थित्वा क्रमेण सर्वान्त 


९५ चन्द्रापोइस्य शफनाशदशनस्‌ 


निगंत्य च राजकुलद्वारावस्थितम इक्तायुधमारह्य तथैव तेन राजपुन्रलोकेनानुगम्य- 
मानः शुकनासं व्रष्टमयासीत्‌ । हि य 
थामावस्थित-विविध-गज-घटा-स'डुटभ्‌, अनेक-तुरज“सहल-सम्बाधसु, अपरिमितजन- 


_>ओत्रकिसलयानाम्‌ ) अवतंसः ( = आभूषणम्‌ ) यस्मित्‌ ताइशे, इवं, [ पउ प्रा ठजातूसणस) गरिब ताहे, इव, [ कर्णासूषणीहतकमलसहिते 
< ह ] = गण्डे, चन्द्रापीडस्येति शेषः, पर्यचुम्बंत्‌ = परिचुम्बनं इतवती । 
अन्रोठेक्षा । एवम्‌ =उत्तप्रकारेण, च, तत्रापि = मातुः समीपेऽपि, नातिचिरम्‌ = नातिचिरकालमेव, 
किच्चित्कालमेवेत्यथ:, स्थित्वा = स्थिति विधाय, क्रमेण = परिपाट्या, आनुपूर्व्येण वा, सर्वान्तःपुराणि = 
समस्ताः अवरोधस्थाः जननीतुल्याः नारीः, दशनेन = अवलोकनेन, आनन्दयामास = प्रमुदिताश्चकार । 
सर्वान्तःपुराणि इदं लक्षणया अन्तःपुरनिवासिमहिषीपरस्‌, तेन तत्रत्याः सर्वा अपि आनन्दयुक्ता अकरो- 

भावः। 


निगेत्पेति । नित्य = निःसृत्य, च, मातृभवनेभ्य इति शेषः, राजकुलंद्वारावस्थितम्‌=राजभवम- 
दारविराजमानम्‌, इन्द्रायुधम्‌ = एतामानमन्धशेष्ठम्‌, आरह्म=आरोहुणं विधायं, तथैव = पूर्वोक्तप्रकारेणैय, 
तेन = पूवर्वाणतेन, राजपुत्रलोकेन = रपसुतसमूहेन, अभुगम्यमानः--अलुब्नज्यमानः, शुकनासप = 
एतन्नामकं प्रधानसचिवं वैशम्पायनपितरम्‌, द्रष्टुम्‌ = अवलोकयितुम्‌, साक्षात्कतु म, अयासीत्‌ = अगमत्‌ । 

यामेति । यामावस्थितेत्मादिः--यामेषु ( =प्रहरेषु ) अवस्थिताः ( = वत्तमानाः, अतिप्रहरं 
परिवृत्त्य, परिदृत्य स्थिताः ) ये विविधाः ( =नानाभ्रकाराः ) गजाः ( =हस्तिनः ) तेषां या घटा 
(=समृहः) तया सद्भूटम (= सम्बाधम्‌, आकुलम्‌) । [ इत आरम्य हितीयान्तानि पदानि वक्ष्यमाणस्य 
“शुकनासंद्वारम्‌' इत्यस्य विशेषणानीति बोध्यम्‌ । ] अनेकेत्यादिः-अनेके ( = बहवः ये तुरङ्गाः 
( = अश्वाः ) तेषां सहस्रेण ( = दशशत्या, प्रचुरसंख्यया ) सम्बाधम्‌ ( = सद्धूटम्‌, युक्तम्‌ ) । 
[ “सूट ना तु सम्बन्धः कलिलै गहनं समे । सद्धीण सङ्कुलाकीणंः"` ``" ३४ इत्यमरः | अपरि- 


भितेत्यादिः-अपरिमिताः ( = अगणिताः ) ये जनाः ( =लोकाः ) तेषां ये समूहाः ( = समुदायाः) 


हुए कमल को कण-पल्छव-आभूषण बनाया था । [ महारानी के मुख की परछाई पड़ने से चन्द्रापीड 
का गाळ ऐसा लग रहा था मानों उसने खिले हुए कमळ को कणंपल्ल्य का आभूषण बना लिया हो । ] 


और: इस प्रकार वहाँ भी थोड़ी ही देर तक रुक कर क्रमशः सभो अन्तःपुर [ की खियों ] को अपने 
देन द्वारा आनन्दित किया । 


चन्द्रापोड दारा शुकनास फा दर्शन 
फिर [ राजभवन से बाहर ] निकल कर राजभवन के द्वार पर विद्यमान इन्द्रायुध घोड़े पर 
आख्ढ्‌ होकर पहले के ही समान उन राजपुत्रों द्वारा अनुगत होता हुआ शुकनास को देखने के लिये 
( उनका दशेन करने के ल्यि ) चरू दिया । शुकनास के भवन का हार--जो एक एक पहर के लिये 
खड़े रहने वाले बिविध हाथियों के समूह से व्यास या । कई हजार घोड़ों से भरा हुआ था । अगणित 


१. क्वचित्तु 'एवर भावि ह इयते । 
द, राजकुलहारा 
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२. सन्दयालात । 


SISTENT VE 


चन्द्रापीडस्य शकनासदशंतम्‌ ] भावबोधिनी-सहिता ४९१ 


समूह-सम्मद्दं-सढःकुलघू, एकदेशोपविष्टै, सहस्रशो निब्रद-चक्रवाछेरनेककार्म्यागतैदंशँनोतसुकैः 
समन्ततो विविधशास्तराइलननोन्मीलिशमप्रतिभैश्तीवरच्छपता विनयानुरागिशिधेस्मॅपटैरिबा- 
वगुण्ठितैः शाक्यमुनिशासनपथधीरेयैः, रक्तपटे: पाशुपतैद्धिजैश्न दिवानिशमासेव्यमानस्‌, 


तेषां यः सम्महः ( = परस्पराघातः ) तेन सङ्कुलम्‌ ( = व्याप्तम्‌ )। 


एकदेञ्चेति । एकदेशोपविष्ट:--एकस्मिचु देशे ( =भागे ) उपविष्टैः ( -आसीनैः ), सह- 
खशः = बहुशः, निबद्धचक्रवाले:--निबद्धम्‌ ( = विहितम्‌ ) चक्रवालम्‌ ( = मण्डलम्‌ ) यैः दैस्ताहदी: । 
अनेककार्यागतै:--अनेकानि ( = विविधानि, बहूनि ) यानि कार्याणि ( -कत्तेव्यानि प्रयोजनानि ) 


. तदर्थम्‌ आगतैः ( = आयातैः ) । दशंनोत्सुकैः--दर्शनारथंम्‌ ( = साक्षात्का राथंम्‌ ) उत्सुकैः (=उत्क- 


ष्ठितैः ) । समन्ततः = परितः, विविधेत्यादिः-विविवानि ( =नानाप्रकाराणि ) यानि शाक्ञाणि 
( --अनुशासनानि, तत्प्रतिपादकानि मतानि ) एव अज्ञनानि, ( =नयनौषधानि ) तैः उन्मीलिता: 
( = प्रकाशिता, विकासं प्रापिता ) प्रतिभाः ( =उत्कष्टमतय ) येषां तैः । [ क्वचित्तु प्रतिभः’ इत्यत्र 
'बुद्धिलोचनैः' इति पठ्यते, “बुद्धय एव लोचनानि येषां तैः’ इत्यथः । भानुचन्द्रस्तु--'विकासं प्रापितानि 
प्रतिमानि चक्षुषि येषां तैः' इति व्याचष्ट। ] चीवरछग्ना--चीवराणि ( = संत्यासिप्रभृतिभिः 
धारणीयबस्राणि ) तेषां छदाना ( = कपटेन ) विनयानुरागिभिः-विनये ( = धमंशिक्षायाम्‌ ) 
अनुरागः ( =आसक्तिः ) एव अनुरागः ( = रञ्जनद्रव्यम्‌ ) येषां तैः । [ भानुचन्द्रस्तुअवरछग्रना= 
सेवकभिषेण, विनयेनानुरागो विद्यते येषां तै'रिति व्याचष्ट । ] धमंपटे: - किखितधमंशाख्नवसनैः, [ येषु 
पटेषु धमंशासनानि उल्लिख्यान्तेवासिभ्यः प्रदश्यन्ते ते धमंपटा: । ] इव, अत्रोत्रेक्षा । अवगुण्ठितः = 
कृतावगुण्ठनैः, आच्छादितैरिव वतंमानैः, शाकयेत्यादिः-शाक्यमुनिः ( = अकंबान्धवतपस्वी, बुद्धः ) 
तस्य यानि शासनानि ( > आदेशा: ) तेषां पन्थाः ( = मार्गः ) तस्मिमु धौरेयः ( = घुरन्धरै; । । 
रक्तपर्ट: = रक्ताम्वर-धारिभिः, बोद्धरित्यथंः । पाशुपतैः = दवैः, [ पशुपतिः = शिवः देवता येषां ते-- 
इत्यर्थं साऽस्य देवता” इत्यर्थेऽणि पाशुपत इति ], द्विजैः =ब्राह्म्णः, च, दिवानिशम्‌ = अहृनिशम्‌, 
आसेव्यमानम्‌ = उपास्यमानम्‌, शुकनाशं प्रति स्नेहातिरेकेणेति भावः । 


लोगों की भीड़ से व्याप्त था । जो ( द्वार ) एक भाग में बैठे हुए, हजारों, ( छोटे छोटे ) गोल बनाये 


हुए, विभिन्न प्रयोजनों से आये हुए, [ शुकनास का ] दर्शन करने के लिए उत्सुक, चारों ओर से 
विविध शास्र ( -ज्ञान- ) रूपी अंजन से स्पष्ट प्रतीत ( खुली ) हुई प्रतिभा वाले, चीवर वल्लों (मुनियों 
हारा पहने जाने वाले रंगे कपड़ों ) के व्याज से मानों विनय ( धमं ) के प्रति अनुराग रूमी रंग से 
रंगे हुए 'धमंपटों' ( धमंसूचक वत्नों ) से ढके हुए ( धारण किये हुए ) बुद्ध के शासन (आज्ञा ) के 
मागे [ के अनुयायियों ] में मुखिया > प्रधान, लाल-छाल वखोंवाले बोदों,पीवों ( शिव के भक्तों ) तथा 


र <<< 


१. समूहसहस्र "॥ २. उन्सीलितबुदिलोचनेः । 
३. रक्तास्बरछकना गुदवितयानुरागिमिः। ४. रक्तपादँः । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


४६२ | कादस्बरी [कंयांयांतु 


३ ठू 
अभ्यन्तरप्रविष्टानान्व सामन्तानां जघनोपविष्ट-पुरुषोत्सङ्गावस्थित-द्रिगुणकुथाभिरतिचिराव- 


स्थान-निर्वेदअसुप्ताधोरणाभिरपर्य्याणाभिः सपर्य्याणाभिश्च निञ्चलावस्थानप्रचलायिताभिः 
शतसहस्रशः करिणीभिराकीणंस, शुकनास-ग्रहहारमासाच ५ सत्वरभधावितैद्वारदेशावस्यितैः 


प्रतीहारपुरुबैरनिवाय्यंमाणोर्शप राजकुल इव राजपुत्रो बाह्याङ्गण एव तुरगादवततार । | 


अम्यन्त ति । च = किळ्येत्यर्थे । अभ्यन्तरपरविष्टानाम्‌-अभ्यन्तरे ( = प्रासादमध्ये ) प्रविष्टों- 
नाम्‌ ( = विहितप्रवेशानाम्‌ सामन्तानाम्‌ = स्वदेशपाण्वंवत्तिनों मण्डकेश्वराणाम्‌, [ शतसहस्तशः 
करिणी भिः इत्यस्य विशेषणानि इमानि पदानि - ] जघनेत्यादिः-जघनेषु ( = करिण्यां कंटया 
अग्निमो भागः तेषु ) उपविष्टाः ( = निषण्णाः ) ये पुरुषाः ( = सामन्तसेवंकजना: ) तेषाम्‌ उत्सङ्गेषु 
( = क्रोडेषु ) अवस्थिताः ( >वतंमानाः ) दिगुणा: ( = द्विगुणिताः ) कुथाः ( = पृष्ठास्तरणानि, 
वर्णस्तोमाः ) यासु ताः ताभिः। अतिचिरेत्यादि:--अतिचिरम्‌ ( = बहुकालम्‌ ) यदु अवस्थानम्‌ 
( >अवस्थितिः ) तेन यो निर्वेदः ( = खेदः, स्वावमानन वा ) तेन प्रसुताः ( = निद्रायुपगतांः ) 
आधोरणाः (= हस्तिपकाः) यासां ताभिः तादृशीभिः, अपर्याणाशि; = पल्ययनशन्याभिः, सपर्याणाभिः= 
पल्ययनसहिताभिः, च, निश्रलावस्यान-प्रचलायिताभिः--निश्चलम्‌ ( =चेष्टाशून्यम्‌ ) यद्‌ अवस्थानम्‌ 
( =अवस्थितिः ) तेन हेतुना प्रचलायिताभिः (=समुत्पन्ननिद्राभिः शतसंहल्नशः = शतशः, सहज्गश्, 
अगणिताभिरित्यर्थः, करिणौभिः = हस्तिनीभिः, आकीणंम्‌ =सङ्कुळम्‌। [ “आरोहणा हस्तिपका 
हस्त्यारोहाः निषादिनः।” इत्यमरः २ ८५९] 'घूणितः प्रचलायितः ।” इत्यमरः ३।१।३२ ] शुकनास- 
गृहढारम्‌- शुकनासस्य ( = प्रधानामात्यस्य ), गृहृढारम्‌ = भवनभ्रतीह्वारम्‌, आसाच = प्राप्य । सत्त्वर- 
प्रधावितैः = सत्वरं यथा स्यात्‌ तथा प्रधावितँः= आचरितद्रुतगमनैः, द्वारदेशावस्थितेः- प्रतीहारप्रदेश- 
विद्यमानैः, प्रतीहारपुरुष: = ढारपाललोकैः, अनिवार्यमाणः = अनिषिध्यसान:, अपि, राजपुत्रः = राज- 
कुमारश्रनद्रापीडः,राजकुले इव = राजभवने इव, वाह्याङ्गणे = बहिःस्थितचत्वरे, एब, तुरज्गाव्‌=स्वाश्वात्‌। 
अवततार = अवतीणंः, अश्वपृष्ठं विहाय भुमौ स्थित इति भावः। 


ब्राह्मणों से दिन रात उपासित रहता था, [ ये लोग हर समय जहां बैठे रहते थे। ] और जो (दवार) 
भीतर गए हुए सामन्तों की लाखों ( शतसहत्न ) हथिनियों से व्याप्त था, जिन ( हथनियों ) के जघनों 
( कटि के अग्रिम भाग ) में बैठे हुए पुरुषों की गोद में दोहरी मोड़ कर ( तह करके ) कुथे ( पीठ 
पर बिछाये जाने वाले आसन, झूछें ) रखी थी, जिन ( हार्थानयों ) के महावत बहुत देर तक | स्वामी 
की प्रतीक्षा में ] बैठे रहने के कारण उत्पन्न उदासीनता ( आलस्य ) से सो गये थे, जिनमें कुछ झूों 
से युक्त थीं, कुछ झूलों से रहित थीं, जो ( हथनि” ) निश्चल खड़ी रहने से ऊंधने लगी थी,_ ऐसे हार 
को प्रास कर, ( वहाँ पहुँच कर ) शीता से दोइते हुए, दरवाजे पर खड़े हुए द्वारपालों द्वारा न रोका 
जाता हुआ भी ( चन्द्रापीड ) राजकुमार राजभवन के समान ही बाहर आँगन में ही घोड़े से उतर 
गया । [ जैसे राजभवन में आगन में ही घोड़े से उतर गया था वैसे ही वहाँ भी दाँगन में ही घोडे से 
उतर गया । ] 


१. स्थानोपविष्टपुरुषावस्थित । २. संगह्यितहिगुशकयामिः । 
३. षोरणामिः सपर्याणामिः । ४. बाद्याङ्ग । ५. तुरङ्गात्‌ । 
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चन्द्रापीडस्य शुकभासदर्शनम्‌ ] भावबोधिनी-सहिता ४६३ 


१ 
2 हारदेशावस्थापितन्तुरङ्गश्च बैशम्पायनमवलग्ब्य पुरःप्रधावितैः समुत्सारित-परिजनै- 
स्तत्रतीहार-मण्डलैरुपदिश्यमानमागं;, तथैव चलितमुकुटकोटिभिनरेनावृन्द: सेवासमुपस्थि- 
snd, भ्रणम्यमानस्तथैव च भचण्ड-प्रतीहार-हुद्भार-भय-मुकी भवत्परिजनानि 
प्रचलित-वेत्रलता-चकित-सामन्त-चक्क-चरण-शत-चल्ति-वसुनधराणि कक्षान्तराणि 


रेति! चत्किच, स्वाद गज यस्य । च -किश्व, द्वारेत्यादिः--द्वरदेशे ( 
परित्यक्तः) .तुरङ्गः (=अश्वः) येन सः ताहश: । वैशम्पायनमू= 
आलम्ब्य, पुरः = गने, प्रधावितैः, = कृतसत्वरश्रयाणैः, 
कृताः ), परिजनाः =सेवकलोकाः ) यैस्तैस्तादददी:, प्रतीहारमण्डतैः = : 
मागँ:--उपदिश्यमानः ( = कथ्यमानः, निदिश्यमानः ) मार्ग; ( = वाः] पाह मी 
तर्थव = राजसदनसहृशम्‌ एव, चलितेत्यादिः-चलिताः ( = कम्पिताः ) मुकुटानाम्‌ ( = रोर 
शाह) गक ( स ) येषां तैस्ताहदौ; । सेवासमुपस्थितैः - सेवाम्‌ ( = सपर्याम्‌ ) समुप- 
: ( =समागएैः ), नरेन्द्रबुन्दै, = नरपतिसमूहैः, उत्थाय ऱ्य ॥ 
buts मुहः य उत्याय = उत्थान विधाय विधाय, 


=अतीहारभदेशे ) अवस्थापितः (=रक्षितः, 
=शुकनाससुतं स्वसहाष्यायिनमु, अवलमब्य= 
-समृत्सारिताः ( = दूरी- 


त्थेषेति । तर्थ॑वः्तेनैव प्रकारेण, च, राजभवनसहृशमेव । प्रचण्डेत्यादिः- :: 
कोपनाः ) ये प्रतीहाराः ( = द्वारपालाः ) तेषां यो हुङ्कारः ( =“ डा 
यद्‌ भयम्‌ ( -भीतिः ) तेन 'मुकीभवन्ति ( = मौनतामृपयान्ति ) परिजनाः ( = सेवकलोकाः ) येषु 
तानि ताइशानि । [ यद्वा~-प्रचण्डः यः ्रती हारहुङ्कारः--इत्यन्वयः । ] प्रचल्तित्यादि:--प्रचल्ता: 
( --इतस्ततो विक्षिताः ) या वेत्रलताः ( = वेतसयष्टय: ! ताभिः चकितम्‌ ( -शङ्ितम्‌ ) यत्‌ 
सामन्तचक्रम्‌ ( >मण्डलेश्वरबुन्दम्‌ ) तस्य यत्‌ चरणशतम्‌ ( = पादशतम्‌, चरणशतन्यासः ) तेन चलिता 
( =कम्पिता ) वसुन्धरा ( =तत्नत्या भूमिः ) येषु तानि ताहशानि, कक्षान्तराणि = भिन्नानु भिन्नानु 


प्रकोष्ठानु, निरीक्षमाणः = अवलोकयचु । 


ला 
द्वार पर घोड़े को खडा कर वैशम्पायन को पकड कर ( उसका हाथ अपने 

आगे दौड़ते हुए तथा सेवकों को हटाते हुए द्वारपालो के बीं द्वारा मार्ग दिशे नह 
उसी प्रकार ( राजभवन के समान ही ) हिलते हुए मुकुटों के अग्न भाग वाले, सेवा के लिए आये हुए 
सामन्त-राजाओं के समूह द्वारा उठ उठ कर प्रणाम किये जाते हुए, और उसी प्रकार ( राजभवन के 
सहश ही ) प्रचण्ड ( भयानक ) द्वारपालों के हुंकार से मूक होते हुए सेवकों से युक्त, और चलती 
( हिलाई जाती । हुई बेत की छड़ियों से चकित ( शद्धित ) सामन्तों के समूह के सैकड़ों चरणों 
[के चलने ] के कारण हिस्ती कापती ) हुई भूमि वाले भीतरी कक्ष ( कमरों) को देखते हुये 

और उसी प्रकार ( राजभवन के समान ही ) नये नये चुने से पोते गये अत्यन्त सफेद महो से भरे 


१. अवस्थित "॥ २. तथेव च प्रतीहारम्‌, तब प्रतीहारम्‌ "=| 
३. क्वचितु 'च' नोपलभ्यते । ४. त्रासनचकित । 
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४४ कादम्बरी [ कथावाद 


१ च : र्ड शुकनासभवनं 
निरीक्षभाणः,तथैव च सबन्नेव-सुधावदात-प्रासाद-निरन्तर द्वितीयमिव राजकुलं शुकनासभवनं 
विवेश । प्रविश्य चानेक-भरेन्द्र-सहस्तमध्योपविष्टमपरमिंव पितरमुपर्दशितविनयो दुरावनतेन 
मौलिना शुकनासं ववन्दे । द 
शुकनासस्तं ससम्भ्रमं समुत्यायानुपूर्व्येणोत्यित-राजलोक; सादरमभिमुखदत्ताविरल- 


€ 
७. 
छ 


प॒दः प्रहष-विस्फारितलोचनागतानन्द-जलकणः: समं वैशम्पायनेन प्रेम्णा गाढमालिलिङ्ग । 
र 


तथैवेति । तथैव च= तेनैव प्रकारेण च, यथा राजमवने तर्थवेत्यर्थः । न॑वनवेत्यादिः-नवनवाः 


= अतिशयनवीनाः ), सुधया =दत्यसम्पादकद्रवद्रव्यविशेषेण, हिन्यां 'चूना' इत्याख्येन') अवदाताः 
| =निमँलाः ) च ये a आ सौधानि) तैः निरन्तरम्‌ ( = निरवकाशम्‌, व्यात्तम्‌ ) 
द्वितीयम्‌ = अन्यत्‌, राजकुलम्‌ = राजभवनम्‌ इव, विद्यमानम्‌, शुकनासभवनस्‌ = प्रधानामात्य-सदनम्‌, 
विदेश = प्राविशत्‌ । अत्र द्रव्योठोक्षैव बोध्या न तूपमेति मान्याः । 
प्रधिष्येति । प्रविश्य = प्रवेशं कृत्वा, च, अनेकेत्यादिः-अनेके ( = असङ्ख्याः ) ये नरेन्द्राः 
( = दवपतयः ) तेषां सहत ( = दशशती ) तस्य मध्ये ( = मध्यदेशे ) उपविष्टम्‌ ( =निषण्णय ), 
= द्वितीयम्‌, पितरम्‌ -- जनकम्‌, इव, [ अन्राष्युत्मेक्षा ] शुकनासम्‌ = एतन्नामानं वैशम्पायनः 
पितरस्‌, उपदशितविनयः-उपदशितः ( = प्रकटितः ) विनयः ( = नम्रता ) येन स॒ तादृशः सन्‌, 
` दूरावनतेन =दूराद्‌ ( =दविष्ठात्‌ ) अवनतेन ( =विनञ्जेण ) मौलिना ( =मस्तकेन ) ववन्दे = 
नमश्चक्रे । तं प्रति पितृतुल्यं व्यवहारं प्रादशंयदिति भावः । 
शुकनास इति । ससम्भ्रमम्‌ = सवेगम्‌, सत्त्वरम्‌, समुत्याय = उत्यानं इत्वा, आनुपुव्यण = 
यथाक्रमम्‌, उत्यितः ( =समुत्यितः ) राजलोकः ( == सामन्तसम्रुहः ) यस्मात्‌ स तादृशः, सादरम्‌ = 
सम्मानसहितस्‌, अभिमुखेत्यादिः--अभिमुखम्‌ ( =चन्द्रापीङसम्मुलम्‌ ) दत्तानि ( = निहितानि ) 
अविरलानि ( = अविच्छिन्नानि ) पदानि ( = पादनिक्षेपाः ) येन स ताहशः । ्रहर्षेत्यादिः-- प्रहर्षेण 
( == प्रमोदेन .) विस्फारिते ( = विकासिते ) ये लोचने ( =नयने ) तयोः आगताः ( = सम्प्राताः ) 
आनन्दजलकणाः ( =प्रमोदाश्बिन्दवः ) यस्य स तादृशः, सनु, शुकनासः = एतन्नाना प्रधानसचिवः, 
वैशम्पायन पिता, वैशम्पायनेन = स्वसुतेन एतन्नामकेन, समम्‌ = सार्धम्‌, प्रेम्णा = स्नेहेन, गाढम्‌ = सान्द्र 
यथा स्यात्‌ तथा, आछिलिङ्ग = समाशिश्लेष । 'सम'मित्युक्त्या स तयोः स्वल्पमपि भेदं न प्राकटयदिति 
सूचितम्‌ । 


हाडा हशवाय य काव्या 
हुए शुकनास के भवन, जो मानों दूसरा राजभवन था, में प्रवेश किया । और उसमें प्रवेश करके 
` कई हजार राजाओं ( सामन्तो ) के मध्य में बैठे हुए शुकनास को, मानों दूसरे पिता को, विनम्रता 


प्रदशित करते हुए, दूर तक नीचे झुके हुए शिर से, प्रणाम किया । 

शुकनास ने शीघ्रता (हड़बड़ी के साथ) उठ (खड़े हो) कर,उनके साथ क्रमशः (एक एक करके) 
राजसभूह भी उठ खड़ा हुआ, आदरसहित उस ( चन्द्रापीड ) की ओर लगातार कई पैर चल कर 
अत्यधिक प्रसन्नता के कारण खिले हुए नेत्रो में आये हुए आनन्द-जलकर्णो ( आनन्द के अधू ओं ) से 


युक्त होकर वैशम्पायन के साथ ही साथ [ चन्द्रापीड का ] प्रेम से गाढ़ आळिंगन किया । आस्न से 


१, तथेव नव''' । २. प्रात्ादसहल `”। ३. '*'उपस्थितम्‌ । ४. उत्पाय । 
४, ००“बुरबे ॥ ° लोकः tl ७ संहं 0७४१ ००० 


॥ । ८. विलोचन ९. बहू । 
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चन्द्रापीडस्य शुकनातदशंनभ्‌ ] भाबबोधिनी-सहिता ४६५ 


आलिङ्जितोन्मुक्तश्च सादरोपनीतमपहाय रत्नासनमवनावेव राजपुत्रः समुपाविशत्‌, तदनु 
च वैशम्पायनः । उपविष्टे च राजपुत्रे शुकनास वजँमन्यदखिलमवनिपालचक्रमुज्झितनिजासन- 
मवनितलमभजद। स्थित्वा च तूष्णीं क्षणमिव शुक्रनासः समुद्गतप्रीतिपुरकैरङ्गंरावेद्यमानः 


हषं-्रकषस्ठमन्रवीत्‌- 


है. 
“तात ! अद्य खलु देवस्य तारापीडस्य समाप्तविद्यमुपारूढयौवनमालोक्य भवन्तं 


MISS OS स का 3 
श्रालिद्धित इति । आलिज़ि तेत्यादिः--पूवंम्‌ आलिज्धितः ( ८-आश्लिष्टः ) पश्चाच उन्मुक्तः ` 


= परित्यक्तः ), एतादृशः, राजपुत्र: = राजकुमारः चन्द्रापीडः, सादरोपनीतम्‌-आदरेण ( = सम्मा- 
नेन ) उपनीतम्‌ ( = प्रापितम्‌ ), रत्नासनम्‌ = मणिमयोपवेशनसाधनम्‌, अपहाय = परित्यज्य, 
अवनौ = भूमौ, एव, समुपाविशत्‌ = अतिष्ठत्‌, उपविष्टोऽसूत्‌, तदनु = तदनन्तरम्‌, च, चैशम्पायनः = 
शुकनासपुत्रः, चन्द्रापोडसहाध्यायी, समुपाविशदित्यर्थंः । राजपुत्रे = राजकुमारे चद्धापीडे, उपविष्टे = 
विहितोपवेशने, निषण्णे इत्यर्थः भूमावेवेति शेषः, शुकनासवजंम्‌ = शुकनासं विहाय, = अपरम्‌, 
अखिलम्‌ = सकलम्‌, अवनिपालचक्रस्‌ = तृपतिमण्डल्म्‌, उज्झितासनम्‌--उज्झितम्‌ ( = परित्यक्तम्‌ ) 
आसनम्‌ ( = स्व-समुचितासनम्‌ ) येन तत्‌ तादृषं सत्‌, अवनितलम्‌ = भूतलम्‌, अभजत्‌ = अशिश्रियत्‌ । 
[ शुकनासस्य प्रधाना मात्यत्वेऽपि विप्रत्वेन पितृसलत्वेन पितृस्यानीयतया च चन््रापीडे भुमाबुपविष्टेऽपि 
शुकनासस्यासनोपवेशनमेवोचितम्‌ । अन्येषां पाणां तु, राजकुमारे भूमावुपविष्टे सति आसनोपवेशन- 
मनुचितमिति इत्वा अवनितलाश्रयणमेवोचितमिति बोध्यम्‌ । 


स्थित्वेति । क्षणम्‌ इव -- किच्चित्कालपर्यन्तमेव, तूष्णीम्‌ = मोनम्‌, स्थित्वा र समुद्गते- 
त्याडिः--समुद्गताः ( = समुत्पन्नाः , परीत्या ( = प्रमोदेन ) पुलका: ( = रोमाचाः ) यस्य स+ 
आवेद्यमानेःयादिः--आवेद्यमानः ( = सुच्यमानः ) हषंप्रकषंः ( = प्रमोदातिरेकः ) यस्य स तादृशः 
शुकनासः=एतत्ञामा प्रध्रानामात्यः, तमूः=चन्द्रापीडम्‌, अग्रवीत्‌=अवादीत्‌ । चरूकिजेत्यर्थ आदो योज्यः । 


इदानी शुकनासस्म हर्षातिरेकप्रतिपादनद्वारा सर्वेषामिष्टसिद्धि निदिशति-जातेत्यादिना । तात != 
वत्स !, अद्य = अस्मिन्‌ दिवसे, समासविद्यय--समा्ता ( =सम्यग्‌ गृहीता, शिक्षित्रा ) विद्या (र्‍आन्वी- 
क्षिक्यादयः ) येन स तं तादृशम्‌, उपारूढयोवनम्‌-उपार्ढम्‌ ( =उतपन्नम्‌ ) योवनम्‌ ( “तारुष्यम) 
यस्प स तं तादृशम्‌, भवन्तम्‌ =त्वास्‌, [ आदरातिशयप्रकटनाय भवच्छब्दप्रयोगो बोध्यः ] आखोक्य = 


विलोक्य, देवस्य = महाराजस्य, तारापीडस्य = एतन्नामकस्य ते पितुः, सुचिराद्‌ = बहुबिलम्बात्‌, मुवन- 
_ विलोकय, देवस्य = सी र RRR 


ही बैठ गया 
मुक्त हुआ राजकुमार आदरसहित छाये गये रत्नजटित आसन को छोड़ कर मूतल पर ही 
और उसके वाद वैशम्पायन भी बैठ गया । और राजकुमार के बैठ जाने पर अकेले शुकनास को छोड़ 
कर शेष समस्त राजा लोग अपने-अपने रत्नासनों को श भजा पर ही बैठ 3. 0७ 
चुप बैठ कर उत्पन्न प्रसन्नता से पुलकित अंगों से ह के अ प्रकट करता स उस 
चन्द्रापीड से बोला--“वत्स ! बिद्या समाप्त किये हुए अर्थात्‌ सभी विद्याओं को पढ़ लेने वाले और 
यौवन को प्राप्त करने वाले आप को देख कर महाराज तारापीड को भुवनराज्य ( पृथ्वी के आधिपत्य ) 


१. समुपविष्दे। २. क्षणमपि। ३. `ˆ हृदयहुषं । ४. तात चखापीड ! । 
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मृद्धाः सर्वा गुरुज नाशिषः। अद्य फलितसमनेकर 
सुचिराद भुवनराज्यफलप्राप्तिर्पजाता । अद्यस गु 4 
जनत्मान्तरोपात्तमवदातं कम्मं। अद्य प्रसन्नाः कुलदेवताः, न ह्मपुण्यभाजां भवाहशास्त्रि- 


$3 

भुवन-विस्मयजनका: पुश्नतां प्रतिपद्यन्ते । क्वेदं वयः ? कवेयमानुषी शक्तिः ? क्व चेदमशेष- 
विद्याग्रहणसामध्यंस्‌ ? अहो ! धन्याः प्रजा, यासां भरत-भगीरथ-प्रतिमो भवानुत्पन्नः 
>>> 
राज्यफलप्राप्ति:-मुवनराज्यस्य (=लोकाधिपत्यस्य ) फलस्य ( >शुभपरिणामस्य ) प्राप्तिः (=उपलब्धिः), 
उपजाता = प्रादुभूता । इदानीमेव तस्याधिपत्यस्य सुफलं लब्धमिति भावः। अद्य> अस्मिन्‌ दिने, 
सर्याः= समस्ताः, गुरुजनाशिषः = पूज्यजनाशीवंचांसि, समृद्धाः =सम्पतिभाजः, सम्पूर्णा इति भावः, 
जाता इति शेषः अद्य=अस्मितु दिने, अनेकञन्मान्तरोपात्तम्‌ - अनेकानि ( = बहुनि, भूतपूर्वाणि ) 
जस्मान्तराणि ( =भवान्तराणि ) तेषु, तेभ्यो वा; उपात्तम्‌ ( = अजितम्‌), अवदातम्‌ = पचित्रम्‌, 
कमे = शुभकमं, फलितम्‌ = फलप्रदं जातमिति भांवः । अद्य=अस्मिनु दिने, कुलदेवता: = कुलाधिष्ठातृ- 
देवताः, प्रसन्ना: = प्रमुदिताः । पूर्वोक्तवैशिष्टयो कि प्रमाणमिति लक्षयति--नहीत्यादिना । हि= यस्मात्‌ 
कारणात्‌, अपुप्यभाजाम = पापवताम्‌, भवादृशाः = भवत्सहशा:, त्रिभुवनेत्यादिः- भुवनस्य (=त्रैलोक्य- 
स्य ) विस्मयम्‌ ( = आश्चयंम्‌ ) जनयन्ति ( = उत्पादयन्ति ) ये ताहशाः, लोकाः, पुत्रताम्‌ = 
तनयत्वम्‌, न = नैव, प्रतिपद्यन्ते = पराप्नुवन्ति । अन्न वैधर्म्येण हेतुना कार्यंसमरथेनर्‌ पोऽ्थान्तरन्यासाख्योऽ- 
लङ्कारः सुस्पष्टः । 


सम्प्रति त्रिभुवन विस्मयजनकत्वं विस्तरेण निरूपयति--क्वेत्यादिना । इदम्‌ = दृश्यमानम भिनव- 
तारुण्यरूपस्‌, अत्यल्पमित्यर्थः, वयः = अवस्था, वव = कुत्र ? इयम्‌ =हश्यमाना सर्वेज्ञायमाना च, 
अमांनुषी =अमानवी, शक्तिः = साम््यंसू, बव -- कुत्र ? इदम्‌ = हृश्यमानम, अशेषविद्याग्रहणसाम््यम्‌-- 
अशेषाः ( =समस्ताः ) याः विद्याः ( = शा्रादीनि ) तासां ग्रहणस्य ( =उपादानस्य ) सामर्थ्यम्‌ 
( =शक्तिः ), क्व कुत्र ? एतादश्यामत्पायामवस्थायामेताहृशस्याश्चयंजनकस्य वैशिष्टयस्य दशेनम- 
छोकिकमेव बोध्यम्‌ । 


झहो इति । महो = इदमानन्दातिरेके, प्रजाः = प्रकृतयः, धन्याः = भाग्यशालिन्य:, यासःम्‌ = 
प्रजानाम्‌, भरतेत्यादिः--भरतः ( = दोष्यन्तिः, यद्वा--ऋषभदेवपुत्र: ) भगीरथः ( = सगरपोत्रः ) 
तौ प्रतिमा ( उपमा ) यस्य सः, यद्वा-ताभ्यां प्रतिमः ( =सहृशः ), भवान्‌ = त्वम्‌, पालयिता = 


का फळ बहुत समय बाद वस्तुतः आज प्राप्त हुआ है । आज सभी गुरुजनों के आशीः समृद्ध ( पूर्णतया 
फलीसूत ) हुये हैं। आज अनेक पूर्व जनों के उपाजित पुण्य कर्मों का फल प्राप्त हो गया ।. आज 
कुलदेवता प्रसन्न हो गये हैं, क्योकि तीनों लोको के आश्रयं को उत्पन्न करने वाले आप जैसे लोग 
अपुण्यशाछियों ( पापात्माओं ) के पुत्र नहीं बनते हैं। कहाँ यह [ छोटी ] अवस्था ? और कहाँ यह 
अमानुषी ( मनुष्यों से भिन्न देवता आदि में देखी जाने वाली विलक्षण ) शक्ति? मौर कहाँ यह समस्त 
विद्याओं को पढ़ने ( सीख जाने ) का साम्यं ? अहो ! प्रजा धन्य है जिसके भगीरथ और भरत के 
समान आप पालन करने वाले उत्पन्न हुए हैं। पृथिबी ने कौन सा पवित्र कार्य किया है जिससे उसने 


"१. तत्पुण्प्रभाजाम्‌ । २. सकल- *००॥ ३. **'हेतवः । 
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चन्द्रापीडस्य शुकनासदर्शनम ] भावबोधिनी-सहिता ४६७ 


पालयिता । कि खलु कृतमवदातं कम्मं वसुन्धरया,ययासि भर्त्ता समासादितः । हरिवक्षःस्यलः 
निवासा$्सदग्रहव्यसनितया हता खलु लक्ष्मी, या विग्रहवती भवन्तं नोपसपौति । सवैया कल्प 
२ 


$ 
कोटीमंहावराह इव दंष्ट्रावलयेन वह बाहुना वसुन्धराभार सह पित्रा” इत्यभिधाय च स्वयमा- 
भरण-वसन-कुसुमा ङ्गरागादिभिरभ्यच्यं विसजेयाव्वकार । 

क १२१७१: यय यमा चन क य 
रक्षकः, उत्पन्न: >. जातः, असि । खलु = निश्चयेन, वसुन्धर॒या = पृथिव्या, किम्‌ = कीदृशम्‌, अवदातम्‌ = 
पवित्रम्‌, शुद्धम्‌, कमं = सुकृतम्‌, कृतम्‌ = विहितम्‌, यया --वसुन्धरया, भत्ता = प्रभुः, पालयिता, स्वमिति 
शेषः, आसादितः = प्राप्तः । 

हरिवक्षःस्थलेति । हरीत्यादिः--हरिः ( = विष्णु: ) तस्य वक्षःस्थले = उरःस्थले, निवासे 
( =भअवस्थितौ ) य असद्ग्रहः ( = हठः, दुबु द्धिः ) स एव व्यसनिता ( =समासक्तिः ) तया हेतुना, 
लक्ष्मी: =श्नीः, हता = वन्चिता, खळु = निश्चयेन, या = लक्ष्मीः, विग्रहवती =शरीरधारिणी सतो, 
भवन्तम्‌ =त्वाम्‌, न = नैव, उपसपंति = समीपमागच्छति । अमृत्तेख्पेण आगच्छन्त्यपि शरीरिणी सूत्वा 
विष्गुमिव त्वां नोपसपंतीति तस्याः वच्चितात्वं स्पष्टम्‌ । 


[अत्र लक्ष्म्याः हतत्वसम्बन्धाभावेऽपि तरपम्बन्यप्रतिपादनादतिशयोक्त्यल्कारः,तेन हि भगवतोऽपि 
राजपुत्रस्योत्कषंवोधनाद्‌ व्यतिरेकाळङ्भारः प्रतीयते इत्यलङ्कारेणालङ्कारध्वनिरिति तत्त्वविदः । ] 

विप्रत्वेन महामात्यत्वेन चाशीवंचोभिः स्ववक्तव्यमुपसंहर्ताह शुकनासः--सर्वथेति । महावराहः= 
आदिशूकरः, दिष्णोस्तृतीयावतारः, इव, दंष्ट्रावलयेन = दाढामण्डलेन, पित्रा = जनकेन, सह = साधंस' 
बाहुना = भुजेन, वसुन्धरामारम्‌ = पृथ्वीपालनभरम्‌, कल्पकोटीः = कोटिसंख्यकाचु कल्पानु, सवथा = ` 
सवंप्रकारैः, वह = धारय । अत्र अत्यन्तसंयोगे 'क्कालाच्वनोरत्यन्तसंयोगे' द्वितीया बोध्या “कल्पकोटीः” 
इति पदे । [ अत्र 'इव' शब्दस्य .योग:--१. महावराहे, २. बाहुना, ३. वसुन्ध्राभारम्‌--इत्येतेषु 
बच समीचीन इति विचारणीयम्‌ । वाणेन तु “महावराह' इत्यत्रैव निदिष्टः। एवन्च यथा महावराहो 
दंष्ट्रावल्येन वसुम्धराभारमुवाह तर्थव त्वमपि स्वमुजेन पृथ्वीशासनभारं वहेति साम्यमित्युपमाळङ्कारः 
सुस्पष्टः । ] इति = पूर्वोक्तम्‌, अभिधाय = उक्त्या, = आत्मनैव, आभरणेत्यादि:--आभरणानि 
( -आमूषणानि ) वसनानि ( =वख्राणि ) कुसुमानि (==पुष्पाणि) अङ्गरागाः ( = विलेपनद्रव्याणि 
चन्दनादीनि)--इत्यादिभिः ( =प्रश्तिभिः ) अभ्यच्यं =सम्पूज्य, विसजंया'चकार = विसजितवान्‌ । 

वराहावतार॑ घुत्वा दंष्ट्रावल्येन जलमग्नां पृथ्वीमुद्धृतवानर विष्णुरिति कथा' वाराहपुराणादौ 
प्रसिद्धा । 


न कक OPS SR 
तुम्हें पतिरूप में प्राप्त किया है ? भगवानु विष्णु के वक्ष:स्थछ में निवास के दुराग्रह के व्यसन के कारण 
लक्ष्मी वास्तव में मारी गई, धोखा में रही हैं, जो लक्ष्मी शरीरधारिणी होकर आपके पास नहीं आ 
रही है । जिस प्रकार महावराह अपने दंष्ट्रामण्डल (दाइ-समूह) से पृथ्वी को धारण करने वाले हैं (थे) 
उसी प्रकार आप पिता ( महाराज तारापीड ) के साय भुजा से ( बाहुबळ से ) करोड़ों कल्पों तक 
पृथ्वी का शासन-भार धारण करते रहो--” ऐसा कह कर स्वयमेव. आमूषण, वलन, पुष्प और अंगराग 
( विलेपन ) आदि से अच्छी तरह से पूजा ( सम्मान ) करके [ चन्द्रापीड को ] बिदा किया । 


१. "“'व्यसनिनी । २. दंष्ट्रावलेन । ३. षचित्तु “च' इदं मास्ति। 
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चन्द्रापीडस्य स्वावासं प्रति गमनम्‌ 
ने । | ७. 
विसजितश्रोत्यायान्त:पुरं प्रविश्य इष्टवा वैशम्पायनमातर मनोरमाभिधानां निगंत्य 


- समारहोन्‍्दायुधं पित्रा पूर्वकत्पितं प्रतिच्छन्दकमिव राजकुलस्थ, ह्वारावस्थित-सित-पूर्ण-कल- 


शस्‌, आवद्ध हरितःवन्दतमालम्‌, उल्लसित-सिंतपताकासहस्रस्‌। अभ्याहतम्ग-तूर््य-रव-परि- 
पूरित-दिगन्तरस्‌, उपरचित-विकच-कमल-कुसुम-प्रकरस, अचिरक्ृताग्निकायंस्‌, उज्ज्वल- 
बिविक्त-परिजनसु, उपपादिताशेष-पहभवेश मजल छ ग--्पपप््- उपपादिताशेष-ग्रहप्रवेश-मज्भूल॑ कुमारो भवनं जगास । गत्वा च 

विसर्जितः = गुहगमनायाभ्यनुञ्ञातः, च, चन्द्रापीडः, उत्थाय = उत्थानं कृत्वा, 
त कता मनोरमामिधानाम्‌ = मनोरमाख्याम्‌, चैशम्पायनमातरम्‌= 
स्वसहाध्यायि-जननीम, हष्ठा -- विलोकय, नित्य = निःसृत्य, इन्द्रायुधम्‌ = एतत्ञामानमश्चम्‌ समारुह्य = 
आरूढो सूत्वा, आरोहणं विधाय, पित्रा = जनकेन तारापीडेन, पूचंकल्पितम्‌ = प्रागेव निमितम्‌ 
( = निर्मापितम्‌ ), निर्धारितं वा, राजकुलस्य = राजभवनस्य, प्रतिच्छत्दकम्‌ = प्रतिरूपकम्‌, इव, 
“अनं जगाम? इत्यत्रान्वयः । [“प्रतिखूपं प्रतिच्छदः ।” इति त्रिकाण्डशेषः । अत्र द्वितीयान्तानि पदानि 
“भवनम्‌? इत्यस्य विशेषणानि बोध्यानि । ] द्वारेत्यादिः--हारे ( =प्रंतिहारे ) अवस्थिताः ( =संस्था- 
पिताः, निहिताः ) सिताः ( =शुष्राः ) पर्णाः ( =जलादिभृताः ) कलशाः ( = घटाः ) यस्मिनु तत्‌ 
ताइशस्‌ । आबद्धेत्योदि: -आबद्धाः ( = संदानिताः, योजिताः) हरिताः ( =पलाशवर्णाः ) वन्दनमालाः 
'( =्माङ्गल्यांनि पुष्पमाल्यानिः ) यस्मि तत्‌ ताह्शम्‌ । [ “तोरणाद्धे च माङ्कल्यं दाम वन्दनमालिका। 
इत्यभिघानचिन्तामणिः । ] भानुचन्द्रस्तु-“चन्दनमाला' इति पपाठ । उल्लसितेत्यादिः--उल्ळसितम्‌ 
( =उच्छ्रितम्‌ ) सितानाम्‌ ( =शुञ्राणाम्‌ ) पताकानास्‌ ( = केतूनाम्‌ ) सहल्रम ( = दशशती ) 
यस्मिन तत्‌ तादृशम्‌ । अभ्याहतेत्यादिः-अभ्याहृतानि ( = वादितानि, ताडितानि ) यानि मङ्गख- 
तूर्याणि ( = मङ्गससूचकवाद्यविशेषाः.) तेषां रवेण ( = घ्वनिना ) परिपुरितानि ( = भृतानि, 
nd iP दिगन्तराणि ( = दिशामध्यदेशाः ) यस्मिनु तत्‌ तादृशम्‌ । उपरचितेत्यादिः- उपरचितः 
( =निमितः ) विकचान।म्‌ ( = विकसितानाम ) कमलकुसुमानाम्‌ ( =पङ्भजपुष्पाणास्‌ ) प्रकरः 


(ल्ह =समूहः यस्मिनु तत्‌ ताहशम्‌ । अचिरेत्यादि: -अचिरम्‌ ( = सद्य एव ) इतम्‌ ( =निहितम्‌ ) 


=अन्निहोत्रादिकम्‌ ) यस्मिन तत्‌ ताहशम्‌ । उज्ज्वलेत्यादिः--उज्ज्वला; (रनिमंलाः ) 

विविक्ताः ( = पवित्राः भिन्नभिन्नरूपा: वा) परिजनाः ( = परिचारकाः ) यस्मिए तत्‌ तादृशम्‌ । 

उपपादिसेत्यादिः-उपपादितानि ( = सम्पादितानि, राज्ञैवेति शेपः ) अशेषाणि ( = सकलानि ) 

गुहप्रवेशमङ्गळानि ( = गृहप्रवेशकारिकाम्युदयङ्कत्यानि वास्तुपूजाप्रभतीनि ) यस्मिनु तत्‌ तादृशम्‌ । 
भवनम्‌ = सदनम्‌, जगाम = ययौ, 'कुमार =चन्द्रपीडः' इत्याद्यन्वयस्तु पूवमेव प्रदर्शित: । 

चन्द्रापीड का अपने भ्रावास में प्रस्थान 

वहाँ से बिदा किया गया (वह) उठकर अन्तःपुर में जाकर वैशम्पायन की मनोरमा नाम वाली 

माता का दर्शन करके बाहर निकल कर इन्द्रायुध अश्व पर आख्ढ़ होकर पिता ( तारापीड ) हारा 

बनवाये गये भवन में कुमार चन्द्रापीड गया, जो (भवन) मानों राजभवन का प्रतविम्ब ( पूर्ण रूप से 

-एक समान ) था, जिस ( भवन ) के ४ दरवाजे पर सफेद ( उज्ज्वल ) और [ जलादि से ] भरे हुए 

कलश रखे हुए थे, जिस ( अवच ) में हरी-हरी ताजी बन्दनवार बाँधी गई थीं, ( हरे चन्दन की 

मालायें बाँधी गई थीं। ) जिसमें हजारों सफेद पताकायें फहरा रहीं थीं, जिसमें बजाये गये मंगल 


१. दष्ट्वा च। २० °° हरिचन्दन'''हरितचन्दन**"। 
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प्रदोषवणेनप, | भावबोधिनी-सहिता ४६९ 


श्रीमण्डपावस्थिते शयने मृहरर्चमुपविश्य सह तेन राुतरलोकेनाऽभियेकादिकमशनावसाव- 


मकरोदिवस-विधिध्‌ । अभ्यन्तरे च शयनीय-भुह एवेर्द्रायुधस्यावस्थानमकल्पयत्‌ । 
प्रदोषवरनम्‌ 
एवंप्रायेण चास्योदन्तेन तदहः परिणतिमुपययौ । गगनतलाइवतरन्त्या दिवसश्रियः 


गत्वेति । गत्वा = प्रविश्य, गमनं कृत्वा, च, श्रीमण्डपावस्थिते-श्रीमण्डपः ( =्शोभाशाली 
सभाभवनंम्‌ ) तत्र अवस्थिते ( = स्थापिते ) शयने = पर्यङ्क, मुहुतंम्‌ = नाडिकाद्यस्‌, स्वल्पकाखसू; 
उपविश्य = उपवेशनं कृत्वा, स्थित्वा, तेन = पूर्ववाणितेन, स्वसार्धमागतेन, रांजपुत्रलोकेन = तपसुतजनेन, 
सह = साधम्‌, अभिषेकादिम्‌--अभिषेकः ( == स्नानम्‌ ) आदिः यस्य, आदौ वा यस्मिन तम्‌, अशनाव- 
सानम्‌--अशनम्‌ ( = भोजनम्‌ ) अवसाने ( =अन्ते ) यस्य तं तादृशम्‌, दिवसविधिम्‌ = दिनकार्येम्‌, 
अकरोत्‌ = चकार । 

भ्रस्यन्तर इति । अभ्यन्तरे = मध्ये, शयनीयगृहे =शयनभवने, एव, इन्द्रायुधस्य = एतन्नामकस्य- 
स्वतुरङ्गमस्य, अवस्थानम्‌ = अव स्थितिम्‌,अकल्पयत्‌ = अन्वतिष्ठत्‌, अकारयत्‌ । एवच्ाशवं प्रति मित्रवदा- 
चरणमकरोदिति तस्य प्रेमातिशयो द्योत्यते । 

एबं्रायेणेति । च =अपि चेत्यर्थः, एवं प्रायेण = इत्यम्मूतेन, अस्य = चन्द्रापीडस्य, उदन्तेन =` 
वृत्तान्तेन, तत्‌ = पूर्वोक्तम्‌, अहः = दिनम्‌, परिणतिम्‌ = परिणामम्‌; अवसानमिति 'भावः,. ययो = 
उपजगाम । प्रदोषसमयः समायात इति भावः । 

गगनेति । रविमण्डलम्‌ = सूयेबिम्बम, [ कतृंपदम्‌ ] उत्मुक्तपादम्‌ = उन्मुक्ताः ( रऊध्बँ 
त्यक्ताः ) पादाः ( =किरणाः ) येन तत्‌ तादृशं सत्‌ । गगनतलात्‌ = आकाशतलात्‌, अवतरत्त्या: = 
अधो देशे आगच्छन्त्याः, दिवसभियः = दिनलक्षम्याः, स्वप्रभापिहितरन्त्रम- स्वप्रभया ( = स्वकान्त्या; 


__ 2 EO 
वाद्यो की आवाजों से दिशाओं के मध्य भाग व्याप्त हों गये थे, जिसमें खिळे हुए कमळ के फूलों के 


समूह ( गुलदत्ते ) बनाये गये थे; जिसमें कुछ ही पहले [ हवन आदि ] अर्निकाये सम्पादित हुमा. 
था, जिसमें उज्ज्वल और पवित्र अथवा भिन्न भिन्न स्वरूप वाले सेवक थे, जिसमें गृहप्रवेश-सम्बन्धी 
सम्पूर्ण मंगलकृत्य किये जा चुके थे । [ ऐसे नवीन भवन मे कुमार चन्द्रापीड ने प्रवेश किया । ] 
और वहाँ पहुँच कर सभामण्डप ( श्रीमण्डप ) में रखें गये पलंग पर कुछ देर के लिये बैठ कर उन 
( अपने साथ आये हुए ) राजकुमारों के साथ स्नान से लेकर भोजन-प्यत्त दैनिक कायं किये । और 
उस शयनगृह के भीतर ही इन्द्रायुध अश्व ( के विश्राम, निवास ) का स्थान करवाया । | इन्द्रायुध 
से इतना प्रभावित हुआ था कि उसे अपने से अलग रखता चन्द्रापीड को सह्य नहीं था । ] 
प्रदोष-वर्ण न नै दो 
और. इसके इस प्रकार के उदत्त ( घटनाओं ) के साथ वह दिन बीत गया । सूयं-मण्डरू 
ऊपर की ओर पाद ( किरणें, पैर ) किये हुए ऐसे गिर पड़ा मानों आकाशत से नीचे उतरती (आती) 
हुई दिनश्री का पद्मराग ( मणिनिर्मित ) नूपुर हो जिसने अपनी कान्ति से अपने छिद्र ढक लिये हों, 
[ कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे गिरते समय पैरों को ऊपर किये रहता है वैसे ही सूर्य भी अपनी किरणों 


१. भ्रमिषेकादिम्‌ । २. "“स्दशयनीगस्‌ । 
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५७० कादम्बरीं | कथाया 
१ 


पद्मरागनूपुरमिव स्वप्रभा-पिहित-रस्प्र' रविपण्डलमुन्मुक्तपादं पपात । जलप्रवाह इव रथचक्- 
4 
मार्गानुसारेण दिवसकरस्य वासरालोकः प्रतीचीं ककुभमगात्‌ । अभिनवपललवलोहिततलेन 


४ 
करेणेवाधोमुखप्रसृतेन रविबिम्वेन वासरः कमलरागशेषं ममाजं । कमलिनीपरिमलप्रि- 
'वयागतालिमालाकुलित-कष्ठं कालपाशैरिव चक्रवाकमिधुनमाकृष्यमाणं विजघटे । करपुटेरा- 
SOUS पक ल क नन 


किरणपड्बत्या ) पिहितम्‌ ( न्आच्छादितम्‌ ) रन्त्रम्‌ ( = छिद्रम्‌) यस्य तत्‌ ताहशस्‌, पअरागनूपुरमून 
लोहितमणिमयपादकटकम्‌, इव, पपात > स्रस्तम्‌, गगनादिति शेषः । नूपुरं प्रायः सच्छिद्रमेवेति सवंजन- 
प्रसिद्धम्‌ । स्वप्रभापिहितमित्यत्र स्वपदेन 'नूपुरस्य' ग्रहणम्‌ । इवशब्दो जात्युल्ेक्षायाम्‌ । 
जलप्रवाह इति । वासरालोक: = दिनप्रकाशः, जलप्रवाहः = वारिपूरः, इव, दिवसकरस्य = 
सूयेस्य, रथचक्रमार्गानुसारेण = स्यन्दनचक्रस्य वर्त्मानुसारेण, प्रतीचीम्‌ = पश्चिमाम्‌, ककुभम्‌ = दिशाम्‌, 
अगात्‌ = अगमत्‌ । जल्प्रवाहपक्षे--रथचक्रखातमार्गेणेत्यथ:, जलस्य निम्नदेशगामित्वादिति भावः । 
उपमात्र । 
अ्रभिनवेति । वासरः = दिवसः, अभिनवेत्यादिः-अभिनवपल्लवम्‌ ( == नूतनकिसल्यम्‌ ), 
इब, लोहिततलम्‌ ( =रतक्ततलम्‌ ) यस्य तेन ताहशेन, करेण > हस्तेन, इव, अधोमुख्रसृतेन=निम्नमुख- 
विस्तृतेन, रविविम्बेन = सूर्यमण्डलेन, अशेषम्‌ = समस्तम्‌, कमलरागम्‌ = पडू जरक्तिमानम्‌, ममाजँ = 
प्रोञ्छितवानु, दूरीचकारेति भावः । अन्योपि कञ्चित्‌ तथाविधेन करेण कस्यापि रागादिक दूरीकरोति । 
अन्न 'अभिनवपल्ळवलो हितेन, अधोमुखप्रसृतेन' एतद्द्वयमपि करस्य रविबिम्वस्य चोभयोः विशेषणं 
बोध्यम्‌ । अत्रोत्रेक्षा । 
कमलिनीति । कमलिनोत्यादि:--कमलिनी ( =पद्रिनी ) तस्याः यः परिमल; ( = उत्कृष्ट- 
गन्धः ) तस्य परिचयेन ( =ज्जानेन ) आगता (= सम्प्राप्ता) या अलिमाला ( = भ्रमरपङ्कक्तिः ) तया 
आकुरितः ( =व्यापतः, गृहीतः ) कण्ठः ( = गलदेशः ) तस्य तत्‌, अत एव, कालपादी: = कृष्णबन्धन- 
रज्जुभिः, आकृष्यमाणम्‌ = विधीयमानाकषंणम्‌, इव, चक्रवाकमिथुनम्‌ = रथाङ्गाह्वयद्न्द्वम्‌, विजघटे = 
वियुक्तं बमूव । अन्राप्युत्मेक्षा । 
करपुटंरिति । दिवसकर-बिम्बम्‌ = सूयेमण्डलम्‌,कतृंपदम्‌, आदिवसान्तम्‌ = दिनावसानपयंन्तस्‌, 
को ऊपर किये हुए गिर पड़ा, अस्त हो गया । ] दिन का प्रकाश जल के प्रवाह के समान सूर्य के 
रथ के पहिए के मागं के अनुसार ( अनुसरण करता हुआ ) पश्चिम दिशा की ओर चला गया । दिन 
ने नये पल्लव के समान लाल तल वाले नीचे की ओर फैले हुए हाथ के समान [ नव पल्लव-सदृश 
खालतळ वाले ओर नीचे की ओर फैले हुए ] सूर्यमण्डल द्वारा कमलों की सम्पूर्ण लालिमा पोंछ दी । 
[ अथवा दिन ने नीचे की ओर फैले हुए तथा नवपल्लव-सद्दश सूरयेभण्डल द्वारा, मानों कि नवपल्लव के 
समान लाल हथेली बाले तथा नोचे की ओर फैलते = बढ़ते हुए हाथ द्वारा, कमलो की सारी लालिमा 
पोंछ डाली गई । ] कमलिनी की सुगन्ध के परिचय (पहचान) से आये हुए भोंरो की पंक्तियों (समूहों) 
से घिरे हुए कण्ठ वाले चकवी-चकवे के जोड़े ऐसे अलग-अलग हो गये मानों कि उन्हें काळपाश ( यम 
के फन्दों ) ने खींच कर अलग-अलग कर दिया हो । सूर्यबिम्व ने किरण रूपी अज्ञल्यों द्वारा दिन 


१, सलिलप्रवाह इव । २. दिशमगमतु । 
१. अभितवपल्लवदललोहितकरेरा । ४. दिवसकरबिस्वेन । 
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प्रदोषवर्णयम्‌ ] भावबोधिनी-सहिता ४७६ 


रे हु 
दिवसान्तमापीतमरविन्द-मधुरसमिव रक्तातपच्छलेत गगनगमनखेदादिव दिवसकरबिम्बं 
ववाम । 


क्रेमेण च प्रतीची-क्ंपुररक्तोत्पछे छोकान्तरमुपगते भगवति गभस्तिभालिनि, 

२ 3 
समुल्लसितायामम्बर-तडाग-विकच-कमलिन्यां सन्ध्यायास्‌, कृष्णागुरुपडू-पत्त्रलतास्विव 
__ “5 TSN SMES I EY 


करपुर्टः = किरणपुटटैः, एव, करपुर्ट; = अञ्जलिभिः, आपीतम्‌ = सम्यक्‌ पानविषयीकृतम्‌, अरबवित्दमधु- 
रसम्‌ = कमलपुष्पमधुद्रवम्‌, गगनगमनखेदात्‌-गगने ( = आकाशे ) यत्‌ गमनम्‌ (= संचरणम्‌) तेन यः 
खेद: ( = श्रमः ) तस्मात्‌, इव, कारणात्‌, रक्तातपच्छलेन--रक्तः ( >छोहितः ) यः आतपः ( =रविः 
प्रकाश: ) तस्य छलेन ( = मिषेण), ववाम = अवमत्‌, उद्दमनं चकार । भागंगमनश्रमातिरेकात्‌ 
परिआन्तस्य पीतजलादेवंमनं यया भवति तर्थव अत्र सूर्य्य रक्तातपच्छलेन जातमिति भावः । 


[ अत्र किरण-हस्तयोभेदेऽपि श्लेषमाष्यमेनाभिन्नत्वाध्यवसायांत्‌ अतिशयोक्तिः, 'गमनखेदादिवे' 
त्यत्न हेतुठोक्षा, “रक्तातपच्छकेने' त्यत्रापल्न, तिश्च, 'ववामे' त्यत्र सापह्नवा क्रियोत्मेक्षा चे-त्येतेषां परस्परः 
सङ्गाङ्गिभावेन सद्धूरालद्धार इति तत्त्वविदः । ] 

क्रमेखेति । क्रमेण = परिपाट्या, च, प्रतीचीत्यादिः प्रतीची ( =पञ्चिमा दिक्‌ ) तस्या 
कर्णपूरम्‌ ( --भ्रवणाभरणम्‌ ), एव, रक्तोत्पलम्‌ ( = लोहितकुव्यम्‌ ) तदपे, भगवतिनऐश्वयेसम्पन्ने, 
गभस्तिमालिनि = अंशुमा छिनि, सूर्य इत्यर्थः, लोकान्तरस्‌ = अन्यद्भुवनम्‌, अस्ताचलमित्यर्थे:, उपगते = 
प्राप्त सति । अत्र सूये रक्तोत्पलत्वारोपः शाब्दः, प्रतीच्यां च ख्रीतवारोपः आयें इत्येकदेशविवति रूपक- 
मत्र द्रष्टव्यम्‌ । 

समुल्लसितायार्मिति । अम्वरेत्यादिः-अम्बरम्‌ ( = गगनम्‌ ) एव, तडागः ( >महाह॒दः ) 
तस्मिन्न तस्य वा, विकचकमलिन्याम्‌ ( =विकसितपद्मित्याम्‌, रोहितत्वात्‌ ) सनब्यायाम्‌=सायंवेखायास्‌, 
समुल्लसितायाम्‌ = उल्लासं प्राप्तायाम्‌, शोभमानायामिति भावः । अत्राम्बरे तडागत्वारोपः सन्ध्यायां 
चिकचकमलिनीत्वारोपे निमित्तमिति परस्परितरूपकमळङ्कार इत्माहुः । क 

कृष्णेति । कृष्णाशुवित्यादिः-कृष्णाशुरु: ( =श्यामकाकतुण्डः ) तस्य पु: ( =कदेमः 
तस्य पत्रलतासु ( = पत्रसहशिह्नविशेषेषु ), इव, तिमिरलेखासु = अन्घकारपङ्िषु, दिशामुखेषु = 


की समाप्ति तक अर्थात्‌ दिन भर पिये गये कमलों के मधुरस को लालन्लाल ( सायंकालीम ) धूप के 
व्याज से, मानों आकाश में [ अत्यधिक ] चलने की थकान के कारण, उगल दिया हो, [ जैसे कोई 
बहुत थका हुआ व्यक्ति वमन कर देता है वैसे ही सूर्यमण्डल ने भी अतिशय चलने की थकान के 
कारण कमलों के मधुरस का वमन खाल किरणों के बहाने से कर दिया हो। ] 

और पश्चिम दिशारूपी नायिका के कर्णामूषणरूपी रक्तकमल के समान प्रतीत होने वाले भगवाच 
सूयं के क्रमशः दूसरे लोक में चले जाने पर, अस्त हो जाने पर,(अर्थात्‌ जब सूये अस्त हो गये), भाकाशरूपी 
तालाब (सरोवर)में खिली कमलिनीरूपी सन्ध्या के उल्लसित (शोभित)हो जाने पर (अर्थात्‌ जब सन्ध्या 
हो गई), काले अगुर के द्रव से बनी हुई पत्तरल्ताओं के समान अविकार रेखाओं के दिशाओं के मुलों में 


१. बिबसान्तम्‌ । २. "*"भ्रस्बरतल'""। ३. ““सहांक'*॥ 
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तिमिरलेखासु स्फुरन्तीषु दिशामुसेपु, अलिकुलूमलिनेन कुवल्यवनेनेव रक्तकमलाकरे 
तिमिरेण उत्सार्यंमाणे सन्ध्यारागे,कमरिनी-निपीतमातपमुन्मूलयितुमन्धकार-कर-पल्लवेष्विव 
प्रविशतु रक्तकमलोदराणि मधुकरकुलेपु, शनेः शनैश्च निशाविलासिनीमुखावतंस-पल्लवे 
_ गिते सच्ध्यारागे, दिषु विधिषु सब्ध्यावेबताइन बर साम सन्ध्यारागे, दिक्ष विक्षिप्तेष सन्ध्यादेवताङ्वन-बछिपिण्डेषु, शिखर-देश-लग्नतिमिरास्व- 


आननेषु च, स्फुरन्तीषु --प्रसरग्तीपु, सतीषु । इह तिमिरलेखासु पत्रलतासाहृश्यं शाब्दम्‌, 

ड स व यियेकदेशविबति रुपकमलङ्कारः। [ “दिशस्तुः ककुभः काष्ठा आशाश्च 
हरितश्च ताः ।” इति ( ९।३।१) अमरानुसारेण ककुप--शन्दस्य हरुन्ततया 'ककुभानाम्‌' इति केषां- 
चल्लेखनं नोचितम्‌ । ड 
2 अलिकुलेत्यादिः--अलिकुलम्‌ ( = भ्रमरबुन्दम्‌ ) तेन मलिनम्‌ ( = मलीमसम्‌ ) 
तेन तादृशेन, कुवलयवनेन > नीलकमलसमूहेन, रक्तकमलाकरे = रक्तारविन्दसरोबरे, इव, अछि - 
न्मलिनेन; तिमिरेग =अन्धकारेण, सन्ध्यारागे = सायन्तनलौहित्ये, उत्सायंमाणे = दूरी क्रियमाणे सति । 

\ वनशब्दो लक्षणया समूहाथंक: । लौ 
मगो तीति । कमलिनी निपीतम्‌--कमलिनीभिः ( >_<पक्मिनीभिः ) Ma ( न म 
पानविषयीकृतम्‌ ) आतपम्‌ ( = सूर्यालोकमू, घमंमित्यथेः ) उत्मूलयिलुम्‌ = स्वशत्रुत्वेन समुले विनाश- 
यितुम्‌ नाव ( =तिमिराणाम्‌ ) करपल्लवेपु ( = बिस्तारितहस्तयु ), 
ड्व मधुकर-कुलेषु = भ्रमरसमुदायेषु रक्तकमलोदराणि-रक्तकमलानाम्‌ ( = लोहितपडूजानाम ) 
उदराणि ( = अभ्यन्तराणि ) प्रविशत्सु = प्रवेशं विदधत्सु, सत्सु । अन्रोत्रेक्षा,। 

शनेरिति । निशेत्यादिः-निशा ( = रात्रिः ) एव विलासिनी ( = चिलासवती, आभूषणप्रिया 
नायिका ) तस्याः यत्‌ मुखम्‌ ( =भाननम्‌, आद्यभागश्च ) तस्य अबतंसपल्लवे ( -- अळङ्कारी भूतकिंस- 
ल्यस्वख्पे ) सन्ध्यारागे ( = सायन्तनलौहित्ये ), शनैः शनैः = मन्दं मन्दम्‌, गलिते = दूरीसूते च सति । 

| 
दिविति । सन्ध्येत्यादि:- सन्ध्यायाम्‌ ( = सायंकाले ) यानि देवताच्चेनानि ( = वारत्वादि- 


SP eS 


निकालने ( उगळवाने ) के लिए अन्धकार के करपल्ल्वो के समान भौरों के समूह के रक्तकमलों के 
उदरों (मध्य भाग) में प्रवेश कर लेने पर,(अर्थात्‌ जब भौरें कमलो के भीतर प्रविष्ट हो गये) और धोरे- 
धीरे रानिरूपी नायिका के मुख के आमूषणभूत पल्लव ( रूपी ) सन्ध्याराग (सायंकाळीन लालिमा) के 


१. दिशां मुखेषु । २. प्रलिकुलित मलिनेषु । ३. तिमिरनिकरेर । 
४. *''झनरघकारपल्लवेषु | ५. विशस्सु। ६. दिक्षु विक्षु। ७. '""अर्चता*""! 
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अ्रदोषवर्णनम, ] भाषबोधिनी-सहिता 


नारूढमयुरास्वपि मयुराधिष्ठितास्विव मयुर यष्टिपु,गवाक्षविवरनिलीनेषु प्रासादरक्ष्मीकर्णोतपले- 
२ 3 
ष्विव पारावतेषु, विगत-विलासिनीसंवाहन-निश्चल-काग्न-पीठासु मुकीभूतघण्टस्वरास्वन्तः- 


शिखरेति । शिलरेत्यादि:--शिखरदेशेषु ( = ऊध्वंभागेषु ) लग्नम्‌ ( =व्याप्तम्‌, सम्बद्धम्‌ ) 

तिमिरं ( तमः: ) यासां तासु, अत एव, अनार्ढेत्यादः--अनारूढाः ( = अनाभिताः ) मयुराः 
=वहिणः ) यासु तासु तादृशीषु, अपि, मयूरयष्टिषु = कलाप्यवस्थानदण्डेषु, मयूराधिष्ठितासु = 

मयूराञ्रितासु, इव, सतीषु । तासु यष्टिषु ऊ्वंभागळरनस्यान्धकारस्यैव मयूररूपेण प्रतीतिरिति भावः । 
अत्र पदार्थहदेतुककाव्यरिङ्गारूङ्कारेण क्रियोल्रेक्षालद्धारस्य सङ्करः । 

गदाक्षेति । प्रासादेत्यादिः--प्रासादस्य ( = राजभवनस्य ) या थी: ( = लक्ष्मीः, शोभा ) 
तस्याः कर्णोत्पलेप ( =श्रवणालङ्भारीभ्ूतनीलकमलेषु ), इव, पारावतेपु = कपोतेषु, गवाक्षविवर- 
निलीनेषु -गवाक्षविवरेषु ( = बातायनरन्प्रेषु ) निलीनेषु ( = मौनीमुय स्थितेषु, सत्सु ) गवाक्षाः 
कणंतुल्योष्वंदेशस्थाः, कपोताश्च तद्त्पलतुल्याः प्रतीयन्ते इति भावः । अत्रोठरेक्षा । 

विगतेति । विगतेत्यादिः- विगतम्‌ ( = दूरीभूतम्‌, अपगतम्‌ ) कामिनीनाग्‌ (= रमणीनाम्‌ ) 
यत्‌ संवाहनम्‌ ( `= समुद्ृहनम्‌ ) तेन हेतुना निश्चलानि ( = स्थिराणि ) फाश्वनपीठानि ( = सौवर्णाः 
सनानि ) यासां तासु तादृशीषु, अन्तःपुरदोलासु = अवरोधप्रेङ्खासु, मूकी मूतघण्टास्वरासु- मूकीमूताः 
( = निःशब्दाः ) घण्टास्वराः ( = घण्टिकाघ्वनयः ) यासां तासु तादृशीषु सतीषु । दोळानामानन्दं 
विहाय कामिन्यः स्वस्वशयनादिकक्षेषु गता इति भावः । 

अवनेति । भवनेत्यादिः--भवनस्य ( = राजसदनस्य ) ये सहकाराः ( =आन्रबुक्षाः ) तेषां 
शाखाऽवलम्बीनि ( = स्कन्धाश्ितानि ) पञ्जराणि ( =पिञ्जराणि ) येषां तेषु तादृशेषु, शुकसारिकाः 
निवहेषु = कीर-सारिका-समूहेषु, विगतालापेषु--विगताः (= अपगता, समाप्ताः) आळापाः (= वार्त्ताः) 
येषां तेषु, सत्सु । 

सद्भौतेति । सज्भीतेत्यादिः--सज्भीतम्‌ ( = गीतवाद्यतृत्यात्मकम्‌ ) तस्य यो विराम; ( -अव- 


दूर हो जाने पर,(अर्थात्‌ जव निशारूपी खनी के मुख के आभूषणभूत नवपल्लव के समान सन्ध्या की छालिमा 


हट चुकी थी),दिशाओं में (चारो ओर) सन्ध्यादेवी के पूजा के बलिपिण्डो के बिखेरे जाने पर,(अर्थात जब 
सायं सन्ध्या की पुजा के पिण्ड इधर उधर रखे जा चुके थे), मयूरयष्टियों (मोर बैठने के डंडों) के मयूरों 


'द्वारा न चढ़े (बैठे) हुए होने पर भी, ऊपरी भाग में व्याप्त अच्चेरा वाली [होने के कारण] मगूरों से युक्त 


( मयूरों से आरूढ़ ) सी हो जाने पर, (अर्थात्‌ जब ऊपरी भाग में अच्चेरे से युक्त होने से, मयुरयष्टियां 
मयूर न बैठने पर भी ऐसी लग रहीं थीं मानों उन पर मयूर बँठे हुए हों। ) कबूतरों के, मानों 
राजभवन की लक्ष्मी के स्वणंकमलों के,झरोंखों के छिद्रों में छिप.जाने पर, (अर्थात्‌ जब कबुतर जो मानों 
प्रासादलक्ष्मी के कणों के कमळ हों, झरोखों के छिद्रों में छिप.कर बैठ गये थे , विलासिनी खतरों 
का झूळना ( संवाहन ) समाप्त हो जाने से निश्चल हुई स्वर्णपट्टिका ( सोने के आसन ) वाले, बन्तःपुर्‌ 
के झूलों के मूक । बन्द ) हुए घंटियों के स्वरवाली हो जाने पर, (अर्थात्‌ भूरे हिलना बन्द हो जाने से 
उनमें लगी घंटियों की आवाज भी बन्द हो गयी ), भवन के भीतर के आम के पेड़ों की शाखाओं में 


१. उवचितत “इब नास्ति। २. “““तिइचलातु””" । ३. काश्वनपीठिकासु । 
४. "“घण्ठासु, घष्दारवासु। १. "` भवलम्बित । ६६ स्तक ` 
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रामविश्रान्तरवासूत्साय्य॑माणासु वीणासु, युवति-तूपुर-शब्दोपशमनिभृतेषु भवनकलहंसेषु, अप- 

नोयमान-क्णंश ङ्क -चामर-नक्षत्रमाला-मण्डनेषु मधुकरकुल-शूत्य-कपोलभित्तिषु मत्तवारणेषु, 

प्रदीप्यमानेषु राजवल्लभ-तुरङ्गम-मन्दुराभ्रदीपेषु. प्रविशन्तीपु प्रथमयामः कुञ्जरधटासु, कृत- 
स्वस्त्ययनेषु निष्क्रामत्सु प्रोहितेषु,विसजित-राजछोक-विरलपरिजनेषु विस्तारितेष्विव राज- 

Sonne नमन नमक ++लननननन न नमन नमन ०++नीननननननननननननननननननम-«म+न-न--न-मग«न. 


सानम्‌ ) तेन विश्रान्तः ( =शान्तः, अपगतः ) र्वः ( =घ्वनिः ) यासां तासु तादृशीषु, वीणासु = 
वल्लकीषु, उत्सार्यमाणांसु = दूरी क्रियमाणासु, वादकानां समीपादिति शेषः । 
युवतीति ¦ भवनकलहंसेषु = गृहपरिपालितराजहुसेषु, युवतीत्थादिः-युवतीनाम्‌ (=तरुणीनाम्‌) 
यानि नूपुराणि ( = पादकटकानि ) तेषां यः शब्दः ( = ध्वनिः ) तस्य य उपशमः ( = शान्तिः, 
विरामः ) तेन निभृतेषु ( = मिञ्चलेषु,मूकी सूतेषु ) सत्सु । [ 'कादम्बः कलहंसः स्यात्‌ ।' इत्यमरः । ] 
झपनीयमानेति । अपनीयमानेत्यादिः-अपनीयमानानि ( = उत्सार्येमाणानि, दूरीक्रियभाणनि ) 
कर्णशद्धः ( = श्रोत्रकम्बु)), [ भातुचन्द्रस्तु--दृष्टिदोषप्रशमाथ कर्णे बद्धः शद्ध: । ] चामरम्‌ 
( =प्रकीणेकम्‌ ) नक्षत्रमाला ( =सक्षविशतिमौक्तिकमाळा )-एवंविधानि मण्डनानि ( =आसू- 
षणानि ) येषां येषु वा तेषु ताहशेषु । मत्तवारणेषु ( = मत्तगजेषु ) मधुकरेत्यादिः-मधुकराः 
( =प्रमराः ) तेषां कुलानि ( >समुहाः ) तैः शून्याः ( = रहिताः ) कपोलभित्तयः ( = गण्ड- 
स्थलानि ) येषां तेषु, सत्सु । [ नक्षत्रमालालक्षणम्‌--“सैव गक्षत्रमाला स्यात्‌ सप्तविशतिमौत्तिकैः ।”] 
सायद्धाले भ्रमरा गजगण्डस्थलानि परित्यज्य गता इति भावः। 
प्रदीप्यमानेष्विति । राजवल्लभेत्यादिः--राजवत्लभाः ( = दृपप्रिया: ) ये तुरङ्गमाः 
( = अभ्वाः ) तेषां मदुरा ( = शाला ) तस्यां तस्या वा प्रदीपेषु ( = दीपकेषु ), प्रदीष्यमानेषु 
( =प्रज्ज्वाल्यमानेषु ) सत्सु । 
प्रविशन्तोष्विति । प्रथमेत्यादि:--प्रथमयामे ( = आद्प्रहरे ) याः कुझरघटाः ( = हस्ति- 
समूह्यः ) तासु, प्रविशन्तीषु = प्रवेशं कुचंतीषु, सतीषु । 
कृतेति । कृतेत्यादि:--कृतम्‌ ( = विहितम्‌, अनुष्ठितम्‌ ) स्वस्त्ययनम्‌ ( = विध्नोपशमन- 
विधानम्‌ ) यैः तेषु तादृशेषु, पुरोहितेषु = पुरोधस्सु, निष्क्रामत्सु = निगंच्छत्सु, सत्सु । 
लटकते हुए पिजरो [मिं रहने] वाले तोतों ओर मैनाओं के समूह के आछाप (परस्पर बातचीत) से रहित 
हो जाने पर, (अर्थात्‌ जब भवनों में आम के पेडों में लटके हुए पिजरो में स्थित तोते मैना आपस में बोलना 
बन्द कर चुके थे), संगीत के समास हो जादे रे शान्त (बन्द) हो गयी घ्वनिवाळी वीणाओं के हटा दिये 
जाने पर, युवतियों के नूपुरों की ध्वनि के वन्द हो जाने से भवन के ( पालतू ) कलहंसों के चुप 
( शान्त ) हो जाने पर, मत्त हाथियों के कणंशंख ( कानों के सजावट के शंख ), चामर, नक्षत्रमाला 
(२७ मोतियों से गुंथी माला) आदि आभूषणं के हटा दिये जाने पर ( तथा ) भीरों के समुह से रहित 
गण्डस्थल वारे हो जाने पर, राजा के प्रिय घोड़ों की घुड्शाल के प्रदीपों के जला दिये जाने पर, 
[ रात के ] पहले पहर में ( खड़े किये जाने वाले ) हाथियों के समूह के प्रविष्ट होने लगने पर, 
पुरोहितों के स्वस्तिवाचन करने के बाद बाहर निकलने पर, राजाओं के समूह के बिदा हो जाने के 
कारण थोड़े से सेवकों के रह जाने से राजभवन के कमरों के मध्यभागों के विस्तारयुक्त ( फैले हुए ) से 


१. `¬ सण्डलपिच्डेष्‌, मण्डलेषु! २. तुर्धू*च ३. 
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प्रदोषवर्णनम ] भावबोधिनी-सहिता ५५५ 


कुलकक्षान्तरेषु,प्रज्व लित-दी पिका-सहरूप्रतिविम्ब-बुम्तितेषु कृत-विकच-चस्पकदलोपहारेष्विव 
मणिभूमि-कुट्टि मेषु, निपतित-दीपालोकासु रवि -विरहार्त्त-नलिनी-विनोदनागत-बा छातपास्विव 
भवनदीधिकासु, निद्राल्सेषु पञ्जरकेसरिषु, समारोपितकार्म्मुके गृहीतसायके यामिक इवान्तः- 


... विसकतेति । विद्वान दतत ८ कन न 4. 0 । विसजितेत्यादिः--विसर्जित: ( = विसृष्ट:, गृहगमनाया दिष्ट: ) यो राजलोकः 
( =सामन्तसमुदायः ) तेन हेतुना विरला: ( =अल्पसंख्याः ) परिजनाः ( = परिचारकाः ) येषु तेषु 
ताहशेषु, राजकुलेत्यादिः--राजकुस्य ( = दृपभवनस्य ) कक्षान्तरेषु (=प्रकोष्ठाभ्यन्तरेषु), विस्तारि- 
तेषु = विस्तारं प्राप्तेषु, इव । लोकानामल्पत्वे कक्षाणामभ्यन्तरे स्थानप्राचुयंदशंचात्‌ विस्तारित्वमिव 
प्रतीयते इति भावः । “विस्तारितेष्विव' इत्यत्र पदार्थहेतुक-काव्यलिङ्गेन सङ्घीर्णा-क्रियोत्रेक्षालङ्वारः । 

भज्ज्वलितेति । प्रज्ज्वलितित्यादिः--प्रज्ज्वल्तानाम्‌ ( = प्रदीपितानाम्‌ ) दीपिकानाम्‌ 
( =लूघुदीपकानाम्‌ ) यत्‌ सहस्रम्‌ ( = दशशती, प्रचुरम्‌ ) तस्य यानि प्रतिबिम्बानि (=प्रतिच्छायाः) 
तैः चुम्बितेषु ( = संश्िष्टेषु, सहितेषु ), मणिकुट्टिमेषु = स्फटिकादिमणिनिबद्धभूमिषु, कृतेत्यादि:-- 
कृतः ( = विहितः) विकचः ( = विकसितैः ) चम्पकदलैः ( = चम्पकपुष्पपत्रैः ) उपहारः 

=निक्षेपः पूजादिकं वा ) येषु तेषु, इव, सत्सु । अत्रापि पृवंवत्‌ क्रियोत्मेक्ष॑व सद्धीर्णा । 

निपतितेति । निपतितदीपालोकासु - निपतितः ( = प्रपतितः ) दीपानाम्‌ ( =दीपकानाम्‌ ) 
आलोक: ( =प्रकाशः ) यासु तासु, भवनदी धिकासु = राजसदनाभ्यन्तरस्यितवापीषु, रविविरहेत्यादि:- 
रविविरहेण ( =सूयंवियोगेन) आर्ताः (म व्याकुलाः) याः नलिस्यः ( --पश्मिन्यः ) तासां विनोदनाय 
( =समाश्वासनाय ) आगतः { =आयातः ) बालातपः (=नवोदितूर्यालोकः) यासु तासु तादशौषु, इव, ` 
सतीषु । अभ क्रियोत्मेक्षा, समासोक्तिः, काव्यलिङ्गः' इत्येतेषां परस्परमङ्गाङ्यिभावेन सद्धूरालद्वारः। 

निब्रेति। पञ्जरकेसरिषु = पिञ्जरस्थसिहेषु, निद्रालसेषु --निद्रया ( = प्रमीलया ) अरुसेषु 
( =मन्यरेषु ) सत्सु । 

समारोपितेति । समारोपितम्‌ ( = अधिज्यं कृतस्‌ ) कामू'कस्‌ ( = भनुः ) येन तस्मिघ 
ताइशे, गृहीतसायके--गृहीताः (= मात्ताः) सायकाः ( = बाणाः ) येन तस्मितु तादृशे, मकरकेतो= 
कामदेवे, यामिके = प्राहरिके जने, इव, अन्तःपुरप्रविष्टे--अन्तःपुरे ( --अवरोधे ) प्रविष्टे ( = कृतः 


हो जाने पर,(अर्थात्‌ जब राजा लोग चले गये तो उनकी सेवा में लगे हुए अधिक सेवक भी हट गये,अतः 
लोगों से भरे कमरों में अब अधिक स्थान दिखाई देने के कारण मानों उनका विस्तार=्फैलाव सा कर दिया 
गया),जलाए गये हजारों दीपों के प्रतिबिम्ब से युक्त मणिजटित फर्शों के ऐसे प्रतीत होने पर मानों शिळे 
हुए चम्पा के फूलों की पंलुंडियों से मेंट दी गई हो,भवन (के भीतर बनी हुई) वापियों के, गिरते हुए 
दीपको के प्रकाश से युक्त होने पर,मानों सूर्य के वियोग से आत्तं (व्याकुळ,दुःखी) कमलिनिरों के विनोद 
[ = दु:ख दूर करने] के लिए वाल आतप ( प्रातःकालींन हल्की धुप ) से युक्त हो जाने पर, 
(अर्थात्‌ भवनस्थित वापियों में दीपको का प्रतिबिम्ब पड़ने पर ऐसा लगने लगा मानों सूर्य के बिरह से 
दुःली कमलिनियों का दुःख दूर करने के लिए सखीतुल्य भरातःकालीन हल्की धुप वहाँ आ गई हो),पिजरों 
में कैद किये गये सिंहों के निद्रा से अलसाये हुए हो जाने पर, धनुष में प्रत्मष्या चढाये हुए ओर बाण 
लिये हुए पहरेदार के समान (धनुष खींचे बाण लिए हुए) कामदेव के अन्तःपुर में प्रविष्ट हो जाने पर, 
( अर्थात्‌ धनुष और बाण से तैयार पहरेदार के समान कामदेव जब अन्तःपुर में प्रवेश कर चुका था ), 


१. 'क्यचिसु ‘कृत’ इदं नात्ति । 
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४७६ कादम्बरी [ कषायाँस्‌ 


पुरप्रबिष्टे मकरकेती, अवतंसपल्डवेष्विव सरागेषु कर्णे क्रियमाणेषु सुरतदुतीवचनेषु,सूयंकान्त- 
मणिभ्य इव संक्रान्तानलेषु प्रज्वलत्यु मानिनीनां शोकविधुरेषु हृदयेषु प्रवृत्ते प्रदोषसमये 
चन्द्रापीडः प्रज्वलित-दीपिका-६क्रवाळूपरिवारश्चरणाभ्यामेव राजकुलं गत्वा पितुः समीपे 


मूह स्थित्वा इछा च विछासवतीमागत्य स्वभवनमनेकरत्नप्रभा-श बरूमुरगराज-फणामण्डल- 


प्रवेशे ) सति । यथा कश्चन प्राहरिको भृत्यः स्वकार्यनिर्वाहा्ं धनुरादिना सज्जीसूय आगच्छति तर्थव 
कामदेवोऽपि समागत इति साम्यप्रतिपादनादुपमा स्पष्टा । | 
झबतंसेति । अवतंसपल्लवेषु = भोत्रामुषणीभृतकिसलये पु, ईव, सरागेषु = १. दूतीवचनपक्षे-- 
अनुरागसहितेषु, २. पल्डवपक्षे--छौहित्यविशिष्टेषु, सुरतेत्यादिः- सुरते (=भैयुने) दूत्याः (=सन्देश- 
हरिण्याः ) वचनेषु ( =बावयेषु ), कर्णे ( वणे ), क्रियमाणेषु = विधीयमानेषु सत्सु । उपमात्र । 


सुर्यकान्तेति । सूर्यकान्तमणिभ्यः = एतन्नाम्ता ख्यातेम्यो मणिविशेषेभ्यः, सङ्क्रान्तानलेषु-- 
संक्रान्तः (--सुचरितः,प्रतिबिम्बितः) अनल: (= अर्निः) येषु तेषु तादृशेषु, इव, शोकविघुरेषु = शोक- 
पीहितिषु, मानिनीनाम्‌ = मानवतीनां नायिकानाम्‌, हृदयेषु = चित्तेषु प्रज्वलत्सु = कामानलेन दह्ममानेषु 
सत्सु । उठोक्षालद्भारः । 
प्रबुले इति । प्रदोषसमये = रामिमुखे, प्रवृत्ते = सञ्जाते सति, पूर्वर्चाणते समये समागते सती- 
त्यथः । चन्द्रापीडः = एतन्नामा राजकुमारः, प्रज्वलितेत्यादि:--प्रज्वलितम्‌ (= भरवीप्तम्‌ ) यत्‌ दीपिका- 
चक्रवालम्‌ ( = प्रदीपबुत्दम्‌ ) तदेव परिवारः ( = परिच्छदः, परिजनः ) यस्य स ताहशः सन्‌, 
चरणाभ्याम्‌ = पादाभ्याम्‌, एव, नतु वाहनेनाश्वादिना वा, राजकुलम्‌ = राजसदनम्‌ गत्वा = प्राप्य, 
पितुः = जनकस्य तारापीडस्य, समीपे = अन्तिके, मूहुत्त॑म्‌ = किस्बित्कालम्‌, स्थित्वा = उपविश्य, 
-=एत॒न्नाम्नी स्वजननीम्‌, दृष्टा = विलोक्य, च, स्वभवनम्‌ = स्वसदनम्‌, आगत्य=सम्प्राप्य/ 
अनेकेत्यादिः--अनेकेषाम्‌ ( = बहूनाम्‌ ) रत्नानाम्‌ ( = मणीनाम्‌ ) प्रभाभिः ( = कान्तिभिः ) 


शबलम्‌ ( =चित्रवणंम्‌ ), उरगेत्यादिः--उरगराजस्य ( = सर्पाधिपतेः ) फणामण्डलम्‌ ( = फणा- 
ee ————\ँँ——्््््््््  ्््््््््खझ््ँत् ज्ज ही 


लालिमा (राग)से युक्त कणंसूषणमूत पल्ल्वों के समान प्रेम से युक्त सुरत (संभोग) की दूतियों के वचनों 
को कान में ग्रहण कर लिये जाने पर ( सराग=्लारिमा से युक्त, अनुराग से युक्त ), [ जैसे लालिमायुक्त 
कणेसूषणमूत पल्लव कान में रखे जाते हैं वैसे ही सुरतदूती के प्रेम-परिपूणं वचन भी कान में सुने 
जाते हैं ।] मानों सूर्यकान्त मणि से प्रात राई गई अग्निवाले मानिनी क्यों के शोक से व्याकुल हृदपों 
के जलने लगने पर, ( अर्थात्‌ सूर्यकान्त मणि से जिनमें अग्नि पहुंचा दी गई है ऐसे मानवती खियों के 
शोकविधुर हृदय जब जलने लगे),--(इस प्रकार के] प्रदोष के समय के प्रवृत्त हो जाने पर ( सायंकाल 
हो जाने पर ) जळते हुए दौप-समूह रूपी सेवकों से घिरा हुआ चन्द्रापीड पैरों से ( पैदल ) ही 
राजभवन जाकर, पिता ( तारापीड ) के पास कुछ देर बैठ ( रुक ) कर और विळासवती ( माता ) 
का दर्शन करके अपने भवन में [वापस] आकर अनेक रत्नों की कान्ति (चमक) से शबल ( रंग-बिरंगे, 


१. क्वचितु “कान्त' पदं नाप्यस्ति! २. ज्वलत्सु | ३. सुहुत्तकम्‌ । 
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चन्द्रापीडस्य मृगयावनम्‌ ] भावबोधिनी-स हिता ४७७ 
मिव हृषीकेश: शयनतलमधिशिश्ये । 


चन्ब्रापो इस्य मुगयावरांनम्‌ 
£५ 


१ 
भ्रभातायाञ्च निशीथिन्यां समुत्याय समभ्यनुज्ञात: - 
ुज्ञातः पित्रा अभिनव एृगयाकौतुकाङृष्य 
माण-हूदयो भगवत्यनुदित एव सहस्ररश्मावारुहेन्द्रायुधसु, अग्रतो बालेयप्रमाणानावषद्धि: 
४ 
चामीकरश्युद्धलाभिः कौलेयेकान्‌,जरद्वचाग्नचम्मँ-शद ल-वसन-कज्चुक-धारिभिरनेक-वर्ण-पट - 


््3——z\3\— ”™—————————— ————————— 
समृ हम ), हृषीकेशः = विष्णुः ( हृषीकाणाम्‌ = इन्द्रियाणाम्‌, ईशः = अधिपतिः ), इव, शयनतम्‌ -- 


शय्थातलम्‌, अधिशिश्ये = शयितवानु । ब” पा० स॒० 
कमत्वाव हितीया गो यादी 
इदानीं चन्द्रापीडस्य मृगयावणंनमारभते--प्रमातायाञ्वेत्यादिना । च शब्दः किळ्चेत्यये । 
निशीयिन्याम्‌ = निशायाम्‌, प्रभातायाम्‌ = विधातायाम्‌, व्यतीतायामित्यथं:, समुत्याय = उत्यानं कृत्वा 
पिन्ना =जनकेन तारापीडेन, समभ्यनुज्ञातः = भप्रदत्तानुज्ञः, मृगयार्थमिति शेषः, अभिनवेत्यादिः- 
अभिनवा ( = अपूर्वा, नवीना ) या मृगया ( = आखेटकम्‌ ) तस्या यत्‌ कोतुकम्‌ ( = याश्रयंसू ) 
सैन आक्ृष्यमाणम्‌ ( = ह्रियमाणम्‌, प्रेयेमाणम्‌ ) हृदयम्‌( =स्वान्तम्‌ ) यस्य स तादृशः, चन्द्रापीडः । 
भगवति = ऐश्वयव ति, सहस्तरश्मौ = सहस्लांशुमालिनि सूर्य, अनुदिते = उदयमप्राप्ते, एव, प्रत्यूषवेलाया- 
मिति भावः, इन्द्रायुधम्‌ = एतन्नामकमश्चविशेषम्‌, आरुह्य आरोहण कृत्वा, बालेयप्रमाणान--बालेय: 
( = रासभः ) तत्प्रमाणान्‌ ( -ततृप्रमाणत्वविशिष्टानु, गदेभसद्दशविशालाकारानु ) कोलेयकान = 
सारमेयाचु, चामीकरभ्पुट्धेळाभिः = सुवणेनिगई:, अग्रत: > अग्ने, आकर्षद्भि: =आकषंणं विदधदुर्भिः, 
| इमानि तृतीयान्तानि पदानि वक्ष्यमाणस्य 'श्वपोषक' रित्यस्य विशेषणानीति बोध्यम्‌ । “चक्रीवन्तस्तु 
बालेया रासभा गर्दभाः खराः।' इत्यमरः २।९।७७। “कोलेयकः सारमेयः कुक्कुरो भृगदंशकः ।” 
इति चामरः २।१०।२१ ] जरदित्यादिः-जरमु ( = वृद्धः ) यो व्याघ्रः ( =शादू'ः ) तस्य यत्‌ चमं 
( =त्वक्‌ ) तद्वत्‌ शबलम्‌ ( =चित्रम्‌ ) वसनम्‌ ( =वस्नम्‌ ) तस्य ( =तभ्निमितम्‌ ) यत्‌ कञ्चुकम्‌ 
( =वारवाणम्‌ ) तद्‌ धारयन्ति ( =बिध्रति ) इति तैः। अनेकेत्यादिः-अनेकवर्णानि ( = नाना- 
वर्णानि ) यानि पट्टानि ( = क्षोमवत्ाणि ) तेषां चीरिकाभिः ( = क्षुद्रक्षुद्खण्डे: ) उदबद्धाः 


जगमगाते हुए पलंग पर उसी प्रकार सो गया जिस प्रकार विष्णु भगवानु ( अनेक रत्नों की कान्ति 


से रंग बिरंगे शोभायमान ) शेषनाग के फनों के समूह पर शयन करते हैं । 
चन्द्राणोड को सगया ( शिकार ) का वर्णन 
और रात बीत जाने पर ( रात्रि के प्रभात के रूप में हो जाने पर ) उठ कर पिता से 
( शिकार क्रीडा की ) अनुमति प्रात किया हुआ, नये ( सबसे पहले वाले ) शिकार ( खोलने ) के 
कौतूहल से आकर्षित किये जाते हुए हृदय वाला ( चन्द्रापीड ) Bs के Cp न होने पर ही 
से पहले ही), इन्द्रायुध घोड़े पर सवार होकर आगे दौड़ ज्ज 
| ub ) बा स आकार के समान ( विशाल ) इतो क ) को सोने की 
जंजीरों से [ बाँध कर ] खोच रहे थे, जो ( कुत्तापालक ) बूढ़े बाघ के चमड़े के समान रंगबिरगे 
( चितकबरे ) कपड़ों के कुक कमीजें या चोंगा पहने हुए थे, जिन्होंने अनेक रंग वाले रेशमी बल्न 


१. अभ्यनुशातः । २. `" 'सवकृष्यमारएः""। 
३. बालेयह्रोपिप्रमाणान्‌ , भराकयदुभिः। ४. “'शवलकल्युकत । 
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चीरिकोदुबदधमौलिभिस्पचितशमश्-गहनमुखैरेककर्णवसक्त-दैमतालीपुटैराबद्ध-निबिडवक्षैरन- 
a रि 
बरत-श्रमोपचितोरपिण्डकैः बोदण्डपाणिभिः श्वपोषकैरनवरत-कृत-बोलाहले: प्रधावद्धिहिगुणी- 


श्वपोषकैः = कुक्कुरपरिपालकैः भत्यः, दविगुणीत्यादिः-िगुणी क्रियमाणः ( = पुवंतो$धिकीक्रियमाण;, 
दिरावृत्ती क्रियमाणः ) गमने ( =प्रयाणे ) उत्साहः ( = अध्यवसायः ) यस्य स तादृशः । वहुंगजेत्यादिः- 
बहुभिः ( = अनेकैः ) गजैः ( = हस्तिभिः ) तुरगैः ( == अएबैः ) पदातिभिः ( = पदयायिभिः 
सैनिकैः ) च परिवृतः ( =परिवेष्ठितः ) सनु चन्द्रापीडः, वनम्‌ = काननम्‌, ययौ-= जगाम । 

तत्र ति। तत्र = तस्मित धने, च। चापेत्यादिः-चापः ( = धनुः ) तस्य यः ठद्भारः 
( =चापोत्त्यघ्वनिविशेपः ) तस्माद्‌ यद्‌ भयम्‌ ( =भीतिः ) तेन चकिता (= त्रस्ताः) याः वनदेवताः 
( =वनाधिष्टातुदेव्यः ) ताभिः अर्थाक्षेण ( = अधेसड कुचितनेत्रेण ) बीक्षितः ( = अवलोकितः ) सन्‌, 
तादृशः चन्द्रापीडः । आकर्णान्तित्यादिः--आकर्णान्तम्‌ ( = श्रवणान्तपर्यन्तम्‌ ) प्राक्‌ आकृष्टाः ( =आक- 
बिता: ) पश्चाच्च मुक्ताः ( =त्यक्ताः ) तंस्ताददी: । तथा--विकचेत्यादिः-- विकचानि (>विकसितानि) 
यानि कुवल्यानि ( =पद्धजानि ) तेषां यानि पलाश्ानिः ( = पर्णानि ) तहत कान्तिः ( =शोभा ) 
के टुकड़ों से अपने सिर बाँध रखे थे, जिनके मुख ( चेहरे ) बढी हुई दाढ़ी तथा मूं छ से गहन ( खूब 
भरे हुए ) थे, जिनके एक कान में सोने का तालीपुट ( एक प्रकार का आभूषण ) लटका ( लगा ) 
हुआ था, जिन्होंने दृढता से ( अच्छी तरह ) कमर को [ कस कर ] बाँध रखा था, लगातार व्यायाम 
( शारीरिकश्रम ) करने से जिनकी जाघें ओर पिडलियाँ स्थूल ( पृष्ट ) हो गईं थीं, जिनके हाथों में 
नुष थे, और जो लगातार शोर मचा रहे थे--के द्वारा ( शिकार के लिये ) जाने का उत्साह दुगुना 


आ क या बहुत से हाथी, घोड़े और पैदल सैनिकों द्वारा चारो ओर से घिरा हुआ वन की 


और वहां ( बन में ) धनुष की टंकार के भय से चकित (त्रस्त ) वनदेवी द्वारा आधी 
( अघखुली ) आँख से देखे गये, ( चन्द्रापीड ने ) कानों तक खींच कर 4 खिले हुए नीलकमल 


१. अवबद्ध, ऊर्ध्व बद्ध । २. `" " पिण्डिकेैः। ३. यय य ॥ 
४, "'" कियमारोस्साहः, °° ` मनोत्साहृः । ५. *--पदार्तिसिः । ६, वनं बनं । ७. ` `श्रवशष्ठः'`। 
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चन्ह्रापीडस्य भृगयावर्णनभ्‌ ] भावबोधिनी-सहिता ४७९ 


भित्ति-भिदुरैध नाराचैः, चाप-टङ्धार-ष प 
दुरे नाराचैः 'टक्कार-भय-चलित-वनदेवतार्डाक्षवी क्षितो वनवराहान्नु केसरिणः 


शरभांश्रामराननेककुरङ्ग क त 
व श्वि सहस्तशो जधान। अन्यांश्च जीवत एव महाध्राणतया स्फुरतो 


k 
मल्या ज. गात स्नानोत्वितेनेव मस समारूढे च मध्यमह्नः सवितरि वनात्‌ स्नानोत्थितेनेव श्रमसलिलविन्दुवर्षंमन वर- 
येषां ५ भल्लैः --अधंचन्द्राकारणरविशेष: । मदकलेत्यादिः-भदेन ( =दानवारिणा ) कला: 
( =मनोहराः ) मदमत्ताः, ये कलभाः ( = गजशावकाः निशर्षीयाः) तेषां याः कुम्भभित्तयः--कुम्माः 
(=शिरसः पिण्डाः) ते एव भित्तयः (=कुड्यानि) तासां भिदुरैः (=भेदकैः, विदारकैः), नाराः = बाः 
च, यनवराहाचु = आरण्यशूकरात्‌ केसरिण --सिंहामु, शरभाव > अष्टापदाच, चामरातु--चमरमृगात्‌, 
अनेककुरङ्ान्‌ = असंख्यमृगानु, च, सहस्रशः = बहुशः, जघान = हृतवान्‌ । महाप्राणतया=अतिशयशक्ति- 
मत्तया, च, जीवतः =प्राणानु धारयतः, स्फुरतः = स्पन्दमानाचु, एव, अन्यान्‌ = अपरान्‌, पशून्‌, जग्राह = 
गृहीतवान्‌ । “विकच'"``` कान्तिभिः भल्लैः” रित्यत्र 'मह्लै' रित्यस्य व्याख्यानं प्रायः न्तः जद 
हस्यते, तत्तु न सम्यक्‌ “स्नुहीदरूफलो भल्लः” इति यादवकोशात्‌, “वेताल-भल्ल-भल्लकाञ्च' 
इत्यमरकोशात्‌ “भल्लः स्यात्‌ पुंसि भल्लूके शस्नभेदे पुनद्ंयो”रिति मेदिनीकोशाच्च विरोधात्‌ । अतो 
भर्धेचन्द्राकारवाणविशेषा एवात्र भल्लपदवाच्या इति बोघ्यम्‌ । [ “विकचकुवल्ये'त्यादौ वाचकछप्तोपमा । 
अर्घाक्षेण बनदेवताकतुंकचीक्षणसम्बन्धाभावेऽपि तत्सम्बन्धप्रतिपादनादतिशयोक्तिः । तयोश्च नैरपेक्ष्येण 
स्थित्या संसृष्टिः । ] 
समाझ्ढ इति । सवितरि =सूर्ये, अह्नः = दिनस्य, मध्यम्‌ = मध्यभागम्‌, समारूढे=अधितिष्ठति 
प्राप्त सति, [ “कुमारश्न्द्रापीडः वनात्‌ स्वभवनमाजगामे” त्त्रान्वयः ] स्नानोत्यितेन--स्नानात 
( =जलादिमज्जनात्‌ ) उत्थितेन (= कृतोत्यानेन ) इव, सता, [ इमानि तृतीयान्तपदानि'इद्धायुधेन' 


mmm लि हिहिहीहिडहिहिडलललललाहहहहिहिीटिजिििलिलितिविभििलिििि त 


जाला पंखुड़ियों ण हि हि रि ओम 
की पंखुड्यों के समान कान्ति ( चमक ) वाले भल्ल-नामक विशेष बाणो से तथा मदमत्त कल्भों 


( हाथियों के बच्चों ) के दीवाल-सहश मस्तको को वेधने ( फोड़ सकने ) बाले नाराचों ( = लोहमय 
विशेष बाणों ) से हजारों जंगछी सुअर, शेर, शरभ ( आठ पैरों वाले मृगविशेष ) चामर ( चमरी 
गायें, था विशेष हरिण ) और बहुत से दूसरे हिरम मार डाले ( शिकार कर डाले ) । तथा अधिक 
शक्तिशाली होने से चलते फिरत जीवित ही बहुत से दूसरे [ पशु ] पकड़ लिये । 
विमर्श---“आकर्णान्ताकृष्टमुक्तः विकच-कुवल्य-पलाशकान्तिभिः भल्लैः इस चाक्य के “भल्लै” 
शब्द का हिन्दी अनुवाद 'भाला' ऐसा अनेक व्याख्याकारो ने किया है । किन्तु यह प्रमादग्रस्त है । 
क्योंकि “स्नुहीदलफलो भल्लः' इस यादवकोष के अनुसार और “वेताल-भल्ल-मल्लाश्” ( अमर 
३।५।२१ ) तथा “भल्लः स्यात्‌ पुंसि भल्लूके शास्तरभेदे पुनद्यो: ।” इस मेदिनी कोष के अनुसार 
अधेचन्द्राकार एक विशेष प्रकार का बाण ही 'भल्ल' है। साथ ही कान तक खींच कर छोड़ना-- 
यह अथं भी बाण के साथ उपपन्न होता है। भानुचन्द्र ने तो “विकचकुवलयपछाशकान्तिभिभेल्लैः” 
इतना पाठ ही नहीं लिया है--“अथ नाराचान्‌ विशेषयन्नाह--कर्णान्तेति । आकर्णान्तमाअवणः 
आन्तमाकृष्टा आकषिता: $ तै: ।” अतः - 
अपुत्तता दिनार धाका क्षितार्स्तः ।” अतः इस पाठ की और इसकी व्याख्या की युक्तता 
(पनु) और भगवानु सूये के दिन के मध्य में आरूढ हो जाने पर अर्थात्‌ मध्याह्न हो जाने 


१. चापटङ्काररवः*7। २, बनवराह केसरिणः । ३. चमराननेकविघ'""।४. क्वचित्तु 'इव' नारिति। 
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४८० न कादम्बरी [ कमाया 


:=दन्दैः यानि विघट्टनानि ( = घर्षणानि ) तैः, खणखणायितेत्यादिः--लणखणायितः (><खण- 
त र र -तीक्षण:, नित ) खलीनः ( = मुखरञ्जुः, कविका ) येन 
तेन ताहशेन । श्रमेत्यादिः--अमेण ( = खेदेनं ) शिथिलम्‌ ( == श्लथम्‌, विवृतम्‌ ) यत्‌ मुखम्‌ 
( --आस्यम ) तस्मात्‌ विगलिताः ( = स्रस्ताः ) फेनिलाः ( कि शपुणाः ) रुधिरलवाः 
( =रक्तमित्दवः ) यस्य तेन ताहशेन । [ “कविका तु ऽल्ली "४४ "१ ।” इत्यमरः २।८।४९। 
एतेन खलोनशब्दस्य पुंसि नपुंसके चोभयत्र प्रयोगः साघुः । ] “5 0 22022 ( हल ) 

: पट्टकः (बिमा , उपवेशनपीठम्‌ ), तत्रानुसरणम्‌ ( =तत्पर्यन्तगमनम्‌ ) यस्याः सा 
सती उत्थिता ( =जाता ) फेनराजिः ( 2 कफश्रेणिः) यस्य तेन ताइशेन । कर्णार्तंसीङ्तम्‌= 
शोत्रामूषणीकृतम, उत्फुल्लेत्यादिः--उत्फुल्लानि ( =विकचानि ) यानि पुष्पाणि ( =कुसुमानि ) तैः, 
शबलम्‌ ( = चित्रवणेम्‌, मिश्चितम्‌ ) अलिपटलेत्यादिः--अछीनामू ( = भ्रमराणाम्‌ ) पटलानि 
( =बृन्दानि ) तेषां यो ङ्कारः ( = झम्‌-इत्याक्तारको ध्वनिः ) तेन मुखरम्‌ ( = वाचालम्‌ ) 
वनगमनचिल्णम्‌--वने ( = कानने ) यद्‌ गमनम्‌ ( = प्रयाणम्‌ ) तस्य चिल ( =लक्ष्म ) तत्‌, 
तादृक्‌, पल्लवस्तबकम्‌ = किंसल्यगुच्छकम्‌, उद्दवहता = धारयता, इन्द्रायुधेन = एतन्नामकेनाश्वेन, 
उह्यमानः = पृष्ठदेशे नीयमानः । 

सउुद्गतेति । समुद्गतस्वेइतपा--समुद्गतः ( = समुसन्नः, स्वेरः (= परित्रमसलिलपू) तस्प 

भावस्ततया, अन्तराद्रीकृत-मण्डलेन--अन्तः ( = अभ्यन्तरे ) आद्रीक्रतम्‌ ( = विलन्नीकृतम्‌ ) मण्डलम्‌ 
( =व्तुलाकारभागः, परिधिः ) यस्य तेन तादृशेन । मृगेत्यादिः-मृगाणाम्‌ ( == हरिणानाम्‌ ) यत्‌ 
सुप्रिरम्‌ ( =रक्तम्‌ ) तस्य ये लवा: ( = कणाः ) तेषां यत्‌ शतम्‌ ( =वृन्दम्‌ ) तेन शबलेन (=चित्र- 
वर्णेन ), तादृशेन, वारवाणेन = कञ्चुकेन, हिगुणतरम्‌ = दविरावृत्ततरम्‌, पूवतो$प्यधिकतरमू, उपजनितं- 
कान्तिंः--उपजनिता ( -_ उत्पन्ना ) कान्तिः ( = सौन्दर्यम्‌) यस्य स तादृशः, चन्द्रापीड इत्यथः । 

पर ऐसे इन्द्रायुध अश्व--जो लगातार पसीने की बूदों की बरसा कर रहा था, मानों कि स्नान करके 
उठा ( आया ) हो, दाँतों के वार बार आपस में टकराने से जिसकी कठोर लगाम खन-खन आवाज 
करे रही थी, जिसके अत्यधिक श्रम ( थकान ) के कारण शिथिल ( ढोले ढाले ) मुख से फेन [कफ] 
से युक्त खून की बूंदें चू ( गिर ) रहीं थो, जिसकी जीन की काठी ( बैठने के आसन ) के कपड़े के 
साथ साथ फेने की राशि उठी हुई थी, ( पहुँच रही थी ), जो कानों का आभूषण बने हुए, खिले 
पुष्पों से रंगबिरंगे, भोरों के समूह को झंकार की ध्वनि से मुखर ( ध्वनि करने वाले ), वन में जाने 
के लिये चिद्मस्वरूप नवपल्ल्वो ( कोपलों ) के गुच्छे को धारण किये हुए था --के द्वारा बहन किया 
जाता हुआ, पसीना निकल आने के कारण भीतर से गीले किये गये मण्डलाकार भागवाले, [ उपर 


१. लररवामीतेन। २. `“'गलितः*। ३. *“'अनुसारोत्वित*"*। 
४, **"सङ्गारमुखरः""। ५. `` `ग्रन्तरान्तरा'""। ६. '--उपजातकान्तिः । 
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तत inser 


चन्द्रापीडस्य मृगयावर्णनस्‌ ] भावबोधिनी-सहिता ४८१ 


३ २ 
अनेकरूपानुसरण-सम्भ्रम-परि भ्रष्ट-च्छत्रधरतया छत्रीकृतेन नवपल्लवेन निवाय्यमाणातपः, 
विविध-वन-र्ताकुसुम-रेणु-धूसरो वसन्त इव विग्रहवान्‌, अश्वखर-रजो-मलिन-ललाटाभिः 


का < 
“स्वेद-लेखः, दूरविच्छिन्नेन पदातिजनेन शुन्यीक्ृतपुरोभागः, प्रजवि-तुरङ्गमाधि- 


रुढैरल्पावशिष्टः सह राजपुत्रः “एवं मृगपतिः, एवं वराहः, एवं महिषः, एवं न चह राजु: ` एव आग एव वराह एत हिवः एत एवं 


निवार्यमाणः { = दूरीक्रिःमाणः ) आतपः ( =घमंः ) यस्य स तादृशः । [ “रूपं मुगेऽपि विज्ञेयम्‌ )” 
इति हलायुधः । “रूपं स्व मावे सौन्दर्ये नामगे पशुशब्दयोः ।” इति मेदिनी च। ] 

विविघेति। विविधेत्यादिः-विविधाः ( =अनेकभ्रकाराः ) याः वनलताः (= आरण्यत्रततयः) 
तासां यानि पुष्पाणि ( =कुसुमानि ) तेषां रेणुभिः ( = पुष्परागः ) धूसरः ( = ईषत्पाण्डुवणंः ), 
अत एव, विग्रहवान्‌ =शरीरधारी, वसन्तः = कुसुमाकरतु':, इव । पुष्पपरागँस्तस्यापि पाण्डुरत्वादिति 
साम्येनोपमा । 

ग्रइवेति । अश्वेत्यादि:--अश्वानाम्‌ (= तुरङ्गाणाम्‌ ) ये खुराः ( =शफानि ) तेषां रजोभिः 
( =धूलिभिः ), महिनम्‌ ( = मलीमसम्‌,कश्मलम्‌ ) यत्‌ ललाटम्‌ ( = मस्तक: ) तस्मिन्‌ अभिव्यक्ता 
( =प्रकटीमूता ) मवदाता ( =निमंला ) स्वेदलेखा ( =धर्मविन्दुरेखा ) यस्य स्‌ तादृशः । 

दूरेति । दूरविच्छिन्नेन = दूरात्‌ ( = विप्रकृच्छ्वात्‌ ) विच्छिन्नेन ( =भ्रष्टेन, विमुक्तेन ) 
पदातिजनेन ( = पदगसैनिकलोकेन ) शून्यीकृतपुरोभागः--शृत्यीकृतः ( = रिक्तीकृतः ) पुरोभागः 
( = अग्रदेशः ) यस्य स ताहशः । अग्रेगामिसैनिकानां वियोगेन अग्रभागः शूत्य आसीदिति भावः । 

प्रजबीति । प्रजवोत्यादिः--प्रजविनः ( == प्रकृष्टवेगवन्तः ) ये तुरङ्गमाः ( = अश्वाः ) तेषु 
तामु वा अधिरूढः { = कृतारोहणैः ), अल्पावशिष्टः = स्तोकैः, राजपुत्रः =त्पकुमारैः, सह = साधम्‌, 
चन्द्रापीड इति भावः, एवम्‌ = पूर्वो क्तप्रकारेण एतादृशो वा, मृगपतिः = मृगेन्द्रः सिंहः एवम्‌न्एतादशः, 
वराहः -- शुकरः, एवम्‌ = एतादृशः, महिषः = सैरिभः, एवम्‌ =एत।दृशः, शरभः =बष्टापदः, एवस = 


लगे हुए ] मृगों के खून की सैकड़ों बूंदों से चित्रित ( चितकबरे ) कवच द्वारा उत्पन्न की गई दूनी 


शोभावाला, अनेक पशुओं ( मृगों आदि ) का पीछा करने की शीघ्रता ( व्यग्रता ) के कारण छत्रधारी 
के छूट जाने से छत्र बने हुए पल्लवो द्वारा रोकी गयी धृपवाला, अनेक प्रकार की वन की छताओं के 
फूलों के पराग से धूसरवणं का होता हुआ मानो शरीरधारी ( विविध पुष्पपराग से घूसरवर्णवाला ) 
कामदेव [ सां प्रतीत होने वाला ], घोड़े के खुरों से उठी हुई घुरि से मैरी, माथे पर साफ दिखाई 
पडती हुई पसीने की रेखाओं वाला, दूर छूट गये पैदल सैनिकों के ( अभाव के ) कारण आये 
के भाग में शून्य अर्थात्‌ जिसके आगे कोई सैनिक नहीं दौड रहा था, तेज दौड़ने वाले भोडों पर 


सवार कुछ थोड़े से बचे हुए राजकुमारों के साथ--“सिहः को ऐसे, सुअर को ऐसे, भसे को ऐसे, 


१. `` 'ध्रनुसार"*"। २. छत्रघारतया । ३. बनपल्लवेत । 
४. *"*परिजनेंन । ५. वतमहिष; । | 
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४८२. कादस्बरी [ कथायाष्‌ 
हरिणः” इति तभेव मृगयादृत्तान्तमुञ्चारयन्‌ स्वभवनमाजगाम । 
चन्द्रापीडस्य विधामादिवरंनम्‌ 
= 
अतीयं च तुरङ्गमात्‌ ससम्भ्रम-प्रधावित-परिजनोपनीत उपविश्यासने वार- 


० लतः 
बाणमवताय्ये, अपनीय चाशेषं तुरङ्गाधिरोहणोचितं वेषपरिग्रहमितस्ततः : प्रचलित-ताल- 
बुन्त-पवनापनीयमानश्रमो मुहूर्त विशश्राम । विश्रम्य च मणि-रजत-कनक-कलश-शत-सना- 
मण य क अप जत 


एताहशः, हरिणः =मृगः, मारितः इति शेषः, इति = एवं, पुर्वोक्तम्‌, तम्‌ = अनुभूतम्‌, विहितं वा, 
मुगयावृत्तान्तम्‌ =आश्वेटकोदन्तम्‌, उच्चारयन्‌ = कथयचू, स्वभवनम्‌ = स्वसदनम्‌, आजगाम = आययौ, 
पराववृते । अत्रानेकदा “एवम्‌' शब्दप्रयोगेऽनवीकृतत्वदोषस्य शङ्का न करणीया, चैचित्र्यविशेषस्य 
द्योतितत्वेन रसापकषंकत्वाभावात्‌ । यदि 'एवम्‌’ शब्दः क्रियात्वयी तदा "अनेन प्रकारेण सिहो हतः' 
` इत्याद्ययों बोध्यः । 


साम्प्रतं मृगयाक्रीडनात्‌ परावृत्तस्य राजकुमारस्य विश्रामं निरूपयति--म्रवतीर्येति। स्वभवना- 
गमनानन्तरं च, तुरङ्गमात्‌ = अश्वात्‌, अवतीयं = अवरोह इत्वा, ससंभ्रमेत्यादिः--ससंभ्रमम्‌ 
( =सत्वरम्‌ ) प्रधावितः ( > प्रगतः ) यः परिजनः ( = सेवकलोक: ) तेन उपनीते ( = समानीते ) 
आसने = विष्टरादौ, उपविश्य == उपवेशनं कृत्वा, वारबाणम्‌ = कवचम्‌, उत्तायं - अपनीय, देहादुन्मृच्य, 
तुर्गाधिरोहणोचितम्‌- तुरङ्गे ( =अश्वे ) अधिरोहणे ( >< आरोहणे ) उचितम्‌ ( = योग्यम्‌ ), 
अशेषम्‌ = समस्तम्‌, वेषपरिग्रहम्‌ = वेशपरिच्छद्रम्‌, अपनीय = दूरीकृत्य, अपसार्य, च, इतस्ततः = यत्र 
तत्र ( =उभयतः सरवतो वा ) प्रचलितेत्यादि:--प्रचलितानि ( =आन्दोलितानि ) यानि तालवुन्तानि 
( = व्यजनानि ) तेषां पवनैः ( =तदुत्यवायुभिः ) अपनीयमानः ( = दूरी क्रियमाणः ), धम (=क्लमः, 
मृगयाजनितखेदः ) यस्य स तादृशः, कुमारः, मुहृत्तेम्‌ = क्षणपर्यन्तम्‌, विशश्राम = विश्रामं कृतवाच्‌ । 

विधस्येति । विश्रम्य = विथामं कृत्वा, च, मणीत्यादिः-मणयः ( = चन्द्रकान्ताद्याः ) 
रजतम्‌ ( = रौप्यम्‌ ) कनकम्‌ ( =सुवणंम्‌ )--एतेषां शतेन ( =शतसंख्यया, समूहेन ) सनाथाम्‌ 


शरभ ( आठ पैरों के मृगविशेष ) को ऐसे, हिरन को ऐसे [ मार डाला ] ( अथवा--ऐसे सिंह को, 
ऐसे शूकर को, ऐसे भैसे को, ऐसे शरभ को, ऐसे हिरन को) [मार डाला ऐसे ] उस शिकार की 
घटना को कहता हुआ अपने भवन वापस लोट आया । 


चन्द्रापीड के विश्वामादि का वर्णन 


[ वापस लौटने पर ] घोड़े से उतर कर शीघ्रता में दौड़े हुय़े नौकरों द्वारा लाये गये आसन 
पर बैठकर, कवच उतार कर, घोड़े पर सवारी करने के योग्य सम्पूर्ण वेश भूषा हटा कर इधर-उधर 
हिलाये जाते हुए पंखों से हवा किया जाता हुआ वह कुछ देर विश्राम करता रहा । और विश्राम करने के 
बाद, स्तानगृह में गया जहाँ पर मणियो के, चाँदी के, सोने के सैकड़ों कलस [ जलादि से भरे हुए ] 
रखे थे और बीच में सोने की एक स्नानपीठ (चौकी) रखी हुई थी । जिसने स्नानक्रिया समाप्त कर 
ली थी, स्वच्छ वस्न से शरीर पोंछ ( कर सुखा ) लिया था, स्वच्छ रेशमी वस्नखण्ड ( पल्लव ) माथे 


१. उसीयें । २. समुपविद्यासने । ३. तुरङ्गमाः ""। 
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चन्द्रापीडस्य विश्वामादिवर्णनस्‌ ] भावबोधिनी-सहिता ४८३ 


थामन्तविन्यस्त-काश्चनपीठां स्नानभूमिमगात्‌ । निर्वातताभिवेकव्यापारस्य च विविक्त-वसन- 
२ 3 x 
परिमृष्टवपुषः, स्वच्छदुकूल-पल्लवाकलित-मौलेगरहीतवाससः ङ्कतदेवताच्चंनस्याऽङ्गरागभुमौ 


समुपविष्टस्थ राज्ञा विसजिता महाप्रतीहाराधिष्ठिता राजकुलएरिचारिकाः, कूलवद्ध नास- 
नाथाञ्च विलासवती-दास्यः, सर्वान्तःपरप्रेषिताश्चान्तःपुर-परिचारिकाः, पटलक-विनिहितानि 


८ ७ 
विविधान्याभरणानि मात्यान्यङ्गरागानु वासांसि चादाय पुरतस्तस्योपतस्थु:, उपनिग्युश्च।_ 


( =सहिताग्‌ ), अन्तवित्यस्तेत्यादिः-अन्तः ( -मध्ये ) विन्यस्तम्‌ ( =स्थापितम्‌ ) काखनपीठम्‌ 

( =स्वर्णंपीठम्‌, स्वणंनिमितमासनम्‌ ) यस्यां सा तां तादृशीम्‌ । स्नानभूमिम्‌ --मज्जनस्थानम्‌, स्नाना- 

गारमिति भावः, अगात्‌ =अगमत्‌ । 

निर्वेतितेति । निवंतितेत्यादिः - निवंतितः ( == निष्पादितः, विहितः ) अभिषेकव्यापारः 

( = स्तानक्रिया ) येन तस्य तादृशस्य, विविक्तेत्यादिः-विविक्तम्‌ ( = पवित्रम्‌, उज्वल्म ) यद्‌ 
वसनम्‌ (= वस्रम्‌ अङ्ग प्रोञ्छणव्नम्‌ ) तेन परिमृष्टम्‌ ( = परिष्कृतम्‌, शुष्कीकृतम्‌ ) वपुः (= शरीरम्‌) 
यस्य तस्य ताइशस्य, [ केचित्तु--विविक्ते = एकान्तप्रदेशे-इति व्याचख्युः । ] स्वच्छेत्यादि:- स्वच्छम्‌ 
( =निमंलम्‌ ) यत्‌ दुकलपल्लवम्‌ ( = क्षौमवसनकिसलूयम्‌, क्षौमखण्डम्‌ ) तेन आकलितः ( = बद्धः; 
वेष्टितः ) मौलिः ( =मस्तकः, शिरो वा) यस्य येन वा तस्य तादृशस्य। गृहीतवासस:- गृहीतानि 
( =स्वीकृतानि, परिहितानि ) वासांसि ( >वल्लाणि ) येन तस्य तादृशस्य । ङृतेत्यादिः-क्ृतम्‌ 
( = सम्पादितम्‌ ) देवतानाम्‌ ( ८: इष्टदेवानां शिवादीनाम्‌ ) अचेनम्‌ ( = पूजनम्‌ ) येन तस्य 
ताहशस्य । अङ्गरागभूमो = विलेपनस्थाने, समुप विष्टस्य = विहितोपवेशनस्य, स्थितस्य, तस्य=चन्द्रापीडस्य 
पुरतः > अग्रे, [ इति वक्ष्यमाणेनान्वय: ] राज्ञा=त्पेण,तारापीडेन, विसजिताः = प्रेषिताः, महाप्रतीहाराः 
धिष्ठिताः--महाप्रतीहारेण ( ८-प्रमुखद्वारपालकेन ) अधिष्ठिताः ( = रक्षकत्वेन आधिताः ), राजकुल- 
परिचारिकाः = राजभवनसेविकाः, कुलवर्धनासनाथाः = कुल्वर्धनया ( = एतननाम्त्या पूर्वेवणितया 
महत्तरिकया दास्या ) सनाथाः ( =सहिताः ) विलासवती दास्यः=चन्द्रापीडमातुः सेविकाः, स्वेत्यादि:-' 
सर्वेः ( =सकणूः ) अन्तःपुरैः ( =अवरोवस्यैः मातृकल्पैः महिषीळोकैः ) प्रेषिताः ( स ), 
अन्तःपुर-परिचारिकाः = अवरोधसेवाकारिण्यः, च, पटलकेत्यादिः--पटलके = पेटिकामध्ये, १ 
विनिहितानि ( =स्थापितानि ) विविधानि > नानाप्रकाराणि, आभरणानि = आभूषणानि, माल्यानि< 
पुष्पल्नजः हु अद्भरागान्‌ = चिलेपनानि, चासांसि = वक्षाणि, च; आदाप = गृहीत्वा, नीत्वा, उपतस्थुः = 
उपस्थिताः बसूदुः, उपनिन्युः्न्डपजह.:, च । तैव॑स्तुभिः महिषीणां प्रेमतिरेक प्रदशेयामासुरिति भावः । 


SoD BT न सि पपप 
पर बाँध लिया था, वक्ष पहन लिये थे, देवताओं की पुजा कर ली थी, जो अङ्गराग छगवाने के 


स्थान पर बैठ चुका था--ऐसे उस चन्द्रापीड के सामने राजा तारापीड द्वारा भेजीं गईं, मुख्य 
द्वारपालक से अधिष्ठित ( संरक्षित ) राजकुछ की सेविकायें और कुलवधना के साथ माता विलासवती 
की दासियाँ तथा अन्तःपुर की अन्य महारानियों द्वारा भेजी गई अन्तःपुर की परिचारिकार्ये पेटी में 
रखे हुए अनेक प्रकार के गहने, मालागें, अञ्गराग और. वल्लों को लेकर ( सेवार्थ ) उपस्थित हुईं तथा 
[ वे सभी वस्तुर्ये ] समर्पित कीं, चन्द्रापीड को दे दीं । | | 


१. निर्वातत**। २. “-"भकुलितः''। ३. गृहीतघोतवाससः। ४. हतदेवा्चंतस्य । 
४. `“*प्रतिचारिकाः । ६. साल्याङ्गरागान्‌। ७. उपनिस्युषचोपनीतानि च । 
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४८४ कादम्बरी [ कथायाश 


१ 
यथाक्रममादाय च ताभ्यः प्रथमं स्वयमुपलिप्य वैशम्पायनमृपचिता ङ्गरागो दत्त्वा च 


a 


समीपोपविष्टेन तदगुणोपंवर्णनपरेण वैशम्पायनेन यथाहं भूमिभागोपवेशितेन राजपुत्रलोकेन 
शिळ SO ७ परा रिया रि 


यथाक्रसमिति । यथाक्रमम्‌-अनुक्रमेण, क्रममनतिक्रम्य, च, ताम्य:-पूर्वोक्ताभ्यः परिचारिकाभ्य; 
आदाय = गृहीत्वा, तत्तद्वस्तूनीति भावः, प्रथमम्‌ > आदौ, स्वयम्‌ = आत्मनैव, चैशम्पायनस्‌= शुकनासपुच्र 
स्वपरमसखायम्‌, उपरिप्प्र = उपलेपनं कृत्वा अङ्गरागद्रव्येणेति शेषः, पश्चात्‌, उपरचिंताङ्गरागः- 
उपरचितः ( =विहितः ) अङ्गरागः ( = विलेपनम्‌ ) येन ताहृशः। | अत्र केचित्‌--स्वयम्‌ उप- 
रचिताङ्गरागः' इत्यन्वयं स्वीकुर्वन्ति, परन्तु अत्र वैशम्पायनम्‌ उपलिप्य’ इत्यत्रोपलेपनन्रियायाः कतृंत्व 
न हश्यते! अतः 'स्वयम्‌' इत्यस्य उभयत्राप्यन्वयः स्वीकरणीयः। स्नेहातिरेकेण चन्द्रापीडः स्वयमेव 
प्रथमं वैशम्पायनस्य उपलेपनं कृत्वा स्वस्याप्युपछेपन चकारेति तात्पर्यं बाणस्य । ] ततः, समीपव्तिभ्यः= 
पा्वंवतिभ्यः, राजकुमारादिभ्यः, यथा हँम्‌ = यथायोग्यम्‌, आभरणेत्यादिः-- आभरणानि ( =आभूषणानि) 
बसनानि ( =वस्राणि ) अङ्गरागस्‌ ( = विलेपनद्रव्यस्‌ ) कुसुमानि ( =पुष्पाणि ) चैतानि, दत्वा = 
वितीय, विविधेत्यादिः--विविधानि ( =नानाप्रकाराणि ) यानि मणि-भाजनानि = मणिमयपात्राणि 
भोजनसम्बन्धीनि ) तेषां सहस्तम्‌ ( = समूहः ) तेन सारम्‌ ( = प्रधानम्‌ ), यद्वा--तदेव सारः 
( =स्थिरांशः ) यस्य तम्‌ [ क्वचित्तु “शारम्‌' इति पाठः, तस्य 'विचित्रम्‌' इत्यरथः । | अत एव, 
स्फुरिततारागणम्‌-स्फुरितः ( = प्रकाशितः ) तारागणः ( = नक्षत्रराशिः ) यस्मिनु तत्‌ तादृशम्‌, 
शारदम्‌ =शरत्कालिकम्‌, अम्बरतलम्‌ = गगनतळम्‌, इव, विद्यमानम्‌, आह्वारमण्डपम्‌ = भाजनाल्यमू, 
अगच्छत्‌ --अब्रजत्‌ । अत्र गगनतळभोजनागारयोः साम्यभ्रतिपादनादुपमा । 


तत्र चेति । च --किश्चेत्यथे । तत्र--तस्मिनु भोजनालये, [ 'आहारविधिमकरो दित्यन्वयः । ] 
डिगुणीक्ृतकुशासनोपविष्टः-दिगुणीङृतम्‌ ( > द्विरादृत्य स्थापितम्‌ ) यत्‌ कुथासनम्‌ = कम्बछासनम, 
तस्मिधु उप्रविष्टः = निषण्णः, सन्‌ चन्द्रापीडः, समीपोपविष्टेन = निकटनिषण्णेन, तद्गुणोपचर्णनपरेग- 
तस्य ( = चन्द्रापीडस्य ) ये गुणाः ( =शौर्यादयः ) तेषामुपवणंनम्‌ ( = श्लाघनम्‌ ) तस्मिषु प्रेण 
( =समासक्तेन निरतेन ) वैशम्पायनेन = स्वपरम मित्रेण, | वक्ष्यमाण 'सह' शब्दयोगेऽत्रापि तृतीया ) 


तथा, यथाहँम्‌ = यथायोग्यम्‌, भूमिभागोपवेशितन-भूप्रदेशनिषण्णेन, यस्य या भूमिरुचिता तस्यामुपविष्टेन, 


उस ( चन्द्रापीड ) ने क्रमशः उन परिचारिकाओं से [ वे चस्तुयें | लेकर, पहले स्वयं 
वैशम्पायन का अनुलेपन किया, इसके बाद अपने [ शरीर पर ] अङ्गराग लगा कर और पास में 
बिद्यमान [दूसरे राजकुमारों]को योग्यता के अनुसार आभूषण, वख्न,अङ्गराग और पुष्पों को देने के वाद 
“अनेक प्रकार की मणियों के (बने हुए) हजारों भोजनपात्रों से विचित्र अर्थात्‌ जगमगाते हुए तथा चमकते 
हुए अनेक तारागणों से युक्त शरत्कालीन आकाशतळ के समान भोजनमण्डप ( भोजन करने के स्थान ) 
में पहुँचा । [ जैसे शरद्‌ ऋतु का आकाश खिले हुए चमकते हुए अनेक प्रकार के नक्षत्रों से शोभाय- 


१..उपरचिताङ्करापः । २. "शार शारास्बर”' । ३. द्विगुणीकृत'*'। ४. `” गुणवर्णन'**। 
४. सह इत्यधिकम्‌ । ६. यथार्हसुमि'""। ७. “सह राज 
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कर इन्द्रायुध अश्व के पास गया और वहाँ पर खड़े-खड़े ही उस ( इल्द्रायुध ) के गुणों की प्रचुरता से 


चन्द्रापीडस्य विश्ञामादिवर्णणस ] भाबवोधिनो-सहिता ४८२ 


१ 2 
“इदमस्मे दोयताध, इदमस्मे दोयतामु' इति असाद-विशेष-दर्शन-पंवर्द्धितसेवारसेन च सहाहार- 
विधिमकरोत्‌ । उपस्पृश्य च गृहीतताम्बुलस्त स्मिन्‌ मुहूर्तमिव स्थिलेखायुवसमीपमगमत्‌ । तत्र 
चानुपविष्ट एव तदुगुणोपवर्णनप्रायालापाः कथाः कृत्वा सत्यप्याज्ञाप्रतीक्षणोन्मुखे पाश्वंपरि- 


“अस्मै = एतस्मै, इदम्‌ > नििश्यमानम्‌, एतद्‌ वस्तु, दीयताम्‌ --समप्यँताम्‌, अस्मै = एतस्मै, इदस्‌ = 
एतत्‌, दीयताम्‌ = समप्यंताम”” इति = एवम्‌, पूर्वोक्तप्रकारेणेत्यर्थः, प्रसादेत्यादिःप्रसादः । =अनुग्रहः, 
प्रसन्नता ) तस्य विशेषः ( -आधिक्गम्‌ ) तस्य दशनेन ( = प्रकटनेन, प्रकाशनेन ) संवर्द्धितः ( =वुद्धि 
प्रापितः, समेधितः ) सेवारसः ( = परित्रर्यानुरागः) यस्य स तेन ताहशेन, राजपुत्रलोकेन = राजकुमार- 
समूहेन, सह = साम्‌, आहारविधिम्‌ = भोजनक्रियाश, अकरोत्‌ --कृतवानु । 'तद्गुणोपवणंनपरेण' 
इत्यत्र तद्‌’ शब्देन पन्द्रपोडस्यैतर परामरशेः । अन्य; राजकुपरस्तस्यादुमुतगुणानामज्ञानात्‌ तेभ्पः तदुगुण- 
वर्णनं नाकषङ्गतमिति बोष्यम्‌ । यद्वा--'तत्‌' ब्देन भाज्यपदार्थानां परामशः । तेषामपि प्रशंसा 
भोजनकाले नानुचितेति बोध्यम्‌ । 


उपस्पृद्येति । च=अनन्तरार्थकः । उपस्पृश्य = आचम्य, भोजनानन्तरमिति भावः, गृहीत- 
ताम्बूलः--गृहीतम्‌ ( =आत्तम्‌, स्वीकृतम्‌ ) ताम्बुलम्‌ ( =नागवल्लोदलप्र ) येन सः तादृशः, तस्मिनु 
पूवर्वागते भोजनमण्डपे, मुहृत्तेम्‌ इव = किच्चित्‌ कालम्‌ इव, स्थित्वा = स्थिति कृत्वा, इनद्रायुधसमीपम्‌ = 
इन्द्रायुधनामकाश्वसत्षिकटम्‌, अगमत्‌ = अगच्छत्‌ । अत्र 'इव' शब्दो वाक्याळङ्कारे । 


तत्र चेति। तत्र = इन्द्रायुधस्पाश्वस्य समीपे, अनुप विष्ट: = अनिषण्णः, उत्थित एवं, तद्गुणे- 
त्यादिः-तस्यः ( = इन्द्रायुधस्य ) ये गुणाः ( = प्रजवित्वादयः शारीरिकसोन्दर्यादयञ्च ) तेषाम्‌ 
उपवर्णनम्‌ ( = श्लाघनम्‌ ) प्रायः ( = बाहुल्यम्‌ ) येषु ताइशा आलापाः ( =संखापाः ) यासु ताः 
ताहशीः, कथाः = मिथोभाषणानि, प्रवन्धकल्पनाः, कृत्वा = विधाय, आश्चाप्रतीक्षणोन्मुखे- आज्चा 
( = आदेश: ) तस्याः प्रतीक्षणम्‌ ( = संमयावेक्षणम्‌, प्रतिपालनम्‌ ) तस्मिन उन्मुखे ( = उच्चते, 
सावधाने ) पाश्‍वेवतिनि =समोपस्थामिनि, परिजने = परिचारके, सति = विद्यमाने, अपि, तद्गुणहृत- 


मान होता है वैसे ही भोजनमण्डप अनेक प्रकार की मणियों आदि के बने चमकते हुए भोजनपात्रों से 
सुशोभित था । ] और वहाँ ( भोजनमण्डप में ) दुहरे ( मोड़ कर ) रखे गये कम्बल के गलीचे पर बैठ 
कर, पास में बैठे हुए, उस (चन्द्रापीड) के गुणों को प्रशंसा करने में लगे हुए वैशम्पायन [के साथ] तथा 
औचित्य के अनुसार भूमि के भागों पर ( उसके निकट या दूर ) बैठे हुए, “यह ( भोज्यविशेष ) 
इसको दीजिये” 'भह इसको दोजिए-- इस' प्रकार के ( चबद्रापीड के ) अनुग्रह विशेष दिखलाने के 
कारण उसके प्रति और अधिक बढे हुए सेवाभाव वाले राजकुमारों कें साथ भोजनक्रिया सम्पन्न की । 
[ जब चन्द्रापीड अपने साथ के राजकुमारो को लक्षित करके ऐसा कहने छगा--/इसे यह खाद्य पदार्थ 
दीजिए, इसे यह दीजिये”--तो उन राजकुमारों का सेवाभाव और अधिक बढ़ गया । ] भोजन 
समाप्त करने के वाद आचमन करके पान लेकर ( खाकर ) उस ( भोजनमण्डप ) में कुछ ही देर ठहर 


१. कुत्रचिदेकदेव हर्यते, प्रदीयताम्‌ । २. क्वचितु 'प्रसाद इदं नास्ति! | हे द्र 
३. प्गात्‌ । ४. चाशां प्रतोक्षनाणोन्मुले |) 
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४८६ कांदंम्बरी | कथायोस 


वर्तिनि परिजने तद्गुणहत-हदयः स्वयमेवेन्द्रायुधस्य पुरो यवसमाकीय्ये निर्गत्य राजकुलमया- 
सीत्‌ तेनैव च क्रमेणावलोक्य राजानमागत्य निशामनैषोत्‌ । 
पतत्रलेखावर्णनम्‌ 


डे 
अपरेयश्र प्रभातसमय एव सर्वान्तःपुराधिकृतस, अवनिपतेः परमसम्मतसु, अनुमार्गा- 


गतया च, प्रथमे वयसि वर्त्तमानया,राजकुल-संवासप्रगल्भयाप्यनुज्झितविमबया, किख्बिदुपारू 
हृदयः--तस्य ( = इन्द्रायुधस्य ) ये गुणाः ( = पूर्वोक्ताः प्रजवित्वादयः ) तैः हृतम्‌ ( = आकपितम्‌ ) 
हृदयम्‌ ( =चित्तम्‌ ) यस्य सः तादृशः, राजकुमारः, स्वयमेव = आत्मना एव, इन्द्रायुधस्य = एतन्नामक- 
स्याश्चस्य, पुरः= अग्ने, यवसम्‌ = बुसम्‌, घासादिकम्‌, आकीर्यं = विक्षिप्य, निगंत्य = तस्मात्‌ स्थानाद्‌ 
बहिरागत्य, राजकुलम्‌ = राजभवनम्‌, अयासीत्‌ = अगमत्‌ । 

तेनैवेति । तेनैव = पूर्वोक्तेनैव, क्रमेण = परिपाटधा, राजानम्‌ = एपम्‌, पितरं तारापीडम्‌, 
अवलोक्य = हृष्ठा, प्रणामादिकं विधायेति भावः, आगत्य = परावृत्य, स्वभवनमिति शेषः, निशाम्‌ = 
रात्रिम्‌, अनैषीत्‌ = अयापयत्‌ । 

अपरदिवसीयं वृतान्त वर्णयितुमारभते--श्रपरेच् दचेति । च = कि्चेत्यर्थे । अपरेद्युः = 
अपरस्मिन्‌ दिवसे, प्रभातसमये = प्रत्यूषकाले, एव, [ 'कत्यया अनुगम्यमानं कैळासनामानं कज्चुकिन- 
'मायान्तमपश्यदितपयत्रात्वयः । द्वितीयान्तानि पदानि 'कङ्चुकिनम्‌' इत्यस्य विशेषणानि । तृतीयान्तानि 
च पदानि 'कन्यया' इत्यस्य विशेषणानीति बोध्यम्‌ । ] सर्वान्तःपुराधिक्कतम्‌-सवंम्‌ ( = समस्तम्‌ ) 
यद्‌ अन्तःपुरम्‌ ( = अवरोधस्थानम्‌ ) तत्र अधिकृतम्‌ ( = अधिकाररुक्तम्‌, नियुक्तम्‌ ), अवनिपतेः = 
भूपतेस्तारापीडस्य, परमसम्मतम्‌ = अत्यन्त विश्वासपात्रत्वेनाभी प्सितम्‌, कञ्चुकिनम्‌ । 

नुमा ति । अनुमार्गागतया- अनु ( --अनुलक्ष्यीक्कत्य ) मागंम्‌ ( = कैलासस्य पन्थानम्‌ ) 
आंगतया ( =प्राप्तया ) । प्रथमे > आद्ये, कौमारे, वयसि= अवस्थायाम्‌ वत्तंमानया = विद्यमानया । 
राजकुलेत्यादिः-राजकुले ( = राजवंशे, राजभवने वा ) यः संवासः ( =संस्थितिः ) तेन हेतुना, 
प्रगल्भया =प्रतिभान्वितया, सत्या, अपि, अनुज्झित-विनयया-अनुज्झितः (= अपरित्यक्तः) विनयः 
( =विनम्रता ) यया सा तया ताहश्या । किख्िदित्यादिः किञ्चित्‌ ( = स्वल्पम्‌ ) यथा स्यात्‌ तथा, 


युक्त बातें कहकर ( कहते हुए ), आज्ञापालन की प्रतीक्षा में लगे हुए नौकरो के समीपवर्ती होने पर 
भी, उस ( इन्द्रायुध ) के गुणों से आकृष्ट हृदय वाला होकर अपने आप ( अपने ही हाथों से ) इन्द्रा- 
युध के सामने घास रख कर वहाँ से निकला और राज४चन में पहुंचा और वहाँ पर उसी पूर्वोक्त क्रम 
से ही राजा ( अपने पिता ) फे दर्शन करके वापस लोट कर रात बिताई । 
पत्थलेखा का वर्णन 

दूसरे दिन प्रातःकाल हो सम्पुणे अन्तःपुर के अधिकारी, राजा तारापीड के अत्यन्त विश्वास 
(या स्नेह के ) पात्र आते हुए कैलाश नामक कञ्चुकी को देखा, जिसके मार्ग का अनुगमन पीछा 
कन्या कर रही थी, जो ( कन्या ) प्रथम अवस्था अर्थात्‌ कौमार अवस्था में वतमान थी, राजकुल 
( राजभवन ) में अधिक रहने से प्रतिभावती होती हुई भी विनय को न छोड़ने वाली थी, 
यौचन को कुछ प्राप्त कर चुकी थी, बीरबहूटी ( वर्षा में उत्पन्न होने वाले छोटे-छोटे लाल-काले रंग 


१, ग्रपहूत, भ्रपृत। २. परेच्चुइच। ३. प्रधकृततया । ४, “च' नापि हश्यते । 
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पत्त्रछेखावणनस ] भावबोधिनी-सहिता ४८७ 


१ 
ढपौवचया, शक्रगोपकालो हित-रागेणांशुकेत रचितावगुण्ठनया सबालातपयेव पूवंया कुकुभा, 
२ ० 
भरत्यग्र-द छितमन: शिला-वर्णेवाञङ्ग छावण्य-अभा-प्रवाहेणामृतरस-नदीपुरेणेव भवनमापूरयन्त्या, 
° | 
ज्योत्स्तयेव राहुप्हग्रास-भयादपहाय रजनीकरमण्डलं गामवतीणंया, राजकुल-देवतयेव 


उपारूढम ( =उत्पन्नम्‌ ) यौवनम्‌ ( = तारुण्यम्‌ ) यस्यास्तस्या तमा ताहश्या। 


शक्रगोपकेति ? शङ्गेत्यादिः--शक्रगोपः एव शक्रगोपकः, स्वार्थे कप्रत्ययः, शक्रगोपकः ( =इन्द्र= 
गोपापरनामको रक्तवर्णोः वर्षतु भवः कीटविशेषः ) तद्वत्‌ रोहितः ( =रक्तः ) वर्ण: ( =रागः ) यस्य 
तेन ताहशेन, अंशुकेन = क्षौमवस्त्रेण, रचितावगुण्डनया--रचितम्‌ ( = विहितम्‌ ) अवगुष्ठनंम्‌ 
( =मुखादिवेष्टनम्‌ ) यया सा तया तादृश्या, अत एव, सवालातपया--वाल्ातपः ( = प्रत्यग्नोदितसूर्य- 
प्रकाशः ) तेन सहिता वतंमाना तया तादृश्या, पूर्वया = प्राच्या, ककुभा = दिशया, इव, । शक्रगोपेत्यादौ 
लुतोपमा, पदाथंहेतुकं काव्यलिङ्गम्‌, श्रौती उपमा चेतयतेषां परस्परमञ्गाङ्गिभावेन सद्धूरालद्धारः । 

झत्यग्रे ति । प्रत्यग्रेत्या दि:--प्रत्यग्रम्‌ ( = सद्यः, तत्कालम्‌ ) एव दलिता ( =चूणिता ) या 
मनःशिला ( =मनोगुा, एतन्नामा धातुविशेषः 'मैनसिल' इति हिन्यां प्रसिद्धा ) तस्या इव बर्ण; 
( = रागः ) यस्य तेन तादृशेन, अङ्गेत्यादिः-अङ्गानाम्‌ ( = देहावयवानाम्‌ ) यत्‌ छावण्यम्‌ 
( =सौन्दयंमू ' तस्य या प्रभा ( =कान्तिः ) तस्याः प्रवाहेण ( = परम्परया रयेण वा ) अमृतेत्यादिः- 
अमृतरसस्य ( =सुधाद्रवस्य ) या नदी ( = सरित्‌ ) तस्माः पुरेण ( =प्रवाहेण ), इव, भवनम्‌ = 
राजकुमारसदनम्‌, आपूरयत्त्या =परिपूणं कुवंन्त्या, अत एव, राहुग्रह-ग्रासभयात्‌--राहुग्रहः ( = सैहि- 
केयनामकग्रहविशेषः ) तेन ग्रासः ( =भक्षणं निगरणम्‌ ) तस्माद्‌ यद्‌ 'भयस्‌ ( =भोतिः ) तस्मात्‌, 
रजनीकरमण्डलम्‌ = निशाकरविम्बम्‌, अपहाय =परित्पज्य, गाम्‌ =पृथिवींम्‌, अवतीर्णा = आगतया, 
ज्योत्स्नया = कोमुद्या, इव, विद्यपानया । 


[ अत्र `° °° मनःशिलावर्णन' इत्यत्र छुप्तोपमा, पदाथहेतुकं काब्यसिङ्गय्‌, द्रव्योठोक्षा-- 
ेत्येतेषामङ्गाङ्गिभावेन परस्परं सङ्घराख्योलङ्वारः फलतीति बोध्यम्‌ । “मनःशिला मनोगुता मनोद्वा 
नागजिह्विका । नैपाली कुनटी गोला **" ।” इत्यमरः २।९।१०८। ] 


राजकुलेति । मुतिमत्या --शरीरधारिण्या, राजकुलदेवतया--राजवंशाधिष्ठातृदेब्या, इव । अत्र 
द्रव्योल्रेक्षा । 


के कीड़े ) के लाल रंग के समान रंग वाले रेशमी वस्न से मुख को ढेंके हुई ( घूघट काढे हुई ) थी 
अत एव प्रातःकालीन धूप से युक्त पुवे दिशा के समान [ प्रतीत हो रही ] थी, जो ताजे पीसे ( तोड़े ) 
गये मैनशिल के रंगों के समान अंगों के सौन्दय के कान्ति-प्रवाह द्वारा, मानों अमृतरस की नदी की 
बाढ़ से उस भवन को आप्लावित कर ( भर ) दे रही थी, जो मानो राहु नामक ग्रह के दारा प्रास 
( भक्षण ) किये जाने के भय से चन्द्रमण्डल को छोड़कर पृथ्वी रर उतर ईरा हला 
मानो राजकुळ की शरीरधारिणी देवी थो; जो झन-झन ध्वनि करते हुए मणिमय नूपुर से बच : 
तरह लिपटे हुए चरणों वाली थी अतः मानों कूजते हुए कलहंसों से घिरी हुई कमलिनी हो, जिसका रे 


१. '**लोहित':। २. मनः शिलाचूर वर्णन । ३. राहुप्रास, राहुप्रसत» । 
४. सुमण्डलम्‌ । ५, कुलदेवतया । कि 
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४२८ कादस्बरी । [ कथायाध्‌ 


१ न टि 
मूत्तिमत्या, क्वणितमणितपुराकुल-चरणयुगल्या कूजत्कल्हंसाकुरित-कमल्येव कमलिन्या, 


महाहं-हेम-मेखला-कलाप-कलित-जघनस्थल्या, ना$तिनिभेरोल्हिज्मपयोधरया, मन्दं-मन्दं भुज- 
लता-विक्षेप-प्रेद्डित-नख-मयूखच्छलेन धाराभिरिव छावण्यरसमनवरत बनता, दिङ- 
मुखविसपिणि हारलतानां रश्मिजाले निमग्नशरीरतया क्षीरसागरोन्मग्नवदनयेव रक्ष्म्या, 


आणणा-या सित >शब्दिते, मुखरे) २ ७ मणिनूपुरे ( :- मणिमय- 
क्वशिर ति । क्वणितेत्यादि:--क्वणिते ( = शब्दिते, मुखरे ) ये मणिनूपुरे ( :- मणिमय 


, आकुलम्‌ ( = सम्बद्धम्‌ । चरणयुगम्‌ {= पादयुग्मम्‌), यस्याः सा तया, ताहश्या, 
म bh ( = ध्वनि कुवंन्तौ ) यौ कळहंसौ ( = राजहंसौ ) ताभ्याम्‌ 
आकक्तति ( = सम्बद्धे ) कमले ( =पङ्कूजे ) यस्याः सा तया तादृश्या, कमलिन्या -: पद्मिन्या, इव, 
विद्यमानया । उपमांत्र । ७ 
महाहे ति । महार्हेत्यादिः--महाहं: ( >महाघंः ) यः हेम्नः ( = स्वर्णस्य ) मेलळाकलापः 
( =रसनादामा ) तेन कर्तम्‌ ( = परिवेष्टितम्‌ ) जघनस्थलम्‌ ( = कटिभागः ) यस्याः तया 
ताहश्या । [ 'जघनं स्यात्‌ खियाः ्ञोणिपुरोभागे कटावपि ।” इति भेदिनी ] 
नातीति । नातीत्यादिः-नातिनिर्भेरप्‌ ( = नातिबाहुल्येन, अनतिशयेन ) उदृभिन्नौ 
( = प्रकट्तामुपगतौ ) पयोधरौ ( = स्तनौ ) यस्याः सा तया ताहश्या । 
मन्द्‌ मन्दमिति । मन्दं मन्दम्‌ = शनैः शनैः, नातिप्रयासेनेति भावः, सुजेत्यादिः--सुजरतयोः 
( बाहुलतयोः ) यो विक्षेपः ( = इतस्ततश्वालनम्‌ ) तेन प्रेद्धिताः (= प्रसृताः, घूताः) ये नखानाय्‌ 
( =पुनभंवाणाम्‌ ) मयूखाः ( =किरणाः तेषां छलेन ( = व्याजेन ) अनवरतम्‌ ( = निरन्तरम्‌ ) 
धाराभिः = प्रवाहैः, लावण्यरसम्‌ > तारुण्यद्रवम्‌, क्षरन्त्या = ख्रावयन्त्या, इव । अत्रापह्व, ति-क्रियोत्रेक्षयो: 
सडूरः । 
नह दिङ्मुखेति । दिङ्मुखविसपिणि-दिङ्मुले ( = दिशाग्रभागे ) विसपंति ( = प्रसरति ) 
तच्छीलः तस्मिनु,सवंत्र प्रसरणशीले इत्यर्थः, हारख्तानाम्‌ = मुक्तामाळानाम्‌, रश्मिजाले = किरणसमुदाये, 
निमग्नशरीरतग्रा--निमस्तम्‌ ( =ब्रुडितम्‌ ) यत्‌ शरीरम्‌ ( =कायः ) तस्य भावस्तत्त तया, क्षीरे- 
त्यादिः--क्षीरसागरात्‌ ( = दुग्धवारिनिधेः, शुभ्रपयोराशेः ) उन्मग्नम्‌ ( = सलिलोपरि-निःसृतम्‌ ) 
बदनम्‌ ( = आस्यम्‌ ) यस्याः सा तया तादृश्या, लक्ष्म्या = विष्णुप्रियया श्रिया, इव, दृश्यमानया । 
उपमात्र । 
` जघन-स्थल ( कटिपरदेश ) बहुत कीमती स्वर्ण की करधनी-समूह से युक्त ( घिरा हुआ ) था, जिसके 
पयोधर ( स्तन ) अम्छी तरह ( अध्कि } उभरे नहीं ये, जो अपनी लम्बी तथा पतली झुजलताओं 
को धीरे-धीरे इधर उधर हिलाने के कारण काँपते हुए ( कम्पनयुक्त ) नाखूनों की किरणों के ब्याज 
से मानों अपने लावण्य रस की धाराओं से लगातार बरसाकर रही थी, जो दिशाओं के अग्रभाग (मुखों) 
में फैलने वाले हारळताओं के समूह में डूबे हुए किरणसमूह से घिरे हुए शरीरवाली होने के कारण 


` ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो क्षीरसागर से अभी-अभी निकले हुए मुखवाली लक्ष्मी हो, जिसकी 
क्र रेखा ( नीचे का ओष्ठ ) अत्यधिक पान [ खाने ] के कारण [ उत्पन्न ] श्यामता से काली हो 


१. झाकुलित, झ्राकलित । 


२. चरणया रुचिररेणा-चावत-च-्रीक-चक्रबाल-वाचालित-रक्तकमलयुगलयेब स्थल कसलित्या । 
३. झाकलित। ४, मन्दमन्दं । 
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पंत्त्रकेबावणेतव्‌ | भावबोधिनी-सहिता ४८९ 


१ 
बहल-ताम्बूलक्ृष्णिमान्धका रिताधर-लेखया, सम-सुदतत-तुङ्गनासिकया, विकसित-पुण्डरीक- 
3 ह १६ 
लोचनया, मणिकुण्डलमकरपत्त्र-भ ङ्ग-कोटिकिरणातपाहत-कपोलतया सब णपल्वमिब मुख- 
मुद्ृहस्त्या, पय्युषितधुसर-चन्दन-रस-तिलकालङकुत-छलाटपट्टया, मुक्ताफलप्रायालद्धारया, 


बहलेति । बहलेत्यादिः--बहलः ( > प्रचुरः, निबिड: ) यः ताम्बूलस्य ( --नागल्लीदलस्य ) 
कृष्णिमा ( ८श्यामिता ) तेन अन्धकारिता ( = मलीमसीकृता ) अधरलेखा ( -रदनच्छदरेखा ) 
यस्याः, तया ताहश्या । 

समेति । समेत्यादिः--समा ( --अनुथ्चनीचा अविषमेति भावः ) सुवृत्ता ( -सुन्दरबतु- 
साकारा ) तुङ्गा ( =उच्तता ) च नासिका ( = नासा ) यस्याः तया ताहश्या । 

मणीति । मणीत्यादिः-मणिकुण्डल्योः ( = मणि-कर्णाभूषणयोः ) ये मकरपत्त्रभङ्गाः 
( = मकराकारसदृशपत्त्रलताः ) तेषां कोट्योः ( =अग्रभागयोः ) ये किरणाः ( =रश्मयः ) तेपाम्‌ 
आतपाः ( = प्रकाशाः ) तैः आहत्तो ( = ताडितो, संस्पृष्टो, प्रतिबिम्बितो ) कपोली ( = गण्ड- 
फलको) यस्याः सा तस्या भावस्तत्ता तया,हेतुना सकणेपल्छबम्‌ = भोतावतंसेन सहितम्‌, इव, विद्यमानम्‌ 
मुखम्‌ = आस्यम्‌, उदहन्त्या = धारयन्त्या, तद्रश्मीनामेव किसख्यवदवभ्रासमानत्वादिति भावः । अत्र 
गुणोत्प्रेक्षा । 

पयु बितेति । पर्युषितम्‌ ( = पूर्वदिनबिहितम्‌ ) अत एव घूसरम्‌ ( = किञ्बित्पाण्डुबणंम्‌ ) 
यत्‌ चन्दनरसस्य ( = श्रीखण्डद्रवस्य ) तिलकम्‌ ( = विशेषकम्‌ ) तेन अफङ्कृतः ( =वि्ूषितः ) 
ललाटपट्टः ( =भालस्थलम्‌ ) यस्थाः तया ताहृश्या । [ “तमालपत्रतिलकचित्रकाणि विशेषकम्‌ । दवितीयं 
च तुरीयं न ल्रियास्‌''" `°" ॥' इत्यमरः २।६।१२३ तेन पुंसि नप्‌ंसके च तिलकविशेषको साधू ।] 

मुक्तेति । मुक्तेत्यादिःमुक्ताफलानि ( = मौक्तिकानि ) प्रायेण ( = बाहुल्येन ) येषु 
तादृशाः अलङ्काराः ( =आमूषणानि ) यस्याः तया तादृश्या । 


वि अमन 
गई थी, [ देर तक पान खाते रहने के बाद उससे ओष्ठों का रंग लाल न रह कर काला हो जाता है ] 
जिसकी नाक सम ( बराबर ), गोल तथा ऊँची थी, जिसके नेत्र खिले हुए कमल के समान [ सुन्दर ] 
थे, मणिमय कुण्डलो के मकरपत्रभङ्ग ( मकर के आकार की पत्त्रलता ) के किनारों ( अग्रभाग ) की 
किरणों के प्रकाश से आहत कपोलस्थल वाली होने के कारण जो मानों क्णेपल्कव से युक्त मुख को धारण 
किए हुई थी, [ कणेपल्लवयुक्त मुखवाली सी प्रतीत हो रही थी, ] जो बासी ( एक दिन पह्लेवाला ) 
अत एवं घूसर ( मठमैले ) चन्दन रस के तिलक से अलंकृत ( सुशोभित ) ललाट स्थळ बाला, 
[ जिसके माथे पर बासी मटमैले चन्दन की टिकली लगी हुई थी। ] जो अधिकतर मोतियों के 
आभूषणों वाळी थी, जैसे राघेय --कर्ण की राज्यलयमो ने अङ्ग ( देश की प्रजा के अनुराग को उत्पन्न 
किया था वैसे ही जो अपने अंगों में राग ( चन्दनलेपनादि ) लगाये हुई थी, जैसे नई वनों की पंक्ति 
( कतार ) कोमल और पतली लताओं से युक्त होती है वैसे ही जो कोमळ ६ सुकुमार ) शरीरलता 
वाली थी, जैसे जयी ( ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद --वेदत्रयी ) सुप्रतिष्ठित ( अन्छी तरह स्थापित या 


१. कृष्णिका । २. समुपवृत्त । ३. घवललोचनया । 
४, मरकतमकर''"। ४. कपोलतलतया । 
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` राघेयराजलक्ष्म्पेवोपपादिताङ्गरागया, नववनलेखयेव कोमरू-तनु-रतया, त्रय्येव सुप्रतिष्ठित- 


चरणया, मखशालयेव वेदिमध्यया, मेरुवनलतयेव कनकपत्त्राल॑ंकृतया, महानुभावाकारया- 


= 
ऽनुगम्यमानं कन्यया कैलासनामानं कञ्चुकिनमायान्तमपश्यत्‌ । 


राषेपेति । राघेयेत्यादिः--राघेयः ( = राधापरिपालितः कर्ण: ) तस्य या राजलक्ष्मीः 
( =यधिपत्यश्रीः ) तया,इव, उपपादिताङ्गरागया--उपपादितः ( = बिहितः अङ्गरागः (>विले- 
पनद्रव्यम्‌ ) य्या ताहृश्या । पक्षे--उपपादितः ( = सम्पादितः, कृतः ) अङ्गेषु ( =एतन्नामकदेश- 
विशेषेपु ) रागः ( =अनुरागः निवासासक्तिः ) यया तया ताहण्या । उपमा स्पष्टा । 

नवेति । नवेत्यादिः--नवा ( =अभिनवा, प्रत्यग्ना ) या वनछेखा ( =काननश्चेणिः ) तया, 
इव, कोमलेत्यादिः -कोमका ( = सुकुमारा ) तनुलता ( = शरीरवल्ली ) यस्याः तया । पक्षे 
कोमलाः = मृदुला: ) तन्व्यः ( = कृशाः ) च लताः = ब्रततयः ) यस्यां सा तपा ताहश्या । 
त । त्रय्या त्रयी ( = वेदत्रयी ) तया, इव, सुप्रतिष्ठितचरणया--सुप्रतिष्ठितौ ( =सम्यग्‌ 
रूपेण न्यस्तो ) चरणौ ( = पादौ ) यया तया तादृश्या । पक्षे - सुप्रतिष्ठिताः ( = सुप्रसिद्धाः ) 
चरणाः ( =शाखाः ) यस्याः सा तया ताइश्या । [ बेदशाखाविषये महाभाष्ये पस्पशाह्निके एवं प्रति- 
पादितम- - एकशतमध्वर्युशाखाः, सहरवर्त्मा सामवेदः, एकविशतिया बाह्‌ वृच्यम्‌, नवधाऽऽथर्वणो वेदः । 
एव ऋग्वेदे एकविशतिः, यजुर्वेदे एकशतम्‌, सामवेदे सहस्तम्‌, अथर्ववेदे च नव शाखाः ।] 

मखेति । मखशाल्या = यज्ञशाल्या, इव, वेदिमध्यया--वेदिवत्‌ ( = यज्ञीयवेदिवत्‌ ) मध्यः 
( >कटिप्रदेश: ) यस्याः तया तनुमध्ययेत्पर्थंः । पक्षे -- वेदिः ( =परिष्क्ृता भूमि: ) मध्ये (=अभ्यन्तरे ) 
यस्या तया ताहश्या । [ 'वेदिः परिष्कृता भूमिः ।” इत्यमरः । ] 

मेथिति । मेरुवनतल्या-मेरः ( = सुमेरुनामकस्वरणपरवंतः ) तस्थ तस्मिन्‌ वा यद्‌ वनम्‌ 
( = विपिनम्‌ ) तस्य छता (=वल्ली) इव =यथा, कनकपत्त्रालङ्कता--कनकपत्राणि ( >सुवर्णमय- 
श्रवणाभूषणादीनि ) तैः अलङ्कृता (= विभूषिता) तया तादृश्या । पक्षे--कनकस्य ( = स्वणंस्य ) 
पत्र: ( =पल्खवैः ) अलङ्कृता (=विभूषिता) तया । [ भानुचन्द्रस्तु--“कनक; =नागकेसरः चम्पको 
प पत्राणि = दलानि। 'कनको नागकेसरे । धतूरे चम्पके का्चनारकिशुकयोरपि ।” इत्यनेकार्थ:।] 
अत्रोपमा । 

महेति । महानुभावाकारतया-महानु ( =अतिशयितः ) अनुभावः ( = माहात्म्यम्‌) आकारः 
( =आक्ृतिः ) च यस्याः तया ताहश्या । कन्यया = दारिकया, अनुगम्यमानम्‌ = अनुस्षियमाणम्‌, 


कैलासनामानम्‌ = कैलासाख्यम्‌, कञ्चुकिनम्‌ = सौविदल्लम्‌, अन्तःपुरचरम्‌, अपश्यत्‌ =व्यलोकयत्‌-- 
इत्याद्यन्वयस्तु प्रागेवो क्तः । 


प्रसिद्ध ) य = पण रज है वैसी ही जो [ चलते समय भूमि पर ] चरणों को अच्छी 
प्रकार वाले i भ या काँपती हुई नहीं चलती थी, ] जैसे यज्ञशाला मध्यभाग में 
वेदि ( =परिष्कृत संशोधित भूमि ) से युक्त होती है वैसे ही जो वेदि के समान पतली या सुन्दर 


मध्यदेश ( कटिप्रदेश ) वाली थी, जैसे मेर पवंत की वनलता सोने के पत्तों से शोत होती है वैसे ही 
जो ह न पन थी, जो महानु अनुभाव ( उच्चकुल या माहात्म्य ) और तल 
आकार से युक्त थी । पत्त्रलेखा नामक कन्या जिसके 

कैलासनामक कञ्चुकी को चन्द्रापीड ने देखा । ] पीछे-पीछे चल रही थी ऐसे आते हुए 


१. नवतषवत० । २. कन्यकया । 
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स इतप्रणामः समुपसृत्य क्षितितल-निहित-दक्षिणकरो विज्ञापयामास-- कुमार ! महा- 
ध यति 20% १ उ ३ 
देवी विछासवती समाज्ञापयति--'इदं खलु कन्यका महाराजेन पुव कुछूत-राजधानीमवजित्य 
कुछ्तेश्वर-दुहिता पत्त्रलेखाभिधाना बालिका सती बन्दीजनेन सहानीयान्तःपुरपरिचारिका- 
< 


मध्यमुपनीता । सा मया विगतनाथा राजदुहितेति च समुपजातस्नेहया दुहितृनिविशेषमिः 


यन्तं कालमुपलालिता संवद्धिता च। तदियभिदानी मुनिता -यन्त कालमुपलालिवा संबद्धिता च। तदियमिदानीमुचिता भकतस्ताम्ब्करङकवाहनीति 
स इति । सः = पूर्वोक्तः कञ्चुकी, कृतप्रणाम:--क्ृत: ( = विहितः ) प्रणामः (=नमस्कारः) 
ह स ) न = समीपमागत्य, क्षितितलेत्या दिः--क्षितितळे ( = भूतले ) निहितः 
=स्थापतः ) दक्षिणः ( =सब्येतरः ) करः ( = पाणिः ; व 
निवेदयामास, व्यजिज्ञपदिति भावः । हा बनकर ठ ना व्या द लो कट 
स कि विज्ञापयामासेति वर्णयति-कुमारेत्यादिना । कुमार = राजकुमार ! महादेवी-पट्टम हिषी 
विलासवती = एतन्नाम्नी, तव जननी, समाज्ञापयति = समादिशति । कि समादिशतीति वर्णेयति-- 
इयसिति । खलु = निश्चयेन, इयम्‌ > एषा,पुरोवत्तिनी, कन्यका -- कुमारिका, महाराजेन = दृपाधिपतिना 
तव पित्रा, पूर्वम्‌ = प्राक्‌ , कुळूतराजधानीम--दुळूतस्य ( = देशविशेषस्य, राम्भवतः साम्प्रतं कुल्लू 
इति नाम्नाल्यातस्य, हिमाचलप्रदेशान्तगंस्य ) राजधानीम्‌ ( = राजस्थानम्‌, राजनगरम्‌ ) अवजित्य = 
स्वायत्तीकृत्य, पत्भलेखाभिधाना-पत्त्रलेला इति अभिधानम्‌ ( = नाम ) यस्याः सा ताहशी, कुछू- 
तेश्वरदुहिता = कूलतराजकन्या, वालिका == बाला, सती = विद्यमाना, वन्दी जनेन - युद्ध निरुद्धलोकेन , 
स्तुतिपाठकखोकेन वा, सह = साधम्‌, आनीय = आनीतां विधाय, अन्तःपरेत्यादिः-- अन्तःपुरस्य 
(>अवरोधस्थ) याः परिचारिकाः (सेविकाः) तासां मध्यम (=अन्तरभ) उपनीता (=प्रापिता,रक्षिता)। 
सेति । बिगतनाथा--विगताः ( = नष्टाः ) नाथाः ( = रक्षकाः पित्रादयः ) यस्याः सा, 
राजदुहिता --उपसुता, इति =अस्मादू हेतोः, सा =पूवंवणिता पत्त्रलेखा, समुपजातस्नेहया--समुपजातः 
( = समुत्पन्नः ) स्नेहः ( =प्रेम ) यस्याः सा तया तादृश्या, मया = विलासवत्या, इयन्तम्‌ : एतावन्तम्‌, 
कारम्‌ = समयम्‌, यावत्‌, दुहितृनिविशेषम्‌--दुहिता ( =कन्या ) तस्याः सकाशात्‌ निः ( = नितः ) 
विशेषः ( = भेदः ) यस्यां यथा स्यात्‌ तथा, पृत्रीसदशं यथा स्या्तया, उपलालिता = परिपालिता, 
संवद्धिता = वृद्धि प्रापिता, च । 
तदिति । तत्‌ = तस्मात्‌ कारणात्‌, इदानीम्‌ = साम्प्रतम्‌, इयम्‌ = पुरोवत्तिनी पत्वलेखा, 
भवतः=तव, उचिता = योग्या, ताम्बूलकरङ्कवाहिनी = नागवल्लीदकू-पात्रधारिणी, इति = एवम्‌, 
उस ( कैलासनामक केचुकी ) ने प्रणाम करके समीप जाकर दाहिना हाथ पर्‌ रख 
यह निवेदन A वचा विलासवती आज्ञा दे रही है--'महाराज (a पिता ) 
ने पहले कुलूत की राजधानी को जीत कर कुलूतराज की पत्त्रलेखा नामवाली इस कन्या को बालिका 
के रूप में ही बन्दीजनों ( कैदी लोगों या स्तुतिपाठकों ) के साथ छाकर अन्तःपुर की परिचारिकाओं 
के बीच में रख दिया था । यह एक अनाथ है और राजकत्या है--इसलिए इस पर [मेरा] स्नेह उत्पन्न 
हो जाने कारण इसको इतने समय तक अपनी पुत्री के समान ही लालन ( स्नेह ) किया है ओर 
[ पाल पोस कर ] बड़ा किया है । इसलिए इस समय यह आपकी पान की पिटारी ( पानदान ) ढ़ोने 
के योग्य [ हो चुकी ] है- यह मानकर मैंने [ तुम्हारे पास ] इसको भेजा है । आयुष्मातु आपको 


१. कन्या । २. फलूत, कुन्तल । ३, कलूतेइवर, कुस्तलेश्वर०"*"] 
४. 'ख' नापि विद्ते । ५, करण्डरु० । 
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४९२ कांदम्बरी [ कंथांयोसु 


कत्व मया प्रेषिता। न चास्यामायुष्मता परिजनसामान्यहृष्टिना भवितव्यस्‌। बालेव 
लालनीया । स्वचित्तवृत्तिरिव चापरेभ्यो निवारणीया । शिष्येव द्रष्टव्या । सुहृदिव सर्वे- 
द 

ल-संवद्धित- 7 स्वसतायामिव हृदयमस्यामस्ति 
विचरण स्यत्तरीकरणीया । व ्नेहृतय ह्‌ न 
भे । महाभिजन-राज-वंश-प्रसूता चाहतीयमेवंविधानि कर्माणि । नियतं स्वयमेवेयमतिं- 
सासा 


कृत्वा = विधाय, मया =तव मात्रा, प्रेषिता = प्रहिता, तव समीपे इति शेपः । 

न चेति । आयुष्मता = चिरञ्जीविना त्वया, अस्याम्‌ =पुरोवतिन्यां पत्त्रलेखायाय्‌, परिजन- 
सामान्यदृष्टिना--परिजने ( = सेवके ) सामात्या ( = सर्वसाधारणा ) दृष्टिः ( = दशनम, व्यवहारः 
भावना ) यस्य तेन तादृशेन, न = नैव, भवितव्यम्‌ । राजकुमारीत्वेनैव मत्वा व्यवहत्तंव्येति भाव; । 
बाळा = वालिका, इव, खालनीया =पालनीया,तेनास्या अपराधाः क्षन्तव्या इति भाव: । स्वचित्तवृत्तिः- 
निजमनोवृत्तिः, इव = यथा, चापरेभ्यः -- चाचल्येम्योडवि बा रितका रिताम्यः, निवारणीया =वञनीया । 
यथा जित्तवृतयः अनुचितकार्यम्यो वायंनते तर्थवेयमपि अकार्यभ्यो वारणीया । शिष्या = शासनीयाब्थ्येत्री, 
इव, द्रष्टव्या = दर्शनीया व्यवद्वतंव्येत भावः । सवंविधम्भेषु = सकल-विश्वनोयविपयेपु, सुहृत्‌ = 
सन्मित्रम्‌, सखी वा, इव =यया, अभ्यन्तरीकरणीया = मध्यत्रत्तिनी कार्या । भभिजाततयाऽनया कदापि 
रहस्योद्घाटनासम्भवात्‌ सबं गोपनीयतममपि प्रकटनीयम्‌ । अत्र “बालेव” इत्यत आरभ्य “सुहृदिव” 
इत्येतत्पयन्तमुपमा स्पष्टा । \ छ 

दीर्घोति । दीर्घकालेत्यादि:--दीर्घकालम्‌ ( = वहुसमथम्‌ ) संयरद्धितः ( सबृद्धि प्रापितः ) 
यः स्नेहः ( --प्रीतिः) तस्य भावस्तत्ता तया, स्वसुतायाग्‌ = निजकन्यायाम्‌, इव = यथा, अस्यामुन्एतस्याँ 
पत्त्रलेखायाम्‌, मे =मम, हृदयम्‌ = चित्तम्‌, अस्ति-वत्तंते । एवञ्च त्वयापीयं भगिनीत्वेनेव द्रष्टव्या । | 
इति मे पक्षपातोऽस्यामिति भावः । । 

महाभिजनेति । महाभिजनेत्यादिः --महात्र ( =उदात्तः ) अभिजनः ( --पूर्वेजोषितदेश; ) 
यस्य से ताहश:, यः राजा ( =दूपः ) तस्य वंशः ( = कुलम्‌ ) तस्मिनु प्रसूता ( = सञ्जाता ), 
इयम्‌ = एषा, एवंविधानि = एतादृशानि, पूर्वोक्तानि, कर्माणि = कार्याणि, ताम्बूलकरङ्कूवाहनादी नि, 
कर्तुमिति शेषः, अहँति 7 योग्या वतंते । 

नियतमिति । नियतम्‌ = निश्चितम्‌, इयम्‌ =पुरोवत्तिनी एषा, अतिविनीततया = अतिशयन श्रः 


इसके प्रति नौकरानी 'के समान साधारण विचार वाला नहीं होना है, अर्थात्‌ इसे केवल नौकरानी के 
रूप में मत देखना । बालिका के समान लालन ( स्नेह ) करना चाहिए। अपनी भित्तवृत्ति के 
समान चपलताओं से दूर करना चाहिए, अर्थात्‌ जैसे चित्तवृत्ति को चः्चलता से रोका जाता है वेसे ही 


इसे भी चचलता से रोकना चाहिए। शिष्या के समान देखना चाहिए अर्थात्‌ गल्ती होने पर सुधार । 


कराने का प्रयास करना चाहिए । सभी विश्वसनीय कार्यों में मित्र के समान अन्तरङ्ग बनाना चाहिए . 
[ कुलीन राजकन्या होने से इससे किसी अनिष्ट की शंका नही करनी चाहिए । ] बहुत अधिक समय | 


१. क्वचितु ‘हृत्वा’ इवं नास्ति! २. उवदेष्टव्या । 


३. विदवासेषु । ४. क्वचितु इतोऽप्र “बलवानस्यां पक्षपात:? इत्यधिकं पठ्यते । 
५. एवंविधानि नियतं कर्माण। ६. नियतं च । ७. झामिविनोततया । 
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विनीततया कतिपयैरेव दिवसैः कुमारमाराधयिष्यति । केवलमतिचिरकालोपचि 
बलवती मे प्रेमभरवृत्तिरस्यास्‌ । अविदितशीलश्चास्याः कुमार इति सन्दिश्यते । सवंया तथा 


कल्याणिना प्रयतितव्यस्‌'ययेयमतिचिरमुचिता परिचारिका ते भवति",--इत्यभिधाय विरत- 
वचसि कैलासे क्ृताभिजात-प्रणामां पत्वलेखामनिमिषिलोचन सुचिरमालोक्य चन्द्रापीडः 
ड 


'यथाज्ञापयत्यम्बा' इत्येवमुक्त्वा कञ्चुकिनं प्रेषयामास । 
तया, कतिपयः > कतिचिदुभिरेव न तु बहभिस्यिक, दिः = दिवेः रमार य रज्रा ला कतिपयैः = कतिचिद्भिरेव न तु बहुभिरित्यर्थ:, दिवः = दिवः, कुमारम्‌ = राजकुमार त्वामिति 
भावः, स्वयमेव = आत्मनैव, आराधयिष्यति = सेविष्यते, सन्तोषयिष्यतीति भावः । ताह भवत्याः 
कथनस्य किमुद्देश्यमिति सन्देहे निराकतुमाह--कैवलसिति । केवलम्‌ = परम्‌, अस्याम्‌ = पत्रलेखायाम्‌, 
अतिचिरकालोपचिता--अतिचिरकाछात्‌ ( = सुदीघंकालात्‌ ) उपचिता ( =बृद्धिमुपगता ) बलवती = 
सातिशया, मे = मम, प्रेमप्रबृत्ति: = स्नेहाभिनिवेशः । कुमार =राजकुमार ! भवान्‌, च, अस्याः = 
पत्रलेखायाः, अविदितशीलः-अविदितम्‌ ( =अञ्ञातम्‌ ) शीलम्‌ | =स्वभावः ) यस्य स ताहृशः, 
इति = अस्मात्‌ का सन्दिश्यते = संसूच्यते । एवश्च सदैव एतदष्येयं यदियं.न साधारणी सेविका अपि 
लु मम स्नेहपात्रं राजसुतैबेति भावः । 
सवंथेति । सवंथा = सर्वप्रकारेण, कल्याणिना = श्रेयस्विना त्वया, तथा = तेन प्रकारेण, 

प्रयतितव्यम्‌ = ्रयतनीयम्‌, यथा = येन प्रकारेण, इयम्‌ = पत्त्रलेखा, अतिचिरम्‌ = चिरकालं यावत्‌, ते = 
तव, उचिता = योग्या, परिचारिका = सेविका, भवति=भविष्यति । [ “वतंमानसामीप्ये वत्तैमानबद्वा” 
( पा० सू० ३।२।१३१ ) इति समीपिनि भविष्यति लट्‌ । ] इति -एवम्‌, पूर्वोक्तम्‌, अभिधाय = 
कथयित्वा, फैछासे = एतन्नामके महाकज्चुकिति, विरतवचसि--विरतम्‌ ( = अपास्तस्‌ ) वचः 
( = कथनम्‌ ) यस्य तस्मिन्‌ तादृशे सति, तूष्णीके सतीति भावः । कृताभिजातप्रणामाम्‌-कृतः 

=विहितः ) अभिजातः ( = कुलीनः, कुलीनव्यक्तितुल्य इति भावः ) प्रणामः ( = प्रणतिः ) 
यया तां तादृशीम्‌, पत्त्रलेखाम्‌ = एतन्नाम्नी सेविकाम्‌, चन्द्रापीडः = एतन्नामा राजकुमारः, अनिमेष- 
लोचनम्‌ = निमेषशुन्यनयनं यथा स्यात्‌ तथा, सुचिरम्‌ = सुदीर्घकालमर्यन्तम्‌, आलोक्य = विलोक्य, 
अम्बा = जननी, यथा =येन प्रकारेण, आज्ञापयति = आदिशति,तर्थव विधास्यामीति शेषः । इत्येवम्‌ = 
इत्थम्‌ उवत्वा = कथयित्वा, कञ्चुकिनम्‌ = कैलाशनामानम्‌, प्रेषयामास5व्सिजेयामास । [ “अभिजातः 
कुलीने स्यान्त्याय्यपण्डितयोश्चिपु ।” इति मेदिनी ] 


से बढ़े हुए स्नेह के कारण इसमें अपनी पुत्री के समान मेरा हृदय है, अर्थात्‌ मैं इसे हृदय से अपनी 
पुत्री मानती हूँ । बहुत बड़े राजकुल में उत्पन्न होनेवाली यह ( पत्रलेला ) इस प्रकार के ( ताम्बुल- 
करकवाहन आदि जैसे ) कार्यों को करने योग्य है । निश्चय ही, अपने आप ray होने के कारण 
अथवा सुशिक्षित होने के कारण ) कुमार को कुछ ही दिनों में प्रसन्न कर लेगी, केवळ बहुत समय 
र बढ़ी ss es प्रमव्यापार) इसमें हैं । और कुमार को इसका स्वभाव ज्ञात नहीं 
है, इसलिए ( आपको ) सन्देश दिया जा रहा है ! कल्पाणशाली आपको हर प्रकार से ऐसा करना 
चाहिए जिससे यह बहुत समय तक यह आपको योग्य परिचारिका बनीं रहे” ऐसा कहकर कैलाश 
('कंचुकी ) के चुप हो जाने पर, कुलीन ( व्यक्तियों ) के समान प्रणाम करनेवाली उस पत्त्रलेखा को 
चन्द्रापीड ने अपलक नेत्रों से बहुत देर तक देखने के बाद “माता जी जैसी आज्ञा देती है [ वैसा 


करूँगा ]-- ऐसा कहकर कञ्चुकी को ( वापस ) भेज दिया । 


१. सवतीतीत्यभिषाय । २. झभिज्ञात ० । ३. “''लोचतः। ४. एषमुषतवा । 
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४९४ कादम्बरी [ कथायाय 


पत्त्रक्षेखा तु ततः प्रभृति दर्शनेनेव समुपजातसेवारसा.न दिवा, न रात्रौ, न सुप्तस्य, 
नासीनस्य, मोति या न भ्रमतो न राजकुछगतस्य छायेव राजसूनोः पाश्व सुमोच । 
चन्द्रापीडस्यापि तस्यां दर्शनादारभ्य प्रतिक्षणमुपचीयमाना महती प्रीतिरासीत्‌ । अभ्यधिकञ्च 


रै २. 4 = त 
प्रतिदिवसमस्याः प्रसादमकरोत्‌, आस्महृदयादव्यतिरिक्तामिव चैनां सवं विश्रम्भेष्वमभ्यत । 
शकनासोपदेश-वरनस्‌ 


एवं समतिक्रामत्सु दिवसेषु राजा चन्द्रापीडस्य यौवराज्याभिषेकं चिकीर्षः प्रतीहारा- 


पत्त्रलेखेति । पत्त्रलेखा = कुळ्तेश्वरदुहिता, तु, ततः प्रभृति = तस्मात्‌ कालादारम्य, दशनेन = 
अवलोकनेन, एव चन्द्रापीडस्येति शेषः, समुपेत्यादिः--समुपजातः ( = समुत्पन्नः ) सेवायाम्‌ ( =परि- 
चर्यायाम्‌ ) रसः ( =अनुरागः ) यस्याः सा तादृशी, सती, न दिवा = न दिवसे, न रात्रौ = न 
निशायाभ; न सुप्तस्य =न शयानस्य, न आसीनस्य = न निषण्णस्य, न उत्थितस्य = न चिहितोत्यानस्य, 
न श्रमतः सन भ्रमणं कुर्वंतः, न राजकुल्गतस्य = न राजभवनगतस्य, राजसूनोः = राजकुमारस्य 
चन्द्रापीडस्य, छाया = स्वप्र तिविम्बमू, इव, पाश्वंम्‌ = सामीप्यम्‌, मुमोच = तत्याज । यथा कस्यचिदपि 
जनस्य छाया तं न कदापि त्यजति यद्दा-छाप्रा = अनातपः, पाशवंस्‌ „ बाहुमुलाधोभागं न त्यजति तर्थव 
सा सवेदा तेन राजपुत्रेण सहैव सती सेवापराञ्भूत्‌ । उपमालङ्कारः । 

चन्द्रापीडस्येति चन्द्रापीडस्य = राजकुमारस्य, अपि, दशनात्‌ = अंवंछोकनात्‌, भारभ्य =, 
प्रभृति, तस्या इति शेषः, तस्याम्‌ =पत्त्रलेखायाम्‌, प्रतिक्षणम्‌ =क्षणं क्षणम्‌. पति, उपचीयमाना = 
वद्धमाना, सती, महती = सातिशया, प्रीतिः = स्नेहः, आसीत्‌ = अमूत्‌ । फ 

ग्रस्यधिकमिति च शब्दः किंञ्चेत्पर्थे। अस्याः पत्प्रसेखायाः, प्रतिदिवसम्‌ = प्रतिदिनम्‌, 
अम्यधिक्स्‌ = अधिकाधिकम्‌, प्रसादम्‌ = अनुग्रहम्‌, अकरोत्‌ = चकार । सवं विश्रम्भेगु = सकलू-विश्वास- 
स्थलेषु, च, एनाम्‌=पत्रलेखाम्‌, आत्महृदयात्‌=निञस्वान्तात्‌, अव्यतिरिक्ताम्‌ = अभिन्नाम्‌, इव, अमन्यत= 
अमंस्त, ज्ञातवानिति भावः । अत्रोतप्रेक्षा । 

साम्प्रतं यौवराज्याभिषेकात्‌ पूर्व चन्द्रापीडाय किमपि विशिष्टमूपदेष्टयमावश्यकमिति निरूपयति- 
एवमित्यादिना । एवम्‌ = पूर्वोक्तप्रकारेण, दिवसेषु = दिनेषु, समतिक्रामत्सु == गच्छत्सु, व्यतीतेष्विति, 
भावः. सजा = उपः, तारापीडः, चन्द्रापीडस्य = एतन्नाम्नो राजकुमारस्य, यौवराउ्ग्राभिषेकम्‌ - यौवराज्ये 
(_=युवराजक्ेणि ) अभिषेकम्‌ ( = अभिषेचनम्‌ ) युवराजपदे प्रतिष्ठामिति भावः, चिकीर्षः = 


पत्रलेखा ने तो उसी समय से लेकर [ चन्द्रापीड के ] दर्शन से ही उत्पन्न सेचारस वाली 
होती हुई भर्थात्‌ उसे सेवामाव उत्पन्न हो गया था, अतः न दिन में, न रात में, न सोते इय. बी 


न खड़े हुए, न घूमते हुए और न राजभवन में गये हुए राजकुमार का छाया के समान 

छोड़ा । ड + ल सदैव साथ रहा करती है बैसे ही पत्रलेखा भी तार द 
साथ रहने छगी। | चन्द्रापीड की भी, [ पत्रलेखा के ] दर्शन से लेकर उस में प्ररि 

बहुत अधिक प्रीति ( प्रेम ) हो गयी थीं, उसका प्रेम लगातर बढ़ता गया और रहा त 


पर और अधिक अनुग्रह ( कृपा ) करने छगा। और उस ( चन्द्रापीड ) ने 
बातों में उसे अपने हृदय से अभिन्न माना। | उससे कोई भौ बात नहा ड | लिक 


“नक स के उपदेश का बरन 
` इस अकार से । इछ । दिन बोत जाने पर चन्द्रापीड के यौवराज्य ( पद ) पर अभिषेक करने 
के इच्छुक राजा ( तारापीड ) ने हारपालो.को [ आवश्यक ] सामग्री के समुह के कह करने के लिए 


१, प्रतिदिनम्‌ । र 
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शुकनासोपदेशवर्णनस्‌ ] भावबोधिनी-सहिता ४९५ 


नुपकरणसम्भार-संग्रहार्थमादिदेश । समुपस्थितयीवराज्याभिषेकख् तं कदाचिदृर्शनाथमागत- 
२ 
मार्ढविनयमपि बिनीततरमिच्छन्‌ शुकनासः सविस्तरमवाच-- 


3 
“तात चन्द्रापीड ! विदितवेदितथ्यस्याऽधीतस्वंशासत्रस्य ते नाल्पमप्युपदे्व्यमस्ति । 


ड 
केवलब्ब निसगंत एवाऽभानुभे ्यमरत्तालोकच्छेद्यमप्रदीपप्रभापनेयमतिगहतं तमो यौवनप्रभवस्‌। 
->------------2 0 SN वह 


कर्तुमिच्छुः, सन, प्रतीहारान्‌ -- दारपालानु, उपकरण-सम्भार-संग्रहाथंम्‌-उपकरणम्‌ ( -अभिषेक- 
सामग्री ) तस्य य: संभारः ( ससमूहः ) तस्य संग्रहाथंभ्‌ = आनयनाथंम्‌, आ दिदेश = आज्ञापयामास । 
व प 22 । च बा किञ्चेत्यर्थं । समुपस्थितेत्या दि:--समपस्थित: (= सम्प्राप्तः ) 
राज्यस्य ( = युवराजकमणः ) अभिषेकः ( = अभिषेचनम्‌ ) यस्य तं तादृशम्‌, क = 
कस्मिश्विहिवसे, दशंनार्थम्‌ = अवलोकनार्थम्‌, शुकनासस्येति शेषः । आगतम्‌ = सम्प्राप्तम्‌, ॥ 0497 
सम्प्राप्तविनयम्‌, अपि, तम्‌ = चन्द्रोपी डम्‌, विनीततरम्‌ --बिनम्रतरम्‌, इच्छन्‌ --अभिलषन्‌, शुकनासः = 
एतन्ञामा प्रधानामात्यः, सविस्तरम्‌ = सव्यासम्‌, विशदम्‌, उवाच = अवोचत्‌ । 
शुकनासः चन्द्रापीडाय किमुपदिदेशेति निरूपयति--तातेत्यादिना । तात हे वत्स, चन्द्राः 
पीड !, विदितवेदितव्यस्य--विदितम्‌ ( =ज्ञातम्‌) वेदितव्यम्‌ ( > ज्ञातव्यम्‌) येन तस्य ताहशस्य,अघीत- 
सर्वंशाख्रस्य--अधीतानि ( = पठितानि ) सर्वाणि (=सकलानि) शा्राणि (==न्यायादीनि वेदादीनि 
च_) येन तस्य तादृशस्य, ते = तव, अल्पम्‌ = स्तोकम्‌, अपि, उपदेष्ठव्यम्‌ = वक्तव्यम्‌, न=नैव, अस्ति= 
वतंते । अत्रोपदेष्टव्यत्वाभावं प्रति पूर्वोक्तं विशेषणढयं कारणमिति पदार्थेहेतुकं काव्यलिङ्गमलङ्धारः । 
यद्येवं तहि कस्मादयमुपदेशारम्भ इत्यत मआह--केवल मिति । च शब्दः किञ्चेत्यर्थे । केवलम्‌ = 
परम्‌, योवनप्रभवम्‌ = तारुष्यप्रभवम्‌ ( =योवनात्‌ प्रभवति = समृत्पद्चते इति तादृशम्‌ ) तमः = 
अज्ञानान्धकार', निसगंतः = स्वभावतः, एव, अभानुभेद्यम्‌ = असूर्योच्छेद्यम, सूर्येणापि दूरोकतु" योग्य 
नास्तीति भावः, अरत्नालोकच्छेद्यम्‌-न ( = नेव ) रत्नानाम्‌ ( = मणीनाम्‌ ) आलोकेन 
( = प्रकाशेन, प्रभया ) चेद्यम्‌ ( ठ ' योग्यम्‌), उत्कृष्टमणीनां प्रभयापि यौवनजन्यतमो 
नाशयितु' न शक्यते, अप्रदीपप्रभापनेयम्‌--न ( = नैव ) प्रदीपप्रशया ( == दीपालोकेनं ) अपनेयम्‌ 
( = विनाशयोग्यम्‌, अपनयनयोग्यम्‌ ), अनेक-प्रदीपभ्रकादौरपि तारुष्यतमोऽपनेतु' न शक्यते इति भावः, 
कीहशमित्यत आह --अतिगहनम्‌--अतिशयेन ( = निरवधिकतया ) गहनम्‌ ( = अलब्यमध्यम ) 
सवंविधतमांसि सूर्यस्य, रत्नानां दीपानां वा प्रकाशेन दूरीमूय लोकानां सोख्याय जायन्ते किन्तु-यौवन- 
प्रभवं तमस्तु अतिगहुनत्वात्‌ प्रसिद्धेन केनाप्युपायेन दूरीकतु' न शक्यतेऽ्तस्तस्यातिनिकृष्टत्वमिति 


भावः । अत्रातिशयो क्तिः,समुखयो व्यतिरेकः काव्य लिङ्गञ्चेत्येतेषा प्रस्परमङ्गा ज्गिभावेन सङ्धरारङ्वार; । 


आदेश दे दिया । जिसका यौवराज्याभिषेक उपस्थित ( अर्थात्‌ शीघ्र ही होनेवाला था ऐसे चन्द्रापीड 
को जो किसी समय [ शुकनास के ] दर्शन करने के लिए आया था, और जो स्वतः विनय ( विनम्रता 
अथवा शिक्षा)से युक्त था,और अधिक विनीत (शिक्षित)करने के लिए शुकनास ने विस्तारपूर्वक कहा-- 

“तात ( वत्स ) चन्द्रापीड ! जानने योग्य [.सभी ] का ज्ञान रखने वाले तथा समस्त 
( राजनीति आदि ) शाञ्नों को पढ़ चुके हुए तुम्हारे लिए अव थोड़ा-सा उपदेश करने योग्य नहीं 
[शिष बचा] है । र इतना कहना आवश्यक है कि] यौवन से उत्पन्न होनेवाला अन्धकार स्वभावतः 
अत्यन्त ह घना हा है जो सूर्य द्वारा [ अपने प्रकाश से ] भी नहीं भेदा ( दूर किया ) जा 
सकता है, न रत्नों को कान्ति ( चमक ) से छेदा ( हटाया) जा सकना है और न उत्कृष्ट दीप की 
ज्योति ( प्रकाश ) से ही हटाया जा सकता है । [ अतः ऐसे अन्धकार से बचना आवश्यक है । ] 


जननी कल डा 


१. उपसंमार० । २. "“कतु मिच्छन्‌ । ` ३. वेद्यस्य। ४,तु। 
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४३६ कादस्वरी [ कथायाब्‌ 


१ 
अपरिणामोपशमो दारुणो लक्ष्मीमदः । वष्टमनखनवत्तिसाध्यमपरसैश्चय्य॑तिमिरान्धत्वस । 
२ 3 
अशिशिरोपचारहाय्योंऽतितीब्नो दपंदाहज्वरोष्मा) सततममृलमस्त्रगम्यो विषमो विषयव्षा- 


झपरिरणामेति । लक्ष्मीमदः- लक्ष्म्याः ( =धनसम्पत्तेः ) मदः ( =उन्मत्तता ) अपरिणामो- 
पशमः--न ( =नैव ) विद्यते परिणामे ( =वयःपरिणतौ, वार्द्धक्यावस्थायाम्‌ ) उपशमः (=निवृत्तिः) 
यस्य स तादृशः, अत एव, दारुण: > भीषणः । सुरा दिमादकषदार्थोपसेवनोतपञ्नोन्मत्तता तु औषधादिना 
कालाधिकेऽतीते च स्वयमेव नश्यति परन्तु धनसम्पत्तिसंसगँजन्यो मदस्तु केनाप्युपायेन न शाम्यति 
जीवनपर्यन्त च मदयतीति अस्य वैलक्षण्यं स्पष्टम्‌ । काव्यकिङ्गमत्र पदायंहेतुकम्‌ । 

कष्टमिति । अनञ्जनवतिसाध्यम्‌--न ( =नैव ) अझ्जनवत्त्या (> विडाळादि-वसाकज्जलादिना) 
साध्यस्‌ ( = प्रतीकायंम्‌ ), ऐश्वर्यतिमिरान्धत्वम्‌--ऐश्वयंम्‌ ( = धनादिवैभवम्‌ ) एव तिमिरम्‌ 

=त्िमिराख्यो नेत्ररोगः ) तेन अन्धत्वम्‌ ( मः अवलोकनशक्तिराहित्यम्‌ ), अपरम्‌ = प्रसिद्धेभ्यो 

नेत्ररोगेथ्यो भिन्नम्‌, कष्टम्‌ = दुःखकरम्‌ । प्रसिद्धं तिमिरान्त्रत्वन्तु विशेषवत्तिकया नाशयितु' शक्यते परन्तु 
ऐश्वयेतिमिरेण जातमन्धत्वं तु न कथमपि दूरीकतु शक्यते । तिमिररोगापहरणविषये चेत्थमृक्तमष्टाङ्ग- 
हृदये आयुर्वेदीयग्रन्ये--“ रसेन्द्रभुजगौ तुल्यौ तयोस्तुल्यमथाञ्जनम्‌ । ईषत्कपूरसंयुक्तमञ्जनं तिमिरापहम्‌ ।” 

अशिशिरेति । अतितीव्रः =अतिश+न तीक्ष्णः, दपंदाहज्वरोष्मा--दपंः ( = अहङ्कारः ) एव 
दाहज्बरः ( = तौब्रतापः ) तस्य ऊष्मा ( = उष्णता, घर्मः ) अशिशिरोपचार्य:--न ( नैव ) 
शिशिरैः ( =शीतलैः ) उपचारैः ( =स्रक्चन्दनःदिभिः ) ह्वार्यः ( =हतु' योग्यः, शमनीय: `) 
अन्यज्वरजन्योत्योष्मा तु प्रसिद्धैः शीतलोपचारैः शमयितु' शक्यः, परन्तु दपंदाहज्वरजन्योण्मा न कथमपि 
शमयितु' शक्य इतिं भाव: । 

सततमिति । विषमः=कठिनः, विषयविषास्वादमोहः- विषयाः ( = स्रक्चन्दनादयः ) 
[ विषिष्वन्ति विषयिणमिति व्युत्पत्तिः ] एवृ'विषाणि ( = गरलानि ) [ प्राणहरणतुल्पकष्टकारित्वात्‌] 
तेषां य आस्वादः ( =भक्षणम्‌, उपभोगः ) तेन यो मोहः ( = मूर्च्छा, अज्ञानता ), सततम्‌ = 
निरन्तम्‌, अमूलमन्त्रगम्य:--न ( =नँव ) मूलैः ( = ओषधिमूलैः ) मन्त्रः ( = विषप्रभावदूरकरण- 
सम्थंशन्दसमूहनिशेषँः ) गम्यः ( = साध्यः ) । अन्यादृशो मोहस्तु ओपधिमूलैम॑न्त्रविशेष: वा नियन्तुः 
शक्यः, परन्तु विषयविषास्वादेन यो मोहो जायते, स न केनापि उपायेन नियन्तुः शक्य इति तस्य 
विषमत्वम्‌ । 


| 
| 
| 


MNES भागा । 


| लक्ष्मी ( धनादि सम्पत्ति ) का दारुण ( भयानक ) मद ( नशा ) परिणाम ( वृद्धावस्था ) में भी शान्त 

| ( समाप्त ) होनेवाला नहीं है । [ अन्य मद तो अधिक समय बीतने पर प्रभावहीन हो जाते हैं किन्तु 

| लक्ष्मीमद कभी भी समाप्त नहीं होता है । ] और ऐश्वयं ( अतिशय समृद्धि ) रूपी अन्धकार से उत्पन्न 
| अन्धापन ( मोतियाबिन्द ) दूसरा ही है जो अञ्जन की वत्तिका ( सुरमा की सलाई) से अस्छा नही | 
। होनेवाळा, [ और ] कष्ट देने वाला है । अहंकारख्पी दाहक ज्वर की गर्मी अत्यन्त तीखी (तेज) | 
। अतः [ चन्दन आदि ] शीतल उपचारों ( गर्मीनाशक दवाओं ) से शान्त होनेवाली नहीं है। विषय | 
| ( कामिनी-संसग आदि ) रूपी विषःके आस्वाद (उपभोग ) से होनेवाली मुर्च्छा अत्यन्त विषम | 


. १. झपटलस्‌ । २. प्रत्यस्तुतीत्रों ३. सूल । ४, शस्यो । 
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| 
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शुकनासोपदेशवणगभ्‌ ] भावबोधिनी-सहिता ४९७ 


स्वादमोहः। नित्यमस्नानशौचबध्यो बलवान्‌ रागमलावलेपः । अजस्रमक्षपावसानप्रबोधा घोरा 
२ ९ 
च राज्यसुखसन्निपातनिद्रा भवतीति विस्तरेणाभिधीयसे । १--गर्भेश्वरत्वस्‌, २-अभिनव- 


ड 

योबनत्वस्‌ _योबनत्वस्‌ ३--अप्रतिमरूपत्वसू, ४--अमानुषशक्तित्वञ्चेति महतीयं खल्वनर्थंपरम्परा सर्वा । 

नित्यमिति । बलवान्‌ = वलशाली, रागमलाबलेपः राग: ( =विषयासक्तिः ) एग मखः 
( = पङ्कः ) तस्य अवछेपः ( = लेपनम्‌, संश्लेषः ), नित्यस्‌ = प्रतिदिनम्‌, अस्नानशौचवश्यः--न 
( =नेव ) स्नानेन (= मञ्जनादिना) शौचेन (=शुचिक्रिया) च वघ्यः (= नाशनीय:, प्रकालनीयः), 
अन्यादृशः कर्देमाद्यवलेपस्तु स्नानेन अन्येन वा शीचोपायेन दूरीकतु' शक्यते परन्तु रागमलावलेपस्य 
परिमार्जनं तु न कथमपि सम्भवति । अत एवास्य बलवत्त्वम्‌ । [ ““” मल्रोऽस्नियाम्‌ ।” २।६।६५ 
इत्यमरेण मलशब्दः पुंसि नपुंसके च साधुः । ] 

अजस्रमिति । राज्यसुख-सन्निपात-निद्रा--राज्यम्‌ ( --आधिपत्यम्‌ ) तस्मात्‌ तस्य वा यत्‌ 
सुखम्‌ ( =भानन्दः ) तदेव सन्निपातनिद्रा (= सन्निपात-प्रमीछा) यद्दा-सञ्चिपातः --संघात एव निद्रा, 
अजस्रम्‌ = निरन्तरम्‌, अक्षपावसानप्रबोधा-न ( = नँव ) क्षपायाः ( = निशायाः ) अवसाने (=अन्ते, 
समाप्तौ, प्रातःकारे इति भावः) प्रबोधः ( = विनिद्रत्वं जागरणम्‌ ) यस्यां सा तादृशी, घोरा = भीषणा 
च, भवति=वत्त॑ते। अन्यनिद्रायास्तु प्रातः अवसानं भवति तेन मनुष्या जाग्रति, किन्तु राज्यसुखानां 
संघातेन या निद्रा प्रादुमेवति तस्यास्तु न कदापि अवसानम्‌, तेन च प्रबोधश्चेत्युभयमपि न भवतीति 
तस्या घोरात्वं स्पष्टम्‌ । इति =अस्माद्धेतोः, विस्तरेण =विशदरूपेण, अभिधीयसे = उपदिष्यसे, त्वमिति 
शेषः । अचिरमेव युवराजपदे अभिषिक्ते सति त्वयि अपि पूर्वोक्ताः सर्वेऽपि दोषा सम्माब्यन्तेऽतो हेतोः 
त्वदिष्टचिन्तक्रेन मया त्वमवश्यमुपदेशनीय इत्यत एवोपदिश्यसे इति भावः । 

गर्भेश्‍वरत्वमिति । १-गर्मातु ( =गर्भकालात्‌, जन्मतः ) एव ईश्वरत्वम्‌ ( = प्रभुत्वम्‌ ), 
२-अभिनवयौवनत्वम्‌ = अभिनवम्‌ ( --अतिनूतनम्‌ ) यौवनम्‌ ( = तारुण्यम्‌ ) यस्य तस्य भावस्तत्त्वम्‌, 
३-अप्रतिमरूपत्वम--अप्रतिमम्‌ ( = निरूपमम्‌, अतुल्यम्‌ ) रूपम्‌ ( = सौन्दयंस्‌ ) यस्य॒ तस्य 
भावस्तत्त्वम्‌, ४ -अमानुपशक्तित्वम्‌-अमानुषी ( न विद्यते मानुषेषु तादृशी, दैवीति भाबः ) शक्तिः 
( = सामर्थ्यम्‌ ) यस्य तस्य भावस्तत्त्वम्‌, च, इति इयम्‌ > एवं रूपा पूर्वोक्ता, महती = गरीयसी, 
सर्वा = सकला, अनर्थंपरम्परा = अनिष्टपरम्परा, कष्टपरम्परा । अत्र हेतुमानळङ्कारः । 
( कष्टकारक ) तथा लगातार मूल ( जड़ी बुटी ) और मन्त्रों से दूर करने योग्य नहीं होती है, | अन्य 
प्रकार की मूर्च्छा कमी जडी-बुटी या मन्त्रो के प्रभाव से दूर हो जाती है किन्तु उपर्युक्त मूर्च्छा किसी 
से भी दूर नहीं होती है।] विषयाभिलाष रूपी मल (कीचड़ आदि दूषित पदार्थ) का अवलेप (सम्पके) 
सदैव स्नान और शौचक्रिया ( प्रक्षालनादि ) से भी नहीं नष्ट किया ( हटाया ) जा सकता । ओर 
राज्यसुखों के सस्षिपात -- समुहरूपी (या सन्निपात रोग रूपी या सन्निपात से होने वाली ) निद्रा 
भयानक (प्रगाढ) है ओ सदैव रात फे बीत जाने पर भी जागरणरहित होती है । [अन्य प्रकार की नींद 
तो रात बीत जाने पर प्रातः जागरण से युक्त होती है, व्यक्ति जाग जाता है किन्तु राज्यसुखों के 
सन्निपात से होनेवाली नींद में ग्रस्त व्यक्ति कभी भी नहीं जाग सकता । ]--इन्हीं कारणों प, तुम से 
विस्तारपूवेक कहा जा रहा है,समझाया जा रहा है । १-गमे | ईश्वर पि 

होना, यौवन होना, ३-अनुपम (बेजोड) सुन्दर होना, और ४- सामान्य मानव 

न होनेवाकी अर्थात दव) त स सभी अनो की बहुत बडी परम्परा है । इन ( चारों ) में 
एक-एक ( अकेला कोई | भी सभी प्रकार के अविनयों ( धृष्टताओं ) का आयतन ( निवासस्थान ) है, 


१. शौचवध्यो रागमलावसेपः, बाध्यो बलवान्‌ । २. इत्यतः। ३. ्रभिघीपते । ४. महतो । 
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४8८ कादम्बरौ | [ कथायास्‌ 


अविनयानाभेकैकमप्येषामायतनस्‌,किमुत समवायः । योबनारस्भे च प्रायः शास्त्रजलप्रक्षालम- 
१ 
प सरागेव भवति यूनां दृष्टिः । अपहरति 
निम्मेलापि काछुष्यमुपयाति बुद्धिः । अनुज्झितधवलता क, 
च वात्येव शुष्कपत्तरं समुदुभूतरजोभ्रान्तिरतिदूरमात्मेच्छया यौवनसमये पुरुषं प्रकृति: । 
SERS 5 एम मिडिनिडितिडिटि जि जा > 


अविनयानामिति। एषाम्‌ > पूर्वोक्तानां गर्भेश्वरत्वादोनाम, मध्ये, एकैकम्‌ = प्रत्येकम्‌, अपि, 
अविनयानाम्‌ = धुष्टतानाम्‌, अशिष्टाचाराणाम्‌, आयतनम्‌ = निवासस्थानम्‌, समबायः = समुदायः, 
किमुत=कि वक्तव्यमिति भावः। एषु एकमपि विनाशायालम, यदि दर्भाग्याच्चत्वारि यत्र वसन्ति 
तत्र तु न किमपि वक्तव्यमवशिष्यते इति भावः । अत एवोक्तं नीतितग्रन्ये विष्णुशर्मणा--यौवनं धन- 
सम्पत्तिः प्रभुत्वमविवेकिता । एकैकमप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम र 

यौवनारम्म इति । यौवनारम्भे --तारुण्यस्थ आरम्भकाले, प्रायः = वाहुल्येन, शास्र त्यादि:-- 
शास्राणि ( =आन्वीक्षिक्यादिविद्याः ) एव जलम्‌ ( =वारि ) तेन यत्‌ प्रक्षालनम्‌ ( =धावनम्‌, 
परिमाज॑नम्‌ ) तेन हेतुना निमंला ( = कालुष्यरहिता स्वच्छा ) अपि बुद्धिः ( =मतिः ) कालुष्यम्‌ 
( =कलूषताम्‌, वैपरीत्यम्‌ ) उपयाति ( =गच्छति ), शास्त्रज्ञानजन्यबुद्धिविकासो नश्यतीति भावः । 
अन्न रूपकं विरोधाभासश्चेत्यनयोः अङ्गाङ्गिभावेन सङ्करः । 

गरनुज्मितेति । अनुज्झितधवलता--अनुज्झिता ( = अपरित्यक्ता ) धवलता ( = शुष्रता ) 
यया सा तादृशी, अपि, यूनाम्‌ = तरुणानाम्‌, दृष्टिः = नेत्रम्‌, सरागा--रागेण ( > लौहित्येन ) सहिता 
एव, भवति । अत्रार्थे विरोधः, अस्य परिहारस्तु--रागेण ( >अनुरागेण, विषयाभिलाषेण ) सहितां 
भवति । एवः विरोधाभासोऽलङ्कारः । 


ग्रपहरतीति । च शन्दःकिञ्चेत्यर्थे । यौवनसमये = तारुण्यकाले, संमुदृमूतरजो-ान्तिः-समुदृमूता 
( = समुत्पन्ना ) रजसाम्‌ ( =धूरिकणानाम्‌ ) भ्रान्तिः ( --भ्रमणम्‌ ) यस्यां सा तादृशी, वात्या = 
बातसमूहः, इव, समुदुभूतरजोभ्रात्ति;- समुदुभूता ( =समुत्पन्ना ) रजसा ( = रजोगुणेन ) भ्रान्तिः 
( =भ्रमः ) यस्यां सा ताहशो, प्रकृति: = स्वभावः, मनोवृत्तिः, पुरुषम्‌ = मनुष्यम्‌, आत्मेच्छया = 
निजेच्छया, अतिदूरम्‌ = अतिवित्रकृष्टम्‌, अनिष्टकारिस्थानपर्यन्तम्‌, अपहरति = घ्रापयति । अत्रोपमा । 
[ वातानां समुह: इत्यर्थे 'पाशादिभ्यो यः ( ४।२।४९ ) इति सूत्रेण यप्रत्यये अल्लोपे टांपि च वात्येति 
साघुः । ] आत्मेच्छया--इत्यत्रात्मना प्रकृतेः परामशः । 


फिर [ इन चारों के ] समूह का तो कहना ही क्या ? और यौवन के प्रारम्भ में प्रायः शास्र ( -अध्य- 
यन ) रूपी जल के प्रक्षालन से निमंरू होती हुई भी बुद्धि कलुषता (दुषण) को प्राप्त हो जाती है, मैली 
हो जाती है । युवकों की दृष्टि [अपनी] धवलता को न छोड़ती हुई भी सरागा (१-लालिमा, २-प्रेम से 
युक्त) ही होती है । जिस प्रकार वात्या =बवण्डर रजः (धूलि) की भ्रान्ति(चबकार) से युक्त होती हुई 
अपनी इच्छा से सूखे पत्ते को बहुत दूर तक उड़ा कर ले जाती है उसी प्रकार यौवन के समय में प्रकृति 
( स्वभाव ), मनोवृत्ति ( जिसमें रजोगुण के कारण भ्रान्तियाँ उत्पन्न हो जाती है), पुरुष को अपनी 
(अर्थात्‌ प्रकृति की) इच्छानुसार दूर तक ले जाती है । [. जसे सूखा पत्ता वातसमुह के गोल चक्कर में 
फेंसकर बहुत दूर तक उड़ता चला जाता है । वैसे ही यौवन में रजोगुण से उत्पन्न भ्रान्ति वाली प्रकृति 


१, घवलापि । २, सरागेव । 


३. झदुरम्‌, दूरम्‌ । 
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शुकनासोपदेशवर्णनम, ] _ भावबोधिनी-सहिता ४२२ 


इन्द्रियहरिण-हारिणी च सत्ततदुरन्तेयमुपभोगमृगतृष्णिका । नवयौवनकषायितात्मनश्च 
सलिलानीव तान्येव विषयस्वरूपाण्यास्वाद्यमानानि मघुरतराण्यापतन्ति मनसः | नाशयति च 
3 


दिङमोह इवोच्मागंप्रवर्तकः पुरुषमत्यासञ्गो विषयेषु । भावहशा एव भवन्ति भाजनान्युप- 


इन्द्रियेति । च शब्दः किच्चेत्यर्थे । इन्द्रियेत्यादि:--इन्द्रियाणि ( = हृषीकाणि ) एवं हरिणाः 
( =कृगाः ) तानु हरति ( =भआकषंति ) इति तादृशी इयम्‌ = सम्षिकटस्था, उपभोगमृगतृष्णिका-- 
उपभोगः ( =कामिन्यादिसंभोगभिलाषः ) एव मृगतृष्णिका ( =मरीचिका ) सततदुरन्ता--सततम्‌ 
( =निरन्तरम्‌ ) दुरन्ता ( = दुःखावसाना )। मस्मूमौ मध्याह्नं तृषार्ताः हरिणाः रविकिरणेषु 
जलभ्रान्त्या धावन्ति किन्तु धावन्तोऽन्ते जलमलभमानाः ग्रियत्ते तर्थव मानवानाभिन्द्रियाण्यपि विषयानु 
प्रति धावन्ति सन्ति दुःखमेव जनयन्ति । अत्र परम्परितरूपकालङ्कारो बोध्यः । 


नवेति । नवेत्यादिः--नवयौबनेन ( = अभिनवतारुण्येन ) कषायितः ( = बिपरिवतितः, 
विकृतः) आत्मा (= स्वरूपम्‌) यस्य तस्य तादृशस्य पुरुषस्येति शेषः यद्वा आत्मनः = मनसः = चित्तस्य, 
सलिलानि =जलानि, इव, तानि = पूर्वानुसूतानि, प्रथितानि, एव, विषयस्वरूपाणि = भोग्यवस्तूनि 
शब्दस्पर्शादीनि आस्वाद्यमानानि=उपभुज्यमानानि सन्ति, मघुरतराणि=अतिशयेन सुरसानि, आपतन्ति= 
आपाततः प्रतोयन्ते । यथा कश्चन जनो हरीतक्यादिभक्षणेन कषायितायां जिह्वायां पीयमानममघुरम्रपि 
सलिलं मघुरमनु मवति तर्थव नवयौवनेन कषायिते चेतसि वस्तुतोऽमघुरा हानिकरा अपि विषया आस्वाद्य 
मानाः मधुरा एव प्रतीयन्ते, कदाचित्तु मधुरतरा अनुसूयन्ते । अत्रोपमा स्पष्टा । 


का तेन हानिरिति चेदाह--नाशयतीति । च=किःच्च । उन्मागंभ्रवत्तंकः- उन्मारें (= कुपयें) 
प्रवत्तक: ( = प्रेरकः) दिङ्मोहः = दिशाभ्रान्तिः, इव = यथा, विषयेषु = चन्दनवनितादिषु, अत्यासङ्गः= 
अतीवासक्तिः, पुरुषम्‌ = मनुष्यम्‌; नाशयति =नष्टं करोति, अघः पातयतीति भावः । दिङ्मोहो यथाऽ 
नभिप्रेतपथे पुरुषं नीत्वा तं नाशयति पीडयति तर्थव बिषयेषु अतितरामासक्तिरपि पुरुषमनुचितदेशं 
प्रापय्याधः पातयतीति साम्यादुपमा । 


भवाहशा इति । भवादृशाः = भवत्सदृशाः, सुयोग्या इत्यर्थः, एव, उपदेशानाम्‌ = 
शिक्षाणाम्‌, भाजनानि = पात्राणि, भवन्ति = विद्यन्ते, नान्ये इति भावः । उचिते पात्रे एव दीयमानं 


पुरुष को विवश करके इधर उधर अनिष्ट स्थानों पर पहुँचा देती है । ] और इन्द्रियं रूपी हिरनों को 
हर छेने वाली यह उपभोगरूपी मृगतृष्णा निरन्तर दुरन्ता =कष्ट से समाप्त होनेवाली या बुरे परिणाम 
बाली होती है । नये यौवन से कसैले चित्तवाले पुरुष के मन को जल के समान भोग किये जाते हुऐ 
विषयों के स्वरूप और अधिक मीठे ( मनोहर ) प्रतीत होते हैं । [ जैसे कोई व्यक्ति हुरा आदि 
कसैली चीज खाने के बाद पानी पीता है तो वही पानी ओर अधिकं मीठा रूगने लगता है वैसे ही यौवन 


- में अन्तःकरण करैला हो जाने से उन्हीं विषयों का आनन्द और अधिक प्रतीत होने रता है । | गलत 


मागे पर ले जाने वाले दिङमोह ( दिशासम्बन्धी अज्ञान या भ्रम ) के समान ही विषयों ( स्त्रीः 
सम्पर्कादि ) में अत्यासक्ति भी पुरुष को कुत्सित मागं में ले जाने वाली होती हुई, उसका विनाश 


१. इन्द्रियहरिखहरती च। २. सततमतिबुरन्ते इवं दूरं नयत्युपमोग०। ३. भाजनम्‌ । ` 
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५०० कादम्बरी [ कथायास्‌ 


A 
देशानास्‌|अपगतमणे हि मनसि स्फटिकमणाविव रजनिकरगभस्तयो विशन्ति सुखेनोपदेशगुणा: । 
गुरुवचनममलमपि सलिलमिव महदुपजनयति श्रवणस्थितं शा । & 

त्यतिमलिनमन्धकारमिव 
करिण इव शङ्खाभरणमाननशोभासमदयमधिकतरमुपजनयति । हृरत्यठिमरि 


_ दोषजातं प्रदोषसमयनिशाकर इव । ुर्पदेश मन न एकमा प्रदोषसमयनिशाकर इव । गुर्पदेशः प्रशमहेतुवंथःपरिणाम इव पलितरूपेण 


म । क्यमिति चेत्तत्राह--भ्रपगतेति । हिम यतः, अपगतमले- अपगतम्‌ ( =दूरीमूतम्‌, 
कम ( =कालुष्यम्‌ ) यस्मात्‌ तस्मिन्‌ ताहशे, स्फटिकमणौ = काटकर रजनिकर- 
गभस्तयः = चन्ट्ररश्मयः, इव, अपगतमले, मनसि=चित्ते,उपदेश गुणाः = शिक्षणगुणाः, सुखेन=अनायासेन, 
दिशन्ति = प्रविशन्ति । यथा निमंले स्फटिकमणौ चन्द्रकिरणानां सुखेन प्रवेशो भवति तर्थव निमंले एव 
मनसि शिक्षाया गुणानामपि प्रवेशो भवति । साम्यप्रतिपादनादुपमा । 

गुरुवचनमिति । गुरुवचनम्‌--गुरुः (=हिता हितोपदेष्टा शुभचिन्तक: ) तस्य वचनम्‌ (=वावयम्‌, 
शिक्षणम्‌ ) अमलम्‌ ( = निमंलम्‌ ), सद्‌ अपि, अभव्यस्य = असाधोः, नीचस्येति भावः, ्रवणस्थितम्‌= 
श्रोत्रगतम्‌, सलिलम्‌ = जलम्‌, इव, महत्‌ = अतिशयम्‌, शूलम्‌ = वेदनाम्‌, उपजनयति = उत्पादयति । 
यथा श्रोत्रपतितं निर्मळमपि सलिलं महत्‌ कष्टं जनयति तथैव निकृष्टजनस्य कणंगतं हितकरममल॑मपि 
गुरोः शिक्षणं तस्य कष्टप्रदमेव भवतीति नावः । अत्रोपमा । 

इतरस्येति । इतरस्य = अभव्यभिन्नस्य योग्यस्येति भावः, तु, गुरुवचनमिति शेषः, करिणः = 
गजस्य, शङ्खाभरणम्‌ = कम्बुविसूषणम्‌, इव, अधिकतरम्‌ = प्रचुरतरम्‌, आननशोभासमुदयम्‌ = मुखसौन्दयं- 
संघातम्‌, उपजनयति =उत्पादयति । अत्रोपमा । अत्र प्रायशो व्याल्यासु “आननशोभासमुदयम्‌ = मुख- 
कान्त्युत्पत्तिम, वदनसौन्दरयोत्पत्तिम्‌' इति समुदयशब्द उत्पत्त्यथंकोऽवलोक्यते । परन्तु नैतदुचितम्‌ 
'उपजनयती'ति क्रियापदेन पौनरुक्त्यापत्तेः । अतः “समुदायः समुदयः समवायश्चयो गणः ।' २।५।४० 
इत्यमरानुसारं समूहाथंक एव 'समुदय' शब्दोऽत्र वोध्यः । 

हरतीति । अस्मिन्नपि वाक्ये “गुरुवचनम्‌' इति कतृत्वेन सम्बघ्यते । प्रदोषेत्यादिः--प्रदोषसमये 
( -रजनीमुखकाले ) यः निशाकरः (= चन्द्रः), स इव, गुरुवत्रनम, अतिमलिनम्‌ = बत्यन्तमलीमसम्‌, 
अन्धकारम्‌ = तमः, इव, दोषजातम्‌ = कामक्रोधादि-दोषसमूहृम्‌, हरति =दूरीकरोति । अत्र द्विः प्रयुक्त 
इव शब्दो गुरुवचनस्य अन्धकारस्य च साम्यं प्रतिपादयति । तेनोपमा बोध्या । 

पूर्वोक्तमेव प्रकारान्तरेण वर्णयति--ग्रुरुपदेश इति । प्रशमहेतुः- प्रशमः ( = कामादिविकार- 
प्रशमनम्‌ ) तस्य हेतुः ( =कारणम्‌ \, बयः परिणामः=अवस्थापरिणतिः, वार्धक्यम्‌, शिरसिज-जालम्‌= 


( पतन ) कर देती है। जैसे निर्मेल स्फटिकमणि में चन्द्रमा की किरणें सरलता से प्रविष्ट हो जातो हैं 


वैसे ही निर्मल ( सांसारिक बिकार-रहित ) मन में [ गुरुओं के ] उपदेश के गुण अनायास प्रविष्ट हो 
जाते हैं ( प्रभाव डालते हैं ) । जैसे जल [ स्वतः ] निमंल [ होता हुआ भी ] कान में स्थित [ पहुँचा 
हुआ ] अत्यन्त वेदना उत्पन्न करता है वैसे ही गुरु का उपदेश ( वचन ) निमंल ( हितकारक ) होता 
हुआ भी अभव्य ( दुष्ट, निकृष्ट ) व्यक्ति के कान में स्थित ( पहुँचा हुआ ) अत्यन्त पीड़ा उत्पन्न करता 
है। परन्तु [ वही गुरूपदेश | अभव्य से भिन्न अर्थात्‌ सज्जन ( विवेकशील ) व्यक्ति के मुख की और 
अधिक शोभा वैसे ही बढ़ाता है जैसे शद्धनिभित आभूषण हाथी के मुख के सौन्दयंसमूह को उत्पन्न 
करता है । और जैसे रात्रि के प्रारम्भकाल का चन्द्रमा अत्यधिक मलिन भी अंधकार को दूर कर देता 


१. सुसम्‌। २.च। ३. हरति च सकलम्‌०। ४. कचित्तु 'वयः' पदं नास्ति । 
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9६ 


शुकंमासोपदेशवर्णनस्‌ ] भावबोधिती-सहिता ४०१ 


शिरसिजजालममलीकुवंन्‌ गुणरूपेण तदेव परिणमयति । अयमेव चानास्वादित-विषय- 
१ २ 

रसस्य ते काल उपदेशस्य । कुसुमशर-शरःप्रहारजजेरिते हि हृदि जलमिव गलत्युपदिष्टय़ । 

अकारण भवति दुष्प्रकृंतेरन्वयः श्रतं वाविनयस्य । चन्दनप्रभवो न दहति किमनलः? किवा 


शिरःस्थितकेशराशिम्‌, अमलीकुवंन्‌ = स्वच्छीकुवंतु, तदेव = शिरसिजजालम्‌ एव, पलितरूपेण -- वाधबय- 
हेतुकशुक्लत्वरूपेण, परिणमयति =परिपाकं नयति । तद्वत्‌, प्रशमहेतुः--्रशमः ( -अन्तरिन्द्रयनिग्रहः ) 
तस्य हेतुः ( = कारणम्‌ ) गुख्पदेशः=गुरुशिक्षा, दूषणजातम्‌, अमलीकुर्वेभर तदेव = दूषणजातमेव, 
गुणरूपेण = दयादास्षिष्यादि-गुणरूपेण, परिणमयति = परिवत्तंयति। अत्र वयः परिणामेन वाक्येन 
सह गुरूपदेशस्य साम्यं प्रतिपादयति । यथा कामादिविकार-प्रशमन-हेतुः वयःपरिणामः ( वार्धक्यम्‌ ) 
केशसमूहं निमंलीकुवेन्‌ तमेव केशसमूहं पलितरूपेण परिणमयति तर्थव प्रशमहेतुः ( = अन्तरिन्द्रिय- 
निग्रहकारणीसूतः)गुरूपदेशोऽपि दोषजातममलीकुवंन्‌ तदेव च गुणरूपेण.परिणमयतीति भावः। उपमात्र । 
समयान्तरे उपदेशकरण-सम्भवे सत्मपीदानोमेव कथमुपदिश्यते इति चेत्तत्राह--अयमेवेति। 
अनास्वादितेत्यादिः- अनास्वादितः क नानुमूतः ) Ms ( = ख्परसादीनाम्‌ ) रसः 
-_आस्वादः ) येन तस्य तादृशस्य, ते = तव, उपदेशस्य = शिक्षणस्य, =एषः, एव, काल: = 
hE दि तु कृतबिषयरसास्वादस्य ते उपदेशो व्यथं एव भविष्यदोति भाव: । 
आस्वादितविषयरस्योपदेशे का क्षतिरित्यत आह--कुसुमशरेति। हि=यतः, कुसुमशरेत्यादिः= 
कुसुमशरः ( = कामदेवः ) तस्य ये शराः ( बाणा: ) तेषां प्रहारेण ( = आघातेन ) जजञरितम्न 
( =जीणंम्‌, विदीणंम्‌ ) तस्मिन्‌ ताहशे, हृदि = हृदये, उपदिष्टम्‌ = शिक्षितम्‌, गुरुवचनम्‌, सि्‌ = 
जरम्‌ इव, गलति =क्षरति, निरर्थकं भवतीति भावः । चाछत्यां यथा जले स्थापयितु' न शक्यते तर्थव 
अनङ्गवाण-प्रहार-विदीर्णे हृदये गुरूपदेशः स्थातु न शक्नोतीति भावः । अत्रोपमा । 
किमुत्तमकुखोत्पन्नां गृहोतशिक्षाणामपि सामान्येच स्थितिरित्यत मआह-अकारसमिति। च = 
किद्चेत्यथेँ । दुष्प्रकृतेः = दुरात्मनः, असत्स्वभावस्य, अन्वयः = सद्वंशः, वा = अथवा, श्रुतम्‌-शाल्नज्ञनम, 
विनयस्य = सन्मागंग्रवृत्तः, अकारणम्‌ =अहेतुः भवति, हेतुने भवतीति भाव: । क्वचित्तु--“*** श्रुतं 
वा$विनयस्य? इति पाठः। अत्र दुषप्रकृतेः अविनयस्य =नन्नतारहितस्य पुरुषस्य--इत्यादि पुंवत्‌ 
व्याख्या कार्या । स्वभावो मूध्नि वतते ।”” “न घमंशात्र पठतीति कारणं न चापि वेदाध्ययनं दुरात्मनः। 
स्वभाव एवात्र तथातिरिच्यते यथा प्रकृत्या मधुरं गवां पयः ॥” प्रभूतिभिवंचनै; स्वभावस्यैव प्राधान्यं 
प्रतिपाद्यते न कुलस्य न वाष्ययनस्येति बोष्यम्‌ । 
स्वोक्तमर्थ समर्थयते--चन्दनेत्यादिना। चन्दनप्रभवः-चन्दनात्‌ (=्मल्यजात्‌ वृक्षात) प्रभवति 
SSS mmm TO TA 
हैक ही [ गुरुवचन भी ] अति मलिन ( अत्यन्त निक्ष भी ) दोषसमूह को दुर्‌ कर देता है 
[ आ वार को हटा देता है । ] जैसे प्रशम. अर्थात्‌ कामादिविकारों के शान्त करने का 
कारणभूत अवस्था का परिणाम अर्थात्‌ बुढापा सिर के केशों के समूह को अमर=सफेद करता हुआ 
उन्हीं केशों को [ ज्येष्ठता और अनुभवशीलता. आदि ] गुण के रूप से परिणत कर देता है बैसे ही 
्रशमहेतु अन्तरिन्द्रिय-निग्रह का कारणमूत ) गुरु का उपदेश [ उस दोषसमूह को 'निमंख करता 
हुआ | उसी को गुण रूप से बदल देता है । और सांसारिक विषयों के आस्वाद ( उप्रभोग ) से. रहित 
आपके लिये उपदेश का यही उचित समय है । क्योंकि कामदेव के बाणों के प्रहार से जजंरित (बेघे गये) 


१. कुतुमशर-प्रहार० । २. ““'संप्रहार० । ३. हि' इति नापि विद्यते। 
४. हृदये । १, झूतं चाऽवितयस्य। ६. चन्दनप्रख्वोऽपि। 
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१०२ कादम्बरी | कथायास्‌ 

प्रशमहेतुनापि न प्रचण्डतरीभवति वडवानलो वारिणा? गुरूपदेशश्च नाम क चा 

१ - 

जाठप रूप्यमजरं वृद्धत्वम्‌, अनारोपितमेदोदोषं 
मलप्रक्षालनक्षममजल स्नानस्‌, अनुपजातपलितादिवै ह 


 गुल्करणद, बसुवर्ण विरचनमद्राम्यं करभरणा पका असुवर्ण विरचनमग्राम्य कर्णाभरणसु,अतीतज्योतिरालोकः, नोद्ठ गकर: प्रजागरः । 


ऽह यन्य उस्नः, कि न = तैय, दहति =ज्वल्यति, भस्म- 
रोजी ल किन्तु तस्माज्जातोऽरिनस्तु तद॒विपरीतो दाहक एव। 
Md महेतुना=्तापश प्रनकारणीसूतेन, अपि, वारिणा = जलेन, वाडवानळ: = वडवारिनः, कि 
उ राभ _. त्रबळतरीभवति ? अपि तु भवत्येव । एवमेव शास्त्रज्ञाने विनयस्य कारणं 
न ==नैव, ब्‌ [ 
कक 2202 +अ जड माल निरूपयति--गुरूपदेश4वेति । च शब्दः किल्वेत्यर्थे । 
: गम्‌ ( = हिताहितप्राप्तिपरिहारोपदेशकानाम ) उपदेशः ( = शिक्षणम्‌ ) नाम " इदं 
लात = मनुष्याणाम्‌, अखिलमळप्रक्षाळन-क्षमम्‌--अखिलम्‌ ( = समस्तम्‌ ) यत्‌ मलम्‌ 
ह ) तस्य प्रक्षालने ( =धाचने/स्वच्छीकरणे ). क्षमम्‌ ( = समर्थम्‌ ) अजलम्‌ = जलभिन्नम्‌, 
= मज्जनम्‌ । अन्यत्‌ स्नानं तु जलसहितमेव भवतीत्यस्योठ्ृष्टत्वं वोघ्यम्‌ । 
क क _ झनुषजातिति । गुरूपदेश:--इति सवंत्र योज्यम्‌, अनुपजातेत्यादि:--अनुपजातम्‌ ( =अनुत्पन्नम्‌) 
पलितादि ( -वाधँबयमूलककेशश्वेतत्वादि ) वैरूप्यम्‌ ( =चिरूपता ) यस्मिन्‌ तादृशम्‌, अथ च अजरम्‌ 
अविद्यमाना ( = न वतमाना ) जरा ( = जीणंता ) यस्मिन ताहशम्‌, वृद्धत्वम्‌ = स्थविरत्वम्‌ । 
अन्यत्म सिद्ध वृद्धत्वन्तु उपजातपलितादि-वैरूप्यमथ च सजरं भवतीत्यस्पोत्कृष्ट त्वम॒, सदसदुविवेकोत्पादना- 
वैलक्षण्यमपीति भावः । अस्मित्र विषये मर्हाषिमनुरुवाच - “न तेन वुद्धो भवति येनास्य पलितं 
पट । यो वै युबाऽप्यघीयानस्तं देवाः स्थविरं विदुः ॥ [ मनुः ] | 
झनारोपितेति । गुरूपदेशः, अनारोपितेत्यादिः--अनारोषितः ( =अविहितः, अनुत्पादितः 
बा ) मेदसः ( =चसायाः ) दोषः ( =दुगु'णः; स्थूलत्व-तुन्दिलत्वादिः ) येन यस्मित्र वा तादृशम्‌, 
गुरुकरणम्‌ = स्थूलीकरणम्‌, गौरवहेतुस्वरूपः, अन्यत्र गुूकरण सेदोदोषः स्थूलत्वादिः भवत्येवेत्यस्य 
वैलक्षण्यम्‌ । 


ष ) i सस सुवर्णेन = काञ्चनेन, विरचना = 
ग्उवरणँति । गुरूपदेशः, असुवर्णेविरचनम्‌ = अविद्यमाना सुव गत 
निर्माणम्‌, टाल वा, तत्‌ तादृशम्‌ अग्राम्यम्‌ = ग्राम्यत्वदोषशून्यम्‌, नागरिकमिति भावः, कर्णा- 
भरणम्‌ श्रवणाभूषणम्‌ । अन्यत्‌ कर्णाभरणन्तु स्वर्णेनिमितं ग्राम्यत्वादि-दोषविशिष्टमपि भवति । 
छ केवलं श्रतिमात्रेणव श्रोत्रशोभां वद्धेयति चैदरध्यादिःसम्पादनद्वारेति अस्योत्कृष्टत्वम्‌ । 


तिमानैणव आता भा वक नपाएका 
उसी प्रकार बह जाता है जैसे छिद्रयुक्त पात्र में पानी । दुष्ट प्रकृति वाले के लिए 
प अमर अध्ययन विनय के कारण नहीं होते हैं अर्थात्‌ उच्चकुल में पैदा हुआ है अथवा बहुत 
पढ़ा है इसलिए विनयी ही होगा--ऐसा नियम नहीं है। क्योंकि चन्दन की लकड़ी से उत्पन्न 
होनेवाळी आग क्या नहीं जलाती है ? अथवा आग को शान्त करने के कारणभूत भी जल द्वारा जया 
घड़वानल और अधिक प्रचण्ड नहीं होता है ? गुरु का उपदेश सभी दोषों को दूर करने में समर्थं बिना 
जळ का स्नान है । जिसमें श्वेतकेशता ( =वालों का सफेद होना ) आदि कोई [ शारीरिक ] विकार 
नहीं उत्पन्न होता है ऐसा बुढ़ापे से रहित वृद्धत्व ( वृद्ध होना ) है। मेदोदोष ( चरबी ) को न 
RR कट न्न 
१. प्रजसस्तानम्‌। २. मददोषस्‌। ३. विरचना ग्राह्मू।. ४. ध्रपतीत० । 


७ 0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


शुकनासोपदेशवर्णनम्‌ | भावबोधिनौ-सहिता ५७३ 


विशेषेण रारू । विरला हि तेषामुपदेष्टारः। प्रतिशब्दक इब राजवचनमनुगच्छति जनो 
3 ४ 
भयात्‌। उद्दाम-दर्पाश्च पृथुस्थगित-श्रवणविबराश्चोपदिश्यमानमपि ते न श्युण्वन्ति । श्वुज्वन्तोधपि 
TT नन 


श्रतीतेति। गुरूपदेशः, अतीतज्योति.--अतीतम्‌ ( =गतम्‌ ) ज्योतिः ¦ = प्रकाशः ) यस्मात्‌ 
ताहशः आलोकः ( प्रकाश: ) । अयमुपदेशो ज्योतिविनापि सर्वाधिकं प्रकाशं जनयतीति भावः । 
ज्योतिः शब्दस्य नित्यनपुंसकत्वेन पुंसि केषा्चनोल्लेखः प्रामादिक एवेति बोघ्यम्‌ । 

नोह गेति। नोहेगकरः--न ( नैव ) उद्वेगकरः ( =सन्तापकारकः ) प्रजागरः = अतिशयः 
जागरणम्‌-। अन्यत्र प्रजागरे तु मानसी शारीरिकी च व्यथा भवति । गुरूपदेशेन यो जागरः = प्रबोधो 
भवति तेन तु अज्ञानादिजन्याः पीडा विनश्यन्तीति अस्य वैलक्षण्यम्‌ । अजलस्नानमित्याद्यारम्य प्रजागर- 
इत्यन्तं सर्वत्र उपमेये गुरूपदेशे उपमानानां स्नानादीनां तततद्वैशिष्टयरूपकमलङ्कारो बोष्य: । 

अयमृपदेशो न केवलं तर्ववेत्यत आह--विशेबणेति । एते पुर्वोक्ता उपदेशाः, राज्ञाम्‌ --बृपाणाम्‌, 
विशेषेण =आधिक्येन, प्रदातव्याः । कथमिति चेत्तत्राह -हीति । हि=्पतः,तेषाम्‌,राज्ञामित्यर्थः,उपदेष्टारः= 
उपदेशकाः उपदेशप्रदानशक्तिमन्त इति भावः, विरला: = स्वल्पा, एव भवन्ति। कोञ्त्र हेतुरित्यत 
आह--रतिशब्दक इति । जनः=लोकः, जातावेकव वनम्‌, भयात्‌ = भीतेः, राजवचनम्‌ = तरपकथनम्‌, 
प्रतिशब्दकः = प्रतिष्वनिः, इव =यथा, अनुगच्छति =अनुक्रजति । अनुचिते सत्यपि तस्य प्रत्युत्तर 
दातु' न प्रभवति । अत एव तृपोपदेशकानां विरखत्वं वोष्यम्‌ । 

यदि कञ्चििर्भीकः सन्‌ हिताय उपदेष्टुः प्रयतेत एव तहि को दोष इत्यत आह--उद्दामिति । 
उद्दामदर्पा:--उद्दामा ( =उत्कटाः ) दर्पाः ( =अहङ्काराः ) येषां ते तादृशाः, पृथुस्थगितेत्यादिः- 
पृथु ( > बहु यथा स्यात्‌ तथा ) स्यगिते ( = आच्छादिते, संवृते ) श्रवणविवरे ( ->श्रोत्ररन्मे ) येषां 
ते ताहशाश्व सन्तः, ते = राजानः, उपदिश्यमानम्‌ = कथ्यमानम्‌, अपि, गुर्वादिभिरिति शेषः, न = नैव, 
शृण्वन्ति = आकर्णयन्ति । यथा लोके शोयेन कणंविवरे अवरुद्धे सति थोतु न शक्यते तथैव राजानोपि 
अहंकारातिशयेन श्रवणशक्तिहीनाः सम्पद्यन्ते इति भावः। अत्र चकारद्रय-प्रयोग एककालं सूचयतीति 
बोघ्यम्‌ । 

ननूपदेशसमये तत्र विद्यमाना उपदेशदायिनमवारयन्तोऽपि राजानः कथं नाकणंयन्तीत्यत आहं-- 
भ्जुण्बन्त इति । शपुण्वन्तः = आकणंयन्तः, अपि, ते गुरूपदेशानिति शेषः,गजनिमीरितेन--गजः (=्करी) 


पत्त हलि RT मल न 
उत्पन्न करनेवाला गुरूकरण ( १-भारी बना देना, कळक । लि 
रचना नहीं ऐसा ग्राम्यत्व ( --गवांरपन कान का 
अर्थात्‌ कान hg होने पर भी सोने से निमित नहीं है और न अशोभनीय है । [ भौतिक ] 
ज्योति से रहित प्रकाश है । अर्थात्‌ ज्वालायुक्त न होतः हुआ भी प्रकाश है । और उद्वेग be 
व्याकुलता ) न करनेवाला प्रबोध (जागरण) है । [ अन्यत्र जागरण में उद्वेग होता है किन्तु गुरूप ४ 
जो प्रबोध --जागरण हाता है वह कल्याणकारी ही होता है। ] और [ यह गुरूपदेश ] विशेष कप 
राजाओं के लिए हैं क्योंकि उनको उपदेश देनेवाले बिरल ( बहुत कम ) ही होते हैं । कारण यह है £ छै 
भय से लोग राजा के ववनों का प्रतिष्वनि के समान पाळन (अनुसरण) करते हैं । उत्कट अहंकारवाले 


१. प्रत्र “त? इत्यधिकोषि पाठः। ९. एव t 
३. उद्दामदर्पदवययस्थगित ० ,उद्दामवर्पाइच पुयुस्थगित-दर्पाइचयंसंस्थगित । ४. पे 
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२०४ क्षादम्बरी `| कथायासे 


च गजनिमीलितेनावधीरयन्तः खेदयन्ति हितोपदेशदायिनो गुरूनु । अहुड्कार-दाहज्वर-मू्च्छा- 
न्घकारिता विह्वला हि राजप्रकृति:, अलीकाभिमानोन्मादकारीणि धनानि, राज्य-विषविकार- 
[4 छं 


तन्द्राप्रदा राजलक्ष्मीः । 


ड 
( आलोकयतु तावत्‌ कल्याणाभितिवेशी लक्ष्मीमेव प्रथम इयं हि खड्गमण्ड- 
_लोत्पल-वन-विश्रम-प्रमरी लक्मीः कीरसाग नए लक्ष्मीः क्षीरसागरात्‌ वारिजातपल्ल्वेभ्यो रागसु, इन्दुशकलादे- 
लिमीलितम्‌ ( =नेत्रसङ्कोचनम्‌ ) तेन । [ बस्तुतस्तु--गजनिमी लितमिव यनु निमीलितं 
टी हवेत व्याख्यानमुचितम्‌ । ] अवधीरयन्तः = अवहेल्यन्तः, उपदेशमिति शेषः, हितोपदेशदायिनः= 
, गुरूनु = शिक्षकात्रु, खेदयन्ति = क्लेशं प्रापयन्ति, तदुपदेशावज्ञासम्पादनेनेति 
भावः । अन्न छुप्तोपमा । 
राजस्वभावमाह--भ्रहङ्कारेति । हि= यस्मात्‌, राजप्रकृतिः = दपस्वभावः, अहद्धारेत्यादि:-- 
अहङ्कारः ( =भभिमानः ) एव दाहज्वरः ( =तीन्रतापः ) तेन या मूर्च्छा ( =मोहः ) तया अन्ध- 
कारिता ( =अन्धकार इवाचरिता, सञ्जातान्धकारा, सदसदुविवेकशून्येति भावः ), अत एव, विह्वछा = 
चिक्लवा चतला वा । धनानि = सम्पत्तयः, अलीकेत्यादिः--अलीकः ( = मिथ्या ) योऽभिमानः 
( =दपः) उन्मादः ( =उत्मत्तता ) च तो कतु शीलं येषां तानि ताहशानि । यद्वा-अलीकाभि- 
मानेन उस्मादकारीणि धनानि । राजलक्ष्मीः = राजश्रीः, राज्येत्यादिः--राज्यम्‌ ( = आधिपत्यम्‌ ) 
एव विषम्‌ ( --गरलम्‌ ) तस्माद्‌ यो विकारः ( =विक्कतिः ) तेन या तन्द्रा ( = प्रमीला ) तां 
प्रददातीति सा ताहशी । एतैः कारणैरेव राजानः पूर्वोक्तानि विचित्राणि रूपाणि धारयन्तीति भावः । 
So परमाबश्यकता वतंत्ते । भवांश्च शीघ्रमेव आधिपत्ये अभिषिक्तो भविष्यती- 
चित्यं भवतीति शुकनासस्याशयः । 
इदानीं लक्ष्मीस्वभाववर्णनमाध्यमेन तस्या वलक्षण्यं प्रतिपादयति--आलोकयस्वित्यादिना । 
कल्याणाभिनिवेशी--कल्याणम्‌ ( = मङ्गलम्‌) अभिनिविशते ( =आग्रह करोति ) इति तच्छील 
मङ्गलविषयकाग्रहवात्‌ भवानु, प्रथमम = आदी, तावत्‌ =इदं वाक्यालंकारे, लक्ष्मीम्‌ = शयम्‌, एव, 
पश्यतु = विलोकयतु । 


इयमिति । हिं=्यतः, खड्गेत्यादिः--खड्गमण्डलम्‌ ( --असिसमूहः ) एव उत्पळवनम्‌ 
( = कमख्कानतम्‌ ) तस्मिनु यो विश्रमः ( = विवरणम्‌ ), तत्र प्रमरी ( =मघुकरी, तत्तुल्येति 
भावः ), इयस्‌ = एषा, निरूप्यमाना,लक्ष्मीः = भीः, पारिजातपल्लवेभ्यः == कल्पवृक्षकिसल्ये म्यः, रागम्‌= 
ओर [दपंल्पी शोध=सूजन से] जिनके कर्णछिद्र अच्छी तरह से रचे हुए हैं ऐसे [राजा लोग] दिए जाते 
हुए भी उपदेश को नहीं सुनते हैं । और सुनते हुए भो हाथी के आँख बन्द कर लेने के समान अर्थात्‌ 
उनकी पूणं उपेक्षा करते हुए उन हितकारी उपदेश देनेवाले गुरुओं को दुःखी करते हैं । अहुँकारख्पी 
दाहक ज्वर से उत्पन्न मूर्च्छा (अचेतनता) से अन्धकारयुक्त ( अज्ञानी ) बनी राजप्रकृति (राजस्वभाव) 
बिह्वल रहती है, परेशान रहती है । धन झूठे अभिमान और उन्माद को उत्पन्न करानेवाले होते हैं । 
ओर राजलक्ष्मी राज्यविषरूपी विकार से उत्पन्न तन्द्रा (आलस्य) को देने वाली (उत्पन्न करनेवाली ) है । 
कल्याण [ -कारकं कार्यों ] में आग्रह रखनेवारे [ प्रिय चन्द्रापीड आप ] पहले लक्ष्मी को ही 
देख लें छ यह लक्ष्मी जो मानों [ शूर वीर योद्धाओं की ] तलवारों के कमलवन में विचरण करनेवाली 
भौरी हैं जो साथ में रहने के परिचय के कारण क्षीरसमुद्र से [ बाहर आते समय |--पारिजात ( कल्प 
वृक्ष ) के पत्तों से राग ( --१-छालिमा,२-आसक्ति ), चन्द्रमा की कला से पूर्ण वक्रता ( १-टेढ़ापन, 


१. भ्बबारबस्तः । २८९“ तखाम्रवा,विषतखी; । ३. राज्यलक्मीः । ४. क्वापि “सुमट' इत्यधिकस्‌ । 
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शुकनासोपदेशवर्णनम, ] भावबोधिनी-सहिता ५०५. 


कान्तवक्रतासु, उच्चैभवसश्वव्वलतासु, कालकूटान्मोहनशक्तिस्‌, मदिराया मदस्‌, कौस्तुभः 
मणेने छय्यंस्‌,- इत्येतानि सहवास-परिचयवशाद्विरहविनोदचिह्णानि ग्॒ी त्वेवो दुगता i, 
नह्येवंविधमपरिचितमिह जगति किञ्चिदस्ति, यथेयमनार्य्या । लब्धापि खळु दुखेन 


छ 
परिपाल्यते । हृढगुण-सन्दान-निष्पन्दीकृतापि नश्यति । उद्दाम-दपं-भटसहस्रोल्लासिता- 
 रक्तिमानम, विषयाभिलाष च, गृहीत्वा इवोद्गता’ इति मुख्य वाक्य सेन योज्यम । [ यथा कान 
लोकः स्थानान्तरं गन्तु' प्रवतंतै तदा सहवासजनितपरिचयात्‌ ततद्‌ बैशिष्टयमपि स्वसाध॑ नयति । एवमेव 
क्षीरसागरे निवासकाले स्वसहवासिनां यानि वैशिष्टधानि तानि सर्वाणि नीत्वेव लक्ष्मी: क्षोरसागरात्‌ 
्रादुझू तेति भावः । अत एव क्षीरसागरस्थितानां सर्वेषां चं शिष्टभमत्र प्रदर्शयंति । ] इन्दुशकळात्‌ = चन्द्रः 
खण्डात्‌, एकान्तवक्रताम्‌ = नितान्तकुटिलताम्‌, प्रतिकूलताम्‌ च, उच्चैःश्रवसः=इनद्रवाहनीमूतादश्चविशेषात्‌, 
चप्चलठाम्‌ - चपलताम्‌, अल्पकालस्थायित्वम्‌, च । कालकूटात्‌ = काखकूटनामकविष-विशेषात्‌, मोहन- 
शक्तिम्‌ = मूर्च्छोत्पादनसामरथ्यंम्‌, अन्यवशीकरणर्शक्ति च । मदिरायाः = मद्यात्‌, मदम्‌ = उन्मादकत्वम्‌, 
ओद्धत्यं च । कोस्तुभमणेः = कौस्तुगास्यरत्तात्‌, नैष्ठुर्यम्‌ = काठिन्यं निर्दयत्वं च । इति = पूर्वोक्तानि, 
एतानि = रागादीनि, सहवास-परिययवशात्‌ = एकत्रावस्थानप्रणयवशात्‌, विर्‌हविनोदचिल्णानि-विरहस्य 
( = पारिजातपल्लवादिभ्यो वियोगस्य ) विनोदचिह्लान ( =अपनोदनचिह्वमूतानि ) गृहीत्वा = 
आदाय, इव, क्षीरसागरात्‌ = दुग्धसमुद्रात्‌, उद्गता = उत्थिता, बहिरागता । क्यृचित्तु ‘गृहीत्वैव’ इति 
पाठः । अत्र गृहीत्वा इत्यस्यां क्रियायां पारिजातपल्कवादीनामपादानत्वम्‌, उद्गता-इत्यस्यां च 

क्वियायां क्षीरसागरादित्यस्यापादानत्वं बोथ्यम्‌ । 

लक्षम्या एतद्विभूषितस्य पस्य च निन्दां प्रस्तोति--न हीत्यादिना । इह = अस्मिन्‌,जगति = 
संसारे, एवंविधम्‌ = एतादृशम्‌, अप रिचितम्‌ =परिचयजन्यस्नेहादिनिरपेक्षम्‌, किव्वित्‌ = किमपि, नहि= 
नैव, अस्ति=्चतंते, यथान्येन प्रकारेण, इयम्‌=एषा, अनार्याञ्नीचा, अश्रेष्ठा, लक्ष्मी: वतत इति शेषः । 

अमुमेवार्थं द्रढयति--लब्धेस्यादिना । लब्धा = प्राप्त, अपि, इयं लक्ष्मीः, दुःखेन = क्छेशेन, 
परिपाल्यते=प रिपालनविषयीक्रियते,संरक्ष्ते । अन्यस्तु सामान्यप्रयासेन परिपाळयितु शक्यत इति भाव: । 

हढेति । हढेत्यादिः--हढाः ( =गाढाः ) ये गुणाः ( = शौर्यादयः, सन्धिविग्रहादयञ्च) ते एव 
सन्दानम्‌ ( = बन्धनम्‌ ) तेन निष्पन्दीकृता (= निश्चलीकृता) अपि, लक्ष्मी:, नश्यति =अभावं गच्छति, 
अन्यत्र प्रयातीति भावः । 

उद्दामेति। उद्दामेत्यादिः--उद्दामा ( =उत्कटः ) दपंः ( =अभिमानः ) येषां तादृशा ये 

_प्रतिकलता ), उच्चेःअ्वा ( नामक अश्व ) से चञ्चलता ( = १-अस्थिरता, २-चपलता ), कालकूट 

( os से मोहन शक्ति ( १-वश ग करने की हे ल pts 

१-अहंकार, २-मादकता, नशा ), कौस्तुभ मणिसे निष्ठुरता ( = १-निदयता 
३: वि ( रहन कष्टों का दूर करने ) के चिह्लों को मानों लेकर ऊपर निकरं है । 

इस संसार में इस प्रकार का अपरिचित कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है जैसे की यह दुष्ट कवन 
यह प्राप्त हुईं भी बहुत दुःख से हा बी ह Sess 
गो | २ _रस्सियों से निश्चल की ज घमण्डवाले हजा 
र (र उठाई गलवार खुपी हमं यती मची सवार) 


१. झतितेष्ठुर्यस्‌ । २. गृहीरववोदुगता । ३. एवंविधमपरम्‌ । ४. 'किव्दित--इति नापि हश्यते । | 
५. अनार्या दुःखेन लम्यते । ६. हृढगुणपाश० । ७. उस्तसितासि०। „` 
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५०६ कादम्बरी [ कथायास्‌ 


१ 
नान्धकारगजघटित-घन-घटा-परिपाितापि 
सिलता-पञ्जर-विधृताप्यपक्रामति । मदजल-दुदि 2 


| रूपमाछोकयते, न कुलक्रममनुवत्तंते, 
, न परिचयं रक्षति, नाभिजनमीक्षते, न खूपमालीक म 
न शो पलत, न द गणयति, न अतमाग यति, न मम न वैदरध्यं गणयति, न श्रतमाव णयति, न धम्मंमनुरुध्यते, न त्यागमाद्रि- 


ल्या ) तेन : ( =उत्थापिताः ) या 
. | --शरा' ) तेषां = दशशती, प्रचुरसंख्या ) तेन उल्लासिताः ( गु 
ब्ला एव पञ्जरम्‌ ( =पिञ्जरम्‌, पक्ष्यादिवन्धनसाधनी भूतं लौहमयं वस्तु ) 


= 


तस्मिनु विधृता ( = स्थापिता, बन्दीकृता ), अपि,अपक्रामति=अपसरति, शत्रुदंपं प्रति यातीति भावः । 


अत्र रूपकम्‌ । 8 
सदजलेति । मदजलेत्यादि:--मदजलमू ( = दानसलिलम्‌ ) तदेव अन्धकारः ( = तमः, 
श्यामत्वादिरिति भावः ) तेन युक्ताः ये गजाः ( = हस्तिनः ) तैः घटिता ( = निमिता ) या घना 
= निविडा ) घटा ( --समूहः) तया परिपालिता ( = संरक्षिता ), अपि, यद्वा-मदजलैः अन्धकारो 
ताहशाः ये गजा एव घनाः ( मेघा: ) तेषां घटया ( = समूहेन ) परिपारितापि, अपकायतेन 
प्रकर्षेण पलायन करोति । 'प्र' परा' पूर्वकात्‌ 'अय' धातोः रेफस्य छत्वम्‌ उपसगंस्यायतौ'' इति सूत्रे- 
लेति बोध्यम्‌ । अत्र परम्परितख्पकम्‌ । विभावनाविशेषोक्तिसन्देहानां साङ्कर्यात्‌ सद्भूरालद्धार: । 
नेति । इयं लक्ष्मीः परिचयम्‌ = संस्तवम्‌, न --नैब, रक्षति =स्थापयति परिचितमपि झटिति 
परित्यजति, कुबकुरोपि नैताहशमाचरति । अभिजनम्‌ = सत्कुलम्‌ न = नैव, ईक्षते = विलोकयति, 
नीचकुखोत्पन्तं प्रति सतव रं प्रयाति, भृत्योऽपि नेत्यमाचरति । रूपम्‌ = सौन्दयंम्‌ न = नैव, आखोकयते = 
पश्यति, सुरूपमपि पुरुषं विहाय कुरूपमुपयाति, वेश्यापि नेदं करोति । कुलक्रमम्‌ = वंशपरम्पराम्‌, न = 
नैन्र, अनुव्तत्ते=अनुसरति । गजादिरपि नैतादृशं करोति। | 
शीलम्‌ = सत्स्वमावम्‌, न = नैव, पश्यति = विलोकयति, दुष्ट प्रत्यपि भृशं गच्छति । 
वैदरध्यम्‌ = विदग्धतताम्‌, वैदुष्यम्‌, न = नैव, गणयति = वि चारयति, सूलं जनमपि 
आश्रयति । थुतम्‌ = शात््रवणम्‌, न नव, आकणंयति =श्वृणोति शास्त्रज्ञ सन्त्यज्य मूल सेवते इति 
भावः । धमम्‌ = सुकृतम्‌, न =नंव, अनुरुष्यते-अनुसरति, धर्मानुरोधेन धामिकं न समाश्रयतीति भावः । 
प्रायशः पापिन एव समारिङ्गति। त्यागम्‌ = दानम्‌, न = नैव, आद्वियते = सत्करोति, दाननिरतजनस्य 
नादरं करोति । विशेषज्ञताम्‌ = विशेषाभिज्ञतास्‌, न =नैव, विचारयति = विमृशति । धूर्तोपि नताहशं 
करोतीति भावः । आवारम्‌ = सदाचारम्‌, न = नैव,विचारयति = चिन्तयति, चाण्डालादिसमीपे प्रयाति। 


पक सनक ताप कारणमा गाल डाला ता किक. 
के पिजडे में स्थापित की गई भी (उससे बचकर) निकलकर भाग जाती है । मदजलरूपी दुदिन (वर्षा) 


से अन्त्रकारयुक्त हाथियों द्वारा बनाई गई मेघघटाओं ( अथवा मेघसमूहों ) से सुरक्षित की गई भी 
[ बाहर ] भाग जाती है । [ यह लक्ष्मी | न तो परिचय ( जान पहिचान ) की रक्षा करती है, न 
उच्च कुल को देखती है, न रूप को देखती है, न वंशपरम्परा का अनुसरण करती है। न शील 
( सत्स्वभाव या सचरित्र ) को देखती है, न वैदुष्य को गिनता है, न सुनी हुई बात को अर्थात्‌ शाल्न- 
ज्ञान को सुनती है, न धमं का अनुरोध करती है, न दान का आदर करती है, न विशेषज्ञता का 
विचार करती है, न आचार ( परम्परागत व्यवहार ) का पालन करती है, न सत्य को जानती है. और 
न [ शरीर आदि के शुभ ] लक्षणों को प्रमाण मानती है । [ जिनके शरीर में तिल मस्सा आदि शुभ 


१. गजधन ० । २. पासलोकयति । 
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® ° 3 
यते, न विशेषज्ञता विचारयति,नाचारं पालयति, न, सत्यमनुबुध्यते,न लक्षण प्रमाणीकरोति । 
गन्धवंनगरलेखेव पश्य न्द्रः 
व त एव नश्यति । अद्याप्यारुढ-भन्दर-परिवर्ततावर्त-भ्रान्ति-जनित- 


संस्कारेन परिभ्रमति । कमलिनी-सब्बरणव्यतिकर-रूम्त-नलिनि- ल 
निर्भरमाबध्नाति पदस्‌ । अतिप्रयत्नविधुतापि परभेश्वरगृहेषु नि 


" सत्यम्‌ =भवितथम्‌, न =नैव, वनुष्यते - बस पन I = अवितथम्‌, न = नैव, अनुबुध्यते = अवगच्छति, वच्चधक ८ 
तिळमषीकादिचिह्वविशेषम्‌, न = नैव, प्रभाणीकरोति = as को छक्षणम्‌ = 
श्रयति । पूक्तोक्तानि सर्वाण्यपि निन्दितानि कर्माणि विदधति । क 
गन्धर्व ति । गन्धवेलेखारगस्धवंनगरम्‌, इव, इयं लक्ष्मीः, पश्यतः= व 
अष्षष्टा भवति । गन्धवंनग रं तु वृहत्संहितायामेवं ना शना 
दीप्ते नरेनरृतयु्वामेऽरिभयं जयः सव्ये ॥ 
अद्यापीति। अद्यापि = अधुनापि, आख्ढेत्यादिः--आरूढः ( =उत्वननः,भ्रासो वा ) यः मन्दरस्य 
= मन्दराख्यपवंतस्य ) परिवर्तन ( = पर्वतभ्रमणेन ) आवत्तः ( = जलस्य भ्रमिः ) तस्मित या 
भ्ञान्तिः ( =भ्रमणम, लक्षम्या इति भावः ) तया जनितः ( > उत्पादित: ) यः संस्कारः (= वेगाल्यो 
गुणविशेषः) सः अस्ति अस्याः सा तादृशी, इच, परिभ्रमति =स्थानात्‌ स्थानात्‌ भ्रमणं करोति । कुत्रापि 
नैव दीघेकालं स्थिरीभूय विराजत इति भावः । 
कर्मालनोति । कमरिनीत्यादिः-कमछिनी ( = पद्मिनी ) तासु स्वनिवासस्थानमूतासु, यत्‌ 
स्वरणम्‌ ( =सः्चारः ) तदेव व्यतिकरः ( = सम्बन्धः ) तेन हेतुना लग्ना: (= संसक्ताः) ये नछिन- 
नालानास्‌ ( = कमलनाळानाम्‌ ) कण्टकाः ( = नालाग्रभागाः ) यस्याः सा तादृशी, इव सती, 
क्वचिदपि = कस्मिश्भिदपि स्थाने, निर्भरम्‌ = निश्चलम्‌, पदम्‌ = चरणम्‌, न नैव, आबध्नाति= 
विदधाति । कष्टकलग्नो जनो यथा एकस्मिन स्थाने एकं पदं चिरं स्थापयितु' न शक्नोति तर्थवेयं 
लक्ष्मीरपीति भावः । उत्रेक्षा 
श्रतिप्रयत्नेति । परमेश्वरगृहेषु = महाराजसदनेषु, अतिप्रयत्नविधुता-अतिप्रयलेन ( =अति- 
शयभ्रयासेन ) विधृता ( =संस्थापिता ) अपि,विविधेत्यादिः-विविधाः ( = विभिन्नाः ) ये गन्धगजाः 
= गन्धहस्तिनः ) तेषां गण्डेषु । =कपोलेपु ) यानि मधूनि ( =दानसलिलानि ) तेषां पानेन 
==सेवनेन ) मत्ता ( =उन्मत्ता, क्षीवा ) इव, परिस्खलति = परिभ्रश्यति । अत्राप्युत्मेक्षेव । 


- चिह्न हैं उनके पास भी नहीं जाती है या जाकर छोड़ देती है । ] गन्धवंनगर की रेखा ( पंक्ति ) 


के समान देखते-देखते ही गायब ( अदृष्ट, लुप्त ) हो जाती है । ( यह लक्ष्मी ) आज भी मन्दराचल के 
घूमने के कारण होनेवाली भंवरों के चक्कर से उत्पन्न संस्कार से युक्त होकर [ चारों ओर ] चक्कर 
काटती फिरती है । कमलिनी पर विचरण के कारण उस कमरिती के नाल ( डंडे ) के काँटे चुभी 
हुई के समान कहीं भी एक स्थान पर निश्चिन्त होकर पैर नहीं रखती है । अथवा ऐसे घुमती रहती 
है मानों पैर में काँटा चुभ गया हो । राजाओं के महलों में बहुत प्रयास करके पकड़ कर रखी गई भी 


( यह लक्ष्मी ) मानों अनेक गन्धगजों के गण्डस्थलों के मधु के पीने से मत्त हुई सो लड़खड़ा कर गिर 
SR Wri FI 0: 7 ही 


१. अबबुध्यते। २. क्वचितु नगर' इति नास्ति! ३. भमति 
४. सश्चार०। ५. कण्टकक्षतेव । ६. इदं नापि हशपते। 
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२०८ कादस्बरो [ कथायास्‌ 


मरोव परिस्खलति । पारुष्यमिवोपशिक्षितुमसिधाराणु निवसति । विश्वर्पत्वमिव ग्रहीतुमा- 


श्रिता । अप्रत्ययबहुला च दिवसान्त-कमलमिव समुपचित-मूल-दण्ड-कोश- 
त ने समार गेन ब जह । लतेव विटपकानध्यारोहति । गङ्गेव वसुजनन्यपि तरङ्ग बुद्बुदः 


ns 


अतिशयसमृद्धिमतां गृहेषु गजादीनां स्थित्या मधुपानेन परिस्खलन नाम, ` परन्तु सतां 

न्तन करे दि पनम आह--पारुष्यमिति । पारुष्यम्‌=कठोरतामेव, 
उपशिक्षितुम्‌ = अम्यसितुप्‌, इव, असिधारासु = खड्गधारासुः निवसति = निवासं करोति । 

(िइवूपरबमिति । विश्वरूपत्वम्‌--विश्वम्‌ ( =ब्नह्माण्डम्‌ ) तस्य रूपाणि यस्मित्‌ A तत्‌ तस्य 
भावस्तत्वम्‌ । यहा--त्रह्माप्डल्पत्वम्‌, गृहीतुभ = स्वीकतु म्‌, इव, Di = बिष्णुशरीरम्‌, 
आधिता == अधिगता । विष्णुः विश्वरूपो वततेऽतस्तादशं रूपम तेन संगता । व्यापारिणां गेहेषु 
अन्यत्र च लक्षम्याः विविधानि ख्पाणि इभ्यन्ते । भानुचन्द्रस्तु अथवा विश्वेन रूप्यते = निरूप्यते 
अपं तद्विश्वरूपम्‌, तस्य भावस्तत्वय र अन्रोत्मरेक्षा । [ 

प्रत्ययेति । अप्रत्ययबहुला--अप्रत्ययः ( = अविश्वासः ) बहुलः ( = प्रचुरः ) यस्यां सा 
ताहशी, समुपचितेत्यादिःसमुपचितानि ( ज|वूद्धि गतानि ) भूरूप, ( = कन्दः ) दण्डः ( = नाहम्‌ ) 
कोशः ( = कमलाम्यतरदेशः ) मण्डलम ( =पारिमण्डल्यम्‌ ) यस्य तत्‌ ताहशम्‌, दिवसान्तकमलम्‌ = 
दिनावसाजपङ्कूजम्‌, इव, समुपचितेत्यादिः-समुपचित।नि सग्यग्‌ रूपेण वृद्धि प्रापितानि ) मूलम्‌ 
( = विजयस्य मूळं कारपां दैन्यादिबलम्‌ ) दण्डः ( = चतुषूंपायेष्वन्यतमः ) कोषः ( == धनादिसङ्ग्रहः) 
मण्डलम्‌ ( = देशः; राष्ट्रम्‌ यस्य स तं ताइशम्‌, अपि, ससुजम == भूपतिम्‌, मुन्चति = परित्यजति । 
एताहशबळवतापि रोद्धुं न शक्येति भाव; । अत्र श्लेष उपमा चानयोः सङ्करः । 

लतेदेति । लता =ग्रतती, इव, विटपकाच्‌ = वृक्षात्‌, पक्षे--निन्दितकामुकाचु अध्यारोहति = 


NSS oN 7 ौै टन ~= 


( >खजाना ) और मण्डल (= कर देनेवारे राजाओं) वाले महानु राजा का भी परित्याग कर देती है । 
( अर्थात्‌ सायं समय में कमळ जैसे शोभाहीन हो जाता है उसी प्रकार राजा भी लक्मीहीन हो जात. 
है।) लता जैसे विटपों ( वृक्षों ) पर आरूढ होती है वैसे ही यह भी बिङमों ( बिटों >धूर्तों को 
क्ष देंनेवाले अर्थात्‌ महादुष्टों ) पर आरूढ होती है, उनके साथ रहती है। बसु (भीष्म ) की 
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चञ्चला । दिवसकरगतिरिव प्रकटित-विविध-संक्रान्तिः । पातालगृहेव तमोबहला । हे 
भीमसाहसैकहाय्यंहृदया । प्रावृडिवाचिरद्यतिकारिणी । bs वगत यत खा 
स्वल्पसत्त्वमुन्मत्तीकरोति । सरस्वतीपरिगृहीतमीष्य॑येव नालिङ्गति । जनं गणवन्तमपवित्रमिव 

दिवसेति । दिवसकरगतिः = सूयंसश्चरणम्‌, इव, प्रकटित-विविध-सडक्रान्तिः-प्रकव्ता 
( --प्रकाशिता ) विविधेषु ( = नानाप्रकारेषु, रूपेषु स्थानेषु वा ) सङ्क्रान्ति: ( = सञ्चारः ) यया 
सा ताहशी । पक्षे--अकटिता विविधाः (= अनेकाः द्वादशधा) सङ्क्रान्तयः ( = राश्यन्तर-सङ्क्रमणानि) 
यया सा द सूयो द्वादशराशिषु सङ्क्रामतीति प्रसिद्धम्‌ । उपमा । 

पातालेति । पातालगुहा==रसातलकन्दरा = तमः -—तमोगुणप्रधानेति 
भावः । अस्यामपि तमोगुणस्यवोत्कृष्टत्वं हश्यते । hs कळ” | 

हिडिस्वेति । हिडिम्बा-घटोत्कचगाता, इव, भीमसाहसैकहायंहृदया--भीमस्य (= भीमसेनस्य) 
साहसैकेन ( >साहसगुणमात्रेण, हिडिम्बमारणा दिरूपेणेति भावः ) हार्यम्‌ ( >हरणीयम्‌, वशीकरणीयम्‌ ) 
हृदयम्‌ ( = चित्तम्‌ ) यस्याः सा। अत्र पक्षे- भीमसाहसैकेन ( = शत्रुराज्याक्रमणप्रभूति-केवल- 
भीषणहठवादितया ), हायंम्‌ ( = हतु शक्यम्‌ ) हृदयम्‌ ( -चित्तम्‌ ) यस्याः सा ताहशी । हिडिम्बा 


राक्षसी भीमस्य केवरं साहृशं विलोकर्यवाङृष्टा मृत्वा तत्पत्नी बमूवेति महाभारतादौ सुप्रसिद्धम्‌ । 


प्राष्ृडिति । प्रावुट्‌=वर्षासमयः, इव, अचिरद्युतिकारिणी--अचिरम्‌ ( =अल्पकालम्‌ ) द्युतिम्‌ 
( =शोभाम्‌ ) करोति (= सम्पादयति) तादृशी । पक्षे- अचिरद्युतिम्‌ =तडितं कत्त शीलं यस्याः सा 
ताहशी । यथा विद्युदाकाशे किञ्ित्क्षणमेव प्रकाश्य लुता भवति तर्थव लक्ष्मीरपि प्रभावं प्रदश्यं छुप्ता 
जायते इति भावः । 

दुष्टेति । दुष्टपिशाची-दुष्टा ( =क्रूरा ) पिशाची ( राक्षसी ), इव, दशितेत्यादिः--दशितः 
( =प्रकटितः ) अनेकपुरुषाणाम्‌ ( =नानामनुष्याणाम्‌ ) उच्छ्रायः ( =ओन्नत्यम्‌ ) यया सा ताहशी 
सती, स्वल्पसत्त्वम्‌ = अल्पसाहसम्‌, भीरुमित्यर्थः, उन्मत्तीकरोति= उन्मत्तां प्रापयति । पक्षे दशितः 
अनेकपुरुषाणाम्‌ उच्छ्रायः ( =अभ्युन्नतिः ) यया सा तादृशी । अत्रोपमा । 

सरस्वतीति । इयं लक्ष्मीः, सरस्त॒तीपरिगृहीतम्‌ = श।रदानुगृहीतम्‌, विद्वासं पुरुषमित्यर्थः, 
ईष्यंया = मात्सर्येण, इच, न =नैव, आरिङ्गति = आश्रयति । यथा सपत्नी स्वस्वामिनं सपत्त्यन्तरसम्बद्धं 
जञात्वा नारिङ्गति तर्थवेयं लक्ष्मीर॒पि बुधं सरस्वतीसम्बद्धं नालिङ्गति । 'जनमि'तीदमिहैवान्वितं केचित्स्वी- 


जननी गङ्गां जैसे तरंगों और बुलबुलों से चंचल है वैसे ही यह लक्षमी भी वसु ( धन ) की जननी होती 


हुई भी तरङ्ग और बुलवुलों के समान चंचल=अस्थायी है । सूये की गति असे मेष और वृष आदि विविध 
१२ संक्रान्तिओं को प्रकट करती है वैसे ही यह भी अनेक व्यक्तियों में संक्रमण किया करती है । 
पाताल की गुफा जैसे बहुत अधिक अंधेरे से युक्त है वैसे ही यह मी तमोगुण की अधिकता वाली है। 
हिडिम्बा ( घटोत्कच की माता ) जैसे भीमसेन के केवल साहस से वशीभूत हृदयवाली हो गई थी वैसे 
ही यह भी भयानक साहसपूर्ण कार्यों से हो वश में की जाने योग्य है । वर्षा जैसे बिजली को उत्पन्न 
करनेवाली है वैसे ही यह थोड़े हो समय सूति ( चमकदमक ) करने वाली है । दुष्ट पिशाचिनी जैसे 
[ एक के ऊपर एक खड़े हुए ] अनेक पुरुषों की ऊँचाई दिखा देने वाली होती है और स्वल्पसत्त्व 
वाले अर्थात्‌ भीर ( डरपोक ) को भी उन्मत्त बना देती है वैसे ही बह भी अनेक व्यक्तियों की उन्नति 
( बृद्धि ) दिखा देने वाली होती है और साधारण व्यक्ति को भी उन्मत्त बना देती है। सरस्वती 
द्वारा गृहीत अर्थात्‌ विद्वान पुरुष का आछिङ्गन मानों [ सोत की ] ईर्ष्या के कारण नहीं करती है । 


१. हिडम्बरेष 
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५१० कादस्बरी [ कथायास्‌ 


१ [ 
न स्पृशत्रि, उदारसत्वममञ्जछमिव न बहु मन्यते, सुजनमर्निमत्तमिव न पश्यति, अभिजात- 
२ र १ 
महिमिव लङ्गयति, शुरं कण्टकमिव परिहरतिः दातारं दुःस्वप्तमिव न स्मरति, विनीतं पात- 
R 


किनमिव नोपसपंति, मनस्विनमुन्मत्तमिवोपहसति । न 
__परस्परविस्डव्चेखजाहमिव दशंन्ती पट न दशंयन्ती प्रकटयति जगति निजं चरितस्‌। तथाहि-- 
कुवेन्ति । अपरे आगामिनि वाकयेऽस्वितं वदन्ति। 


जनमिति । गणबन्तम्‌ --गुणिनम्‌, जनम्‌ =लोकम्‌, अपवित्रम्‌ = मलिनं दोषादिग्रस्तम्‌, इव, 
नं==नैव, स्पृशति = स्पर्श करोति, मलादिसम्पकंभीत्येति भावः । Bs 
उदारिति । उदारसत्वम्‌ = उदारस्वभावम्‌ महाशयस्‌, अम्ग छस्‌ = अकल्याणम्‌, इव, बहु = 
अधिकम्‌, न = नैव, मन्यते =आद्वियते । अतिदानादिना स्वहानिभीत्येति भावः । 
सुजनभिलि सुजनम्‌ःसज्जनम्‌, अनिमित्तम्‌=अपशकुनम्‌, इव, नन्नैव, पश्यति=विलोकयति । 
यथा अपशकुनं प्रति सावधानतया दृष्टिने दीयते तर्थवेयं लक्ष्मी: सुजनं सावधानतया न विलोकयति । 
झभिजातमिति । अभिजातम्‌ = सत्कुळोत्पन्नम्‌, अहिम्‌ = सपंम्‌, इव, लद्भुयति = उल्लङ्ष्य 
गच्छति। यथादंशभीत्या सपंमुल्लङघ्याग्न ब्रजन्ति लोकास्तर्थव स्वविनांशभिया लक्ष्मीरभिजातमुल्लड्घ्या- 
त्यत्र पलायते । 
शुरमित्ति । शूरमूऱ्शौयेवन्तम्‌, कण्टकम्‌=्दुमा ङ्म्‌, शरीरवेधनादिकारणीसूतम्‌, इव, परिहरति 
दूरतस्त्यजति । रः स्वाभिमानरक्षणाय लक्ष्मीमपि त्यजन्तीति एषा तान्नोपंगच्छति । 
दात(रमिति । दातारम्‌ = दानशीरम्‌, दु स्वप्नम्‌ = भशुभस्वंप्तम्‌, इव, न = नैव, स्मरति = 
स्मृतिविषयीकरोति । दानिना स्वपरित्यागं विचिन्त्य तेषां स्मरणमष्यनुचितं जानाति । 
बिनीतमिति । विनीतम्‌>विनम्रम, पातकिनम्‌ = पापकारिणं छोकम्‌, इव, नः्नेव, उपसपति= 
उपयाति ।विनप्री लक्ष्मीरक्षा कतु' न प्रभवतीति न तानुपसर्पेति । 
मनस्विनमिति । मनस्विनम्‌ = प्रशस्तचित्तम्‌, स्वाभिमाननम्‌, उच्मत्तम्‌ = उन्मादयुक्तम्‌, इव, 
उपहसति = उपहासविषयीकरोति । भनस्विभिरेतस्याः परित्यागसम्मवात्‌ । उपमा । 
परस्परेनि । च शब्दः किच्चेत्यथे । इन्द्रजालम्‌ = कुहकम्‌, दशंयन्ती = प्रकाशयन्ती, इव, 
जगति = संसारे, परस्परविरुद्धम्‌ = मिथोऽसम्बद्ध धमंयुक्तम्‌,निजम्‌=स्वौयम्‌, चरितम्‌ = वृत्तम्‌, ध्रकटयति= 
आविष्करोति । अत्रोठरेक्षा । 
पूर्वोक्त परस्परविरुद्धधमंवत्त्वं प्रदर्शशति--तथाहौत्यादिना । पूर्वोक्तः्च एवं रीत्या बोध्यम्‌ । 
सततम्‌ = निरन्तरम्‌, ऊष्माणम्‌ = तापम्‌, जनयन्ती=उत्पादयन्ती, अपि, जाड्यम्‌ = शैत्यम्‌, उपजनयति= 
गुणवात व्यक्ति का स्पर्श [इसलिए] नहीं करती है मानों कि वह अपवित्र हो । उदार स्वभाववाले को 
[ इसलिए ] अधिक नहीं मानती है कि मानो वह अमंगळ हो । सुजन (भले पुरुष ) को [ इसलिए ] 
नहीं देखती है कि मानों वह अनिमित्त (शुभ लक्षणहीन) हो । उच्चकुछ में उत्पन्न व्यक्ति को [इसलिए] 
छांघ जाती है, छोड़कर आगे बढ़ जाती है कि मानो वह सांप हो । श्र को [इसलिये] छोड़ देती है कि 
मानों वह दु “स्वप्न हो ॥ विनयी के पास [्‌ इसलिए है| नहीं जाती है कि वह भानों पातकी हो ] 
मनस्वी का उपहास [ इसलिए ] करती है कि मानों वह उन्मत्त हो। परस्पर-विरोधी बातों वाले 
इन्द्रजा के समान अपने चरित्र को दिखाती हुई सी प्रकट करती है अर्थात इन्द्रजाल में जैसे परस्पर 


१. ववचित्‌ 'न' इति नेव हदयते। २.वुःखस्वप्नम्‌। ३. नापसपंति' 
४. हसति । ५. इवं षवचिश्वावि पठ्यते । 
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सततस्‌ ऊष्माणमुपजचयन्त्यपि जाड्यमुपजनयति । उन्नतिमादधानापि नीचस्वभावतामा- 
विष्करोति । तोयराशिसम्भवापि तृष्णां संवद्ध यति । ईश्वरतां दधानाप्यशिवप्रकृतित्व- 
मातनोति । बलोपचयमाहरन्त्यपि लघिभानमापादयति । अमृतसहोदरापि कट्कविपाका । 


उत्पादयति, करोतीत्यथंः । अत्र विरोधः, ऊष्माणम्‌ः=धनगर्वंम्‌,जाङधम्‌=जडताम्‌ 
रक वहन णम्‌ म्‌ ,सदस द्विवेकरा हित्यम्‌-- 

उन्नतिमिति । उन्नतिम्‌ --अष्वंगतिम्‌, आदधाना = कुर्वाणा, अपि, नीचस्वभावताम्‌ = निकृष्ट- 
बृत्तित्वम्‌, उपजनयति = सम्पादयति। अन्न विरोधः, परिहारस्तु उन्नतिम्‌=उत्कषंभ्‌, नीचस्वभावताम्‌= 
निङ्ष्टप्रकृ तित्वम्‌--इत्यर्थेन । i 

तोयराशीति । तोयराशीत्यादिः--तोयराशि: ( =जळनिधिः तस्मात्‌ सम्भवः (= : 
यस्याः सा तादृशी, अपि, तृष्णाम्‌ = पिपासाम्‌, सवँद्धयति = अन्न विरोधः । pe 
तृष्णाम्‌ = धनादिछिप्साम्‌--इत्यर्थेन । “तृष्णे स्यृहापिपासे दे ।' इत्यमरः । 

ईदवरतामिति । ईश्वरताम्‌ = शिवत्वम्‌, दधाना = धारयन्ती, अपि, अशिवप्रकृतित्वम्‌ = 
अशिवस्वभावत्वम्‌, आविष्करोति =प्रकट्यति । अन्न विरोधः। परिहारस्तु -ईश्वरताम्‌ = प्रभुताम्‌, 
दघानापि, अशिवप्रक्कतित्वम्‌ = अम ङ्गरुस्वभावत्वम्‌ आविष्करोति--इत्यथेन । 

बलोपचयमिति । बलोपचयम्‌ =शारीरिकबलवृद्धिम्‌, आहरन्ती = आनयन्ती, कुवेती, अपि, 
छषिमानम्‌ = लघुत्वं दौबंल्यमित्यथः, आपादयति = सम्पादयति । वत्रार्थे विरोध: । परिहारस्तु¬ 
बलोपचयम्‌--वलस्य ( =सैन्यस्य ) उपचयम्‌ वृद्धिम्‌, लघिमानम्‌ =क्कपणताम्‌, आपादयति--त्यर्थेन । 

झमृतेति । अमृतसहोदरा-अमृतस्य ( = सुधायाः ) सहोदरा ( = सोदर्या), अपि, कटुक- 
विपाका- कटुकः ( = कटुः, अप्रियः) विपाकः ( =रसः ) यस्याः सा तादृशी । अत्रार्थे विरोध: । 
परिहारस्तु--कटुकः = सन्तापजनकत्वेन क्लेशकरः विपाकः = परिणामः यस्याः सा ताहशी- इत्यर्थेन । 


विरोधी कायं दिखाये जाते हैं वसे ही लक्ष्मी अपना परस्पर-विरोधी रूप प्रकट करती है। वह इस 

प्रकार से है-निरन्तर ऊष्मा ( गर्मी ) को उत्पन्न करती हुई भी जडता (शीतलता) को उत्पन्न करती 

है । [ इस विरोध का परिहार उष्मा= दपं, जडता = मन्दबुद्धिता उत्पन्न करती है--अथ मानकर 
` होता है! | उन्नति=ऊचाई प्रदान करती हुई भी नीचे होना प्रकट करती है । [ विरोध-परिहार-- 
उन्नति = अभ्युदय, नीचस्वभावता = निकृष्ट स्वभाव होना प्रकट करती है--इस अथे से है। ] 
तोयराशि = जळसमूह से उत्पन्न होने वाली भी यह तृष्णा = प्यास को बढ़ाती है । [ विरोध-परिहार-- 
तोयराशि = समुद्र से उत्पन्न होने वाली । तृष्णा = धनादि की उत्तरोत्तर लिप्सा बढ़ाती है इस 
अथे से है । ] ईश्वरता = शिवरूपता को धारण करती हुई भी अशिव-स्वभाव वाला होने का विस्तार 
करती है । [ विरोधपरिहार--ईश्वरता= धनी होना । अशिवप्रकृतित्व = अमंगळ स्वभाववाला होने 
का विस्तार करती है--इस अथं से होता है । ] बल की वृद्धि करती हुई भी हल्कापन छा देती दै । 
[ विरोधपरिहार--बल्ल -- सैन्य की बृद्धि करती हुई भी लघिमा = तुच्छता ला देती है इस अथं से 
है ।] अमृत की सहोदरा (सगी बहन) होती हुई भी कडवे विपाक > फरवाली है । [विरोधपरिहार-- 
कटु अनिष्ट परिणामवाळी है--इस अर्थं से है । ]यह = विग्रह शरीर वाली होती हुई भी प्रत्यक्ष दिखाई 


१. सन्ततम्‌ । २. ारोपयन्स्वपि। ३. ०राशिरिव। ४. कटु०। 
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विग्नहवत्यप्यप्रत्यक्षदर्शना । पुरुषोत्तमरतापि खलजनत्रिया । रेणुमयीव स्वच्छमपि कलुषी- 
करोति । 
यथा यथा चेयं चपला दीप्यते तथा तथा दीपशिखेव कज्जलमलिनमेव कस्म 


केवलमुदमति। तथाहि इयं संवडनवारिधारा दु । तथाहि-इयं संवद्धनवारिधारा तृष्णाविषवल्लीनाथ्‌, व्याधगीति रिन्द्रिय- 
Sth UT क 2-0 


बिग्रहेति । विग्रहवती = शरीरधारिणी, अपि, मूतिमती अपि, अप्रत्यक्षदर्शना अप्रत्यक्षम्‌ 
( =चक्षुषोऽविषयः ) दर्शनम्‌ ( =अवलोकनम्‌ ) यस्याः सा तादृशी । अत्रार्थे विरोधः । परिहारस्तु 
विग्रहवती = कल्हवती,, सवप्राप्तये प्रियेष्वपि कलहजननीति भावः । “चिग्रहः कायविस्तारविभागे ना 
रणे ख्रियाम्‌ ।” इति मेदिनी । 

पुरुषोत्तमेति । पुरुषोत्तमरता--पुरुषोत्तमेषु (= उत्तमजनेषु) रता ( =आसक्ता ), अपि, खल- 
जनप्रिया-खरूजनानाम्‌ ( = दुष्टपुरुषाणाम्‌ ) प्रिया ( =अभीष्टा ) यद्वा खलाः जनाः प्रियाः यस्याः 
सा ताहशी । अत्रार्थे विरोध: । परिहारस्तु- पुरुषोत्तमे ( =विष्णौ ) रता ( >अनुरक्ता ) । पुरुषेषु 
उत्तम इति विग्रहे सप्तमीतत्पुरुषः, तेन 'न निर्धारणे’ इति न निषेधः समासस्य । 

अत्रेदं बोध्यम्‌--“ऊष्माणमा रोपयन्त्यपि” इत्यारभ्य 'पुरुषोत्तमरता' इत्येतत्‌ परय॑न्तमष्टवाक्येषु 
विरोधाभासाल्योज्लद्धारः । 

रेणमयीति । रेणुमयी-वूलिमयी, इव, स्वच्छस्‌--निष्कलुषम्‌, अपि, जनं कळुषीकरोतिरमलिनी- 
करोति । अत्रोत्रेक्षा । 

ययेति । च शब्दः कि्वत्यर्थे । चपला == च*चला, इयम्‌5लक्ष्मी: यथा यथा = येन येन प्रकारेण, 
दीप्यते = दीप्ता भवति, प्रकाशते, तथा तथा = तेन तेन प्रकारेण, दीपशिखा = दीपज्वाला, इव, 
कलम लिनिम्‌--कजळम्‌ ( = अञ्जनम्‌ ), इव, मरितम्‌ ( = मलीमसम्‌ ) एव, कमं = परपी डना दि- 
क्रियाम्‌, केवलम्‌, उद्वमति = उद्गिरति । दीपकज्वाला उज्ज्वला दृश्यमानापि मलोमसं कजलमेव 
परिणमयति तर्थवेयमपि निन्दितकर्माणि एव कारयतीति भावः। अत्रोपमा । 

केन रूपेण मलिनं कर्मोद्वमतीति प्रकटयति--तथा हीत्यादिनेति । इयम्‌ = लक्ष्मीः तृष्णा- 
विषवल्लीनाम्‌- तृष्णा (= छिप्सा) एव विषवल्ल्यः ( = चिषलताः ) तासाम्‌, संवद्धनवारिधाराः | 
संवर्दने ( = विस्तारणे ) वारिधारा ( = जलधारा ) । यथा यथेयं प्राप्यते तथा. तर्थवाधिकमवाप्त्‌, . 
तृष्णां वधेयति । र 
इन्द्रियेत्ति । इयं लक्ष्मीः, इस्द्रिय-मृगाणाम--इन्द्रियाणि ( == हृषीकाणि ) एव मूगाः 


देनेवाली नहीं है । [विरोधपरिहार--विग्रहज्युद्ध का कारण होती हुई भी प्रत्यक्ष नहीं दिलाई पड़ती है ।] 
उत्तम पुरुषों में आसक्त होती हुई भी खर्लो रदृष्टो की प्रिया है । [. विरोधपरिहार--पुरुषोत्तम = 
विष्णु में अनुरक्त होती हुई भी दुष्टों को चाहने वाळी है । ] यह मानो धूलि से युक्त अर्थात्‌ बनी हुई 
होने से स्वच्छ व्यक्ति को भी कलुषित कर डालती है । 

और यह चपला लक्ष्मी जैसे-जैसे दीस होती है बंसे-वंसे दीपशिखा के समान केवल काजल 
सहश मलिन कर्मों का उद्दमन--प्रकटन करती है। [ अर्थात्‌ जैसे-जैसे लक्ष्मी की वृद्धि होती है वैसे 
वैसे मनुष्य बुरे से बुरे कार्यों में प्रवृत्त होने लगता है । ] यह इस प्रकार है--यह रकमी तृष्णीरुपी 
बिषलताओ को वढानेवाली जलधारा है, [ जैसे जैसे प्राप्त होती जाती है और अधिक पाने की ल्प्सा 
बढ़ती जाती है ।] इन्द्रियरूपी मृगों [को दिवश करने] के {ह.ए व्याधं का गीत है [ व्या के गीतों से 
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मृगाणास्‌, परामशंधूमलेखा सञ्चरित-चित्राणाम्‌, विभ्रमशय्या मोहदीधंनिद्राणास, निवास- 
जीणॅवल्भी धनमद-पिशाचिकानास्‌,तिमिरोद्गतिः शास्त्रद्दीनासापुर:पताका सर्वाविनयानामु, 
२ 


उत्पत्तिनिम्नगा क्रोधावेगग्राहाणास्‌, आपानभूमिविषयमधूनास, सङ्गीतशाला प्रूविकार- 


( =हरिणाः ) तेषाम्‌, व्याधगीतिः = मृगवधाजीवगानम्‌ । यथा व्याधाः स्वमघुरगीतैमृ गानाकृष्य 
तेषां प्राणान हरन्ति तर्थवेयमपि इन्द्रियाणि विषयाभिमुखानि विधाय लोकान्नाशयति । 

परामश ति । इयं लक्ष्मी, सचरितचित्राणाम्‌- सच्चरितानि ( -सुवृत्तानि ) एव चित्राणि 
( _आलेख्यानि ) तेषाम्‌, परामशंघधुमलेखा--परामर्शः ( = आमर्शेनम्‌ प्रोञ्छनम्‌, आवरणम्‌ )-तदर्थ 
घूमलेखा ( = अग्निकेतनरेखा ) । यथा धूमलेखा शनैः शनैः चित्राणि आवृतानि कृत्वा विनाशयति 
तर्थवेयमपि शनेः शनः सञ्चरितानि विनाशयति । 

विञ्नमेति । इयं लक्ष्मी, मोहदीघंनिद्राणाम--मोहाः ( =मौढयानि, कत्तंव्याकत्तंव्यविवेक- 
शून्यताः ) एव दीर्ध॑निद्राः ( = दोघेस्वापा: ) तासाम्‌, विभ्रमशय्या = विलासशयनम्‌ । अस्याः संसर्गेण 
पुरुषाणां सदसद्विवेको विनश्यतीति भावः । 

निवासेति । इयं लक्ष्मी, धनमदपिशा चिकानाम्‌--धनमदाः ( = सम्पत्त्यहद्धाराः ), एव, 
पिशाचिकाः ( = राक्षस्यः ) तासाम्‌, निवासजीणंवलभो--निवासाय ( =अवस्थानाय ) जीणंवल्भी 
(= प्राचीना चन्द्रशाला, गृहोपरिधागो वा) । यथा जीणंगृहेष्परिभागे पिंशाच्यादयो निबसन्ति तर्थवास्याँ 
लक्षम्यां धनमदानामवस्थानं वतते इति बोध्यम्‌ । 


तिमिरेति । इयं लक्ष्मीः, शास्त्रदृष्टीनाम्‌ = शास्त्राणि ( =वेदादीनि ) एव दृष्टयः ( =नेत्राणि) 
तासाम्‌, तिमिरोद्गतिः--तिमिरस्य ( =नेत्ररोगविशेषस्य ) उद्गति= उत्पत्तिः, अनयैव तासां निरो- 
धात्‌ । इयं रक्ष्मीः, सर्वाऽविनयानाम्‌-सर्वेषाम्‌ ( = सकलानाम्‌ ) अविनयानाम्‌ ( =आओद्वत्यानाम्‌ ) 
पुरःपताका =अग्रवैजयन्ती । यथा पताकामवलोक्य रथाद्यागमनमनुमीयते तथैव लक्ष्मी दृष्टा सकरदुश्चरि- 
च्राणामनुमानं भवतीति भावः । क्रो धावेग-प्राहाणम्‌ क्रोधस्य ( = प्रकोपस्य ) आवेगाः (उसंभ्रमाः) 
एव ग्राहाः ( = मकरादिजलजन्तवः ) तेषाम्‌ उत्पत्तिनिम्नगा--उत्पत्तौ ( उद्‌ नवे, प्रजनने ) निम्नगा 
( =नदी ) । लक्ष्मीसत्तायामेव क्रोधोद्मुता: विकाराः जायन्ते इति भावः । विषयमधूनाम्‌ विषयाः 


जैसे मृग विवश होकर उनके पास चले जाते हैं और मारे जाते हैं, वैसे ही लक्ष्मी के कुप्रभाव व 


इन्द्रिय-विषयासक्त पुरुष का विनाश होता है । ] सञ्चरित-रूपी चित्रों का आवरण करने वाली घुएँ 
की रेखा है । [ धूयें से जैसे चित्र ढक जाते हैं, नहीं दिखाई देते हैं वसे ही लक्ष्मी के कारण अच्छा 
चरित्र लुप्त हो जाता है । ] मोहरूपी दीर्घनिद्रा के लिए विलास-शय्या है। [ विळास-शाय्या से मनुष्य 
कभी नहीं उठ पाता है । ] धनमद रूपी पिशाचिनियों के रहने के लिए जीण शीणं गटारी है। 
[जैसे जीण मकान के ऊपरी भाग में पिशाचिनी आदि रहती है वैसे ही लक्मी में मद आदि रहते हैं ] 
शाज्ञरूपो नेत्रों के लिए तिमिर ( मोतियाबिन्द जैसा कोई ) रोग-विशेष है । [ तिमिर से जैसे दर्शन 
शक्ति छिप जाती है वैसे ही लक्ष्मी के कारण शास्त्र शानसूपी दृष्टि समाप्त हो जाती है, सदसद्विवेक 
लुप्त हो जाता है । सभी अबिनयों ( उदण्डताओं ) की यह पुरःपताका ( आगे चलने वाली पताका ) . 
है । [ जैसे पताका देखकर उसके पीछे रयादि का अनुमान होता है उसी प्रकार लक्ष्मी देखकर समस्त 


१. पुरःसरपताका । २: ्रावातमूमिः । 
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५ 
णवेत्रलता सत्पुरुषव्यवहाराणास्‌ 
नाटयानाशु, आवासदरी दोषाशीविषाणास्‌, उत्सार च्य १ 


अकालप्रावुड गुणकलहंसकानास्‌ विसपणभूमिर्लोकापवादविस्फोटकानास्‌, प्रस्तावना 
कपटनाटकस्य, कदलिका कामकरिण -बध्यशाला साधुभावस्य, राहुजिह्वा धर्म्मेन्दुमण्डलस्य । 


3 
न हि तं पश्यामि, यो ह्यपरिचितयानया न निर्भेरमृपयूढः । यो वान विप्रलब्धः । 


( =सतकवन्दसत्रीसम्पर्कादयः ) एव मधूनि ( =मद्यानि ) जाना व व्य 
प्रचुरभोगसम्भवः । श्च.विकार-ताट्यानाम्‌ श्र : ( -भुकुटिभङ्गाः 
टनी >नर्तनानि ) तेषां सद्धीतशाला = सज्भीत-शिक्षण-स्थलम,रज़्शाल ।. तस्यां यथा 'भ्र.कुटि- 
सालनादि शिक्ष्यते तर्थव लक्ष्मीसत्त्वे पुरुषेण इमे विकाराः शिष्यन्ते । दोषाशोविकाराएाम्‌--दोषाः 
( = कामादिदूषणानि ) एव आशीविषाः ( =सर्पाः ) तेषाम्‌, आवासदरी = निवासकन्दरा, अस्याँ 
सत्यामेव कामादिविकाराणां प्राबल्येन सम्भवात्‌ । सत्पुरष-व्यवहारााम्‌ सत्पुएयाः ( =शिष्ट- 
लोकाः ) तेषां ये व्यवहाराः ( =परहितसाधनादि-सदाचाराः ) तेषाम्‌, उत्सारणवेत्रता--उत्सारणाय 
न्‌ = दूरीकरणाय ) वेत्रलता (= वेतसयष्टिः) । यथा वेतसयष्ट्या जना दूरीक्रियन्ते तर्थव अस्याःसत्तया 
सदाचारा दूरीक्रियन्ते। गुशकलहंसकानास्‌--गुणाः ( = दाक्षिप्यादयः ) एव कलहंसाः (=कादम्बाः) 
तेषाम्‌, अकालप्रावुट्‌--अकाले (= असमये) प्रावृट्‌ (=वर्षा) । अकालवर्षया यथा कादम्वाः पलाय्यन्त 
तथैवानया गुणाः दूरी करियन्ते । लोकापवादविस्फोटकानाम्‌--लोकापवादाः (=जनापवादाः,जनाधिकोपाः) 
एव विस्फोटकाः ( = पिटकाः ) तेषाम्‌, विसपेणमृमिः ( = विस्तरणस्थानम्‌) । लक्ष्मीसत्तायां विविध- 
निन्दिताचरणजन्यलोकापवादाः जायन्ते । कपटनाटकस्य--कपटम्‌ (--छलम)एव नाटकम्‌ (=अभिनयः) 
तस्य प्रस्तावना-आमुखम्‌, अस्याः सत्तायां कपटारम्भसम्भवः । कामकरिशः-कामः (=कामदेवः) एव 
करी ( "हस्ती ) तस्य कदलिका (= रम्भा) । यथा कदलीसमूहे करिणः स्वच्छन्दं भ्रमन्तः आनन्दमनु= 
भवन्ति तर्थैवास्याः सत्तायां स्वच्छन्दविहारदशेनम्‌ । साघुभावस्य =सज्जनतायाः, बघ्यशाला = हनन- 
` स्थानम्‌ । अस्याः सत्तायां साधुत्वस्य सर्वथा विनाशो इस्यते । धरमन्दुमण्डल्स्य--ध्मः ( =सुकृतानुषठानम्‌) 
एव इन्दुमण्डलम्‌ ( =चन्दरमण्डलम्‌ ) तस्य राहुजिह्वा =सँ हिकेयरसना । अस्याः सत्तया सर्वविधधर्मा- 
चरणानां विनाशो छोपो वा भवति । 
| न हौति। हिं=निश्चितम्‌, तम्‌--जनम्‌, न>नंव, पश्यामि --अवलोकयामि, यः न जनः, 
| _अपरिचितया = परस्परज्ञानरहितया, अनया = लक्षम्या, निर्भरम्‌ = गाढं यथा स्यात्‌ तथा, न-- नव, 
| अविनयों का अनुमान कर ल्या जाता है । ] क्रोध के आवेगरूपी ग्राहों ( मगरों ) की उत्पत्ति- 
4 स्थानखूपी नदी है । [ नदी में जसे मगर आदि भीषण जलजन्तु पैदा होते हैं वैसे ही लक्ष्मी आने पर 
| क्रोध के आवेग आदि पैदा हो जाते है । ] विषय [ सुख ] रूपी मदिराओं के लिए [ मदिरा ] पान 


| का स्थान ( शराब घर) है। भौंहों को टेढ़ा करना आदि विलास रूपी नाट्यों ( अभिनयों ) के 
| लिए सङ्गीतशाला है । दोषरूपी अजगर सर्पों की निवासगुफा ( रहने के लिए गुफा ) है । सजनों 

के व्यवहार (-या उपदेशों ) को हटाने वारी वेत्रलता है, [ जसे छडी से मार कर किसी को भगा 
१ दिया जाता है वैसे ही लक्ष्मी द्वारा सज्जनों के व्यवहार = आचरण भगा दिये जाते हैं । ] गुणरूपी 


|) कलहंसों [ की भगाने वाली ] अकाल वर्षा है । लोकनिन्दा रूपी फोड़ों के कैलाने की [ उपयुक्त ] 
| स्थान है । कपटरूपी नाटक की प्रस्तावना ( भूमिका ) है । कामरूपी हाथी की | प्रिय भक्ष्म ] 


१. व्याहाराणाम्‌ । २. ***विस्फोटानान्‌ । ३. कवचित्तु “अनया? इदं न हश्यते । 
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शुकनासोपदेशवर्णनस्‌ ] भावबोधिनी-सहिता श्र 


नियतमियमालेख्यगतापि चलति, पुस्तमय्यपीखजालमाचरति, उत्कीर्णापि विप्रलभते, श्रता- 
प्यभिसन्धत्ते, चिन्तितापि वञ्चयति । पे 


७ हि x 
एवंविधयापि चानया दुराचारया कथमपि दैववशेन परिगृहीता विक्लवा भवन्ति 
राजानः, सर्वाविनयाधिष्ठानताव्य गच्छन्ति । तथा हि~ अभिषेकसमय 


एव तेषा मङ्गल- 


NS 
उपगूढ:=आलिङ्गितः । वा=अथवा यः =नरः, न = नैव, विप्रलब्धः = प्रतारितः । संसारे आयः स्वानपि 


पुरुषान्‌ कदाचिदियमवश्यमेव आलिङ्गति, स्वयमाश्लिष्यति । पञ्चाच्च अकस्मात्‌ तं विहायान्यमृपयतीति 
भावः । अत्र समासोक्तिः । ° 

नियतमिति । नियतम = निञ्मितम्‌, इयम्‌ =लक्ष्मीः, आलेल्यगता = चित्रस्थिता अपि, चलति- 
अन्यत्र प्रयाति । पुस्तमयी = मृत्काषादि-रचितपुत्तिकाख्पा, अपि, इन्द्रजालम्‌ = कुहकम्‌, आचरति = 
प्रदशयति । अकस्मात्‌ लुप्यति । क्वचित्तु 'पुस्तकमयी' इति पाठः, तस्य 'ज्ञानमयी!--इत्पथे: । “मृदा वा 
दारुणा वाऽथ चस्त्रेणाप्यथ चमंणा । छोहरत्नेः कृतं वापि पुस्तमित्यभिधीयते ।' उत्कीर्णा = उत्कीरिता, 
्रस्तरादौ निस्तक्ष्य रचिता, अपि, विप्रलभते = झटिति परित्यज्य वच्यति । श्रुता =आकणिता, अपि, 
अभिसन्धत्ते = अनुसन्दधाति । [ शुतम्‌ अस्ति अस्या इत्यथे 'अशं आदिभ्योऽच्‌’ इति सूत्रेण अच्‌ प्रत्यये 
सति, श्रुता='श्रुतवती' इत्यथं: । 'दुराचरणनिरोधक-ज्ञानवती अपी? त्यथंः ] चिन्तिता = आध्याता,अपि, 
वच्चयति = प्रतारयति । अत्र विरोधाभासाख्योऽलङ्कारः । 


एवस्विधमेति । एवंविधया = एताहृश्या, पूर्ववणतया, अपि, दुराचारया = दुष्टाचरणया, च, 
अनया =लक्षम्या, कथमपि = केनापि प्रकारेण, महता क्लेशेनेति भावः, दैववशेन = भाग्यवृशेन, परि- 
गृहीताः =स्वीकृतः:, राजानः=मूपतयः, विक्ळवाः=्संमाकुछाः, भवन्ति = सम्पद्यन्ते । सर्वाविनयाधिष्ठान- 
ताम्‌--सर्वेषाम्‌ ( =सकलानाम्‌ ) अविनयानाम्‌ ( =अशिष्टाचाराणाम्‌, दुबुद्धीनाम्‌ ) अधिष्ठानताम्‌ 
( = अधिकरणताम्‌ ), च, गच्छन्ति = ब्रजन्ति, प्राप्नुवन्ति । 


पूर्वोक्तमेव समथेयितुमाह--ततथा हीत्यादिना । एतेषाम्‌ = भूपतीनाम्‌, अभिषेकसमये = राज्या- 


कदली = केला का पौधा है । साधुभाव = सजनता की वघ्यशारा ( समाप्त करने का घर ) है और 
धर्मरूपी चन्द्रमण्डल की [ उसको ग्रसित करने वाळी ] राहु की जीभ है। | मैं | उस ( उस प्रकार 
के व्यक्ति ) को नहीं देखता = जानता हँ जो इस अपरिचिता लक्ष्मी दारा खूब आलिङ्गित न किया 
गया हो अथवा जिसे धोखा न दिया गया हो। यह निश्चित है कि यह लक्ष्मी चित्र में चित्रित होती 
हुई भी चल देती है। पुस्तमयी--मिट्टी लकड़ी या होह आदि की बनी हुई भी [ अथवा पुस्तक के 
रूप में रहती हुई भी ] इन्द्रजाल का आचरण ( अनेक व्यवहार ) करती है । | पत्थर आदि में ] 


खोदी गई ( बनाई गई ) भीं धोखा देती है। [ केवल ] सुनी गई भी कपट.करतो है और केवल 
सोची गई भी ठग लेती है । इस ( पूर्वर्वाणत ) प्रकार की इस दुराचारिणी लक्मी द्वारा भाग्यवश 
स्वीकार किये गये ( अनुग्रह के पात्र बनाये गये ) भी राजा लोग व्याकुल हो जाते हैं ओर सभी 


प्रकार के अविनयों ( अशिष्ट आचरणों ) के आश्रय बन जाते हैं अर्थात्‌ उनमें सभी प्रकार की 
बुराइयाँ आ जाती है । यह इस प्रकार है- अभिषेक के समय ही मानों मङ्गल-करूसों के जलो से 


१. पुस्तकसब्यपि । २. देवपरिग्रहीताः । ३. विक्लवोमबस्ति । ४. एवाम्‌, एव चवाम्‌। 
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_ 


५१६ कादस्बरी [ कथायाध्‌ 


कलशजलेरिव प्रक्षाल्यते दाक्षिण्यस्‌, अग्निकाय्य॑धूमेनेव मलिनीक्रियते हृदयस्‌, पुरोहित- 


कुशाग्र-सम्माजनी भिरिवापहियते ्ञान्तिः, उष्णीषपट्ट बन्चेनेवाच्छाद्यते जरागमनस्मरणसु, 


आतपत्रमणबहेनेवापसाग्यत परलोकदब न्याय मण्डलेनेवापसाग्यँते परलोकदशंनस्‌, चामरपवनैरिवापहियते सत्यवादिता, 
र 


लैः -- औदायंम, प्रक्षाल्यते = धाव्यते, 

लशजलैः=कल्याणघटसरिैः, इव, दाक्षिण्यम्‌ PEL 

ल । दपेषु प्रायः आदाय न दृश्यते । [ दक्षिणः सरलोदारपर म्छन्दानुवतिषु \ 

त । भावे ष्यन. प्रत्यये--दाक्षिप्यम्‌ ।] इवशब्देनोतरक्षा कारः । “एतेषाम इद सव्र योज्यम्‌ । 

न - = भेन ( = वह्लिकेतनेन ) 

अर्नीत्यादिः--अग्निकायेम्‌ ( = हवनादिकम्‌ ) तस्य धूः 
ड्व ख नि निनीय = मलीमसी क्रियते । उपाः बाहुल्येन विकृतचित्ता एव भवन्तीति 
भावः । अत्रोत्रैक्षा । 

र , ( --प्रोघाः, आचार्य: ) तस्य कुशाग्राणि (= दर्भा- 

तेहितेति । पुरोहितेत्यादि:- पुरोहित ( =पुरोघाः, आच ] र 

ग्राणि ), टा ळे ( =शोधन्यः ) ताभिः, इव, शान्ति = क्षमा, राज्ञामिति शेषः, cs 
दूरीक्रियते । सपाः सामान्यविषयेष्वपि युद्धार्थमुग्रा भवन्तीति भावः । अत्र रूंपकोत््रक्षयोः 

सङ्करः । | 

उष्शीषेति । उष्णीष-पट्टबन्धेन = उष्णी षम्‌ ( = मुकुटम्‌, मूर्धदेष्टनम्‌ ) तदेव 0542 

( - क्षौमवसनबन्धनम्‌ ) तेन, इव, जरागमनस्मरणम्‌--जरा ( = वाध॑क्यम्‌ ) तस्या आगमनस्य 

( =भागमस्य, प्रासः ) स्मरणम्‌ ( = स्मृतिः ) आच्छाद्यते = आत्रियते । चयमपि वुद्धो सूत्वा निधन 
प्राप्स्याम इति चिन्ता न कदापि भवति उपाणामिति ते प्रायः स्वच्छन्दमेवाचरन्तीति भावः । 


म = निस्तल्म्‌ ) तेन, 
एति । आतपत्रमण्डलेन- आतपत्रम्‌ ( = छत्रम्‌ ) तस्य मण्डलम ( 
इवः oo पार ज्ञानम्‌, अपसायंते = दूरी क्रियते । छत्रणाबुततया ते राजानः परलोकं 
द्रष्टु न समर्था भवन्तीति भावः । त काय 
चासरेति । चामरपवनैः-प्रकीर्णकोत्य-वायुभिः, इव, सत्यवादिता = तथ्यभाषकता, हिका 
अपनीयते । व्यजनपवनेन यथा धूलिकणादयः दूरीक्रियन्ते तथैव राज्ञा सत्यवादिताऽीति भावः । 
प्रायशोऽसत्यमेव भाषन्ते इति भावः । 


ही इनकी उदारता ( दाक्षिण्य ) को धो दिया जाता है, मानो अग्निका ( यज्ञादि क्रिया ) से [इनका] 
हृदय मलिन कर दिया जाता है, मानों पुरोहितों के कुशों की नोक ( अग्रभाग ) रूपी झाड, 
( संमाजँनी ) से क्षान्ति ( = सहनशीलता ) बुहार दी जाती है, हटा दी जाती है । मानो उष्णीषपटट 
( पगड़ी ) के बाँधने के द्वारा बुढापा आने का स्मरण ढक दिया जाता है । ( कभी बूढ़े होंगे-- यह 
स्मरण ही नहीं रहता है । ) मानों छत्रमण्डळ द्वारा परलोक ( स्वगंछोक ) का दशन ( दिखाई देना, 
ज्ञान करना ) दूर कर दिया जाता है । मानों चामर ( पंखों ) से उत्पन्न हवाओं द्वारा सत्यवादिता 
( सत्य बोलना ).उड़ा दी जाती है, हटा दी जाती है। मानों बेत की छडियो द्वारा गुण हटा (भगा) 


ETT 


१. सलिंनो मवति || २. ग्रपनीयते | | ३. ०००वृट***| 
४. ग्रवाच्छाचते । ५, भपवार्यते, भ्रपर्यायते । 
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वेश्रदण्डेरिवोत्साय्य॑न्ते गुणा:/जयशब्दकलकलरबैरिव तिरस्क्रियन्ते साधुवादा:,ध्वजपटपल्लवैरिव 


परामृश्यते यशः।[तथा हि--केचित्‌ श्रम-वश-शिथिल-शकुनि-गल-पुट-चपलाभिः खद्योतोन्मेष- 
मुहूर्त-मनोहराभिमेनस्विजनगहिताभिः सम्पद्धि: प्रलोभ्यमाना धन-छववलाभावलेपविस्मृत- 


जन्मानोऽनेकदोषोपचितेन दुष्टासूजेव रागावेशेन बाध्यमाना:, विविधविषय-प्रास-ालसै: 


बेच्ने ति । वेत्रदर्ण्ड: = वेतसयष्टिभिः, इव, गुणा; = पैर्यादयः, उत्सायेन्ते = दूरोक्रियन्ते । नपाः 


बाहुल्येन गुणहीना एव भवन्तीति भावः । 

जयेति । जयेत्यादिः--जयशब्दस्य ( = जय-जय-इत्याकारकध्वनिसमूहस्य ) कलकलरवै: 
( = कोळाहरूष्वानैः ), साघुवादाः= हितवचनानि, यद्वा-मोजत्य-प्रशंसावचनानि, तिरस्क्रियन्ते 
अनाद्रियन्ते । साधुवादापेक्षया जयशब्दञ्रवणेऽभिर्रच प्रदशंयन्तीति भावः । ० 

ध्वजेति ध्वजेत्यादि:--घ्वजा: ( = वैजयन्त्यः ) तेषां पटाः ( =चस्त्राणि ) तेषां पल्लवै:, 
( =प्रान्तैः ) यद्दा--पटा एव पल्लवानि, ( --किसलयानि ) तैः, यशः ( =कीतिः ) परामृश्यते = 
प्रोड्छ्यते । प्रायशः दुराचरणात्‌ शनैः शनैः कीर्तिः तथैव लुप्यते यथा वल्लादिना शुभचिह्नानि प्रोच्छघन्ते 
इति भाव: । अन्न सर्वत्र उत्रेक्षाञ्लङ्कारः । क्वचितु रूपकेण साङ्कर्यात्‌ सङ्करोऽीति बोध्यम्‌ । 

पूर्वोक्तमेव प्रदशंयति--तथा होत्याविना । तथा हि = एवं बोष्यम्‌ । केचित्‌ = केचन दपाः, 
[ अत्र 'विह्वलतामुपयान्ती'ति वक्ष्यमाणेन सम्बन्धः । ] श्रमेत्यादि:---अमवशेन ( = प्रयासाधिक्येन ) 
शिथिलम्‌ ( --श्छथम्‌ ) यत्‌ शकुनेः ( --मयूरादिपक्षिण: ) गलपुटम्‌ ( --कप्ठदेश: ) तदत्‌ चपल्कमिः 

-_चप्वलाभिः ) खद्योतेत्यादिः- खद्योतः ( = ज्योतिरिङ्गणः ) तस्य य उन्मेषः ( =अवभासः, 

प्रकाशः ) स इव मूहुतंम्‌ ( = क्षणपर्यन्तम्‌ ) मनोहराभिः ( = हृदयहारिणीभिः ) किच्चित्कालमेव 
प्रियाभिरित्यर्थः, अत एव हेतोः, मनस्विजनगहिताभिः-मनस्विन: ( =ज्ञानिनः ) जनाः ( <लोकाः ) 
तैः गहिताभिः ( = निन्दिताभिः ), एताहशाभिः, सम्पद्‌ भिः = घनादिसमृद्धिभि:: प्रलो म्यमाना: =च्तोमं 
प्राप्यमाणाः, आङृष्यमाणा इति भावः । 

धनेति । धनेत्यादिः--धनस्य ( = वित्तस्य) लवः ( म मागय 
तस्माद्‌ योऽ्वलेपः ( = अहङ्कारः ) तेन विस्मृतानि ( > विस्मरण प्रापितानि ) जन्मानि (न 
यैस्ते तादृशाः । [ धनस्मृत्यैव विस्मृतजन्मादि-सम्बस्थलोका इति भाव: । | अनेकदोषोपचितेत-अनेकैः 
( = नानाविधैः ) दोष: ( --दूषण:, वातपित्तकफविकारैः ) उपचितेन ( = वृद्धि गतेन ), दुष्टास॒जा- 
दुष्टेन ( =दूषितेन ) असृजा ( रक्तेन ) इव =यथा, ( अनेकदोषोपचितेन = कामक्रोधादिदोषसमूह- 
वधितेन , रागावेशेन--रागः ( -इ*्छा, अरुणिमा च ) तेषाद आवेशेन-अभिनिवेशेन, बाध्यमाना; = 


पीड्यमाना: । “विह्नल्तामुपयान्ती' त्यत्रान्वयो बोध्यः॥ अन्न साहश्यात्‌ पूर्णोपमा । 
पीयमानाः 0 हि ६ rR री कड न 


नों » इस प्रकार के शब्दों के कोलाहल द्वारा साघुबाद (अच्छी बात) 
न दो जाती हैं जाली के वस्रों ढारा यश पोछ कर साफ कर ह. । 
और इस प्रकार- कुछ राजा लोग अत्यधिक थकान के कारण लटकी हुई पी खे) 
किसी पक्षी की गर्दन (ग ) के समान हिलती हुई अर्थात्‌ अस्थिर, जुगनू, क 
केवल कुछ देर के लिए 


वाली, और मनस्वी ( स्वाभिमानी ) व्यक्तियों द्वारा गहित (निन्दित) 


ही 
सम्पत्ति से लुभाये जाते हुए, थोडे से धन को प्राप्त कर लेने के अभिमान के कारण अपने जन्म को 


७ ह हृश्यतेषपि । ३. क्वत्‌ । 
१. कलकलः । २. इदं क्वापि न Li किवळे मम परसप्रास 
९ oe *वक्षपुट" °" || व दोवासुजेव || ६. 
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भूलते हुए, ( अर्थात्‌ अजन्मा, अमर ऐसा समझते हुए ), [ वात, पित्त, कफ ] अनेक प्रकार के दोषों . 


५१८ कांदम्बरी [ कथायां 


पद्भिरप्यनेक-सहस्रसख्यैरिवेनदरयैरायास्यमानाः, प्रकृतिचव्वलतया लब्धप्रसरेणेकेनापि 
शतसह्रतामिवोपगतेन मनसाऽऽुली क्रियमाणा विह्वळतामुपयान्ति । ग्रहैरिव गृह्यन्ते । 
भूतैरिवाभिभूयन्ते। मन्त्रैरिवावेश्यन्ते । सत्वैरिवावष्टभ्यन्ते । वायुनेव विङम्ब्यन्ते। पिशाचैरिव 


ग्रस्यन्ते । मदनशरैम॑र्म्माहिटा इव मुखभङ्गसहस्राणि कुवंते । धनोष्मणा पच्यमाना इव विचे- 
चिचिच्नेति । विविघेत्यादिः--विविधाः ( =नानाप्रकाराः ) “5 छुट दाद वहया [नाताप्रकाराः ) ये विषयाः (= शब्दस्पर्शादीन्द्रि- विषया: ( = शब्दस्पर्शादीन्द्रिय- 
बिषयाः ) तेषां ग्रासाः ( =उपभोगाः ) । यद्वा - ते एव ग्रासाः ( = कवलानि ) तेषु लालसैः 
| ( =साभिछाषंः, लोलुपैः ), पःचभिः=पः्वसङ्ख्याकै, चक्षुन्नाणादिभिरित्यथे:, अपि, अनेकसहस्संस्यँः= 
| ख्यः, इव, इन्द्रियः = हृषीकैः, विषयज्ञानकरण रित्यर्थः, आयास्पमानाः = परिकिखिश्यमानाः, 
स्वस्वविषयेषु प्रबलप्रेसणयेति शेषः । 
प्रकृतीति । प्रक्ृतिचचलतया- प्रकृत्या ( =स्वभावेन, एव ) चन्चलतया ( = चपलतया ) ` 
कारणेन, लब्धप्रसरेण --लब्धः ( = पराप्तः ) प्रसरः ( = अवकाशः ) येन तादृशेन, एकेन = अद्वितीयेन, 
. सता, अपि, सहखताम्‌ = सहस्नत्वम्‌, असंख्यत्व मित्यर्थः, उपगतेन = प्रासे न, इव, मनसा = चेतसा, 
आछ्ुलो क्रियमाणाः >व्याकुली क्रियमाणाः, विह्वळताम्‌ = व्याकुलताम्‌, चलता वा, उपयाच्ति = 
उपगच्छन्ति, आप्नुवन्ति । अत्र क्रियोत्प्रेक्षा । 
राज्ञां तदानीन्तनीमवस्थां वणयति--ग्रहरिति। ते राजानः ग्रहैः = शर्नश्ररादिशिः खेटैः, 
गृह्यन्ते = ध्रियन्त, स्वप्रभाववशी क्रियन्ते, इव [ अन्न सवंत्र 'राजानः' इति संयोज्यम्‌, तञ्च उक्तकमेत्वेन 
प्रथमान्तमिति बोध्यम्‌ । ] सूतैः = देवयोनिविशेष, [ “"--भूतोऽमी देवयोनयः' <इत्यमरः ] सद्रानुच रैः, 
सिहादिभिर्वा, अभिमूयन्ते = आक्रम्यन्ते, इव, । मन्त्रैः -- देवायधिष्ठोतृकशब्दनिशेष:, आवेश्यन्ते = 
आविष्टाः क्रियन्ते, इव । सत्त्वैः-- भिहादिहिस्तप्राणिभिः, अवष्ट्यन्ते =बलाद्गृह्यन्ते इव । वायुना = 
पवनेन, विडम्ब्यन्ते = इतस्ततो विचात्यन्ते, इव । पिशाचैः = राक्षसैः प्रस्यन्ते = भक्ष्यन्ते, इव । अत्र 
इवार्थस्य क्रियायामन्वयात्‌ सवंत्र क्रियोत्रेक्षाऽछङ्कार इति बोध्यम्‌ । 
अवस्थान्तराण्यपि दर्शयति--मदनेति । मदनशरेः = कामदेवबार्ण:, मर्माहता:--ममंसु 
( =सन्बिध्यलेषु ) आहताः ( =ताडिताः ), इव, मुख-भङ्गसहल्नाणि-मुखभङ्गानाम्‌ ( --आनन- 
विकाराणाम्‌ ) सहस्ताणि ( =दशशतो, बहुनि ), कुवेते = विदधति । धनोष्मणा = वित्तोन्मादजन्यतापेन, 
पच्यमानाः=पाकविषयीक्रियमाणाः, इव, विचेष्टन्ते = विविधा चेष्टां कुर्वन्ति, विविधव्यापारान कुर्वन्तीति 


i ( विषयासक्ति ) के आवेश से ( = आग्रह ) से पीड़ित किये जाते हुए; विविध विषयख्पी ग्रासों की 
| लालसा वाले ( अर्थात्‌ विषयों के उपभोग के लिये उत्कण्ठित) [ इसलिये वास्तव में ] पांच होती 
५ हुईं भी गिनती में हजारों प्रतीत होने वाली इन्द्रियों द्वारा पीड़ित किये जाते हुए, और स्वभाव से ही 
| चन्चल होने के कारण अवसर प्राप्त किये हुए [ वास्तव में ] एक होते हुए भी लाखों की संख्या को 
| प्राप्त कर लेने वाले मन के द्वारा आकुल किये जाते हुए--व्याकुल होते रहत हैं। मानों ( वे राजा 
। लोग.) [ शनि आदि ] ग्रहों द्वारा पकड़ लिये जाते हैं ( अधीन कर लिए जाते हैँ) । मानों 
३ सूतो ( देवयोनिविशेष वालों ) के ढारा अभिभूत ( तिरस्कृत ) कर दिये जाते हैं, ( वे राजाओं पर 
आख्ढ हो जाते हैं ) । मानों मन्तरं द्वारा [ मुत प्रेतादि से ] आविष्ट कर लिये जाते हैं। मानों [ सिंह 


१. प्रसारेख। २. ““'अभिहता इव । 
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१ 
छन्ते। गाढप्रहाराहता इवाऽङ्गानि न धारयन्ति । कुलीरा इव तिम्यंक्‌ परिभ्रमन्ति । अधस्मॅ- 
[५ 
भर्नगतयः पङ्गव इव परेण सञ्चाय्यंन्ते । मृषावाद-विपाक-सञ्जात-मुखरोगा इवातिकृच्छ्रेण 
Se 
जल्पन्ति । सप्तच्छद-तरव इव कुसुम-रजोविकारैः पाशव॑वत्तिनां शिरः शुलमुत्पादयन्ति । 


“सायका ाासायकायायाकयाााायययायााााा 
भावः । गाढप्रहाराभिहृताः--गाढः ( =तीव्रः, प्रवलः ) यः प्रहारः ( =आघातः ) तेन आहृताः 


( = अभिहताः, ताडिताः ) इव, अङ्गानि ( = अवयवानु ) न--नव, धारयन्ति = धतुः वोढु 
वा पारयन्ति । सवंत्रोलेक्षेव बोध्या । 

कुलीरा इति । कुलीराः = ककंटाः, इव, तिर्यक्‌ = कुटिलम्‌, परिञ्रमन्ति = परिभ्रमणं कुर्वन्ति । 
सर्वे: सह कोटिल्यमेव प्रदशयन्तीति भावः । उपमात्र । 


श्रमे ति । अधमंभग्नगतयः--अधर्मेण ( =पापाचरणेन, दुष्कृतेन ) भग्ना ( = विनष्टा ) 
गतिः, ( .= गमनम्‌, सदाचारानुष्ठानम्‌ ) येषां ते तादृशाः सन्तः, पङ्गवः = खञ्जाः, इव, परेण = अन्येन, 
सचिवादिना, कर्णेजपादिना वा, सञ्चायन्तें = सञ्चारणं कार्यन्ते। त स्वयमशक्ताः किमपि कर्तुमिति 
अन्येषां परामर्शेनैव किश्चिदपि कतु' प्रभवन्तीति भावः । उपमात्र । 


भृषावादेति । भृषावादेत्यादिः--मृषावाद: ( =असत्यभाषणम्‌ ) तस्य विपाकः ( = परिणामः) 
तेन सञ्जातः ( =समुत्पन्नः ) मुखरोगः ( =आस्यव्याधिः ) येषां ते तादृशाः सन्तः,इव, अतिकृच्छ्रं ण= 
महता क्लेशेन, जल्पन्ति = भाषन्ते । उचितानुचितनिणंयभ्रसङ्भेऽपि उपेक्षया मौनमेवाश्षित्य स्वकत्तव्यं न 
पालयन्तीति भावः । 


सप्तच्छदेति । सेप्तत्छदतरवः = सत्तपणंवृक्षा:,इव, कुसुमरजोविकार:--कुसुमरजसाम्‌ ( = पुष्प 
परागाणाम्‌ ) विकारैः ( = तत्सम्पकेजन्यपवनप्रकोपर्नः , राजपक्षे--कुसुमानि डो -- नेत्ररोगा: अव- 
हेलनासूचकनेत्रभङ्गी विशेषाः ) एव रजोविकाराः ( --रजोगुणविक्कतपः ) तैः, त त्मा 
स्थाविनाम्‌, शिरःशूलम्‌ = शिरोबेदनाम्‌, उत्पादयन्ति=्जनयन्ति । सप्तपणपुष्परजसः सम्पकण शिरोबेदनो- 
त्पतिर्यया तर्थव राज्ञां नेत्रबिकाररक्ष्यीमूताः समीपवतिनः जनाः पोडधन्ते इति भाव: । [ “कुसुमं स्त्री- 
रजोनेत्ररोगयोः फलपुष्पयोः ।” इति मेदिनी । ] अत्रोपमा । 


TS मिस र राणा या 
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आदि हिंसक ] सत्तवों --जन्तुओं ढारा दबोच ( पकड़ ) लिए जाते हैं। मानों हवा द्वारा इधर-उधर 
हिला ड न जाते हैं । मानों पिशाचों द्वारा ग्रसित ( गृहीत ) कर लिए जाते हैं। कामदेव के बाणों 
हारा ममॅस्थलो पर ताडित होते हुए से हजारों मुख-भंगिमारें ( विविध प्रकार की मुखाकृतियाँ ) बनाते 
हैं। मानों घन की गर्मी के द्वारा उबाले जाते हुए से विविध चेष्टाएँ करते हैं । सा ए (भारी) 
प्रहार से आहत होते हुए अपने अंगों को नहीं संभाल ( धारण कर ) पाते हैं। केकड़ a 
मेढे ( कुटिल रूप में ) चलते हैं । अधम के कारण भंग हुई ( समाप इई रिन अ 
होते हुए पंगुओं ( लंगड़ों ) के समान दूसरों के द्वारा संचारित किये ( चलाये ) जाते हैं। | प्रायः 


मानों मखरोग वाले वे बहुत कष्ट से बोल पाते हैं। जैसे सप्तपणे 
मानों अहत्य बोलने के प्ल उल ब ल के रजे न ७ 


वृक्ष पुष्पों के पराग के विकार से समीपव 


वे कुसुम ( नेत्ररोगविशेष ) रूप रजोगुण-परिणामों से समीपवत्ती लोगों के विर ददं पैदा कर डालते हैं। 
rn स 2 = 6 


७०० [| 
१. अभिहता इव । २. मृषावाद-विष'""। ३. प्रासच्र्वात्तनाम्‌ 
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५२० क्षादम्बरी | कर्थायांस 


आसन्नमृत्यव इव बन्चुजनमपि नाभिजानन्ति । उत्कुपित:छोचना इव तेजस्विनो नेक्षन्त । 
3 


कालदष्टा इव महामन्तैरपि न प्रतिबुध्यन्ते । जातुषाभरणानीव सोष्माणं न सहन्ते । दुष्टवा- 
रणा इव महामानस्तम्भविश्वलीक्षता न पी न इव महामानस्तम्भनिश्रछीङृता न गुह्णत्त्यूपदेशस्‌ । तृष्णाविषमूच्छिताः कनकमयमिव 


प्रासन्‍्नेति । आसन्नमृत्यवः = आसन्नः ( = समीपवर्ती ) मृत्युः ( = मरणम्‌, प्राणवियोगः ) 
येषां ते ताहशाः, जनाः, इव, बन्घुजनम्‌=स्व गनं पुत्रादिकम्‌ अपि, न = नैव, अभिजानन्ति=परिचित्बन्ति। 
सामान्यलोकाः बुढिलोपात्‌ राजानस्तु दर्पाद्‌ तथाऽचरन्तीति साम्यम्‌ । उपमात्र । र 
उत्कुपितेति । उत्कुपितलोचना: - उत्कुपिते ( = रुग्णे ) लोचने ( =नयने ) येषां तादृशाः 
जना, इव, तेजस्विनः = प्रतापवतः, न = नैव, ईक्न्ते=विलोकयन्ति, रुग्णाः अशक्त्या, राजानश्च इष्यया 
न पश्यन्तीति भावः । 
कालबष्टा इति । कालदष्टा-कालेन (- महाविषभुजज्ञेन ) यहा--काले = निषिद्धकाले, 
दष्टाः ( = कृतदंशनाः, भक्षिताः ), इव, महामन्त्रैः = गारुडादि-देवताकशब्दससूहविशेर्षः, अपि, न = 
नव, प्रतिषुष्यन्ते = प्रबोधं पराप्नुवन्ति, पक्षे- -महामन्त्रैः=षाड्गुप्यविषयकोत्तमपरामर्शेरपि, न, प्रति- 
बुध्यन्ते = उचितं विधेयमनुजानन्ति । मृत्युसमये समागते कालभुजगेन भक्षिता जनाः यथा केनापि 
महामृत्युक्षयमन्त्रेणापि न प्राणरक्षां कतु शक्नुवन्ति तर्थव हितकारिभिः सन्धिविग्न हादिसमुपदेश-चवचनंरपि 
राज्ञां बुद्धिः सफलतां न गच्छतीति भावः । 
ज्ञातुषेति । जातुषाभरणानि-जातुषाणि ( = लाक्षानिमितानि) झाभरणनि (= आभूषणानि) 
इव, सोष्माणम्‌ == तैजस्विनम्‌, अरिनिम्‌, न “नव, सहन्ते-मृष्यन्ति । यथाग्मिसम्पर्के एव जातुषाभरणानि 
द्रवीमूय विनश्यन्ति तर्थव प्रतापवतां सम्पर्के राज्ञा सत्त्वं क्षीयते । 
दुष्टेति । दुष्टवारणाः = मदोत्मत्तगजाः, इवः महामान-स्तम्भ-निश्चलीकृताः महच्‌ (=भति- 
शबितः ) यः मानः ( = दः ) स एव स्तम्भः (= स्थूणा) तेन निश्चळीकृताः ( = स्तब्ध्रतामधिगताः) 
उपदेशम्‌ = हितकारिवचनम्‌, न = नैव, गृह्णन्ति = श्वष्वन्ति । पक्षे--महत्‌ ( =दीर्घस्‌ ) मानम्‌ 
( =प्रमाणम्‌ ) यस्य स ताहश यः स्तम्भः ( = आलानस्तम्भः) तेन निश्चलीङृताः ( = स्थिरीङृताः ) 
नद्धाः, सन्तः, उपदेशम्‌ = हस्तिपकवचनम्‌, नव, श्व स्ति = परिपालयन्ति । साम्यत्रतिपादनादुपमा । 
क _ सोति हणाद ( नघा ) एव विषद (= गर र स 
जिनकी मृत्यु समीप में आ गई है ऐसे ( मरणासन्न ) लोगों के समान वे अपने बन्धु जनां को भी 
नहीं पहचान पाते हैं, अति दुःखी ( रूण या मिचमिचाते ) नेत्रों वाले के समान तेजस्वियो को नहीं 
देख पाते हैं, ( तेजस्वियों की आँख से आंखे नहीं मिला पाते हैं; ) कालसप रारा डसे गये व्यक्ति 
के समान महामन्त्रों ( गरड़-सम्बन्धी मन्त्रों ) से भी पुनः जीवित ( ज्ञानयुक्त ) नहीं किये जाते हैं । 
लाख के आभूषणों के समान गर्मी (तेजस्वी लोगों) नहीं को सहन कर पाते हैं । जैसे उन्मत्त हाथी बहुत 
बढे बन्धनस्तम्भ से बांधकर निश्चल किये गये ( होकर अपने महावत की बातें नहीं मानते हैं ) वैसे 
हो अपने उत्कट अभिमान के कारण उत्पन्न स्तब्धता ( जडता ) के कारण निश्चल होते हुए वे [ दिये 


जाने बाले ] उपदेश को नहीं सुनते हैं, उस ओर ध्यान ही नहीं देते हैं। तृष्णारूपी विष से मूर्छित 


१. पुरःस्थितं बन्धुलनम्‌ । २. उत्कस्पित० । ३. जातुषा इव । 
४. महलात लहालातकरता, पि तऽ ००३ अवितणकमज्चिता,। 


Sees oe ies arsine stn न कब कायम 


शुकनासोपदेशवर्णनस्‌ ] भावबोधिनो-सहिता ५२१ 


१ २ 

सबै पश्यन्ति । इषव इव पानवद्धिततैकषण्याः परप्रेरिता विनाशयन्ति । दूरस्थितान्यपि फलानीव 
दण्डविक्षेपैमंहाकुलानि शातयन्ति। अकालकुसुमप्रसवा इव मनोहराकृतयोऽपि लोकविनाशः 
हेतवः । श्मशानाग्नय इवातिरौद्रभूतयः । तैमिरिका इवादूरदशिनः । उपसृष्टा इव क्षद्राधिष्ठित- 
( = मोहमृपगताः ) सन्तः, सवेम्‌ = सकलम्‌, पदार्थमात्रमिति भावः । कनकमयम्‌ =सुवर्णमयम्‌, इव, 
पश्यन्ति = विलोकयन्ति । अत्र ख्पकोत्रेक्षयो: सङ्करः । 

इषव इति । इषवः = वाणाः इव, पानवधिततैकषण्याः- पानम्‌ ( = निशानघर्षणम्‌ ) तेन 
वद्धितम्‌ ( = वृद्धिगतम्‌ ) तैक्ष्ण्यम्‌ ( = निशितत्वम ) येषां ते तादृशाः, प्षे--पानम्‌ ( =मध्वादि- 
सेवनम्‌ ) तेन वरद्धितं तक्यम्‌ ( =मदककरत्वम्‌ ) येषां ते तादृशाः सन्तः, परप्रेरिता:--परेण ( =चापेन, 
धनुर्धारिणा वा ) प्रेरिताः ( = प्रयोजिताः ), पक्षे--परैः =धूर्तादिभिः प्रेरिताः = प्रोत्साहिताः सन्तः, 
विनाशयन्ति = लक्ष्याणि नाशयन्ति, पक्षे--प्रजादीनु विनाशोन्मुखं कुवन्ति । उपमात्र । 

द्रेति । दण्डविक्षेपैः =यष्टिप्रहारैः, पक्षे-दण्डरूप चतुर्थोपायेः, दूरस्थितानि = विप्रङृष्टवर्तीनि, 
अपि, महाकुलानि = विशालवंशोत्पन्नलोकात्‌, दूरस्थितानि, फलानि --आज्रादिफलानि, इव, शातयन्ति = 
पातयन्ति, पक्षे-- नाशयन्ति । यथा दप्डप्रहारैः फलानां पातनं तर्थव दण्डनीत्या प्रशस्तवंशीयजनानां 
पीडनं क्रियते राजभिरिति भावः । अत्रोपमा । 

ग्रकालेति । अकालकुसुमप्रसवा:--अकाळे ( = असमये ) ये कुसुमानाम्‌ ( = पृष्पाणाम ) 
प्रसवाः ., = उद्गमाः ), ते, इव, मनोहराक्ृतयः-मनोहराः ( = चित्ताकषकाः ) आकृतयः 
( -आकाराः ) येषां ते तादृशाः, सन्तः, अपि, लोकनिनाशहेतवः_ लोकस्य (= संसारस्य जनस्य वा) 
विनाशस्य ( = क्षयस्य ) हेतवः ( = कारणानि ), भवन्तीति शेषः । अकाले कुसुमोद्गमस्योत्पात- 
निमित्तत्वं प्रसिद्धम्‌ । तथा चोद्घृतं भानुचस्द्रे-“दुमौषधिविशेषाणामकाले कुसुम्रोदृगमः । 
फरप्रसवयोबन्धं महोत्पातं विदुर्बधाः । एवः मनोहारिण्याकृत्याऽपि ते राजानो लोकविनाशसूचका 

ति बोध्यम्‌ । अत्रोपमा । 

का इसशानेति । श्मशानाग्नयः--श्मशानम्‌ ( = प्रेतवनम्‌ ) तस्य अग्नयः ( = वह्वयः), इव, 
अतिरौद्रभूतयः--अतिरौद्राः ( = परेषामत्यन्तभीतिकारिकाः ) भूतयः ( sd भस्मानि ) येषां ते 
तादृशाः, पक्षे- अतिरौद्रा यतयः ( = सम्पत्तयः ) येषां ते ताहशाः। [' सम्पत्ति-हस्ति- 
ऽपृङ्गारयोः ख्वियाम्‌ ।' इति मेदिनी ।] क 

तैमिरिका इति ! तैमिरिकाः--तिमिरम्‌ ( --नेन्वरोगविशेषः ) तत्‌ संजातं येषां ते तादृशाः, 
तिमिरमामक-रोगाक्रान्ता इति भावः, अदूरदशिनः = विपरशष्टस्यवस्तुविछोकनशर्तिमूत्या इति भावः । 
टक्क नो तत 

य ही देखते हँ । जैसे बाण पान (श 

किये गए वे सभी ओर या सभी प को सगय हो को आभार बा 
पत्थर के घर्षण ) से तीखे होते हुए पर =धगुष र ह तोर भारि) के दाल गत 
[ मदिरा आदि के ] पीने से और अधिक क्रूर होते हुए दुसरो ( Fas 0: 
होने पर दूसरों का विनाश कर डालते हैं। जैसे लोग दूर ( सी ग व त 
आम आदि फलो को डंडों के प्रहारो से [ नीचे जमीन पर ] गिरा 


फट सी लोगों के विनाश के. 
कर के हैं । नतव में ए शा गन जाल नका लाग के कारण बनते हैं। 
en टन 


१. असयः, असवः, भ्रग्नयः t 
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२. पारण्याः । 
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झवना: । श्रयमाणा अपि प्रेतपटहा इवोद्वे जयन्ति । चिन्त्यमाना अपि णाया 
> मापूरय्यंमाणाः पापेनेवाध्मातमूर्तयो भवन्ति | तदवस्थाश्च 
इवोपद्रवमृपजनयन्ति । अनुदिवसमा पू 


व्यसनशतशरव्यतामुपगता वल्मीकतृणाग्ावस्थिता जलयिन्दव_ वल्मीकतृणाग्रावस्थिता जलबिन्दव इव पतितमप्यात्मानं 


उपसृष्ठा इति । उपसृष्टाः = रतिसंलग्ना वेश्याः इव, लुद्राधिष्ठितभावनाः ता 
( = नीचलोकैः ) अधिष्ठितम्‌ ( = भावितम्‌ ) भवनम्‌ ( = सदनम्‌ ) येषां ते ताहणाः, पक्षे 
कुद: र्‌ विटादिभिः, अधिष्ठितं भवनं यासां ताः ताहश्यः । [भानुचन्द्स्ठु सपृ बहिष्कृता इव 
इति व्याचख्यौ । ] 

अ यमाणा इति । शूयमाणाः = आकष्यंमाना:, भ्रवणगोचरीमूताः, अपि, प्रेतपटहाः = 
म॒तसंस्कारकािकढवकाशब्दाः, इव, उद्वेजयन्ति = उद्वेगं, वैवलब्यं जनयन्ति यथा प्रेतपटहानां श्रवण 
उद्वेगो जायते तथैँव राज्ञां वचनादिशववणेश्पीति साम्यादुपमा । प्रेतपटहवादन काश्यादौ छोकाचारः । 
उपमात्र । 

चिन्त्यमाना इति । चिन्त्यमानाः = मनसि स्मर्यमाणाः, अपि, महापातकाघ्यवसायाः- 
महापातकानाम्‌ ( = ब्रह्महत्यादीनाम्‌ ) अघ्यवसायाः ( = उद्योगाः ), इव, उपद्रवम्‌ = चित्स्योद्‌- 
बिग्नताम्‌, उपजनयस्ति =उत्पादयन्ति । महापातकानां स्मरणेऽपि मनसि यथा भयं जायत तर्थव राज्ञां 
स्मरणऽपीति साम्यम्‌ । तेनोपमा । मनुना महापातकलक्षणमेवमुक्तम्‌--' ब्रह्महत्या सुरापान स्तेयं 
गुवंङ्गनागमः । महान्ति पातकान्याहुः संसगंश्चापि तैः सह |” ( मनुः ११ ५४ ) 

झनुदिवसमिति । अनुदिवसम्‌ = प्रतिदिनम्‌, पापेन = दुष्कृतेन, आपूर्यमाणा: = श्रियमाणाः, 
इव, आध्मातमूतंय: = स्फीतशरोराः, स्थूलदेहाः, भवन्ति = संम्पद्दन्ते । एतेन कि भवतीत्याह 
तदवस्थाइचेति । तदवस्था = ताः ( = पुर्ववणिताः ) अवस्थाः ( = दशाः ) येषां ते तादृशाः, च, 
व्यसनशतशरव्यताम्‌--व्यसनशतस्य (== कामक्रोधादिसमुत्पादितदोषसमुहस्य) शरव्यताम्‌ (=लक्ष्यताम्‌) 
उपगताः = प्राप्ताः, व्यसनलक्ष्यीसृता इति भावः । बल्मीकतृणाग्रावस्थिताः--वल्मीकम्‌ ( = कीट- 
विशेषनिःसारितमृत्पुज्ञः ) तत्र तृणाग्रे ( = उत्पन्नघासाद्ग्रभागे ) अवस्थिताः ( = विद्यमानाः ), 


CIS SR ee कोको --__ — 


को उत्पन्न करते हैं वंसे ही वे अर्थात्‌ राजाओं की बातें सुमी जाती हुईं भी मन को उबा देती हैं, 
कष्टयुक्त कर देती है । वे याद किये जाते हुए भी ब्रह्महत्या आदि महापातकों के उत्साह के समान 
उपद्रव =मानसिक अशान्ति उत्पन्न कर देते हैं । वे प्रतिदिन मानों पाप से भरे जाते हुए से मोटे 
शरोर वाले हो जाते हैं ओर इस प्रकार ( पूर्वर्धाणत ) अवस्थाओं वाले होते हुए वे राजा लोग सैकड़ों 
[ द्यूत, मदिरापान आदि ] व्यसनों के लक्ष्यभाव को प्राप्त करते हुए अर्थात्‌ लक्ष्य बनते हुए गिरते हुए 
भी अपने को उसी प्रकार नहीं जान पाते हैं जिस प्रकार बल्मीक ( दीमकों द्वारा बनाये गये मिट्टी के 
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शुकनासोपदेशवर्णनस्‌ ] भावबोधिनी-सहिता | १२३ 
नावगच्छन्ति । 
अपरे तु--स्वाथेनिष्पादनपरेधन-पिशित-गप्रास-गृभ्न रास्थान-तलिनीबकैः चूत विनोद- 
= 3 


इति, परदाराभिगमनं वैदग्ध्यमिति, मृगया श्रम इति, पानं विलास इति, प्रमत्तता शौम्य- 


rrr enn 
a अवगच त बालन | यथा बिलय व ल त न नर ल्म 0० द 
स्वम्‌, न= नेव, अवगच्छन्ति = जानन्ति | यथा बल्मीके जखपतनेऽपि तस्य शुष्कतया न प्रती तिस्त्र 


मोहात्‌ पतनकालेऽपि नात्मप्रतीतिः राज्ञामिति भावः । अन्नाप्युपमा । 

इदं बोध्यम्‌- पूरवेचाक्येपु क्वचित्‌ कमंत्वेन भवचिञ्च कतृत्वन राजपदार्थस्यान्वयात्‌ परस्मैपदमा- 
त्मनेपदं च द्रष्टव्यम्‌ । 

राजादीनां व्यसनान्येवमाह मनुः“मृगयाऽक्षो दिवास्वप्नो परिवादः ख्यो मदः । तौर्यत्रिकं 
वृथाऽटया च कामजो दशको गण: पैशुन्यं साहसं द्र ईष्याऽसूयाऽथंदूषणम्‌ । वाग्दण्डजं च पारुष्यं 
क्रोधजोऽपि गणोऽष्टकः ॥ [ मनु० ७।४७-४८ ] 

राज्ञां पाश्वंवत्तिनो धूर्तास्तेषां दोषानपि गुणपक्षमध्यारपयन्तः स्तुतिभिस्तानु मूखंतां प्राप्य 
सबंजनस्योपहासपात्रत्वं कुवंन्तीति विचाये धूर्तानां वैशिष्टय प्रथमं वर्णयति--शभ्रपरे इति । अपरे-अन्ये 
केचन राजानः, तु, [ “प्रतार्यताणाः `` उपहास्यतामृपयाम्ती”ति वदृयमाणेनात्वयः । | स्वार्थेत्यादि:-- 
स्वस्य ( = आत्मनः ) अर्थ: ( = प्रयोजनम्‌ ) तस्य यत्‌ निष्पादनम्‌ ( =सम्पादनं, पूरणम्‌ ) तस्मित्र 
परैः ( = निरतैः ) धनेत्मादिः-धनम्‌ ( = वित्तम्‌ ) एव पिशितम्‌ ( = मांसम्‌ ) तस्य ग्रासे 
( =भक्षणे, ग्रहणे वा ) गृध्रैः ( = दूरहर्भिः पक्षिविशेषैः, तत्तल्यैरित्यर्थ: ), आस्थानेत्यादिः -- 
आस्थानभू ( = सभामण्डपः ) एव नलिनी ( >पद्मिनी ) तस्याँ बकैः ( >कह्ल » पक्षिविशेष: ) । 
यथा धू्तंबकपक्षिणो नलिनीमाभित्याच्छादितदेहाः सत्यवसरे झटित्येव मीनाचु चब्चुपुटेन गृहीत्वा 
भक्षयन्ति तथैव धूता अपि राज्ञः आवित्यान्यानु सरलानु जनान प्रतारयन्तीति भावः । अत्र रूपकम्‌ । 
[ इमानि पदानि धूर्ते रिति वक्ष्यमाणस्य विशेषणानीति बोध्यम्‌ । ] अन्न परम्परितर्पकमलङ्कारः । 


केन रूपेण दोषे गुणांनध्यारोपयन्तीति वणयति-द्,तमिति । धूतम्‌ = दुरोदरम्‌, विनोदः = 
क्रीडासाधनम्‌, मनोरख्जनमिति भावः, इति । बस्तुतस्त दोष एवेदम्‌ । परदाराभिगमनमु-परंदाराणाम्न 
( =अन्येषां कामिनीनाम ) अभिगमनम्‌ (= संसगः, संभोगो वा) वैदरष्यम्‌ = चातुर्यम्‌, इति । वस्तुः 
तस्तु पातकमेवैदम्‌ । मृगया --आखेटः, श्रम; =व्यायामः, इति=एंवम्‌ । अत एव अभिज्ञानशाकुन्तले- 
०पिथ्यैव व्यसनं वदन्ति मृगयामीदृग्‌ विनोदः कुतः ।'' इत्युत्तस्‌ । वस्तुतस्तु प्राणिहिसात्वात्‌ मृगया 
पापसाधनमेव । पानम्‌ = मदिरादिसेवनम्‌, विलासः = विलसितम, इति । वस्तुतस्तु पातकमेवेदमिति 
सनेन निर्दिष्ट । प्रमत्तता = अनवधानता, क्षीबता वा, शैय्प- पू ता 0. उ य अनवधानता, क्षीबता वा, शौयंम्‌- शूरता, इति । वस्तुस्तु गुणादशेना- 


का राना 
ढेर ) के ऊपर उत्पन्न घास आदि के अग्रभाग में स्थित जल की बूर्दे [ गिरती हुईं भी अपने की नहीं 


क्योंकि वे उस में सोख लीं जाती हैं | । 
न छो सकार जी स्वार्थ की सिद्धि करने में लगे हुए, धनरुपी मास को 
पकड़ने में गीध के समान, ( तथा ) [ राजा के ] सभाभवन रूपी कमलिनी में [ ला कर 
बैठे हुए ] बगुलों के समान दुष्ट, ठगने में कुशल धूर्त के द्वरा--चूत ( ता क a 
का बहुळाना ) है, अन्यों की खिया से संसर्ग करना विदग्धता ( चतुरता ) है, नु 
( व्यायाम ) है, मदिरापान विलास है, प्रमत्ता ( अनवधानता, लापरबाही ) शूरता हे अप 


१. ***धुतंबके: । २. सुगयां [| ३. प्रस्ता । 
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मिति स्वदारपरित्यागोळ्यसनितेति, गुद्वचनावधीरणमपरप्रणेयस्वमिति, अजितशृत्यता 

न छ CUPRA ७ 

सुखोपसेव्यत्वमिति, नृत्य-गीत-वाद्य-वेश्याभिपत्ती रसिकतेति, मंहापराधांकर्णन महा, 

नुभावतेति पराभवसहत्व क्षमेति, स्वच्छन्दता प्रभुत्वमिति, देवावमाननं महांसत्त्वतेति, 
है म RR se REN क 


«> 


दिकं महादोष एव । स्वदार-परित्यागः = निजल्लीत्याग:, अव्यसनिता =अनाक्तिः, इति । वस्तुतस्तु धर्म 


विरुड्ममेबैतदाचरणम्‌। गुख्वचनाबधीरणम्‌ गुरुः (= हिवाहिवमातिपरिहारोपदेटा ) क्ष ९१४० 
( = उपदेशः ) तस्य अवधीरणम्‌ ( =उपेक्षा ) अपर-प्रणेयत्वम्‌ = अन्यानधी De ज 
प्रणेय इति कोशः । हितकारिवचनोपेक्षा अभ्मुदय-विनाशिकी एवेति सप्र हश्यतें। अ, Le 
| अनायत्तौकृतानुचरता [ यस्य भृत्या जिता अधीना न भवन्ति से राजा स्वेष्टं साधयितु न प्रभव 
त्यनियन्त्रणमनिवायंस्‌ । ] सुखोपसेव्यत्वम्‌--सुखेन ( = अनायासेन, स्वेच्छया ) उपसेव्यत्वम्‌ ( -उप- 
वत स्वस्येति शेषः ), इति । वस्तुतस्तु अजितभृत्यता महान्‌ दोषः, राज्यविनाश-हेतुष्चेति 
विचायें येषु सम्यगधिकारो नियन्त्रणचातीवावश्यकम्‌ । राज्ञः सारल्ये Si ल यस 
मृत्युकारणमपि भवितुमहॅन्ति । दृत्येत्यादिः-- दृत्यम्‌ ( = नाट्यम्‌ ) गीतम्‌ ( = Li ) क 
( = बादित्रम्‌ ), वेश्या ( = वारनारी, गणिका ) च--एतासु अभिसक्तिः ( = प्या क्त 
रसिकता = रसिकत्वम्‌, रसाभिज्ञत्वम्‌, इति । वस्तुतस्तु अतिशयनिरततां पतन-कारणमेवेति बोध्यम्‌ । 
महापराधेति । महापराघेत्यादिः-महापराधानाम्‌ ( = ब्रहाहत्यादि-महापातकाताम्‌ ) 
आकर्णनम्‌ ( << भरवणम्‌ ), महानुभावता = महाधमिष्ठता, महाप्रभावशालितां, इति । वस्तुतस्तु महार 
पातकानामाकर्णनापेक्षया तेषां निराकरणाय तद्विषये दण्डंदानाय चे por भाव्यमिति भावः । 
पराभवसहत्वम्‌--परामवः ( =भन्यविहिततिरस्कारः ) त॑स्य सहत्वम्‌ ( = मर्षणीयत्वम्‌ ) क्षमा = 
तितिक्षा, इति । वस्तुतस्तु राज्ञा कदापि कथमपि स्वतिरस्कारो न क्षन्तव्यः । अन्यथा तस्य क्लीबता 
प्रसिद्धा भूत्वा विनाशहेतुर्भविष्यतीति पराभवकर्ता समुचितरूपेण दण्डनीय एवेति नीतिरतिश्रसिद्धा । 
स्वच्छत्दता = स्वेच्छाचारिता, प्रभुत्वम्‌ = स्वतन्त्रत्वम्‌, इति । वस्तुतस्तु स्वन्छन्दचारिणो विनाशः 
सुनिश्चित इति महानयं दोष एवेति भावः । देवाबमाननम्‌-_देवानाम्‌ ( = शिवादिदेवतानाय्‌ः ) 
अवमाननम्‌ ( =तिरस्कारः ) महासत्त्वता--महाशक्तिमत्ता, इति । वस्तुतस्तु देवावमानेन विनाशः 
सद्योभावीति लोके सवंत्र हश्यते । तेन तस्य राज्ञोऽपि स निश्चित इति बोध्यम्‌ । बन्दिजनख्यातिः- 
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विवाहित पत्तियां छोड़ देना व्यसन का अभाव ( व्यसनों में अनासक्ति ) है, गुरुजनों के वाक्यों का 
अनादर करना दूसरों के द्वारा शासित न होना है, [ अपराध कर देने पर भी ] अपने नौकरों को 
दण्ड न देना ( नौकरों को अपने नियन्त्रण में न रखना ) अपना सरलता से सेवायोग्य होना है, 
नाच, गाना, बजाना ( संगीत ) और वेश्याओं में आसक्त रहना रसिक होना. है, बड़े- बड़े अपराधों 
( महापातकों ) का सुनना ( महान्‌ अपराधों को सुनकर भी उनके लिए समुचित दण्ड न देना ) 
महाच प्रभाव होना है, [ अपनी ] पराजय सह लेना क्षमा है, स्वच्छन्दता ( मनमानापन ) ह 
( अपना स्वामित्व-प्रदर्शन ) है, देवताओं का अपमान करना अतिशय वीरता है, बन्दीजनों द्वार 


१. परित्याग, परित्यागेषु । २. मृत्यताम्‌। ३. नृतः'। ४. गभिर्साक्त । 
५. रसिकतामिति । ६. महापराधावकरांनम्‌, महापराधानवकर्णनम्‌ । 


)) परिमवसहत्वम्‌ पर । ८. स्वच्छन्वतां । 
८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


शुकतासोपदेशवर्णनस ] भावबोधिनौ-सहिता ५२५ 


१ प 
बन्दिजनख्यातियंश इति, तरलता उत्साह इति, अविशेषज्ञता अपक्षपातित्वमिति-दोषानपि 
गुणपक्षमध्यारोपयद्धिरन्तः स्वयमपि विहसद्धि: प्रतारणकुशलेर्धृत्त'रमानुषलोकोचिताभिः 
निश्चे कै ६ 
स्तुतिभिः प्रताय्येमाणा वित्तमदमत्तचित्ता निश्चेतनतयां तथैवेत्यात्मन्यारोपितालीकाभ्िमावा 


RRR 
बन्दिजनाः ( = स्तुतिपाठकाः ) तैः कृता ख्यातिः ( = स्वप्रसिद्धिः) यशः=कीतिः। न तु सा 


चास्तिचिकीति तया दर्पोच्नुचित एवेति भावः। तरलता = आशुकारिंता, सर्वकार्येष्वेति शेषः, 

उत्साहः = अध्यवसायः, प्रगल्भता, इति । वस्तुतस्तु अविचारितानुष्ठानं प्रायो विनाशकरमेवेति भावः । 

अत एवोक्तं किरातार्जुनीये “सद्दसा विदधीत न क्रियामविवेकः परमापदां पदम्‌ ।” इत्यादि । अविशेषः 

ज्ञता = विशेषाचिशेषानभिज्ञता, अपक्षपातित्वम्‌ = पक्षपातशून्यत्वम्‌, इति । वस्तुतस्तु विशेषाबिगेषौ 
विचार्यैव पुरस्कारो दण्डो वा प्रदातव्यः । संत्र समद्ृष्टिना तु न न्यायो विधातुः शक्यते । अत एवोक्त 
“नियिशेषं यदा राजा समं सर्वेषु वतते । तदोद्यमसमर्थानामुत्साहः परिहीयते ॥ इति वचनाद्‌ योग्य- 
जनसम्मानेनैवैष्टिसिद्धिरिति भावः । इति -पूर्वोक्त रीत्या, दोषानु =दूषणानि, अपि, गुणपक्षम्‌= गुणः 
पङ्क्ति अध्यारोपयद्धि; = अन्तर्भावं विदघद्धि:, मिथ्या प्रशंसद्धिरिति भावः। अन्तः =स्वचेतसि, 
स्वयमपि =आत्मना, अपि, विहसदृभिः = उपहसदूभिः, [ मम 'चाटूक्तिभिरयं राजा प्रतारित इति ममेष्टः 
सिद्धिनिश्चितेति ज्ञात्वा मनसि प्रसन्नतामनुभवदृभिश्चटुकारैरिति भावः ], प्रतारण-कुशलै=्रवः््नानिपुणैः, 
घूत्तें: =वत्वकैजंनैः, अमानुषेत्यादिः-अमानुषलोकः ( = मानुषलोकाद्‌ भिन्नः, देवलोक इति भावः ) 
तस्य उचिताभिः ( =योग्याभिः ) स्तुतिभिः = प्रशंसाभिः, एलाघाभिः, प्रतायंमाणाः = वञ्च्यमानाः, 
वित्तेत्यादिः--वित्तम्‌ ( = घनम्‌ ) तस्य यो मदः ( = दपंः ) तेन मत्तम्‌ ( = उ्पत्तसू ) चित्तम्‌ 
( =स्वान्तम्‌ ) येषां ते तादृशाः, सन्तः, निश्चेतनतया--निर्गता ( =निष्क्रान्ता ) चेतना ( = ज्ञानमू ) 
यस्मात्‌ तस्य भावस्तत्ता, हेतुना । तर्थव = एतैजंनैवयं यादृशाः वरणितास्तेनैव प्रकारेण स्मः, इति = एवं 
रूपेण, आत्मनि = स्वस्मिनु, आरोपितालीकाभिमानाः--आरोपितः ( = आरोपविषयीकृतः, कल्पितः ) 
अलीकाभिमानः ( = मिथ्याभिमानः ) येषां ते तादृशाः, मत्यंधर्माण:--मत्येस्प ( = मरणशीलस्य 
मनुष्यस्य ) धर्मः ( =जन्ममरणादिः ) येषां ते तादृशाः, अपि | “धर्मादनिच्‌ केवलात्‌’ इति सूत्रेणा- 


oS 


गई स्तुति ( प्रशंसा ) कीति है, माशुकारिता ( उतावलापन ) उत्साह है, ओर विशेष का ज्ञान न 


करना ( गुणी या मूख की पहचान न कर सकना ) पक्षपात का अभाव है--श्स प्रकार से दोषों को 
भी गुणपक्ष में अध्यारोपित करते हुए, स्वयं भी अपने मन में ( भीतर ही भीतर ) हँसते हुए, ठगने 
में सफल धूतों के द्वारा मनुष्यलोक में न हो सकने वाली अर्थात्‌ देवलोक-सद्दश स्तुतियों से ठगे जाते 
हुए, धन के मद से मत्त चित्त वाले [ होते हुए ], ( इस कारण ) निश्चेतनता =निबु द्धि होने से 
[ घृतं आदि द्वारा की गई स्तुतिओं को ] उसी प्रकार का अर्थात्‌ सत्य समझ कर अपने में झूठे 
अभिमान का आरोप करते हुए मरणशील होने पर भी स्वय' देवताओं के अंशों से मानों अवतीणे हों, 
मानों देवत्व से युक्त हो, मानों अतिमानव हों--इस प्रकार से अपने को समझते हुए, देवताओं के 
योग्य ( उनके द्वारा करने योग्य ) क्रियायें और प्रभाव को आरम्भ करते हुए ( राजा लोग ) सभी 
लोगों के उपहास के पात्र बनते हैं. और सेवकों द्वारा अपनी [ देवताओं के रूप में ] की जाती हुई 


१. ख्याति । २. तरलताम्‌ । ३. प्रविशेषशताम्‌ । सतस 
डे भमानुषो बिता हि; | 80०0१,सत्तनिषचयेन Co lanes वि ०6८ पेति, बति; र 
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५२६ कादम्बरी [ कथायास्‌ 


मत्य॑धर्म्माणोषपि दिव्यांशावतीणमिव सदैवतमिवातिमातुषमात्मानमुलेक्षमाणाः प्रारब्ध- 
: सव॑जनस्योपहास्यत गमुपयान्ति त्मविडम्वना I जनेन 
दिव्योचितचेष्ठानुभावाः सवण कि विड | ख़ानुजीविन 

'क्रियमाणामभिनन्दन्ति । मनसा देवताध्यारोपणविप्रतारणादसदुभूतं-सस्भावनोपहताश्रान्त:- 
प्रविष्टापरभुजद्दयमिवात्मबाहुयुगलं सम्भावयन्ति । त्वगन्तरिततृतीयलोचनं स्वललोट- 


जाणणे अंक 9 8 आय 7 एम जन का चक । 
: । | आत्मानम्‌ = दिव्यांशाचती णंम्‌--दिव्यांशाः ( = देव- 
निञप्रत्ययान्तोऽयं शब्द इति भावः । ] आत्मानम्‌ स्वम्‌, 
सम्बन्धिनो भागाः ) वैरबतीणंम्‌ ( = कृतावरणम्‌, जातम्‌ ), इव, अतएव, सदैवतम्‌ > देवत्वविशिष्टम्‌; 
अतिमानुषम्‌ = इव, [ मानुषिस्‌ अतिक्रान्त:-- इत्यर्थ 'अत्यादयः क्रान्ताद्यर्थे ढितीयया' 
ड वातिकेन समासः! ] उत्नेक्षमाणाः = सम्भावयन्तः, मन्यमानाः, प्रारब्धेत्यादिः-्रारब्धाः 
( = समारब्धाः ) दिव्योचिताः ( --देवजनयोग्याः ) चेष्टाः ( = क्रियाः, व्यापाराः ) ताभिः अनुभावाः 
(= माहात्म्यानि ) यस्तै तादृशाः, यद्रो ° चेष्टानुभावा:-_चेष्टा ( = अमानुषव्यापाराः, | अनुभावाः 
( =शापदानादिप्रभावाः ) च यैस्ते ताइशाः, [ आत्मनि देवत्वमध्यस्य देवानामिव कार्याणि कुवन्त इति 
भावः ] सव॑नस्य = सकललोकस्य, =उपहासविषयताम्‌, उपयाम्ति = प्राप्नुवन्ति । तेषा- 
विलोक्य लोकाः मनसा वचसा च तेषामुपहासमेव कुवंन्तीति भाव । पुत्र इवशब्द- 
त्रयेणोत्रेक्षाऽल छारः । 

झात्मेति। च = किः । अनुजीविना = सेवकेन, जनेन = लोकेन, क्रियमाणाम्‌ = विधीयमानाम्‌, 

आत्मबिडम्बनाम्‌ = अविद्यमानगुणारोपणल्पां प्रतारणाम्‌, अभिनन्दन्ति = प्रशंसन्ति । 


मनसेति । देवतेत्यादिः- देवतायाः (=विषण्बादेः) यद्‌ अध्यारोपणम्‌ (= परिकल्पनम्‌) तेन यत्‌ ` 
प्रतारणम्‌ (=प्रवःनम्‌) तस्मात्‌, हेतोः,असद्गूत-सम्भावनोपहत्ताः-असदृभूता (=मिथ्मा्पा अवास्तविकी) 
या सम्भावना ( = आत्मनि देवत्वकल्पना ) तया उपहताः ( नष्टमतिकाः ) सन्तः, मनसा = चित्तेन, 
आत्मबाहुयुगलम्‌ = निजमुजयुग्मम्‌, अन्तःप्रविष्टेत्यादिः--अन्तः (= अभ्यन्तरे) प्रविष्टम्‌ (= कृतप्रवेशम्‌ 
निलीय विद्यमानम्‌ ) अपरमुजदंयम्‌--अपरम्‌ ( =अन्यद्‌ ) भुजद्वयम्‌ ( = बाहुयुगलम्‌ ) यस्य यस्मित्‌ 
वा, तत्‌, ताइशम्‌, सम्भावयन्ति = उतोक्षत्ते, मत्यन्ते । एतेन स्वस्मिन्‌ चतुर्भूजत्वं प्रकल्प्य विष्णुमेव 
मन्यते इतिं भावः ) अत्रोठ्रेक्षा । 


त्वगिति । स्वखलाटम्‌ = निजमस्तकम्‌, त्वगन्तरितलोचनम्‌--त्वचा ( --चमँणा ) अन्तरित 
( =व्यवहितम्‌, पिहितय्‌ ) तृतीयलोचनम्‌ (=तृतीयनेत्रम्‌) यस्मिन्‌ तत्‌ तादृशम्‌, आशङ्कन्ते=उततक्षत्ते । 
एतेन स्वस्मित्‌ नेत्रत्वं शिवत्वं कल्पयन्ति । 
जा अनुकरण क प्रशंसा का हँ क के अध्यारोपरूपी वचना के कारण झूठी वि टी 
| | कल्पना । से नष्ट बुद्धि वाले होकर अपनी दो भुजाओं को, जिनमें अन्दर 
भुजायें ओर छिपी है, प्रविष्ट हैं--ऐसा मान बैठते हैं । [ अर्थात्‌ भीतर दो हाथ और छिपे हुए है 
अतः मैं चतुर्भूज विष्णु हे--ऐसा भ्रम करने लाते हँ। ] अपने मस्तक को, चमड़ी से ढेंकी हुई तीसरी 
आँख वाला समझ लेते हैं। [ इससे तीन नेत्रो वाले शंकर का अवतार समझ लेते हैं। ]. 


>>> 
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es + ७ | 


प्रलपितम्‌ ( = प्रजल्पनम्‌ ), इति = एवं रूपेण, बृद्धोपदेशम्‌ = गुरुजनपरामशंमः पश्यन्ति = 
अलपितम्‌( न प्रजल्नय्‌ ॥ इच 7 एरा 


शुकनासोपदेशवर्णनस्‌ ] झावबोधिनो-सहिता ५२७ 


१ 
दर्शनप्रदानमप्यनुग्रह गणयन्ति । दृष्टिपातमप्युपकारपक्षे स्थापयन्ति । सम्भाषणमपि 
२ 
संविभागमध्ये कुवन्ति । आज्ञामपि वरप्रदानं मन्यन्ते । स्पर्शमपि पावनमाकलयन्ति । 


मिथ्यामाहात्म्यगवंनिर्भेराश्र न प्रणमन्ति देवताभ्यः, न पूजयन्ति हिजातीन, न मानयन्ति 
मान्यान्‌, नाञ्चैयन्त्यञ्चेनीयानु, नाभिवादयन्त्यभिवादनारहान्‌, नाग्युत्तिष्ठन्ति गुरून्‌ । अनर्थः 
४ जे 


कायासान्तरितोपभोग-सुख मित्युपहसन्ति विद्वज्जनस, जरावैक्लव्यप्रलपितमिति पश्यन्ति 

दर्शनेति । ते राजानः, दशति । ते राजानः दर्शनप्रदानर-निजसाक्षात्कारप्रदानम, स्वप्रकटनम्‌, अपि, अनुप्रहय + 
प्रसादम्‌, गणयन्ति =आकल्यन्ति । दृष्टिपातम्‌ = नेन्न णावलोकनर्माप, उपकारपक्षे = उपकृतिपक्षे, 
स्थापयन्ति = निक्षिपन्ति । सम्भाषणम्‌ = संजल्पनम, अपि, संविभागमध्ये = पारितोषिकप्रदानमध्ये, 
कुर्वेन्ति = विदधति । वार्तालापेन धनप्रदानस्य तुल्यत्वं गणयन्ति । आज्ञाम्‌ = नियोगवचनम्‌, अपि, बर- 
प्रदानम्‌ = समी हितप्रदानम्‌, मन्यन्ते = जानन्ति । स्पशम्‌ = हस्तादिना संश्छेषम्‌, अपि, पावनम्‌ = 
पचित्रत्वोत्पादकम्‌, आकलयन्ति = विचारयन्ति । 

मिथ्येति । च = किञ्च, ते, मिथ्येत्यादिः--मिथ्या ( = अलीकः ) यो माहात्म्यगवंः 
(-८महत्त्वदप: ) तेन निमँराः ( = परिपूर्णाः ), सन्तः, देवताभ्यः = देवेभ्यः, न= नैव, प्रणमन्ति = 
प्रणति कुवंन्ति, द्विजातीषु = ब्राह्मणान्‌, न = नैव, पूजयन्ति = अर्चन्ति । मान्यानु = सम्माननीयानू, 
न = नैव, मानयन्ति = सत्कुवस्ति । अर्चनौयान्‌ = म = नैव, अ्चपन्ति= 

। अभिवादनार्हा = अभिवादनयोग्याचू, न = नव, अभिवादयन्ति = अभिवादनं कुवन्ति |) 
os वक मसर कुन्ति । गुरूच = वृद्धान्‌ आचार्यादीनु, न = नैव, अम्युत्तिष्ठन्ति = 
अभ्युत्यानं कुर्वेन्ति । 'देवताभ्यः प्रणमन्ती' त्यत्र चतुर्थी चिन्त्या । यद्धा--देवता अनुकूलयित 
प्रणमन्तीत्यर्थ 'क्रियाथॉपपदस्य च कमेणि स्थानिनः” ( पा. सू. A सुत्रेण चतुर्थी । 
अर्चयन्तीत्यत्र चौरादिकस्य 'अचं पूजायाम्‌' इति धातोः रूपं न तु भौवादिकस्येति बोध्यम्‌ । 

गनर्थक्ेति । अन्थंकेत्यादिः--अनथंकः ( = निष्फलः ) य आयासः ( = परिश्रमः ), 
विद्यादि-समुपाजंने इति शेषः ) तेन अन्तरितम्‌ ( = व्यवहितम्‌, परित्यक्तम्‌ ) उपभोगः (=कामिन्यादि- 
संसर्ग: | तस्य तअनितं वा यत्‌ सुम्‌ ( = आनन्दः ) यस्य तं तादृशम्‌, इति = अस्मात्‌ कारणात्‌, 
विद्वजनम्‌ = विपञ्चिल्लोकम्‌, उपहसन्ति = उपहासं कुं न्ति। 

जरेति । जरेत्पादिः-जरायाः ( = वृदधत्वस्य ) यत्‌ वैक्लव्यम्‌ ( = विद्वलत्वम्‌ ) तेन 


अपना] दर्शन देना भी अनुग्रह गिनते हैं। [किसी पर]दृष्टिपात करना भी उपकार- 

पक्ष में 8०2 हैं । पन करना (बात कर लेना) भी धनादि-प्रदान करने के मध्य में मानते 
हैं। आज्ञा देना भी वरप्रदान मानते हैं। स्पर्श कर लेना भो पवित्र करना समझते हैं । झूठे माहात्म्य 
(उडन गवं से भरे हुए (बे राजा छोग)देवताओं को भी प्रणाम नहीं करते हैं। जाति Se 
को नहीं पूजते हैं। सम्माननीय लोगो को भी सम्मानित नहीं करते हँ मी 
ँ ग्य व्यक्तियों का भी अभिवादन नहीं करते है । को [ उनके आगमन 
सा उनके सम्मान में अपने आसन छोड़कर नहीं खड़े होते हैं । निरयंक 
परिश्रम से उपभोग सुख का व्यवधान करने वाले हैं--ऐसा [ कहकर ] विढज्जनों का उपहास करते 
हैं । बुढ़ापे की विकलता से प्रलाप है-- इस रूप में बृद्धजनों के उपदेश को देखते हैं, समझते हैं । अपनी 


„ **"प्रबानेऽपि। २. संस्पशंसपि । ३. दिजातू। ` 
विषयोषसोग०। : १, विद्वञ्जतशोलम्‌ । छ 


है] रत MRA Ct न 
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५२८ कादम्बरी [ कथायाण्‌ 


वृद्धोपदेशम, आत्मप्रज्ञापरिभव इत्यसूयन्ति सचिवोपदेशाय, कुप्यन्ति हितवादिने । सवंथा 
तमभिनन्दति; तमालपन्ति, तं पार्थे कुवन्ति, तं संवद्धयन्ति, तेन सह सुखमवतिषन्ते, 


तस्मै ददति, तं मित्रतामुपनयन्ति, तस्य वचनं ऋषण्वन्ति, तत्र वर्ष॑न्ति, तं बहु मन्यन्ते; 


तमाप्ततामापादयन्ति, योऽहनिशमनवरतमुपरचिताञ्जलिरधिदैवतमिव  विगतान्यकर्ततव्यः 
स्तौति, यो वा माहात्म्यमुद्वावयति । 


विलोकयन्ति, चिन्तयन्ति । 

झात्मेति । आत्मेत्यादिः--आत्मनः ( = स्वस्य ) प्रज्ञायाः ( = मनीषायाः ) परिभवः 
( = तिरस्कारः ), इति = एवं विचायं, सचिवोपवेशाय = हितका रिमन्त्रपरामर्शाय, असूयन्ति 
असूयां कुवेन्ति, गुणेषु दोषारोपपूवंकं कुप्यन्ति । हितवादिने = हितभाषिणे, कुप्यन्ति = कुघ्यन्ति । अत्र 
वाक्यदरये "क्रध-दुहेरष्याज्सूयार्थानां यं प्रति कोपः” इति सूत्रेण कोपविषयस्य सम्परदानत्वाचतुर्थी बोष्या । 

सर्वथेति । तम्‌=तं जनम्‌, सर्वथा =सवंप्रकारेण, अभिनन्दन्ति = प्रशंसन्ति, तम्‌ = तं जनम्‌, 
सवंथा, आलपन्ति = भाषन्ते, तम्‌ = तं जनम्‌, संथा, पार्श्वे = समीपे, कुर्वंन्ति = विदधति, 
स्थापयन्ति । तम्‌ = तं जनम्‌, संवद्धयंन्ति= वृद्धि सम्पन्नता वा प्रापयन्ति, तेन = तेन जनेन, सह = 
साधम्‌, सुखम्‌ = सानन्दम्‌, अवतिष्ठन्ते = अवस्थानं कुवंन्ति। तस्मै = तस्मै जनाय, ददति = 
प्रयच्छन्ति, उपहारादीनिति शेषः । तम्‌ = तं जनम्‌, मित्रताम्‌ = सुहृत्ताम्‌, उपनयन्ति = प्रापयन्ति । 
तस्य --तस्ब जनस्य, वचनम्‌ = वाक्यम्‌, श्युण्वन्ति = आकणंयन्ति । तत्र = तस्मिनु जने, वर्षन्ति = 
वर्षेणे कुर्वन्ति, धनादीनामिति शेषः। तम्‌ = तं जनम्‌, बहु = अत्यधिकम्‌, मन्यन्ते = जानन्ति। 
तम्‌ =तं जनम्‌, आप्तताम्‌ = शिष्टताम्‌, यथार्थंवकतृताम्‌, आषादयन्ति = घ्रापयन्ति । 

योऽहानशमिति । यः=जनः, अहनिशम्‌=रात्रिन्दिवम्‌, अनवरतम्‌ = सततम्‌, उपरचिताओलिः- 
उपरचितः ( =विहितः, बद्धः ) अञ्चलिः ( =करपुटः ) येन स ताइशः, तथा, चिगतान्यकत्तंव्यः-- 
विगतानि ( = समाप्तानि, अपगतानि ) अन्यानि ( = अपराणि ) कत्तंव्यानि ( = कार्याणि ) यस्य स 
तादृशः, सनु, अधिदैवतम्‌ = अधिकदेवम्‌, इष्टदेवताम्‌, इव, स्तौति = नौति, प्रशंसा करोति । वा -- अथवा, 
यः=जनः, माहात्म्यम्‌ =महत्त्वम्‌, तद्‌ गुणवैशिष्टयलक्षणं प्रभावम्‌, उद्घावयति = प्रकटयति, अन्येषां 
पुरः प्रदर्शयतीति भावः । 


अर्थात्‌ राजा की प्रज्ञा ( बुद्धि) का परिभव ( अपमान ) है, ऐसा ( सोंच कर ) सचिवों के उपदेश से 
ईर्ष्या करते हैं, हित की बातें कहने वारे से क्रोध करते हैं। उसी का सभी प्रकार से सम्मान करते 
हैं, ( स्वागत करते हैं, ) उसी से बातचीत करते हैं, उसी को अपने पास करते है, ( बैठाते हैं ) उसी 
का संवदन करते है, ( आगे बढ़ते है ) उसी के साथ सुख से बैठते हैं, उसी को [ सभी उपहारादि] 
देते हैं, उसी से मित्रता करते हैं, उसी की बातें सुनते हैं, उसी पर [ अनुग्रहों की ] वर्षा करते हैं, 
उसी को बहुत मानते हैं ( आदर करते हैं ) और उसरी: को विश्वसनीय मानते हैं--जो दिनरात लगा- 
तार हाथ जोड़े ( अंजलि बनाये ) हुए, दूसरे सभी कार्यों को भूल कर ( छोड़ते हुए ) इष्टदेवता के 
'समान स्तुति करता है अथवा माहात्म्य ( बड़ाई ) को प्रकट करता है, घोषित करता है । 


१. न पश्यन्ति वृद्धोपदेशस्‌ । २. तस्य भन्त्रिताम, तं मित्रतामुपनयन्ति । 
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शुकनासोपदेशवर्णनस्‌ ] भावबोधितो-सहिता ५२९ 


किया तेषां साम्प्रतस्‌, येषामतिनृशंसप्रायोपदेशनिधृ'ण॑कोटिल्यशास्त्र प्रमाणस्‌, 
अभिचारक्रियाक्रूरैकप्रकृतयः पुरोधसो गुरवः, पराभिसन्धानपरा मन्त्रिण उपदेश्चरः, नरपतिः 


सहस्रभुक्तो ज्ञितायां लक्ष्म्यामासक्तिः, मारणात्मकेषु शासत्रेष्वनियोगः, जप्रेमाद्रेंहद 
भ्रातर उच्छेया: । के य 


त्त अ 
राजां दोषान्तराण्येव वणंयति- कि वेति। वा= अथवा, देषाम्‌ = ऐश्वयंवताँ राज्ञाम्‌, किम्‌ 
साम्प्रतम्‌ --युक्तम्‌, 'असाम्प्रतम्‌' इति पाठे तु “अयुक्तम्‌” इत्यथ:--*यक्ते हे साम्प्रत स्थाने” इत्यभरः 
कोषात्‌ । तेषां राज्ञां न किमपि युक्तमिति आ. I क 3 
अयुक्तत्व॑ द्रढयज्ञाह--येषाभिति । येषामु = राज्ञाम्‌, अतिद्॒शंप्रेत्यादिः--अतितशंसप्रायः 
( =मतिक्रूरबहुलः ) य उपदेशः ( = शिक्षणम्‌ ) तेन निघु'णम्‌ ( =निदेयम्‌ ) [ निगंता घृणा = 
करुणा यस्मात्‌ तत्‌ । “कारुण्यं करणा घृणा ।” इत्यमरः। यस्मिन्‌ दयालवशेषोऽपि न विद्यते तादृशमिति 
सावः । ] कौटिल्यशात्रम्‌--चाणक्यविरचित-नीतिशाळम्‌ 'कौटिलीयाथंशात्रम', प्रमाणम्‌ = प्रमायाः 
करणम्‌, नीतिनिर्धारणे सहायकमिति मावः। अभिचारेत्यादि--अभिचारक्रिया ( = श्येनयागादि- 
रूपान्यवधोत्पादकजघन्यकृत्यम्‌ ) तया क्रूराः ( =रृशंसा, कठोराः ) एकाः ( =मुख्याः ) प्रकृतयः 
( =स्वमाबाः ) येषां ते तादृशाः पुरोधसः = पुरोहिताः, गुरवः = हितोपदेशष्टारः । [ “हिसाकर्मा- 
भिचारः स्यात्‌ ।” “एके मुख्यान्यकेवलाः ।' इति चामरः। ] परेत्यादिः-परेषाम्‌ ( = अन्येषाम्‌ ) 
अभिसन्धाने (= वञ्चनायाम्‌) पराः ( = रताः ), मन्त्रिणः =सचिवाः, उपदेष्टारः = परामर्श-दातारः, 
शिक्षका इति भाबः । नरपतीत्यादि--नरपतोनाम्‌ (= राज्ञाम्‌) सहलेण ( = सह्तसंख्यया, समूहेन ) 
प्राक्‌ भुक्ता ( =उपसुक्ता ) पश्चात्‌ च उज्झिता ( =परित्यक्ता ) तस्यां तादृश्याम्‌, लदम्याम = 
श्रियाम्‌, आसक्तिः = स्नेहाधिक्यस्‌ । मारणात्म क्रेषु--मारणम्‌ (=व्यापादनस्‌) एव आत्मा ( = स्वरूपम्‌) 
येषां तादृशेषु, [समासान्तः कष्प्रत्ययः] शास्त्रेषु = योगिनीतन्त्रादिषु, 'शस्त्रेषु' इति पाठे तु 'आयुघेषु' 
इत्यथः । सहजेस्यादि-सहजम्‌ (= स्वाभाविकम्‌) पत्‌ प्रेमा ( =स्नेहः ) तेन आद्रेम्‌ ( = क्लिन्नम्‌, 
सदयम्‌) हृदपम्‌ ( =चित्तम्‌ ) येषां ते ताहशा, अत एव अनुरक्ताः ( -स्नेहृयोळाः ) भ्रातरः 
( -सहोदराः ) उच्छेद्यः = समूलं विनाशयोग्या । अत्र विविधकार्यायुक्तस्वप्रतिपादनरूपकार्यं प्रति 
अनेकदेतूनामुपन्यासात्‌ समुच्चयाळङ्कारो बोघ्यः । ; 


अथवा उनके छिए क्या उचित है अर्थात्‌ कुछ मी उचित नहीं है, जिनके लिए अत्यधिक 
क्ररता से परिपूर्ण ( भरे हुए ) उपदेशों के कारण कठोर कौटिल्य शालन ही प्रमाण (प्रमात्मक ज्ञान का 
कारण ) है । अभिचार ( मारणादि ) क्रिया के कारण केवल क्रूर स्वभाव वाले पुरोहित ही गुरुजन हैं 
( उन्हीं का उपदेश पालनीय है । ) दूसरों को ठगने में लगे हुए भन्त्रो लोग ही [ हिताहित के ] 
उपदेश देनेवाले हैं, हजारों राजाओं द्वारा उपभोग करने के बाद छोड़ी गई लक्ष्मी में अतिशय आसक्ति 
( छगाव ) हे, मारण-स्वभाव वाले (जिनके अध्ययन से मार डालने की क्रिया का ज्ञान होता है ऐसे) . 
शाञ्रों में ( उनके अध्ययन में ) आग्रह है, स्वाभाविक प्रेम से आद्र ( द्रबित ) हृदय वाले (अत एव) 
अनुरक्त भाई लोग ही उच्छेद (बिनाश, मारण) करने योग्य हैं । 


१. ग्रसास्प्रतम्‌ । २. शस्त्रेषु । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


छादस्बरी [ फयायास्‌ 
५३० 


२. 
तदेबंप्रायातिकुटिल-कष्ट-चेश्-सहर्दारुणे राज्यतन्त्रे, अस्मितु महामोहकारिणि 


न यौवने, कुमार ! तथा प्रयतेथा यथा नोपहस्यसे जनैः) न निन्दसे साधुभिः ४ धिकक्रियसे 

गुरुभिः नोपालम्यसे सुहृदः, न शोच्यसे बिद्दृद्धिः । यथा चन प्रकाश्यसे विटैः, न प्रहस्यसे 
) 2) 

रे, नातवाचते घजी, ताये वष गए नार्वाद्यसे भुजङ्गै, नावलुप्यसे सेवकदृन्दैः, न बञ्च्यसे धूत्त ८ ल प्रलोभ्यसे 


= = तस्मात्‌, एवंप्रायेत्यादिः-- एवंप्रायाः (= पूवर्वाणत- न 

स्वरूपबहुलाः ) अतिकुटिलाः ( का, ) क्टचेष्ठाः ( = दुःखप्रदायिन्य: कायव्यापारा ईहाः 

' ८: प्रचुरम ) तेन दारुणे ( = भीषणे ) ताज्यतन्तरे =राज्यशासनव्यापारे, अस्मिपु= 
wissen महामोहकारिणिनमहामूत्रजनके, च, यौवने = तारण्ये, हे कुमार ! = प्रियवत्स 
चन्द्रापीड !, तथा = तेन प्रकारेण, प्रयतेथा: == प्रयत्नं कुर, यथा =येन प्रकारेण, जनैः न 
उपहस्यसे = उपहासविषयी क्रियसे । साधुभिः = सज्जनै;, न = नैव, निच्चसे = निन्दाविषयी- से । 
गुरभिः = मान्य बूंद हितोपदेशकारिभिः, न = नैव, धिकक्रियसे == धिम तिपातरं विधीयसे { इ = 
मिः; न=गैव, उपाछभ्यसे = उ पालम्भविषयी क्रिये । बिद्वदमिः = पण्डितैः, न = नव = 
शोकविषयी क्रियसे । 


विट षिद्धः लोकः = ७, प्रकाश्यसे = 

ति। यथा च=येन प्रकारेण च, विटैः = षिज्ः, कामुको कर न -- नव, प्रकाश्यसे : 
विकन दषा सहृचरत्वेनेति शेषः । कुशलैः = निपुणैः, न= नेव, प्रहस्यस = प्रहासविषयी क्रियसे । 
भुजङ्गः परः न: नैव, आस्वाद्यसे = उपभुज्यसे, सेवकादिरूपेण प्रविश्य धनादिकं न गृह्यते इति 
भाव; । सवकृतैः = भृत्यवर्गे:, न -- नव, अवशुप्यसे = अवढुण्ठ्यसे क्वचित्तु सेवकबुकी'रिति पाठः । 
सेवकाः एव बुका ईहामृगास्तैरित्यथें: । घूत्तें:--शर्ठः, न > नैव, वळ्च्यसे = प्रतायेसे । बनिताभिः= 


इस ( पूर्वोक्त ) प्रकार की हजारों अत्यन्त कुटिल, कष्टदायक चेष्टाओं (क्रियाकलापों) 

से Cus मेक के शासन में ) और महानु मोह ( सूखेता ) को उत्पन्न कराने वाले 
इस यौवन में ( अर्थात्‌ तुम्हारे पास ये दोनों स्थितियाँ होने पर ) हे प्रिय कुमार चन्द्रापीड | तुम्हें इस 
प्रकार से प्रबास करना चाहिए जिस प्रकार से छोगों द्वारा तुम्हारा उपहास ( हँसी ) न किया जाय, 
सज्जनों द्वारा निम्दा के पात्र न बनो, गुरुओं द्वारा धिक्कारे न जाओ, मित्रों द्वारा उलाइना न दिया 
जाये, ( उपालम्भ के पात्र न बन जाओ, ) विद्वानो द्वारा शोक के विषय न बन जाओ ( विद्वानु तुम्हें 
देशकर शोक न करने लगें ) और जिस प्रकार से बिटों ( कामुकजनों ) द्वारा [ उनके साथी के रूप 
में समाज में ] प्रकाशित न किये जाओ । [ लोक-व्यवहार में ] निपुण व्यक्तियों द्वारा हँसे न जाओ 
| ( तुम्हारी हँसी न उड़ाई जाय ) [ अथवा अकुशल व्यक्तियों द्वारा ठगे न जाओ ] मुजङ्गन घूतों द्वारा 
आस्वादित न किये जाओ ( अर्थात्‌ वे तुम्हारे धनादि को ठग कर मोज-मस्ती न उदार्वे), सेवकसमुह 
(सेवकरूपी भेड़ियों) द्वारा लुप्त (विनष्ट) न किये जाओ, धूतों द्वारा ठगे न जाओ, छियों द्वारा छुभाये म 


Mic RE Ms 
१. एवंग्राये ` कुटिलकृचेष्टा, कुटिलचेष्टा० । २. महाभोहान्धकारिरि । 
३. तथा तथा। ४. यथा यथा। ५. जनेन। ६. उपलम्यसे । 

| ७. प्रताय्यंसे । ८. प्रतायंसे। ९. सेवकवुकेः । 
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शुंकनासोपदेशवणंनस्‌ ] भांवबोधिनी-सहिता श्र 


वनिताभिः, न विडस्ब्यसे लक्ष्म्या, न नत्येसे मदेन, तोन्मत्तीक्रियसे मदनेन, नाक्षिप्यसे विषयैः, 
नावकुष्यसे रागेण, नापहियसे सुखेन । कामं भवान्‌ प्रकृत्यैव धोर:, पित्रा च समारोपित- 


संस्कारः, तरलहू दयमप्रतिब्रद्धव्व मदयन्ति धनानि, तथापि भवदुगुणसस्तोषो मामेव मद्धरी- 
कृतवान्‌ । इदमेव च पुनः पुनरभिधीयसे । विद्वांसमपि सचेतनमपि ह 
मपि धीरमपि प्रयत्नवन्तमपि पुरुषमियं “जिनो न ते उज 77 खलीकरोति कीरति सववा कत्याएः खलीकरोति सक्ष्मीरिति सर्वथा कल्याणैः 
कामिनीभिः, न =नैव, प्रलो म्यसे = आङृषयसे, ताभिन व क्रय इति भावः। लक्ष्म्या - प्रिया, न 
नेव, बिडम्ब्यसे = बिडम्बनायुक्तो विधीयसे, परित्यज्यसे इति भाव: । मदेन = गर्वेण, न्नव, नस्ये - 
नाटथसे । मदनेन = कामेन, न = नैव, उन्मत्तीक्रिपसे -- उन्पत्ततां नोयते । विषयैः इस्द्रियार्थः 
स्पर्शादिभिरिति भावः। न --नैब, आक्षिप्यसे = एकान्तमाकृष्यसे। रागेण = अनुरागेण, न --नैव 
अवक्ृष्यसे = आकृष्यसे । कस्मिश्चिद्‌विषय विशेषे व्यक्तिचिशेषे वा रागाधिक्येन तं प्रति नाइष्यसे इति 
भावः । सुखेन = आनन्देन, न नेव, अपहियसे = परित्यज्बसे, स्ववशीक्रियसे वा । 

काममिति । अत्रादौ यद्यपि’ इति संयोज्य पठनीयम्‌ । यद्यपि, भवाम्‌ त्वम्‌, प्रकृत्या == 
स्वभावेन, एव, धीरः = धैयंशाली, असि । पित्रा == तातेन तारापीडेन, च, समारोपितसंस्कारः_समारो* 
पिताः ( = शिक्षादिभिः संस्यापिताः ) संस्काराः (= : ) यस्मिन्‌ स तादृशः, असि | 
परलहृदयम्‌--तरकम्‌ ( =चः्वलय्‌ ) दृदयम्‌ ( = मनः ) यस्य तं ताहशम, अस्थिरचित्तमिति भावः, 
अप्रतिबुदम्‌ = औचित्यानोचित्यबोधरहितम्‌, च, जनम्‌, धनाभि = विततानि, मदयन्ति = उस्मत्तं कुर्बन्ति । 
22 हल त ( ततव चन्द्रापीडस्य ) गुणेषु ( =शोयंगाम्भीर्यादिषु ) सन्तोष; 

=सन्तुष्टिः ) भाम्‌ = शुकनासम्‌, एवस्‌-उ : =वाचालं 

बिहितवाघ्‌ । भवते समुकितोपदेशदनाय शाने छ बरका याच 

इदमिति । इदम्‌ =पूर्वोक्तम्‌, पुनः पुनः = वारं वारम्‌, भभिधीयसे = कथ्यसे, उप दिश्यते । 
किन्तदिति वणंयति-विद्वांसमिति । विद्वांसम्‌ = बुधम्‌, अपि, सचेतनम्‌ = ज्ञानवन्तम्‌, सदसदूविवेक- 
शीरूम्‌, अपि, महासत्त्वम्‌ = अतिशयशक्तिमन्तम्‌, अपि, भभिजातम्‌ = सत्कुलोत्पन्नम्‌, अपि, धीरम्‌ = 
वैयंशालिनम्‌, अपि, प्रयत्नवन्तम्‌=प्रयासनिरतम्‌, उद्योगिन्‌, अपि, पुरुषम्‌=जनम्‌, इयम्‌=नि दिश्यमाना, 
लक्ष्मी: = श्रीः, खलीकरोति =दुष्टीकरोति, सस्मार्गात्‌ स्खलतां ~ इको, सन्मार्गात स्ललतां आपयति, इतिन्ससमाप्ताविदर] __' इति = समाप्ताविदम्‌ । 
जाओ, लक्ष्मी द्वारा बिडम्बित न किये जाओ अर्थात्‌ तुम्हें छोडकर लक्ष्मी चली न जावे, अहंकार 
दारा नचाये न जाओ, कामदेव द्वारा पागल न बना दिये जाओ, बिषयों ( भोग-सामग्री ) द्वारा लीचे 
न्‌ जाओ, राग द्वारा आकृष्ट न किये जाओ, सुल द्वारा अपहृत न कर लिये जाओ | यह ठीक है कि 
आप स्वभाव से ही धीर ( धैयंशाली ) हैं और पिता द्वारा अच्छे संस्कार डलवाये गये हैं। चञ्चल मन 
वाले और अप्रबुद्ध =अज्ञानी को ही धन मत्त कर पाते हैं फिर भो आपके गुणों के प्रति मेरे सत्तोष 
ने मुझे इस प्रकार से मुखर बनाया अर्थात्‌ तुमसे कहने के लिए विवश किया। और बार-बार यही 
कहा जाता है । यह दुष्ट लक्ष्मी विद्वान को भी, ज्ञानवात को भी, महाबलशाली को भी, उच्चकुलवाले 
को भी, पैयेश्वालो को भी तथा प्रयत्न (उद्योग) में लगे रहने वाले को भी दुष्ट बना डालती है । [अतः 
इस लक्ष्मी से बहुत अधिक सावधान रहना आवश्यक है । ] पिता तारापीड द्वारा किये जाते हुए 


१. सवंवनितानिः । २. विकृष्यसे रज्यते, भ्राङ्गष्यसे । ३. रागे! । 
४. उपहियसे । ५. इतः पूर्ण ‘महता प्रयस्तेतः इत्यधिकः पाढोऽपि इइयते । ६. एव । 
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१३२ कांदम्बरी [ कथायस 


पित्रा क्रियमाणमनुभवतु भवान्‌ नवयीवराज्याभिवेकमञ्चरस । कुलक्रमागतामुद्रह पूर्वपुरुषै- 
रूढां धुरस्‌ । अवनमय द्विषतां शिरांसि । उन्नमय स्वबन्धुवगंस । अभिषेकानन्तरञ्च प्रारब्ध- 
दिग्विजय: परिभ्रमन्‌ विजितामपि तव पित्रा सप्ठदवीपशुषणां पुनविजयस्व वसुच्धरास । अयञ्च 
ते कालः प्रतापमारोपयितुस्‌ । आरूढप्रतापो हि राजा जैलोक्यदर्शीव सिद्धादेशो भवति!-- ` 


सवंयेति । सर्वया = सवंप्रकारेग, कल्यारणंः-मङ्गलैः, सहेति शेषः, पित्रा=्जनकेन जाद उ जात सहेति शेष पिना०जनकेन तारापीडेन, 
क्रियमाणम्‌ = विधीयमानम्‌, नवयौव राज्याभिषेक-मङ्गलम्‌--नबः ( = नूतनः प्राथमिकः ) योःयौवराज्ये 
( =युवराजकर्मेणि युबराजपदे इति भावः ) अभिषेकः ( = मभिषेचनम्‌ ) स एव मङ्गलम्‌ (= शरेयः) 
'तत्‌,भवाचु=त्वं चन्द्रापीडः,अनुभवतु=अनुभवविषयीकरोु, उपभोगं करोत्विति भावः । कुलक्रमागतास्‌- 
कुलक्रम; ( =वंशपरम्परा ) तेनागताम्‌ ( = प्राप्ताम्‌ ), पूब॑ंपुसुषः = पूर्वजलोकैः, ऊढाम्‌ = धुताम्‌ 
घुरम्‌ = राज्यशासनभारम्‌, उद्वह =धारय। द्विषताम्‌ = शत्रूणाम्‌, शिरांसि = उत्तमाङ्गानि, अवनमय 
अवनतानि विधेहि । स्वबन्धुवगंम्‌ =स्दज्ञातिसमूहम्‌, उन्नमय =उञ्नतं कुरु । शत्रूणां दमनेन वेषां दपं 
दरूय, बन्धूनां च सम्मानेन तेषां गौरवं वर्धय । एतद्द्वयं स्वतः प्रथम मेव कार्यमिति भावः । 
अभिषेकेति । च = किःच । अभिषेकानन्तरम्‌ = युवराजपदेऽभिषेचनादणु, प्रारब्ध-दिग्विजय:-- 
प्रारब्धः ( = प्रस्तुत: ) दिग्विजय: ( = दिशां तत्रत्यानां राज्ञा स्वाधीनीकरणम्‌ ) येन स तादृशः, 
परिप्रमधर = प्रतिदिशं स्बच्छन्दरूपेण बिहरन, तव = भवतः, पित्रा = जनकेन तारापी डेन, विजिताम्‌ = 
स्वायत्तीकृताम्‌, अपि, सपद्वीपभूषणाम्‌--सत्त (=सपतसंख्यकानि) द्वीपानि (=अन्तरीपाणि) एव मुषणानि 
(=बाभरणानि) यस्तास्तां तादृशीम्‌, वसुन्धराम्‌ =पृथिवीम्‌, पुनः = सूयः, विजयस्व = स्वाधीनीकुरु । 
बि-योगे जिधातोरात्मनेपदम्‌ “विपराभ्यां जे”रिति सूत्रेण बोध्यम्‌ । 
विजिताया; विजयकरणे किं फलमिति निरूपयितुमाह--श्रयभिति , प्रतापमूःन्कोशदण्डजं तेजः, 
आरोपयितुम्‌ = स्थापयितुम्‌, शत्रुष्विति शेषः, अयम्‌ = समीपवर्ती, एव, कालः = समयः, समागत इति 
भावः । किमर्थमिति चेदत भाइ- घाण्ढेति । हि = यतः, आरूढप्रतापः--आरूढः ( = शत्रुषु 
संजातः ) प्रतापः ( = कःशदण्डजं तेजः ) यस्य स तादृशः, राजा = मूपतिः, त्रेलोकयदर्शी = निलोकदरषटा 
योगी, इव, सिद्धादेश:--सिद्ध: ( =अप्रतिहृतः ) आदेशः ( = आज्ञा ) यस्य स तादृशः, त्रिकालदर्शी 
नब यौवराज्य पद के अभिषेकमङ्जल का हर प्रकार के कल्याणों के साथ अनुभव करो अर्थात्‌ तुम्हारा 
युवराज पद पर किया जाने वाला यह अभिषेक्र सभी प्रकार के कल्याण करने वाला हो | [ यह 
मेरा आशीर्वाद है । ] कुरूपरम्परा से प्राप्त होनेवाले तथा अपने पूवंपुरुषों द्वारा निर्वाह = धारण किये 
गये शासनभार का वहन करो । शत्रुओं के सिर नीचे कर दो । | उन्हें इतना भय मीत कर दो कि वे 
कभी सामने सिर उठाने या स्वतन्त्र होने की सोच न सकें । ] बन्घुओं को उन्नत करो । [अपने प्रभाव 
से उनमें आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की भावना जगा दो । ] और अभिषेक के बाद दिग्विजय 
प्रारम्भ करते हुए [ स्वच्छन्दता से | विचरण करते हुए, अपने पिता द्वारा पहले से हो नीती गई 
( अधीन की गई ) भी सात द्वीपों ( जम्बू, प्लक्षादि ) से अलंकृत पृथिवी को फिर से जीत डालो । 
| जिससे तुम्हारे पौरुष ओर बुद्धिचातुय का प्रभाव सवंत्र हो जाय । ] तुम्हारे प्रद्याप को [ शत्रु आदि 


१, नवयौवन'””। २. धनेकमङ्गलम्‌ । ३. क्वचित्तु 'स्व’ इवं नास्ति । 
४. भवत्‌ । . ५, द्रोपसमुब्रमूषणाम्‌। ६. 'हि' इदं नापि हदयते क्वाचित्‌ । 
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शुंकनासोपदेशवणंनंस्‌ ] भावबोधिनी-संहितां ३३३ 


इत्येतावदभिधायोपशशाम । उपशान्तवचसि शुकनासे चल्द्रापीडस्ताभिर्पदेशवाग्भि: प्रक्षालित 


इव, उन्मीलित इव, स्वच्छीक्कत इव, निमृष्ट इव, अभिषिक्त इव, अभिलिप्त 
इव, पवित्त्रीकृत इव, उद्धासित इव, प्रीतहृदयो मूहृतं स्थित्वा लता I 


[ इति शुकनासोपदेशः ] 


योगी यथा बदति सर्ग तथैव भवति । राजापि बथा बदर उदेव फय यथा वदति सर्ग तर्थव भवति । राजाऽपि यथा बदेत्‌ तथव भवितव्यम्‌ । सम्भवति ै 
सर्वेषपि राजप्रतापाभिसूताः जायन्ते इति भावः । रतत किन न 
उक्त्वा, उपशशाम = शान्तोऽमृत्‌, शुकनासो विरतवाग्व्यापारो5मृदिति भाव: । क 
उपशान्तेति । शुकनासे = प्रधानाऽमात्ये, उपशान्तवचसि- -उपशा = 
वचांसि (= वचनानि) बस्य तस्मिभु तादृशे, मौने सति, चन्द्रापीडः = hs mr 
शुकमासोक्ताभिः पूर्वाभिः, उपदेशवा रिभ: = हितकारिवचनँ;, प्रक्षालितः = धोतः, इव उन्मीलितिः EE 
विकसितः, इव, स्वच्छीकृतः = निमेलीकृत:, इव, निमृष्ठः = मसृणीकृतः, संस्कृत:, इव, अभिषिक्तः = 
स्नपितः, इव, अभिलिपतः ८ प्रलिप्तः, इव, अलङ्कृतः = विभूषितः, इव, पवित्रीकृतः --पाबनीकृतः पा 
उद्भासितः =उद्दीपितः, इव, भ्रीतहृदयः--प्रीतम्‌ ( > प्रसन्नम्‌ ) हृदयम्‌ ( = चित्तम्‌ ) यस्य तइ 
सब्‌, मूहुत्तम्‌ = क्षणम्‌, स्थित्वा = अवस्थानं कृत्वा, स्वभवनम्‌ = स्वसदनम्‌, आगजाम =भाययौ, पराब- 
बुते । मत्र 'प्रक्षालित इव' इत्यत आरण्य “उदृभासित इव’ इत्येवत्पयन्तं नवानां क्रियोत्रेक्षार्णा परस्परं 
निरपेक्षतया स्थित्या संसृष्टिरलङ्कारः । 


॥ इति शुकनासोपदेशः ॥ 
कृपया विश्वनाथस्य वाग्देव्याश्च प्रसादतः । 
शुकनासोपदेशान्तं व्याच जयशङ्कुरः ॥ 
~ 


SSRIS NESS 0 
सभी पर ] स्थापित करने का यह उचित समय [ जा गया ] है। जिसका प्रताप स्थापित हो जाता 
है ऐसा राजा त्रैलोक्यदशी ( तीनों लोकों, काछों को देखनें में समथे ) योगी के समान सिद्ध आदेश 
( १-जिसकी आज्ञाएँ सदैब परिपालित होती हैं, २-जिसके वचन =भविष्य-वाणियाँ सदैव सच हुआ 
करती हैं ऐसा ) वाळा होता है--” इस प्रकार से इतना ( पूर्वोक्त ) कहकर शुकनास शान्त =चुप हो 
गया । शुकनास के शान्त होने ( बोलना बन्द कर देने ) पर उसके उन वचनों द्वारा चन्द्रापीड मानो 
प्रक्षालित ( घोया हुआ ), मानो विकसित ( खिला हुआ ), मानो स्वच्छ किया गया, मानो नहराया 
गया, मानो [ चन्दनादि का ] लेप कराया गया, मानो [ आसूषणों से ] सजाया गया, मानो पवित्र 
किया गया, मानो उद्दीप किया ( चमकाया ) गया, प्रसन्न हृदय वाला [ होता हुआ ] कुछ ही देर रुक 
कर अपने भवन वापस आ गया । 


[ इस प्रकार शुकनास का उपदेश समाप्त हुआ । ] 
७४555 
SSR NE 
१. **“बचने । २. तामिरेंमलामिदपदेश० । ३. स्वस्वीहतः । 
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बर्षे के लिए समान कूप से उपारेय है। - १-९६ उल्लास वव j 
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. .. ° साहित्यच णम्‌ न 
'चन्द्रकली' संस्कृत-हिन्दी-व्यन्ङ सहित न= 
व्याइयाकार-आचायं - शेवरासञशर्सा रेसी | 
 क्ालिदासादि महाकवियों के कतिपय प्रम्थों केडर तिभाच्य- श्याच्यागार 
ने आधुनिक पठन-पाठन के अनुरूप, अतावस्थकईचिरेतार न झरके्सुबोध संस्कृत 
एवं हिन्दी ब्याख्या प्रस्तुत की है । व्याख्या में सरलता खाते का-अरपूर प्रयास 
किया गंगा है । इसकी पाण्डत्यपूर्ण , विचारों से खरोत स्वीसनस्टर विषद 
भूमिका सैं ग्रन्थ के गस्भी रःअघ्ययन; एवं शोध के, पर्काल ड पन्घर्त:े+-प रीक्षार्थी 
छात्रों के लिए तो इसकी हिन्दी व्यास्या ही पर्यास हकको `. 
१-६ परिच्छेद . ५००००; ७०१ ० परिब्छेद॒..६६5०६७-सेन्पूर्ण पुत्र ७ 


छपऱ-गया! सर्बोस्क्रृष्ट हिन्दी संस्करण: 
-काव्य प्र कच्छू ` 


सविमशं 'रहस्यबोधिनी' हिन्दी न्याइ से डितः 


“a ककया !!] 


५३ 


ब्याख्याकारा " तः. == 

डा० गजानन शास्त्री मुसलगावहर ˆ 

इस हिन्दी संस्करण को सर्वोत्कृष्ट विंशेषततान-= = 

इसमें मूल ग्न्य के जो तीन भाग है--१. कारिको एचं-सूध भाग, २. वृत्ति 
भाग, ३. उद्धरणदलोक भाग । इसमें सबंप्रथम मूल सू्कारिका भोगे का हिन्दो 
अनुवाद करके वृत्ति भाग के अनुवाद द्वारा उसे स्पष्ट करते हुए एंव उद्धरण 
इ्लोकों को भी अनुवाद करते हुए सूत्रकारिका एवं वृत्ति को उस उद्धरण में 
अक्षरशः घटा करके समझाया गया है । गूढ़ तथान्सृदम विषयों को 'विमणझ' के 
अन्तर्गत देकर भतमताभ्तरों का विःलेषण करते हुए प्रस्तुत प्रसमं का सम्रसंग 
स्पष्टीकरण किया गया है। आवश्यकतानुसार मूल उद्धरणों--केज्जतिरिक्त- स्वयं 
के उढैरणान्तर भौ दिये गये हैं और उन्हें भलौ प्रकार घटांकर- समझाभा गया 
है । बहुपुरस्क्ृव कांशी के प्रख्यात विद्वान्‌ व्याख्याकार ने पासो वर्षा के अपने | 
अध्यापनानुभव के कारण प्रन्य में जहां अभिधा, व्यंजना) लक्षणा रस, ध्वनि ३ 


आदि जैसे सूक्ष्म विषयों के बृहद्‌ विवेचनीय प्रसंग हैं,- वहाँ मतंकार शास्त्र के मतन १ 
मतान्तरों के प्रतिपादन के साथ-साथ लयाय, व्याकरण; दशँग; मीमांसा: आदि % 
शास्त्रास्तरों से सम्बन्धित व्यग्ख्यानौं द्वारा. उनके क्षप्रसंग विवेचन प्रस्तुत किये गये" - | 
हैं। टीका की भांपा-शली परिमाजिल होने से विषयावबोधन में बाधा उपस्थित प उ 
नहीं होतो । इसको भूमिका भाग में ग्रध्य, ग्रग्थकार एवं: अलंकार शास्त्र से ८ 


सर्म्बा धत विषयों का विस्तृत रूप से प्रतिपादन किया सदा है। मात्र भूमिका _ 
भाग कै अध्ययन से ही शास्त्र, विषय, प्रसंग तथा ग्रन्थ आदि में अनायास हीं गति 
सुलभ होगी । इस प्रकार यह संस्करण छात्र, अध्यावक एवं गवेषक आदि सभी 
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